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. ' दिदेशमें१५.६०। 7 जय विबरर्वप हरि जप्र | जप्र हर अखिडात्मन्‌ जप जप.॥ 


५ 8 मर ्््ः 


दुर्गंतिनाशिनि दुर्गा जप जग्र, को-विताशिनि काली जप जय । 
उमा रमा बञ्मागो जप जग्र, राधा सोता रुक्मिणि जय जय ॥  .. .. : 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशित्र, साम्य सदाशिव, जये शंकर। ४: ४, 
हर हर शंकर दुखहर सुख्कर अकतमहर हर हर शंकर ॥ 







हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण रृष्ण हरे हरे ॥ । 

 जय-जय दुगा, जय मा तारा। जप गगेश।/ जय शुभ-आगारा ॥ । 

जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरोशंफर सीताराम ॥ । 

जय रघुनन्दन जय सिप्राराम | जज-गोपो-प्रिय . . “शाधेदपाम हे 

रघुपति राघत राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ ४. .« | 

[ संस्करण २, पड 5०० ] हक । 

४ .. जृष्तित खुबर बंत, कार्ड मंडन । । पी 

_मुन्रिजन-मानप्तहंस, बिहित सोता मुखमंडन ॥ ( ३ 2 

७. त्रिधुवनयालन धीर, बोर रावनमइणंजन। ७. .. 

5 कट रु “उदित बिभीषन भागपेय, निज प्ररिजनरंजन कं. छ | 5 

: ७ ुरपति, नरपति, भुनापति, सेनापति! बंदित चरन । ७6८ ४ 

| ८ राजाधिराज जप जय सदा, राम बिंख मंगछ-करन ॥ ह "औ 
के ५) हर मद मनाया 


चार्पिक मूल्य| जय पावक रवि चन्द्र जप्रति जप्र | सपूव्ितआनेंद भूपा जंप्र जप !। इस. ज॑ 


भारतमें ८.५० 


“न जल सपम८कक कििणजर बज सतपज्ञ 3५ शिकिंग))._ जय॑ विराट जप्र 'जात्पते | गोरोपति जब रमापते ॥ 


. सम्पादक-हतुमतानप्रखाइ पोदार, विश्मतका लू गोखामो, एम० ए०) शाला हम | | 
:.. मुद्रकग्काशक--मोतोछालछ जाछान, गोतप्रेस, गोरखपुर. $ |. 
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ह है आय >> 


नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें | मनीआहर 


जायगा हे | इससे आपकी सेवामें 'औीरामबचनाम्रताइ! नयी ग्राहक संख्यासे पहुँचेगा और पुराती 
पक सल्यासे बी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआई्रदारा 


शिट का 3 
“4 


०० ७) हकॉसे रे निवेदन स्पा उ 

कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहकॉंसे नम्न निवेदन... 

. .._ ** वतमानमें आयः समस्त विश्व आसुरी-भावापन्न होता जा रहा है। भगवान, देवी सम्पत्ति, ._ 

धर्म आदिसे विग्युतर होकर केवल काम-भोग-परायणतासे ग्रस्त हो रहा है | सत्य-सदाचारका कहीं 
:कोई आदर नहीं, सर्वत्र ही श्रायः असदाचार और मिथ्याचारका प्रचार है। इस पतनके प्रवाहका 
प्रभाव धर्मप्राण भारतवर्षपर भी पड़ रहा है और परिणामस्वरूप भारत भी भगवानसे विम्रुख होता जा 
'रहां है। इसका परिणाम अत्यन्त भयानक होगा । यद्यपि सत्यका कभी नाश नहीं होता, पर सत्यके 
माननेवालोंकी संख्या अत्यन्त कम हो जानेके कारण विश्वमें दु:ख और संकट छा जाते हैं। इस 
पतनके प्रवाहसे रोकनेका प्रयास संत-महात्मालोग करते रहे हैं, अब भी करते हैं। इस सितिमे 
भगवानके अमोघ वचनोंका सरण करना-कराना अवश्य ही बहुत लाभग्रद होगा। श्रद्धावान्‌ पुरुष विशेष 
लाभ उठा सकते हैं। इसी उद्देश्यसे वस्तुतः भगवत्‌-औत्यर्थ 'कल्याण” का यह संक्षिप्त लीलाग्रसड्सहित 
: श्ीरामबचनासृताडु” प्रकाशित किया जा रहा है। भगवान्‌ श्रीरामकी वाणी परम असतमयी, कल्याण 


कारिणी ओर दिव्य है, अन्धकारमें उज्ज्वल प्रकाश देनेवाली ज्योतिपुज्ञरुपा है, पथच्युत पथिकको 


पथारूढ तथा पथ-प्रद्शन करानेवाली एवं लौकिक-पारलोकिक सभी समस्याओंका सहज हो समाधान 
करनेवाली है । अध्यात्म-पथके साधकोंके लिये तो यह अमृतखरूपा है ही, व्यावहारिक जगतमें परम 
आदश उत्पन्न करनेवाली तथा राजनीतिका भी सर्वोच्च प्रकाश देनेवाली है। भगवान श्रीराघवेन्द्रकी 
कुृपासे ही उनकी सुधामयी वाणीका कुछ संग्रह इस अड़में किया जा सका है। वाणियोंके साथ ही. 
लीलाअसल्नका संक्षिप्त वर्णन है, जो सभीके लिये उपयोगी है। हर 


इस विशेषाकूमें केवल पाव्यसामग्रीके ७०४ पृष्ठ हैं| छची आदि अलग हैं| बहुत से रेखाचित्र.. 

और बड़े ही सुन्दर श्रीरामकी लीलाके बहुत-से बहुरंगे चित्र हैं | यह अभूतपूर्व वस्तु है । इसका ख् द 
संग्रह करना चाहिये और विशेष अ्यत्न करके नये दो-दो ग्राहक बना देने चाहिये। यह हमारा 
'कल्याण'के प्रत्येक प्रेमी पाठक-पाठिकासे विनम्र अनुरोध है । लक 3 
२ जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्ारा आ चुके हैं, उनको अह् भेजे जानेके बाद शेष _ 
आरहकोके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके सनाहीका ._ 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पढ़े [. 5 
हैः मनीआ्डर-कपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेबाले पत्रमें स्पशरूपसे अपना नाम, 


पूरा पता ओर ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें । ग्राहक संख्या याद न हो तो शत ग्राहक' लिख दें। 







ै॥ उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें। ५ 
. ४" ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक” न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉर्म दर्ज हो. 








पे भेजें ओर उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही सिर यो. 





आपसे प्रार्थना है कि आप कपापूर्वक वी० पी० लोटायें नहीं, अयल करके किन्हों सजनको 


के "29 तप औ | 
*.- वजन ४ ५ 22 


७) 


ग्राहतह”' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ़ लिख भेजनेक्ी कृपा करें। आपके इस कऋृपापूर्ण 
अयल्से आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप “कब्याण'के ग्रचारमें सहायक बनेंगे । 
५ आपके “विशेषाइ”के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंचर और पता लिखा गया है, उसे 
आप खब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । | 
६. 'श्रीरामबचन|म्ताडू” सब ग्राहक्रोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग जरदी- 
से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भो सब अड्भोंके जनिमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो रूग ही सकते 
हैं। इसलिये ग्रहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाडू ग्राहक-संख्पाके क्रमानुसार जायगा । यदि कुछ देर 
हो जाय दो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंकी हमें क्षमा करना चाहिये ओर थेगे रखना चाहेये । 
ह ७. 'कल्याण'--व्यवथा-विभाग, 'कल्याण!---सम्पादन-विभांग, 'कर्प्राण-कर्पतरु' (अंग्रेजी), 
'साधकस्ठ! और 'गीता-रामायण-प्रचार-सब्व!के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 
'पारसल, पकेट, रजिस्ट्री, मनीआ्डर, बीमा आदि भेंजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर! न | 
लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । | 
८- किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण” बंद हो जाय तो जितने अछ्ड मिले हों, उतनेमें ही वर्षका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाक्कका ही मूल्य रु०८-५०(आठ रुपये पचास पैसे) है। 
९. जिन ग्राहकोंका सजिल्दका मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिखितिवश सजिल्द 
अड्ू जानेक्री सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाहु भेज दिया जायगा और जिरुद-चार्ज 
मनीअ/रडरडारा लोट। दिया जा सकेगा । इस बार 'विशेषाह्”के प्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब 
हो गया हे । इसके लिये हम क्षम्राग्रार्थना करते हैं । । 
| १०. आजीवन ग्राहक अब नहीं बनाये जाते हैं | अतएवं कोई सजन आजीवन ग्राहकके 
रुपये कृपया न भेजें । 3 | 
'कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाह्न ( डाकखर्च सबमें हमारा है ) 
१--हिन्दू-संस्कृति-अड्ू--ए8-सं० ९०४, लेखसं० ३४४, कबिता ४६, संग्रहीत २९; चित्र « 
२४८, मूल्य स० रु० ६-७० | ह ; 
२--मानवता-अड्ड---एष-सं० ७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेव्राले सुन्दर चित्र--बहुरंगे ३९, दुरंगा 
5१५ एकरंगे १०१ और रेखाचित्र ३९, मूल्य रु० ७.५० | : 
. ३--संक्षिप्त शिवपुराणाइ--प्रसिद्ध शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप हैं। इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस. पाव्य- 
सामग्री है, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, सादा १२ तथा रेखाचित्र १३८, मूल्य रु० ७.५०, संजिल्दका रु० ८-७५। 
४--संक्षिप्त ब्र्मबेवत्तंपुराणाहु---इसमें भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी विविध दिव्य छीलाओंका बड़ा ही रोचक 
. वर्णन है | पृष्ठसंस्या ७०४, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७:५०१ 
:सजिल्द रु० ८-७५ | 6 क्‍ 
७५--धमोडू--धर्म सम्बन्धी-विवेचनाओं, सुरुचि-पूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निवन्धोंसे युक्त। 
. पृष्ठसं० ७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र 9 तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपड़ेकी जिल्द ) 
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विषय 


१-शरणागति 
२-श्रीराम-स्तवन 
३-कल्याण ( “शिव? ) 


४-जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी 


[ कविता ] ( साहित्याचाये पाण्डेय प॑० श्रीरम 
नारायणदत्त जी शास्त्री “राम? ) १ 
५-आराम चारिये तो रामको हृदयमें विराजित 

कीजिये ( लेखक-बरह्मलीन गोवधनप्रीठाधीश्वर 
जगदूगुरु अनन्त भी श्रीशंकराचारय स्वामी जी 
श्रीमारतीकृष्णती थंजी महाराज ) 

&६-शरण्य भगवान्‌ श्रीरामके रिव्य गुण ( छेखंक- 
श्रीकाश्नीपीठाधीश्वर जगदुगुरु श्रीमगवद्रामा 
नुजाचाय वैकुण्ठवाप्ती अनन्तश्री भ्रीअनन्ताचाये 
स्वामी जी महाराज ) 

७-भ्रीराम--आदर्श राजा और उनका पवित्र 
सुखमय राज्य ( छेखक-त्र० स्वामीजी भीदया 
नन्दजी महाराज ) 

-भीराम--मर्यादा पुरुषोत्तम ( लेखक-ब्र ० स्वामी 
श्रीवित्रेकानन्दती) "''' 

९-श्रीरामके अनुकरणसे रामराज्य ( लेखक-कन्रह्म ० 
महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) 

१०-शीराम--देवता और मनुष्य ( लेखक-विश्वकवि 
श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
११-भगवान्‌ भीरामकी तपस्या ( स्वर्गीय भीसाधु 
टी० एल० वस्वानीजी ) 
१२-सवेरद्गुणसागर भगवान्‌ श्रीराम ( छेखक- 
ब्रह्मलीन भ्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )' * 
१३-आदर्श राजाका धर्म-प्रजाराधघन तथा सत्य- 
प्रतिशत्व.( लेखक-सुप्रगिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय 
रायबद्दादुर श्षीचिन्तामणि विनायक बैच, एम्‌० 
ए०; एल-एल० बी० ) 
१४-भगवान्‌, भ्रीरमकी अपने उत्तराधिकारियोंके 
नाम अपने वचनामृतद्वार अदभुत वीयत 
: “: [ पूच्यपाद श्रोमजगद्‌ुरु शंकराचार्य गोव्धन- 
“ - पीठाधीश्वीर अनन्त »विभूषित. . भीस्वामी 
: औतनिरंजनदेवतीथजी महाणजका महत्त्वपूर्ण 


संक्षिप्त लीटा-प्रसड्रस॒हित श्रीरामवचनासताइकी विषय-सच्ी 
पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१ सदुपदेश. ] ( प्रेषक-भक्त श्रीगमशरणदास 
२ पिलखुवा ) १४ 
है १५-श्रीरामके कुछ आदशश चरित्र ( लेखक-महा 
मण्डलेश्वर श्रीस्वामीजी श्रीमजनानन्द सरस्वती: 
जी महाराज ) १६ 
5 १६-श्रीरामबचनामत-प्रस्तावना ( छेखक-पं० 
श्रीजानकीनाथजी शम्मों ) १्८ 
१७-भरीराम स्वयं भगवान्‌ हैं र्५्‌ 
१-न रामचरितमानस ] २५ 
द्‌ . २- वाल्मीकिरामायण ] २८ 
३-न अध्यात्मरामायण ] ३६ 
४-[ प्मपराण) पाताछखण्ड ] ३७ 
१८-श्रीरामकी पिवृ-मातृ-भक्ति ३९ 
४० - वाल्मीकिरामायण ] ४० 
२-्_ अध्यात्मरामायण और मानसके प्रसक्ध] ४५ 
९-श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति ६० 
८ १-न वाल्मीकिरामायण ] ६१ 
२-_ रामचरितमानस ] ६५ 
$ २०-श,्रीरामका पत्नी-प्रेम ६६ 
१- वाल्सीकिरामायण ] ६६ 
2 २-न्‌ अध्यात्मरामायण/ _रामचरितमानस 
और गीतावली ] ००% छर 
३-न बनका प्रसज्ञ--वाल्मीकिंरमायण ]"* ७५ 
२१-कठोर मर्यादारक्षक छोकनायक भीरामका- 
० एकपत्नीवत और सीता-प्रेम १०२ 
२२-भीरामका श्रातृ-प्रेम ११३ 
११ १-] वाल्मीकिरामायण ] 2 
२-न्‌ अध्यात्मरामायण और रामचरितप्रानस ] १३० 
२३-भीरामका मेत्रीघर्म १३३ 
२४-भीरामकी शरणागतवत्सलताः भक्तवत्सलता 
१३ और १४१ 
 पुरवासियोंके प्रति प्रेम ] श्ड१ 
२- सुतीक्ष्मपर कृपा ] रैडर. 
३- ज़ययुके प्रति प्रेम |. श्ड्ड 
४- इनुमानके प्रति झतरता और प्रेम)" १४७ 
(-न शरणागत विभीषण ] 20 02 


बज >+नन>चमनहुस 


धन 


2 





धर (७) 
६ गरुड़के प्रति भरामका झृतशता-शापन] १५९. ४२-शऔ,्रीरामका परमात्म-तत्त्वोपदेश हम 
3 कस, (ले०--भीसुदर्शनसिंहजी) १६० १ इनुमानजीको उपदेश--भरामदृदय ] 2! 
२६-भर ऐड्व करण] १्द्७ ( कक ) ३०१ 
२- हल॒मानको श्रेयदान ] कं 5 मत महित . बेराप, 
रे रमका धो " १६५ ल शानका उपदेश] 
२८-श्रीरामका अप्रमाद, कतंव्यपणयणता और 2 ३ ५ अपर ० ; जा ष्त 
विविध विद्यानैपुष्य ता. और गा तत्वशानोपदेश ] ०: 
२९-श्रीराम सुर-मुनि-रक्षक हर ् 3 2 2 
३०-भ्रीरामके कुछ विशिष्ट गुण २2४ [ ( श्र ही जीको ज्ञानोददेश ] 
१ नियम-निश ] १८८ ५्‌ 2 शा कं ७92 
२- रावणकों अभयदान ] १९१ ई महाराज़ दशरथकों ज्ञानोदेश ] 
३- जन्मभूमि-प्रेम ] 20 ( आनन्दरामायण ) ३१० 
४- जिज्ञासा-वृत्ति ] ०0० ६- माता श्रीकौसल्याजीको ज्ञानतत्त्वोपदेश ] ु 
५-[सरलता) संयम और आत्मविश्वास] १९५ ( अध्यात्मरामायण ) ३११ 
३१-शीरामका प्रकृति-प्रेम जज -भीरामका बैराग्य-वर्णन ( योगवासिष्ठ ) ३१४ 
_ वर्षा-वर्णन ] *** २०६ | अहंकार और चित्तके दोष ].":" -इ२२ 
२-न शरदू-वर्णन ] ** २१३ २-] तृष्णाकी निन्‍दा ] ३२४ 
३२-भ्रीरामका कला प्रैम ००० ** २२० श्न्‌ शरीर निन्दा ] ण्ग्० हे ३२९ 
३३-श्रीरामकी प्राचीन कथाएँ सुनानेमें रुचि २२२ ४- बाल्यावस्थाके दोष ] '" -३३३ 
१ राजा उगकी कथा |] २२२ ५-[ युवावस्थाके दोष ] - ३५ 
२-न्‌ राजा निमिकी कथा ] रन ६-न सत्री-ारीस्की रमणीयताका निराकरण] ३३७ 
३४-श्रीरामका शीलछ * जप ले ७ इद्धाबस्थाकी दुःखरूपता ]_ '*' ३३९ 
३५-श्रीरामके द्वारा संत-अमंत-लक्षण-विवेचन *** २५२ ८. कालछके स्वरूपका विवेचन ] ३४१ 
१--देवर्षि नारदके प्रति] “** २५२ ९- कालका प्रभाव और मानव-जीवनकी 
२-नसनकादिके प्रति] **« २५३ अनित्यता | ३४३ 
३-[मंरतके प्रति] *** **« २५४ १० सांतारिक वंस्तुओंकी निस्सारता) 
३६-भ्रीरामका प्रजाकों टिव्य उपदेश २५७ 53820 और उु/जलूपता तथा 
३७-श्रीरामका नीति-उपदेश ब्रा सत्पुरुषोंकी दुलभताका प्रंतिपादन ]**' .३४६ 
३८-शऔरामका धर्मोपदेश *“** रा ११-[ जागतिक - पदार्थोंकी पंसिवतनशीलंता  : 
-[ लक्ष्मणक्रे प्रति उपदेश ] २७४ एवं अस्थिरताका वर्णन ] «*० «३५१ 
. .२-न्‌ पातित्रतधमका उपदेश _] २७५ ४४-श्रीसम गीता ( अध्यात्मरामायण ) ३५३ 
.._ ३- वाल्कीकों धर्मोपदेश | २८० “५शीरांम-गीता ( श्रीयमचरितमानस ) *“*' -३६३ 
* ४-_ श्रीरामका घर्म-रथ ] २८५ ४-श्रीरामगीता [ अदूभुतरामायण |] 
५ विभीषणको सदुपदेश ] २८५ ( अनु०--साहित्याचार्य. पाण्डेय पं० 
<र्ग सत्यकी महिमा ] . २८६ श्रीरांमनारायणदत्तजी शास्त्री राम” ) *** - ३६५ 
लक दाग [ पूजा-विधि ]'** . २८८ कल 203 _[ स्कन्दपुराण ] ( न | 
७४१-पश्रीरामका वैराग्योपदेश । 2 8 रजीशुक्ल शाज््री, साहित्यकेतरी) ३७८ 
गा या लत रकम मय 
२- ताराके प्रति | ( वाल्मीक्रिरमायण ) “२९६ रा मुक्तिकोपनिषद्‌ जल कस ही. 
रण भीहनुमानजीके प्रति ] ( स्कन्दपुराण) २९८ # रामरहस्योपनिषद्‌ | . ... . ४5 ; ४१५ 








'३-][ भीरामपूर्बंतापनीयोपनिषद्‌ ]  * “*/”- ४३६ 
४ भ्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ | ४५३ 
: - . ६-न भ्रीरामोपनिषद्‌ ] ४६६ 
४९-श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति [ श्रीयमका 
लक्ष्मणके प्रति राजनीतिका उपदेश--- 
(अग्निपुराण) ] (अनु “---साहित्याचाय पाण्डेय 


पं०भ्रीरामनारायणदत्त जी शास्त्री 'राम?)' " १४६९-५१ ० 
५०-सत्योपाख्यानमें. श्रीरामबचनाम्त 
( संकलनकर्ता--वेदान्तभूषण पं०. श्रीराम 


कुमारदासजी रामायणी ) ५११ 
५१-संस्कृतके कतिपय काव्य-नाठ्कोरमें श्रीराम 
बचनाम्त ( छे०--श्रीसुदशनसिंहजी ) *"' * ५१३ 
नई ख्ुवंश ] ” (१३ 
२-]| उत्तररामचरित | हर 
३-| हनुमन्‍नोटक ]**' "०१६ 
४-न प्रेसंन्नरावव  **"' 3 2 
५- चग्यू-रामायण ] ० एप 
६-[ अनंतेरातव ] *** ' हर! 
। ७- उन्मत्तरात्रव ] -«*-. ७२३ 
| ८. भद्निकाव्य _] ० रद, 
ष् ९-] भ्रीरामचरिताब्धिरत्नमू _] ५२५ 
्द्‌ः १०-न_ सेतुबन्धम्‌ ] "९ ५२७ 
| ५२-कतिपय हिंदी काव्योंमें श्रीरममबचनामृत 
.. ( संकलनकर्ता--श्रीसुद्शनसिंहजी ) **" “५२८ 
१- सूररामचरितावलो ] 355 5 १24 
२- रामचन्द्रिका ] *** २ 
३- रामरसायन ] 
४- रामस्वयंत्रर ] *"+.५३५ 
५- साकेत ] | *:' ,७५३६ 
६-[ रामचरित-चिन्तामणि ] “१ ५३९ 
५३-कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनामें भीराम- : . . 
वचनाम्त ( संकलनकर्ता और छेखक-- 
श्रीरामछालूजी ) 5 ५४९ 
१-न श्रीरामका लक्ष्मणज़ीके प्रति उपदेशासत-- 
भीरघुवंशदीपक ( अरण्यकाण्ड )] 5 ५४९ 
२-न भ्रीरामके माता कैकेयीके प्रति वन 
भेजनेको प्रेरणा देनेके प्रार्थनामय वचन-. 
अवधविलास ( उन्‍नीसवाँ प्रकाश ) ] ५५० 
३- अश्वमेधकी अव्वरक्षाम तत्पर श्रीशजुध्न- 
के प्रति श्रीरामकी नोतियुक्त सीब-- 
रामाश्वमेध ( दसवॉ अध्याय ) ] 'एएर 


प्‌ डे १४ हे स्‍ 0 


४-[ भ्रीयामका ताराके प्रति शातोपदैश्न+ - 
बीजरामायण (किण्किन्धाकाण्ड १४-१६)] : 


(रन फुल्वाड़ी-प्रसज्ञ्मँ श्रीरामके शीलमरे 


वचन--सीतारामायण ( युगरूसंयोग/ 
द्वितीय काण्ड )] : 


६-[ (१ ) राम-गीता; (२ ) भ्रीरामके 


अपने पिताके प्रति वचन--बाबा भ्रीरधु 


नाथजी रामसनेहीकृत “विश्रामसागर/से- 


( संकलनकतो--भ्रीसुदर्शनसिंहजी ) ] 


प्ण्ण्‌ 


५४-गुरु गोविन्दर्सिहजीकी वाणीमें श्रीरमवचना- . 
सतत ( ले०--पं० भ्रीशिवनाथजी दुबे, 


साहित्यरत्न 
५५-तमिछके रामकथाग्रन्थोंमें श्रीगममवचनामृत 


[ कम्बरामायण ]( संग्रहकर्ता और छेखक-- . 
न्‍ - ५५९ 


श्रीर० शौरिराजन ) 
५६-तेडयुमें श्रीरामबच्चननाम्त [रंगनाथ रामायण] 


( संग्रहकर्तोी-लेखक--श्री- ए.० बी० काम्ाक्षि--- 


राव). एम्‌० ए्‌० ) 


५७ 


५७-मलयालममें भ्रीरामबंचनामृत [ अध्यात्म-- 


रामायणम्‌ ठुचत्तु 
एघुत्तच्छन] ( संग्रहकर्तीलेखक--भ्रीएल 


रामकृष्णः शर्मा, एम्‌ू० ए० (हिंदी ); एम्‌० 


ए.० ( मलयालम -); ध्साहित्यरत्नः ) 


५८-कन्नंडमें श्रीरामवचनामत ( संग्रहकर्ता और : 
लेखक--डॉ० -श्रीएन्‌० एस०, -दक्षिणामूति 


.. एमू० ए०५ पी. एच ० डो० ) 


१-] तोरबे-रामायण--( कुमार वाल्मीकि)] 


२-क- रामकथापरक सुन्दर पद-- 
( मोहनदासरायजी ) ] 


ख- (कर्णाट-रामायण-संग्रह?-- 
( भ्रीएचच्‌० लिंगराज अरसअणीत )5] - 


गर-[ “ओऔरामायणद्शनमः--( कवि -- 


कुवेषु--के० वी०- पृष्ठप्पा )] 


घ--[ भरत-भक्तिकाव्यमः--( भरीके० . 


रामस्वामैय्यंगार-प्रणीत-) ] 
५९-बेंगलाम भ्रीरामवचनामत 
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६४-रामराज्यमें उल्दूको भी न्याय मिला 


की 


क्‍ श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 
.. . औगीता और रामचरितमानस-नये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके छोग विशेष | 
आदरकी दष्टिले देखते हैं।इसलिये समेतिने इन अन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये | 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाक्के लिये स्थान-स्थानपर | 
केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर ४३९ केन्द्र और रूगभग १६००० | 
परीक्षार्थी हैं। विशेष जानकारीके लिये कार्ड लिखकर नियमावली मँगनेको कृपा करे । _ 


व्यवस्थापक--श्रीगीतारामायण-परीक्ष-समि/त, गीता-भवन, पो० 'स्र्गाश्र॑म! ( देहरादून ) 


:-..... अमीतारामायण-प्रचार-संघ मकेल्ता 
* _ ओमद्भगवद्गीता और भ्रीरामचेरितंमानस--दोनों आशीरवांदात्मक प्रंसादिक ग्रन्थ हैं । इनके प्रेमपूर्ण | 
खाध्यायसे ३9 लोक-परलोक. दोनोंमे. कल्याण होता है । इन दोनों मद्गलमय प्रन्थोंके पारायणका तथा | 
' इनमें . वर्णित आदरो 0२९९३ और विचारोका.अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये 'गीता-रामायण- | 
प्रचार-संघ” बारह . वर्षोसि चलाया जा रहा हे ।: अबतक -गीता-रामायणके पाठ करनेबालोंकी संख्या | 
*छूगभ॒ग ५०,००० हो चुकी है। इन सद्स्योंसे कोई शुल्क नहों लिया जाता ।-सदस्योंको नियमितरूपसे | 
गीता-रामचरितम[नसका पठन, अध्ययन. ओर विचार करना पड़ता .है। इसके नियम और आवेदलपत्र 
मन्जी--भ्रोगीता-रामायण प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं । 
२87२ ... शावकसघ 
* *““देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधथक-संघकी स्थापना की गयी | 
है। इसमें भी सद्स्योंकों कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। सद्स्योंके लिये भ्दण करनेके १२ और त्याग करनेके 
१६ नियम हैं। प्रत्येक सद॒स्यकों २५ नये पेसेमें एक डायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका 
व्यौरा-लिखते हैं। सभी कल्याणकामी स्ह्री-पुरुषोंकों खयं इसका सद्स्य वनना चाहिये और अपने बन्धु- | 
बान्धवों, इष्ट-मित्रों' एवं साथी-संगियोंको भी प्रयल्ल करके सदस्य बनाना चाहिये | आनन्दकी बात है कि 


“इसके सदस्योंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इस समय ८६१३ सदस्य हैं । नियमावली इस पतेपर पत्र , 
* लिखकर मेंगवाइये--संयोज़क, 'साधक-संघ?, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )। | 
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अविर्तभवभावनातिद्र॑ अवविसुखेयुनिभि। सदेव दष्यम्‌ | 
भवजलूघिसुतारणाड़ प्रपोते-. शरणमहं रघुनन्दन॑ - ग्पचे ॥ 
रतिपतिशतको,टेसुन्दराजू शतपथगोचरभावनाविद्रम । 
यतिपतिहदये सदा विभात॑ रघुपतिमातिहर॑प्रझ्न॑ प्रपचे ॥ 
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शरणागति 


४४ श्रीरामचन्द्र रघुपुंगव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश | ९४ 
८ राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोः्हमदय भवतः शरणागतो5सि || ह 
7 श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा सरामि भ्रीरामचन्द्रचरणों वचसा गरणामि | ९; 
0) भ्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं ग्रपयये। ४ 
रे 2 अत डा 0. 
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श्रीराम-स्तवन 


सुतीक्ष्ण उवाच 


त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शिवविरिश्विसमाशिताड्मे । 
संसारसिन्धुतरणामलपीतपा्‌द 
(रामामिराम सतत तब दासदासः ॥ 
मामद्य स्वंजगतामविगोचरस्तं 
लन्‍्मायया झुतकलत्रशहान्धरूपे । 
मग्न॑ निरीक्ष्य सलपुद्दलपिण्डमोह- 
पाशानुबद्धह॒ृदय खयमागतो5 से | 
त॑ सर्वभूतहदयेड॒कृतारूयोडपि 
त्वन्मन्त्रजाप्यविम्युखेषु तनो पि.मायाम] 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेप्वपयाति साया 
सेवानुरूपफलदो5सि यथा महीप | 
विश्वयय यृश्टिलयसंखितिहेतु रेक- 
स्त्वं मायया त्रिशुणया विधिरीशविष्णू। 
भासीश मोहितधियांविविधाकृतिस्त्वं 
यदहद्रवि! सलिलपात्रगतो हनेकः | 
प्रत्यक्षतोच्य॒ भवतथ्ररणारविन्द 
पश्यामि राम तमसः परत: खितस्थ । 
ध्ग्नपतस्वमसतामविगोचरोडपि 
त्वन्मन्त्रपूतहृदयेषु सदा प्रसन्न) ॥ 
पश्यामि राम तव रूपमरूपिणो5पि 
मायाविडम्बनझत सुमजुष्यवेपय्‌ | 
कंदर्षकोटिसुभगं_ कमेनीयचाप- 
बाणं दयाद्रेहदयय स्मितचारुवक्त्रम्‌ ॥ 
सीतासमेतमजिनाम्बरमग्रध्ृष्यं 
सोमित्रिणा नियतसेवितपादपद्मम्‌ । 
। मद्भागधेयमनिश प्रणमामि रामस्‌ ॥ 
नह 


जानन्तु राप्त तव रूपमशेषदेश- 
फालाझुपाधिरहित॑ घनचित्मकाशस्‌ | 
प्रत्यक्षती उच्च मम गोचरसेतदेव 
रूपं विभातु हृदये न पर॑ विकाड्े ॥ 
सुतीरण बोले--हे अनन्त-गुण अग्रमेय सीतापते ! 
में आपका ही मन्त्र जपता हूँ। हे अभिराम राम | 
शिव और ब्रह्मा आपके चरणोंके आश्रित हैं, आपके 
चरण संसार-सागरते पार करनेक्रे छिये सुदृढ़ पोत 
( जहाज ) हैं | हे नाथ ! मैं सर्बदा आपके दासोंका 
दास हूँ । आप समस्त .जंगम जीबोंकी इन्द्रियोंके अविषय 
हैं; तथापि इस मढ-मूत्रके पतले शरीरके मोह- 
पाशमें जिसका हृदय बँधा हुआ है, ऐसे मुझ दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कलत्र और गृह 
आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर आप खय॑ ही ( मुझे 
उस अन्धकूपसे उवारनेके लिये ) पधारे हैं | आप समस्त ' 
प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं; तथापि जो छोग आपके । 
मन्त्रजापसे विम्ुख हैं, उन्हें आप अपनी मायासे मोहित | 
करते हैं और जो उस मन्त्रके जापमें तत्पर हैं, ' 
उनकी माया ( आपकी क्ृपासे अनायास ) दूर हो 
जाती है | इस प्रकार राजाके समान आप 
सबको उनकी सेवाके अनुसार फल देनेवाले हैं । हे 
ईशा ! वास्तवमें एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रल्यके कारण होते हुए त्रिगुणमयी मायाके 
कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके रूपोंमें भासते हैं; 
आप ही मुग्धचित्त पुरुषोंकी इश्मिं ( मनुष्य, पश्च, 
पक्षी आदि ) नाना ग्रकारकी आक्तियोंसे प्रतीत हो रहे 
हैं, जिस प्रकार जलके पात्रोमें प्रतिबिम्बित होनेसे सं 
अनेक होकर भासता है | हे राम | आप अज्ञानसे 
सर्वथा परे हैं | तथापि आपके चरणकमलोंको आज मैं 
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प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | ( इससे विंदित होता है कि ) 
सबके साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषोंके अगोचर होकर 
भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे शुद्ध हो गया है 
उनपर सदा प्रसन्न रहते हैं | हे राम | आप रूपरहित 
हैं, तथापि अपने ही माया-विछाससे धारण किये आपके 
मनोहर मनुष्य-वेष-धारी खरूपको मैं देख रहा हूँ। 
आपका यह रूप करोड़ों कामदेबोंके समान कान्तिमान्‌ 
है और कमनीय धनुर्बाण धारण किये हैं | आपका 
हृदय दयादं तथा मुख मुसकानसे मनोहर है | जो 
सीताजीसे युक्त हैं, मृगचम धारण किये हैं, स्बथा 


ताज ध्नजड 





अजेय हैं, जिनके चरणकमल नित्यश्रीसुमित्रानन्दनके दारा | 
सेवित हैं और जिनकी नीछकमलके समान आमा है, उन 
अनन्तगुणसम्पन्न अत्यन्त शान्त मेरे सौभाग्यखरूप 
श्रीराममूर्तिको मैं अहनिश प्रणाम करता हूँ । छे राम ! 
जो छोग आपके खरूपको देश-काढ आदि समस्त 
उपाधियोंसे रहित और चिद्घन ग्रकाशखरूप जानते हैं, 
वे भले हद्वी वेसा जानें; किंतु मेरे हृदयमें तो, आज 
जो प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, यही रूप 
भासमान ह्वोता रहे | इसके अतिरिक्त मुझे और किसी 
रूपकी इच्छा नहीं है | 


शा >> वीक 


कल्याण 


याद रक्‍्खो--भगवान्‌ श्रीराम सर्वातीत, सर्व 
संकब्पातीत, अव्ययानन्त, अद्वितीय, नित्य झुद्ध-बुद्ध, 
आदिमध्यान्तहीन, एकमात्र परात्पर परमसत्ताखरूप, 
परमानन्दघन, खग्रकाश सब्चिदानन्दरूप नित्य निर्गुण 
निर्विशेष पर्रह्म हैं | 

याद रक्खो--भगवान्‌ श्रीराम सर्बमय, सर्वात्मा, 
सर्वद्रण, सर्वेतश्वक्षु, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वत्रव्याप्त 
सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वोपाधिविवर्जित, 
सनातन, प्रात गुणरहित, सब-अनन्तकव्याण-गुणगणाधार, 
समस्त सदसद्स्तुविकक्षण, सजन-संरक्षण-संहारकर्तता, 
खयम्भू, मायाधीश्वर, मायाधार, प्रकृतिपरमेश, परमव्यक्ता- 
व्यक्तचरूप, निजानन्दमयी नित्यनिजमहिमा-प्रतिष्ठित, 
अखण्ड, अनन्त, एकरस, विविधरसरूप, विभिन्नरसाधार, 
परमगति, परमज्योति, परमपुस्मोत्तम, समग्र ब्रह्म 
परमात्मा हैं । 

याद रक्‍्खो---भगवान्‌ श्रीराम समस्त अवतारोंके 
अवतारी, विष्णु-शिव-देवी-सूर्य-गणेश-रम-कृष्ण आदि 
समस्त भगवत्खरूपोंके अभिन्न खरूप, सराध्य, 


सवपूज्य, स्वक्ोकमहेस्र, सर्ब्युरेख़र, सर्वर, दिव्य 
चिन्मय सुघाखरूप, अनन्त विश्वाधार, अखिल- 


विश्वरूप, अनन्ताचिन्त्यकछानिधि, सर्वान्तर-रमण, 
युगपत्‌ अचिन्त्यानन्त-परस्परविरोधि-गुणवर्माश्रय, 


कर्तुमक्तुमन्यथाकतु समर्थ, स्ववित्‌, सर्वसंचालक खर्य 
भगवान्‌ हैं | 

याद रक्‍्खो--भगवान्‌ श्रीराम आनन्द तारक 
ब्रह्म, परम दिव्य सौन्दर्यतुधासमुद्र, नित्य दिव्य- 
चिन्मय स्वेच्छाविग्रह, अचिन्त्य॒ दिव्य परमाश्चर्य- 
मय नित्य निरतिशय निर्मल ग्रतिक्षणत्रधमान औज्ज्वल्य, 
सौन्दर्य, माधुय, सौगन्ध्य, सौशी्य, औदार्य, वात्सल्य, 
शौर्य, अनन्त शक्तिमत्ता, पृदुता, मृदुभाषिता, सरलता, 
गम्भीरता, समता, संकब्पशूत्यता, सत्यसंकल्पता, 
स्थिरता, चतुरता, इढग्रतिज्ञता, सत्यनिष्ठा, सत्य्रत, 
सत्यपरायणता, इतज्ञता, भक्तवश्यता, शरणागतव्त्सल्ता, 
अनन्तकरुणा आदि अनन्त असंख्य कल्याणमय गुणोके... 
आकर, महान्‌ अगाध समुद्र, परमनिधि, अवर्तक, 
रक्षक तथा खरूपमय हैँ । 
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याद रक्‍्खो---भगव्ान्‌_ श्रीराम उल्तत्ति-स्थिति- दुर्दान्त अछुरका उद्घार करनेवाले, परम ब्रह्मण्य, 
संहारकारिणी, स्रक्डेश-शोऋडारिगी, सर्वश्रेयस्करी, सनातनत्रम तथा गो-आह्मणरक्षाक्के लिये ही विविध 


परमानन्दमयी नित्य निरत्रध्य अनुपमेय अतुलनीय दिव्य 
श्रीसुधमामयी, सीमारहित नित्य निरतिशय सहज 
अखण्ड-अचिन्त्य-अनन्त गुणसमूहग्रतिमा, निजशक्ति- 
खरूपा एकमात्र धर्मपत्नी श्रीजानकीजीके परम प्रियतम 
पति हैं | दिव्यगुणसम्पन्ना माता श्रीकौसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि माताओंके आदर्श पुत्र हैं । परम 
सौभाग्यशाली चक्रवर्ती महाराज श्रीदशरथके सत्यरक्षक, 
पिताकी रुचिका अनुसरण करनेव्राले आज्ञाकारी प्रणत 
सुपुत्र हैं | तत्वदर्शी, ज्ञान-विज्ञान-मूर्ति महर्षि वसिष्ठ, 
विश्वामित्र आदि गुरुओंके परम स्नेहभाजन परमादरणीय 
विनय-सेवा-सम्पन्त शिष्य हैं | भाग्यवान्‌ गुहराज, वानरराज 
सुग्रीव और राश्षसेन्द्र विभीषणके आदर मित्र हैं | अनन्य 
सेत्राखहूप श्रीहनुभान्‌ आदि सेवकोंके हाथ बिके हुए परम 


आदश खाभी हैं | प्रजारश्ननके लिये सर्बथा दोषरहित - 


प्रागाधिका सीताका भी परित्याग करनेवाले प्रजाव्रत्सलछ 
राजा हैं, शरणागतकों सर्वख देनेवाले शरणागतत्रत्सल 
परम शरण्य हैं | नगण्य-से-नगण्य याचकोंकी असम्भव 
आकाह्लाकों पूर्ण करनेत्राल चिन्मय ऐस्रयनिधि दिव्य 
कब्पवृक्षखरूप परम दाता हैं. । असुर-बानर-भार 
आदि पञ्मुओं और आमिषाहारी पक्षियोंकों दुलुभ प्रीति, 
आश्रय और निजखरूपका दान करनेत्राछे परम 
वदान्यशिरोभणि हैं एवं शब्रुभावसे दुव्यंबहार करने- 
वालॉको मुक्तिदान करनेवाले सहज दयाढु हैं | 


याद रक्‍्खो--भगवान्‌ श्रीराम आदर्श घर्मज्ञ, 
धर्मखरूप, धममसंस्थापक, धर्मरकश्षक और धर्भपाछऋ 

हैं| अखण्ड एकपत्नीत्रती, एक वार मुखसे निकले 
हुए वाक्यकों परमसत्य सिद्ध करनेवाले, एक ही वाणसे 
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विचित्र आदर्श ढीला करनेतराछे आदर्श महामानत्र, 

(५ ९ 7 (5 
आदश सम्राट, आदश लोकनायक ओर परमादरश 
मर्यादायुरुषोत्तम हैं | 


याद रक्खो--भगव्ान्‌ श्रीराम ही तुम्हारे-हभारे 
सबके परम इंइ्वर, परम आश्रय, परमगति, परम- 
धर्म, परम संरक्षक, परम कल्याणखरूप, कल्याणकारी, 
स्नेह-ब्रात्सब्यपूर्ण माता-पिता-गुरु, परम आदर्श हितैषी 
भाई-बन्धु, अनन्त सम्पत्तिजैमत्र, सत्यज्ञान-बैराग्य, 


. अक्षय कीर्ति-यश, एकमात्र छोक-परछोक एवं सर्त- 


ञ्३ 


सवंख हैं। श्रीराम ही तुम्हारे-हमारे परम आराष्य 
और परम पूजनीय. हैं | श्रीराम अपनेसे अधिक अपने 
हैं | और श्रीराम मह|महिम होते हुए ही हभारे-तुम्हारे 
संकोच-सम्भ्रमशून्य परम ग्रेमास्पद हैं | 

याद रक्‍्खो---भगवान्‌ श्रीराम दिव्यवाममें तो 
नित्य विराजित हैं ही, त्रेतायुगमें उन्होंने पुण्यभूमि 
भारतके परमपत्रित्र अबधमें प्रककः होकर आदर्श 


छीछाका प्रकाश किया ही था---वे आज भी यहीं 


हैं, सदा तुम्हारे-हमारे साथ हैं | इस सत्यपर विश्वास 
करो, उनका अनुभव करो, उनके दशन करो और 
उनकी वस्तु उनके समर्पण करके इतार्थ हो जाओ | 


याद रक्खो--उनका (राम? नाम सर्वापत्तिनाशक, 
सत्र॑सुखदाता, परम मघुर तथा परम कब्याणमय है । 
दिन-रात मन-ही-मन उसका स्मरण-चिन्तन-मनन करो | 


जीभसे दिन-रात उसी “रामनाम'को रटो और उसी क्‍ 
रामनाममें अपने जी्रनकों स्वथा तब्लीन कर दो। 


तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा | 





जग बोलो रघुबर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिना 


(२8) 
नाम जप्ा संतत गणपतिने श्रद्धासे, सद्भातसे । 
प्रथम पूज्य बन गये सुरोंमें परिचित नाम्-ग्रमावसे.॥ 
नाम-भजनकी ही महिमासे घरा घारते शेष हैं | 
ले रुद्राक्ष हाथ जपते नित नाम समोद महेश हैं ॥ 
तारक़ वही मुक्तिका साधक महिमा काशीधामकी | 
जय वोछो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


(२) 
नाम जपा ग्रह्द भक्तने इृढ़तासे, विश्वाससे । 
उरमें भक्ति भरे कल्यागी मन-बाणीसे, साँससे | 
पिता क्रूर करता निज शिशुपर दारुण अत्याचार था | 
उसे हटाने हेतु भजनसे, करता कठिन प्रहार था || 
बाल न बाॉँका हुआ कृपासे उसका करुणाधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 

(३) 
हाथी हटे, भुजंगम भागे, कृत्या भी बेकार थी। 
गिरिसे गिरा, डुबाया सागरमें, शल्लोंकी मार थी | 
चली जलाने 'हरिबोलः को होछा जलकर राख थी | 
उठा खड्ड लें खय॑ देत्य तब, उसके मनमें माख थी। 
प्रकट खंभसे हो नरहरि बन उसकी क्रिया तमाम की | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 


(४) 
रामनामकी ज्योति जगायी, उर सुतीक्ष्ण मुनि धीरने । 
जिनकी प्रेमदशा देखी थी निकट खड़े रघुवीरने ॥ 
मुनि शरभज्ञ अभद्ग भावसे जपते थे नित नामको | 
तन तजकर सम्मुख रघुवरके गये उन्होंके धामको || 
नाम-भजनमें लगी रहे जो, वही जिंदगी कामकी | 
जय ब्रोछो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी | 
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नाम-भजनपर खग जठायुका रहा सदा ही ध्यान था | 
दिया रीज् रघुवरने जिनको पिता-तुल्य सम्मान था || 
राम-काजमें किया गीघने निज तनुका बलिदान था। 
खयं श्राद्धकर जिन्हें रामने निज पद किया प्रदान था | 
उतरा भत्रसे पार, शरण छी जिसने रघुपति-नामकी | 
जय बोडछो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोछो हरिनामकी || 
(६) 
शबरीने भी किया .नामजप संदा भावसे, भक्तिसे | 
खिंच आये रघुवीर वहाँ जिसकी निर्म अनुरक्तिसे ॥ 
भोग छगाये प्रभुने जूठे बेर भीलनीके दिये। 
धन्य हो गयी अधम जाति वह, अमर सत्रदाके लिये || 
शबरी हुई वरिष्ठ नारियोंमें करुणासे रामकी। 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय वोलो हरिनामकी | 
(७) 
वायुपुत्रने रामनामका भजन किया सद्ावसे | 
हुआ असम्भव भी था सम्भव जिसके अमित ग्रभावसे ॥ 
कपिके अद्भुत उपकारोंसे ऋणी हुए श्रीराम थे | 
रोम-रोममें उर-अन्तरमें उनके सीताराम थे 
नाम-भजन हित अमर हुए वे तज तृष्णा सुरधामकी | 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी || 
(८) 
भीषण छड्ढला बीच विभीब्रण बसे सहारे नामके | 
दीवारोंमें घरकी अज्लित अक्षर रघुवर रामके॥ 7 
साक्षी थे हनुमान, डिगे वे कभी न राममरोससे। 
उन्हें निकाला था दशमुखने लात मारकर रोषसे॥ 
'राबण मरा, विभीषण राजा हुए कृपासे रामकी। 
जय बोलो रघुवर-भक्तोंकी, जय बोलो हरिनामकी॥ . 
--पाण्डेय पं ० भ्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम? 
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आराम चाहिये तो रामको हृदयमें 'पेराजित कीजिये 


( लेखक--बतह्मलीन गोवर्धनपीठाधीश्वर जगदुगुरु अनन्तश्री शंकराचार्य खामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थनी महाराज ) 
जब नलके हाथसे फेक हुए पत्थर आदिसे समुद्रपर सेत॒के बन सकनेकी आह होने रूगती है और 


भगवान्‌ श्रीरामकों यह खबर मिलती है, तब भगवान्‌ खय॑ जाकर उस अदूझ्रुत दश्यको देख नलसे पूछते हैं- 
“नल | तुमको यह महिमा कहाँसे मिद्ली ?” वह कहताहै--'भगवन ! आपके ही नामोच्यारणकऊै प्रतापले यह 
काम हो रहा है ।! तब भगवानने अपने ही हाथसे एक पत्थर समुद्र फेंका और जब वह डूबने छगा; तब 
भगवानने फिर पूछा--“'नल ! मेरे नामके प्रभावसे जो कार्य तुमसे हो सकता है और हो रहा है, वह मेरे 
हाथसे क्यों नहीं होता ?? तब नलने शब्द-इलेषसे वड़ा ही चमत्कारी उत्तर द्या--'भगवन ! आप तो 
जिलोकीके नाथ हैं । पत्थरकी तो बात ही कौन-सी है, साक्षात्‌ देवेन्द्र भी अगर आपके हाथसे फेंक दिया 
जायगा तो वह तो अवश्य ड्ूबेगा ही । जिसको आपने हाथसे फेक दिया, वह केसे वच सकता है ।' 
यस्तु राम॑ न पह्येत्ु यं च रामो न पश्यति । निन्दितः स भवेछोके खात्माप्येनं विगहति | 
अथोत्‌ जो ( भक्ति और प्रेमके भावसे ) रामको नहीं देखता तथा जिसको ( दया तथा सौहादकी 
इष्टिसे ) राम नहीं देखते, बह तो डुनियामं और अपनी दृष्टिमें भी घृणित ही होगा । 
इस उपाख्यानमें यद्यपि 'डूबने? शब्दूपर किये छुए शाइद-इलेषके चमत्कारसे छाभ उठाया गया है, 
तो भी तात्पय तो सिद्धान्तरूपसे यही निकलता है कि जो मनुष्य भगवानको अपने हृदयसे फेंककर भगवानके 
हाथमे ( या वशमें अर्थात्‌ सेवामें ) नहीं रहता, वह तो भगवानके हाथले छूट जानेपर, भगवानके हाथसे 
छोड़े हुए पत्थरकी भाँति ( संसाररूपी या अज्ञानरूपी ) महासमुद्रमं एकद्म डूब ही जायगा, वह कभी 
वच नहीं सकता | ः 
अतएच हमलोगोंको चाहिये कि ६म अपने हृद्यरूपी सिहासनकों बिल्कुल खाली तथा शुद्ध करके 
डसपर भगवानकों विठा दे; फिर भगवान, जो केवल भक्तव॒त्सल ही नहीं हैं, बल्कि वे तो खय॑ अपनेको भक्त- 
भक्त और भक्त-पराधीन बतलाते हैं, वे तो अपनी ही इन-- 
अहं. त्वा स्पापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा झुच: | 
अभय सर्वभूतेम्यो. ददाम्येतद़ते मम !! 
तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ |? --इत्यादि 
-अतिज्ञाओंको अवश्य पूर्ण करेंगे और खयभेव ही हमारे पापों तथ। तज्ञन्य दुःखोंकौ-सब प्रकारके भयोंको 
दूर करके हमारे योगक्षेमके भारकों अपने कंधोंपर वैसे ही उठा लेंगे, जैसे उन्होंने पहाद्‌, सुप्नीव, द्रौपदी: 
मीराँबाई आदि अपने भक्तोंके भारकों बारंबार उठाया था। 
२५ २५ २५ 4 2५ 
हम सभी दुःखोंसे मुक्त होकर शान्ति और आनन्‍दसे रहना चाहते हैं; परंतु शान्तिरूपिणी सीताजी 
आत्मारामरूपी रामकों छोड़कर दूसरे किसीके साथ कभी नहीं रह सकतीं और-- 
“अशान्तस्य कुत: सुखम्‌ |! | 
“बिना शान्तिके आनन्द भी नहीं रह सकता; इसलिये हम संस्क्तत और हिदीके एक अति सरल 


। हे शब्द-इलेषसे छाभ उठाते हुए यह कहते हैं कि 'हे कल्याण-पाठकों और कल्याणाड्ाक्षी सज्जनों ! यदि तुम 
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। 





* शरण्य भगवान्‌ श्रीरामके दिवय गुण # हि 
आराम चाहते हो तो मनसे, वाणीसे और अपने कामसे खूब जोरसे कहो “आ राम !” अभी तो जा राम' 
पे द्वेते ० केसे 
जा राम! कहते रहते हो, अथात्‌ अपने हृदयके भीतर रामकों स्थान नहीं देते तो राम केसे आ 
सकता है अर्थात्‌ आराम! केसे हो सकता है । 
अतएव अगर चाहते हो “आराम”, तो मनसे चाहो-'आ राम”, वाणीसे कहो 'आ राम” और फिर पाते 
रहो “आराम'-- 














जय भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीकी ॥ 
तीर्वा मोहमहाणंवं स्थिरनिजानन्देप्सया रात्रणं हल्ला काममुखासुरबृताहंकारलझाध्रिपम ॥ 
भूयः प्राप्य विचाररूपहनुमत्पूर्वक्षितां ग्रेयसीं सीतां झान्तिनिजाइृतिं व्िजयते हयात्माभिरामो हरि ॥ 
(संकलित ) 





नल हर 
शरण्य भगवान्‌ श्रीरामके दिव्य गुण 
( छेखक--श्रीकाश्वीपीठाधीश्वर जगह्ुुरु श्रीमगवद्रामानुजाचाय वैकुण्ठवासी अनन्तश्री श्रीअनन्ताचाय स्वामीजी महाराज ) 


मोक्षरूप परमपुरुषार्थ-सिद्धिके लिये जो शरणागति की जाती है; वह यद्‌ आवश्यक समस्त गुणपूण 
व्यक्तिके प्रति की जाय, तभी सफल होती है; अन्यथा वह अ्रीरामचन्द्रजीकी समुद्रदेव-शरणागति- 
के समान निष्फल होती है । भ्रीरामकृत समुद्र-शरणागतिके निष्फल होनेका कोई कारण है तो यही है, 
और कोई नहीं । भ्रीरामचन्द्र भगवानने जो समुद्रकी शरणागति की थी, उसमें किसी प्रकारकी चुटि 
नहीं दिखायी जा सकती | उसमें करनेवालेकी ओरसे कोई अभाव ,नहीं बतलाया जा सकता । परंतु 
शरण्यमें जिन गुणोंका होना अत्यावश्यक है, समुद्रमे उन गुणांके अभावक्के कारण ही वह दरणागति 
निष्फल हुईं) अतणव सोक्षार्थं-शरणागति जिन परमात्माऊे प्रति करनो चाहिये, उन्तका समस्त- 
गुणपूर्णत्व श्रीरामायणमे विस्तारके साथ वर्णित छुआ. है। श्रीरामरूपसे अवती्ण परमात्मा भ्रीमज्ञारायण- 
के गुणोंका वर्णन श्रीरामायणभरमे सर्वत्र ही मिलेगा। ह 


वात्सल्य, सौशील्य, सौलश्य,( शान, शक्ति आदि जिन सुख्य गुणोंकी आवश्यकता शरण्यमें होती 
है, उनका भ्रीरामचन्द्र भगवानमें पूर्णरूपले होना भ्रीरामायणम अनेक स्थरूम स्पएट चणित है । 


वात्सल्यगुण-दोषभोग्यत्व या दोषादर्शित्वको कहते है, दूसरोंके दोषोंको गुणके रूपसे ग्रहण 
कु अथवा दोषोंको न देखना-यही वात्सलल्य है । युद्धकाण्डके १८वें सर्गम भगवान, श्रीरामचन्द्रजी 

ह-- 

मित्रभावेन सम्प्राप्तं। न त्यजेयं कंचन | दोषो यद्यपि तस्य स्वात्सतामेतदरगहितम्‌ || 

'जो मित्रभावले आये, उसको में किसी हालतमें नहीं छोड़ सकता; उसका चाहे कोई दोष ही 


क्‍यों न हो, सत्पुरुषोंके लिये बह निन्‍्दनीय नहीं है ।! यह उक्ति श्रीरामचन्द्र भगवानके वात्सल्य- 
गुणका प्रमाण है। । 


महान पुरुषका अपनेसे छोटे पुरुषोंके साथ अभिन्न भावले मिलनसार खभावका नाम 'सोशील्यः 
है। यह गुण भीरामचन्द्रजीमं वतमान था। इसके कई प्रमाण हैं । अयोध्याकाण्डमें श्रोरामके शुणोंका 
चणन करते हुए अयोध्यावासी जन द्शरथके सामने कहते हैं-- 2, 









८ $£ तें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 








संग्रामात्युनरागम्य कुझ्लेण रथेन वा | पौरानू खजनबन्नित्य॑ कुशल परिपृच्छति || 
व्यसनेष्॒मनुष्यागां भ्रशं भवति दुःखितः | उत्सवेषु॒ च सर्वेषु पितेत्र परितुष्यति || 
श्रीराम सदा ( प्रतिवार ) ज़ब रणयात्रासे लोटकर आते हैं, तव नगरवासियोंसे खजनके समान 
कुशल-प्रइन करते हैं। वे नगरवासियोंक्रे दुःख देखकर खय॑ डुःखित हो जाते हैँ तथा उनके उत्सवर्म जैसे 
पिता पुत्रऊे उत्सवर्म संतुष्ट होता है, बेले संतुष्ट होते हैं ।” 
निषाद गुहके साथ श्रीराम किस प्रकार मिलते थे, यह बात-'भुजाम्यां साधु पीनाम्यां पीडयन्वराक्यम्रत्रबीत्‌! 
इस इलोकसे स्पष्ट हो जाती है। अपनी सुजाओंसे वे गुहको आलिज्षल करते थे। श्रोषिभीषणको अज्ञीकार 
करनेके पश्चात्‌ उत्तप्”ने साथ भी भगवान भ्रोरामचन्द्र इसी प्रकार मिछे थे--इति ह्रवाणं रामस्तु परिष्वज्य 
विभीषणम्‌ |? विभीषणका भी आलिज्ञन रामचन्द्रने किया था। यह 'सुशीलता'का ही कार्य है। 
शऔरामचन्द्रका 'सोलभ्यगुण” सर्वंबिदित है । 'सर्बदाभिगतः सद्डिरदीनात्मा विचक्षण: |” यह इलछोक 
सोलभ्यगुणका प्रमाण है। इसमें कहा गया#है कि सत्पुरुष सबुंदा उनके पास पहुँचते रहते थे। 
भगवान्‌ ओ्रौरामचन्द्रका 'ज्ञान' शबुद्विमानीतिमान्वाग्मी,! 'यशखस्री ज्ञानसम्पन्नः,” “वेदवेदाज्नतत्तज्ञ:) 'सर्व- 
शाल्लार्थततज्ञ: स्मृतिमान्ग्रतिभानवान्‌! इत्यादि स्थलॉमें उल्लिखित हुआ है । 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रकी शक्ति--अघटितघटनासामथ्यं उन्नके चरित्रमं यत्य-ततञ् देखने योग्य है। 
अहल्याका उद्धार, काकासुरको प्राणदान करना, जटायुको मोक्ष देना, सुप्नीवकी रक्षा करना, समुद्रको 








प्रक्लुभित करना, अयोध्यातालों जोवमात्रकों सांतानिक लोक पहुँचाना इत्यादू कार्य उनकी शक्तिक्रे 


निद्शन हैं। . ( संकलित ) 


“--*»६/००ब्चछनूटन००श-- 


श्रीराम--आदर्श राजा और उनका पवित्र सुखमय राज्य 


( लेखऋ--4० खामीजी श्रीदयानन्दजी महाराज ) 


इन्द्र, कुषेर, वरुण, चन्द्र, सूये, यम, अज्ि, पवन्त--इन अएठ लोकपाल के अंशसे राजाक! निर्माण होता 
है, यही आयशाख्रका सिद्धान्त है| इन्द्रका अंश रहनेफे कारण राजामें प्रभुत्व करनेकी दाक्ति आती है। 
कुबेरका अंश रहनेसे धन एकत्रित करनेको शक्ति और वरुणका अंश रहनेसे आवश्यकतानुसार प्रजाकों 
धन-दानकी शक्ति आती है। चन्द्रके अंशसे प्रजाकों खुखो रखनेकी शक्ति और सूर्यके अंशसे प्रजामें 
शान-विद्याग्रसारकी शक्ति आती है। यमफ्रे अंशले न्यायापुक्लूल विचार-शक्ति, अप्निके अंशसे पवित्नता 
और पवनके अंशसे गुप्तचरद्धारा प्रजाकी कुशल जाननेकी नीति राजाको प्राप्त होती है। इस प्रकारसे 
अष्टगुणधिभूषेत राजा ही वास्तवमें प्रजारश्षक राजा हो सकते हैं | शुक्रनीतिम॑ँ लिखा*“है-- 


यो हि धर्मपरो राजा देत्रांशोडन्यश्व रक्षसाम्‌। अंशभूतो धर्मछोपी गप्रजापीडाकरो भवेत्‌ ॥ 


हे धमपरायण राजामें ही उपय्रुक्त आठ देवताओं अंश होते हैं, अधार्मिक राजामें अछुर तथा रा्षसों- है 
के अंश होते हैं | ऐसा राजा प्रजारञ्षक्त न होकर प्रजापीड़क होता है और प्रजाका सर्वताश करके भी अपना. 


|... श्रजापीडतसंतापात्‌ समुद्भृतो इताशन; । राज्य कुछ श्रियं ग्राणान्नादग्धया बिनिंवर्तते || 





खाथसाधन करता है; इस प्रकार प्रजापीड़नका अन्तिम परिणाम क्या होता है; उसे महिं याज्वर्क्यरे 
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प्रजापीड़नरूपी संतापले उत्पन्न दावानल ( विद्वोहमपज्ि ) राजाके राज्यकरो, बंशको, लक्ष्मीकों और 
ध्राणोंकों जलाये बिना निद्र्त नहीं होता | आज समस्त भारतत्रष इसी घोर संतापसे संतप्त है, कितु राम- 
राज्यमें ठीफ़ इससे विपरीत था। भ्रीभावान्र्‌ रामचनद्र अत्यन्त प्रजावत्सल थे। प्रजारश्षन ही उनका एकमात्र 
जंव था। प्रजाके खुखके लिये ही उनका जीवन-धारण था। संसारम ऐसा कोई कार्य नहीं था, जो केचल 
प्रजारअञ्ननाथे वे नहीं कर सकते थे | उत्तके समस्त प्राण, समस्त सुख, समस्त पुरुषाथ प्रज्ञारअ्ननरूपी होमाझि- 
में पवित्र घृतकी तरह होमे जा चुके थे। संसारमें ऐसा कोई नरपति नहीं मिलेगा, जो केवल प्रजारक्षनके 
लिये पूर्ण निर्दोषा, परमग्रिया, पतिब्यता सीता-सी अपनी सहधर्मिणीक। भी परित्याग कर दे। कितु श्रोरामचन्द्र- 
के जीवनमें ऐसा छुआ था। उन्होंने सब ओरके कर्तव्यको तिलाअलि देकर, यहाँतक कि अंपने हृदयके शुद्ध 
ज्ञानका भी गछा धघोंडकर, पूर्ण पवित्र जाननेपर भी केवल प्रजारअ्ननके लिये परम सती, परमपेमव्ता 
निदोंपा सीताकों वनवास दे द्या था। ये सब उनझे अपूर्थ जीवनमें अलोकिक मयादा-स्थापनके दशन्त हैं। 
उन्होंने एक समय अन्य राजाओंसे भी कहा था-- 
भूयों भूयों भाविनों भूमिपाछाः नला नल्वा याचते रामचन्द्र: | 
मद्द्वोड्य॑ धर्मसेतु्नराणां काले काले पालनीयो भवद्धिः || 
भ्रीरामचन्द्रने अत्यन्त विनयकरे साथ राजाओंसे प्रार्थना की कि थे उनके द्वारा निर्मित धमंसेतुकी 
सुरक्षा सदा करते रहें | इस धर्मसेतुकी खुरक्षाक! ही प्रत्यक्ष फल एकाद्शसहस्त्रवषव्यापी रामराज्यमें 
आयंप्जाको पधाप्त हुआ था, जिसकी मधुर स्मृतिकों आजतक भी आर्यप्रजा नहीं भूल सकी है । रामायणके 
युद्धकाण्डमें कहा गया है-- 

'ीरामचन्द्र महाराजके राज्यकालमे स्त्रियोंकों पैधव्य-दुःख नहीं देखना पड़ता था ओर किसीको भी सर्पंभय 
तथा रोगका भय नहीं था। चोर, दस्‍यु आदिका अत्याचार नहीं था। किसी प्रकारका उपद्रव नहीं था। बुद्ध 
माता-पिताकों कभी अपने जीधनमें स्॒त पुत्रका आ्रा-कर्म नहीं करना पड़ता था। सभी लोग आलनन्दपूर्ण 
तथा. धर्मपरायण थे। श्रोराम बन्द्रके धार्मिक भावका आदश पाकर कोई भी परस्पर हिसामें लिप्त नहीं 
होता था। सहस्नों युत्रोके साथ सहस्नों धर्षोतक रोग और शोकशूत्य होकर मनुष्य जीवित रहते थे। 
इक्ष सदा हो फल-फूछोंसे खुशोमित रहा करते थे | इच्छामाजसे ही मेघ जल वरसा!ते और शीतल, 
मन्द, खुगन्ध, खुखस्पर्शी वायु बहा करती थी। अपने कर्मे ठप्त होऋर प्रजा अपने कममे ही तत्पर रहती 
थी। सभी लोग घरमपरायण थे, कहीं भी मिथ्या व्यवहारक्त। प्रचार नहीं था और सभी खुलक्षणसम्पन्न थे। 
यदि राजा-प्रजामें सच्ची राम-पूजा प्रचलित होगी तो पुनः भारतमें आदश क्षत्रिय नरपति और आदर राज- 
भक्त थ्जा उत्पन्न हो जायगी, जिससे सबको रामराज्यका विमल खुख पुन्तः प्राप्त हो सकेगा-इसमें ज़रा भी 
संदेह नहीं है। यही हिंदू-समाजपर र/म-पूजाओे प्रभावका किचित्‌ द्ग्द्शन है । ( संकलित ) 


श्रीराम--मयांदापुरुषोत्तम 
( छेखक--त्र० स्वामी श्रीविवेकानन्दजी ) 


मयादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीरामका प्राइभोव अन्य सकल अवतारोंकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्त्व 
रखता: है: 5 ८६ + ० 52 
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आदश सामने होनेसे मनुष्योंकी शिक्षा अत्यस्त खुभीता होता है। भ्रीरामकों सदाद्शोंका खजाना 
कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। उनके चरित्रसे मजुष्य सब तरहकी सत-शिक्षा प्राप्त कर सकता है। 
मजुष्योंकी सत्‌:शिक्षाक्रे लिये जितना गुरुपदका कांये श्रीरामचरित्ष कर सकता है, उतना अन्य किसीका 
चरित्र नहीं कर सकता । श्रीरामका “मयोवा-पुरुषोत्तम' नास इसी कारणसे पड़ा है। ( संकलित ) 
नच्च्च्च्य्र्श्ब्ड 2 


स्स्स््श्ज्नल्सी 








श्रीरामके अन्ुकरणसे रामराज्य 
( छेखक--त्रह्म ० महामना १० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) 

रामायण और महाभारत हिंदुओंकी अतुर सम्पत्ति है। मुझे इनके अध्ययनसे वहुत खुख मिलता है । 
रामायणमे हिंदु:सभ्यताके जिस ऊंचे आदरदोका इतिहास है, घह सदा पढ़ने और मलन करने योग्य है। 
रामायणकों काव्य कहना उसका अपमाल करना है । उसमें तो भक्तिस्सका प्रवाह बहता है, जो 
जीवनकों पविञ्ञ कर देता है। रामायणमें हिंदू-ग्रहस्थ-जीवनका आदर्श बतलाया गया है। मैं चाहता हूँ आई 
सब लोग प्रतिदिन नियमपूर्वक रामायणका पाठ करें और उसमें बतलाये हुए मार्गपर चलकर हिंदू: | 
जातिकों पुनः रामराज्यके सुख भोगनेवाल्ली बना हे। ( संकलित ) | 
क्‍ 


श्रीराम-देवता और मनुष्य 
( छेखक--विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
श्रीरामचन्द्रजी जो एक ही कालमें हमारे निकट देवता और मनुष्य हैं। रामायण, जो एक ही 
कालमे हमारी भक्ति और प्रीतिभाजल हुई है, यह कभी सम्भव नहीं होता, यद्‌ इस महाप्रन्थकी 
कविता भारतवर्पकी दृष्टिमं फेवल -कवियोंकी कपोल-कल्पना ही होती और चह हमारे छलोक-व्यवहारके 
कार्यम्त मन आ सकती। 
इस प्रकारके अ्न्थकों यदि विदेशी समालोचक अपने काव्योके विचारके आदर्शेके अनुसार अप्राकृत 
कहेंगे तो उनके देशके सहित तुलना करनेमें भारतवर्षकी एक और भी विशेषता प्रकट होती है । 
रामायणमे भारतवर्षने जो चाहा, वही पाया है। _( संकलित ) 


भगवान्‌ श्रीरामकी तपस्या 
( छेखक-्वर्गीय श्रीसाधु ठी० एल० वस्वानीजी ) 

यद्यपि महाभारतके समान रामायण विश्वकोष नहीं हैं; तथापि वह महाभारतकी भॉंति ही एक 
महान सांस्कृतिक धर्म-प्रन्थ है। महाभारतके समान रामायण केवल विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहीं« 
प्रत्युत यह एक मानव-धर्म-शास्त्र है । इ 

खुदूर अतीतकी एक निष्प्राण कथाकी भोति नहीं, वर एक नूतन सम्परता, नवीन भारतके पुनर्निमोण- 
के लिये एक संदेश और एक सत्ता रखते हुए जीवन-पथके रूपमें इसका नये सिरेसे अध्ययन 
करना चाहिये । 

रीरामजी तभी अपनी प्यासी अयोध्या-अपने घर विजयी होकर लौटते हैं, जब वर्षों तपोबनमे 
व्यतीत कर चुकते हैं । उन्होंने तप किया और विजयी हुए | अतः इस पुरशातन धर्मशाख्रका संदेश है- | 
तपसः विजयम ( तपष्यासे विज्ञय प्राप्त करो ) । 

बड़ी बड़ी कलोमे, मशीन-गरनोंमे, काञ्चनकामनामें तथा विलछासितामयी सभ्यताके डपकरणाम नहीं, । 
केवल तपस्याकी क्रियात्मक शक्तिम ही संसारके नवयुगकी आशाए निहित हैं । ( 

भारत पतितावस्थाम है, किंतु तब भी मेरा उसमें विश्वास है। उसका अधःपतन उसी दिन डुआः 
जब उसने अपनी तपस्याक्की आन्तरिक भावना, अपने आदर्श तथा अपने आपको बविसुसत कर दिया। | | 

'किली पांश्चात्य राप्कफे अजुकरणसे नहीं; कितु इस चेतनाले--भगवान्‌ रामकी इस चेतनासे ही 
हमारा उद्धार होगा | । व 
..._ ओऔरामकी चेतना नष्ट नहीं हुई है। अब भी हमारे हृद्यमे उसको आवाज़ खुनायी देती है--छिसा 
क्‍ । ._ नहीं; परोपकार नहीं, केवल तपस्या ही हमारा कल्याण करेगी । . ( संकलित ) ् 
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स्व॑ंसहुणसागर भगवान्‌ श्रीराम ५९ धज द 


( लेखक--ब्रह्म ० श्रद्धेय भीजयदयाढूजी गोयन्दका ) 


अनुज जानकी सहित ग्रभ्रु चाप बान धर राम | 
सस हिय-गग़न इंदु इच बसहु सदा निहकास ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक 
आजतक कोई दूसरा नहीं हुआ, यों कहना अत्युक्ति 
नहीं होगा | श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे, थे धर्मकी 
रक्षा और लोगोंके उद्घारके लिये ही अबतीर्ण हुए 
थे । उनके आदर्श लीलाचरित्रकों पढ़ने, सुनने और 
स्मरण करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र भावोंकी लहरें उठने 
लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक 
कार्य परम पतित्र, मनोमुग्धकारी और अनुकरण करने 
योग्य है | १2 »८ <« श्रीराम सर्वगुणाधार थे | सत्य, 
सुह्ृदता, गम्भीरता, क्षमा, दया, मृदुता, झूरता, धीरता, 
निर्मयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, उपरामता, नीतिज्ञता, 
तेज, प्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, एकपलीव्रत, प्रजारझ्कता, 
त्रह्मण्यता, मातृपितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, भ्रातृग्रेम, सरलता, 
व्यवहारकुशछता, प्रतिज्ञा-तत्परता, शरणागत-वत्सछ्ता, 
त्याग, साधु-संरक्षण, दु४-विनाश, निर्वैरता, सख्य एवं 
लोकप्रियता आदि सभी सदूगुणोंका श्रीराममें विछक्षण 
विकास था । इतने गुणोंका एकत्र विकास जगतमें 
कहीं नहीं मिलता | माता-पिता, बन्धु-मित्र, ख्री-पुत्र, 
सेवक-प्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदर्श बर्ताव 
है, उसकी ओर ख्याल करते ही मन मुग्ध हो जाता 
है | श्रीराम-जेसी छोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं 
देखनेमें आयी | कैकेयी और मन्थराको छोड़कर 
उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था, जो श्रीरामके 
व्यवहार और प्रेमके बर्तावसे मुध न हो गया हो । 
वास्तवमें कैकैयी भी ्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा 
मुध थी | रामराज्यामिषेककी बात सुनकर वह मन्थराको 
पुरस्कार देनेके लिये प्रस्तुत हुईं थी | श्रीरामके गुणोपर 


उसका बड़ा भारी विज्ञास था | वनवास भेजनेके समय 
शत्रु बनी हुईं कैकेयीके मुखसे भी ये सच्चे उद्‌गार 
निकल पड़ते हैं 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। 
जननी जनक बंध सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहहू। 
तुम्ह पितु सातु बचन रत अहहू ॥ 
केैकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव 
तो भगवानकी इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे छोक- 
हितार्थ हुआ था | इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
कैकेपीको श्रीराम प्रिय नहीं थे | देव, मनुष्य, राक्षस 
और पश्चणक्षी--किसीका भी रामसे विरोध नहीं था | 
यज्ञविध्यंसकारी राक्षत्रों और शूर्पणखाके कान-नाक 
काटनेपर खर-दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद 
आदिके साथ जो वेर-भाव और युद्धका ग्रसड्र आता है, 
उसमें भी रहस्य भरा है | वास्तवमें रामके मनमें उनमेंसे 
किसीके साथ वैर था ही नहीं | राक्षगण भी अपने 
सकुटुम्ब-उद्धारके लिये ही उन्हें वैर-भावसे भजते थे। 
रावण और मारीचकी उक्तियोंसे यह स्पष्ट है-- 
सुर रंजन भंजन महिं भारा। 
जों भगवंत लीन्ह अवतारा।॥ 
तो मैं जाइ बेरु हठि करऊँ। 
प्रभु सर प्रान ते भव तरऊँ॥ 
होइहि भजनु न॒ तामस देहा। 
सन क्रम बचन मतन्न हृढ़ एहा ॥ 
--रावण 
सम पाछे धर धावत धरें सरासन बान । 
फिरि फिरि प्रभुृहि बिलोकिहर्ं धन्य न मो सम आन ॥| 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमानेमें चराचर 
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जीवोंका श्रीरामके प्रति जैसा आदर प्रेम था, वैसा 
आजतक किसीके सम्बन्धमें भी देखने-सुननेमें नहीं 
आया । 
श्रीरामकी मातृ-भक्ति कैसी आदरश है ! खमाता 
और अन्य माताओंकी तो बात ही क्‍या, कडेर-से- 
कठोर व्यवहार करनेत्राढी कैकेयीके प्रति भी श्रीरामने 
भक्ति और सम्मानसे पूर्ण ही बर्ताव किया | 
जिस समय कैकेयीने वन जानेकी आज्ञा. दी, उस 
समय श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोले-'माता ! इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है?--- 
मसुनिगन मिललु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संभत जननी तोर ॥ 
आ्रीरामने कुपित हुए भाई लक्ष्मणसे कहां-- 
यस्या. मद्भिषेकार्थ मानस. परितप्यते । 
माता नः सा यथा न स्यात्सविश्ञा तथा कुरू ॥ 
तस्याः श्भामय दुश्ख मुदत्तमपि नोत्सहे । 


मनसि प्रतिसंजात॑ सौमिन्रेष्दसुपेश्षितुम ॥ 
न॒बुद्धिपू्व नाबुद्धं स्सरामीह कंदाचन । 


मातृणां वा पित॒ुवो्द छृतमल्पं च विभियम ॥ 





|. नहीं किया | 


._ इसके बाद वनसे लौटते हुए भरतजीसे श्रीरामने 


5 वह 
... क्रमाद्वातात छोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम | 
._न॒तन्मनसि कर्तंव्यं वत्तितव्यं च मातृबत्‌ ॥ 









(वा० रा० २। २२ | ६-८ ) 

“लक्ष्मण ! मेरे राज्यामिषेकके संवादसे अत्यन्त 
परिताप पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी 
शक्का न हो, तुम्हें वेसा ही करना चाहिये | में उसके 
मनमें उपजे हुए शह्कारूप दु!खको एक धड़ीके ल्यि 
भी नहीं सह सकता | हैं भाई ! जहाँतक मुझे याद 
है, मैंने अपने जीवनमें जानमें या अनजानमें माताओंका 
और पिताजीका कभी कोई जरासा भी उ्िय का: कोई जरासा भी अग्रिय कार्य 


. (वा० रा० २। ११२ । १९ ) 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
आस सम जज 





बजननप नानी न लि नय--नननन+-+ 





५५ कहर मकर ५५५५७ 


भाता कैकेसीने ( तुम्हारी हित-) कामनासे या 
( राज्यके ) छोभसे जो यह कार्य किया, इसके लिये मनमें 
कुछ भी विचार न करके भक्तिभावसे उनकी माताकी भाँति 
सेवा करना ।! 

इससे पता लगता है कि रामकी अपनी माताओंके 
प्रति कितनी भक्ति थी । एक बार छक्ष्मणने बनमें 
कैकेयीकी कुछ निन्‍दा कर डाछी | इसपर मातृभक्त और 
भ्रातृप्रेमी श्रीरमने जो कुछ कहा, वह सदा मनन करने 
योग्य है--- 

न तेएस्वा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन । 


तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतस्य कथथां कुरू ॥ 
( वा० रा० ३ | ३६ | ३७ ) 


'भाई ! बिचली माता ( कैकेयी )की निन्‍दा कभी 
नहीं करनी चाहिये | चर्चा करनी हो तो इक्तराकुनाथ 
भरतके सम्बन्ध करनी चाहिये ( क्योंकि भरतकी चर्चा 
मुझे बहुत ही प्रिय है ) 7 

इसी ग्रकार उनकी पितृ्क्ति भी अद्भुत है । पिताके 


बचनोंको सत्य करनेके ढिये श्रीरामने क्या नहीं किया १ , 


पिताको दुखी देखकर जब श्रीरामने कैंकेसीसे ढुःखका 


कारण पूछा, तब उसने कह--'राजाके मनमें एक बात है, | 


परंतु वे तुम्हारे डरसे कहते नहीं हैं. । तुम इन्हें. बहुत 
प्यारे हो । तुम्हारे प्रति इनके मुखतते अग्रिय वचन हीं 
नहीं निकलते | यदि तुम 


प्रतिज्ञा की है !! इसके उत्तरमे श्रीरामने कहा-- 


(अहो मुझे धिक्‍्कार है । हे देति ! तुमको ऐसी | 
बात नहीं कहनी चाहिये । मैं महाराजा पिताकी आज ) 
आगमें कूद सकता हूँ, तीढण वित्र खा सकता हैं। समुद्र. 


कूद सकता हूँ ।! 
लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे 


















राजाके आज्ञापालतकी | 
प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते हैं | तुमको वह का. 
अवश्य ही करना चाहिये, जिसके डिये इन्होंने मुझसे 


कामासक्त की 
आज्ञा मानना अधर्म है, तब श्रीरामने संगरउः 
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परशुरामजी आदिका उदाहरण देते हुए कहा--'पिता 
प्रत्यक्ष देवता हैं | उन्होंने किप्ती भी कारणसे वचन 
दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना है| मैं 
विचारक नहीं हूँ, मैं तो निश्चय ही पिताके वचनोंका 
पाछन करूँगा |! 
विछ्ाप करती हुई जननी कौसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट 
ही कह दिया था- 
नास्ति शक्ति: पितुवोक्य समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम॥ 
( वा० रा० २| २१ | ३० ) 
'मैं चरणोंमें सिर टेककर तुम्हें मनाता हूँ, मुझे वन 
जानेके लिये आज्ञा दो | माता | पिताजीके बचनोंको 
ठालनेकी मुझमें शक्ति नहीं है |? 
श्रीरामका एकप्लनीत्रत आदर्श हैं | पत्नी सीताके 
प्रति रामका कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन 
सीताहरणके पश्चात्‌ श्रीरामकी दशा देखनेसे होता है | 
महान्‌ धीर-बीर राम विरहोन्मत्त होकर अश्र॒पूर्ण नेत्रोंसे 
कदम्ब, वे, अशोकादि वृक्षोंसे और हरिणोंसे सीताका 











ध्ड 


पता पूछते हैं | यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने “ये यथा 
मां अयचचस्ते तांस्तथैत्र भजञाम्यहम? के वचनको प्रानों 
चरितार्थ कर दिया है | वे त्रिलाप करते हैं, प्रझप करते हैं, 
पागछक्री भाँति ज्ञानशून्यसे हो जाते हैं, मूर्च्छित हो 
पढ़ते हैं और 'हा सीते, हा सीते! पुकार उठते हैं । 
श्रीरामका सह्य्रेम भी आदर्श है | सुप्रीबके साथ 
मित्रता होनेपर उप्ते आश्वासन देते हुए श्रीराम कहते हैं -- 
सखा सोच त्यागहु बल मोर। 
सब बिधि घटब काज में तोश ॥ 
इसी प्रकार राप्रका श्रातृप्रेम भी अतुझनीय है । 
रामायणमें हमें जिस श्रातृप्रेमकी शिक्षा मिठ्ती है, श्रातृ- 
प्रेमका जेंसा उब्चातिउब्च आदर्श प्राप्त होता है, वैसा 
जगतूके इतिहासमें कहीं नहीं है | पाण्डवोंमें भी परस्पर 
बड़ा भारी प्रेम था। उनके श्रातृग्रेमकी कथाएँ पढ़ 
घुनकर चित्त द्रत्ित हो उठता है और हम उनकी महिमा 
गाने छूगते हैं; परंतु रामायणके श्रातृप्रेमसे उसकी 
तुछूना नहीं हो सकती। ह 
वस्तुतः राम अनन्ताचिन्य सहुणोंके समुद्र हैं | 
( संकलित ) 


/ “था 


आदर्श राजाका धर्म--प्रजाराधन तथा सत्यप्रतिज्ञत्व 


( लेखक--सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय रायबहाहुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य, एम्‌० ए० एड 


प्रजाराधन राजाका परम कर्तव्य है. 
स्नेह द्यां च सौख्य उ यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुझ्वतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
'इसे सीता प्राणोसे भी अबिक प्रिय है। परत 


न कस अत तन िभनिन>2फअफपभ२-ष:ान- 


लोकाराधन उससे भी अधिक प्रिय और अधिक श्रेष्ठ 
कर्तव्य है | इसलिये प्राण और ग्राणते भी प्रिय 
जानकीका भी मैं त्याग करूँगा !! इस चरित्रसे यह 
राजाका मर्यादारूप कर्तव्य प्रतीत होता है | अधांत्‌ 


यहाँ प्रभु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार उत्तम राजा? थे, 
यह बतलाया गया है | ऐ 


उत्तम? राजाका कर्तव्य जैसे छोकाराधन है, वैसे 





छू-एलू० वी० ) 

ही 'सत्यप्रतिज्ञः होना भी है | यह श्रीरामके अन्य 
चरित्रभागसे ज्ञात होता है | श्रीरामचन्रजी चित्रकूटपर 
मुनिव्त्तिसे रहने छगे | भरतने वहाँ पहुँचकर वनत्रास- 
की ग्रतिज्ञा त्याग देनेके लिये उन्से अत्यन्त आग्रह 
किया और कहा---'पिताजीने आपको मेरे छिये ही 
यह आज्ञा दी थी; परंतु मैं राज्य नहीं चाहता, आप 
ही राज्य कीजिये | अप श्रीरामचन्द्रने इसको अखीकार 
कर दिया | उस समय वसिष्ठ आदि अनेक लोगोंने 
कहा कि “जब भरत राजी है, तब ग्रतिज्ञापाल्वकी 
आवश्यकता नहीं |? तब भगवान्‌ श्रीरामने भरतसे 
कहा---तुम मुझे राज्य करनेके लिये ले जाते हो; 
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परंतु जो सत्यग्रतिज्ञ नहीं हैं, वह राज्य करने योग्य 

भी नहीं है। क्योंकि राज्यकी प्रतिष्ठा ही सत्यपर है--- 

पसत्ये राज्यं प्रतिष्ठितम |? असत्य बोलनेवाछा अच्छा राजा 
नहीं हो सकता । 

प्रजाराघन और सत्यप्रतिज्ञतन--इन दो गुणोंपर 

ही रामराज्य प्रतिष्ठित था | फिर वह सुखी क्‍यों नहीं 

होता १ यदि कभी प्रजाको दुःख हो तो उसका भी 


ह॒ृदि भावयामि # 


भार राजापर आता है, यह प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी 
उच्च भावना थी। तालये, इस उदात्त राज-कतेव्यकी 
कल्पना अन्य किसी भी राजा या राज्यमें दिखायी नहीं 
देती | इसी कारण प्रमनु श्रीरामचन्द्रको हम “उत्तम 
राजा? कहते हैं और सुराज्यका उच्चतम आदरों 


( प87८५६ 7062 ) (रामराज्यः बताते हैं. । 
( संकलित ) 





भगवान्‌ श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियोंके नाम अपने 


( पूज्यपाद श्रीमज्जगद्गुरु दांकराचाय गोवर्धेनपीठाधीहवर अनन्तश्रीविभूषित श्रीखामी 
श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजका महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ) 
[ प्रेघक--भक्त श्रीगमशरणदास) पिलखुवा _| 


कुछ समय पूर्व भारतके सुप्रसिद्द महान्‌ धर्माचाय सत्य सनातनधर्मकी, वर्णाश्रमधर्मकी और अपने ग्राणप्रिय _ 


परमपूज्यपाद॒ श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्त- 
श्रीविभूषित गोवर्धनपीठाधीक्वर श्रीखामी श्रीनिरंजन- 
देवतीर्थनी महाराज दिल्‍ली पधारे हुए थे । मैं 
उनके दर्शनार्थ गया था, मैंने उनसे निवेदन किया कि 
अबकी बार “कल्याणःका विशेषाह्ल 'श्रीरामवचनागम्रताह्? 
निकलने जा रहा है | यह सुनकर पूज्य श्रीश्रीआचार्यचरण 
बड़े प्रसल हुए और उन्होंने कृपापूवक अपना 
शुभाशीर्वाद देते हुए विशेषाक्के लिये मुझे अपना 
एक महत्त्वपूर्ण सदुपदेश लिखवा दिया था, वही यहाँपर 
दिया जा रहा है | आशा है पाठक इसे ध्यानसे 
पढ़नेकी पा करेंगे | इसमें कहीं कुछ गछती रह गयी हो 
तोवह मेरी है, पूज्यपाद श्रीश्रीआचार्यचरणकी नहीं। 


भगवान्‌ श्रीरामनें अपने वचनाम्रतद्वारा 
अद्भुत वसीयत क्‍या की १ 
अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक परात्परत्नह्म भगवान्‌ श्री- 
मदराघतेन्द्र प्रमुके अवतार लेनेका एकमात्र प्रधान उद्देस्‍् 


. और एकमात्र मुख्य प्रयोजन रहा है अपने आणश्रिय 


बचनाम्तद्वारा अद्भुत बसीयत 


पूज्य गो-आक्षणोंकी रक्षा करना । कलिपावनावतार 
पूज्यपाद गोखामी श्रीश्रीतुछतीदासजी महाराजने भी यही 
बताया है--- 
बिप्र धेजु सुर संत हित छीन्ह मनुज अवतार | 
और भी स्पष्ट रब्दोंमें वे कहते हैं--- 


गो ह्विज घेनु देव हितकारी । 
कृपासिशु_ मालुष तनु धारी ॥ 


गो-आह्मण मगवानको अत्यन्त प्रिय हैं. । सनातन 
धर्मको तो भगवान्‌ अपना ग्राण ही समझते हैं. और । 
धर्मपर घोर विपत्ति देखते ही प्रणु विकल हो उठते। 
हैं और झ्टसे अवतार लेकर धर्मको रक्षा करते | 
तभी तो कद्दा है--- 
स्परतां हृदि विन्यस्य विद्धं दुण्डककण्टकेः | 
खपाद्पल्‍छ्व॑ राम आत्मज्योतिरगात्मभु! | | 
अनन्तकोखिजह्लाण्डनायक करुणावरुणाल्य भगवा 
श्रीरामके श्रीचरणोमें दण्डकारण्यके लुकीले काटे मी 
ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये ही चुमे हैं, ऐसी लि. 
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उन्हीं परात्परत्रह्म भगवान्‌ श्रीरामके भक्त कहलनेके 
अधिकारी तो हमछोग तभी हो सकते हैं, जब हम 
उनके परमप्रिय पूज्य गो-आ्रह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने 
सिरमें काँटे चुभवानेके लिये तत्पर हों और इतनेपर 
भी हमारे मुखसे आह न निकले | यही जीवनतल् 
परात्यजह्म भगवान्‌ श्रीराम अपने उत्तराधिकारियोंको 
भी सर्वेत्कषष्ट उत्तराधिकारके रूपमें अपने श्रीमुखसे 
निकले वचनाम्ृतके द्वारा सौंपकर गये हैं | उनका 
कहना है कि मेरे द्वारा जिस धर्मकी---जिस मर्यादाकी 
स्थापना की गयी है, उसका पूर्णतया परिपाछन समय- 
समयपर आनेवाले इस धर्मप्राण भारतके शासकोंकों 
अवश्य ही करना चाहिये | यह एकमात्र मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी ही महिमा है, जो अपने इस 
आदेशको भी, वार-बार प्रणाम करके याचनाके रुपमें 
ज्ञापित करते हैं | पद्रझ्म भगवान्‌ श्रीराममद्रके श्रीमुखसे 
निकले ये महत्त्वपूर्ण वचन हैं--.- । 

भूयो. भूयों 

नत्वा 


भावित्तों 
नत्वा 


भूमिपाला 
याचते रामचन्द्रः । 
सामान्योयं धमसेतुर्नराणां 
काले काले पालनीयो भवर्धिः ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम प्रभु भविष्यमें समय-समयपर होने- 
वाले भारतके शासकोंसे अत्यन्त विनम्रतापूर्वक वार-बार 
अणाम कर याचना करते हुए कहते हैं कि “हे भारतके 
भावी भूमिपालो | मैं तुमसे अपने उत्तराधिकारके 
रूपमें यही चाहता हूँ कि वेदः-शात्रोंके सिद्धान्तोंकी 
रक्षा तथा गोजाह्मणपरिप्राठनकी जिस मर्यादाको मैंने 
स्थापित किया है, उसका तुम भी बराबर पालन 
करते रहना | 


विश्वके शासकोंमें और उनकी शासन-परिपाटियोमें 


. आज्ञा देनेके भाव तो सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं; किंतु 


किसी आज्ञाकों कातर करुणामयी प्रार्यनाके रूपमें 
बारंबार प्रणाम करके अपने उत्तराधिकारके खरूपमें 


# भगवान, श्रीरामकी अपने उत्तराधिकारियोंके नाम अद्भुत चसीयत # _ 
दिया कक लक कि का ।/ैऔ] 


१५ 





भात्री वंशजोंको सावधान करते हुए उसके पाठनका 
आग्रह करना एकमात्र श्रीमद्राघवेन्द्र-जेंसे मर्यादा 
परुषोत्ततकी ही विशेषता है । दुःखका विषय 
तो यह हैं कि आज अपने आपको उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीरामका भक्त कहलानेवाले भी उनकी भक्तिके 
नामपर केवल पूजा, अर्चा, कंठी, तिलक, माला और 
कीत॑नमात्रसे ही संतोष कर छेते हैं पर उनके परमप्रिय 
रद्वोंकी माता और समस्त संसारकों आप्यायित करनेवाले 
आदित्योंकी भगिनी एवं निखिल ब्रह्मण्डको धन-धान्यसे 
पूर्ण करनेका दायित्व सँभालनेवाले वसुओंकी पुत्री 
पूज्या गोमाताकी रक्षाके हिये सक्रियरूपसे कुछ 
करनेके अवसरपर उदासीनता प्रदर्शित करनेके अतिरिक्त 
उठ नहीं करते | उनको भगवान्‌ श्रीरामके इस 
आदेशपर विचार करके “बिप्रवेनु सुर संतहितः सर्व 
बलिदान करनेके लिये तेयार हो जाना चाहिये | जिन 
पूज्य “गोजआह्मण तथा सनातनमर्मकी रक्षाके लिये 
उनके परमाराध्य भगवान्‌ श्रीरामके श्रीचरणोंम काँटे 
जुभे, उनकी रक्षाके लिये अपने इस सारे शरीरमें काँटे 
जुभोने, छाठी खाने, गोडी खाने और सर्वात्मना 
बलिदान करनेका अवसर आ चुका है । भगवद्धक्तोंकी 
यही विशेषता है और यही भगवद्धक्तोके लक्षण हें कि 
वे इस अवसरको अपने हाथसे न जाने दें | अपने 
परम इश्टदेव भगवान्‌ श्रीरामके श्रीमुखसे निकले वचनोंका 
पाछन करना और जिस कारण प्रथ्वीपर प्रभु श्रीराम 
अवतीर्ण हुए उसकी पूर्ति करना--यही श्रीरामभक्तोंका 
परम कतंन्य है | भगवान्‌ श्रीराम प्रभुकी पूजा-अचना 
करना और उनके नामको ही मालापर खूब जपना, 
पर उनके श्रीमुखसे निकले वचनोंकी अवहेलना करना, 
उनपर तनिक भी ध्यान न देना और जिसके लिये 5 
उनका अवतार होता है, उसकी ओर दृष्टि भी न न 
डालना--ये भगवद्धक्तोंके लक्षण कदापि नहीं हैं। 
यदि हम वास्तवमें सच्चे रूपमें भगवान्‌ श्रीरामके भक्त ._ हे 












श्र 


ब्यक के च७ओक वन कण पक ओम थे. ना ऊपय्य्य्य्प्य्य्स्स्< 3. 


हैं तो जिस धर्मकी और जिन पूज्य गोजाह्मणोंकी रक्षाके 


पन्ने स्नससटनननलपनल्‍ पिएं: 





» ते रामचन्द्रमनिशं हृदि्‌ भावयामि # 
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करनेके लिये अविलम्ब कटिवद्व हो जाना चाहिये | 


लिये हमारे भगवान्‌ श्रीरामका अवतार इआ था और इसीमें हमारा परम कल्याण हैं और यही श्रीमदू- 


उन्होंने अपने वचनाम्ृतद्वारा जो कुछ कहा है, 
उस धर्मका पाछन करनेके लिये और उसकी रक्षा 


हमें राघवेन्द्र प्रमुको प्रसन करनेका परम साधन है । 


बोलो सनातनधर्मकी जय ! 


>--+०--<ीड38९2----+(०-- 


श्रीरामके कुछ आदश चरित्र 


( लेखक--महामनण्डलेश्वर आ्रीखातीजी श्रीमजनानन्द 


धकल्याण! के यशस्वी सम्पादक भाई श्रीदनुमानप्रसादजी 
पोद्दारने (औराम-बचनामृताझ्ठःके रूपमें 'कल्याण! का 
इकतालीसवोँ विशेषाकु निकरालनेका निश्चय क्रिया है । 
सम्पाइकका यह विद्वार स्तुत्य है और आशा की जाती है कि 
यह अह्छ मारतका ही नहीं। अपिद सम्पूर्ण विश्वका मार्ग-दशन 
करनेमें सक्षम होगा । एक वार देवी पावतीने भगवान्‌ शंकरसे 
कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किये | उत्तर देनेके पूर्व चन्द्रमोलिने 
दो क्षण अपने आराध्यका ध्यान किया-- 
मगन ध्यानस्स दंड जुग पुनि मन बहेर कीन्द | 
रखुर्पति चरित महेस तब हर्रणेत बरने ठीन्‍्ह।)॥ 
( रा० मानस; बालू० १११ ) 
और फिर कहा-- 
धन्य घन्प ऐिरिशिजकुमारो | तुम्ह सनान नहिं कोड उपकारी ॥ 
दँछेदु. खुर्णति कथा प्रसंग; | सुकक कोक जण पार्वाने गंगा ॥ 
तुम्द खुबोर चचरन अनुराणी ' कोल्दिहु प्रस्न जगत द्वित राग ॥ 
( रा० मानस; वा० १११ ॥ ४-५ ) 


अर्थात्‌ इस प्रकारके प्रश्नोत्तर गज्गजासलिलबत्‌ पवित्र हैं। 
गड्भाम अनेकों सर-सरिताएँ मिलती हैं और वें गन्नाके समान 
ही पवित्र हो जाती हैं | इसी प्रकार राम-कथा ओर राम- 
नामका कथन-श्रवण एत्रं अनुमोदन करके बड़े-बड़े पापात्मा 
व्यक्ति मी परम पुनीत हो जाते हैं । गोस्वामी श्रीतुलूसीदास- 
जीने कहा है-- 
पाई न केडि गति पतित पावन राम मजे सुनु सठ मना | 
: गनिक्ा अजामिक ब्याथ मोथ गजादि खक तारे घना) 
आमीर उमन किशत खस स्फ्चादि अति अधरूप जे) 
. कहि जाम बारक तेंषि पावन होंहि राम नमामि ते॥ 
हे | ( रा० मानस, उ० ६०१) 


सरस्वतीजी महाराज ) 


वे केवछ पुनीत ही नहीं होते) अपितु जगत्‌-वन्द्र भी 
होते हैं । मरा) कर्मनाशाका जछ गन्ञार्मे मिल जानेके बाद 
कौम उसे घिस्पर चढ़ाना प्तंद नहों करेगा ! 
कर्षनाल जछू सुप्सरि पं ६ जग को कहहु सीउ नहिं घरई ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌, श्रीरमके शी) सौन्दये) स्थैयें) 
गाम्भीय) भकबात्सस्थादि गुर्गोंका चिन्तन करनेवाला भी अनु- 
करणीय गुणोंका भंडार हो जाता है। भगवानका गुण-विन्तन 
अनन्त है। जिनके डमरूते विश्व-ज्ञानके प्रतीक व्याकरणके चोदह 
मूछ सूत्र (अ) इ) उणू। #% | ए४ ओडझ । 
ऐं। औचू। ह क व) रद | छगू | ज। मं ड९ हैं) 
नम्‌ | झ) भज | घर) ढ) पृ ॥ ज3 व) गा) डत द्श्‌ | 
ख) फ) छे3) 59 4३ च॑ 50 तब | के) पय्‌ ॥। छ३ ५५ 
सर्‌। हल। ) निकले) वे भी श्रीरामके गुर्णोक्रा पार नहीं 
पा सकते | वे कहते हैं--- | 
शन अतकये बुद्धि | 










मन बानी । मत हमार अछ सुनहु समन) 
यहाँ पसयानी? शब्दका प्रयोग सार्थ है । दोहावलीम 
श्रीगोस्वामी जीने कहा है-- 
तुकसी सोई चतुस्ता+ शप्र चरन रूयकीन १ 
पर धन पर मन हरन कों बेस्प बड़ी प्रबीन ॥ 
भाव यह कि संसार छल-कपट्से घन के 
भले ही बुद्धिमान्‌ समझे) किंतु संत उसे बुद्धिमान कमी रह 
कह सकते | उर्देके किसी कविने कहा है-- | 
होशिणार बल वही ते है, जो उस यारका दोवाना दे 
इसमे मुहब्बत जो पढ़ उस्तादे बह जूमाना है॥ 
जिन राजा जनकके द्वारपर शुकदेव-जैसे विरतता 
चौदह दिनोतक खड़ा रहना पड़ा) वे जनक भी श्री 
गुण-शील वर्णन करनेमें असमथ हैं-- ये 








# श्रीरामके कुछ आदश चरित्र # “ १७ 





राम करों केहि माँति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानसहंसा ॥ 
ब्यापकु तह्न अरूखु अबिनासी | चिंदानंद निरगुन गुनशसी ॥ 
मन समेत जेंहि जान न बानी | तरके न सकहिं सकक अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहई १ जो तिहँँ कार एकरस रहई ॥ 


भाव यह कि जब शंकर ओर जनक-जेंसे विज्जन भी: 


श्रीरामके गुर्णोकी थाह. नहीं पा पकते; उनकी बड़ाई करनेमें 
समर्थ नहीं हैं, तब इन पंक्तियोंका छेखक कर ही कैसे सकता 


है। असल्में यह सारा प्रयास अपनी वाणीको पुनीत एवं 


सफल बनानेके लिये ही किया जा रहा है। यथा-- 

आदि अंत कोड जासु न पावा । मति अनुमानि निगम जस गया॥ 
सब जानत प्रभु प्रत्ुता सोई | तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥ 
बुध वरनहि हरि जल अछ जानी | करन पुनीत हेंतु निज बानी ॥ 


जिस प्रकार कोई इतना बड़ा पात्र नहीं हो सकता; 
जिसमें सम्पूर्ण क्षीर-समुद्र समा सकता हो) तथापि अपने पात्र 
( भ्रद्धार्पी पात्र ) के अनुसार लाभ तो उठाना ही चाहिये। 
इसी प्रकार में भी कुछ भ्रौराबबेन्द्रके गुणोंका स्मरण करता हूँ। 


वेरिउ राम बढ़ाई करहीं | 


ग्नन्‍्थोंमें कथा आती है कि लक्ष्मणके द्वारा मारे गये 
मेघनादकी दक्षिण भुजा सती सुलोचनाके सप्तीप जाकर गिरी 
ओर पतित्रताका आदेश पाकर उस भुजाने सारा बृत्तान्त 
लिखकर बता दिया । सुछोचनाने निश्चय किया कि मुझे अब 
सती हो जाना. चाहिये, किंतु पतिका शव तो राम-दल्में पड़ा 
हुआ था । फिर वह कैसे सती होती ? जब अपने इवशुर 
रावणते उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पतिका शव 
मैंगानेके लिये. कहा, तब रावणने उत्तर दिया--देवि | तुम 
स्वतः ही राम-दलूमें जाकर अपने पतिका शव प्राप्त करो | 
जिस समाजमें वाल्व्रह्मचारी श्रीहनुमानः परम जितेस्िय 
श्रीलक्षमण तथा एक़पत्नीत्रती भगवान्‌ भ्रीराम वतमानः हैं; 
उस समाजमें तुम्हें जानेते डरना नहीं चाहिये | मुझे विश्वास 
है कि इन स्तुत्य महापुरुषोंके द्वारा तुम निराश भी नहीं 
लौठायी जाओगी.।! 


जब रावण सुलोचनापे ये बातें कह रहा था; उस समय 
कुछ मंन्त्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगोंने कहां-- 


“जिनकी पत्नीको आपने बंदिनी वनाकर अशोकवारिकाम रख 
: छोड़ा है; उनके पास आपकी बहूका जाना कहाँतक उचित 


है ! यदि वंह गयी तो कया सुरक्षित वापस लौट सकेगी ९ - 
भ्रीरा० व॒० अं० ३--- 








। बन पनन-नन-जनन जनम 3 +जक 3 ७3७ नया डक कनमान आम नि कथा यथा ओे. 
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रावणने उत्तर दिया---मन्त्रियों | रूगता है तुम्हारी 
बुद्धि विनष्ट हो गयी है| अरे, यद्द तो रावणक्रा काम है जो 


दूसरेकी स्त्रोको अपने घरमें बंदिनी वनाकर रख सकता है; 
रामका नहों |! | 


श्रीरामका चरित्र-वछ जिसका विश्वास शत्रु भी 
करता हूँ ऑर प्रशंसा करते थकता नहों | हमे रामके इस 


उदात्त चरित्रसे अबश्य प्रेरणा लेनी चाहिये। एक संतने 
लिखा है-- 


गिरि से गिरि पर जो गिरे) मरे एक ही बार) 
जो चअग्त्रि गिरि तें गिर. बिगड़ जन्म हजार॥ 


अर्थात्‌ पहाड़से पह्मड़पर गिरनेवालेकी मृत्यु तो एक ही 
बार होती है; किंतु जो चरित्ररूपी पहाड़से गिरते हैं; 


'उनराप जनन घुनराप मरणं पुनरप जननीजठरे शयनम? के 


चक्रमें बार-बार जन्म लेना और मरना पड़ता है| वे असबद्य 
दुश्ख भोगते रहते हैं | 


श्रीरामकी नकल करनेवाल्मेंकी भी वुद्धि पवित्र हो जाती 
है | अपने दलके लगभग सम्पूर्ण योद्धाओंका विनाश हो 
जानेपर रावणने कुम्भकर्णको जगाया | जगनेके वाद--- 


कुमकरन चोका अकुराई | काहे तव मुख रहेउ सुझाई॥॥ 


तब--- 


कथा कही सब तेहि अभिमानीं । जेहि प्रकार सीता हरि आनी 


तात कपिन्द सब निस्तिचचर सारे | महा जहा जोधा  संहार॥ 


रावणकों वार्तोकी सुनकर कुम्मक्र्ण दो शक्षणके लिये 
किंकतव्यविमूढ़-सा हो गया | फिर कुछ सोचकर बोला-- 


'राक्षसराज | सीताका अपहरण करके तुमने बहुत बुरा 


काम किया हैं; किंतु यह तो बताओ कि सीता तम्हारे वशमें: 


हुईं भी या नहीं १! रावणके यह कहनेपर कि भमैंने सारे उपाय 


करके देख छिये,. किंतु सीताक़ो वशमें नहीं कर सका) 


कुम्भकर्णने पूछा--'क्य्रा ठुम राम बनकर कभी उनके... क्र 


सम्मुख गये ९? 
रावणने उत्तर दिया-- 
रामः कि जु भदानभूज्ञ तच्छण सखे 
तालीडलश्यामरूम्‌ 
रासाक़्ू भजतो सम्मापि कछुषो 
भावो न संजायते 
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अर्थात्‌ जब में रामका रूप वननेके लिये दूवादल-इयाम 
राघवेन्द्रके अज्ञोंका ध्यान करने लगा, तब एक-एक करके मेरे 
हृदयके सारे कछुष समाप्त होने छगे । फिर तो सीताको वशमें 
करनेका प्रदन ही समाप्त हो गया । 


इसी संदरभमें किसी हिंदीके कविने कहा है-- 
जब जब रूप राम कर घारी | पर तिय रगहिं मनहँ महतारी॥ 
रामके ध्यानसे निष्पाप होनेकी क्रितनी अच्छी बात 
कही गयी है ! 
राम अपना अहित करनेवालोकी भी प्रशंसा करते हैं-- 
केकेयीने जब राजा दशरथसे दो वरदान माँगे-- 
सुनहु . प्रानपति भावत जीका। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 


तब भी इस प्रतिकूलताका रामके हृदयपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । जब भी अवसर आया) रामने केकेयीकी प्रशंसा 
ही की | चित्रकूट एकत्रित समस्त अवधवासियों एवं गुरुदेव 
श्रीवसिष्ठके समक्ष वे कहते हैं-- । 
दोष देइ जननी जड़ तेई। जे गुरु साधु सभा नहिं सेई॥ 

इतना ही नहीं) जंगलसे अवध वापस आनेपर श्रीराम 
मिलते भी सर्वप्रथम कैकेयीजीसे ही हैं--- 
प्रभु जानी कैकई छजानी । प्रथम तासु गृह गए भवानीं॥ 


जो जरा-जरा-सी बातकों लेकर परिवारमें वैषम्य-भाव 
पैदा करके घरको नरक बना डालते हैं, मेरी समझमें उनको 


भगवान्‌ भ्रीरामके पवित्र जीवनचरित्रसे अबश्य ही प्रेरणा ग्रहण - 


माँग दूसर बर कर जोरी। पुरबहु नाथ मनोस्थ मोरी॥ करनी चाहिये। 
तापए बेष बिसेषि उदएी | चऔौदह रेस राम बनबासी ॥ ७» शान्ति: 
«७#----५<90-५9-६&->-१-०-- 
श्रीरामवचनासृत-प्रस्तावना 


( लेखक--पं० आऔजानकीनाथजी शर्मा ) 


इस संसारमें ऐसा कोई विरला ही मनुष्य होगा; 
जिसे एक भी सूक्ति; सुभाषित या कहाबत याद न हो | 
संसारके सभी महात्मा, महाभाग जन किन्‍्हीं सदुक्तियोंको 
ही आधार मानकर--सहारा छेकर--पथप्रदर्शक मानकर 
अग्रसर हुए ओर उन्होंने सफलता प्राप्त की। इतना.ही 
नहीं) संसारमें जितने भी भौतिक) वैज्ञानिक आविष्कार 
हुंए/ जितनी भी आध्यात्मिक: सामाजिक या वैयक्तिक 
उन्नतियाँ हुई---उन सभीका कारण भी वस्तुतः ये सदुक्तियाँ 
अथवा उनके संग्रहभूत सत्साहित्य ही हैं। इसीलिये 
सत्साहित्यके अध्ययनकों भी श्रेष्ठ सत्सक्ञ माना गया है 
और गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी महाराजके-- 


मंति कीरति गति भूति मराई | जब जेहि जतन जहाँ जेंहि पाई॥ 


सो जानब सतसंग प्रभाऊ। झोकहु बेद न आन उपाऊ ॥#* 


# इसी प्रकार शिवपुराण) उम्ासंहिता १३ । ३६ के-.- 
जशानावाप्तियंदा न स्याद योगमागोन्महेर्वरि | 
अध्येतव्यं हि. पौराणं शास्त्र ओतब्यमेव न्‍च ॥ 

तथा वाकपदीय १ । ३० के-- 
ऋषीणामपि यज्ञानं तदरप्यागमहेतुकम । 
ऋषीणां--तत्तददिनामपि । “्तेषां ज्ञान शाखजन्यमेव? 


इस कथनमें भी यही भाव निहित है । 

इस तरह हम देखते हैं कि विश्वका सारा कल्याणकारी 
सत्‌-साहित्य ही, चाहे वह किसी भी धर्म या देशका होः 
धसदुक्तिः ही है। छरघटएटा०09९१48 ०( वुए०८४४०॥5 
इत्यादि द्वारा .इस सदाुक्तिसंग्रहकार्यमें .. निस्संदेह 
विश्वके सभी. देशोंने भरपूर 
तथापि भारत इसमें बहुत आगे है। यों तो हमारे. 
वेदादि सभी सच्छार्र। पुराण, रामायण). महाभारत 


आदि सूक्ति्रन्थ ही हैं। तथापि सूक्ति-मुक्तावली ( इस 
'स्ोपश्ञ-प्रकाशब्याख्याः आदिमें आगभोंकों ही एकमात्र शानका 


उपाय माना है। विशेष जानकारीके लिये मनु० २ । ६० के 
विविध ( धरणीधर, मेधातिथि, राघवानन्द, गोविन्दराज, कुल्दकादि ) 
न्याख्यान भी द्रष्टव्य हें । 

महाभारत १९ | ६० । १२; २३८ । १३७ विष्णुस्त्ति 
७०७ । १८३ बृहत्पारा ० ४ | ६० भविष्यपुराण १ । ४ | २६-२७ 


का भी यही मत है। भगवान ब्यासने सत्सल्ञ-स्वाध्यायद्वारा हीं | 
ऐसी सिद्धि पायी थी । विशेष जानकारीके लिये देखिये कल्याण“ 
'संतवाणी-अह्ट'के आरम्भका हमारा ढेख--सक्तिसुभा-सार! तथा 


'हाभारत-परिचय' ( गीताप्रेस ) भूमिकाका व्यास-प्रसन्ञ । 


प्रयत्न. किया हैः... 
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नामकी बहुत-सी पुस्तके हैँ---१. जल्हणकी, २. सोमप्रम 
जैनाचायेकी काव्यमालागुच्छक ७ में प्रकाशित। ३. राज- 
शेखरकी, ४. श्रीगोकुलनाथ उपाध्यायकी तथा ५. हरिहरराय 
इत्यादिकी ] सदुक्तिकर्णाम्तत। सूक्तिसंग्रह, सूक्तिसुधाकरः 
सुभाषितभंडार; सुभाषिताणंव, शाह्ञंधरपद्धति, सुभाषित- 
महोदधि, सुभाषितावछी ( वढ्लभदेव ), स्प्ृत्यर्थसंग्रह) 
सूक्तिर्त्नहार ( कृष्ण साम्बशिव शास्त्री )) सुभाषितरत्नाकर 
( क० स० भारवडेकर ); सुभाषित त्रिश्वती इत्यादि सूक्तियोंके 
अनेक बड़े विशाल खतनत्र संग्रह-ग्रन्थ भी हैं | 
बृहस्पति-नीतिसार, झुक्रनीतिसारः चाणक्यनीति। चाणक्य- 
शतक) शान्तिशतक, नीतिशतक) वैराग्यशतक ( इस नामके 
भी विभिन्न लेखकोंके प्रायः ८-१० ग्रन्थ हैं ) आदि संग्रह 
भी ऐसे ही हैं। 'कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते? 
के ब्याजसे ( कथाके वहाने ) पुराणोंके अतिरिक्त हितोपदेश, 
पुरुष-परीक्षा, पशञ्चतन्त्र) त्रिषष्टिशाकापुरुष, तन्त्राख्यायिका, 
प्रवन्धचिन्तामणि आदि कथा-स्रन्थोंमें भी कथासकह्ित प्रायः 
इन्हीं नीतिकी सूक्तियोंको ही संग्रहीत किया है । 
श्रीमद्धागवतम कहा गया हैं-- 


कथा इमास्ते कथिता महीयसां 
विताय लोकेपु यशः परेयुषाम्‌। 
विज्ञानवे राग्यविवक्षया विभो 
वचोविभूतीने _तु॒ पारमाधथ्य॑म्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवतत १२। ३ | १४ ) 
इधर संतवाणी-संग्रह आदि प्रन्थोंमें परवर्ती हिंदीके 
संत कवियोंकोी वाणियोंका भी सुन्दर संग्रह हुआ है । 


सदुक्तियोंकी भी पुरुषा्थ-मेदसे तथा वक्तत्वादिके मेदसे 
अनेक कोटियाँ होती हैं। जो सदुक्तियोंके श्रवण-मनन/ 
अध्ययन-अनुशीलन-अनु गमनादिमें जितना ही अधिक दत्तचित्त 
होते हैं, वे उतनी ही उनकी अधिक सूक्ष्म कोटियों 
( बारीकरियों-खूबियों ) के मर्मश्ञ होते हैं और उतना 
ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं | इस दृष्टिते कोई चाहे भगवान्‌ 
श्रीरामको मानव मानें या देवता: सदाचारी--मरयोदा पुरुषोत्तम 
मानें या साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा--उनमें कोई भी अन्तर 
नहीं पड़ता | उनके वचनाम्ृत--उनकी सूक्तियाँ इसीलिये 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं कि उनका आचरण अत्यन्त झुद्ध 
और खाध्याय) सत्सज्ञ सुविशद था और तभी वे «“मययादा- 
पुरुषोत्तम” कहलाये । उनके ज्ञानके लिये भी कहा गया है-- 


न रामसदशो राजा पृथिच्यां नीतिमानभूत्‌ | 
( शुक्रनीतिसार ६ । ११ । ६६ ) 
नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ | कोड न राम सम जान जथारथ ॥ 


राखें राम रजाई रुख हम सब कर हित होइ | 
( रामचरितमानस २ । २७४ ) 
न भवन्त सतिश्रेष्ठ समर्थ बद॒तां वरम्‌। 
अतिशाययितुं शक्तो  चृहस्पतिरपि ब्ुवन्‌ । 
( वाल्तीकिरा०) युद्ध० १७ । ५१ ) 
उत्तरोत्तययुक्तीनां वक्ता. बाचस्पतियंथा। 
( वाल्नीकिरा०, अयोध्या० १ | १७, २। ४३ ) इत्यादि 


भगवद्वचनासतकी विशेषताएं 

तथापि सूक्ष्मदर्शी ऋषि-मुनियोंने समस्त ज्योतिष, 
सामुद्रिक आदि बाह्यान्तर लक्षणों एवं योंगन ऋतम्भरा 
प्रज्ञादिद्वार इनके परमात्मत्वकों भी ठीक-ठीक समझा था-- 
तब मुनिवर मन कौन्ह बिच्चारा । प्रमु अवतरेड हरन महिमारा॥। 

अहं वेद्मि महात्मानं राम॑ सत्यपराक्रमस्‌ । 

वसिष्ठश्ष महाभागो ये चान्ये तपसि स्थिताः ॥ 

( वाल्मोकि० १ | २३ ) 

और परमात्माकी वाणीकी विशेषता सामान्य सहुक्ति; 
संतसूक्तियोंसे कहीं विलक्षण भी है। प्रायः सभी धर्मोंके 
सद्ग्न्थ ईश्वरप्रोक्त कहे जाते हैं | अपने यहाँ भी वेदशास्तर 
तथा गीता आदिको भगवानका निःश्वास-आज्ञा-वचनामृत 
माना है--यस्य निःश्वसितं चेदाः? अतिस्खती ममेवाज्ञेः 
( वायुपुराण, माघमा० वाधूलस्मृति-इत्पादि ) | 

पर इसके अतिरिक्त भी साक्षात्‌ भगवद्धाणी-अ्रवणकी 
महा-महिमा, फलश्रुति शाज्त्रोमें बहुधा निर्दिष्ट है। यथा-- 

.. परम गैंमीर कृपामत सानी। 
मुतक जिआवनि गिरा सुहाई | श्रवन रंत्र होइ उर जब आई | 
हृष्ट पुष्ट तनु भए सुहाए। मानहूँ अब॒हिं मदन ते आए ॥ 

अथोत्‌ मनु-शतरूपो--जो «अस्थिमात्र होइ रहे सरीराः 
हो रहे थे, भगवद्वाणीको सुनते ही तत्काल स्वस्थ तथा 
हृष्टपुष्ट हो गये । इसी प्रकार श्रीमद्भागवतर्मे कर्दमजीके 
लिये भी कहा गया है--- 

नातिक्षाम॑ भगवतः स्लनिग्धापाज्मावछोकनात्‌। 

च ओझा. 


( औमहागवत ३ । २१ । ४६ )& “+-----5+--+-----+-- २ 2७3 00498) 8 रे 
#% इसी अकार भगवानको कृपाइष्टि तथा स्पशोदिका प्रभाव 


बतलाया गया है-- 
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भगवतो यद्व्याहृत वाक्‍्यं स एव अम्ृतकल: चन्द्र । 
तस्यासमन्ताद यत्पीयूष॑ तस्य॒ भ्रवणन च भगवद्वाक्य॑ 
'निरन्तरास्तोत्पत्तिऱपमितिदाक्यश्रवणेनापि. पुष्टिग्रतिपाद- 
नाथमरूतकलत्वेन निरूपित॑' ' 'पुश्रिवोक्ता । 
( श्रीवक्ठभाचायेकृता सुवोधिनी ३ । २१ | ४६ ) 
वचनासृतसवेख या सक्तिसुधासार 
गोखामी श्रीवुछ्तीदासजीने मगवान्‌ श्रीरामकी वाणीकी 
बार-बार अनेकों प्रकारसे प्रशंसा की है.। वे श्रीरामकी 
वाणीकों “्वाणीसबंस्र॒ सरख्तीका?) “सर्वस्वः, (सब कुछ 
“सारधन? कहकर “अम्ृतमय? भी कहते हैं | यथा-- 
'देखि दयाकू दसा संबही की | राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
घर्म धघुरीन धीर नयनएर ) सत्य सनेह सीकर सुख साशर ॥ 


देसु कालु रखि सम समाज नीति प्रीति पक्तक रघुराजू॥ 


बोके .बच्न नि सरंबसु से १ हित परिनाम सुनत संछति रसु से॥ 
( राभचरित्तमानस २ | ३०४ | ७-८ ) 


प्रायः दूसरोंके वचन या तो सुननेमें सुखद, परिणाममें 


'खद होते हैं । जेंसे-- 
सुनत नीक आगे दुख पाता) साच्वन्ह अछ मत तुर्हाँहे सुनावा॥ 
( रापचरितमानस) लंकाकाण्ड ) 
या यदि परिणाममें सुखद होते हैं तो खसुननेमें ही 
कठोर । जैंसें-- 

बचन परम हित सुनत कठोरे | कहहिं सुननहिं ते नर जग थोर ॥ 
( राम० मानस) लंका० ) 
. पर प्रभ्लुकी वाणी सुननेमें (ससि-रसः--अम्टृततुल्य मधुर 
सुखद है और परिणाममें भी परम हितकर है | इसीलिये 
तथा तत्वदृश्या भी भगवद्वचन सरखतीका एवं वचन- 

ज्ञान-सक्तिजगतका सबस्त कहा गया है | 


गिरिपातविनिष्पिष्टन्‌ू._ विलोक्यामरदानवान्‌ । 
इक्षया जीवयामास निजरान्‌ नि्रेणान्‌ यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ | ६ । ३७ ) 
विशेष जानकारीके लिये देखिये “कल्याण” २९ | ४ में 
प्रकाशित मेरे लेख “केहू भाँति क्ृपासिंथु ! मेरी ओर हेरिये? के 
बहुसंख्यक उदाहरण और उद्धरण । 
इसी प्रकार महा ० ५ । ५९ । १७ में आता है-- 
. वाच ता वचनाहँय  शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ । 
.. अश्रोषमहमिथभों पश्चाडदयहारिणीम्‌ ॥ 


ज्््च्च्च्च्च््््ल्च्ल्च्ल्स्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्ल््््स्च्््््््च्ल्चच्लल्लस्स्स्च्स्य्च्स्स्च्च्च्य्थ्स्ट्ट्ल्ट्ट्ट्ल्डिज 





स्स्श्णशिपप्ला प्प््पपपपपपन++++०.. 
इसी तरह और भी तुलूसीदासजीने कहा है-- 


बोके गुरु आयसु अनुकूछा | बचन मंजु मुद्ु मंगरूमूता॥ 
( रा० मा० २। २५९ । ३) 
बोले उच्चित बचन रघुनंदू | दिनकर कु केरव बनचंदू॥ 
( रा० मा० २। २६३ । ४) 
बोके वचन विगत सब दूधन | मृद्दु मंजुक जनु बाग विभूषन॥ 
( राम० सानस; अयोध्या० ४१ | ७) 
देस काकू अवसर सरिस बोके रामु प्रवीन॥ 
( राम० मा० २। ३१४ ) 
उत्तरकाण्डमें श्रीकाकभुशुण्डिजी महाराज कहते हैं-- 
प्रभु बचचनामत सुनि न अधाऊं। तनु पुरूकित मन अति दरणाऊँ॥ 
से सुख जानइ मन अर काना । नहिं रसना पहि जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकहिं तिन्दद्दि नहिं बयना॥ 
। ( रामचरितमानस ७ । ८८ | १-२३ ) 
योगवासिष्ठमें, आता है कि भगवानकी वाणी सुनकर 
पश्ञ-पक्षी सब मुग्ध हो गये--- 
मुहृतेमस॒तास्भोधिवी चिर्विुलिता इ्व । 
ता गिरो रामभद्वस्थ तस्य चित्रार्पितेरिव । 
संभ्रुताः अणकरैरन्तराननज्दपदपीवरैः ॥ 
वसिष्ठविद्दवामित्रा््रेमुनिभि: संसदि स्थितेः । 
जयन्तशश्प्रमुखेम॑न्त्रिभिसन्त्रकोिदेः ॥ 


>< ५ ५ 
तथा. भ्त्पैरमात्येश्र. पश्नरस्थैश्व  पक्षिसि: । 
क्रीडारगेगतस्पन्देस्तु रज्जैस्त्यक्तचर्व णैः | 
व्हौसल्याप्रमुखेइचेव निजवातायंनस्थितः । 
संशान्तभ्रूषणारावे रस्पन्देव॑नितागणेः | 
५ > ५८ 
अक्षु्धपक्षततिभिर्विहज्लैविततारवेः । 
सिद्धेनेसश्ररेन्‍बेच तथा. गन्धवेकिन्नरे: ॥ 
नारदव्यासपुलहप्रसुखेसु निषुंगवेः ॥ 
अन्येश्व देवदेवेशविद्याधरमहोरगेः । 


रामस्य ता विचिन्राथों सहोदारा गिरः श्रुता: ॥ 
4 ३९ है 


अथ तूप्णी स्थितवति रामे राजीवछोचने | 
तस्मिनू. रघुकुलाकाशशशाझ्ेे. शशिसुन्दरे ॥ 
साधुवादगिरा साथ सिद्धसाथंसमीरिता । 
वितानकसमा व्योज्ञः पोप्पी व्रृष्टि: पपात है ॥ 
३८ | रा 
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पतितेव॒ धराएप्ठे.. स्वगंखीहसितच्छठा । 
>९ ५३ ५८ 

निरओ्रोप्पलसंकाशव्योमद्रष्टिरनाकुछा | 

अद्दट्टपूर्वा स्वस्थ जनस्य तस्सया ॥ 

अद्ृश्याम्बरसिद्धोघकरोत्करसमीरिता | 
८ >८ > 


इमं॑ सिद्धगणाछापं झुश्नुवुस्ते समागताः । 


अपूर्वमिद्सस्माभिः श्रुत॑ श्रुतिरसायनस्‌ ॥ 
यदनेन किलोदारमुक्ते रघुकुलेन्दुना ॥ 
वीतरागठया तद्धि_वाक्‍पततेरप्यगोंचरम्‌ ॥ 


( योगवासि० १ । ३२ | ३-२५ ) 

तात्पयय कि भगवान्‌ श्रीरामके अम्ृतमय वचनोंको 
सुनकर घोड़े घ्रास खाना भूल जाते हैं। रानियाँ गवाक्षसे 
देखती हुई चित्रलेखित-सी खड़ी रह जाती हें । पिंजरोंके 


' पक्षी) क्रीड़ामग सभी निःस्पन्दित होकर उनकी वाणी सुनंते 


रहते हैं | सिद्ध) गन्धवे) किंनरः सभी ऋषि-मुनिगण भी 
तल्लीन होकर उनकी शब्दावलीमें खो जाते हैँ । गन्धवोंको 
उसमें गीतका खवारस्य, मुनियोंकी दशनका तत्त्व तथा 
स्त्ियोंकों एवं पशु-पश्षियोंकों भी मन्त्रमय मधुर आंकषण दीखता 
हैं । और बादमें लगातार प्रहरपयन्त पुष्पवृष्टिके बाद 
साधुवाद-धन्यवादोंकी परम्परा प्रारम्म हो जाती है | सिद्ध- 
मुनिगणोंके मुंहसे हठात्‌ ध्वनि निकछ पड़ती है-- 
“अद्दो, ऐसा अद्भुत अपूर्व भ्रुतिस्सायन-कर्णाम्रत-वचनपीयूष 
तो कर्णपुर्येले कभी किसीने पान नहीं किया होगा । भला: 
बृहस्पतिके लिये भी दुर्गम यह रघुकुछाकाशके निर्मल सुन्दर 
शशाड्की उदारः रम्य शब्दावली प्रतिभा, सूक्ष्मता 


वीतरागिता आदि किन-किन गुणोसे युक्त नहीं है |! 


वनवासिनी स्त्रियाँ उनकी शब्दाबढी--मीठी वाणी 

सुननेके लिये उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं | एक कहती है-- 

धसख्िि) ये हमसे क्‍यों बोलने छगे--राजकुमार तथा महान 

पुरुष हैं |? तो दूसरी कहती है कि (हमले न सही, आपसमें 

ये छोग जब बातें करेंगे, तब तो सुननेका अवसर मिलेगा-- 
सुख पाइहें कान सुनें बतियों: 

करू आपस में कुछ पे कहि हें । 
( कवितावली २। २३ ) 


वचनाम्तकी अन्य स्क्ष्म शुणावलियाँ 
खर-माधुयोदिके अतिरिक्त श्रेष्ठ वाणीत्री और क्‍या 








विशेषता होती है; इसे हम भगवान्‌ श्रीरामकी ही शब्दावली 
( वाल्मीकिरामायण; किष्किन्धाकाण्ड ३| २८-३३ ) में देखते 
हैं। जब हनुमानजी इनकी पहली मुल्यकात होती है; तब 
उनके सम्भाषणपर प्रभु मुग्ध हो जाते हैं ओर उनकी प्रशंसा 
करते हुए लक्ष्मणते कहने लगते हैं--५्लक्ष्मण | देखो) 
जो साक़् ऋगादि तीनों वेदोंको नहीं जानता; वह इस प्रकार 
सुन्दर मधुर भाषामें वातोल्यप नहीं कर सकता। निस्संदेह 
इस व्यक्तिने सभी व्याकरणप्मेंका अनेक बार स्वाध्याय किया 
है; क्‍योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुहसे कोई 
अपशब्द---अश्जुद्ध शब्द नहीं निकला | साथ ही इनके मुंह- 
नेत्र; लब्यट) भौंह आदिसे भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ । 
इन्होंने बहुत कम शब्दोंमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना 


पूर्ण अमिप्राय व्यक्त कर दिया। इनकी बारतोंकों समझनेमें 


हमें कहीं कोई भी संदेह नहीं हुआ | इन्होंने न तो किसी 
कणकट शब्दका प्रयोग किया और न कहीं रुक-रुककर 
संदिग्ध वाणीका ही उच्चारण किया | बोलते समय इनकी 
आवाज भी विलक्षण ही मध्यमस्वरमें रही है । इन्होंने 


संस्कार एवं क्रमसे सम्पन्न अद्भुत) अविलम्बित कल्याणमयी 


हृदयहारिणी वाणीका उच्चारण किया हैं | ऐसी वाणीसे 
तो वधके लिये हाथमें तलवार उठाये शत्रुका हृदय भी 
तुरंत बदल जाय) फिर अन्योंकी क्या बात १-- 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्भुतामविलम्बितास्‌, ॥ 
उच्चारयति कल्याणों बाच॑ हृदयहषिणीम, 0 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यअनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥ 
( बात्नीकिरा० ४ | ३ | ३२-३३ ) 
यह तो हुई भगवान्‌ द्वारा हनुमानजीकी वचनावलीकी 


प्रशंसा । अब अनुमान कीजिये कि रामजीकी वाणीका) भला3 
हनुमानजीके हृदयपर क्‍या प्रभाव पड़ा होगा। ओर क्या _ 


फिर इसका प्रकाश कहीं न हुआ १ अवश्य ही दोनों ही 
बातें हुई हैं । जब विभीषणजी भगवानकी शरणमें आये, तब 


प्रभुने हनुमानूजीसे पूछा कि 'सुग्रीव तो इन्हें नहीं रखना 


चाहते; अब बताओ) तुम्हारा क्‍या मत है?” इसपर 


श्रीहनुमानजीने कहा 'प्रमो ! आपके सामने तो बृहस्पति जे 


भी बोले तो लज्जित) तिरस्कृत तथा उपहासको प्राप्त 


होंगे ( आपकी वाणीको सुनकर ); फिछ भला) दूसराकौन ऐसा. 
व्यक्ति होगा) जो आपके सम्मुख अपनी बुद्धि--वाणीको 
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प्रकाशित करनेका साहस करेगा |? इसी प्रकार वाल्मीकि- 
रामायणमें अन्य चत॒रोंके भाषण--बुद्धि-कशलादिको भी 
अष्टनज्ञमति-सम्पन्न कहा है | 


पर वाकपद्दीय, सरखतीकण्ठाभरणः पृष्ठ ४; स्कन्दपुराण) 
माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड . अध्याय ४५ तथा महाभारत) 
शान्तिपवंके जनक-सुल्मा-संवादादिमें वाणीके अठारह तथा 
तन्मूल्का बुद्धिके ९ दोष . कहे गये हैं । पुनः बुद्धिके 
८ एवं वाणीके १८ गुण भी कहे गये हैं। प्रायः सर्वत्र 
इल्लेकादि एक ही प्रकारके हैं.। वाकूपदीय तथा सरखतो- 
,कण्ठाभरणमें विस्तार विशेष है | 


अष्टाड-बुद्धि 


वाणीकी प्रेरिका बुद्धि है । श्रीवाल्मीकिरामायण 
४ । ५४। ३ में अज्ञदके भाषणपर श्रीहनुमानजी अनुमान 
करते हैं कि इनमें अष्टाज्बुद्धि, ४ बल और १४ गुण हैं । 
पर वहाँ इसकी व्याख्या नहीं है | इसी प्रकार रघुबंश 
३। ३०; महाभारत) वनपवे २। १८; स्कन्दपुराण) माहेश्वर- 
खण्ड, कुमारिकाखण्ड ४६ | २३ आदिमें भी इसकी चर्चा 
है |# पर मूलतः इसकी व्याख्या सांख्य-ग्रन्थों एवं 
राजनीति-शास्रमं हुई दीखती है । इवेताश्वतरोपनिषद्में 
भी--बुछेगुंणेनात्मगुणेन चैव आराम्रमान्रो हमचरोडपि दृष्ट:। 
(५ । ८ ) में इसकी चर्चा है और ब्रह्मसूच्न २ | ३-२९ में 
इसपर विस्तृत विचार हैं । सांख्यशास््रमें बुद्धिका नाम 
“महत्‌? भी है। उसके सात्तिकादि ३ भेद हैं। सात्तविक 


बुद्धिके प्रसक्षमें कारिका्में कहा गया है--“अध्यवसायों 


बुद्धिधमों ज्ञानं विराग ऐश्वयेम्‌ । सात्तिकमेतद्पां ( २३ 
का० ) | इकसी माठखृत्तिमें आचाय॑ कहते हैं--धर्म-शान- 
वैराग्यादि इसका लक्षण है | वाचस्पतिमिश्र, सांख्य- 


जयमन्नलांकार; सांख्यचन्द्रिकाकार आदि भी यही कहते 





# ( क ) अष्टाज्ञां बुद्धिमाइुयाँ सर्वाश्रेयोविधातिनीम । 
. श्रुत्तिस्मृत्यविरुद्धा सा बुड्िस्त्वग्यस्ति निर्मला ॥ 


(महा ० वन०२॥ १८, स्कन्द ० माहे ०, कुता ० ४६। २३५वा०रा० ४) 


(ख ) वियः सम्रग्रं: स गुणरुदारपीः 
। क्रमाचतसश्तुरणंवोपमा: | 
ततार विद्याः पवनातिपातिमि- 
दिशों हरिद्मिहेरितामिवेश्वरः ॥ 
( रघुवंश ३ | ३०) 





-( स्क्र० माहे ० कुतआारि० ४५। ६२५ महा ० शानिि० ३२० । ७९ ) 


धर्म, काम, मोक्षादिके उद्देश्यसे कथन प्रयोजन हैं 
3277 23 28 मल तर लक मीपक कीट. 


| एक डऊ चनच्च्च्च्चओ ओक्कक््््िज 


| 
। 
क्‍ 
हैं। इन ग्रन्थोंमें अणिमादि सिद्धियाँकों मी बुद्धि-घर्म-फह | 
ही माना है। ( द्रष्टव्य--सांख्यदर्शन २ | १ २--१५ पर | 
अनिरुद्धदत्ति, प्राव्यभारती-प्रकाशन ए.वं सांख्यप्रवचनभाष्य | '। 
राजनीति ्रन्थोंमें अष्टाजबुद्धिकी व्याख्या इस प्रकार की | 
गयी है-- । 
झुश्रूषा श्रवर्ण चेत्र -अहर्ण धारणं तथा। | 
ऊहो5पोहो<र्थविज्ञानं तत्त्ज्ञानं च धीगुणाए॥ 
( कामन्दकीयनीतिसार ४ | २१) 

कौंटल्य भी यही लिखते हैं-- 


झुश्नूषा भ्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतच्त्वा भिनिवेश्ञा: 
प्रकागुणा: । 
( कौटल्य अथं० ६ ।६। १॥।४) | 


दोनोंकी ही “जयमज्ञकछा? व्याख्याओंम प्रायः समान ही | 
टीकाएँ हैं---“उपाध्याय-निरपेक्षामें कुछ विशेष है | यथा--- । 
१-आश्रूषा---जन्मान्तरवासनया विद्यासु गुरोः श्रोतुमिच्छा | 
सा&। ३-अ्र॒तक्रमेणैव व्याख्यातस्यादानं अहणस्‌, ४-धारण- | 
सवधारणं मनसि | ५-विविध॑ ज्ञानं विज्ञानम्‌, ६-ऊहो : 
वितकेः, ७-विचार्य असतः श्रुतस्थ, परित्यागः अपोहः, | | 
८-तत्च---परमार्य:, तन्राभिनिवेशः, चित्तस्यावेशन इत्यष्टाचपि 
गुणा: घियः । इत्यादि । । 









स्पष्ट! ये सभी गुण भगवानकी प्रतिभामें थे ही। 
(एते चान्ये च भगव्रन्नित्या य॒त्र महागुणाः ।? ( श्रीमद्धायक् 
१ | १६ | २९ ) इत्यादि 


स्कन्द्रपुरण तथा महाभारतके अनुसार निर्दोष शुद्ध 
वाक्य उसे कहेँगे, जिसमें सूक्ष्मता, संख्या, क्रम) निर्णय 


और प्रयोजन--ये पाँच पदार्थ हो-- 


सौक्ष्म्य॑ संख्या क्रमश्चापि निर्णय: समप्रयोजनः | क्‍ 
पन्‍्चैतान्यथजातानि यत्र तद्दाक्यमुच्यते॥ 


अनेक ज्ञय विषशोकी कोटिका ठीक-ठीक निर्देश सोकष्य ' 
है। दोष-गुणोंका क्रमशः साधन-ब्राधन संख्या है। अ० 


# अवणाहेंधु श्रोतुनिच्छा शुभ्रषा | ( जयमज्ञला ) 
ग ग्ृहीतानाम्विस्सरणं धारणम | ( जयमज्ञला ) 
. | अयुक्तियुक्तस्य त्यजनमपोहः । (जयमन्नला ) 


> ६० 


. # आररामबचनाम्त:प्रस्तावना # 








प्रतिज्ञानुसार भाषण-विश्लेषण निर्णय है | इसे पहले कहना 
चाहिये और इसे बादमें--इस क्रमका निर्वाह ही क्रम है--- 


इंद पूर्वमिदं पश्चाद्‌ वक्तव्य यत्‌ क्रमेण हि। 
क्रयोग॑ तमप्याहुवोक्यतत्तविदों. बुधाः ॥ 
( स्क० १। २ । ४५ । ६६ ) 


सामान्य वाणीके अठारह दोष 


अपेतार्थ ( निरथथंक शब्दजाल ) अर्थात्‌ निरथंक वाणी 
बोलना वाक्य या वाणीका पहला दोष है | अनेक वाक्सोंमें 
एक ही भावको बार-बार दुहरातें चले जाना वाणीका दूसरा 
दोष है | ग्राम्य-अश्जुद्ध-अइलील वाणीका प्रयोग तीसरा दोष 
है । इसी प्रकार आवश्यकतासे अधिक कहना? बहुत विस्तारसे 
कहना) कट्ठवचन कहना? संदिग्ध वाणीमें कहना; दीर्बान्त 
पदोच्चारण करन श्रोतासे मुँह फेर्कर बोलना, असत्य बोलना; 
त्रिवर्गके अथवा चत॒र्बंग ( अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष ) के विरुद्ध 


' बोलना; कर्णकटु एवं कठिनतासे उच्चारण करने योग्य शब्दोंको 


कहना, उलटे-पलंटे ढंगसे--विपयस्तक्रमसे कहना अत्यन्त 
न्यून अर्थात्‌ आवश्यकतासे बहुत कममें कहनेकी चेष्टा करना; 
जिससे श्रोता कुछ समझ ही न पाये; ऐसी--एवं निष्कारणः 
निष्प्रयोजन, निरगंरू वाणी बकना--ये वाणीके १८ दोष 
कहे गये हैं---._ 


अपेतार्थमभिन्नाथमपतृत्तं तथाधिकम्‌ । 
अइलदध्‌णं चापि संदिग्ध पदान्ते गुरु चाक्षरम ॥ 
पराठमुखसुख यत्च॒ अनृत॑ चाप्यसंस्कृतम। 
विरुद्ध यत्त्रिर्गेण न्‍्यूनं॑ कष्टातिशब्दकस ॥ 
व्युत्क्साभिहृत॑ यत्वच॒सशेष॑ चाप्यद्देतुकम्‌। 
निष्कारणं च वाग्दोषान्‌ बुद्धिजानू शणु त्वं च यान्‌ ॥% 
( स्कन्द० १॥ २। ४५ | ६८-७२ ) 


पुन; आगे कहा गया है कि काम) क्रोध, छोम) भय) 
देन्य। अनायता) हीनताः गये एवं दयासे गद्गद होकर 
बोलना--ये नो दुब्ुद्धिजन्य वाक्यदोष हैं | श्रोता या वक्ता-- 





# वाल्नीकिराना० ४ | ३ | ३१-३३; महा० शा० ३२०। 
८२-८८ में तथा सरस्वतीकण्ठाभरण १ । १ ३-६ तथा २४-रण७ में , 
भी ये बातें आयी हैं | 


है 


इन दोनंमेंते ही किपतीके भी कप्रट्यूथंक भाषण करनेसे 
यथार्थ बात छिपी ही रह जाती है। | अतः झुद्धरीतिसे 
अन्तहव॑दयकी वात कहना ही उचित है || 


इसके अतिरिक्त असंख्य काव्यगुणोंका घ्वन्यालोक) रस- 
गज्लाघर, सरखतीकण्ठाभरण पृ०-५० $ ( जिन्हें पं नील्कण्ठ 
चातुरध्वरिकने महाभारत, शान्ति० ३२० | ८७ की टीकार्मे 
सविस्तर ससमारोह उद्धृत किया है ) काव्यादश, काव्यालुंकार 
( भामह; वामन) रुद्रट) उद्धट) केशव; राजानक; सज़्यानक-- 
प्रायः एक नामके ग्रन्थमें )) मन्दास्मरन्द चम्पू) साहित्यदर्पण; 
भावप्रकाशन) काव्यप्रकाशादि अलकारादि ग्रन्थों निदेश है | 
संक्षेपमें जैते-- 
इकेष: प्रसाद: समता माधुय॑ सुकुमारता। 
' अधथेव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वसुदात्तता ॥ 





+ संत्र कदृहिं असि नीति प्रभु खुत्ि पुरांन सुनि गाव । 
होशन विप्तल विवेक उर गुर सन किए दुराव | 

; (रान० मा० १ | ४७५ ) 

पर इस वचनका प्रभाव दोखता है । हे 


| (क ) यनो ववस्वततों देवों यस्तवेष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गन्नां मा कुरूनू गनः ॥ 
( मनु० ८ ॥९२ नारद ३ । महा० १। ७४ | ३२५७ 
विष्णुधमें० ३ । ३२८ । ३३ ) 


( ख ) द्रष्टनय मनु०.४ । २७णण-५६, महाभारत 
१ ॥। छ४ड४ । २७) २८) विष्गुभधमें० ३। २३३५ 
२११-१२) वाल्नी० २। १०० । ३८-३९ बृहद्धमंपुराण 
२७५ | १७०) नारदस्मृत्ति २। १०५ के निस्नल्िखित 
बचन--- 


वाच्याथों नियताः सर्वे वाडमूछा वागविनिस्स॒ता:। 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स॒सर्वेस्तेयक्न्नरः ॥ 
$ कि तेन न इते पाप॑ चौरेणात्नापहारिणा ॥ 


# जेन-अभाकर यन्‍्ज्राब्यसे सुद्रित-प्रकाशित- सं० १८४३ 
का संस्करण । 


ओऔभरतजीकी वाणी भी कुछ ऐसी ही है--- 








हि, 











२५छ * #: ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # | 
है प्स्सस्सल्ह्डननननन्नन्न्न्नन्नन्नॉहनमि६्ऋ  ऋ ऋेे े छा | 

ओजस्तथान्यदोजित्य॑ प्रेयानाथ.. सुदाव्दता । ये सभी गुण तथा इनसे भी बहुत अधिक गुण | 
तदृ॒त्समाधिसौक्ष्य॑ च गास्भीय॑मर्थविस्तरः ॥0  भगवानकी वाणीमें भी सलक्ष्मीक सुखिर कहे गये हैं। | 
संक्षेपसम्मितत्व॑च भाविकत्व॑ तथा. गतिः। अतः श्रीभगवद्वचनोंके पठन-श्रवण-मनन-चिन्तनसे जितना । 
रीतिरुक्तितथा. औढिः'*****-**००००००*०*९«-- | श्रेय होगा, उतना ओर किसी प्रकारसे होना दुष्कर ही है। | 


इत्यादि जिनका नाम) यश, चरित्र ही “अवणमछल” है, भय उनके । 
. इहेंप, प्रसाद समता, मधुरता, सौंकुमार्य, मुखपद्मविनिस्सृत आत्मभावोपेत वचनोंमें अबगाहन करना | 
अथकी सुस्पष्टता, कान्ति, उदारता/ उदात्तता, ओज, कितना म्नेल्पद है; यह कौन कह सकता है । ै 
ऊजंसखलता) प्रियता; श्रेशशशव्द, समाधि; सूक्ष्मता) गम्भीरता - अतः कल्याणकामीकों इन वचनोंकों तप्रस्थाके समान 
अर्थकी व्यापकता/ संश्षिप्तमें बहुत कहनेकी शैली) भाविकताः पुण्यमक्नलप्रद्‌ समझकर परम श्रद्धा; मक्ति एवं स्नेहसे 
गति रीति, बक्ति एवं प्रौढि--ये ( वाणियोंके ) तनन्‍्मय होकर इनमें अवगाहन करना ही चाहिये, यह विनीत 
गुण हैं | प्राथना है-- 





+--+--++--+ 


परधनपरद्ारवजितानां परगुणभूतिषु तुश्मानसानाम्‌। परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्युजलोचर्न प्रयंचे॥ 


जिनका नाम संसार-वनके लिये दावानछके समान है; जो महादेव आदि देवोंके भी देव हैं, जो करोड़ों दानवेन्द्रोंका 
नाश करनेवाले हैँ और यमुनाजीके समान श्यामवर्ण हैं, उन दयामय हरिकी मैं शरण लेता हूँ | जो परधन और पर-स््रीम 
सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उन निरन्तर परह्वितपरायण 
महात्माओंके द्वारा सुसेव्य कमल-लोचन भ्रीरघुनाथजीकी में शरण लेता हूँ । 


| 

। 

| 

| 

+्क डे ७ के ९ ० ८5 ०. ९३३ पं 

भवविपिनद्वाशिनामधेयं भवमुखद्‌वतदेवतं दयालुम्‌। द्सुजपतिसंहस्नकोटिनाश रवितनया सच हरि प्रपचे॥ | 
। 

क्‍ 

] 

| 

। 

| 


















ब्लाक ंचजिििय।य «5 





# “भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ ॥ सुगप्त अगम सृदु मंजु कठोरे । अरथ अमित अति आखर थेरे। 
ज्यों मुख मुकुर मुंकुरनिज पानी। गहि न जाइअस अदभुत वानी ॥' आदियमें भी कुछ ऐसे ही भाव निर्दिष्ट हें । 


| इन सभी दाब्दोंकी -विस्तृतः परिभाषा “काव्यालंकारसत्-संग्रह या साहित्यदर्पणादिमें देखनी ज्वाहिये । यहाँ के. 

संक्षेपमँ कुछ लिखा जा रहा है । सुद्टलिष्टपरोंका होना /इलेष? कहा जाता है । इसी प्रकार प्रसिद्ध अथंवाले सुप्रसिद्धः स्पष्ट शब्दोंता 

प्रयोग “प्रसाद? मदु/ ग्रस्फुट ,वर्णोका प्रयोग “समता :प्रथक पदोंका अ्रयोग “मधु, अनिष्ठुर अक्षरोंका. प्रयोग 'सुकुमारता' एंव 

पूर्णवाक्यतरा “अध॑व्यक्ति' कहल्त्री है | वाणीकी, उज्ज्वल्ता 'कान्तिः है, विकशाक्षरोंका भी ठीक-ठीक प्रयोग “उदारताः नातक गुण कै 

विशेषणोंका प्रयोग “उदात्तताः है, समासयुक्त संक्षिप्त पदोंका प्रयोग “ओज' नात्क गुण: है एवं गाठपदवन्ध “औजित्य” कहलाता है। 

चाद्दृक्ति तथा प्रिय कथनका नान “प्रेय” एवं संशा तथा क्रिया शब्दोंका समुचित्र श्रयोग 'सुशब्दता' नामक गुण है । चेतन 

अचेतन और अचेत्तनमें चेतनके धर्मका आरोप नामक चमत्कार 'समाधरि' ग्रुण है ( यथा-भागवत १० । २१। १९ का “अस्पन्दर्न 

गतिमत्रां पुल्कस्तरूणां” अथवा मानसका “अचर सचर चर अचर करत को एवं 'सूरसागरः का 'डुलति लगा नहिं, मझुत मंद गति ; 

सुनि सुंदर मुख बेन | खग-मग-मीन अभ्रीन भए सव कियों जमुन जल सन ॥ ( क्ृष्णताधुरी १७४ | १३; योगवासिष्ठ ३। ९०।. 

३२९ ) आदि । भावसे: कथन भाविकता, आरोहावरोहका नाभ गति, उपक्रभका निर्वाह 'रीति' विशेष कथनका नान “उक्ति! ४ । 
विचित्र महत्तका कथन “औ्रौढि” कहलाता है। शेप साधारण तथा स्ष्ट. हैं । . 


2 ] देखिये करत ३० । ३ में मेरा “विश्ववशीकरण' लेख । 


2९%, २३४ + ६ 


श्रीसीतारामॉर्म्यां नमः 
संक्षित लीछा-असडडसहित 
श्रीरामवचनाखत 


श्रीराम खय॑ भगवान हैं 


भगवान्‌के भगवत्स्वरूपपर कुछ विचार 


थ् 


निर्रम न उपसा आन शाम 
समान रा्स निगस कहे। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता छहै।॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिछास 
सुनीस हरिहि बखानहीं। 
प्रश्ु भाव गाहक अति क्ृपाल 
सप्रेम सुनि सुख मसानहीं ॥ 
( श्रीरामचरितमानस) उत्तरकाण्ड ) 


काकश्ुुशुण्डिजी कहते हैँ---“भगवान्‌ श्रीराम उपमा- 
रहित हैं; उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। भ्रीयामके 
समान राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं | जेते अरबों जुगनुओँ- 
के समान कहनेसे सूर्य प्रशंसाकों नहीं; वरं अत्यन्त ल्घुता- 
को ही प्राप्त होता है ( इसमें सूर्यकी निन्‍्दा ही होती 
है )) उसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार 
मुनीश्चवर भ्रीहरिका वर्णन करते हैं; किंतु प्रभु भक्तोंके 
भावमात्रको अहण करनेवाले और अत्यन्त छृपाड हैं। ये 
उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं | 


भगवान्‌, भीरामको कोई “परात्पर समग्र ब्रह्म” कहते 
हैं, कोई “निर्गुण ब्रह्म” बताते हैं और कोई “विष्णुका 
अवतार” मानते हैं। कोई उन्हें ्मर्यादा-संस्थापक 
तथा संरक्षक महापुरुष', कोई “महामानव”, कोई “आदी 
राजा? और कोई उन्हें 'आत्माका रूपकः मानते हैं ] बस्त॒तः 
भगवान्‌ भ्रीरामके प्रपश्चातीत अचिन््य अनिव॑चनीय 
भगवत्खरूपको तो एकमात्र वे ख़यं ही जानते हैं; अन्य कोई 
भी नहीं जानता | महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैं-- 

भीरा० घ० भं० ४३-- 


रास सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर। 
अवगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
( श्रीरामंचरितमानस) अयोध्याकाण्ड, १२६ ) 


. “हे राम ! तुम्हारा स्वरूप वाणीसे अगोचरः बुद्धिसे परे; 
अव्यक्त, अकथनीय और अपार है | वेद निरन्तर उसका 
“नेति-नेति! कहकर कथन करते हैं |? 

पर भगवान्‌ श्रीरामका खरूप ही ऐसा है; जिसके 

लिये उपयुक्त सभी कथन सत्य भी हैं | भगवानके ख्पमें 

सभीका समावेद्य है; क्योंकि सब" उन्होंते उल्न्न हैं उन्होंमें 

स्थित हैं. तथा उन्होंमें समाये हैं. और जहाँ उनके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वह नहीं? भी उन्हींके 

खरूपगत है | वे सर्व हैं; सरव॑सय हैं; सर्वगत हैं) सर्वातीत हैं | 


वे ही अंशी हैं; वे ही अंश हैं; वे ही अवतारी हैं; 
वे ही अबतार हैं। कत्पमेदसे श्रीरामरूपमें कभी साक्षात्‌ 
परासर भगवानका अवतार होता है; तो कभी भगवान्‌ 
विष्णु रामरूपमें अवतरित होते हैं | श्रीगोसाइंजीने रामचरित- 
सानसमें जिन रामका स्मरण-चिन्तन-वर्णन किया है; वह 
परात्पर भगवानका खरूप है; वह अंशी है; अवतारी है | 
शेष सब उसीके अंश हैं--और उन्हीं पूर्णवरूपके आंशिक 
शक्तिरूपमें प्रकट होकर तत्त्वतः नित्य पूर्ण होते हुए भी . 
स्वरूपानुरूप सब कार्य करते हैं-- 

जाके बल बिरंचि हरि इंसा। 

पालत सराुजत हरत दससीसा ॥ 

“रावण ! उन्हींके बल्से ब्रह्मा, विष्णु) महेश जगतका 
सुजनः पालन और संहार करते हैं; क्योंकि वे समी उनके 
अंश हँ--वे ही अंशखरूप-लीलानुरूप आंशिक शक्ति 
नस करनेवाले रूपमें प्रकट हैं । भीस्वायम्भुव मनु 
कहते हैं-. 








श्ष् 








संभु बिरंचि बिप्लु भगवाना। 
डपजहिं जासु अंस ते नाना॥ 


(जिनके अंशसे अनेक भगवान्‌ शम्भु) ब्रह्म और 
विष्णु प्रकट होते हैं | 
वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । 
विधि हरि संझु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहि भरमझ्सु तुम्हारा । 
ओऔरु तुम्दहहि को जाननिहारा ॥ 


ध्तुम ( अपने अंशखरूप ) ब्रह्मा) विष्णु और 
शंकरको भी नचानेवाले हो; जब वे भी तुम्हारे ममको 
नहीं जानते, तब और कौन तुम्हें जाननेबाल्ा है ! ( वस्तुतः 
अंशीरूपमेँ वही नचाते हैँ और वे ही अंशरूपमें नाचते 
हैं। यह भेद केवल लीलाके लिये है।? यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीरासका दिव्य मन्नल-दरीर 
न तो मायिक है न प्रकृति-तत््वते निर्मित है; न पाश्चमोतिक 
है न कर्मजनित है और न उसमें देह-देहीका भेद है। 
वह सर्वृतन्त्रख॒तन्त्र, इच्छामय दे और है सच्चिदानन्दघन 
निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गो पार | 
9८ >< २. 
सोइ सच्चिदानंदंधघन कर नर चरित डदार॥ 
्जश ३९ ३९ 
निज इच्छा प्रसु अवतरइ सुर महि गो द्विज छागि। 
५ ५८ ५ 
चिदानंदमसय देह. तुम्हारी । 
. 'बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
“जिनका शरीर स्वेच्छाते निर्मित है; जो माया; तीन गुण; 
» ल्लैकिक बुद्धि और मन-इच्ध्रियोँसे अतीत हैं? वे ही सब्चिदानन्द- 
घनविग्रह भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं |? थ्ये प्रभु देवता, 
घरणी) गौ तथा ब्राक्षणके हिंतके लिये अपनी इच्छाते 
अवतीर्ण होते हैं |? वाल्मीकिजीने कहा है--तुम्हारा शरीर 
विकारोंसे रहित चिदानन्दमय है; इसे अधिकारी ही जानते 
हैं १ भगवान्‌ शंकर कहते हैँ-- 
उसा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 
ब्रह्म सबच्िदानंद घन रघुनायक जहेँ भूप ॥ 
ह ._( भीरामचरितमानत) उत्तरकाण्ड ) 


# हीं रामचब्द्मनि्श छदि भाषयाति # 


निधि िशनन लक नशा शननमण रच रच िििम्म््ल्लज्ल5ि «८ च8:2% कमाए :02232/थ<९5० ३.७ 3834:535: 





का, 
! 
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| के "5 
(उमा | अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष ओर ज्ली स॥| 
कृता्थखरूप हैं? जहाँ खयं सच्चिदानन्द्घन ब्रह्म भीरना॥ | 
जी राजा है |? | 
भुशुण्डिजीने कह्या है-- 


ग्यान गिरा गोतीत अज साया मन गुन पार। 
सोइ सच्िदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ 
( श्रीरामचरितमानस) उत्तरकाष्ड )| 


4 ने ेेॉंॉािि 52 32525:2 


(जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे और जन्मरहित | 
हैं तथा माया) मन और तीनों गुणोंते परे हैं) वे ही सच्चिदा: | 
नन्‍्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं | ०] 

ये श्रीराम ही विष्णुभगवान्‌ भी हैं--इसीसे मानसें। 
स्थान-स्थानपर इन्हें “रमापति)? 'रमारमण)! “इन्दिरा-रमए'| 
और “रमानिवासः आदि कहा गया है। द 

ये ही निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म हैं |अतएव इनके स्थि। 
“अब्यक्त') “अनुभवगम्यः) “नियुंण” “ब्रह्म? आदि शब्द आगे 
हैं।ये ही आत्मा हैं--इसीलिये 'सब के हृदय निरंतर 
बासीः--“सबे उरालयः कहा गया है। पर ये केवढ 
निर्गुण निर्विशेष ही नहीं हैं; ये स्वरूपभूत अखिह 
दिव्य गुणोंके महान्‌ समुद्र भी हैं। क्‍ 

जय निर्गुम जय जय गुन सागर? | 

“जय सगुन निर्गुन रूप राम अनूप भूप सिरोमने ।! । 

“जय राम रूप अनूप निरगुन सगुन गुनपेरक सही | 

८जय हो निर्गुणकी | जय हो, जय हो गुण-सागरकी/ । 
(सगुण-निर्गुणःरूप अनुपम भूपशिरोसणि रामकी जय हो 
[ये केवछ सगुण-निर्युण भगवान्‌ ही नहीं छै ये ॥। 
दशरथकुमार राजाओंके शिरोमणि अयोध्या-सम्राट्‌ हैं। | | 


केवल भगवान्‌ भीराम ही नंहीं। इनकी लीलासकईि। 


स्वरूपभूता हादिनीशक्ति श्री जानकी जी ह्दी हा अंगिक 
तथाः अवतारि-्वरूपा हैं। पार्वती लक्ष्मी) बह्याणी--7 


इन्हींके अंशते प्रकट हि 
जासु अंस उपजहिं. गुनखानी। + ५ 
अगनित छच्छि उसा. ब्रह्मानी ।. 4 
बास्तवमें श्रीराम परात्पर समग्र ब्रह्म स्वयं भगवान, ] 
ब्रद्यसूत्रके “ब्रश गीताके “समग्र ब्रद्द डे | 
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# श्रीराम खय भंगवांन हैं ॥ 





भ्रीमद्भधागवतके (स्वयं भगवानः और श्रीमानसके “श्रीराम? 
एक ही स्वरूप-तत्व हैं | इन्हींको वाल्मीकि-रामायणने 
भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है। 


यहाँ भ्ीरामचरितमा नसके कुछ शब्द उद्धृत किये 
जाते हैं--- 

ब्रह्मनिष्ठशिरोमणि सनकादि मुनि भरीरामका स्तवन 
करते हुए कहते हैं--- 


जय भगवंत अनंत अनामय | 

अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निगुंग जय जय गुन सागर। 

सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर। 

अनुपम अज अनादि सोसाकर ॥ 


ग्यान निधान असान सानप्रद। 
पावन सुजस॒ पुरान  बेद बद ॥ 
तग्य. कृतग्य अग्यता भंजन। 


नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबे॑ सर्बग््त सबे उरालय। 
बससि सदा हम कहूँ परिपारछूय ॥ 
परमानंद_ कृपायतन मन परिपूरन काम | 
भेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥(उ० ३४) 
भरगवन्‌ | आपकी जय हो | आप अनन्‍्तरहितः 
विकाररहित) पापरहित, अंनेक (समस्त रूपोंमें प्रकट »औ 
एक ( अद्वितीय ) और करुणामय हैं| निर्गुण ! आपकी 
जय हो । गुणके समुद्र | आपकी जय हो) जय हो हे पृथ्वीके 
धारण करनेवाले | आपकी जय हो। आप उपमारहित; 
जन्मरहित, अनादि और शोमाकी खान हैं। आप ज्ञानके 
भंडार, ( स्वयं ) मानरहित, ( दूसरौंको ) मान देनेवाले 
हैं; बेद और पुराण आपका सुन्दर यश गाते हैं। आप 


तत्वके जाननेवाले, की हुई सेवाकों माननेवालें और .' 


अशानका नाश करनेवाले हैं | हे निरक्षन ( मायारहित ) | 
आपके अनेक ( अनन्त ) नाम हैं और कोई भी नाम 
नहीं है (सब नामोंसे परे हैं)। आप सर्वरूप हैं, आप 
सबमें व्याप्त हैं और सबके हृदयरूपी घरमें निवास करते 
हैं। आप हमारा परिपालन कीजिये | [ हमारे राग-द्वेष) 
आन-अपमान) अनुकूलताअतिकूलछता, जस्म-मृत्यु आदि ] 
इल्दः विपत्ति ओर भवके' पाशको 'काट दीजिये। 
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है भ्रीरमजी ! आप हमारे दृदयमें बसकर काम और मदका 
नाश कर दीजिये। ज्ञाप परमानन्दस्वरूप, कृपाके धाम 
और मनकी कामनाओँकों पूर्ण करनेवाले हैं| श्रीराम | 
हमें अपनी अविचल प्रेममक्ति प्रदान कीजिये |? 
श्रीकाकभुशुण्डिजीका कथन है--- 
जो साया सब जगहि नचावा। 
जासु चरित रूखि काहुँ न पावा ॥ 
सोइ प्रञ्ञु अ्‌ बिलास खगराजा। 
नाच नटी इव सहित समाजा 


सोइ सब्िदानंद घन रासा। 
अज विग्यान रूप बरक घामा॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता | 
अखिऊ अमोघसक्ति भगवंता ॥ 
अगुन अदुञ्भआ॒ गिरा गोतीता। 
सबदरसी अनवद्य_ अजीता ॥ 
निमंस निराकार निरमोहा। 


नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। 
थरह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं। 
रबि सन्‍्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ 
भगत, हेतु भगवान प्रभु राम धरेड तनु भूप। 
किए चरित पावन परम आ्रकृत नर अजुरूप ॥ 
जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ 
असि रघुपति लीला उरगारी। 
.... दनुज बिमोहनि जन सुखकारी | 
जे मति मलिन बिषयबस कासी। 
प्रभु पर मोह धरहिं इस खामी॥ 
( भीरामचरितिमानस) उत्तरकाण्ड ) 


“जो माया सारे जगत॒को नचाती हैः जिसकी करनी 
किसीने नहीं लख पायी, गरुड़जी | वही माया प्रथ्ञ 
भ्रीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके इशारेपर अपने समाज (परिवार) 
सहित नटीकी तरह नाचती है। भीरामजी वे ही सच्चिदानन्दधन 
हैं, जो अजन्मा) विज्ञानस्वरूप॥, रूप और बलके धाम, 
सबंब्यापक एवं व्याप्य ( सर्व॑मय ) अखण्ड, अनन्त 
सम्पूर्णण अमोघशक्ति ( ज़िनक्षी शक्ति कमी ब्यथ नहीं 
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होती ) और ( छः ऐश्वर्योते युक्त ) भगवान्‌ हैं । वे निर्गुण 
( प्राकृत गुणोंसे रहित )) महयनः वाप्ती ओर इन्द्रियोंसे परे; 
सब कुछ देखनेवाले, दोषरदहित। अजेय, ममतारहितः 
निराकार ( प्राकृतिक आकारसे रहित ) मोहरदितः 
मायारदहित, नित्य सुखकी राशि) प्रकृतिसे परे) प्रभु ( सबसे 
समर्थ स्वामी ) सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, 
इच्छारहित, विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं | इनमें मोहका 
कारण ही नहीं है | क्या अन्धकारका समूह कभी सूर्यके 
सामने जा सकता है ! भगवान्‌ प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके 
छिये राजाका शरीर धारण किया और साधारण मनुष्योंके-से 
अनेक परम पावन चरित्र किये। जैसे कोई नद ( खेल 
करनेवाल्य ) अनेक वेष घारण करके उत्य करता है और 
( अपने वेषके अनुकूछ ) वही-बही भाव दिखलाता है; 
पर खगं उनमेंसे कोई दो नहीं जाता, गरुड़जी ! ऐसी ही 
भीरघुनाथजीकी यह लीला है जो राक्षसोंको विशेष मोहित 
करनेवाली और भक्तोंकों छुख॒देनेवाली है| स्वामी ! जो 
मनुष्य मल्नि-बुद्धि, विषयासक्त और कामी हैं) वे ही 
प्रभुपर मोहका आरोप छगाते हैं |! 


इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र ही परासर 
अवतारी समग्र ब्रह्म हैं और वे ही दाशरथि भरीरामचन्द्रजी 
हैं | भगवान श्रीकृष्ण जैसे भीमद्धागवर्ते “स्वयं 





. भगवान? ( कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्र्‌ ) कहा गया हैः वैसे 
कप महारामायणमें श्रीरमके लिये भी कहा गया है+- 





भरणः पोषणाधारः श्रण्पः : 
हर ' 
करुणः पडगुणः पूर्णा रामस्तु भगवान्‌ 
अन्तम भगवान्‌ भ्ीशंकरके दब्दोंग मंगवान्‌ श्रीयमके 
पावन पदारविन्दोंमें प्रणाम करें--- 
राम सचिदानद दिनेसा । 
नहिं तह मोहनिसा लब्रछेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप. भगवाना | 
नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना॥ - 
हरप बिपाद ग्यान अग्याना। 
जीव धरम अहमिति अभिमसाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। 
. परमानंद परेस पुराना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि अ्रगट परावचर नाथ-। 









मी इक खातिर दि शेयद साय 





| चलता रहा | 


कै, 


। 
स्स्स्च्स्स्स्सस्स्स्स्स््फस्स््सप कल । 
“श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरूप सूय हैं | दत्त | 
मोद ( अज्ञान ) रूपी रात्रिका छवलेश भी नहीं है। | 
वे खमावसे ही प्रकाशर्प और ( षडैश्वयंपूर्ण ) भगवान्‌ | 
हैं | ( जब अज्ञानरूपी रात्रि ही नहीं है; तब ) विशानत्पी | 
प्रातःकाछ भी वहाँ नहीं होता । हर्ष, शोक शान) अज्ञान, | 
अहंता और अभिमान--ये सब जीवके धर्म हैं। श्रीराम | 
तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दखरूप) परात्पर प्रभु और पुराण. 
पुरुष हैं--इस बातको सब जानते हैं | जो ( पुराण-) | 
पुरुष प्रसिद्ध हैं; प्रकाशके भंडार हैं; सब रूपोंमें प्रकट | 
हैं, जीवः माया और जगत्‌--सबके स्वामी हैं; 
श्रीरधुकुछमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं | यों कहकर क्‍ 
ध्रीशिवजीने उनको मस्तक नवाया |? । 


त 
ऐसा कहा जाता है कि “वाल्मीकि-रामायण? में न तो 
अवतारका, न अवतारतत््वका प्रतिपादन हैं और न श्रीरामको 
ही अवतारी भगवानया अवतार माना है | पर यह कथन 
सत्य नहीं है। बालकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, | 
सुन्द्रकाण्ड, युद्धकाण्ड आदिमें अवतारोंका वर्णन आया 
है। रामावतारका तो विशद वर्णन है ( देखिये--बालकाण्ड 
सर्ग १५७. १६) १७; अयोध्याकाण्ड सर्ग १५५४) ११०; इसी 
प्रकार अरण्यकाण्ड) किष्क्न्धाकाण्ड; सुन्दरकाण्ड) युद्धकाण्ड ' 
आदिके विभिन्न प्रसकह्व )| भीराम स्वयं भगवान्‌ थे, भगवाब ' 
विष्णुके अवतार थे। इस विषयमें आगे दिये हुए. उद्धरण 
ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिये | 


भगवान्‌ विष्णुसे बह्मादि देवताओंकी स्तुति 


समस्त सुर भूमिदेवीके साथ स॒श्किर्ता ब्रह्माजीके समीए 
उपखित हुए थे। दश्ग्रीवके अत्याचारते अत्यन्त उत्पीड़ित | 
सब थे | राध्षसोंके पापके भारकों सहनेमें स्वेसहा प्रथ्वी 
असमर्थ हो गयी थी | किसीको परित्राणका कोई पथ सूज 


नहीं रंहा था। त्रह्माजी भी क्या करते ! वे रावणको । 
वरदान दे चुके थे | ब्रह्मलोकमं यह विचार-विनिमय देख 
















| 
| 
*। 


एतसित्नन्तरे विष्णुरुपयातों महा्य॒तिः | थ 
शह्चक्रगदापाणि! पीतवासा जगत्पति।॥ 
बेनतेय समारुश  भास्करसोयद यथा | 


तप्तहाटककेपूरो. वन्धंभावः सुरोचतमे!॥ 








&++-+ >२«* ० +न्‍+ 3-3 3+>त ८3७ +>- 


$# श्रीराम खर्य भगवान्‌ हैँ .# 





ब्रह्मणा च संमागत्य तत्र तखों समाहितः । 
तमब्ुदन्‌ सुरा। सब समभिष्ट्य संनता। | 
( वा० रा०) बाछू० २५ | १६--१८ ) 
“इसी समय महान्‌ तेजखी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु 
भी मेघके ऊपर स्थित हुए सूर्यकी भाँति गरुडपर सवार 
हो वहाँ आ पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर और 
हाथोंमें शव, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे 
थे। उनकी दोनों भुजाओंमें तपाये हुए सुबर्णके बने 


 केयूर ग्रकाशित हो रहे थे | उस समय सम्पूर्ण 


देवताओंने उनकी वन्दना की और वे ब्रह्माजीसे मिलकर 
साथधानीके साथ सभामें विराजमान हो गये | तब समस्त 
देवताओंने विनीत भावसे उनकी स्तुति करके कहा--- 
-प्वां नियोक्ष्यासहे विष्णो लोकानां हितकास्यया। 
/ राज्ञो दशरथस्थ त्वमयोध्याधिपतेविभो | 
॥ धर्मशुस॒ वरदान्यय्य महपिंसमतेजसः | 
! अय भारांसु तिस॒वु ह्ीश्रीकीर्सुपमासु च॥ 
दिष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वा55त्मान॑ चतु्विधस। 
तंत्र त्व॑ मालुषो भ्ृत्वा अ्बद्ध लोककृप्टकश || 
| अवबृ६ $ *' तविष्णो हि शवण 
। अधवध्य देवतविष्णो समरे जहि रावणम्‌। 
स हि देवान्‌ सगन्धवोन्‌ सिद्धांय ऋषिसत्तमान| 
राक्षतों राषणों मूर्खो वीर्येद्रेकेण बाधते। 
ऋषयशथ्े ततस्तेव गन्धवाप्तरससतथा || 
क्रीडन्तो नन्‍्दनवने रोद्रेण विनिषातिताः | 
वधाथ वयमायातास्तस्य वे मुनिधिः सह॥ 
सिद्धगन्धवेयक्षाथ्य ततस्त्वां शरणं गता | 
त्व॑ गति! परमा देव सबंधां न परंतप |। 
चधाय देवशत्रणां नृणां लोके मनः कुरु । 
( वा० रा०) बारू० १५३ १९--२५६ ) 
'सवंब्यापी परमेश्वर | हम तीनों लेकोंके हितकी 
कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार दे रहे 
है। प्रभों | अंयोध्याके राजा दशरथ धर्मज्! उदार 
तथा महर्षियोंके समान तेजंखी हैं।। उनके तीन शानियाँ प्र 
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हैं, जो ही, श्री और कीर्ति--इन तीन देवियोंके समान 
हैं। विष्णुदेव | आप अपने चार खरूप बनाकर 
राजाकी उन तीनों रानियोंके गर्भसे पृत्ररूपमें अवतार 
प्रहण कीजिये | इस प्रकार मनुष्यरूपमें प्रकट होकर 


ब्‌ण 





आप संसारके लिये ग्रबछ कण्टकरूप रावणको, जो : 


देवताओंके लिये अवध्य है, समरमूमिमें मार डालिये । 
वह मूर्ख राक्षत रावण अपने बढ़े हुए पराक्रमसे देवता, 
गन्धर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंको बहुत कष्ट दे रहा 
है | उस रौद निशाचरनें ऋषियोंको तथा नन्‍्दनवनमें 
क्रीड़ा करनेवाले गनन्‍्धवों और असराओंको भी खर्गसे 
भूमिपर गिरा दिया हैं | इसलिये मुनियोंसहित हम सब 
सिद्ध, गन्वबे, यक्ष तथा देवता: उसके वधके लिये आपकी 
शरणमें आये. हैं | शब्रुओंकों संताप देनेवाले देव 
आप दी हम सब छोगोंकी परमगति हैं, अतः इंन देव- 
द्रोहियोंका बध करनेके लिये आप. मनुष्यलोकमें अवतार 
लेनेका निश्चय कीजिये |! 

| भगवान्‌का अवतीण होनेका वरदान 


एवं स्छुतस्तु देवेशो विष्णुल्तिदशएंगवः ॥ 
पितामहपुरोगांस्तानू_ सर्वेलोकनमस्कृतः | 
अन्नवीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान समेतान्‌ धर्मसंहितान]। 
भर्य त्यजत भद्गं वो हिताथ युधि रावणम्‌ | 
सपुत्रपोत्र सामात्यं समन्त्रिज्ञातिबान्धवम। 
हत्वा कूरं दुराधर् देववीणां भयावह । 
दशवर्षसहल्लाणि दशवर्षशतानि च॥ 
वत्य्यामि मानुषे लोके पालयन्‌ पृथिवीमिमास्‌ | 
एवं दत्त्या वर देवों देवानां विष्णुरात्मवान्‌ || 
माजुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिसथात्मनः । 
ततः पद्मपलाशाक्षः ऋत्वा55त्मान॑ चतुविधम | 
पितर रोचयाम्रस तदा दशरथ नुप्स | 
*'* ( वां० रा० वाछ० १५ | २६--३१३ ) 
«उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वक्षोकवन्दित देव- 
यर देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त 
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ब्रह्म आदि घर्मपरायण देवताओंसे कहा-(देवगण ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम भयको त्याग दो | मैं तुम्हारा हित 
करनेके लिये रावणकों पुत्र, पौत्र, अमात्य, मन्त्री और 
बन्धु-बान्धवोंसहित युद्धमें मार डाढँगा । देवताओं तथा 
'ऋषियोंकों भय देनेवाले उस क्र एवं दुर्घष राक्षसका 
नाश करके मैं ग्यारह. हजार वर्षोतक इस प्रृथ्वीका पालन 
करता हुआ मनुष्यलोकमें निवास करूँगा |” देवताओंको 
ऐसा वर देकर मनखी भगवान्‌ विष्णुने मनुष्पलोकमें 
पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार किया । 
इसके बाद कमछनयन श्रीहरिने अपनेको चार खरूपोंमें 
प्रकट करके राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया |?” 
देवताओंकी सम्मतिके अनुसार राजा दश्मरथके पुत्र- 

रूपमें प्रकट होनेकी भगवान्‌की इच्छा 
' ततो नारायणो विष्णुनियुक्तः सुरसत्तमः । 
जानज्नपि सुरानेव॑ लछक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ | 
उपायः को वे तस्थ राक्षसाधिपते! सुराः । 

यमहं त॑ समाओाय निहन्याम्षिकण्टकस |। 
६ वा० रा० बाल० १६। १-२ ) 
४तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंद्वारा इस प्रकार रावण- 
बधके लिये नियुक्त द्दोनेपर स्वव्यापी नारायणने रावण- 
बधके उपायको जानते हुए भी देवताओंसे यह मधुर 


बचन कहा--“देवगण ! राक्षसराज रावणके वधके लिये . 


कौन-सा उपाय है, जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियोंके 

लिये कण्टक-रूप उस निशाचरका वध करूँ (?” 
एबपुक्ताः सुराः सर्व प्रत्यूचुविष्णुमव्ययम्‌ | 
मानुषं॑ रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे॥ 
स हि तेपे तपसतीव्रं दीर्घकालमरिंदमः 
येन तुशेष्भवद्‌ ब्रह्मा लोककछोकपूवेजः |। 
संतुष्टः प्रददो तस्मे राक्षसाय वर प्रश्ञ' 
नानाविधेम्यो भूतेभ्यो भय॑ नान्‍्यत्र मालुषात्‌ ।। 
अवज्ञाताः पुरा तैन वरदाने हि मानवा। । 
एवं पितामहात्‌ तस्माद्‌ बरदालेन गवितः ॥ 





* युत्रत्व॑ तु गते विष्णों राज्ञस्तस्य महात्मनः । 


$# ते रामच्द्वमनिर्य हदि भावयामि # 
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उत्सादयति लोकांख़ीन्‌ ख्रियथाप्युपकर्ेति । 
तस्रात्‌ तस्य वधो दृष्टो मानुषेम्यः परंतप ॥ 
इत्येतद्‌ वचन श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । 
पितर॑रोचयामास तदा दशरथ जप ॥ 
( वा० रा०9 वाछ० १६। ३--८ ) 





“उनके इस तरह पूछनेपर सब देवता उन अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुसे बोछे-'प्रभो ! आप मनुष्यका रूप धारंण 
करके युद्धमें रावणको मार डालिये | उसशत्रुदमन निशाचरने 
दीघेकाछतक तीत्र तपस्या की थी, जिससे सब ढोगोंके 
पूर्व॑ज छोकश्नथ ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न दो गये। उसपर 
संतुष्ट हुए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसकी यह वर दिया 
कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियोंमेंसे मनुष्यके सित्रा और 


« किसीसे भय नहीं है | पूर्वकाछमें वरदान लेते समय 


उस राक्षसने. मनुष्योंको दुर्बहः समझकर उनकी 
अवहेलना कर दी थी । इस प्रकार पितामहसे मिले 
हुए बरदानके कारण उसका घमंड बढ़ गया है। 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले देव ! वह तीनों 
लछोकोंको पीड़ा देता और ब्लियोंका भी अपहरण कर 
लेता है; अतः उसका बंध मनुष्यके हाथसे ही निश्चित 


हुआ है / समस्त जीवात्माओंकोी वहमें रखनेवाले , 


भगवान्‌ विष्णुने देवताओंकी यह बात छुनकर अवतार- 
कालमें राजा दशरथको ही पिता बनानेकी इच्छा की |”? 
सब देवताओंकों भगवान्‌के परिकर रूपमें पृत्र 
उत्पन् करनेकी ब्रह्माजीकी आज्ञा 


भ्रीरम ही अबतीर्ण परम-पुरुष हैं; यह तो है हीः 
उनके समस्त परिकर, वानर-रीछ भी देवताओंके अंश्े | 


उत्तन्न हैं । 


उबाच देवता! सो! खयस्भूभंगवानिदम्‌ ॥ 
सत्यसंधस्य वीर॒स्य सबंधां नो हितषिणः 


बिष्णो! स॒हायान्‌ बलिन! सुजनध्य॑ कामरूपिण। | द ह 





ऋप्प तक 














मायाविद श्रांश् वायुवेगसमान्‌- जबे | 
नयज्ञान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌। 
असंहार्यानुपायज्ञान्‌ दिव्यसंहननान्वितान । 
सर्वाश्रुणसम्पन्नानसृतग्राशनानिव ॥ 
अप्सरस्सु च मुख्यासु गन्धवींणां तनूषु च। 
यक्षपञ्नगकन्यासु ऋश्षविद्याधरीषु च॥ 
किनरीणां च गात्रेषु वामरीणां तनूषु च | 
सजध्य॑ हरिरुपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान | 
पूर्वमेब मया सृशे जाम्बवानुक्षपुंगचु) | 
जुम्भभाणय सहसा मर वक्‍त्रादजायत ।। 
( वा० रा०) बाल० १७ | १-७ ) 
“जब भगवान्‌ विष्णु महामनखी राजा दशरथके 
पत्रभावको प्राप्त हो गये, तब भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण 
देवताओंसे इस प्रकार कह्या---“देवगण ! भगवान विष्णु 
सत्यप्रतिज्ञ वीर और हम सब छोगोंके हितैषी हैं। 
तुमछोग उनके सहायकरूपसे ऐसे पुत्रोंकी सृष्टि करो, 
जो बल्वान्‌, इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, 
माया जाननेवाले, शूखीर, वायुके समान वेगशाली, 
नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णुतुल्यपराक्रमी, किसीसे परास्त 
न होनेवाले, तरह-तरहके उपायोंके जानकार, दिव्य 
शरीरधारी तथा अम्ृतभोजी देवताओंके समान सब 
प्रकारकी अख्रविद्याके गुणोंसे सम्पन्न हों । प्रधानअधान 
अप्सराओं, गन्धवोंकी ल्लियों, यक्ष और नागोंकी कन्याओं, 
रीछोंकी श्वियों, विद्याधरियों, किंनरियों तथा वानरियोंके 
गर्भसे वानररूपमें ही अपने ही तुल्यपराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न करो । मैंने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवानकी 
सृष्टि कर रक्‍खी है| एक बार मैं जैँभाई छे रहा या, 
उसी समय वह सहसा मेरे मुँहसे प्रकट हो गया।?” 
कौन-कोन कहाँ-कहाँ प्रकट हुए ? 
तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्र॒त्य शासनम्‌ | 
जनयामासुरेव॑ ते पृत्रान्‌ वानररूपिणः || 





में: औरत स्वर भगवान्‌ है * 
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पिदविययफोरा' | 





अषयशथ महात्मान। 


. चारणाश्र सुतान्‌ वीरान्‌ ससृज॒र्बनचारिणः || 


वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ । 
सुग्रीब॑ जनयामास॒ तपनस्तपतां बरः ॥ 
बृहस्पतिस्त्वजनयत्‌ तार नाम महाकपिस । 
सर्ववानरधुस्यानां. घुद्धिमन्तमचुत्तमम्‌ ॥ 
धनदस सुतः श्रीमान्‌ बानरों गस्भमादलः | 
विश्वकमो त्वजनयज्ञल॑ नाम महाकपिस ॥| 
पावकरस् सुतः भ्रीमान्‌ नीलोडग्निसह्शुप्रभ। | 
तेजसा यशंसा वीयौदत्यरिव्यत बीय॑बान्‌ ॥ 
रूपद्रविणसम्पत्तावधिनी._ हपसम्भती। 
मैन्दं च द्विविदं चेव जनयामासतुः खयम 
बरुणो जनयामास सुषेणं नाम बानरम। 
शरभ॑ जनयामास पर्जन्येस्तु महाबलः॥ 
मारुतस्योरसः श्रीमान्‌ हनुमान नाम वानरः । 
वज्ञसंहननोपेतो. वेनतेयसमो . जबें।। 
सर्ववानरसुख्येघ बुद्धिमान बलवानपि ! 
ते सृष्टा बहुसाहस्ा दशग्रीववधोधयताः ॥ 
अग्रमेयब॒ला बीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 
ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ 
ऋश्षवानरगोपूच्छाः श्षिग्रमेवाभिजज्षिरे | 
यस्थ देवस्थ यद्र॒प॑ वेषो यश्व॒पराक्रमः-॥ 
अजायत सम॑ तेन तस्य तस पृथक एथक)। 
गोलाइलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नतविक्रमाः ॥ 
ऋश्षीषु च तथा जाता वानराः किंनरीषु च। 
देवा 'महफिंगन्धवोस्ता्ष्ययज्ञा यशखिनः ॥| 
नागा; किम्पुरुषाश्ेव सिद्धविद्यापरोरगाः । 
बहवो जनयामासुहंशरत्र॒ सहसशः ॥ 
चारणाश सुतान्‌ बीरान ससृजुर्बनचारिणः । 
बानरान्‌ सुमहाकायान्‌ सबोन वे वनचारिणः | 
अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्यारीष च। 


बेर 

नागकन्यासु च तदा गन्धवींणां तनृघु च | 

कासरूपबलोपेता._ यथाकासविचारिणः ॥ 
( वा० रा०; बाल० १७ | ८--२४ ) 
“भगवान्‌ ब्रह्मके यों कहनेपर देवताओंने उनकी 
आज्ञा खीकार की और वानररूपमें अनेकानेक पुत्र उत्पन्न 
किये । महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर,, नाग और 
चारणोंत्रे भी वनमें विचरनेवाले वानर-सालुओंके रूपमें 
वीर पुत्रोंकी जन्म दिया | देबराज इन्द्रने वानरराज 
वालीको पुत्ररूपमें उत्पत्त किया, जो महेन्द्र पर्वतके 
समान विशालकाय और बलिशप्ठ था। तपनेवाढोमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ सूर्यने सुग्रीवको जन्म दिया । ब्हस्पतिने तार 
नामक महाकाय बानरकों उत्पन्न किया, जो समस्त 





जफजिओलल जज ज॑जअआा।े 








/)3७७+०७००-३५ कफ ०काक ३#-084#कक-ा०क ७ 2७ 


: वानर-सरदारोंमें परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था | तेजखी 


वानर गन्धमादन कुचेरका पुत्र था। विश्वकर्माने. नल 
नामक महान वानरको जन्म दिया। अग्निके समान 
तेजखी श्रीमान्‌ नीछ साक्षात्‌ अग्निदेवका ही पुत्र था । 
वह ॒ पराक्रमी वानर तेज, यश और बल-बीरयमें सबसे 
बढ़कर था । रूप-बैभवसे सम्पन्न, सुन्दर रूपवाले दोनों 
अश्विनीकुमारोंने खयं ही मैन्द और द्विविदको जन्म दिया 
था | वरुणने सुषेण नामक वानरको उत्पन्न किया और 
महाबल्ली पर्जन्यने शरभको जन्म दिया । हलुमान्‌ 
नामवाले ऐश्वर्यशाली बानर वायुंदेवताके औरस पुत्र थे। 
उनका शरीर वज़के समान सुद्ढ़ था | वे तेज चलनेमें 
गरुड़के समान थे | सभी श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक 
बुद्धिमान और बल्वान्‌ थे | इस प्रकार कंई जार 
बानरोंकी उत्पत्ति हुई | वे सभी रात्रणका वध करनेके 
लिये उद्चत रहते थे। उनके बलकी कोई सीमा नहीं थी। 
वे वीर, पराक्रमी और इृब्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे | गजराजों और पत्रतोंके समान महाकाय तथा 
महाबल्ली थे। रीछ, ' वानर तथा ल ( लंगूर ) 
जातिके वीर शीघ्र ही उत्तन्न हो गये | जिस देवताका 


._ जैसा रूप, वेष और पराक्रम था, उससे उसीके समान 


न 
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पृथक्‌प्रथक्‌. पुत्र उत्पंत्न हुआ | छंगूरोंमें जो देब॑ता 
_ उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी कुछ अधिक 
पराक्रमी थे । कुछ बानर रीछ-जातिकी माताओंसे तथा 
कुछ किनरियोंसे उत्पन्न हुए | देवता, महषि, गन्धवे, 
गरुड़, यशखस्त्री यक्ष, नाग, किम्पुरुष, सिद्ध, त्रिद्याधर 
तथा सर्प-जातिके बहुसंस्यक व्यक्तियोंने अत्यन्त हर्षमें 
भरकर सहस्ों पुत्र उत्पन्न किये | देवताओंका गुण 
गानेवाले वनवासी चारणोंने बहुत-से वीर, व्िशारूकाय 
वानरपुत्र उत्पन्न किये | वे सब जंगछी फछ-मूल खानेवाले 
थे। मुख्य-मुस्य अप्सराओं, विद्याथरियों, नागकन्याओं 
तथा गन्धर्व-पत्नियोंके गर्भसे भी इच्छानुसार रूप और 
बलसे युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करनेमें 
समर्थ वानरपुत्र उत्पन्न हुए ।? 
परशुरामजीकी तथा वाल्मीकिजीकी उक्ति 
.. लोकभयंकर अपरिमेय-पराक्रम श्रीपरझुरामजीको 
पराभव प्राप्त हुआ । श्रीरामके सम्मुख उनकी शक्ति पह् 
'हो गयी। भ्रीरशुनाथने अपने वाणसे उनक्रे पुण्यारजित लोक 
समाप्त कर दिये | इस पराजयके पश्चात्‌ परशुरामजी 
कहने लगें-- 
न चेय॑ तव काकृत्स्थ त्रीडा भवितुमहंति । 

पा त्रेलोक्मनाथेन यह बिछ्ुुखीकृतः ॥ 
( वा० र|०) बाछ० ७६ | १९ ) 


'ककुत्स्थकुलभूषण ! आपके सामने जो मेरी 


असमंर्थता प्रकट हुई---यह मेरे लिये छत्नाजनक नहीं 
हो सकती; क्योंकि आप त्रिोकीनाथ श्रीहरिने मुझे 
पराजित किया है |? 


महर्षि वाल्मीकि अपनी ओरसे ही यहाँ भीरामका 


खरूप स्पष्ट करते हुए बतल्ा रहे हैं-- 
' सर्व एवं तु॒तस्येशशत्वारः पुरुषष॑भा! | 
खशरीरादू विनिरवत्ताशथत्वार इब बाहव) ॥ 
तेषांमपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 


खयम्भूरिय भूतानां बधूव गुणवत्तरः | | 


>--+5८55 


हे 


। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
॥।॒ 
। 
। 
। 
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- | अर्थितों मालुषे लोके जज्ञे विष्णु! सनातन। ।। 


( वा० रा०) अयोध्या० १ | ५--७ ) . 


अपने शरीरसे प्रकट हुईं चारों भुजाओंके समान 
वे सब चारों ही पुरुषशिरोमणि पुत्र महांराजको बहुत 
ही प्रिय थे। परंतु उनमें भी महातेजली श्रीराम 
सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होनेके कारण समस्त 
प्राणियोंके लिये ब्रह्माजीकी भाँति पिताके लिये विशेष 
प्रीतिवर्धक थे। इसका एक कारण और भी था--- 
वे साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं और परम प्रच॒ण्ड 
रावणके वधकी. अमिलाषा रखनेवाले देवताओंकी 
प्रार्थनापर मनुष्यछोकमें अवतीर्ण हुए हैं |? 

रावणके सेनापति अकम्पनकी उक्ति 


प्रतिपक्षी दशग्रीवका एक निकटका सेनानायक राक्षस 
अकम्पन अपने ख़ामी रावणको श्रीरामकीः शक्ति बतत्य 


रहा है-.. 

असाध्य; कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः | 
आपगयास्तु पू्णाया वेगं परिहरेच्छरे! ॥ 
सताराग्रहनक्षत्रं_ : नभश्राप्यवसादयेत्‌ | 
असौ रामस्तु सीदन्ती श्रीमानस्युद्ध रेन्महीस ।। 
भित्ता वेलां समुद्रस्य लोकानाएावयेद्‌ विश) । 
वेग वापि ससमुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरे! ॥। 
सहत्य वा पुनलोंकान्‌ विक्रमेण महायश्ञा) । 
शक्त; भ्रष्ठ; स पुरुष; सष्हु पुनरपि प्रजा! ॥| 

( वा० रा०) अरण्य० ३१ | २३--२६ ) 

'महायरास्री श्रीराम यदि कुपित हो जायें तो उन्हें 

अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबूमें नहीं कर 

सकता । वे अपने बाणोंसे भरी हुई नदीके बेगको भी 

पलट सकते हैं तथा तारा, प्रह और नक्षत्रोंसहित 

सम्पूणं आकाशमण्डलको पीड़ा दे सकते हैं। वे 


भीमान्‌ भगवान्‌ राम समुद्र्मे इृबती हुई प्रथ्यीको ऊपर दास 


शऔऔरा० घ० आं० ५--..६-- 


हि देवेरुदीणंस्थ रावणस्य वधाथित्रि) । 
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उठा सकते हैं,. महासागरकी मयादाका मेदन करके 





समस्त लोकोंको उसके जल्से आप्रावित कर सकते हैं; » 
तथा अपने बाणोंसे समुद्के वेग अथवा वायुकों भी 
नष्ट कर सकते हैं । वे महायशखी पुरुषोत्तम अपने 
पराक्रमसे सम्पूर्ण छोकोंका संहार करके पुनः नये 


सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं ॥ 


श्रीहनुमान्‌जीका रावणके ग्रति राम-स्रूप-कथन 
रावणकी सभामें एकाकी खड़े महावीर हनुमानजी 

रावणको समझाते हुए उसे अपने आराध्यका खरूप . 

यतलाते है... 

: सत्य राक्षसराजेन्द्र भूणुष्यव॒ बचने मम | 
रामदाससथ॒ दूतस्थ॒ वानरस्थ विशेषत) ॥ 
सवोल्लोकान्‌ सुसंहत्य सश्ृतान्‌ सचराचरान्‌ | 
पुर्नरेब तथा छष्डं शक्तो रामो महायशाः ॥ 
देवासुरनरेन्द्रेष यक्षरक्षोरगेष . च। 
विद्याधरेषु नागेषु गन्धवंधु - मगेष च॥ 
सिद्धेषु किनरेन्‍्द्रेष पतलिषु च स्वतः । 
सर्वत्र सर्वभृतेष सर्वकालेषु नाश्ति सः॥ 
यो राम प्रति युध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ । 
सर्वलोकेधरस्येह कृत्वा विश्रियमीस्शम्‌ | 
रामय राजसिहस्थ दुलेभ॑ तव जीवितम ॥। 
देवाथ॒देत्याथ निशाचरेन्द्र 

गन्धव॑विद्याधरनागयक्षा! |. 
रामसय. लोकत्रयनायकस्थ 
स्थातुं न शक्ताः समरेषु सव। 
ब्रह्मा खयस्थूअतुराननो वा 
रुद्रखिनेत्रसिपुरान्तको 
इन्द्रो महेन्द्र! सुरनायकों वा 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ 
( वा० रा०) सुन्दर० ५१ ३८-४४ ) 
शाक्षसोंके राजाधिराज ! मैं भगवान्‌ श्रीरामका 
हैं; दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ । मेरी सच्ची 


चा। 








बात छुनो--महायशख्री श्रीरामचन्द्रजी चराचर 
प्राणियोंसह्वित सम्पूर्ण छोकोंका संहार करके फिर 
उनका नये पिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम श्रीविष्णुके तुल्य पराक्रमी हैं । देवता, 
अपर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सपे, विद्याधर, नाग, 
गन्धव, म्रग, सिद्ध, किनर, पक्षी एवं अन्य समस्त 
ग्राणियोमं कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है, 
जो श्रीरघुनाथनीके साथ लोहा ले सके। सम्पूर्ण 
लोकोंके अधीश्वर राजसिंह श्रीरामका ऐसा महान 
अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है । 
निशाचरराज ! श्रीरामचन्द्रजी तीनों छोकोंके खामी हैं । 
देवता, देत्य, गन्धव, विद्याधर, नाग तथा यक्ष--ये सब 
मिलकर भी युद्धमें उनके सामने नहीं टिक सकते। 
चार मुखोवाले खयम्भू ब्रह्मा, तीन नेत्रोंबाले त्रिपुर- 
नाशक रुद्र अथवा देद्ग़ताओंके खामी मद्दान्‌ ऐश्वर्यशाली 
इन्द्र भी समराज्ञणमें श्रीरघुनाथजीके सामने नहीं ठहर 
सकते |? 
मन्दोदरीकी उक्ति 


राक्षस-सप्नाशी मन्दोदरी रावणकी मत्युके पश्चात्‌ विछाप 
करती हुई कहती है-- 

व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः ॥ 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌। 
तमसः परमो धांता शहचक्रगदाधरः |॥ 
श्रीवत्सवा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतों भ्रुव। । 
मानुष॑ रूपमाणलाय विष्णु) सत्यपराक्रम। ॥ 
सब! परिहतो देवेतौनरत्वमुपागते! । 
सर्वेलोकेधर/ भ्रीमॉल्लोकानां हितकाम्यया।॥ 
स॒ राक्षसपरीवारं देवशन्रु भयावहस्‌ । 


( वा० रा०; युद्ध० १११। ११--१४३ ) 
“निश्चय ही ये श्रीरामचन्द्रजी मह्यन्‌ योगी एवं 


श्र. 


। 


श्रेष्ठ और सर्वन्यापक हैं | फिर इस समय आगमें गिरती 


# लें रामचस्द्रमनिर्श हृदि भावयामि +# 
ज्ज्न्न्न्न्न्न्न्ज्च्च्य्न्न्लच््््ल्चचचचस्सस्््ल्सलसस्च्् 


नहीं है । ये महानसे भी महान्‌, अज्ञानान्धकारसे पे 
तथा सबको धारण करनेवाले परमेश्वर हैं | जो अपने | 


 हाथमें शह्न, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके | 


वक्ष:स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है, भगवती लक्ष्मी जिनका | 
कभी साथ नहीं छोड़तीं, जिन्हें परास्त करना सर्व! 
असम्भव है तथा जो नित्य स्थिर एवं सम्पूर्ण लोकोंके 
अधीश्वर हैं, उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही समस्त 
लोकोंका हित करनेकी इच्छासे मनुष्यका रूप घाएण 
करके वानररूपमें प्रकट हुए सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
आकर राक्षसोंसद्दित आपका वध किया है; क्योंकि आप 
देवताओंके शत्रु और समस्त संसारके लिये भयंकर थे ।' | 
देवताओंकी उक्ति 
भीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं; यह बात उनसे ही देवगण- 
कहते हैं और सृष्टिक रचयिता खयं इसे स्वीकार करके श्रीराम: _ 
के विराट ख़रूपका वर्णन करते हैं-. 
कतो सर्व॑थ लोकख श्रेष्ठो ज्ञानविदां विश्व । 
उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हृव्यवाहने । 
कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं॑ नावबुद्ध्यसे ॥ 
ऋतधामा बसु) पूर्व बस्नां च अ्रजापतिः। 
श्रयाणामपि लोकानामादिकतों ख्यप्रश्ु ॥ | 
रुद्राणामष्टमो रुद्र/ साध्यानामपि पश्चमः | | 
अश्विनो चापि कर्णो ते सयोचन्द्रमसो दशो | ' 
अन्ते चादो च मध्ये च दृश्यसे च परंतप | 
( बा० रा०) युद्ध ० ११७ । ६-८६) 
'औराम ! आप सम्पूर्ण विख्के उत्मादक, ज्ञानियों! 


हुई सीताकी उपेक्षा कैसे कर रहे हैं. ! आप समझ 
देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बातको ४ 
समझ रहे हैं | पूर्वकालमें वुओंके प्रजापति जो ऋतवा/' 
नामक वसु थे, वे आप ही हैं | आप तीनों लोक 
आदिकर्ता ख्यं प्रभु हैं। रुद्रोंमे आठवें रह 
साथ्यमि पांचवें साध्य भी आप ही हैं। दोनों * 








बा क्ष # ४0 २0 &अ2ब;#९ र *९ “४ 2 ४९७ ८ २323 चीनी 
7 हा “- ता हल ५ ००-७७ ०-१ ७लकाणझ एू७ एएण- एए७णण एकाएणण» आफ ए एप 0 कण ्णा५ राणा ७ २७७" एएभायाण 


# झओऔीराम खय भगवान हैं # 


33] 








कुमार आपके कान हैं. और सूर्य तथा चन्द्रमा 
नेत्र हैं | शत्रुओंकी संताप देनेवाले देव ! सृश्कि. 
आदि, अन्त और मध्यमें भी आप ही दिखायी 
देते हैं | 


' भिवान्‌ नारायणो देव श्रीमांथक्रायुध! प्र) । 
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एकमड़ो वराहस्त्व॑ भूतभव्यसपत्जित्‌ ॥ 
 अछूर॑ ब्रह्म सत्य च मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्व॑ परो। धर्मो! विष्वक्सेनश्रतुभुज! ॥ 
शाहंधन्वा हपीकेश! पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
अजितः खड्डधग्‌ विष्णु; ऋष्णश्चेव बृहद्धल) ॥ 
सेनानीग्रोमणीथ त्व॑ बुद्धि सतत क्षमा दमः । 
प्रभवथाप्यय्य॒त्वमुपेन्द्रो मधुस्तदनः ।॥ 
इन्द्रकमो महेन्द्रस्त्य॑ पद्मनाभो रणान्तकृत्‌ । 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः |। 
सहसख्रशज्ञो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभः । 
त्व॑ं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता खयंग्रश्च! ॥ 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयथ्रासि पूर्वजः । 
त्वं यज्ञस्त्व॑ वषट्कारस्त्वमोंकारः परात्परः ॥ 
प्रभव॑ निधन॑ चापिः नो विहु। को भवानिति | 
दृश्यसे सर्वभूतेष गोषु च ब्राह्मणेषु च॥ 
दिश्लु सर्वासु गगने पर्वत्ेषु नदीषु च। 
सहस्तचरणः श्रीमाव्शतशीर्ष: सहसच्क्‌॥ 
त्व॑ धारयसि भ्रूतानि प्रथिवरीं सर्वपर्वतान । 
अन्ते पृथिव्या! सलिले दृश्यसे त्वं महोरगः | . 
श्रीछ्वोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌ । 
( वा० रा०) युद्ध ११७ | १३--२२३ ) 
आप चक्र धारण करनेवाले सर्वसमर्थ श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ नारायण देव हैं, एक दाढ़वाले प्ृथ्वीधारी वराह 
हैं: तथा देवताओंके भूत एवं भावी शत्रुओंको जीतनेवाले 
हैं | रघुनन्दन | आप अविनाशी पख्रह्म हैं, सृष्टिके 
आदि, मध्य और अन्तमें सत्यरूपसे विधान हैं. | आप 
द्वी लोकोंके परम धर्म हैं | आप दी विष्वक्सेन तथा 


चार भुजाधारी श्रीहरि हैं | आप ही शार्ईधन्वा, हधीकेश, 
अन्तर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं | आप किसीसे 
पराजित नहीं होते | आप नन्‍्दकनामक खड्ड धारण 
करनेवाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं | आप ही देव- 
सेनापति तथा गाँवोंके मुखिया अथवा नेता हैं | आप 
ही बुद्धि, सत्त, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह तथा सृष्टि एवं प्रल्य- 
के कारण हैं। आप ही उपेन्द्र (वामन) और 
मधुसूदन हैं | इन्द्रको भी उत्पन करनेवाले महेन्द्र 
और युद्धका अन्त करनेवाले शान्तस्वरूप पद्मनाम भी 
आप ही हैं | दिव्य महर्षिगणने आपको शरणदाता तथा 
शरणागतवत्सछ बतलाया है | आप ही सहस्तों शाखारूप 
सींग तथा सेकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोंसे युक्त वेदरूप 
महाबृषभ हैं | आप ही तीनों छोकोंके आदिकता और 
स्वयंप्रमु ( परम स्वतन्त्र ) हैं | आप सिद्ध और 
साध्योंके आश्रय तथा पूर्वज हैं | यज्ञ, वषटकार और 
ओंकार भी आंप ही हैं | आप श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ परमात्मा 
हैं | आपके आविर्भाव और तिरोमावको कोई नहों 
जानता | आप कौन हैं, इसका भी किसीको पता 
नहीं है | समस्त ग्राणियोंमें, गौओंमें तथा ब्राह्मणों भी 
आप ही दिखायी देते हैं । समस्त दिशाओंमें, आकाश- 
में, पवेतोंमं और नदियोंमें भी आपकी ही सत्ता है। 
आपके सहस्तनों चरण, सेकड़ों मस्तक और सहसों” 
नेत्र हैं। आप ही सम्पूर्ण ग्राणियोंको, प्रधिवीको और 
समस्त पवतोंको धारण करते हैं | पृष्वीका अन्त हो 
जानेपर आप ही जलके ऊपर महान्‌ सर्प--शेषनागके 
रूपमें दिखायी देते हैं । श्रीराम | सबके हृदयमें रमण 
करनेवाले परमात्मत्‌ ! आप ही तीनों लोकोंको तथा 
देवता, गन्धव और दानबोंको धारण करनेवाले विराद 
पुरुष नारायण हैं |? 


अहँ ते हृदय राम जिहा देवी सरखती। 
देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रक्षणा निर्मिता3 प्रभो.। 
निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्‍्मेषो दिवसस्तथा ।॥ 





डेदे 


च््ििंिललिजललज- 


जगत्‌ सर्वे शरीर॑ ते स्थैयं ते वसुधातलम | 
अग्नि! कोप! प्रसादस्ते सोम! श्रीवस्सलक्षण। । 
त्वया लोकाखय/क्रान्ता!एुरा स्वेविक्रोखिसि)॥। 
महेन्द्रथ कृतो राजा बलिं बड़वा सुदारुणय्‌ । 
सीता लक्ष्मीभवाल्‌ विष्णुदेव!कृष्ण!प्रजापति)॥ 
वधाथ रावणस्थेह्ठ अविष्टो माजुषी तलुस । 
तदिद नस्त्वया कार्य कृत॑ धर्मभृतां वर ॥ 
निहतो रावणों राम ग्रहों दिवमाक्रस । 
अम्मोघ॑ देव वीय ते न तेड्मोघा) पराक्रम! ॥ 
अमोधघ॑दरन राम अमोघस्तव रंस्तवः । 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा झुवि ॥ 
ये त्वां देव धुरव भक्ता! पुराण पुरुषोत्तमम । 
ग्राप्लुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च॥ 
( वा० रा० युद्ध० ११७ | २३-३१ ) 
की ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरखती 
आपकी जिह्ना हैं । प्रभो ! सुझ ब्रह्माने जिनकी सृष्टि 
की है, वे सब देवता आपके विराट्‌ शरीरमें रोम हैं । 
आपके नेत्रोंका बंद होना रात्रि और ख़ुलना ही दिन 
है | वेद आपके संस्कार हैं | आपके बिना इस जगत- 
का अस्तित्र नहीं है । सम्पूर्ण विद्वें आपका शरीर है। 
“पृथ्वी आपकी स्थिरता है | अग्नि आपका कोप है और 
व्वन्द्रमा ग्रसन्ता है, वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न धारण 


करनेवाले भगवान्‌ विष्णु आप ही हैं | पूर्वकालमें . 


( वामनावतारके समय ) आपने ही अपने तीन पगोंसे 


तीनों छोक नाप लिये थे । आपने अत्यन्त दारुण 


देत्यगाज बलिको बाँधकर इन्द्रको तीनों छोकोंका राजा 
बनाया था । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ 
विष्णु हैं | आप ही सच्िदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
' एवं प्रजापति हैं । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रघुबीर ! आपने 
रावणका वध करनेके लिये ही इस लछोकमें मनुष्यके 


.. शरीरमें प्रवेश किया था। हमलोगोंका कार्य आपने 





* ते रामचम्द्रभनिद लि भावषयाति ४ | 
ऋऊ़ऋक फरेरेेरनननहलह हल आओ य्क्ल्क्‍्क् नस्ल । 
संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नतदस्ति त्वया विना । 





है 
सम्पन्न कर दिया । श्रीराम ! आपके द्वारा, रावण मारा. 
गया | अब आप पग्रसन्नतापूषंक अपने दिव्य धाममें 
पधारिये | देव ! आपका बल अमोष है। 
आपके पराक्रम भी व्यर्थ होनेवाले नहीं हैं | क्‍ 
श्रीराम | आपका दर्शन अमोघ है | आपका स्तवन ' 
भी अमोघ है तथा आपमें भक्ति रखनेवाले मनुष्य भी 
इस भूमण्डलमें अमोध ही होंगे। आप पुराणपुरुषोत्तम 
हैं | दिव्यरूपधारी परमात्मा हैं | जो छोग आपमें भक्ति _ 
ख्खेंगे, वे इस छोक और परलछोकमें अपने सभी मनोरथ 
प्राप्त कर लगे |? 


अध्यात्मरामायणमें रामस्वरूपका वर्णन 
( भगवान्‌ औरामसके स्वमुखके वचन ) 


राम! परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि। 

( अध्यात्म ०; बाल० १ | १७ ) 

ः श्रीराम प्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, 
अद्वितीय एवं निश्चय ही पुरुषोत्तम हैं | 


जगजननी श्रीविदेह-नन्दिनीने पवनकुमारको उपदेश 
करते हुए जिनके सम्बन्धर्मं कहा-+ क्‍ 


राम॑ विद्धि पर॑ ब्रह्म सचिदानन्दमह्यम् | | 
सर्वोपाधिविनिर्मक्त॑ सत्तामात्रमगोचरस्‌ ।। | 


( अध्यात्म०) बाल० १। ३२) | 


“जो सचिदानन्द, अद्वितीय, समस्त उपाधियेसे रहित) 
सत्तामात्र, अवाडमनसगोचर परम ब्रह्म हैं, वे श्रीराम _ 
हैं, ऐसा समझो ।॥! 


--े मर्यादापुरुषोत्तम शीलसमुद्र संकोची नाथ अपने 
सम्बन्धम--अपने निखिल ऐश्वर्यंसागर परात्पर ४ 
सम्बन्धमें खयं बहुत कम बोलते हैं, किंत॒ बोलते हैं; क्योंकि गो. 
उनके अपने हैं, जिन्होंने उनके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग ॥ 
दिया है; उनसे वे अपना खरूप छिपा नहीं सकते | उनके है 
सम्मुख कोई ढुराब) कोई आवरण--भल्े वह मर्यादावर | 
ही हो) टिक नहीं पाता | हि 
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श्रीमरतजीके साथ चित्रकूटम . श्रीरामके समीप सभी 
माताएँ आयी थीं। अयोध्याका पूरा समाज शोक-संतप्त था 
किंतु माता कैकेयीकी व्यथाक्रा भी कहीं वर्णन सम्भव है ? वे 
क्या कहें १ किससे कहें ! जो अयोध्यामें सबसे सम्मानिता थीं; 
आज वे सबकी दृष्टिमं अपना तिरस्कार देखती हैं | उन्हें न 
शोक प्रकट करनेका अधिकार रहा है; न दो शब्द वोलनेका | 
जिस पुत्रकों राज्य दिल्वनेके लिये उन्होंने यह सब कछड्ड! तिर 
लिया, वह उनसे बोलना भी .अपराध मानने लगा है | 
उसकी व्यथा--उसकी वेदना और यह भीराम--भ्रीराम 
तो उनको सदासे भरतसे अधिक अपने थे; किंतु यह उनसे 
क्या हो गया ? कैसे हो गया १ 


ये इतने ऋषि-मुनि--सब कहते हैं कि 'औीराम परमात्मा 
हैं| वे सर्वप्रेरक, सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता हैं |? तब कया जो 


कुछ हुआ, वह इन भीरामकी प्रेरणासे, इनकी इच्छासे, 


इनके इक्लितसे नहीं हुआ १ 


“राम तो अपने हैं |? माता केकेयी उन अपने भीरामसे 
एकान्तमें मिलीं | माताने स्तुति की और कहा--«जब ठुम्हीं 
सर्वेश्वर हो; तब मुझसे जो कुछ हुआ) ठुमने ही कराया है। 
तुम क्या अपनी इस माताको क्षमा नहीं करोगे ९? ई 


शभीरास अब अपनेको नर-नाट्यमें छिपाये नहीं रह 
सके | वे (सस्मितः बोल उठे-- 


/ यदाह मां महाभागे नाजृतं सत्यमेव तत्‌। 
मयेव श्रेरिता वाणी तब व्त्रादिनिर्गता॥ 
देवकायोथंसिद्धयर्थमत्र॒दोष१ कुतस्तव । 

_गच्छ त्व॑ हृदि मां नित्य भावयन्ती दिवानिशस ॥ 
सर्वत्र विगतस्नेहा मद्भक्त्या मोश्यसेडचिरात्‌ । 
अह्ं सर्वत्र समय देष्यो वा प्रिय एवं वा || 
नास्ति में कल्पकस्येव भजतोड्लुभजाम्यहस्‌ । 
सन्मायामोहितधियो मामस्ब मनुजाकृतिस ॥| 
सुखदु/खाद्यन्ुुगतं जानन्ति न॒ तु तक्चत+ | 
चृष्टया महोंचरं ज्ञानसृत्पन्नं ते भवापहस ॥ 
सरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्ममि! । 


( अध्यात्म०, अयोध्या० ९ । ६३--६७३ ) 


है महाभागे | तुमने जो कुछ कहा है? वह ठीक ही है, 
मिथ्या नहीं । मेरी ग्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
लिये तुम्हारे मुखसे ये शब्द निकले थे | इसमें तुम्हारा 
कोई दोष नहीं है | अब तुम जाओ, अहर्निश निरन्तर 
हृदयमें मेरी ही भावना करनेसे तुम सर्वत्र स्नेहरहित 
होकर भेरी भक्तिद्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं 
सर्वत्र समदर्शा हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अग्रिय नहीं 
है | मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही मायासे रे 
पदार्थों राग-द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी 
किसीमें रागदवेष नहीं है | जो पुरुष जिस प्रकार मेरा 
भजन करता है, में भी वैसे ही उसका ध्यान रखता 
हूँ । है मातः | मेरी मायासे मोहित होकर लोग मुझे 
सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं । वे मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानते । तुम्हारा बड़ा भाग्य 
है जो तुम्हें संसार-सयको दूर करनेवाल्य मेरा तत्तज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । तुम मेरा स्मरण करती हुई घरमें ही 
रहो, इससे तुम करम-बन्वनमें नहीं बवोगी | 


पद्मपुराणयें देवताओंकी उक्ति 


शेषजी कहते हैं--सुने | जब शीरामचन्द्जीका राज्या- 
मिषेक हो गया; तब राक्षसराज रावणके वधसे प्रसन्‍नचित्त हुए 
देवताओंने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया -- 


सर्वदेषक्तत श्रीरामस्तुति 
देवा ऊचुः 
जय दाशरथे सुरातिहन- 
. जय जय दालनवपंशदाहक | 
जय देवबराज्रनागण- 
ग्रहणव्यग्रकरारिदारक ॥ 
तब यहलुजेन्द्रनाशन | 
कंवयो वणणयतुं सपुत्सुकाः । 
. अलये जगतां तती। पुन- 


अससे त्व॑ अबनेश लीलया॥ 


















३८ # त॑ रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि # 
च्च्च्च्च्च्चच्च्य्स्स्स्स्स्स्क्प्स्प्प्प््प्स््प्प्प्प्प्प्स्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्क्क्स्स्य्य्प्प्प्य््य्स्स्प्प्फ्प्प्प्य्ज्ण्प्ल्य्य्य्य्य्य्य्णटणजज 
जय. जन्मजरादिदुःखकेः द्विज-बंशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव-शरीरको 
परिमक्त प्रबलोद्ूरोड्र । प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है ! 
जय धर्मकरान्वयाम्बुधो शिव और ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो 
कृतजन्मन्जरामराच्युत ॥ पवित्र यव आदिके चिह्ोंसे झुशोमित तथा मनोवाब्छित 
त्‌व देवब्रस्य नामभि- कामना एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके चरणोंका 
बहुपापा अपि ते पित्रिता।। हम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहें---यहो 
किस साधुद्िजवर्य पूर्वंकाः हमारी अभिलाषा है | आप कामदेवकी भी शोभाको 
_ खतलु आज ताइपगता।।। तिरस्कृत करनेवाी मनोहर कान्ति धारण करते हैं । 
हरविरिखिलुतं तब पादयो- परमपावन दयामय | यदि आप इस भूमण्डलको अभय- 
युगलमीप्सितकामससृद्धिदम्‌ ' दान न द तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं ९? 
हृदिः पवित्रयवादिकचिहिते 5 
/ सुरचितं सनसा पस्पृहयामहे ॥ यदा यदा नो दलुज़ा हि दुःखदा- 


। यदि भवानन दधात्यभय॑ अआुबो 
मदनभूतितिरस्करकान्तिभूतू | । 
सुरुणा हि कथं सुखिनः पुन- 
नंसु भवन्ति घृणामय पावन ॥ 
( प्च०) पाताछू० ५ | २-७ ) 


देवता बोले--'देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले 
दशरथनन्दन श्रीराम | आपकी जय हो | आप उस 
शत्रु ( रावण ) के विदारक हैं, जिसके हाथ ( सदा ) 


: श्रेष्ठ देवाब्ननाओंकों हस्तगत करनेके ढिये आतुर 
जो राक्षसराजका . 


रहते थे । आपके दारा 
विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका समस्त 
कविजन उत्कण्ठापूवंक वर्णन करेंगे । भुवनेश्वर ! 
प्रढयकालमें आप सम्पूर्ण छोकोंकी परम्पराको लीलापूर्वक 
प्र; लेते हैं | प्रभो | आप जन्म और जरा आदिके 
द!खेंसे सदा मुक्त हैं । प्रबल शक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌ ! 
आपकी जय हो ! आप हमारा उद्धार कीजिये, उद्धार 
कीजिये | धार्मिक पुरुषोंके कुलरूपी समुद्रमें प्रकट होने 
वाले अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर ! आपकी जय हो। 


_भगवन्‌ ! आप देवताओसे श्रेष्ठ हैं | आपका नाम लेकर 
अनेकों असिद्ध पातकी पवित्र हो गये। फिर जिन्‍्दोंने श्रेष्ठ 


सदा तदा त्व॑ं शुवि जन्मभाग्भवे। । 
अजो5व्ययोष्पीश वरोषपि सन्विभो 
खभावमासखाय निज॑ निजाचितः ॥ 


सृतसुधासदशेरघनाशने' 
सुचरितिरकीर्य महीतलम । 
अमनुजेगुणशंसिभिरीडित 
| प्रविश चाशु पुनहिं खक पदस | 
। अनादिराद्योड्जररूपधारी 
हारी किरीटी. मकरध्वजाभः । 
जय॑ करोतु प्रसम॑ हतारि 
सरारिसंसेवितपादपदूमः ॥ 


( पद्म०) पाताछ० ५ | ८-१० ) 


“नाथ | जब-जब दानवी शक्तियाँ हमें दुःख देने लगें। 
तब-तब आप इस पृथ्वीपर अबतार ग्रहण करें | विभी | 
यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्वारा पूजित, अंजन्मा । 
तथा अविकारी हैं तथापि अपनी मायाका आश्रय लेकर ' 
मिन्‍न-मिनन रूपमें प्रकट होते हैं । आपके झुन्दर चर्सि | 
( पवित्र लीछाएँ ) मरनेवाले प्राणियोंके लिये अम्रतक ई 
समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं | उनके श्रवण: _ 





# भीरामकी पित-मात्‌-भक्ति *#. 


हे 


च्च्च््च्खच्चच्य्ग््ण्शल्ण्लस्ण्ल्ल्ण्क्क्फ्ज्ल्ल्लल्ल्ल्््र्ररारंीी--..त.---त-----------न--न---ननन----&-«3>33>3>->..----.._...----नत>े 





मात्रसे समस्त/पापोंका नाश हो जाता है” आपने 
अपनी इन लीलाओंसे समस्त भूमण्डलको ब्याप्त कर रक्खा 
है तथा गरुणोंका गान करनेवाले देवताओंद्वारा भी 
आपकी स्तुति की गयी है | जो सबके आदि हैं, परंतु 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर ( तरुण ) रूप 
धारण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें हार और मस्तकपर 
किरीट शोभा पाता है, जो कामदेवकी भी कान्तिको 
लज्जित करनेवाले हैं, साक्षात्‌ मगवान शिव जिनके 
चरण-कमलोंकी सेवामें छगे रहते हैं तथा जिन्होंने अपने 
शत्रु राबणका बल्पूवेक वध किया है, वे श्रीरघुनाथजी 
सदा द्वी विजयी हों |? 
निवेदन 

श्रीराम साक्षात्‌ खयं भगवान्‌ थे। इसके सम्बन्धमें 

ऊपर कुछ लिखा गया है । इस प्रकारके प्रसड्गः तथा वाक्य 





और भी बहुतसे हैं | इन गन्थोपर विश्वास करनेवाले तथा 
अनुभबी उप!सकके लिये तो कुछ कद्दना ही नहीं है। जो 
लोग शिथिल विश्वासवाले हैं, वे उपयुक्त अन्थोंके उद्धरणोपर 
विचार क* | आजकल जो यह कहा जाता है कि वाल्मीकि- 
के राम ऐसे थे, अध्यात्मके ऐसे थे और मानसके ऐसे हैं; 
इससे यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न कवियोंने अपनी- 
अपनी कल्पनाके अनुसार रामके खरूपका वर्णन किया है; 
वह यथार्थ नहीं है; पर बात ऐसी नहीं है | निश्चय ही 
आजकलके कवि अधिकांश कल्पना-काननमें ही विचरते हैं; 
पर वाल्मीकिरामायण, अध्यात्मरमायण ऐसे ग्रन्थ हैं) 
जिनमें कल्पमेदले आयी हुईं विभिन्न लीलाओंका ही यथा 
वर्णन है--कल्पना नहीं । इसी प्रकार भक्तराज भरीवुल्सी- 
दासजी कवि पीछे हैं; अनुभवी भक्त पहले हैं। भगवान 
भ्रीरामकी प्रत्यक्ष कृपाते उन्होंने जिन लीलाओंका जैसा 
साक्षात्कार किया है; वैसा ही लिखा है और वह सत्य है। 





श्रीरामकी पितृ-मातृ-भक्ति 


कोपभवनमें केकेयीसे रामजीका ग्रश्न 


भीरामके राज्याभिषेकका निश्चय हो जानेपर राजा 
दशरथके अनुरोधसे महर्षि वशिष्ठ भीरामके अन्तःपुरमें पधारे 
और सीता तथा रामको उपवास-ब्रतकी दीक्षा देकर चले गये | 
उस समय राजभवन तथा अयोध्यानगरीमें सर्वत्र हषोंछास 
छा रहा था। पुरवासियोंने अपने घरों, देवमन्दिरों, चौराहों 
तथा अट्टालिकाओंकों सजा दिया। महलों। सभाओं और 
बृक्षोपर ऊँचे-ऊचे ध्वज फहरा दिये गये। यत्र-तन्न नट- 
नतंकोके समूह उत्यकी कल्य दिखाने रंगे | गानेवाले गायकों- 
की मनोरम एवं अ्रवणसुखद वाणी झुंड-की-झंड जनता सुन 
रही थी | घर-घरमें लोगोंकी जिह्वापर भीरामके अभिषेककी 
ही चारु चर्चा थी। चोराहों और चबूतरोंपर, घरों और 
दरवाजोपर क्रीडा करते हुए! समूह-के-समूह बालक भ्रीयामके 
राज्यामिषेक्रकी ही बातें करते थे | पुरवासी नगरको सुसजित 
करके रामके यौवराज्यामिषरेककी मज्नछ-कामना करते हुए 
परस्पर उसीकी चर्चा तथा उस शुभ निश्चयके लिये महाराज- 
की प्रशंसा करते थे | अयोध्याकी इस विचित्र साज-सज्जा) 
बरबस मनको खोंचनेवाली सजावटको देख कैकेयीकी दासी 


मन्थराको बड़ा ही आश्रय हुआ। उसकी दृष्टि पास ही 
खड़ी हुई रामकी धायपर पड़ी; जिसके नेत्न हर्षते खिल रहे 
थे। वह ब्वेत रंगकी रेशमी साड़ी पहने बड़ी शोमा पा रही 
थी | मन्‍्थराने उससे पूछा--५आज क्‍या बात है क्नि रामकी 
माता छोगोंको प्रचुर धन बॉट रही हैं १! इस अतिशय इर्षका 
कारण क्या है !? धायने बढ़े ह॒र्षते उत्तर दिया--पक्या तुम 
नहीं जानतीं। कल भीरामचन्द्रजीका राच्यामिषेक होने- 
वाल्य है !? 
मन्थराके दृदयमें अमषंकी आग जल उठी। उसने 

अन्तःपुरमें सोयी हुई फेकेयीके पास जाकर कहा--पमूढे ] 

उठ) क्या सो रही है ! तुझपर चारों ओरले मय आ रहा है। 

तुझे अपनी स्थितिका पता नहीं है | अपने सौभाग्यकों रेकर 

तू बड़ी डींग हॉँका करती है, किंतु तेश वह सौमाग्य चद्ल 
है | केकेयीने पूछा--'क्यों क्या बात है ! कुशल तो है न! 

तेरे हे विषाद छाया है। तू बहुत दुखी दिखायी दे 

रही है |? 


विनाशकी घड़ी आ पहुँची है। महाराज दशरथ ओीरामका 
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भेजकर कल ही रामको राज्यसिंहासनपर बिठाने जा रहे हैं । 
अब इस अवसरपर तेरे लिये जो उचितहै; सो कर ।? मन्थराके 


द्वारा रामके राज्यामिषेककी बात सुनकर कैकेयीका हृदय ह्षसे . 


भर गया | उसने कुब्जाको अपना दिव्य आभूषण उतारकर दे 
दिया और कहा--५दासी | यह तूने मुझे अत्यन्त प्रिय समाचार 
सुनाया है । मेरे लिये राम और मरतमें कोई भेद नहीं है। 
तू इस प्रिय समाचारके छिये मुझते कोई वर माँग ले ।! 


मनन्‍्थराने आभूषण उठाकर फेंक दिया और फेकेयीके 
सनमें राम और कोसल्याके प्रति भेदभाव भरना आरम्म कर 


दिया | वह अपनी कुटिल नीतिमें सफल हुईं और उसके 


कुचक्रते रानी केकेयीने कोपभवनमें प्रवेश किया। राजा 
दद्चरथ केकेयीको राज्यामिषेकका समाचार देने आये तो वह 
कोपभवनमें पड़ी मिली | राजाके बहुत अनुनय-विनय करने- 
पर भी उसने द्वेष और दुराग्रह नहीं छोड़ा । रजाको 
प्रतिशाके बन्धनमें बॉँधकर उसने उनसे दो वर माँगें-- 
एकके द्वारा भरतका राज्यामिषेक और दुंसरेके द्वारा रामका 
न्चौदह वर्षोका वनवास । राजाने पहले कभी कैकेयीको 
दो वर देनेकी प्रतिश्ञा कर रखी थी; जिसका अनुचित लाभ 
उसने इस अवसरपर उठाया | राजाको बड़ी चिन्ता हुईं | वे 
बिलाप करने छगे | उन्होंने केकेयीकों फटकारा। फिर 
समझाया ओर वेसे वर माँगनेसे निबत्त होनेके लिये अनुरोध 
किया; पर कैकेयी टससे-सस न हुई । वह बर मौँगनेके 
दुराग्रहपर हृढ़तापूवंक डटी रही | महर्षि वशिष्ठ आये। 
राजाने सुमन्त्रकों भेजकर फिर श्रीरामको अपने पास 
बुल्वाया | रामने आकर पिताके दर्शन किये | वे विषादमें 
डूबे हुए थे। रानियोंमें केवल केकेयी उनके साथ थी। 
राजाका मुँह सूखा जा रहा था। रामने पहले पिताके चरणोंमें 


विनीत भावसे प्रणाम किया .। तदनन्तर एकाग्रचित्त हो माता 


कैकेयीके चरणोंका स्पर्श किया | “राम |” इतना कह दयनीय 
दशाको प्राप्त हुए राजा दशरथ श्रीरामकी ओर न तो देख 
सके ओर न उनसे कोई बात ही कर सके । उनके नेज्नौंसे 
अविरछ अश्रुधारा बहती रही | महाराजका वह अददष्टपूर्व रूप 
बड़ा भयंकर था। उसे देखकर रामको भी भय हो गया | वे 
सोचने त्मों कि “भाज ही पहला अवसर है कि राजा मुझे 
देखकर प्रसन्नता नहीं प्रकट कर रहे हैं | इसका क्या कारण 


हो झक्‍ता है! और दिन तो झुषित होनेपर भी ये यु 





# ते रामचन्द्रमनिश ह॒द्‌ भावयामि 


> युवराजके पदपर अभिषेक करने जा रहे हैं, भरतको बाहर 


देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, किंतु आज मुझपर दृष्टि पढ़ते | 
ही इन्हें महान क्लेश होने लगा है । ऐसा क्यों हो रहा है ७ | 
उन्होंने केकेयीकों प्रणाम करके इस प्रकार पूछा-- । 
| 
| 


पिताजी क्‍यों खिन्न हें ?” 


कब्चिन्मया नापराष्टमज्ञानाद्‌ येन मे पिता। ' 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्य त्वमेबेन॑ प्रसादय ॥ 
अप्रसन्नमना! कि लु सदा मां प्रति वत्सल)। | 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते॥ 
शारीरो मानसो वापि कशिदेन न बाधते |. | 
संतापो बाभितापो वा दुलम॑ हि सदा खुखमू ॥ 
कच्चिन्न किंचिद्‌ भरते कुमारे प्रियदर्शने। ' 
शतरुध्ले वा महासत्वे मातृणां वा ममाशुभव्‌ | 
अतोषयन महाराजमकुबन वा. पितुबंच। | 
मुहर्तमपि नेच्छेय॑ जीवितुं कुपिते नृपे ॥ 
यतोमूल॑ नर। पश्येत्‌ प्रादुभोवमिहात्मनः 

कथ तस्मिन न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दवते ॥ 
कचिते परुष॑ किंचिंदभिमानात्‌ पिता मम । 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य छुलितं मन) ॥ 
एतदाचक्ष्व में देवि तत्तवेन परिषच्छतः । 
किनिमित्तमपूर्वोद्य॑ विकारों मलुजाधिपे ॥ 


( वा० रा० अयोध्या० १८। ११--१८) । 















भा ! मुझसे अनजानमें कोर अपराध तो नहीं 
हो गया, जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं ( तुम 
यह बात मुझे बताओ और तुम्हीं इन्हें मना दो । ये । 
तो सदा मुझे प्यार करते थे; आज इनका मन अग्रसत्र 
क्यों हो गया १ देखता हूँ, ये आज मुझसे बोलतेतवा 
नहीं हैं, इनके मुखपर विषाद छा रहा है और | 
अत्यन्त दुखी हो रहे हैं.। कोई शारीरिक | 
संताप अथवा मानसिक अमिताप ( चिन्ता ) तो हे 
पीड़ित नहीं कर रद्द है! क्योंकि मलुष्यको सई 
सुखदीसुख मिले--ऐसा छुयोग प्रायः दुर्लभ होता 


+# ओीरामकी पित-मात्‌-भक्ति # 
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है | प्रियदर्शन: कुमार भरत, महावली शल्रुन्न अथवा 
मेरी माताओंका तो कोई अम्ल नहीं हुआ है! 
महाराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न 
मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं दो घड़ी भी जीवित 
रहना नहीं चाहूँगा । मनुष्प जिसके कारण इस 
जगत्‌में अपना प्रादुर्भाव ( जन्म ) देखता है, उस 
प्रत्यक्ष देवता पिताके जीतेजी वह उसके अनुकूछ 


बर्ताव क्‍यों न करेगा ? कहीं तुमने तो अमिमान या 


रोषके कारण मेरे पिताजीसे कोई कठोर बात नहीं कह 
डाली, जिससे इनका मन दुखी हो गया है १ देवि ! 
मैं सच्ी बात पूछता हूँ--बताओ, किस कारणसे 
महाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप ) है ! 
इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कमी नहीं देखी गयी थी |? 


केकेयी . खार्थसाधनके लिये. छज्ञा-संकोचको 


- तिलाञ्ललि दे बैठी थी | उसने ध्रृष्ठतापूर्वक्ष कहा--“राम | 


राजा न तो कुपित हैं और न इन्हें कोई डर ही है। इनके 
मन कोई बात है। ये तुम्हारे भयसे कह नहीं पा रहे हैं | 
तुम इनके प्रिय पुत्र हो | अतः तुमले अप्रिय बात कहनेको 
इनकी जबान नहीं खुलती | मुझे इन्होंने पूव॑काल्में दो 
वर दिये थे।बे मैंने आज माँगे हैं | उन वरोंकी पूर्ति 
वम्हारे अधीन है। यदि राजाकी कही हुईं वह बात तुम- 
तक पहुँचकर नष्ट या निष्फुल न हो जाय तो मैं ही तुमते 
वह बात बताऊँगी। ये नहीं कह सकेंगे |? कैंकेयीकी यह 
बात सुनकर रामको- बड़ी व्यथा हुईं। उन्होंने महाराजके 
निकट ही रानी केकेयीसे कहा-- 


मैं पिताकी आज्ञासें सब कुछ कर सकता हैँ । 
अहो घिड्‌ नाहसे देवि वक्त' मामीच्श वचः । 
अहँ हि बचनादू राज) पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेय विष तीक्ष्ण॑ पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा तपेण च हितेम च ॥ 
तद्‌ नह बचन॑ देवि राज्ञो यदभिकाह्वितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो ह्विननाभिभाषते ॥ 


( वा० रा० अयोध्या ० १८॥ २८-३० ) 
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“हो ! धिक्कार है ! देवि ! तुम्हें मेरे प्रति ऐसी 
बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये | मैं महाराजके 
कहनेसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीत्र विषका भी 
भक्षण कर सकता हूँ और समुद्रमों भी गिर सकता _+ हर सकता है और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ! 
महाराज मेरे गुरु, पिता और हितेषी हैं, में उनकी 
आज्ञा पाकर कया नहीं कर सकता १ इसलिये देवि | 
राजाको जो अभीष्ट है, वह बात मुझे बताओ ! मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे प्रूर्ण करूँगा | राम कभी दो 





तरहकी बात नहीं करता |? 


ऐसे भोलेभाछे सत्यवादी श्रीरामते कैकेयीने अत्यन्त 
कठोर यह बात कह डाली--“राम ! पहले देवासुर-संग्राममें 
तुम्हारे पिता संकटमें पढ़ गये थे | उस समय मैंने इनकी 
रक्षा की थी | इससे प्रसतन हो इन्होंने मुझे दो वर दिये | 
वे ही वर आज मैंने माँगे हैं | उन वरोंके रूपमें मेरी माँग 
है कि भरतका राज्यामिषेक हो और तुम चौदह वर्षोंके लिये 


 दण्डकारण्यकों चले जाओ |? यदि चाहते हो कि ठस्हारे 


पिता सल्यप्रतिश् बने रहें तो तुम इन वरोंकी पूर्ति करो [? 
केकेयीकी यह बात वस्ठ॒तः मृत्युके समान अग्निय थी; 
तो भी इसे .सुनकर श्रीरमके मनमें तनिक भी व्यथा्‌ 
नहीं हुई। वे सहज सरलता प्रकट करते हुए. कैकेयीसे बोले-- 
पिता-माताका ग्रिय करनेके हिगे मैं ससपूर्ण 
सुख्ोंका त्याय कर सकता हूँ | 


कल हा ल्वितः | 
'जठाचीरधरों राज्ञ) प्र म्नुपालयनू ॥ 
इदं तु ज्ञातभिच्छासि किम मां महीपति) । 
नाभिनन्दति हदुर्ध्॑षो +॥ 
मन्युने च त्वया कार्यों देवि जूमि तबाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता बन॑ चीरजटाघरः ॥॥ 
हितेन शुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नुपेण च | - 
नियुज्यमानो विश्वब्धः कि न कुर्यामह प्रिययू॥. 
अलीक मानसं त्वेक॑ हृदय दहते मम। 
खयय यन्‍नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ 











रे % त॑ रामचन्द्रमनिशं हृद्‌ भावयामि # | 
| 

 ऋकऋओं|ंडजहएनन्न्नरय 2 रख्यय्थ्य्ल््य्््य्य्म्सत््च्च्च्सस्ड्स्ड्स्ि 
>>लनयचच्् । 
। 


अहं हि _अहं हि सीता राज्यंच प्राणानिशन्‌ धनानि च | _ राज्य च प्राणानिशन्‌ धनानि च । 
हशो भ्रात्रे खय॑ दर्यां भरताय प्रचोदितः ॥ 


कि पुनर्म॑नुजेन्द्रेण! खय॑ पित्रा प्रचोदितः । 
तब च प्रियकामाथ प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 
तथाश्रासय हीमन्तं कि त्विदं यन्महीपतिः । 
वसुधासक्तनयनोी मन्दमश्रूणि झुश्वति ॥ 
गच्छन्तु चेवानयितुं दृताः शीघरजवेहये) । 
भरत मातुलकुछादयंब॒ नृपशासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यमेषो5हं गच्छाम्येव हि सत्वर। । 
अविचार्य पितुवोक्य॑ समा वस्तु चतु्दंश ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० १९। २-११ ) 
धा | बहुत अच्छा ! ऐसा ही हो । मैं महाराजकी 
प्रतिज्ञा पाछन करनेके लिये जठगा और चीर धारण 
करके वनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चला जाऊँगा। 


परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुजंय तथा. 


शत्रुओंका दमन करनेव्राले महाराज मुझसे पहलेकी तरह 
प्रसन्‍नतापूवंक बोलते क्‍यों नहीं । देंबि | मैं 
तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हुँ, इसलिये तुम्हें 
क्रोध नहीं करना चाहिये | निश्चय चीर और जय 
धारण करके में वनमें चला जाऊँगा; तुम प्रसन्न रहो । 
राजा मेरे छितेषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं | इनकी 
आज्ञा द्वोनेपर मैं इनका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, 


जिसे निःशक्क होकर न कर सकू ! किंतु मेरे मनको 


एक दी हार्दिक दुःख अधिक जल रह्दा है कि स्वयं 
महाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात नहीं कद्दी । 
मैं केवछ तुम्ददारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये 


इस राज्यको, सीताको, 'यारे प्राणोंकी तथा सारी 
सम्पत्तिको भी प्रसनतापूर्वक्क स्वयं ही दे सकता हूँ। 


जी नजर जननीीयखजनज-- नस 


फिर. यदि स्वयं महाराज--मेरे पिताजी आज्ञा दें और 


बह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके लिये, तो मैं ग्रतिज्ञाका 


.. पालन करते हुए उस कार्यकों क्‍यों नहीं करूँगा ( 
.. तुम मेरी थोस्से विश्वास दिछाकर इन लछजाशीक् 


यथा पितरि झुथ्रूषा तस्य वा वचनक्रिया।| _ 


बने वत्स्यामि विजने वषोणीह चतुदश ॥ » 


महाराजको आश्वासन दो । ये प्ृथ्वीनाथ पृथ्वीकी ओररह 
किये धीरे-धीरे आँसू क्‍यों बहा रहे हैं ! आज है 
महाराजकी आज्ञासे दूत शीघ्रगामी धोड़ोंपर सब्र 
होकर भरतको मामाके यहाँसे बुढानेके लिये. चे ' 
जायँ | मैं अमी पिताकी बातपर कोई विचार न के | 
चौदह वर्षोंतक बनमें रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यको 
चढ्ा ही जाता हूँ |? | 
भीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर ककेयी बहुत प्रसन्न | 
हुईं | उसे विश्वास हो गया कि रामअब अवश्य वनको चढ़े | 
जायेंगे | अतः उन्हें जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई बोली- | 
“राम | तुम ठीक कहते हो | ऐसा ही होना चाहिये। | 
भरतकी मामाके यहाँसे बुला छानेके लिये दूत जायगे। | 
किंतु तुम वनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक हो) इसलिये 
तुम्हारा विलम्ब करना में ठीक नहीं समझती । तम्हें तो | 
जितना शीघ्र सम्भव हो) यहाँसे वनको चल ही देना चाहिये। 
राजा लजित हैं, इसलिये स्वयं तुमसे नहों कह रहे हैं | अतः 
इसका दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो | जबतक तुम 
इस नगरसे वनको नहीं चले जाते; तबतक तुम्हारे पिता 
स्नान या भोजन नहीं करेंगे |? केकेयीकी बात सुनकर शोकमें 
डूबे हुए राजा दशरथ छंबी साँस खींचकर बोले--“धिक्कार | 
है |? इतना कहकर वे मूछित हो पढुगपर गिर पड़े । उस 
समय श्रीरामने राजाकों उठाकर बैठा दिया और व्यथाश्नन्य | 
दृदयसे कैकेयीको सम्बोधित करके कहदा-- ी 
पिताकी सेवासे बढ़कर कोई धम नहीं । । 


_ नाहमर्थपरो _ देवि छोकमास्तुसृत्सहे | 


विद्धि मासृपिभिस्तुल्यं विमले धर्ममाखितस्‌ ॥| 
यत्‌ तत्रभवतः किंचिच्छक्य कतु प्रियं मया 

प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ ॥ 
न श्तो धर्मचरणं किंचिदरति महत्तस्त |» 











अनुक्तो5प्यत्न भवता भवत्या वचनाददसू | 


न न्यूनं मयि केफेयि किंचिदाशंससे गुणान्‌ । 
यद्‌ राजानमवोचस्त्व॑ममेश्वरतरा सती || 


# श्रीरामकी पित-मातृ-भक्ति # 
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| 

| याबन्मातरमाएच्छे सीतां चानुनयाम्पहस्‌ | 
| ततोे्चेव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ बनसम्‌ ॥ 
| भरतः पालयेदू्‌ राज्यं शुश्रूषे् पितुर्यथा । 
क्‍ 


तथा भवत्या क॒तंव्यं स हि धर्म! सनातन! || 
( वा० रा०) अयोष्या० १९ | २०-२६ ) 


देव | मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं 
| रद्दना चाहता । तुम विश्वास रक्खो ! मैंने भी ऋषियोंकी 
| ही भाँति निर्म धर्मका आश्रय ले रक्‍्खा है | पूज्य 
| पिताजीका जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता -पिताजीका जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हैँ, उसे 
|आण देकर भी करूँगा | तुम उसे सथा मेरेदार 
| हआ ही समझो | पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका 
| पाछन करना जैसा महत्त्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर 
| संसारमें. दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है | यथपि पूज्य 
| पिताजीने खय॑ मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे 
| दी कहनेसे चौदह वर्षोतक इस भूतरूपर निर्जन वनमें 
लैबास करूँगा । कैकेयि ! तुम्हाए म्पर परा करूँगा । कैकेयि ! तुम्हारा मुझपर पूरा 
| अविकार है । मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन कर 
सकता हूँ; फिर भी तुमने खय॑ं मुझसे न कहकर इस 
| कार्यके लिये महाराजसे कहा--इनको कष्ट दिया । 
इससे जान पड़ता है कि तुम मुन्नमें कोई गुण नहीं 
देखती | अच्छा | अब मैं माता कौसल्यासे आज्ञा 
ले छू और सीताको भी समझा-बुझा छूँ, इसके बाद 
आज ही विशाल दण्डकवनकी यात्रा करूँगा। तुम 
ऐसा प्रयलल करना, जिससे भरत इस राज्यका पालन 
और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्‍योंकि यही सनातन 
धर्म है |? 
सीतासहित श्रीरामने वशिष्ठ-पुत्र॒ सुयश्षको बुछाकर 
उनके तथा उनकी पत्ञीके लिये बहुमूल्य आभूषण, रत्ञ और 
धन आदि दिये। फिर लक्ष्मणसहित भीरामने ब्राह्मणों, 
अ्रक्चारियों और सेवकॉंकों) त्रिजट नामके ब्राह्षफको और 
सुद्ृदूजनोंकी धनका वितरण किया | इसके बाद. सीता; 
लक्ष्मण और भीराम दुखी नगरवासियोंके मुखते तरह-तरहकी 


बातें सुनते हुए. पिताके दर्शनके लिये कैकेयीके महलूमें गये। 
राजा दशरथके पास जाकर उनसे वनवासके लिये विदा 
माँगी | यह सुनकर राजाने कहय--रघुनन्दन ! मैं केकेयीको 
दिये हुए वरके कारण मोहमें पड़ गया हूँ | ठम मुझे कैद 
करके अब स्वयं दी अयोध्याके राजा बन जाओ |? महाराज- 
के ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भ्रीरामने दोनों हाथ जोड़ 
पिताको इस प्रकार उत्तर दिया-- 
मुझ्ने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है 
भवान्‌ वर्षसहस्राय प्रथिव्या चुपते पतिः | 


अहं त्व॒रण्ये वत्यामि न मे राज्यय काह्विता॥ 
नव पञ्च च व्षाणि वनवासे विहत्य ते | 
पुनः पादों ग्रह्मीष्यामि ग्रतिज्ञान्ते नराधिष ॥ 
( बा० रा०; अयोध्या० ३४ | २८-२९ ) 
भमह्राज | आप सहलत्नों वर्षोत्त इस पृरथ्वीके 
अधिपति बने रहें। मैं तो अब वनमें ही नित्रास करूँगा। 
मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है| नरेश्वर ! चौदद 
वर्षोतक वनमें घूम-फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर 
लेनेके पश्चात्‌ मैं पुनः आपके युगल चरणोंमें मस्तक 
झुकाऊँगा |? ः 
राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बँघे हुए थे; दूसरे 
उन्हें श्रीरामको तुरंत वनमें भेजनेके लिये बार-बार 
प्रेरित कर रही थी | इस अवस्थामें वे आतभावसे रोते हुए 
वहाँ अपने प्रिय पुत्र भ्रीरामसे बोढे--्बेटा | तुम कल्याणके 
लिये, अभ्युदयके लिये और पुनः लौट आनेके लिये शान्त- 
भावसे यात्रा करो | तुम्हारा मार्ग विष्न-बाधाओँसे रहित तथा 
निभेय हो । मैं तुम्हारे विचारकों तो नहीं पछट सकता; परंतु 
यह अनुरोध करता हूँ कि केवल एक रात्रिके रिये अपनी 
यात्रा रोक दो। कल प्रातःकाल चले जाना | मैं सत्यकी 
शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे यह अमीष्ठ नहीं था। 
केकेयीने मुझे धोखा दिया है|? अपने शोकाकुछ (पिताका 
यह कथन सुनकर भ्रीरामकों बड़ा दुःख हुआ | वे बोले-... 


ध्््क पिताको सान्‍्त्ना देना हि 
आप्लामि यानद् गुणान्‌ को मे बर्तानुअदाखति।._ 
अपक्रमणमेवातः  सर्वकामेरई इंणे॥ 3235 











डंडे 
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इयू सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुछा । 
मया विस्ृष्टा वसुधा भरताय ग्रदीयताम॥ 
वनवासकृता बुद्धिन च सेध्च चलिष्यति । 
यस्तु युद्धे बरो दत्तः केकेय्ये बरद त्वया।॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्व॑ भव पाथिव । 
अहँ निदेश भवतो यथोक्तमजुपालयन॥ 
चतुर्देश समा वत्स्ये चने वनचरे! सह । 
मा विमशों चसुसती भरताय ग्रदीयताम॥ 
नहीं मे काब्वितं राज्य सुखमात्मनि वा प्रियम्‌ । 
यथा निदेश कते वे तवेव रघुनन्दन | 
अपगच्छतु ते दु।ख मा सूबोष्पपरिष्लु 
नहि क्षुम्यति दुर्धव समुद्र! सरिताम्पतिः ॥ 
नेवाहं राज्यमिच्छामि न सुख न च मेद्नीसू। 
नेव सोनिमान कामान्‌ न खर्ग न च जीवितुय।॥ 
त्वामह सत्यमिच्छामि नानृतं॑ पुरुषष॑भ । 
प्रत्यक्ष तव सत्येन सुकृतेन च॑ ते शपे॥ 
न च शक्य मया तात खातुं क्षणमपि ग्रभो | 
स शोक धारयस्वेम॑ नहिं मेडरिि विपयंयः ॥ 
( वा० रा०) अयोष्या० ३४ | ४०-४९ ) 
भद्दाराज | आज यात्रा करके मैं जिन गुणों 
(छामों ) को पाऊँगा, उन्हें कछ कौन मुझे देगा 
अतः मैं सम्पूर्ण कामनाओंके बदले आज यहाँसे निकल 
जाना ही +-छा समझता हूँ और इसीका वरण करता 
हैँ । राष्ट्र और यहाँके निवासी मलुष्योंसहित धन-धान्यसे 








सम्पन्न यह सारी पृथ्वी मेंने.छोड़ दी | आप इसे भरत- . 


को दे ६ | मेरा वनवासविषयक निश्चय अब बदल नहीं 
सकेगा । वरदायक नरेश ! आपने देवासुर-संग्राममें 
केकेयीको जो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे 
दीजिये और सत्यवादी वनिये । मैं आपकी उक्त आज्ञाका 
पालन करता हुआ चौदह ृवर्षोतक वनमें वनचारी 
ग्राणियोंक साथ॑ निवास करूँगां। आपके मनमें-कोई 


अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये । आप यह सारी 
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है 
। 
। 
4 


पृथ्वी भरतकों दे दीजिये । रघुनन्दन ! मैंने अप 





कल छ> जम पे स्जनन्मससस्स्ससरन्न्न्स्लनन्चत्ल्स्ससड्डिटडो 


करनेकी अभिलाषा की थी । आपका दुःख दूर 
जाय, आप इस प्रकार आँसू न बहाये | सरिताओं 
खामी दुधेर्ष समुद्र श्ुव्ध नहीं होता--जए 
मर्यादाका त्याग नहीं करता ( इसी तरह आए 
भी छुन्ध नहीं होना चाहिये) । मुझे न तो प् 
राज्यकी, न छुखकी, न पृथ्वीकी, न इन सम्पूर्ण मोगोंकी 
न खगकी और न जीवनकी ही इच्छा है। पुष्त 
शिरोमणे | मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है तो यही ॥ 
आप सत्यवादी बनें | आपका वचन मिथ्या न हों) 
पाये | यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ करे 
की शपथ खाकर कहता हूँ। तात | प्रमो | अब 
यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता | अतः आप ए 
शोकको अपने भीतर ही दबा के | मैं अपने निश्चफे 
विपरीत कुछ नहीं कर सकता |? | 
श्रीरामके यों कहनेपर राजा दशरथने दुःख ओ| 
संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे लगाया और फिर वे अरे 
होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े । यह देख सब रानिया रो पड़ी ₹। 
वहां सब ओर हाहाकार मच गया | तब राजा दशर्त 
श्रीराप्के साथ सेना और खजाना भेजनेका आदेश हक 
किंत॒ कैकेयीने इसका घोर विरोध किया। फिर प्रधान मत 
सिद्धार्थने कैकेयीको समझानेका असफल प्रयास किया | अं 
समय राजा दशरथने खय॑ भी श्रीरामके साथ जानेकी . 
प्रकट की । मन्‍्त्री और पिताकी बातें सुनकर हर 








विनीत भावसें कहा--- | 
मुझ्ते सनाकी आवश्यकता नहीं। 


त्यक्तभोगस मे राजन वने वन्येन जीवत+ । 

कि कार्यमलुयात्रेण त्यक्तसज्ञय संत! | | 
यो हि दच्चा हिपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मना 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुझरोरामर 
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तथा मम्त सतां श्रेष्ठ कि ध्व्‌जिन्या जगत्पते । 
स्वाण्येबानुजानामि चीराण्येवानयन्तु में ॥ 
खनित्रपिदके चोभे सम्रानयत शच्छत | 


चतुरदश बने वासं वषोणि बसतो मम ॥| 
(वा० रा० अयोध्या? ३७ | २-५ ) 


शराजनू ! मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ । मुझे 
| जंगलके फल-मूलोंसे जीवन निर्वाह करना है | जब मैं 
| सब ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेनासे 
| क्‍या प्रयोजन है १ जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके 
। उसके रस्सेमें मन छगाता है---छोमब्रश रस्सेको रख 
। लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम 
| हाथीका त्याग करनेवाले पुरुषको उसके रस्सेमें आसक्ति 
॥ रखनेकी क्‍या आवश्यकता है १ सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
| महाराज ! इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है ! 
|| मैं ये सारी वस्तुएँ मरतकों अर्पित करनेकी अनुमति 
| देता हूँ । मेरे लिये तो (माता कैंकेयीकी दासियाँ ) 
7“ चीर ( चिथड़े या वल्कलबस्र ) ला दें” दासियो ! 


! आओ, खनन्‍ती और पेटारी अथवा कुदारी और खाँची--ये 


। दोनों बस्तुएँ छाओ | चौदह वर्षोतक वनमें रहनेके लिये 


ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं 0 
अध्यात्मरामायण और मानसके ग्रसज्ञ 


अध्यात्मरामायण एवं भीरामचरितमानसमें यह प्रसक़ 
कुछ. अन्तरसे है; किंतु उनके अनुसार भी--सुना यह था कि 
आज यौवराज्य पद प्राप्त-होगा और सबेरे-सबेरे देखना यह 
पड़ा कि महाराज दशरथ माता कैकेयीके सदनमें भूमिपर 
मुच्छित पड़े हैं। पूछनेपर भी भ्रीकैकेयी माताने स्पष्ट न कहकर 
व्यंग किया--0तम्हारे ही कारण तुम्हारे पिताकी यह दरा है। 
क्‍ इनके हितके लिये तुम्हें कुछ करना होगा | तुम इन्हें 
. सत्यवादी बना सकते हो |? 
बड़ी अटप्ी बातें--बड़ा अकह्पित व्यवहार: किंतु 
परम गम्भीर श्रीयम तनिक विचल्ित नहीं हुए। बड़े स्पष्ट 
एवं स्थिर खरमें बोले--'माता | आप इस प्रकार क्यों 
: मुझसे बोल रही हैं--.. 


*# आओरामसकी पित्‌-मालू-भक्ति # 


डे५ 








पित्र्थ जीवितं दास्ये पिवेय विषुल्यणम्‌॥ 
सीतां त्यश्षेज्थ कोसल्यां राज्य चापि त्यजाम्यहम्‌] 
अनाज्ञप्तोषपि कुरुते पितुः कार्य स उत्तम) || 
+ करोति य। पुत्र! स मध्यम उदाहतः । 
उक्तोषपि कुरुते ने स पुन्नो मल उच्यते | - 
अत करोमि तत्सवे यन्सामाह पिता सम । 
सत्यं सत्य करोम्येव रामो द्विनोभिभाषते ॥ 
( अध्यात्म०; अयोध्या० ३ । ५९---६२ ) 
“पिताजीके डिये मैं जीवन दे सकता छूँ भयंकर_ 


चल नवख़ि७ि़७ओन?:,  ल ल ल अइ  इ क्‍नकहनन ४ ल््ल््ंन 


भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना 


ही उनका अभीष्ट कार्य करता है, “वह उत्तम है | जो 


पिताके कहनेपर करता है, वह मध्यम होता है और जो 
' कहनेपर भी नहीं करता, वह पुत्र तो विष्वाके समान 
है | अतः पिताजीने मेरे लिये जो कुछ आज्ञा की है; 


उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा | यह सर्वथा सत्य है, राम 
दो बात कभी नहीं कहता |? 
कैकेयीने अपने वरदान मॉँगनेकी पूरी वात सुना दी। 
श्रीरघुनाथजीने भी शान्तिपूर्वक सुना। कोई उन्हें खेद, कोई 
भी क्षोम चित्तम नहीं | वे प्रसन्नतापूवेक वोले-- 
भरतस्येव राज्यं ययादहं गच्छामि दण्डकात्‌ | 
किंतु राजा न वक्तीह मां न जानेज्त्र कारणम्‌ | 
( अध्यात्म ०) अयोध्या० ३ | ६७ ) 
श्रीरामचन्द्रजी बोले-माता | भरत आनन्दसे यद्द 
राज्य भोगें और मैं भी अभी दण्डकारण्यकों जाता हूँ । 
कितु इसका कारण ज्ञात नहीं होता कि महाराज 
मुझसे क्‍यों नहीं कहते 
सुचु॒ जननी सोइ सुतु बढ़भागी। 
जो पितु मातु बचन अलजुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। 


खिल नल कक किन, - 
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तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहिं. राजू। 

विधि सब बिधि मोहि सनमुख जाजू ॥ 

न जाई बन ऐसेहु काजा। 

प्रथम गनिअ भोहि सूढ़ (समाजा ॥ 
सेवह. अरेंड. कलपतरु त्यागी। 

परिहरि अस्त छेहिं बिघु सागी ॥ 
तेड न पाइ अस समड चुकाहीं । 

देखि बिचारि मातु सन माहीं॥ 
( रामचरित०, अयोध्या० ४० | ४:४१, ४१| १-२ ) 


“आनन्दनिधान श्रीरामने माता कैकेयीसे कहा--८हे 
माता ! सुनो--वही पुत्र बड़भागी है; जो माता-पिताके 








प्रकारसे मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं )| यदि ऐसे 
कामके लिये भी में वनको न जाऊँ तो मूख्खोंके समाजमें 


सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये । जो कब्यकृक्षको 
छोड़कर रेंडकी सेंवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष 
माँग लेते हैं; दे माता | तुम मनमें विंचारकर देखो) वे 
( महामूर्ख ) भी ऐसा मौका पाकर कमी न चूकेंगे |? 
अंब एक दुखु मोहि बिसेषी। 
निपट बिकलक नरनायकु देखी ॥ 
थोरिष्टिं बात पितहि दुख भारी। 
होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ - 
राउ धीर गुन उदधि अगराघू। 
भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥ 
जाते मोहि कहत कछु राऊ। 
. मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥ 
( रामचरित, अयोध्या० ४१ | ३-४ ) 
'हे माता | मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है; 
वह महाराजको अत्यन्त व्याकुछ देखकर | इस थोड़ी-सी 
बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो; हे माता | 


: सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध होगा के 


 . 


। 
। 

क्योंकि महा | 

तो बड़े ही धीर “और गुणोंके अथाह समुद्र हैं। अका क्‍ 
ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके दाह 
महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते | त॒म्हें मेरी शपथ है 


माता | तुम सच-सच कहो |? | 
पिताकी आशासन क्‍ 

। 

महाराज दशरथकी मूर्छा दूर हुई | उनका हक 


। 


व्यथासे विदी्ण हुआ जा रहा था | श्रीरुनाथजीने अपने क्‍ 
पहुकेसे पिताके अश्रु पोंछे और वे स्वयं उन्हें आश्वासन देने लो- 


किमत्र दुःखेन विभो राज्य शासतु मेजजुजः ॥| 
अहं प्रतिज्ञां निस्तीय॑ पुनर्यास्यामि ते पुरम्‌ | 
राज्यात्कीटिगुणं सौरूय मम राजन्वने सतः॥ 
त्वत्सत्यपालनं देवकायें चापि भविष्यति | 
केकेय्याश्व प्रियो राजन्बनवासो महागुणः ॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुथ्॒ हज्ज्वरः । 
सम्भाराथ्रोपहदीयन्तामभिषेकार्थभाहताः ॥ 
मातरं च समाधास्थ अलुनीय च जानकीस | 
आगत्य पादो वन्दित्वा तब यास्ये सुख॑ वनम्‌ ॥| क्‍ 
( अध्यात्म०) अयोध्या० ३ | ७३--७७) 
“प्रमो | यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशत्ष 
करें तो इसमें दुःखकी क्‍या बात है? मैं मी | 
प्रतिज्ञका पाछलन कर फिर आपके पास अयोध्या के! 
ही आऊँगा | हे राजन्‌ | बनमें रहनेसे तो | 
राज्यसे भी करोड़गुना सुख होगा । इसमें है 









कैकेयीका भी हित होगा | अतः हे राजन ! न 
सब प्रकार महान्‌ गुण है | अब मैं शीघ्र ही जा 
चाहता हूँ; माता कैंकेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त है| 
अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई यह सामग्री 
रख दी जाय । माता कौसल्याकों सान्वना 
और जानकीको समझा-बुझाकर मैं अभी आता हैं “. 
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मंद कान 


। 

| 

| 

फिर आपके 
। आपके चरणोंकी वन्दना करके आनन्दपूवक वनको सर दीजिये | माताते विदा माँग आता हूँ; फिर अ 

। र लगकर ( प्रणाम करके ) वनको चढ्गा |? 

। जाता हूँ ।! ( ) 
| 

| 

। 

) 

। 








वन जानेके लिये भीराम गन्ञातटपर आये | उस 
समय सुमन्त्रने हाथ जोड़कर|पूछा--(प्रभो | अब मेरे लिये 
क्या आज्ञा है ?? भीरामने उन्हें महाराजके पास छोट जानेका 
आदेश दिया और अब पैदल ही वनकी यात्रा करनेका 
विचार व्यक्त किया । सुमन्‍्त्रने दुखी होकर कहां--“श्रीराम | 
हमलोग हर तरहसे मारे गये । आपने हम पुख्वासियोंको 
साथ न ले जाकर अपने दर्शनजनित सुखसे वश्चित कर 
दिया | अब हम कैकेयीके वश में पड़ेंगे और ढुःख भोगेंगे 


प्रसन्नचित्तते आज्ञा मॉगना 

तात कहड़ें कछु करे ढिठाई। 

अनुचित छमब जानि छरिकाई ॥ 

अति छघु बात छागि दुखु पावा। 

काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइईंहि एूँछिड माता। 

। सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥ 

| दो०-संगल्ल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात । 


'ञ 


आयसु देइअ हरषि हिये कह्ि पुलके प्रश्भु गात ॥ 
धन्य जनमु जगतीतलक तासू । 

दितहि प्मोहु चित सुनि जासू॥ 
चारि पदारथ करतछक. ताके। 

प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
आयसु पालि जनम फलु पाई। 

ऐहड बेगिहँ होड रजाई ॥ 
बिंदा मातु सन आव्डे सागी। 

चलिहर्ड बनहि बहुरि पग छागी ॥ 


यों कहकर दुःखसे व्याकुछ सुमन्त्र फूट-फूटकर रोने छगे। 
तब भीरामचन्द्रजीने मधुर वाणीमें कहा-- 
माता-पितासे कहनेके लिये संदेश देना 


इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्य॑ सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्‌ तथा कुरु ॥ 
शोकोपहतचेताथ इद्धथ्ध जगतीपतिः । 
कामभारावसन्नथ्व॒तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि. ते ॥ 
यद्‌ यथा ज्ञापयेत्‌ किंचित्‌ सं महात्मा महीपति$ । 
कैकेय्याः प्रियकामाथ काय तदविकाडया | 


( रामचरित अयोध्या० ४४ | ३-४; ४५) ४५। १-२ ) 


भ्रीरामचन्द्रजीनी महाराज दशरथसे कहा--हे तात ! 


| एतदथ हि राज्यानि ग्रशासति नराधिपाः 
| मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ ।/इस अनौचित्यको 
| 


यदेषां सर्वेकृत्येथ सनो न ग्रतिहन्यते ॥ 
यद्‌ यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति | 
न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्‌ तथा ॥ 
अदृष्टदु।खं राजानं इद्धमाय॑ जितेन्द्रियम्‌ | 
ब्रयास्त्वमभिवाद्येव मम हेतोरिएवं वचः ॥ 
न चाहसलुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति । 


मेरा छड़कपन समझकर क्षमा कीजियेगा। इस अत्यन्त 
तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुश्ख पाया | मुझे किसीने 
पहले कहकर यह बात नहीं जनायी । खामी ( आप ) 
को इस दशामं देखकर _ मैंने मातासे पूछा | उनसे सारा 
प्रसक्ञ सुनकर मेरे सब अज्ञ शीतल हो गये ( मुझ बड़ी 
प्रसन्नता हुईं ) | है पिताजी | इस [मज्नलके समय स्नेहवश 





होकर कक छोड़ हक और हृदयमें प्रसन्न होकर अयोध्यायारच्युता्चेति बने बत्स्यामहेति वा ॥ 

. मुझे आशा | यह कहते हुए प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीके पृषु॒ निवृत्तषु ९ ९ 
सवा पुलकित हो गये । ( वे फिर बोले--) “इस प्प्वीवछः.. देश वर्षप पीप अटल आप 
व्लिड न मं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीध्रमागतान्‌ ॥ 


पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिताकों 
परम आनन्द हो | जिसको माता-पिता प्राणोंके समान 
प्रिय हैं, चारों पदार्थ ( अर्थ दार्य ( अर्थ, धर्म, काम) मोक्ष ) उसके काम; मोक्ष ) उसके 
करतलगत ( मुद्ठीमें ) रहते हैं ॥ आपका आशापालन करके 
* और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही ल्लीट आऊँगा, अतः कृपया 


एयमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्‍्त्र में । 
अन्याश्र देवी; सहिताः कैकेयीं च पुनः पुन! ॥ 
आरोग्यं हि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनस |... 
सीताया मम्न चार्यथ चचनाहक्म्णय च॥ 








सेट 
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त्रयाथ्रापि महाराज॑ भरत क्षिप्रमानय | 
आगतशथापि भरतः स्थाप्यो नृपसते पढे ।॥ 
भरत॑ च परिष्वज्य योवराज्येडभिषिच्य च। 
असत्संतापज दुःख न. त्वामभिभविष्यति | 
भरतथापि वक्तव्यो यथा राजनि बर्तसे। 
तथा मातृषु॒ वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ 
यथा च तब केकेयी सुमित्रा चाविशेषतः। 
_तथेव देवी कोसल्या मम साता विशेषतः॥ 
तातसयथ॒ प्रियकामेन  योवराज्यमवेक्षत्ा । 
लोकयोरुभयोः शक्य॑ नित्यदा सुखमेधितुस ॥ 

( वा० रा०) अयोध्या० ५२ | २२-३६ ) 

“सुमन्त्रजी ! मेरी दृष्टिमें इक्ष्वाकुबंशियोंका हित करने- 

वाल्य सुहृदू आपके समान दूसरा कोई नहीं है. | आप 








ऐसा प्रयत्न करें, जिससे महाराज दरशरथको मेरे लिये 
प्र 


शोक न* हो । प्ृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो 
बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; 
इसलिये उनका हृदय शोकसे पीड़ित है | यही कारण 
है कि मैं आपको उनकी सँभाल्के लिये कहता हूँ । वे 
महामनख्री महाराज केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें, उसका आप 
आदरपूरवक पालन करें-यही मेरा अनुरोध है । राजा- 
लोग इसीलिये राज्यका पालन करते हैं कि किसी भी 
कार्यमें इनके मनकी इच्छा-पूर्तिमें विष्णन न डाछा जाय | 
सुर्मत्रजी ! जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह 
भी महाराजकों अप्रिय बातसे खिन्‍न होनेका अवसर न 
आये तथा. वे शोकसे दुबले न हों, वह आपको उसी 
प्रकार करना चाहिये । जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा 
है, उन आये, जितेन्द्रिय और वृद्ध महाराजको मेरी 
ओरसे प्रणाम करके यह बांत कहियेगा--'हमलोग 

 अयोध्यासे निकछ गये अथवा हमें वनमें रहना पड़ेगा, 


३ _इस बातको लेकर न तो मैं कमी शोक करता हूँ और और 
... न वक्मणकों ही इसका शोक है। चौदह वर्ष समाप्त 





# ते रामचन्द्रमनिश् हि भ्रावशति 


किल्लत ज 


कै 





का 
छल ८ । 
होनेपर हम पुनः शीघ्र ही लौट आयेंगे और उस सु | 
आप मुझे, छक्मणको और सीताको भी फिर देखेंगे !' | 
झुमनन्‍्त्रजी ! महाराजसे यों कहकर आप मेरी मातापे, | 
उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों ( माताओं ) से त्ष्‌ | 
कैकेयीसे भी बारंबार मेरा कुशलू-समाचार कहियेगा। 
माता कौसल्यासे कहियेगा कि “तुम्हारा पुत्र खस्ब ए॑. 
प्रसन्‍न है |!” इसके बाद सीताकी ओरसे, मुझ «ज्ये| 
पुत्रकी ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरण | 
वन्दना कह दीजियेगा। तदनन्तर मेरी ओरसे महाराजसेमे | 
यह निवेदन कीजियेगा कि “आप भरतको शीघ्र ही बुल्वा 
लें और जब वे आ जायेँ, तब अपने अमीष्ट युवराजपद- 
पर ढनका अभिषेक कर दें | भरतको छातीसे छगानेए. 
और युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देनेपर आपको हम- 
छोगोके वियोगसे होनेवाद्य दुःख दबा नहीं सकेगा। 
भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि 
“महाराजके प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है, वैसा ही समान- 
रूपसे .सभी माताओंके ग्रति होना चाहिये | तुम्हारी, 
इृष्टिमें कैकेयीका जो स्थान है, वहीं समानरूपसे सुमित्रा 
और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित है; इन | 
सबमें कोई अन्तर न रखना | पिताजीका प्रिय करनेकी | 
इच्छासे युवराजपंदको खीकार करके यदि तुम राजकाज | 
की देखभाल करते रहोगे तो इहछोक और परलोका 
सदा ही सुख पाओगे |” 


सुमन्त्रका दश्चरथकों श्रीरामका संदेश सुनाना 


सुमन्त्र अयोध्या छोटे। श्रीरामको शशड्गवेरपुरतक पहुँचाकर' 
अयोध्या अनेपर महाराज दररथके पूछनेपर भ्रीयमर्ती 
संदेश वे सुनाते हैं। यह संदेश ही इसका जाग्रतू प्रमाण है 
श्रीरामके हृदयमें पिता तथा माताके लिये कितनी भर्फे 
और कितनी चिन्ता है | ४ | डे 
है 

अन्नवीन्से महाराज धर्ममेवासुपालयन | 
अज्ललिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य चे | 


| 












। 





# ओऔरामकी पितृ-मातृ-भक्ति # 








तू भद्दचनात्‌ तस्ख तातल विदितात्मनः । 
शिरसा वन्दनीयस्थ वनों पादो महात्मनः ॥ 
सर्वमन्तःपुरं वाच्यं छत मदूबचनात्‌ त्वया। 
आरोग्यमविशेषेश. यथाईमशिवादनस ॥ 
माता च मम कोसस्या 4 २2023 । 
अग्रमाद॑ च चक्तव्या [याश्चेनामिदं वचः | 
धर्मनित्या . यथाकालमम्न्यमारपरा भव | 
देवि देवस्य पादों च देववत्‌ परिषालय || 
अभिमान च मान च त्यकत्वा वर्सख मावृषु । 
अनुराजानमायों च क्रैकेयीमम्ब कारय | 
कुमारे भरते बृत्तिब्॑तितव्या च राजवत्‌ | 
अप्यज्येष्ठा हि. राजानो राजधर्ममलुसर ॥ 
भरतः कुशल वाच्यो वाच्यो मद्चनेन॑ च। 
सर्वास्वेथ यथान्याय॑ बृत्ति वर्तख मातृषु ॥ 
वक्तव्यक्ष महाबाहरिक्ष्याकुकुलनन्दनः | 
पितरं॑योवराज्यस्थो राज्यखमनुपालय ॥ 
अतिक्रान्तबया राजा मा स्मैन॑ व्यपरोरुधः | 
कुमारराज्ये जीवख तस्ये नाव ॥ 
अन्नवीज्यापि मां भूयों भृशमश्रृणि वर्तयन्‌ । 
मातेव मम्र माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ५८ | १४-२४ ) 
“महाराज | श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही निरन्तर 
पाछन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक 
झुकाकर कह्दा है-'सूत | तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी 
तथा वन्दनीय मेरे महात्मा पिताके दोनों चरणोंमें 
प्रणाम कहना तथा अन्‍्तःपुरमें सभी माताओंको मेरे 
भरोग्यका समाचार देते हुए उनसे विशेषरूपसे मेरा 
यथोचित प्रणाम निवेदन करना । इसके बाद मेरी माता 
कौसल्याको मेरी ओरसे प्रणाम करके बताना कि मै 
कुशलसे हूँ और धर्मपालनमें सावधान रहता हूँ |! 
फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि भा | तुम 
सदा धर्ममें तत्पर रहकर यथासमय अग्निशाल्के सेवन 


शीरा० घ० छं० ७--<-..- 


१. मुख्य पटरानी शैनेका अहंकार । २५ अपने वद़्प्पनके 











( अन्िद्ोत्र-कार्य ) में संछन रहना । देवि। 
महाराजको देवताके समान मानकर उनके चरणोंकी 
सेवा करना | अभिमान और मानको त्यागकर सभी 
माताओंके प्रति समान बर्ताव करना--उनके साथ 
हविल-मिलकर रहना । अम्ब ! जिसमें राजाका अनुराग 
है, उस केकेयीको भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार 
करना और कुमार भरतके प्रति राजोचित बताव करना | 
ऱजा छोठी उम्रके हों तो भी वे आदरणीय ही होते 
दैं---इस राजवर्मको याद रखना |” कुमार मरतसे भी 
मेरा कुशल-समाचार बताकर उनको मेरी ओरसे कहना-- 
भैया | तुम सभी माताओंके प्रति न्यायोचित बर्ताव 
करते रद्दना |? इक्बाकुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु 
भरतसे यह भी कहना चाहिये कि युवराजपदपर 
अमिषिक्त होनेके बाद भी तुम राज्यसिंहासनपर 
विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं सेवामें संछून रहना | 
राजा बहुत बूढ़े दो गये हैं--ऐसा मानकर तुम 
उनका विरोध न करना---उन्हें राजसिंहासनसे न 
उतारना | आुवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी 
आज्ञाका पालन करते हुए ही जोवन-निर्याह करना | 
फिर उन्होंने नेत्रोंसे बहुत आँसू बहाते हुए मुझे 
भरतसे कहनेके लिये ही यह संदेश दिया--'भरत | 
मेरी पुत्र-बत्सछा माताको अपनी ह्वी मातके समान 
समझना |” 


भरतजीसे श्रीरामजीका ग्रभ्न 


लक्ष्मणसहित भ्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त साई 
भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने अनुरक्त 
जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरम्म किया-- 


किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहत॑ त्वश्रा | 
यस्ात्‌ त्वमागतो देशमिम चीरजटाजिनी॥ 






धम्ंडमं आकर दूसरोंके तिरस्कार करनेकी भावना 





५० 
यत्रिमित्तमिम॑ देशं॑ क्ृष्णाजिनजटाधरः । 
हित्वा राज्य प्रविश्टस्त्व॑ तत्‌ सब वक्तुमहसि ॥। 

( वा० रा०) अयोध्या० १०१ | २-३ ) 

भाई |! तुम राज्य छोड़कर वल्कलू, कृष्णमृगचर्म 

और जटठा धारण करके जो इस देशमें आये हो, इसका 

क्या कारण है १ जिस निमित्तसे इस वनमें तुम्हारा 

प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुँहसे सुनना चाहता 
हूँ | तुम्हें सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिये |! 





भरतकी श्रीरामके चरणोंमें प्राथना और श्रीरामका उत्तर 


भीरामके इस प्रकार पूछनेपर भरत आन्तरिक शोकको 
दबाये हाथ जोड़कर बोले--५आय॑े ! हमारे महाबाहु पिता 
अत्यन्त दुष्कर कम करके पुत्नंशोकसे पीड़ित हो हमें छोड़कर 
खर्गलोकको चले गये । मेरी माता केकेयीकी प्रेरणासे ही 
विवश हो पिताजीको ऐसा कठोर काये करना पड़ा था। 
मेरी माताने अपने सुयशको नष्ट करनेवाल्ा यह बड़ा भारी 
पाप किया है | वह राज्यरूपी फछ न पाकर विधवा हो गयी 
और अब शोकसे दुर्बछ हो महाघोर नरकमें पड़ेगी । मैं 
आपका दास हूँ | मुझपर कृपा कीजिये ओर आज ही 
अयोध्याके राज्यपयर अपना अभिषेक कराइये । ये सारी 
प्रकृतियाँ ( मन्‍्त्री; सेना और प्रजा आदि ) तथा विधवा 
माताएँ आपके पास आयी हैं | आप इन सबपर कृपा करें | 
न्‍्यायतः आपको ही राज्य मिलना चाहिये। अतः आप 
धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें ओर अपने सुदृदोंको सफल- 
मनोरथ बनायें |? यों कहकर नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए 
भरतने भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मस्तक रख दिया | तब 
भीरामने भरतकों उठाकर हृदयसे छगाया और बोले-- 


कुलीनः . सच्तसम्पन्नस्तेसवी चरितव्रतः | 
राज्यहेतीः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः ॥ 
न दोष॑ त्वयि पश्यामि सक्ष्ममप्यरि्तृदन । 
न चापि जननीं बाल्यात्‌ त्वं विगहिंतुमहंसि ॥। 
कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां स्वंदानघ | 
उपपन्नेषु दारेषु. पुत्रेष च विधीयते॥ 
. वयमस यथा लोके संख्याता) सौम्य साधुमिः। 
._- आया: पुत्राअ शिष्याश्र त्वमपि ज्ञातुमंहसि॥ 
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# तें रामचन्द्रमनिश ह॒दि भावयामि 





| 
। 
७७७9७ ७७७ ७४७७७छ॒ऋरएछए 
बने वा चीरवसन॑ सोम्य कृष्णाजिनाम्बसस | 
राज्ये वापि महाराजों मां बासयितुमीशरः ॥ 
यावत्‌ पितरि धर्मज्ञ गोरब॑ लोकसत्कृते | 
तावद धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गोखम॥ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां बन॑ गच्छेति राघव | | 
मातापितभ्याम॒क्तो5ह॑कथमन्यत्‌ समाचरे॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तच्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वरकलबाससा॥ 
एयमुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसंनिधों। 
व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथों गतः॥ 
स च प्रमाणं धमोत्मा राजा लोकगुरुस्तव | 
पित्रा दत्त यथाभागमुपभोक्त॑ त्वमहँसि॥ 
चतुर्देश समा सोम्य दण्डकारण्यमाश्रितः 
उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥ 
यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा विद्युधाधिषोपमः । 
तदेव मन्ये परमात्मनो हिंत॑ 
न .सर्वलोकेश्वरभावमव्ययम्‌ | 
( वा० रा०) अयोध्या० १०१ | १६-२७ ) 
भाई | तुम्हीं बतांओ--उत्तम कुलमें उलब। 
सत्त्वगुणसम्पन्न, तेजखी और श्रेष्ठ ब्रतोंका पाछन कहे! 
वाल्य मेरे-जैसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञा 
उलज्वनरूप पाप कैसे कर सकता है १ शन्रुसृदत 
मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं ः | 
अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताकी भी निन्दा नहीं कं 
चाहिये । निष्पाप महाग्राज्ञ | गुरुजनोंका अपनी अर 
ल्लियों और प्रिय पुत्रोंपर सदा पूर्ण अधिकार होता है | 
वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। पर! 
माताओंसहित हम भी इस लोकमें श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा महण ५ 
के द्वी-पुत्र और शिष्प कहे गये हैं, अत हमे 
उनको सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था|» 


बातको तुम भी समझने योग्य हो | सौम्य | मी 
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# श्रीरामकी पितृ-मात्‌-भक्ति # 


जर्‌ 








मुझे बल्कछ वल्र और मृगचर्म धारण कराकर वनमें 
ठहरायें अथवा राज्यपर बिठाय---इन दोनों बातोंके ढिये 
वे सर्वथा समर्थ थे | धर्मज्ञ ! धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत ! 
मनुष्यकी विश्ववन्य पितामें जितनी गौरव-बुद्धि होती है, 
उतनी ही मातामें भी होनी चाहिये। रघुनन्दन ! इन 
धर्मशील माता और पिता दोनोंने जब मुझे वनमें जानेकी 
शज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञाके विपरीत दूसरा 
कोई बर्ताव केसे कर सकता हूँ १ तुम्हें अयोध्यामें 
रहकर समस्त जगत्‌के ढिये आदरणीय राज्य ग्राप्त करना 
चाहिये और मुझे वल्कछ वस्र धारण करके दण्डकारपण्पमें 
रहना चाहिये; क्योंकि महाराज दशरथ बहुत छोगोंके 
सामने हम दोनोंके ढिये इस प्रकार पृथक प्रथक्‌ दो 
आज्ञाएँ देकर खर्गको सिधारे हैं | इस विषयमें छोकगुरु 


। धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये प्रमाणभूत हैं---उन्हींकी 
। भाज्ञा तुम्हें माननी चाहिये और पिताने तुम्हारे हिस्सेमें 


। 
| 
| 
॥ 


जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें पथावत्‌ उपभोग 


. करना चाहिये । सौम्य ! चौदह वर्षोतक दण्डकारपण्यमें 


रहनेके बाद ह्वी महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका 
मैं उपभोग करूँगा । मनुष्यछोकमें सम्मानित और 
देवराज इन्द्रके तुल्य तेजखी मेरे महात्मा पिताने मुझे 
वनवासकी आज्ञा दी है, उसीको मैं अपने लिये परम 


| हितकारी समझता हूँ | उनकी आज्ञाके विरुद्ध सर्व- 
| छोकेश्वर ब्रह्माका अबिनाशी पद भी मेरे हिये श्रेयस्कर 


नहीं है |? 
पिताके झोकमें व्याकुल श्रीरामके उद्वार 
भरतने पुनः भीरामसे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध 


| किया और पिताकी मृत्युका स्मरण दिलाकर उनके 


उद्देश्यले जलाज्ञर्ति देनेके लिये प्रेरणा दी | पिताको याद 
करके भीराम बहुत दुखी हो गये और करे हुए इक्षकी 
भांति प्रध्वीपर गिर पड़े | थोड़ी देर बाद होशमें आनेपर 
वे दीन वाणीमें रोते हुए बोले-- 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिश्टां गति गते | 
फरता राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति | 


न्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्स्य््य्य्स्य्स्प्य्प्प्प्प्ल््स्ल्य्ल्स्स्य्य्ट्ल्-स्स्स्स्ब्स्स्ल्स्स्स्सट््स्स्ट्टटट्टटट< 








कि लु तस्प मया कार्य दुर्जातेन महात्मनः । 
यो सृतो मम शोकेन स मया न च संस्क्ृतः ।॥ 
अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयानघ | 
शत्रुध्नेन च सबंषु प्रेतकृत्येष सत्कृतः।॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्‍्द्रेण बिना ऋृताम । 
निद्वत्ततनवासोडपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ 
समाप्ततनवासं मामयोध्यायां. परंतप | 
कोष्नुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ 
पुरा प्रेक्ष्य सुब्त्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ | 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम्‌॥ 
( वा० रा०) अयोध्या» १०३ | ८-१३ ) 
'भैया | जब पिताजी परलोकवासी हो गये, तब 
अयोध्यामें चछकर अब मैं क्‍या करूँगा ? उन 
राजशिरोमणि पितासे हीन हुई उस अयोध्याका अब 
कौन पालन करेगा १ हाय ! जो पिताजी मेरे ही 
शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए, उन्हींका मैं दाहसंस्कारतक 
न कर सका | मुझ-ेसे व्यर्थ जन्म लेनेवाले पुत्रसे 
उन महात्मा पिताका कौन-सा कार्य सिद्ध हुआ १ 
निष्पाप भरत ! तुम्हीं कृतार्थ हो, तुम्हारा अहयोभाग्य 
है, जिसके कारण तुमने और शत्रुध्नने सभी ग्रेतकार्यों 
( पारलैकिक इत्यों ) में संस्कार-कर्मके द्वारा महाराजका 
पूजन किया है | महाराज दशरथसे हीन हुई अयोध्या 
अब प्रधान शासकसे रहित हो अखसथ एवं आकुल 
हो उठी है; अतः चनवाससे लौटनेपर भी मेरे मनमें 
अयोध्या जानेका उत्साह नहीं रह गया है | परंतप 
भरत । वनवासकी अत्रधि समाप्त करके यदि मैं 
अयोध्यामें जाऊँ तो फिर कौन मुन्ने कर्तव्यका उपदेश 
देगा; क्योंकि पिताजी तो परलोकत्रासी हो गये। 3 
पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञाका पालन करता... 
था, तब वे मेरे सदृव्यवहारको देखकर मेरा उत्साह 
बढ़ानेके लिये जो-जो बातें कहा करते थे, कानोंको 








पद 





छुख पहुँचानेवाढी उन बातोंको क्षय में किसके 
मुखसे सुनूंगा ९? 
भरते यों कइकर शोकसंतद्ध भीरामचन्द्रजी पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाही अपनी पत्नीकै पास 
थाकर बोले-..- 
सीते सृतस्ते श्रशुर। पिठहीनोइसि लक्ष्मण । 
भरतों दुःखमाचष्टे ख्गतिं प्रथिवीपते! ॥ 
। ( वा० रा० अयोध्या० १०३ | १९५ ) 
धीते ! तुम्दारे श्रशुर चक बसे | छक्ष्मण | तुम 
पितृद्दीन हो गये | भरत प्रथ्वीपति महाराज दशरथके 
खर्गवासका दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं 


तदनन्तर रोती हुईं जनककुमारीको सान्ववना देकर 
दुशःखमग्न भीरामने अत्यन्त दुखी हुए; छक्ष्मणते कहा-- 


श्रीरामका पिताक्ी जल तथा पिण्ड देना 


आनयेज्लुदिपिण्याक॑ चीरमाहर चोत्तरम्‌ । ' 
जलक्रियाथ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ व्रजतु त्वमेनामभितों व्रज । 
अहं पश्चाद्‌ गमिष्यामि गतिहांपा सुदारुणा ॥ 

( वा० रा०; अयोध्या० १०३ | २०-२१ ) 

भाई ! तुम इक्ुदीका पिसा हुआ फल और चीर 

एवं उत्तरीय ले आओ | मैं महात्मा पिताकों जलूदान 

देनेके लिये चढ्गा | सीता आगे-आगे चल | इनके 

पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चढूँगा | शोकके 

समयकी यही परिपाटी है; जो अत्यन्त दारुण होती है |? 

तत्मश्रात्‌ उनके कुलके परम्परागत सेवक) आत्मज्ञानी/ 

परम बुद्धिमान; कोमछ सखभाववाले, जितेन्द्रियः तेजस्वी 

और भीरामके सुदृद भक्त सुमन्‍्त्र समस्त राजकुमारोंके 

साथ भीरामको थेय॑ बँधाकर उन्हें हाथका सहारा दे 

कल्याणमयी मन्दाकिनीके तटपर ले गये । वे यशखी 

राजकुमार सदा पुष्पित काननसे सुशोमित, शीत्र गतिसे 

ह प्रवाहित होनेवाली ओर उत्तम घाटवाली रमणीय नदी 

... मन्दाकिनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके पह्ुरहितः 





# ले रामथल्द्रमनिद्ञ डषि भाषयातमि # । 








च्स्च््स्च्च्च्स्स््ज्ज! 
फश्याणप्रद, तीथभूत जलकी लेकर उन्होंने राजाके श्लि | 
जल दिया। डस समय वे बोले--'पिताजी | यई जल आए 
तैवार्म उपस्थित हो |! 


महीपालो जलापूरितसअलियू। | 
दिश्ल याम्यामभिमुस्तों रृदन बचनमत्रवीत्‌॥ 
एतत्‌ ते राजब्ादूंल विमल तोयमक्षयय। 
पिद्लोकमतखाद् प्रदसशुपतिष्ठतु ॥ | 
( वा० रा०; अयोध्या० १०३ | २६-२७] | 
“पृथ्वीपाछक श्रीगमने जलूसे भरी हुई अन्न ३! 
दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रका| 
कद्दा---'मेरे पृज्य पिता राजशिरोमणि मद्दाराज दशरप|| 
आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितलेक 
गये हुए आपको अक्षयरूपसे ग्राप्त दो ।” । 
इसके बाद मन्दाकिनीके जलले निकलकर किनारेए| 
आकर तेजस्वी भीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिल्क! 
पिताके लिये पिण्डदान किया । उन्होंने इह्लुदीके गूदेम के/ 
मिलाकर उसका पिण्ड तैयार किया और बिछे हुए कुशेए,” 
उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे आत॑ हो रोते हुए ग् 
बात कही-- 


हद भुदक्ष्य महाराज प्रीतो यदशना वयमस | | 


यदज्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्थ देवताः | 
( वा० रा०) अयोध्या० १०३ | १ 


| 
| 
| 
| 


. भहाराज । प्रसन्नतापृषंक यह भोजन | 
कीजिये; क्योंकि आजकल यह्दी हमलोगोंका रा 
है | मनुष्य खय जो अन्न खाता है, वह्दी उसके दे 
भी ग्रहण करते हैं |? 


श्रीरामका शोक तथा भरतकों सान्‍्तना देना. 


. तत्यश्वात्‌ उसी मार्गसे पुरुषसिंह भ्रीराम सुत्दर 
वाले चित्रकूट पर्व॑तपर चढ़े और पर्णकुटीके 
भरत तथा लक्ष्मणकों दोनों हार्थेति पकड़कर रोने को 
समय नीचे ठहरे दुए लोग भी भ्रीरामका दशन कर ५ 
सहसा आश्रमपर आ गये | उन्हें देखकर 






# झऔीरामका! पितृ-मातुृ-सकि # अरे 
सहैब ॒मृत्युत्रंजति सह मझृत्युनिंपीदति । 
गत्वा सुदीर्धभध्वान॑ सह सत्युनिवर्तते ॥। 
ग़ाज्रेषु बलयः ग्राप्ताः स्वेताश्चेव शिरोरुहा! । 
जरया पुरुषो जीणे किं हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥| 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते5हनि | 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितश्षयम्र ॥ 
हृष्यन्त्यूतुमुख॑ दृष्ठटा नव॑ नवमिवागतस्‌ | 
ऋतूनां परिवर्तन आणिनां प्राणसंक्षयः ॥ , 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महार्णवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन | 
एवं भायांथ पृत्राश्र ज्ञातयश्व वसनि च | 

















आँसुओंकी घारा बहने छगी। इसी समय वसिष्ठजीके साथ 
कौसल्या आदि माताएँ वहाँ आ पहुँचीं | उन्हें देखते ही 
भीराम उठकर खड़े हो गये और बारी-बारीसे उन सबके 
| चरणारविन्दोंका स्पर्श किया | वे सब माताएँ कोमल हार्थों- 
द्वारा भीयमक्री प्रीठकी धूल पोछने लछगीं। माताओंकी 
| इहुखस्था देख लक्ष्मणको भी बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 
। स्नेहपूर्वक धीरे-धीरे उनके चरणोंमें प्रणाम किया | तदनन्तर 
। आँसूमरे नेत्रवाली दुःखिनी सीता भी सभी सासुओंके 
| चरणोंमें प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गयी । जैसे माता 
अपनी बेटीको ट्वृदयसे लगा छेती है? उसी प्रकार दुःखसे 
पीड़ित हुई माता कौंसल्याने वनवासके दुःखसे दुर्बल 
हुईं सीताको छातीसे छगा लिया | इसी समय भ्रीरामचन्द्रजी 
वशिष्ठजीके दोनों पैर पकड़कर उनके साथ ही प्रथ्वीपर 


जीवनकी क्षणभद्ठुरता बताकर सान्त्वना देते हुए कह्दा-- 
भीराम उवाच#& 
,> नात्मनः। कामकारों हि पृुरुषोध्यमनीश्चरः । 
।. इतस्वेतरतश्चेन॑ छंतान्तः परिकर्षति ॥। 
| सब क्षयात्ता निचयाः एतनान्ताः समुच्छया: | 
| संयोगा विश्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितस ॥। 
यथा फ़लानां पक्कानां नान्‍्यत्र पतनादू भयस्‌ । 
एवं नरत्य जातस्थ नान्यत्र मरणाद्‌ भयस्‌ ॥। 
यथा55गार॑ इृढस्थृ्णं जीण भ्रूत्वोपसीदति। 
तथावसीदन्ति नरा जराम्रत्युवशंगताः ॥। 
| अत्येति रजनी या तु सा ने प्रत्िनिवर्तते | 
यात्येथ यघुना पूर्ण समृद्रम॒दकार्णवमर्‌ ॥ 
अह्योरात्राणि गच्छन्ति सबेबां प्राणिनामिह | 
आयूंपि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्से जलमिवांशवः ॥ 
आत्मानमनुशोच त्व॑ किमन्यमनुशोचसि । 
आयुस्तु हीयते यर्थ स्थितस्याय्य गतस्य च ॥ 





# भरतके प्रति दिये गये रामके इस उपदेशकों 


“बाल्मीकीय गामगीता' थी ऋहते हैं। 


| 

च्थ्िध 

| बैठ | मन्‍्त्री आदिके साथ मरत भी बढ़े भाईके पीछे जा 
| बैठे। भरतने युनः भीरामसे अयोध्यार्मे चलकर राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कहा | उन्हें रोते-बिछलते देख भरीरामने 


समेत्य व्यवधावल्ति श्लुवो छोषां विनाभव: ॥ 
नात्र कश्रिद्‌ यथाभाव॑ प्राणी समतिवर्तते। 
तेन तस्िन्‌ न सामथ्य ग्रेतचास्त्यनुशोचतः ॥ 
यथा हि साथ गउछन्तं जयात्‌ कथित्‌ पथि स्थितश। 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ 
एवं पूर्वेंगतो मार्मः पेवपितामरैश्ल॑वः । 
तमापन्‍्नः कथ्थ॑ शोचेदू यरय नास्ति व्यतिक्रमः | 
वयसः .पतमानस्थ॒स्लोतसो वानिवर्तिनः । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजा: स्मृता)॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०५ | १९-३१ ) 
'भाई | यद्द जीव ईंश्वकके समान खतन्‍्त्र नहीं है, 
अतः कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर 
सकता । काल इस पुरुषको इधर-उधर खींचता रहता है। 
समस्त संप्रहोंका अन्त विनाश है। लौकिक उननतियोंका 
अन्त पतन है | संयोगका अन्त वियोग है और जीवरनका 
अन्त मरण है । जेसे पके हुए फरलोंको पतनके पित्र 
और किसीसे भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए 
मनुष्यको मृत्युके सित्रां और किसीसे भय नहीं है । 
जेसे सुदृढ़ खंभेवाल्ला मकान भी पुराना होनेपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और पृत्युके वश... 
पड़कर नष्ट हो जाते हैँ | जो रात बीत जाती है, वह 
ओअैरकर फिर नहीं आती. जेंसे यमुना जल्से मरे 
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हुए समुद्रक्षी ओर जाती ही है, उधरसे ल्लैटती नहीं । 
दिन-रात लगातार बीत रहें हैं और इस संसारमें सभी 
प्राणियोंकी आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं--- 
ठीक वैसे ही, जेसे सूर्यकी किरण ग्रीष्म ऋतुमें जरूको 
शीघ्रतापूबंक सोखती रहती हैं | तुम अपने ही छिये 
चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्‍यों बार-बार शोक करते 
हो ! कोई इस छोकमें स्थित हो या अन्यत्र गया हो, 
जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण ही हो रही 
है | मृत्यु साथ ही चल्ती है, साथ ही बैठती है और 
बहुत बड़े मार्गकी यात्रामें भी साथ ही जाकर वह 
मनुष्यके साथ ही छौटती है | शरीरमें झुरियाँ पड़ गयीं, 
सिरके बार सफेद हो गये । फिर जरात्रस्थासे जीर्ण 
हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके पृत्युसे बचनेके लिये 
अपना प्रभात्र प्रकट कर सकता है १ छोग सूर्योदय 
होनेपर प्रसन्‍न होते हैं, सूरत होनेपर भी खुश होते 
हैं, कितु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवनका 
नाश हो रहा है । किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो 
वह नयी-नयी आयी हो ( पहले कभी आयी ही न 
हो ) ऐसा समझकर लोग हर्षसे खिल उठते हैं, परंतु 
यह नहीं जानते कि इन ऋतुओंके पसितंनसे प्राणियोंके 
प्राणॉंका ( आयुका ) क्रमश: क्षय हो रहा है । जेसे 
महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल 
जाते हैं और कुछ कालके बाद अलग भी हो जाते हैं, 
उसी प्रकार ञ्री, पुत्र, कुटुम्त्र और धन भी मिलकर 
बिछुड़ जाते हैं; क्योंकि इनका त्रियोग अव्रश्यम्भात्री है| 
इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेत्राले 
जन्ममरुणका उल्लड्डन नहीं कर सकता | इसलिये जो 
किसी मरे हुए व्यक्तिके लिये वारंबार शोक करता है, 
उसमें भी यह सामथ्य नहीं हैं कि वह अपनी ही 
. पृत्युकों ठा सके । जेंसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा 
. व्याप्रारियोंके समुदायसे रास्तेमें खड़ा हुआ पथिक यों 
. वढ़्ढे कि मैं भी आपलोगोंके पीछेपरीछे आऊँगा और 





# त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


हु 
क्‍ 


स्म््म्य्क््लत््न््््य्य्््य््य्च्स्ल्श्ज्् 
तदनुसार वह उनके पीछे-पीछे जाय, उसी प्रकार हम 
पूतरज पिता-पितामह आदि जिस मार्गसे गये हैं, जिसपर 
जाना अनित्राय हैं तथा जिससे बचनेका- कोई उपाय | 
नहीं है, उसी मार्गपर स्थित हुआ मनुष्य किसी औदे 
लिये शोक केसे करे १ जेंसे नदियोंका प्रत्राह पीछे नहीं | 
लौटता, उसी प्रकार दिन-दिन ढलती हुई अवस्था फि 
नहीं लौटती । उसका क्रमशः नाश हो रहा है, यह 
सोचकर आत्माको कब्याणके साधनभूत धर्ममें छगाये; | 
क्योंकि सभी छोग अपना कब्याण चाहते हैं ।? 


धमात्मा सुशुभः कत्स्ने! ऋतुभिश्राप्तदक्षिणे!। 
धूतपापो गतः खग पिता नः प्थिबीपतिः ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपालनात्‌ । 
अथोदानाच्च धर्मेण पिता नश्लनिदिबं गतः ॥ 
कर्मभिस्तु शुभरिष्टे! करतुभिश्राप्तदक्षिणे 
स्वग दशरथः प्राप्त: पिता नः पृथिवीपतिः ॥ 
इृष्टा बहुविधेयज्ञेभोगांश्रावाप्प पुष्कलानू। *, 
उत्तम॑ चायुरासा्य खर्गंतः प्रथिवीपतिः॥ 
आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः। | 
नस शोच्यः पिता तात खर्गतः सत्कृतः सताम|। | 
स जीर्णमानुष॑ देह परित्यज्य पिता हि न!। | 
देवीमृद्धिमनुप्राप्तो.. अक्ललोकविहारिणीस्‌ ॥ ' 
तं तु नेबंविधः कथित्‌ प्राज्ः शोचितुमईसि | 
त्वद्विधो मद्रिधभ्रापि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥ 
एते बहुविधा! शोका विलापरुदिते तदा। 
वर्जनीया हि धीरेण सर्वाव्थासु धीमता॥ 
स खस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ | _ 
तथा पित्रा नियुक्तोषसि वशिना वदतां वर | | 
यत्राहमपि तेनेब नियुक्तः पृण्यकर्मणा। 
तत्रवाहं॑ करिष्यामि पितुरायसय शासनम्‌ | 
न मया शासन तस्त त्यक्तु न्‍्याय्यमरिंदम | ' 
स त्वयापि सदा मान्यः स वे बन्धु! स न! पिता |. 

















| 
| 
॥ 


हर 
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तद्‌ बचः पितुरेवाह सम्मतं धर्मचारिणाम्‌ । 
कर्मणा पालगिष्यामि वनवासेन राघव || 
धामिकेणानशंसेन नरेण . शुरुबतिना । 
भवितव्यं॑ नरव्याप्र परलोक॑ जिगीषता | 
आत्मानमनुतिष्ट त्व॑ खभावेन नरम | 
निशाम्य तु शुभं बृत्तं पितुर्दशरथस्य नः | 

( वा० रा०) अयोध्या० १०५ | ३२-४५ ) 

'तात ! हमारे पिता धर्मात्मा थे | उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ 

देकर प्रायः सभी परम झुभकारक यज्ञोंका अनुष्ठान किया 


था | उनके सारे पाप घुछ गये थे.| अत: वे महाराज 


खर्गलोकमें गये हैं | वे भरण-पोषणके योग्य परिजनोंका 
भरण करते थे, प्रजाजनोंका भल्लीभाँति पाछन करते थे 
और प्रजाजनोंसे धर्मके अनुसार कर आदिके रूपमें धन 
लेते थे---इन प्तब कारणोंसे हमारे पिता उत्तम खर- 
छोकमें पथारे हैं । सर्वप्रय शुभकर्मों तथा प्रचुर 
दक्षिणात्राले यज्ञोके अनुष्टानोंसे हमारे पिता प्रथ्वीपति 
, महाराज दशरथ खग्गलोकमें गये हैं | उन्होंने नाना 
-प्रकारके यज्ञोंद्रारा यज्ञपुरुषकी आराधना की, प्रचुर भोग 
प्रात किये और उत्तम आयु पायी थी, इसके बाद वे 
महाराज यहाँसे खर्गोकको पधारे हैं | तात ! अन्य 
राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगोंको पाकर 
हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके द्वारा सम्मानित हुए हैं; 
अतः खर्गवासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य नहीं 
हैं | हमारे पिताने जराजीर्ण मानत्र-शरीरका परियाग 
करके देबी सम्पत्ति श्राप्त की है, जो त्रह्मलोकरमें विहार 
करानेत्राली है | कोई भी ऐसा बिद्वान्‌, जो तुम्हारे और 
मेरे समान शाल्र-ज्ञानसम्पन्न एवं परम बुद्धिमान्‌ है, 
पिताजीके लिये शोक नहीं कर सकता | धीर एवं 
अज्ञावान्‌ पुरुषको सभी अब्रस्थाओंमें ये नाना प्रकारके 
शोक, ब्रिछाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये । इसलिये 
तुम खस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं होना 
चाहिये | तक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत ! तुम यहाँसे जाकर 


अयोध्यापुरीमें निवास करो; क्‍योंकि मनको वशामें 
रखनेवाले पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यही आदेश 
दिया है | उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे मी जहाँ 
रहनेकी आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताके 
आदेशका पालन करूँगा | झत्र॒ुदमन भरत | पिताकी 
आज्ञाक़्ी अनरहेलना करना मेरे छिये कद्यापि उचित नहीं 
है | वे तुम्हारे ढछिये भी सर्वदा सम्मानके योग्य हैँ; 
क्योंकि वे ही हमलोगोंके हितेप्ी, बन्धु और जन्मदाता 
थे | रघुनन्दन ! मैं इस वनवासरूपी कमके द्वारा 
पिताजीके ही बचनका, जो धर्मात्माओंको भी मान्य है, 
पालन करूंगा | नरश्रेष्ठ ! परलोकपर विजय पानेकी 
इच्छा रखनेव्राले मनुष्यकों धार्मिक, क्रतासे रहित और 
भुरुजनोंका आज्ञापाक्क होना चाहिये | मनुष्योमे श्रेष्ठ 
भरत | हमारे पूज्य प्रिता दशरथके शुभ आचरणोंपर 
इश्टिपात करके तुम अपने धार्मिक खमावके द्वारा 
आत्माकी उन्‍नतिके लिये प्रयत्न करो |? 
श्रीरामकरा भरतको सम्रझाना 
भरतल्ाल अपने आग्रहपर दृढ़ थे | उन्होंने कह 


दिया--«आप मेरी बात स्वीकार नहीं करते तो मैं भी आपके 
साथ वनमें जाऊँगा |? 


- श्ीरामने भाईका स्तनेहपूर्व क सत्कार करते हुए उन्हें 
समझाया- 

उपपन्नमिद॑ वाक्य यस्त्वमेवमभाषथाः | 
जातः पुत्रो दशरथात्‌ केकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ 
पुरा आतः पिता नः स मातर॑ ते समुदहत्त । 
मातामहे समाश्रोषीद्‌ राज्यशुर्कमरुत्तमम्‌ ॥ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तब पाथिवः | 
सम्प्रह्टो ददों राजा बरमाराधितः प्रश्न: ॥ 
ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तव साता यशखिनी | 
अयाचत नरश्रेष्ठं हो बरों वर्र्णिनी॥ 
तव॒राज्यं नरव्याप्त मस प्रव्राजन॑ तथा | 
तत्च राजा तथा तस्थे- तियुक्तः पददो बरस ॥ 





दे ., # लें रामचन्द्रमनिर्श हंदि भावयाति # 
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तेन पित्राहमप्यत्र॒नियुक्तः पृरुष्षभ । 
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ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ दो 
माताका भी आनन्द बढ़ाओ |! 








चतुर्दश वने वास वषोणि वरदानिकस्‌ | 
सोष्य॑ वनमिद प्राप्तो निजेन॑ लक्ष्मणान्वितः । 
 सीतया चाप्रतिद्वन्द्! सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितर॑ सत्यवादिनम्‌ | 
कतुमहति राजेन्द्र श्िप्रमेबाभिषिश्वनात्‌ ॥ 
: ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रशुम्‌ । 
पितरं त्राहि धर्मत्न मातर॑ चाभिनन्दय ।। 
(वा० रा० अयोध्या० १०७ | २--१० ) 
भाई | तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथके द्वारा 
. केकयराजसुता माता केकेयीके गर्मसे उत्पन्न हुए हो; 
अतः तुमने जो ऐसे उत्तम बचन कह्दे हैं, वे सर्वथा 
तुम्हारे योग्य हैं | भैया ! आजसे बहुत पदलेकी बात 
है--पिताजीका जब तुम्दारी माताजीके साथ विवाह 
हुआ था, तभी उन्होंने तुम्द्यारे नानासे केकेयीके पुत्रको 
राज्य देनेकी उत्तम शर्त कर छी थी । इसके बाद 
देवासुर संप्राममें तुम्हारी माताने प्रभावशाक्ली मह्दाराजकी 
बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट द्वोकर राजाने उन्हें वरदान 
दिया । उसीकी पूर्तिके ढिये प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी 
श्रेष्ठ वणवाकी यशख्विनी माताने उन नरश्रेष्ट पिताजीसे 
दो वर माँगे | पुरुषसिंद ! एक वरके द्वारा इन्होंने 
तुम्द्ारे लिये राज्य माँगा और दूसरेके द्वारा मेरा वनवास । 
इनसे इस ग्रकार प्रेरित होकर गजाने वे दोनों वर हूल्हे 
दे दिये | पुरुष्प्रवः | इस प्रकार उन पिताजीने वरदानके 
रूपमें मुझ्ने चौदद् वर्षोतक वनवासकी आज्जा दी है । 
यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मणके साथ- इस 
निजन वनमें चला आया हूँ । यहाँ मेरा कोई प्रतिदवन्द्दी 
नहीं है। मैं यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षामें स्थित रहुँगा | 


राजेन्द्र | तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही : 


राज्यपदपर अपना अमिषेक करा छो और पिताको सत्यवादी 
बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित है | धर्मन्न भरत ! 


द ः तुम मेरे ढिये पूज्य पिता राजा दशरथकों केकेयीके 


: आभ्यां तु सहिितो वीर वेंदेद्या लक्ष्मणेन च ॥ 


गयदेशर्में ही यज्ञ करते हुए पितरोंके प्रति एक * 
कद्दी थी । (६ इस प्रकार दै---) बेटा 'पुत्‌! नाम ५ 
पिताका उद्धार करता है, इसलिये बह्द पूत्र कु 


गयेन यजमानेन गयेष्वेव पित॒न्‌ प्रति॥ | 
पुन्नाज्नो नरकादू यस्रात्‌ पितर॑ त्रायते सुतः 
तस्मात्‌ पुत्र इति ग्रोक्तः पितुन्‌ यः पाति सघत! ॥ 
एड्वव्या बहव॥ पृत्रा शुणवन्तो बहुशुता।। 
तेषां व समवेतानामपि केथिद्‌ गयां ्जेतू | | 
एवं राजपेयः संघ प्रतीता रघुनन्दन | 
तस्रात्‌ त्राहि नरभ्रेष्ठ पितर॑ नरकात्‌ प्रभो॥ | 
अयोध्यां मच्छ भरत प्रक्ृतीरुपरक्ञय | | 


। 
भ्रूयते धीमता तात श्रुतिगींता यशखिना। क्‍ 
| 
। 
| 


. शन्रुन्नसहितों वीर सह सर्वेद्ठिजातिभिः ॥ | 


प्रवेक्ष्षे. दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ | | 


त्व॑ राजा भरत भव खर्य नराणां | 
वनन्‍्यानामहमपि राजराण्प्॒गाणामू | 
गच्छ त्व॑ पुरवरमद्य सम्परहुष्ट | 
संहृशस्तवहमपि .दण्डकानू प्रवेक्ष्ये ॥ ' 











छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमान | 
वर्षत्रं भरत करोतु मून्नि शीतास | | 
एतेषामहमपि काननहुमाणां. | 
छायां तामतिश्षयिनीं श्ने! अयिष्ये | 
ध्युष्नस्वतुलमतिस्तु ते सहाया 
खौमित्रिमंम विदितः प्रधानमित्रस | 
चत्वारस्तनयवरा पर्य॑ नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद | 
( वा० रा०; अयोध्या० १०७ | ११- 
८तात | छुना जाता है कि बुद्धिमान्‌ , यशसी राज 


| 
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हैं | पुत्र वही है, जो पितरोंकी सब ओरसे रक्षा करता कदापि नहीं माना जायगा | गुरुजीकी यह बात सुनकर 


है । बहुत-से गुणबान्‌ और बहुश्रुत पुत्रोंकी इच्छा करनी 
चाहिये | सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुतन्रोंमेंसे कोई एक 





भी गयाकी यात्रा करे | रघुनन्दन ! नरश्रेष्ठ भरत ! 
इस प्रकार सभी राजर्षियोंने पिंतरोंके उद्धारका निश्चय 
किया है; अतः ग्रमो | तुम भी अपने पिताका नरकसे 
उद्धार करो | बीर भरत | तुम शत्रुघ्न तथा समस्त 
ब्राह्मणॉंकी साथ लेकर अयोध्याको छौट जाओ और 
प्रजाको छुख दो । वीर ! अब मैं भी लक्ष्मण और सीताके 
पाथ शीघ्र ही दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा | भरत ! तुम 
खय॑ मनुष्योंके राजा बनो और मैं जंगली पश्चुओंका 
सम्राट्‌ बनूँंगा | अब तुम अत्यन्त इर्षपूवक श्रेष्ठ नगर 
अयोध्याको जाओ ओर में भी ग्रसन्नतापर्वक दण्डकवनमें 
प्रवेश करूँगा | भरत ! सकी प्रभाको तिरोद्धित कर 
देनेवाल्य छत्र तुम्दारे मस्तकपर शीतछ छाया करे | 
अब मैं भी धीरे-धीरे इन जंगछी बृक्षोंकी घनी छायाका 
आश्रय छूँगा | भरत | अतुलत बुद्धिवाले शत्रुष्न तुम्द्दारी 
सह्ययतामें रहें और घ्लुविष्यात प्लुमित्राकुमार रक्ष्मण मेरे 
प्रधान मित्र ( सहायक ) हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता 
राजा दशरथके सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद मत 
करो |! 
गृरु वंश्रेष्ठके ग्रति श्रीरामका निवेदन 


कुल्गुरु महर्षि बशिष्ठने इश्वाकु-कुछकी एस्व्परा 
बताकर च्येष्ठके ही राज्यामिषेकका औचित्य सिद्ध किया और 
भीराससे राज्य ग्रहण करनेको कद; साथ ही यह भी बताया 
कि मैं तुम्हारे पिताका और तुम्हारा भी आचाय हूँ। मेरी 
बात मानकर राज्य अहण करो | रन समासदों, बन्धु-बान्धवों 
तथा सामन्‍्त राजाओंकी बात मानो । अपनी बड़ी-बूढ़ी 
घसंशील्य माता कौसल्याकी आाज्ञा तो तुम्हें कभी लॉघनी 
ही नहीं चाहिये । राज्याधिकारी भरत जब सखयं ही तुमसे 
राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना कर रहे हैं, तब तुम्हें उसे अखीकार 
नहीं करना चाहिये | हम सब॒की वात मान यदि तुम राज्य 
ग्रहण कर छोगे तो तुम्हारे द्वारा धर्मका उल्ल्छुन 


भीराघवेन्द्रने उन्हें यों उत्तर दिया 
माता-पिताक़ी आज्ञा लॉघने योग्य नहीं 


यन्मातापितरो बृत्तं तनये कुरुतः सदा | 
न सुप्रतिकरं ततूतु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ।| 
यथाशक्तिप्रदानेन खापनोच्छादनेन 
नित्य॑ च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम । 
आज्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १११। ९-११ ) 
'माता और पिता पुत्रके श्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण 
बतांब करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य 
पदार्थ देने, अच्छे बिछौनेपर सुछाने, उबटन आदि 
छगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पाछन-पोषण करने 
आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है, . 
उसका बदछा सहज ही नहीं चुकाया जा सकता | 
अतः मेरे जब्मदाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो 
आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी !? 


भरतके घरना देवेको उद्यत होनेपर श्रीरामका 
उनको सम्रझाना 


भीरासके किसी प्रकार अयोध्या न छौटनेका निश्चय 
जानकर भरतका मन बहुत उदास हो गया | वे सुमन्त्रसे 
बोले--सारथे | वेदीपर कुशोंका आसन बिछा दो | जबतक 
भैया मुझपर असच्न नहीं होंगे; तवतक मैं यहीं घरना दूँगा-- 
आमरण उपवास करूगा |? यह सुनकर सुसन्त्र भीरामचर्दर 
जीका सुंद ताकने छगे। उन्हें इस अवज्यार्मे देख भरतके 
मन बड़ा दुःख छुआ | वे खयं कुश बिछाकर भूमिपर ही 


बैठ गये | 


तमुवाच॒ महातेजा रामो राजष्सित्तम:। 
किं मां भरत कर्षाणं तात भ्रत्युपवेश्ष्यसे॥ 

ब्राह्षणो श्लेकपार्वेन नरान्‌ रोड्ूमिहाहति। 
न तु मधोभिषिक्तानां विधि! प्रत्युपवेशने ॥ 
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उत्तिष्ठ नरशादूल हित्वेतद्‌ दारुणं ब्रतम्‌ । 
पुरवयोभितः क्षिग्रमयोध्यां याहि राघव ॥ 
( वा० रा०) अंयोध्या० १११ | १६--१८ ) 
तब महातेजखी राजर्षिशिरोमणि श्रीरामने उनसे 
कहा---'तात भरत ! मैं तुम्हारी क्‍या बुराई करता हूँ 
जो मेरे आगे घरना दोगे १ ब्राह्मण एक करत्रटसे 
सोकर---त्ररना देकर मनुष्योंको अन्यायत्रे रोक सकता 
है, परंतु राजतिलक ग्रहण करनेत्राले क्षत्रियोंके लिये 
इस प्रकार धरना देनेका विधान नहीं हैं | अतः नर्रेष्ठ 
रघुनन्दन॒! इस कठोर ब्रतका परित्याग करके उठो 
और यहाँसे शीत्र ही अयोध्यापुरीको जाओ |? 
भरतके ग्रति श्रीरामका उत्तर 
यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये और श्रीराम 
तथा जलका स्पर्श करके बोले--५मेरे समासद और मन्त्री-- 
सबलोग सुनें । मेंने पिताजीसे कभी राज्य नहीं माँगा) 
मातासे भी इसके लिये कुछ नहीं कहा और श्रीरामके 
वनवासमें भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि 
इनके लिये पिताजीकी आज्ञाका पालन करना और वनमें 
रहना अनिवाय है तो इनके बदले में ही चौदह वर्षोतक 
बनमें निवास करूँगा |? भरतके - इस सत्य-वचनसे धर्मात्मा 
भीराम चक्तित हो गये । उन्होंने जनपद और नगरके 
लोगोंकी ओर देखकर कद्दा-- 
विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्‌ पित्रा जीवता मम | 
न तह्लोपयितुं शक्यं मय्रा वा भरतेन वा ॥ 
उपाधिन मया कार्यो वनवासे: जुगुप्सितः 
युक्तमुक्त च केकेय्या पित्रा मे सुकृतं क्ृतम्‌ | 
जानामि भरत क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ | 
सर्वमेवात्र॒ कल्याणं सत्यसंघे महात्मनि ॥ 
अनेन धर्मशीलेन बनात्‌ प्रत्यागतः पुनः 
 आआरात्रा सह भविष्यामि प्रथिव्या: पतिरुत्तमः || 
बता राजा हि क्रेकेय्या मया तद्चनं क्ृतम्‌ | 
अनृतान्मोच्रयानेन पितर॑ त॑ महीपतिम्‌ ॥ 


( वा० रा० अयोध्या० १११ | २८--३२ ) 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # | 


'पिताजीने अपने जीवनकालमें जो वस्तु बेंच दी है 
या धरोहर रख दी है अथत्रा खरीदी है, उसे मैं अक्ा 
भरत कोई भी पंछट नहीं सकता । मुझे वनवास 
लिये किसीको प्रतिनिश्रि नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि 
सामथ्य रहते हुए प्रतिनिंव्रिसि काम लेना लोकों 
निन्दित है | कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत की थी । 
और मेरे पिताजीने उसे देकर पृष्यकर्म ही किया 
था । मैं जानता हूँ, भरत बड़े क्षमाशीर और | 
गुरुजननोंका सत्कार करनेवाले हैं; इन सत्यप्रतितर 
महात्मामें समी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं । चौदह | 


क्‍ 
द 
| 


वर्षोकी अवधि पूरी करके जब मैं वनसे लोट्/ँगा, तब | 


अपने इन धर्मशीक भाईके साथ इस भूमण्डलका श्रेष्ठ 
राजा होऊँगा | केकेयीने राजासे वर माँगा और | 
मैंने उसका पान खीकार कर लिया; अतः भरत ! | 
अब तुम मेरा कहना मानकर उस वरके पालछनद्वार 
अपने पिता महाराज दश्रथको असत्यके बन्धनसे | 
मुक्त करो |? 


भरतके प्रति श्रीरामक्रा आदेश 












उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओंका वह रोमाझ्कारी | 
समागम देख वहाँ आये हुए महर्षियोंको बड़ा विस्मय हुआ | | 
उन्होंने मस्तको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार ल्लोेट जानेक़ी | 
सल्मह दी | श्रीगरमने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंसा की। | 
किंतु भरतका सारा शरीर कॉप उठा । उन्होंने पुनः भीराम' क्‍ 
ते अयोध्या चलनेकी प्रार्थना क्री और उनके चरणोंमें वे गिए 
पड़े | श्रीरमने भरतकों उठाकर गोदमें बैठा लिया और 
मधुर वाणीमें समझाया | 


मरतको राज्यक्री रक्षामें समर्थ बताकर स्वयं पति | 
ग्रतिज्ञाकों न तोड़नेक्रा निश्चय ग्रकट करना तथा 
केकेयी के प्रति पूज्यभाव रखनेक़ा आदेश देना 


आगता त्वामिय॑ बुद्धि! खजा वेनयिकी चया || 
भृशमृत्सहसे तात रक्षितुं प्रथिवीमप्रि ॥ 


| 


| 

] 

| 

| 

| 
: 
7 
! 
| 





# श्रीरामकी पितृ-मात्‌-भक्ति # 


0 5 








अमात्येश्र सुहद्धिथ् बुद्धिमद्धिश्र मन्त्रिभिः । 
सर्वकार्याणि सम्मन्त्रय महान्त्यपि हि कारय | 
लक्ष्मीशन्द्रादपेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा हिम॑ त्यजेत्‌ । 





अतीयात सागरो वेलां न प्रतिज्नामहं पितु! | 


कामाद्‌ वा तात लोभाद्‌ वा मात्रा तुम्यमिदं क्ृतस्‌ । 
न तन्‍्मनसि कतंव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ | - 

( वा० रा०; अयोध्या० ११२ | १६-१९ ) 

'तात ! तुम्हें जो यह खाभाविक त्रिनयशील बुद्धि 
प्राप्त हुई है, इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त भूमण्डलकी 


: रक्षा करनेमें भी पूर्णरूपसे समर्थ हो सकते हो । इसके 


सित्रा अमात्यों, सुद्दों और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंसे सलाह 
लेकर उनके द्वारा सब कार्य, वे कितने ही बड़े क्‍यों न 
हों, करा लेना | चन्द्रमासे उसकी प्रभा अछग 





| हो जाय, हिमालय हिमका परितयाग कर दे, अथवा 














समुद्र अपनी सीमाको लाँघकर आगे बढ़ जाय, किंतु मैं 


पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता | तात | माता कैंकेयी 


ने कामनासे अथवा छोभवश तुम्हारे लिये जो कुछ किया 
है, उसको मनमें न छाना और उसके प्रति सदा वैसा 
द्वी बताव करना, जैसा अपनी पूजनीया माताके प्रति 
करना उचित है | 

भरतकी ग्राथनापर श्रीरामका पाहुका-दान 


भ्रीरामचन्द्रजीके यों. कहनेपर मरत बोले--थ«्ञार्य | 
ये दो खुवर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अपित हैं | आप 


 इनपर अपने चरण रकखें | ये ही सम्पूर्ण जगत्‌के योगश्षेमका 


निर्वाह करेंगी |? तब पुरुषसिंदह भ्रीरामने उन पादुकाओंपर 
चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरतकों 
सॉंप दिया । उन पाहुकाओंकों प्रणाम करके भरतने श्रीराम- 
से कह्ा--'मैया ! मैं भी चौदह वर्षोत्त जय और चीर 
धारण करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके आगमन- 
की प्रतीक्षामें नगरसे बाहर ही रहूँगा | इतने दिनोंतक राज्य- 
के सारा भार आपकी इन चरणपादुकाओंपर ही रखकर मैं 
आपकी बाट जोहता रहूँगा | चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर नूतन 
वर्षके प्रथम दिन ही यदि मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा 


तो मैं जलती हुई आगे प्रवेश कर जाऊँगा |? ध्यहुत अच्छा? 
कहकर श्रीरामने स्वीकृति दे दी ओर बड़े आदरके साथ 
भरतको ह्ृदयते छगाया | ( इसमें राम-भरतके अ्रात्ग्रेमकी 
भी विलक्षण झौंकी दर्शनीय दै |) 
( अध्यात्मरामायणक्ा प्रतज्ञ ) 
भरतकों समझाना 
अभ्यात्मरामायणके अनुसार यह प्रसक्ञ इस प्रकार दिये 

श्रीरामकों मनाने भरतलालछ चित्रकूट पहुँचे | श्रीरघुनाथने 
उन्हें उठाकर द्वदयसे छगा लिया और समझाया-- 

श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्त यत्तथरेव तत्‌ । 

किंतु मामत्रवीत्तातों नव वर्षाणि पश्च च ॥ 

उपित्वा दण्डकारण्ये पुरं पश्मात्समाविश | 

इदानीं भरतायेदं राज्य दत्त मयाखिलम्‌ ॥| 

ततः पित्रेव सुव्यक्त राज्यं दत्त तबंव हि। 

दण्डकारण्पराज्यं मे दत्त पित्रा तथेव च॥ 

अतः पितुर्बंचः कार्यमावाभ्यामतियत्नतः | 

पितुबेंचनमुछ्डय खतन्‍्त्रो यस्तु वर्ततते॥ 


_ स्‌ जीवन्नेब झतको देहान्ते निरय बजेत । 


तसाद्वाज्यं ग्रशाधि त्वं वय॑ दण्डकपालकाः ॥ 

( अध्यात्म०) अयोध्या० ९ | २८-३२ ) 

'भाई | मैं जो कहता हूँ, वह सुनो | तुम जो कुछ 
कहते हो, वह बिल्कुल ठीक है; किंतु पिताजीने मुझे 
आज्ञा दी थी कि चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर फिर 
अयोध्यामें आना, इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं भरतको 
देता हूँ | अतः स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य तो तुम्हीं- 
को दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने दण्डकारण्यका 
राज्य दिया हैं । इसलिये हम दोनोंको ही प्रयत्रपू्वक 
पिताजीके बचनोंको सफल करना चाहिये | जो मनुष्य 
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भरतका कहना था और सम्भवतः दुसरोंकी भी 

मान्यता थी कि महाराज दशरथ ज्ली-जित हो गये थे; उन्होंने 

मोहवश केकेयीकों वरदान दिया था; अतः ऐसे श्रान्त 

पुरुषकी बात नहीं माननी चाहिये; किंतु पितृवत्सछ भ्रीरामने 

हसका प्रतिवाद किया--- 

न स्लीजितः पिता ब्रयात्न कामी नेव सृढ्धी) । 
पूव प्रतिश्रुत॑ तस्य हत्यवादी ददो भयात्‌ ॥। 
असत्याद्भीतिरधिका महतां नरकादपि। 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्य॑ तस्ये ग्रतिश्रुतम्‌ ॥ 
कं वाक्यमहं छुयोमरर्त्य राघयो हि सन्‌ । 

( अध्यात्म ०, अयोध्या० ९ | ३४-३५३ ) 

(पिताजीने स्लीवश, कामवश अथवा मूढबुद्धि होकर 

ऐसा नहीं कद्दा | उन सत्यवादीने अपनी पूव-प्रतिज्ञानुसार 


द्वी प्रतिज्ञा-मब्अके भयसे ये वर दिये थे | मह्दान्‌ पुरुषों- 
को असत्यसे नरककी अपेक्षा भी अधिक भय हुआ 


करता दै। में भी 'ऐसा द्वी, करूँगा,” यह कहकर उनसे 
सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ | फिर में रघुबंशमें जन्म 
लेकर अपना वचन केसे उल्ट सकता हूँ 


भरतने आग्रह किया--ध“वनम किसीको रहना दही है तो 
मैं चोदह वर्ष वनमें रहूँगा | आप अयोध्या छोडें |? 





. आ 


० कक उन ७ ८४५ “्तचचच्चय 
भीरघुनाथजीने स्नेहपूवंक भाईको समझाया--- 


। 

। 

! 
पित्रा दत्त तबेबेतद्राज्यं मह्॑ वर्न ददौ। |! 

व्यत्यय॑ यद्यह कुयोमसत्य॑ पूर्वेचतू खितसू॥ | 

( अध्यात्म०) अयोध्या० ९। ३८) | 

धपिताजीने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया | 

है | अब यदि में इससे उछठा करूँ तो असत्य ज्यों. | 
कात्यों दी रहता है ।! । 
जनकके ग्रति श्रीशमक्रे विनञ्र वचन द 


पितृतुल्य महाराज जनकके प्रति भी श्रीराम समर 

विनम्र हैं | चित्रकूट्मं महाराज जनककों विदा करते 
हुए. कहते हैं-- 
द्वेव 

सहित समाज काननंदिं जायड ॥ 

पुर पु धारित देश असीसा। 

( रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 
छोटे भाई लक्ष्मणसमेत भ्रीरामजीने राजा जनकजीकों « 
सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारते विनती और बड़ाई की , 
[ और कद्दा--] हे देव | दयावश आपने बहुत दुःख पाया | | 

आप समाजसहित वन आये । अब आशीर्वाद देकर 


| 

' | 
कया बस बढ़ दुखु पायड। | 
। 

| 

॥ 





श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति 


देखनेकी बात यह है कि अन्ध-स्नेहकी अपेक्षा भी- 
रासको यह पूरा घ्यान है कि माताके धर्मकी रक्षा हो । 

माता कैकेयीने बड़ा झुश्षतापूर्ण ब्यवह्दार किया 
था | अपने वरदानकी बात बिना द्िचक दे सुना गयी 
थीं। उनकी बात शान्तचित्तते सुनकर भीराम अचेत पढ़े 
हुए पिता तथा केकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम करके उस 
भवनसे निकल गये | जानेते पहले उन्होंने पिता दशरथ 
और माता केकेयीकी परिक्रमा भी की | अन्‍्तःपुरते 
बाहर निकलकर वे अपने ..सुदृदोंते मिले | उनके प्रति 
होनेवाढे इस अन्यायको देखकर लक्ष्मण अत्यन्त कुपित 


|. हो उठे ये तथा दोनों मेत्रोंमिं आँसू, भरकर बे जुपचाप 
...._ भीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये । भीराम अयोण्याका 





नगरकी पधारिये ।ः | 
| 
। 









राज्य छोड़कर वनमें जानेको उच्चयत ये; तथापि उने 
चित्तम॑ सर्वलोकातीत जीवन्मृुक्त महात्माकी भाँति को 
विकार नहीं देखा गया । उन्होंने अपने ऊपर छ* 
रूगानेकी मनाही कर दी | चेंवर हुलाना भी रोक दिंवी 
तथा यह अप्रिय समाचार सुनानेके छिये वे अपनी माता 
कौसल्याके महरूमें गये | भीरामके निकटवर्ती छोगेनि 
उनके मुखपर तनिक-सी भी उदासी नहीं देखी | भीरामने 
अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताको उसी तरह नहीं छोड़ा था? 
शरत्कालका उद्दीप्त किरणोंवाला चन्द्रमा अपने सहज 
परित्याग नहीं करता | उनके मुखमण्डलूपर सदाकी मौत ; 
ही प्रसन्नता लदरा रही थी और ये अपनी मधुर वाणी ख । 
छोर्गोका सम्मान करते हुए माताके पास गये | उधर कु 





# आरामकी म्रात्‌-पित्‌-भक्ति 


श्र 








निकक आनेते दशरथके अन्तःपुरमभ रइनेवाडी समस्त 
रानियोंका घोर आर्तनाद प्रकर हुआ । वे वछड़ेते 


..बिछुड़ी हुई गीआओकी तरह उच्च स्वरते क्रन्दन करने लगीं। 


इधर भीराम जब अन्तःपुरमे पहुँचे; उस समय देवी 
कौसल्या पुत्रकी मझछ-फामनाते गतभर जागकर प्रातःकार 
एकाग्रचित हो भगवान्‌ विध्णुकी पूजा करके अग्निर्म 
भाहुति दे रही थीं। भीरामकी उपस्यित देख माता बड़े 
इषेम भरकर उनकी और चर्ल्ीं। भीरामने निकट आयी 
डुईं माताके चरणोंका स्पर्श किया । माताने उन्हें मुजाओँम 
कसकर छातीसे छगा लिया और बजे प्यास्से उनका 
मस्तक दूँघा। फिर बैठनेको आसन देकर भोजनके लिये 
कहा | श्रीरामने उस आसनका स्पर्शमात्र कर लिया और 
अज्ञलि बाँधकर मातासे इस प्रकार कहा-- 


माताते वनमें जानेके लिये आज्ञा माँगना 


- देवि नून न जानीषे महद्‌ भयश्॒पसितस । 
इद॑ तब च दुःखाय वेदेल्या लक्ष्मणस्य च ॥ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे । 
विश्टरासनयोग्यो हि कालो5यं मामुपखितः ॥ 
चतुर्दश हि वरषोणि वत्स्पामि विजने बने | 
कन्द्सूलफलेजीवनू हित्वा घ्ुनिवदामिषम्‌ ॥ 
भरताय महाराजो योवराज्य॑ प्रयच्छति । 
मां पुनर्दण्डकारण्यं विचासयति तापसमर ॥ 
स पट्‌ चाष्टो च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । 
आसेवमानो वन्‍्यानि फलमृलेश्र वर्तयन्‌॥ 

- ( वा० रा०) अयोध्या० २० | २७--३१ ) 

उन्होंने कहा--“देविं | निश्चय ही तुम्हें पता 
नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हो गया 
है | इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे 
छुनकर तुमको, सीताको और लुक्मणको भी दुःख 
दोगा; तथापि कहूँग | अब तो मैं दण्डकारप्यमें 
जाऊँगा; अतः ऐसे बहुमूल्य आसनकी मुझे क्‍या 
आवश्यकता है १ अब मेरे ढिये यह कुशकी च्ाईपर 
बेठनेका समय आया है । मैं राजभोग्य वस्तुका त्याग 


करके मुनिकी भाँति कंद, मूल और फर्से जीवन- 
निवोद्द करता हुआ चौदद्द वर्बोतक निर्जन बनमें 
निवास करूँगा । मद्दाराज युवराजका पद भरतको 
दे रे हैं और मुझे तपस्ली बनाकर दण्डकारणप्यमें 
मेज रहे दैं। अतः चौदद्द वर्षोत्क निजन बनमें 
रहुँगा और जंगछमें छुलम वल्कल शआदिको धारण 
करके फल-मूलके आहद्वाससे द्वी जीवन-निवाह करता 
रहुँगा ।! 


यह अप्रिय बात सुनकर देवी कौसल्या काटी हुई 
शक्षकी शाखाके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ीं | भीरामने 
हाथका सहारा देकर उन्हें उठाया और अपने हाथसे उनके 
अज्ञोंकी धूछ पोंछी | उस समय माताने उनसे कह्दा-- 
बेटा खुनन्दन | यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 
मुझे केवछ एक ही बातका दुःख रहता कि मेरे कोई संतान 
नहीं है | आज जो भारी दुःख आ पड़ा है) इसे देखनेका 
अवसर नहीं आता | मैं सोचा करती थी कि पतिके राज्यमें 
जो सुख मुझे नहीं मिला, उसे पुत्रके राज्यमें देख दूँगी | 
इसी आशासे अबतक जीती रही। निश्चय ही मेरे लिये 
कहीं मौत नहीं है। यमराजके घरमें भी मेरे लिये मौत 
नहीं है। मैंने संतानके हिंतती कामनाते जो तप किया; 
वह भी ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति निष्फल हो गया। 
तुम्हारे बिना यहाँ जीवित रहनेका मेरे लिये कोई प्रयोजन 
नहीं है। अतः अब मैं भी तुम्हारे साथ ही बनको चली 
चलूँगी |! यों कहकर माता कौसल्या बिलूख-जिल्खकर 
रोने लगीं | 


नास्ति शक्ति! पितुर्वाक्यं समतिऋ्रमितुं मम । 
असादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यह वनस्‌ ॥ 
असाक तु के पू सगरखाज्ञया पितु।॥ 
खनह्धिः सागरेभ्रेमिमवाप्तः सुमहान बध)॥ 
जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी खयम। 





कृत्ता परशुनारण्ये पितुरबंचनकारणात्‌ 
एतरन्येश्॒बहुभिदेवि देवसमे कृतम्‌ 








दर 





एतेरपि क्ृतं देवि ये मया परिकीतिताः ॥ 
नाहं धर्ममपूषें ते प्रतिकूल प्रवर्तये । 
पूवरयमभिग्रेतो गतो मार्गो्नुगम्यते ॥। 
तदेततू तु मया कारये क्रियते शुवि नान्‍्यथा | 
पितुहिं चचन कुर्बन न कथ्रिज्नाम हीयते ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० २१ | ३०, ३२--३७ ) 
भाता । मैं तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर तुम्हें 
अंसन्‍न करना चाहता हूँ | मुझमें पिताजीकी आज्ञाका 
उलज्नन करनेकी शक्ति नहीं है | अतः मैं बनमें ही 
जाना चाहता हूँ | हमारे कुछमें भी पहले राजा 
सगरके पुत्र ऐसे हो गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे 
पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरहसे मारे गये | जमदग्निके 
पुत्र॒ परशुरामने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
ही वनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला काट 
डाला था.। देवि | इन्होंने तथा और भी बहुत-से 
देवतुल्य मनुष्योंने उत्साहके साथ पिताके आदेशका 
पालन किया है | अतः मैं भी कायरता छोड़कर 
पिताका हित-साधन करूँगा | देवि ! केवल में ही इस 
प्रकार पिताके आदेशका पालन नहीं कर रहा हूँ । 
जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सबने भी पिताके 
आदेशका पालन किया है | मा ! मैं तुम्हारे. प्रतिकूल 
किसी नवीन धर्मका प्रचार नहीं कर रहा हूँ । 
पूवकाल्के धर्मात्मा पुरुषोंको भी यह अमीष्ट था | मैं 
तो उनके चले हुए मार्गका ही अनुसरण करता हूँ। 
इस भूमण्डलपर जो सबके लिये करने योग्य है, वही 
मैं भी करने जा रहा हूँ | इसके विपरीत कोई न करने 
योग्य काम नहीं कर रहा हूँ | पिताकी आज्ञाका पालन 
करनेवाढा कोई भी पुरुष धर्मसे श्रष्ट नहीं होता |? 
वनवाप्तके लिये अनुमतिकी ग्राथना, माताकों आश्रासन 
तथा हक्ष्मणसे सहयोगका अनुरोध 
श्रीरामने माता कोसल्याके चरणोंमें मस्तक रख दिया 


..._ और ह्वाथ जोड़कर कह्दा-- 





# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


्तत््क्ल्क्स्स्स्स्सलट्रसरल्‍ल्‍तन्््लननन््ननननननतन>22्222स । 


अनुमन्यख॒ मां देवि गमिष्यन्तमितों वनम। 
शापितासि मम ग्राणे! कुरु खस्त्ययनानि मे | 
तीणग्रतिज्ञभ्व॒ वनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम। 
ययातिरिव राजपिं पुरा हित्वा पुनर्दिवम॥ 
शोकः संधायेतां मातहँदये साधु मा शुचः 
वनवासादिहेष्यामि पुनः कृत्वा पितुरवेचः॥ 
त्वया मया च बद़ेल्या लक्ष्मणेन सुमित्रया। 
पितुनियोगे खातव्यमेप धर्म! सनातनः॥ | 
अम्ब सम्भृ त्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदि निगृद्य च | 
बनवासकृता बुद्धिमंम धम्यौलुवत्य॑तामू॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० २१ | ४६--५०) | 
“देबि ! मैं यहाँसे वनमें जाऊँगा | तुम मुझे आज्ञा 
दो और खस्तिवाचन कराओ | यह बात मैं अपने | 
प्राणोंकी शपथ दिलाकर कहता हूँ । जैसे पूर्वकाहमें | 
राजर्षि ययाति खर्गलोकका त्याग करके पुनः भूतलपर 
उतर आये थे, उसी प्रकार मैं मी प्रतिज्ञा पूण करके | 
पुनः वनसे अयोध्यापुरीमें छौट आऊँगा | मा ! शोकको * 
अपने हृदयमें ही अच्छी तरह दबाये रक्‍्खो। शोकन | 
करो । पिताकी आज्ञाका पालन करके मैं फिर वनवासपे 
यहाँ लौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मणको | 
और माता सझुमित्राको भी पिताजीकी आज्ञामें ही रहना | 
चाहिये | यहीं सनातन धर्म है| मा ! यह अभिषेक | 
सामग्री ले जाकर रख दो | अपने मनका दुःख मनमें है | 
दबा छो और वनवासके सम्बन्धमें जो मेरा धर्मालुकूः , 
विचार है, उसका अनुसरण करो---मुझे | 
आज्ञा दो |! । 
श्रीरामके द्वारा धर्मकी महत्ताका ग्रतिपादन | । 
. -भीरामके वनगमनका विरोध करनेपर वे लक्ष्मणको । 
बड़े मीठे और धर्मयुक्त वचनोंमें समझाते हैं-- + 
अहँ हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रम च॑ | 
त्वभिग्रायमंसंनिरीक्ष्य 
मात्रा सहाभ्यदंसि मा सुदुःखम | 
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# भ्रौरामकी मात-पित्‌-भक्ति # 


ह३ 








धमोर्थकामाः खल॒जीवलोके 
समीक्षिता. धर्मफलोदयेषु । 
ये तत्र सब स्युरसंशय मे 
भायव वश्याभिमता सपुत्रा | 
यर्सिस्त॒ सर्वे_स्थुर्संनिविश 
धर्मों यतः स्थात्‌ तदुपक्रमेत | 
देष्यो भवत्यथंपरों हि लोके 
कामात्मता खल्व॒पि न ग्रशस्ता | 
( वा० रा०) अयोध्या० २१ । ५६--५८ ) 
“लक्ष्मण ! मैं जानता हूँ, तुम सदा ही मुझमें भक्ति 
रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान्‌ है, यह 
भी मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिग्रायकी ओर 
ध्यान न देकर माताजीके साथ खयं भी मुझे पीड़ा दे 
रे हो | इस तरह मुझे अत्यन्त दुःखमें न डालो | 
इस जीवजगतमें पृवकृत धर्मके फलकी प्राप्तिके अवसरोंपर 











जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के- - 
' सब जहाँ धर्म है, वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं---इसमें 


संशय नहीं है---ठीक उसी तरह, जैसे भायया धर्म, अर्थ 
और काम तीनोंकी साथन होती है | वह पतिके वशीभूत 
या अनुकूल रहकर अतिथि-सत्कार आदि धर्मके पाढनमें 
सहायक होती है, प्रेयसीरूपसे कामका साधन बनती 
है और पुत्रवती होकर उत्तम छोककी प्राप्तिरूप अर्थकी 
साधिका होती है। जिस कर्ममें धर्म आदि सभी पुरुषार्थों- 
का समावेश न हो, उसको नहीं करना चाहिये | जिससे 





धर्मकी सिद्धि होती हो, उसीका आरम्भ करना चाहिये। 
ाााााााणाााणणामकारमममामानणाणणानानाणणणाणाारक एजकफ्फाएफशएःःहर55555 5-5. 
जो केवल “अर्थपरायण? होता है, - वह लोकमे सबके 
देषका पात्र बन जाता है तथा “श्र्मविरुद्ध काम'में अत्यन्त 


आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निन्‍्दाकी बात है |” 
गुरुष राजा च पिता च वृद्ध: 
क्रोधात्‌ प्रहपोदथवापि कामात्‌ | 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य धरम 


कस्त न कुयोदनशंसबृत्ति। ॥ 


न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञा 
मिमां न कतें सकलां यथावत्‌ | 
स॑ ह्ावयोसतात गुरुनियोगे 
देव्याथ भतों स गतिश्व धर्म: ॥ 
तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धर्मराजे 
विशेषतः स्वे पथि व्तमाने | 
देवी मया साधमितोडमिगच्छेत्‌ 
क्थंखिदन्या विधवेव नारी ॥ 
सा मानुमन्यख वन व्रजन्त 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि | 
समाप्ते पुनराव्रजेय 
यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः | 
यशा हाह केवलराज्यकारणा- 
न पृष्ठठः कतुमल॑ महोदयम््‌ । 
अदीर्घेकाले न तु देवि जीविते 
बृणेडवरामद्य महीमधर्मतः ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० २१ । ५९--६३ ) 
'महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
ही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुष हैं| वे क्रोधसे, हषेसे अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आज्ञा दे 
तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये । 
जिसके आचरणोमें क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष 
पिताकी आज्ञाके पालनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा ! 
इसलिये में पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिज्ञांका यथावत्‌ 
पाठन करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता । मैया लक्ष्मण ! वे 
हम दोनोंको आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके 
तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं | वे धर्मके प्रवतंक 
महाराज अभी जीवित हैं. और विशेषतः अपने धर्ममय 
मार्गपर स्थित हैं; ऐसी दशामें माताजी, जेसे दूसरी कोई... 
विधवा ख््री बेटेके साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ 
यहाँसे बनमें केसे चछ सकती हैं ! अतः देबि | तुम. 
मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो और हमारे मड्गल्के लिये 


यथा 









६४ 





खस्तिवाचन कराओ, जिससे वनवासकी अवधि समाप्त 
होनेपर में फिर तुम्हारी सेवामें आ जाऊँ, जेसे राजा 
ययाति सत्यके प्रभाव्ेसे फिर खर्गमें छोट आये थे। 
केवल धर्मद्दीन राज्यके लिये में महान फलदायक धंम- 
पालंनरूप . छुयशाको पीछे नहीँ ढकेल सकता। मा ! 
: जीवंन अधिक कालुतक रहनेवाल्ा नहीं है; इसके लिये 
मैं आज अधरमपूवंक इस तुच्छ पृष्वीका राज्य छेना 
नहीं चाहता |! 

भीरामके यों कहनेपर कोसल्याने आँखोंमेँ ऑसू भर- 
कर कहद्ा--५्बेटा ! में तुम्हारे वनमें जानेके निश्चयको नहीं 
पलट सकती | निश्चय ही दैवक्री गतिको समझना अत्यन्त 
कठिन है | जाओ और कुशल्पूर्वक पुनः ल्मैकर सान्त्वना- 
भरे मधुर मनोहर वचनोंद्वारा मुझे आनन्दित करना | ठुम 
प्रसन्नतापूवंक जिस धर्मका पालन कर रहे हो, वह धर्म 


तुम्हारी सव ओरसे रक्षा करे | देवता और महर्षि बनमें 
त॒म्हारा संरक्षण कर । महर्षि विश्वामित्रके दिये हुए अच्न- 





शस्त्र सब ओरतसे तुम्हारी रक्षा तत्पर रहें | तुम माता-पिताकी 


सेवा और सत्यभाषणके पुण्यसे चिरंजीवी बने रहो | शुक्र: 
सोम आदि _ग्रह दण्डकारण्यम तुम्हारा पालन करें | ब्रह्मा 
आदि देवता तुम्हारी रक्षा करें |? यों कहकर माता कौसल्या- 
ने गन्धादि उपचारोंद्वारा देवताओंका पूजन किया। उनकी 
प्रेरणासे पुरोहितजीने समस्त उपद्रवोकी शान्ति एवं आरोग्यके 
लिये हवन किया और वेदीसे बाहर दर्सों दिशाओंमें इन्द्र 
आदि लोकपाल्के लिये वलि अपित की | तदनन्तर माताने 
मड़लाशासन किया ओर बेटेको द्वदयते रूग़राकर कहा-- 
ध्वत्त राम | तुम सुखपूबंक वनमें जाओ | वनवाससे लौट 
कर जब तुम राज्यसिंहासनपर बैठोगे, उस समय मैं पुन 
तुम्हारा दर्शन करूँगी |? यों कहकर उन्होंने भ्रीरामको बिंदा 
दी और वे माताकों प्रणाम करके सीताके महलूकी ओर 
चल दिये | 

वनके लिये प्रस्थान करते समय श्रीरामकी पिता 

महाराज दक्मरथसे ग्राथना 


हय॑ धामिक कौसल्या मम्र माता यशखिनी । 


| . « बृद्धा चाक्षुद्रश्नीछा च न च त्वां देव गईते ॥ 





#% वें रामजन्द्रमनिशं दृषि भाषयाति # 


हि 


। 
कमल पक | 
| 
मय विहीनां वरद्‌ प्रपन्नां शोकसागरम। । 
अददश्पुर्वव्यलनां भूयः सम्मन्तुमह॑सि॥ | 
पुत्रशोक यथा नच्छेत त्वया पूज्येन पूजिता | 
मां हिसंचिन्तयन्ती सा त्वथि जीवेत तपखिनी ॥ | 
माँ महेन्द्रोपप जातगरधिनीं | 
तथा विधातुं जननीं ममाईसि। | 
यथा वनस्थे मयि शोककशिता । 

न जीवित न्यख्थ यमक्षय तजेत॥ 
( वा० ख०) अयोष्या० ३८। १४-१७) 
“घमोत्मन्‌ | ये मेरी यशखिनी माता कौसल्या अब द 
बृद्ध हो चली हैं | इनका खमाव बहुत ही उच्च और | 
उदार है | देव | ये कभी आपकी निन्‍्दा नहीं करतीं। 
इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा।' 
वरदायक नरेश | ये मेरे न रदनेसे शोकके समझो 
डूब जायेंगी । अंछझः आप सदा इनका अधिक सम्मातर 
करते रहें | आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित दो गह, 
प्रकार ये मेरी तपसिनी माता पुत्रवियोगका अनुभव ३ | 
कर सकें और मेरा चिन्तन करती हुई भी आपके| 
आश्रयमें -ही' जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपके 
करना चाहिये | इन्द्रके समान तेजखी महाराज |*, 
निरन्तर अपने बिछुड़े हुए बेटेको देखनेके छिये उ्छु | 
रहेंगी | कहीं ऐसा न हो मेरे बनमें रहते श 
शोकसे कातर हो अपने प्राणोंको त्याग करके यम 
चली जायेँ | अतः आप मेरी माताकों सदा ऐसी 
परिस्थितिमें रक्खें, जिससे उक्त आशज्लाके लिये अवर्का'। 
ही न रद्द जाय |! |! 








माता कोसल्यासे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-- 


अम्ब मा दु।खिता भूत्ता पर्येस्त्व॑ पितरं मम | 
ध्षयोडपि वनवासस्य क्षिप्रमेच भविष्यति | | 
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सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वषोणि पंथ्व च | 
समग्रमिह सम्य्राप्तं मां द्रक्ष्यंसि सुहृदुब्नतम ॥ 
£ ( वा० रा०) अयोध्या० ३९ | ३४-३५ ) 
भा ! ( इन्हींके कारण मेरे पुत्रका वनवास हुआ 
है, यों समन्नकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित 
होकर न देखना | वनवासकी अवधि भी शीघ्र ही 


समाप्त हो जायगी | ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते-सोते 


निकल जायेंगे, फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने 
'झुह्ददोंसे घिरा हुआ सीता और ल्क्ष्मणके साथ अक्षत- 
रूपसे यहाँ आ पहुँचा हूँ | 


(श्रीरामचरितमानसके अनुसार इस प्रसज्गकों देखिये-) 


माता कौसल्याको वनवासका समाचार देना है, उनसे 
अनुमति लेनी है। कितने स्नेहसे मातासे भीराघव कहते हैं-- 


पिताँ दीन्ह सोहि कानन. राजू । 
जद सब आँति मोर बद काजू ॥ 
भायसु देदि मुदिति सन माता। 
जेदं मुद॒ मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस दरपसि भोरें। 
आनेंदु अंब अजुअह -तोरेंश 
बरष चारिद्स बिपिन बसि करि पितु बचन अमान | 
* जाइ पाय पुनि देखिहें मनु जनि करसि मलान 0 
( रामचरित०, अयोध्या० ५२ | रै--८; ५३ ) 


भीरामने माता कौसल्याले कहा--थमाता | पिताजीने 

मुझे वनका राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकारसे मेरा बड़ा काम 

बननेवाल्ल है | माता ! तू प्रसन्न मनसे मुझे आशा दे, जिसते 

मेरी वनयात्रामं आनन्द-मडृल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी 

डरना नहीं । मा | तेरी कृपासे आनन्द ही होगा । 

चोदह वर्ष बनमें रहकर» पिताजीके वचनको प्रमाणित 

( सत्य ) कर फिर लौटकर तेरे चरणोंके दर्शन करूँगा तू 
मनको म्व्वन ( दुखी ) न कर |? - 


छश्मणने * कहा है--ध्ोरे सबुइ एक त॒म्ह खामी |? 
लेकिन भ्रीरामको यह खीकार नहीं है कि लक्ष्मणः मातासे 


2035 ढिये उनका अनुगमन करें | अतः आदेश 


भीरा० घ॒० सं० शत 


सागहु बिदा सातु सन जाईं। 
आवह बेगि चल्हु बन भाई ॥ 
( रामचरित॒०, अयोध्या० ७२ | १ ) 
भीरामचन्द्रजीने कहा--«भाई ( लक्षण ) | जाकर 
मातासे विदा मॉंग आओ और जल्‍दी बन्॒कों चलो |! 
अयोध्यासे विदा होते समय समस्त पुरवासियोंसे 
प्रभु यह कह रहे हैं- 
सोइ सब भाँति सोर द्विंतकारी। 
जेहि तें रहे आभार सुखारी॥ 
माठु सकल सोरे बिरहें जेहिं न होहिं दुख दीन |. 
सोइ उपाउ तुम्द करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ ; 
. ( रामचरित०; अयोध्या० ७९ | ८; ८० ) 
श्रीरामचन्द्रजीने ( सबसे ) कोमछ वाणीमें कहा-- 
. मेरा सब प्रकारसे हिंतकारी मित्र वही होगा, जिसकी चेह्टाते 
भहाराज सुखी रहें | हे परम चतुर पुरवासी सजनों [ 
आपलोग सब वही उपाय कीजियेगा; जिससे मेरी सब माताएँ 
मेरे विरहके दु/खसे दुखी न हों ।? 


खज्ञवेरपुरमें गज्ञापार करते समय भी रामकों ध्यान 
है कि माता कैकेयीकी इच्छा सम्यक्‌ पूर्ण होनी चाहिये-- 


औरामके सुमन्त्रके अति वच्तन--्रीरामकी मातम 
( माता कैकेयीके अति ).... 


औीरबुनाथने गल्ञातटसे सुमन्‍्त्रको लौट जानेका आदेश 
देकर समझाया | उनकी बातें सुनकर सुमन्त्र बोढे--्तात | 
जब मेरा रथ आपके बिना अयोध्याको खाली छौठेगा, तब 
वहके छोगों और उस युरीका हृदय विदीर्ण हो जायगा |. 
आपने आते समय जो आर्तनाद देखासुना था, वह मेरे 
अकेले ल्लैटनेपर सौगुना बढ़ जायगा। बताइये, में माता 
कौसल्यासे क्या कहूँगा ? ये घोड़े आपसे रहित रथको 
अयोध्याकी ओर नहीं ले जा सकेंगे। अतः में आपके 
अयोध्या नहीं छोट सकूँगा | मुझे भी बनमें 
आशा दीजिये | यदि आप सुझे त्याग देंगे 
रथसहित अम्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। प्रसत्न 
मुझे अपने साथ रहनेकी आजा दीजिये |? सुसन्जके ये. दीन 
वचन सुनकर सेवकोंपर कृपा करनेवाले ने उन 
कहा; श्र माता केकेयीकी इच्छा वे सस्यक्‌ पूर्ण, कर 
पक्षमें हैं न्‍ 


चलनेकी ही 


वोमैंब्शें 









दैदे 


जानामि परमां भक्तिमह ते भरृवत्सल । 
श्रूणु चापि यदथ त्वां प्रेपयामि पुरीमितः ॥ 
नगरीं त्वां गत दृष्टा जननी मे यवीयसी । 
केकेयी ग्रत्ययं गच्छेदिति रामो बन गतः ॥ 
विपरीते . तुश्टिहिना वनवास गते सयि। 
राजानं नातिशक्लेत मिथ्यावादीति धा्मिकस्‌ ॥ 
एप से प्रथमः कल्पो यदम्बा से यवीयसी । 
भरतारक्षितं स्फ्रीतं . पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥ 
मम प्रियाथे राज्षथ्न सुमन्त्र त्व॑ पुरी बज । 
संदिश्थापि यानथोस्तांस्तान बयास्तथा तथा ॥ 
( बा० रा० अयोध्या० ५२ | ६०--६४ ) 
'मुमनन्‍त्रजी | आप खामीके प्रति स्नेह रखनेवाले हैं । 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट सक्ति है, उसे मैं जानता हूँ। 
फिर भी जिस कारयके लिये में आपको यहाँसे अयोध्या- 
पुरी मेज रहा हूँ, उसे घुनिये। जब आप नगरको 
छौट जायेंगे, तब आपको देखकर मेरी छोटी माता 
केकेयीको यह विश्वास हो जायगा कि राम बनको चले 
गये । इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष 


श्रीरामका पत्नी-प्रेम 


श्रीजानकीका विलाप ओर श्रीरामका उन्हें उपदेश 


युवराज-पदके स्थानपर वनवासकी आजा मिली। 
श्रीराम केकेयीके सदनसे माता कौसल्याके यहाँ गये ओर 
वहाँसे किसी प्रकार विदा लेकर अपने निज सदन पहुँचे । 
उन्हें राजचिहँसे रहित पैदल एकाकी आते देखकर 
श्रीजानकी व्याकुछ हो गयीं । वे नाना प्रकारकी कुशड्लाओंके 
कारण विल्माप करने लगीं । 
: इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः | ' 
सीते तत्रभवांस्तातः गत्राजयति मां चनम्‌॥ 


कुले महति सम्भूते धर्मशे धर्मचारिणि। 
.... श्रृणु जानकि येनेद क्रमेणाद्रगतं मम ॥ 
. गाज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन थे। 
! क्लेकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरों॥ 





+ ते रामंचन्द्रमनिश हदि भावयामि # क्‍ 


| 
स्स्स्स्स््य्य्प्य्य्य्ण्‌7टःणजलल<ड5-... । 
नहीं होगा। मेरे बनवासी हो जानेपर भी वह था| 
परायण महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी होनेका 
करे, ऐसा मैं नहीं चाह्॒ता | आपको मभेजनेमें मेश पु 
उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी मरतह्मा 
सुरक्षित सम्ृद्धिशाली राज्यको हस्तगत कर ढे|| 
छुमन्त्रजी | मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके छिदे 


- आप अयोध्यापुरीको अवश्य पधारियें और आपको जिन 


लिये जो- संदेश दिया गया है, वह सब वहाँ जाक 
उन छोगोंसे कह दीजिये ॥! द 
जिन कैकेयीने वनवास दिया हैः उनके प्रति भी 
भऔीरामकी मातृभक्ति तनिक भी शिथिर नहीं हुई है। 
चित्रकूटसे मरत-झत्रुन्नको अयोध्या लौटते समय प्रभु अपनी 
तथा जानकीजीकी शपथ देकर कहते हं--- 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोष कुछ तां प्रति॥ 
अरे रे 

मया च सीतया चेंब शप्तोडसि रघुनन्दन | 
( वा० रा० अयोध्या० ११५२। २७६) 
(घुनन्दन ! मैं तुम्हें अपनी और सीताकी शाप 
दिल्लाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयीकी रक्षा कला 
उनके प्रति कभी क्रोध न करना ।! 


| 
तयाद्य मम सज्जेउसिन्नभिषेके नुपोधते। 
प्रचोदित! स समयो धर्मण प्रतिनिर्जितः | | 
चतुर्दश हि वषोणि वस्तव्यं दण्डके मया। 
पित्रा में भरतश्रापि योवराज्ये नियोजित! | 
तस्मे दत्त नृपतिना योवराज्यं सनातनम | 
स ग्रसायस्ववया सीते नृपतिथ् विशेषतः ॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समलुपालयन्‌ 
वनमथेव यासयामि स्िरीभव मनखिति। 
याते च मयि कल्याणि बन॑ सुनिनिषेवितस | 
ब्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानवें | | 
( वा० रा०) अयोध्या० २६। १९५ २३५ र७- ! 
८इस प्रकार विल्ञाप करती हुई सीतासे रघुव* 
ओ्रीरामने कह्द-“सीते | आज प्रृज्य पिताजी ४ 











# ओरामका पत्नी-प्रेम # 


: बनमें मेज रहे हैं । महान्‌ कुछमें उपन्‍न, घर्मको 


जाननेवाली तथा धर्मपरायणा जनकनन्दिनि! जिस 
कारण यह बनवास आज मुझे ग्राप्त हुआ है, वह 
क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्यग्रतिज्ञ पिता 
महाराज दशरथने माता कैकेयीको पहले कभी दो 
महान्‌ वर दिये थे । इधर जब महाराजके उद्योगसे 
मेरे राज्याभिषेककी तैयारी होने छगी, तब कैकेयीने 
उस वरदानकी ग्रतिज्ञाको याद दिलाया और महाराजको 


- धर्मतः अपने काबूमें कर लिया । इससे विवश होकर 


पिताजीने भरतको तो युवराजके पदपर नियुक्त किया 
और मेरे छिये दूसरा वर खीकार किया, जिसके 
अनुसार मुझे चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें निवास 
करना होगा । सीते ! राजाने उन्हें सदाके लिये 
युवराजपद दे दिया है, इसलिये तुम्हें विशेष 
प्रयत्नपूर्वक उन्हें ग्रसन्‍न रखना चाहिये; क्योंकि अब 
वे ह्वी राजा होंगे | मैं मी पिताजीकी उस ग्रतिज्ञाका पालन 


>>” करनेके लिये आज ही वनको चढ्य जाऊँगा | मनखिनि | 


तुम घैये धारण करके रहना | कब्याणि | निष्पाप 
सीते | मेरे मुनिजनसेबित वनको चले जानेपर तुम्हें 
आयः ब्रत और उपचासमें संछून रहना चाहिये । 


कल्यमुत्थाय देवानां छृत्वा -पूजां यथाविधि | 
वन्दितव्यों दशरथः पिता मम्र जनेश्वरः ॥। 
माता च मम कोौसल्या बुद्धा संतापकर्शिता | 
: धर्ममेबाग्रतः कृत्या लत्तः सम्मानसहति ॥ 
वन्दितव्याश्र ते नित्य या। शेषा मस्त मातरः । 
स्नेहग्रणयसम्भोगे! समा हि समर मातरः | .. 
सादपुत्रसमों चापि द्रह॑व्यों च विशेषता । 
त्वया भरतशजुघ्नी प्राणेः प्रियतरों मम |॥ 
_ विश्रियं व न कू्त॑व्यं भरत कदाचन । 
स हिं राजा च बेंदेहि देश च छुछय च॥ 
आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्रोपसेषिताः । 





हे 


राजानः सम्प्रसीदन्ति ग्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥ 
औरस्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यहितकारिणः | 
समथौन्‌ सम्प्रगह्लन्ति जनानपि नराधिपाः॥ 
सा त्व॑ वसेह कल्याणि राज्ञः समलुवर्तिनी | 
भरतस्थ॒ रता धर्म सत्यत्रतपरायणा | 
अह गमिष्यामि महावनं प्रिये 
त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामिनि। 

यथा व्यलीक कुरुषे न कसचित्‌ 
तथा त्वया कार्यमिद वचो मम || 
( वा० रा० अयोध्या० २६ | ३ ०--३८ ) 
“प्रतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 
करके तुम्हें, मेरे पिता महाराज दशरथकी वन्दना 
करनी चाहिये । मेरी माता कौसल्याकों भी प्रणाम 
करना चाहिये। एक तो वे बूढ़ी हुईं, दूसरे दुःख 
और संतापने उन्हें दुर्बछ कर दिया है; अतः घर्मको 
दी सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पानेके 
योग्य हैं | जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोमे 
भी तुम्हें अतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि 
स्नेह, उत्कृष्ट ग्रेमः और पालन-पोषणकी इश्टिसे सभी 
माताएँ मेरे ढिये समान हैं। भरत और शहर 
मुझे आ्रणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं; अतः तुम्हें उन 
दोनोंको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान 
देखना और मानना चाहिये। विदेहनन्दिनि ! तुम्हें 
भरतकी इच्छाके किहद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल्के राजा हैं | 
अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना और अयलपूर्वक 
सेवा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत 
बात करनेपर वे कुपित हो जाते हैं । जो जह्ित... 
करनेवाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्‍यों न हों; 
राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होनेपर 
भी जो सामय्य॑वान्‌ छोते हैं, उन्हें वे अपना बना. 
लेते हैं | अतः कच्याणि ! तुम राजा भरतके अलुकूछ 
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मा # से रामचन्द्रमनिशश हदि भावयातति # के 
कप ननननवनध्पकपननननमपम्व्मप्म्प्पम्ज्न्मन्न्न्ध्ब 


बतांव करती हुई धर्म एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहकर 
यहाँ निवास करो | प्रिये | अब में उस विशाल बनमें 
चला जाऊँगा। भामिनि | तुम्हें यहीं निवास करना 
होगा । तुम्हारे बतांवसे किसीको कष्ट न. हो, इसका 


ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञाका पालन 


करते रहना चांहिये।” 
श्रीरामके यों कहनेपर सीता प्रेमले ही कुछ कुपित-सी 


* होकर बोलीं--५प्राणनाथ | आप यह क्‍या कह रहे हैं ! 


आप वनमें जायें और मैं महलूमें रहूँ, यह केसे सम्भव 
है? आय॑पुत्र | पिता) माता; भाईं और पुत्र आदि अपने- 


अपने भाग्यके अनुसार जीवन-निर्वाह करते हैं। केवल 


पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका अनुसरण करती है। अतः- 
आपके साथ ही मुझे भी वनमें रहनेकी आज्ञा मिल गयी 
है। नारियोंके लियि इस छोक और परलछोकम्म एकमात्र 


पति ही सदा आश्रय देनेवाला है। यदि आप आज ही 


दुर्गम वनकी ओरे प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्तेके कुश 
और कॉँटोंको रौंदती हुईं आपके आगे-आगे चढूँगी। 
सत्रीके लिये पतिके चरणोंकी छायामें रहना ही सबसे 
बढ़कर है । मेरा कत॑व्य क्या है; इसकी शिक्षा मुझे माता 
ओऔर पितासे भलीमाँति मिल चुकी है। अतः इसके 
विषयमें इस समय मुझे कोई उपदेश देनेकी आवश्यकता 
'नहीं है। मेरे दृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही 
अर्पित है । आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता । 


' यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो 


'जायगी | इसल्यि आप मेरी याचना सफल करें। मुझे 
साथ ले चलें | में आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे 
रहनेते आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा |? . 

.. सीताके नेत्रोम आँसू भरे हुए थे । धर्मात्मा भीराम 
उन्हें वनवासके विचारसे निमृत्त करनेके लिये सान्त्वना 
देते हुए बोले-- 


.* सीताको सान्‍्तवना और वनमें चलनेसे मना करना 


सीते महाकुलीनासि धर्म च निरता सदा। 


_« दहाचरख धरम त्व॑ यक में मनसः सुख | . 
....._ सीते यथा ता चक्ष्यामि तथा कार्य त्वयाबले । 
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हैं । उनकी बह गर्व छुननेें वडी दु/ख़दायिती # 


! 
८ | 
सीते विम्य॒च्यतामेषा बनवासकृता मतिः| 
बहुदोष॑ हि कान्तारं॑ वनमित्यमिधीयते॥ | 
हितबुदृध्या खल वचो मयेतदभिधीयते। | 
सदा सुख न जानामि दुःखमेब सदा वनम्‌ ॥ | 
गिरिनिर्शरसम्भूता गिरिनिर्दरिवासिनाम | | 
सिंहानां निनदा दुःखाःश्रोतुं दुःखमतो वनण॥ 
क्रीडमानाश् विस्रब्धा मचा; शूल्ये तथा सगा। | / 
इृष्ठा समभिवर्तन्ते सीते हुःखमतो वनम॥ 
सग्राहाः सरितश्रेष पहुवत्यस्तु दुस्तरा।। 
मत्तेरपि गजेनित्यमतो हुःखतरं बनम्‌॥ 
लताकण्टक्संकीणांः . कृकवाकूपनादिता। | 
निरपाश्व सुदु/खाश्व मार्गों दुःखसतो वनम्‌ ॥ 
सुप्यते पर्णशय्यासु खयंभग्नासु भूतले। 
रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्ताद्‌ हुःखमतो वनम्‌॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यों नियतात्मना। 
फलेइंक्षावपतिते! सीते दुःखमतो वनम्‌॥ 


( वा० रा० अयोध्या० २८ | ३--११) 


:सीते | तुम अत्यन्त उत्तम कुछमें उत्पन्न हुई हो 
और सदा धर्मके आचरणमें ही छगी रहती हो; भा 
यहीं रहकर धर्मका पालन करो,जिससे मेरे मनको। 
संतोष हो | सीते | मैं तुमसे जेसा कहूँ, वैसा है| 
करना तुम्हारा कर्तव्य है | तुम अबछा हो, कमे। 
निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से दोष प्राप्त होते ॥ 
उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो | सीते ! बनवा 
लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो, वनको अर 
प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुगेम बताया जाता है| 
तुम्हारे हितकी भावनासे ही मैं ये सब बाते: वी 
रहा हूँ । जहाँतक मेरी जानकारी है, वनमें सदा ० ; 
नहीं मिलता । वहाँ तो सदा दुःख ही मिल करता है ; 
पर्वतोंसे गिलनेवाले झनोंके शब्दको छुतकर 3 


पर्वतोंकी कन्दराओंमें रहनेवाले सिंह दहाड़ने ै। 









# ओऔरामका पल्ञी-प्रेम # 





६९, 


निर्मय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतवाले जंगली पशु 


| 
। 
| . द्वोती है, इसलिये वन दुःखमय ही है । सीते ! सूने वनमें 
। . मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट पड़ते हैं; 


अतः वन दुःखसे भरा हुआ है | वनमें जो नदियाँ 


| . द्वोती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं, उनमें 
। कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना अत्यन्त 
। कठिन होता है । इसके सिवा वनमें मतवाले हाथी 
+. सदा घूमते रहते हैं | इन सब कारणोंसे वन बहुत 
। ही दुःखदायक होता है । वनके मार्ग छताओं और कॉँवेंसे 
| भरे रहते हैं | वहाँ जंगली मुर्गें बोछा करते हैं | उन 
 मार्गोपर चढनेमें बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आस- 
पास जल नहीं मिलता, इससे वनमें दुःखही-दुःख है । 
दिनभरके परिश्रिमसे थके-माँदे मनुष्यकों रातमें जमीनके 
ऊपर अपने-आप गिरे हुए सूखे पत्तोंके बिछैनेपर सोना 
पड़ता है; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है । सीते ! 
| वहाँ मनको वशमें रखकर वृक्षोसे खतः गिरे हुए फलों- 
) के आहारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, 
' अतः वन दुःख देनेवाढ्या ही है |? 
| उपवासश्र कर्तव्यो यथा प्राणेन मेथिलि। 
॥ 
| 
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(३ 
जटाभारथ कतंज्यों पल्कलाम्बरधारणस्‌ 
देवतानां पितृणां च कतंव्यं विधिपूर्वक्म 
आप्तानामतिथीनां च नित्यश्ञः प्रतिपूजनम ॥ 
कार्यखिरभिषेक श काले काले च नित्यश! । - 
४-परतां नियमेनेब तस्राद्‌ दुःखतरं वनस्‌ | 

(५ चर ०२] 

/ उपहारश कर्तेव्यः कुसुमे! खयमाहते!। 
, आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो चनस्‌ ॥ 


: उपहारथ 


प 

| 

| * अथारब्घेन कर्तव्य संतोषस्तेन मैथिलि। 

क्‍ “अताहारेबनचरेः सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥ 

द जि वातस्तिमिरं बुशक्षा 

.. आंच महान्त्यत्र ततो दुःखतर॑ वनमर ॥ 
| सरीसुपाथ बहवो बहुरूपाथ भामिनि | 
“चरन्ति पथि ते दर्पात्‌ ततो दुःखतर वनस्‌ ॥ 


चाति नित्यश! | 


नदीनिलयनाः स्पा नदीकुटिलगामिनः | 
तिष्ठन्त्याइत्य पन्‍्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 
' पतज्ञा इथ्िकाः कीटा दंशाश्र मशके! सह | 
बाधन्ते नित्यमबले सर्वे दुःखमतो वनस्‌ ॥ 
द्रमा। कण्टकिनशेव कुशाःकाशाश भामिनि । 
बने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
कायक्लेशाश्व बहचो भयानि विविधानि च। 
अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌॥ 
क्रोधलोभो विमोक्तव्यों कर्तव्या तपसे मतिः । 
न मेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो चनम्‌ | 
तदले ते वन गत्वा क्षेमं नहिं वन॑ तव | 
विमृशज्निव पश्यामि बहुदोपकरं वनस्‌॥ 
..._( वा० रा० अयोध्या० २८ | १३-२५ ) 
“मिथिलेशकुमारी | अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना, सिर॒पर जठाका भार ढोना और वल्कल वच्र धारण 
करना---यही वहाँकी जीवनशैली है। देवताओंका, पितरों- 
का तथा आये हुए अतिथियोंका प्रतिदिन शात्रोक्तविषिके 
जजुसार धन करना---यह वनवासीका ग्रधान कर्तव्य 
है । वनवासीको प्रतिदिन नियमप्र्वक तोनों समय स्नान 
करना होता है, इसलिये वन बहुत ही कष्ट देनेवात्र है | 
सीते ! वहाँ खय॑ चुनकर लाये हुए भ्लोंद्वारा वेदोक्त-. .-.. 
विधिसे वेदीपर देवताओंकी प्रूजा करनी पड़ती है 8३5: 
इसलिये वनंको कष्प्रद कहा गया है। मिथिलेशकुमारी 
जानकी ! वनवासियोंको जब जेसा आहार मिछ जाय, 
उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः बन दुःखरूप. 
ही है । वनमें प्रचण्ड आँधी, घोर अच्यकार, प्रतिदिन... 
भूखका कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं; 5 
अतः वन अत्यन्त कथ्प्रद है| भामिनि ! वहाँ बहुत कि 
से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके रूपवाले होते हैं... 
दर्पवश बीच. रास्तेमें बिचरते रहते हैं; अत बन अत्यन्त. 
कष्दायक है । जो नदियों नित्रास करते और न के... 
समान ही कुटिक गतिसे चलते हैं, ऐसे सह; 8 3 
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सपे वनमें रास्तेको घेरकर पड़े रहते हैं; इसलिये वन 
बहुत ही कष्टदायक है | अबले ! पतंगे, बिच्छू, कीड़े, 
डाँस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं; 
अतः सारा वन दुःखरूप ही है । भामिनि | वनमें 
काँटेदार वक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी 
शाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं; इसलिये 
वन विशेष कष्टदायक होता है | वनमें निवास करनेवाले 
मनुष्यको बहुत-से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकारके 
भयोंका सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा 
दुःखरूप ही होता है । वहाँ क्रोध और लोभको त्याग 
देना होता है, तपस्यामें मन छगाना पड़ता है और 
जहाँ भयका स्थान है, वहाँ भी भयभीत न होनेकी 
आवश्यकता होती है; अतः वनमें सदा दुःख-दी-दुःख 
है। इसलिये तुम्हारा वनमें जाना ठीक नहीं है। 
वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती । मैं बहुत 
सोच-विचारकर देखता और समझता हूँ कि वनमें रहना 
अनेक दोषोंका उत्पादक--बहुत ही कष्टदायक है।! 


सीताकी साथ चलनेकी स्वीकृति देना, पितां-माता 
ओर गुरुजनोंकी सेवाका महत्त बताना 
तथा वनमें चलनेसे पूष॑ घरकी 
वर्तुओंका दान कर देनेकी - 
आज्ञा देना 


सीता भीरामके इस विचारसे सहमत नहीं हुईं। 
उन्होंने श्रीगमके समक्ष नाना प्रकारकी युक्तियोद्वार अपने 
वनगमनका ओचित्य सिद्ध किया | प्रणयकोपका प्रदर्शन करती 
हुई साथ चलनेके लिये सीताने अधिक आग्रह किया । वे रोने- 
_ ब्रिल्खने लगीं और भावी वियोगके भयसे अत्यन्त घबरा गयीं | 
उन्हें संशाहीन-सी होती देख भ्रीरामने दोनों हार्थीसे सभाला 

. और हृदयसे लगाकर सान्त्वना देते हुए, कहा-- 


न देवि बत दुःखेन खगमप्यभिरोचये | 
नहि मे5स्ति भय किंचित्‌ खयम्भोरिव सवेतः ॥ 


नह 





तव स्वेमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने 
वास न रोचयेररुण्ये शक्तिमानपि रक्षणे॥ 
यत्‌ सृशसि मया साथ वनवासाय मेथिलि। 
न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥ 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्लिराचरितः पुरा। 
त॑ चाहमसुवर्तिष्ये यथा छूथे सुबचेला॥ 
ने खत्वहं न गच्छेयं वर्न जनकनन्दिनि। 
बचने तज्ञयति मां पित॒ः सत्योपबूंहितम॥ 
एव धर्मश्च सुभ्रोणि पितुमोतुअ वच्यता। 
आज्ञां चाह व्यतिक्रम्य नाह जीवितुसुत्सहे ॥ 
अखाधीन॑ कर्थ.. देव प्रकारेरभिराध्यते। 
खाधीन समतिक्रम्य मातर पितर गुरुप॥ 
यत्र त्रय त्रयो लोकाः पवित्र तत्सम॑ झुवि। 
नान्यद्रित शुभाषाज़े तेनेदममिराध्यते॥ 
न सत्य॑ दानमानों वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणा! | 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता॥ 
खर्गो धन॑ वा धान्यवा विद्या पुत्रा। सुखानि च। . 
' शुरुबत्यनुरोधेन न किंचिदपि दुलंभमू॥ 
देवगन्धर्वगोलोफान्‌. बहालोकांस्तथापरान्‌ | 
प्राप्सुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणा।॥ 
स मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे खित।। | 
तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्म! सनातन! ।' 
( बा० रा० अयोध्या० ३०:।.२७-१ 
“देवि ! तुम्हें दुःख देंकर मुझे खगका सुख मर 
हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। 3 
ब्रह्माजीकी भाँति मुझे किसीसे किचितू भी भा « 
है | झभानने ! यद्यपि बनमें तुम्हारी रक्षा हा 


म नललललनननन न नतत5 

















लिये मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे 
अभिप्रायको प्रूर्णहूपसे जाने बिना तुमको वन 
बनाना मैं उचित नहीं समझता था । मिथिला । 
जब तुम मेरे साथ वनमें रहनेके लिये ही 3५7 #, 
हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता--ठीक उसी रु 


५3+०-०२-०००-०००८० -+ेक 
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# ओऔीरामका पश्ली-प्रेम # 





: जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी खाभाविक ग्रसनताका त्याग 


नहीं करते | हाथीकी सूँड़के समान जाँववाली जनक- 
किशोरी ! पूर्वकालके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर 
जिस धर्मका आचरण किया था, उसीका मैं भी तुम्हारे साथ 
रहकर अनुसरण करूँगा तथा जेसे सुबर्चछा ( संज्ञा ) 
अपने पति सूर्यका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम 
भी मेरा अनुसरण करो | जनकनन्दिनि ! यह तो किसी 
प्रकार सम्भव ही नहीं है कि मैं वनको न जाऊूँ; 
क्योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वनकी 
ओर ले जा रहा है । सुश्रोणि ! पिता और माताकी 
आज्ञाके अधीन रहना पुत्रका धर्म है, इसलिये में 
उनकी आज्ञाका उल्लब्नन करके जीवित नहीं रह 
सकता | जो अपनी सेवाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष 
देवता माता, पिता एवं गुरुका उल्लब्नन करके जो 
सेवाके अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैवकी 


५ विभिन्न प्रकारसे किस तरह आराधना कीजा सकती 
है ! सुन्दर नेत्रग्रान्तवाली सीते ! जिनकी आराधना 


करनेपर धर्म, अर्थ और काम--तीनों ग्राप्त होते हैं तथा 
तीनों छोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती है, उन 


।. माता, पिता और गुरुके समान दूसरा कोई पतित्र देवता 


इस भूतछपर नहीं है । इसीलिये मूतलके निवासी 


| इन तीनों देवताओंकी आराधना करते हैं | सीते ! 


पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्राप्तिका जैसा प्रबल 
साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, 


न शक है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं । 
| ग्रुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे खरे, घन-धान्य, 
| विद्या, पुत्र जौर खुख--कुछ भी दुर्लभ नहीं है । 


माता-पिंताकी सेवामें छंगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 





है! 


मम सन्ना मतिः सीते नेतु त्वां दण्डकावनम्‌ । 
वृसिष्यामीति सा त्व॑ मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ 
सा हि दिशनवद्याह्लि बनाय मदिरेक्षणे। 
अनुगच्छख मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ 
सर्वथा सच्श॑ सीते मम्र खस्य कुल च । 
व्यवसायमनुक्रान्ता कान्‍्ते ्वमतिशोभनम्‌ ॥ 
आरभख शुभभ्रोणि बनवासक्षमा) क्रिया) । 
नेदानीं त्वच्ते. सीते खर्गोडपि मम रोचते ॥ 
ब्रह्मणेस्यश्व रत्नानि मिश्लकेस्थथ भोजनस | 
देहि चाशंसमालेस्य! संत्वरख च मा चिरम | 
सूषणानि महाहाँणि वरबद्धाणि यानि च। 
रमणीयाश् ये केचित्‌ क्रीडाथीथ्राप्युपस्करा। ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च | 
देहि खम्ृत्यवर्ग्य ब्राह्मणानामनन्तरस्‌ ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ३० | ३९-४५) 
'सीते | कं आपके साथ वनमें निवास करूँगीः- ऐसा 
कहकर तुमने मेरे साथ चलनेका दृढ़ निश्चय कर लिया 
है; इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले चलनेके सम्बन्धमें जो 
मेरा पहछा विचार था, वह अब बदल गया है । 
मदभरे नेत्रोंवाली सुन्दरी | अब मैं तुम्हें बनमें चलनेके 
लिये जाज्ञा देता. हूँ | भीरु | तुम मेरी अल्ुगामिनी 
बनो और मेरे साथ रहकर धर्मका आचरण करो। 
प्राणवल्डमे सीते ! तुमने मेरे साथ चलनेका जो यह 
परम सुन्दर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे 
कुल्के स्वया योग्य ही है । उुश्रोणि | अब तुम 
बनवासके योग्य दान आदि कर्म प्रारम्भ करो। सींते ! 
इस समय तुम्हारे इस प्रकार उृढ़ निश्चय कर लेनेपर 


खजेक, गन्धर्बडोक, अल्नोक, गोलोक तथा अन्य उन्‍दवरे बिना खगे भी सुझे अच्छा नहीं ढृतता। ! 
भी आत्त कर छेते हैं | इसील्यि सय त्राह्मणॉंकी सनखरूप उत्तम कततुएँ दान करों और 

और धर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले प्रृज्य पिताजी मुझे भोजन माँगनेवाले भिक्षुकोकी भोजन दो । शीघ्र... 

| ” मैं वैसा-ही बर्ताव करना करो, विहम्ब नहीं होना चाहिये । तुम्दारे पास जितने 

चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्म है । बहुमूल्य आभूषण ढों, जो-जों अच्छे-अच्छे वस् 









| 
। 
४ 








जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरज्ञनकी 
जो-जो झुन्दर सामग्रियाँ हों, मेरे और तुम्हारे उपयोगमें 


७२५ -: # ते रामचन्द्रमनिश्श ह॒दि भावयामि + 





आनेवराढी जो उत्तमोत्तम शब्याएँ, सवारियाँ तथा अन्य 
वस्तुएँ हों, उनमेंसे ब्राह्मणोंको दान करनेके पश्चात्‌ 
जो बच, उन सबको अपने सेवकोंको बाँट दो ।॥? 


इस आदेशसे सीता बहुत प्रसन्न हुईं और शीघता- 
पूवंक धन, रतन आंदि समस्त वस्तुओंका दान करननेमें 


» जुट गयीं | 


* (अध्यात्मरामायण और रामचरितमानसके अनुसार-- ) 
अध्यात्मरामायण॥/ रामचरितमानस और गीतावलीमें 


भी यह प्रसज्ञ अत्यन्त मार्मिक है | 


* _« आीजनकनन्दिनीको अपने वन-गमनका समाचार देना 


है । कितने कोमल शब्दौमें यहं बात प्रभुने 'कद्दी--साथ ही 


यह प्रयत्न भी कि श्रीवेदेही अवध ही रह जाय तो उन्हें 


.बनके कष्ट नहीं होंगे-- 


. शाज्ञा में दण्डकारण्पे राज्य दत्त गुभेडखिलम । 
. अतर्तत्पालनाथोय शीघ्र॑ यायरामि भामिनि ॥ 


है) ._. अद्येव यास्ामि वन॑ तं तु श्रश्ूसमीपगा । 
... शुश्रूषां कुरु में मातुर्न मिथ्यावादिनो कु ॥ 


द राजा प्रीतो वरं | 
. भरताय ददों राज्यं चनवासं॑ ममानघे ॥ 
. चतुर्दश समास्तत्र वासो में क्रिंल याचितः । 


ै हर . तपया देव्या दो राजा सत्यवादी दयापरः॥ 
> गे अतः शीघ्र गर्मिष्यामि मा विध्न॑ कुरु भामिनि। 


( अध्यात्म ०9 अयोध्या० ४| ५७-५८; ६०-६१३ ) 


“है शुभे | पिताजीने मुझे दण्डकारण्यका सम्पूर्ण 





मेरे लिये चौदह वर्षतक वनमें रहना माँगा यो, पे | 
सत्यवादी दयाह्ध महाराजने देना खीकार करश्नि | 
है; अतः हे भामिनि ! मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, 


इसमें किसी प्रकारका विष्न खड़ा न का 7 _ | 


श्रीसीताजीने साथ चलनेका अनुरोध किया; वह अनुरोध | 
केवल अनुरोध नहीं था; उसमें आत्यन्तिक आग्रह थाओऔ 
ऐसे आग्रहको अनुमति तो देनी ही पड़ती. है | किंतु ए | 
बार भ्रीरामने वनके कष्ट समझाकर रोकनेका प्रयत्न क्रिया| 
उन्होंने कहा-- 


कर्थ वन॑ त्वां नेष्येडहं बहुव्याप्रमगाकुलम ॥ 
राक्षस घोररूपाथ्व सन्ति मानुषभोजिनः। 
सिंहव्याप्रवराह्यथ्य संचरन्ति समन्ततः ॥ 
कट्वम्लफलमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे | 
अपूपानि व्यज्ञनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥ | 
काले काले फूल वाषि विद्यते छुत्र सुन्दारि। | 
मार्गो + रृश्यते क्रापि शकराकण्टकान्वितः | ' 
गुृहागहररसम्बाध॑ झिल्लीदंशादिभियुतम्‌ | ” 
एवं बहुविधं दोष॑ बन॑ दण्डकसंज्ञितम्‌॥ 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌। | 
राक्षसादीन्‌ बने दृष्ा जीवितं हास्यसेडचिरात्‌ ॥ 
तसाडद्रे गृहे तिष्ठ शीघ्र द्रक्ष्यसि मां पुन। | | 
| ( अध्यात्म० अयोध्या० ४ | ६४--३९६] 
मैं तुम्हें अनेकों व्याप्रादि वन्य पश्चओंसे ?| 
बनमें केसे साथ ले चढ्०ँ ? वहाँ मनुष्योंकों खाने 
भयंकर राक्षस रहते हैं ओर सब ओर सिंह, ना 





तथा सूकर आदि हिंस्न जीव फिरते हैं | हे है 


कमरवाली ! वहाँ भोजनके डिये कडुए और है रे 
फल-मूलादि ही मिलते हैं। किसी प्रकारके पूए 
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दण्डकारण्य ऐसे ही अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है । 
उसमें अनेकों गुफाएँ और गड्डे हैं तथा वह झिल्लियों और 
डाँसों आदिसे भरा हुआ है। ऐसे वनमें शीत, वायु और 
घाम आदिके समय भी पेदल ही चलना पड़ता है | 
मुझसे भय है कि तुम बनमें राक्षसादिकी भयंकर 
मृर्ति देखकर तुरंत ही ग्राणत्याग कर बेठोगी। इसलिये हे 
भद्रे |! तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख 
पाओगी |? 


राजकुमार सिखावनु सुनहू। 
आन भाँति जिय जनि कछु गुनहू ॥ 

आपन सोर नीक जॉ चहहू। 
बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥ 

आयसु मोर सासु सेवकाई । 
सब बिधि भासिनि भवन भलाई ॥ 

एहिं ते अधिक धरसु नहिं दूजा। 
सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी | । 
होइहि प्रेम बिकक मति भोरी ॥ 

तब तब तुम्ह कहिं कथा पुरानी। 
सुंदरि समुझाएहु सूद बानी ॥ 

कहड सुभाय सपथ सत मोही । 
सुसुखि मातु हिंत राखड तोही ॥ 
गुर भ्रुति संगत धरम फल पाइअ बिनहिं कछेस । 
हठ बस सब सकट सहे गालव नहुष नरेस 0 

मैं पुनि करि प्रवान पिंतु बानी। 
बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥ 

दिवस जात नहिं छागिहि बारा। 
सुंदरि सिखव्ु सुनहु हमारा॥ 

जौं हृठ करहु प्रेम बस बासा। 
तो तुम्ह दुखु पाउडथ परिनाभा पं 

काननु कठिन भयंकर भारी। 
घोर घासुं हिंम बारि बयारी॥ 
. कुस कटक संग काँकर नाना। ः 
चलब पयादेहिं बिलु पदतन्नाना 

चरन कमल झूंदु मंजु तुम्हारे। 
. सारंग अ्रास भूमिधर भारेए 





तुम्हें केबल साताके लिये ही घरपर रखता हैं 





कंदर खोह नदीं नद नारे । ः 
अगम अगाध न जाहिं निहारे ॥ 
भाछ बाघ बृक केहरि नागा। 
करहिं नाद सुमि धीरज्ञ भागा ॥ 
भूस सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूलछ। 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं सचुइ समय अनुकूछ॥ 
नर॒ अहार रजनीचर. चरहीं। " 
कपट बेष बिधि कोटिक करहीं॥ 
छागइ अति पहार कर पानी। ञ 
बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी॥ 
ब्याल कराल बिहग बन घोरा। हम 
निसिचर निकर नारि नरचोरा॥..... 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ। ः >> आम 


रूगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ के. 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। 6. 


















सुनि अपजसु मोहि देइहि छोगू॥ 

मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली। स्क 
जिअइ्ट कि लवन पयोधि सराली॥ |. 

नव रसारू बन बिहरनसीला। > 
सोह कि कोकिल बिपिन करीछा॥ 

रहहु भवन अस हृदय बिचारी। ई 

: चंदबदनि दुखु. कानन भारी ॥ 

सहज सुहृद गुर खासि सिख जो न करइ सिर सानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानिए 
( रामचरित॒०) अयोध्या० ६०।१--४; ६१-६३ ) 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'दे राजकुमारी | मेरी 
सिखावन सुनो | मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ छेना | 
जो अपना और मेरा भल्त चाहती हो, तो मेरा वचन 
मानकर घरपर रहो । हे भामिनी ! मेरी आशाका पालन 
होगा, सासकी सेवा बन पड़ेगी । घर रहनेमें सभी प्रकारसे 
भलाई है | आदरपूरंक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा (्‌ 
करनेसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब-जब स 
मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुल हो जानेके 
उनकी बुद्धि भोली हो जायगी ( वे अपने-आपको 
जायगी ) हे सुन्दरी | तब-तब्र तुम कोमछ वाणीसे 
कथाएं, कह-कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखि 
सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभावते ही कहता 









७७ # ते रामचन्द्रमनिश दृदि भावयामि # 


आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे ] गुरु ओर वेदके द्वारा सम्मत 
धर्म [ के आचरण ] का फल तुम्हें ब्रिना ही क्‍लेश मिल 
जाता हैं; किंठु हठके वश होकर गालव मुनि और राजा 
नहुष आदि सबने संकट ही सहे | 

हे सुमरुखि | हे सयानी ! सुनो) में भी पिताके वचनकों 
सत्य करके शीघ्र ही ल्ैंटूंगा । दिन जाते देर नहीं छगती | 
है सुन्दरी | हमारी यह सीख सुनो | दे कमा ! यदि प्रेमवश 
हठ करोगी तो तुम परिणाम दुःख पाओगी । वन बड़ा 
कठिन ( क्लेशदायक्र ) और भयानक है। वहाँक़ी धूप) 
जाड़ा; वर्षा और हवा--सभी बढ़े भयानक हैं । रास्तेमें 
कुश) कांटे और बहुतसे कंकड़ हैं। उनपर बिना जूतेके 
पैदल ही चलना द्योगा | तुम्हारे चरणकमल कोमछ और 
सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पव॑तोंकी 
गुफाएं; खोह ( दर ), नदियाँ, नर और नाले ऐसे 
अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता । 


_ रीछ) बाघ) भेड़िये, सिंह और हाथी ऐसे ( भयानक ) 


शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज माग जाता है। 
जमीनपर सोना पेड़ोंकी छालके बस्नर पहनना और 
कंद, मूछ) फलका भोजन करना होगा। और वे भी क्‍या 
सदा सब दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समयके 
अनुकूल ही मिल सकेगा । 

“मनुष्योंकी खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते 
हैं। वे करोड़ों प्रकाकके कपटरूप धारण कर छेते हैं। 
पहांड़का पानी बहुत ही लगता है | वनकी विपत्ति बखानी 
' नहीं जा सकती | वनमें भीषण सपे, मयानक पक्षी और ज्ली- 


* युरुषोंको चुरानेवाले राक्षसोंके झंंड-के-झंड रहते हैं। वनकी 


/( भयंकरता ) याद आनेमाज्रते धीर पुरुष डर जाते हैं। 
'फिर हे सगलोचनि | तुम तो स्वमावसे ही डरपोक हो । 


< है हंसगमनी ! तुम वनके योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन 


जानेकी बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे (बुरा कहेंगे ) । 
मानसरोवरके अम्ृतके समान जलूसे -पाली हुई हंसिनी 


कहीं खारे समुद्रमें जीःसकती है १ -नवीन आसके -वनमें 


“विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके जंगलमेःशोभा +पाती 


है! हे चन्द्रमुखी | दृदयमें यों विचारकरःतुम घरपर ही 
| रहो | वनमें बड़ा कष्ट है। स्वामाविक ही हित'वचाहनेवाले 
._._ « गुरु ओर'स्वामीकी सीखको जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता; 


8 के . -बहहदयमें भरपेट पछताता है और .उसके हितकी : हानि 
5 अवध्यहोतीःहै [? 






रहहु भवन हमरे कहें, कामिनि ! 
सादर सासु-चरन  सेवहु नित, 
जो तुम्हरे अति हित, ग्ृह-स्वामिनि | 
-राजकुमारे ! कठिन कंटक मग, | 
क्यों चलिहो रूदु पद गजगामिनि। 
दुसह बात, बरधा, हिस, आतप | 
कैसे सहिहो अगनित दिन-जामिनि॥ । 
हों पुनि पितु-आग्या प्रमान करि | 
ऐहों बेगि सुनहु दुति-दामिनि। । 
तुरुसिदास प्रभ्ु-बिरह-बचन सुनि | 
सहि न सकी, सुरछित भइ भामिनि॥ | 
(गीतावली, अयोध्या०१ | 
[फिर सीताजीको साथ चलनेके लिये हठ करती देख मत | 
रामने कहा--] «हे प्रिये | हमारे कहनेते तुम घर ही ख 
है गरहस्वामिनी ! तुम सासके चरणोंकी सबंदा आदर 
सेवा करो, यह तुम्हारे लिये अत्यन्त मली बात होगी॥| 
राजकुमारि | वनका मार्ग बड़ा ही कठिन | 
कण्टकाकीर्ण है | हे गजगामिनि | तुम अपने कोमल चर 
उसपर कैसे चछ सकोगी ! अगणित दिन और गात्रिक।| 
तुम दुस्सह वायु) वर्षा; शीत और घाम केसे सहभ 
सकोगी ! हे विद्युत्कान्तिमयि ! मैं भी पिताजीकी आह 
पालन करके शीघ्र ही छौ८ आऊंगा |? ठुल्सीदासजी मर 
हैं, प्रभुके ये वियोगसूच्क वचन सुनकर सीताजी उद्ेँ | 
न सकीं और मूच्छित हो गयीं |? । 
वनका असज्ञ | 
जानकीकी ग्रसचता श्रीरामको इष्ट | 
एक दिन झर्पणखाने आकर श्रीयमके समझ | 
व्यवहार किया | अतः भाईकी आशासे लक्ष्मणने 
नाक-कान काट लिये । शूप॑गखाने चिल्ला बिका 
वनमें .कोलाहछ मचा दिया । उसके तिरस्कारते 3, 
हो खर-दूषण और त्रिशिरा नामक तीन महांबर ५ 
चौदह हजार सैनिकोंके साथ भीरामपर चढ़ आगे | 
वे सब-केसब युद्धमें मार गिराये गये | तब ». 
लक्ढापति -रावणको उभारा और रावणने 
वेष्रमें इसलिये भेजा कि वह श्रीरामको मगयाके हिगे के 
दूर हटा ले जाय | मारीचने वैसा ही किया 
समक्ष सुवर्णणय सृगकों -देखकर सीताने भी 3 
जीबित-गा सृतःकिसी अच्स्मामें पकड़ लानेके लि 
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। प्रसन्न करनेके लिये लक्ष्मणसें कहा--- 


| पद्य लक्ष्मण वेदेब्याः स्पृह्ामुक्लसितामिमाम्‌ | 
| सरुपश्रेष्ठतया होष सृगोध्य न भविष्यति ॥ 
॥ > ८ >< 
| यदि बाय॑ तथा यन्मां भवेद्‌ वद्सि लक्ष्मण | 
। मायपा राशक्षसस्येति कर्तव्योड्य वधों मया |॥। 
| एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना | 
| चने विचरता पू् हिंसिता सुनिपुंगवाः || 
उत्थाय बहबोड्नेन सृगयायां जनाधिपाः | 

| निहताः परसेष्वासास्तस्ादू वध्यस्त्वयं मगः | 
। पुरस्तादिह वातापि! परिभ्ूय तपखिनः । 
| उदरखो हिजान्‌ हन्ति खगर्भोड्थतरीमिव ॥ 
| स्‌ कदाचिचिरा्मोभादाससाद महास॒निम््‌ । 
 अंगस्त्यं तेजसा युक्त भक्ष्यस्त्य बभूव है ॥ 
“ सपुत्थाने च तद्गपं कर्तुकाम॑ समीक्ष्य तमर । 
। उत्सयित्वा तु भावान्‌ वातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
त्वयाचिगषण्य वातापे परिभताथ् तेजसा। 
जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्सादसि जरां गतः॥ 
तद्‌ रक्षो न भवेदेव वातापिरिष लक्ष्मण । 
मद्विध॑ योइतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम ॥ 
भवेद्धतोइ्यं वातापिरंगस्त्येनेव मा गतः | 
३ह त्वं भव संनद्गो यन्त्रितो रक्ष मेथिलीम ॥ 
यतू कृत्य रघुनन्दन । 

अहमेन॑ वरधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम्‌ ॥| 
याबद्‌ गच्छामि सोमित्रे सगमानयितु द्ृतम । 

. पश्य लक्ष्मण बेदेल्या मगत्वचि गतां स्पहाम्‌ ॥ 
"वचा अ्रधानया होष संगोउद्य न भविष्यति । 
अग्रभत्तेन ते सीतया ॥ 
भाजत्‌ पतमेकेन सायकेन निहन्म्यहस । 
हत्वेतचर्म चादाय शीभमेष्यामि लक्ष्मण ॥ 


! 
| 
| 
| 





अ->५+3 ०. 33 लक पाममक+ानन आननममन3 आ७कक.ल- ७-3+3+क. . री अमनमञमओआम+3-+ 3333८ 5 
'>बछ- | <ब ७» अमन«%ब ७. ५. आओ + 5 ९७७ -पआ ३ ८.3. ८0 समा ऊाममममकनन+ 
नस जन ननन- जनम 





लक्ष्मणने उसे राक्षती माया समझकर उसके प्रति आकृष्ट 
। न होनेके लिये सलाह दी | उस समय भ्रीरामने श्रीजानकीकों 
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प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा 
जठायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण | 
भवाप्रमत्तः प्रतिग्रृह्य मेथिलीं क 
प्रतिक्षणं संत एवं शक्धितः ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ४३ | २५। ३२८--५१ ) 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, विदेहनन्दिनी सीताके 
मनमें इस म्ृगको पानेके लिये कितनी प्रबक्ल इच्छा जाग 
उठी है ! वास्ततमें इसका रूप है भी बहुत ही 
छुन्दर । अपने रूपकी इस श्रेष्ठठाके कारण ही यह 
मृग आज जीतित नहीं रह सकेगा | लक्ष्मण ! तुम 
मुझसे जेसा कह रहे हो, यदि वैसा ही यह मृग 
हो, यदि यह राक्षसकी माया ही हो, तो भी मुझे उसका: 
वध करना ही चाहिये; क्योंकि अपवित्र ( दुष्ट ) 
चित्तताले इस क्रूरकर्मा मारीचने वनमें विचरते समय 
पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियोंकी हत्या की है | इसने 
मृगयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाधनुर्धर नरेशोंका-- 
वध किया है, अतः इस मृगके रूपमें इसका भी वध 
अवश्य करने योग्य है | इसी वनमें पहले वातापि नामक 
राश्स रहता था, जो तपखी महात्माओंका तिरस्कार 
करके कषटपूर्ण उपायसे उनके पेठमें पहुँच जाता और - 
जैसे खच्चरीको अपने ही गर्भका बच्चा नष्ट कर देता हैः 
उसी श्रकार उन ब्रह्मषियोंको नष्ट कर देता था। वह 
वातापि एक दिन दी्घैकाल्के पश्चात्‌ लोभवश तेजखी 
महामुनि अगस्त्यजीके पास जा पहुँचा और (आद्यकालमें ) 
उनका आहार बन गया--उनके पेटमें पहुँच गया | 
श्राद्धके अन्तर्मे जब वह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी 
इच्छा करने लगा--उनका पेट फाड़कर निकल आनेको 
उयत हुआ, तब उस वातापिकों लक्ष्य करके भगवान्‌ 
अगरस्त्य मुसकशाये और उससे इस ग्रकार बोले--बातापे | दे 
तुमने बिना सोचे-विचारे इस जीव-जगतमें बहुतसे श्रेष्ठ 
अब तुम पच गये !? रक््मण | जो सदा धर्ममें त 
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रहनेवाले मुझ-जैसे जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण बल्पूर्वक उनका अपहरण करके चछ दिया । मार्गमें 


करे, उस मारीच नामक राक्षसको भी वातापिके समान 
ही नष्ट हो जाना चाहिये | जैसे वातापि अगस्त्यके द्वारा 
नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने 
आकर अत्रश्य ही मारा जायगा | तुम अब्न और कब्रच 
आदिसे सुसजित हो जाओ और यहाँ साव्रधानीके साथ 
मिथिलेशकुमारीकी रक्षा करो | रघुनन्दन ! हमछोगोंका 
जो आवश्यक कतंन्य है, वह सीताकी रक्षाके ही अधीन 
है। मैं इस मृगको मार डाछूँगा अथव्रा इसे जीता ही 
पकड़ छाऊँगा । सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! देखो, इस 
मृगका चरम हस्तगत करनेके लिये विदेहनन्दिनीको 
कितनी उत्कण्ठा हो रही है | इसलिये इस मुगको ले 
आनेके लिये मैं तुरंत ही जा रहा हूँ । इस म्॒गको 
मारनेका प्रधान हेतु है--इसके चमड़ेको प्राप्त करना । 
आज इसीके कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा । 
लक्ष्मण | तुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ सावधान 
रहना---सावधानीके साथ तबतक इसकी रक्षा करना, 
जबतक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगको 
मार नहीं डाछ । मारनेक्रे पश्चात्‌ इसका चमड़ा 


. लेकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा । लक्ष्मण ! बुद्धिमान्‌ 


पक्षी यृप्रराज जठायु बड़े ही बलवान और सामधथ्यंशाली 
हैं | उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना । 
मिथिलेशकुमारी सीताको अपने संरक्षणमें लेकर ग्रतिक्षण 
सब दिशाओंमें रहनेवाले राक्षत्रोंकी ओरसे चोकन्ने रहना |? 


लक्ष्मणको सीताकी रक्षाका भार देकर श्रीरामने म्गका 
पीछा किया और उसे मार गिराया। मरते समय मारीचने 
शीरामके खरका अनुकरण करके सीता और लक्ष्मणको पुकारा। 
राक्षसक्री इस कृत्रिम वाणीको सुनकर आश्रमपर कोई अनर्थ 
घटित न हो जाय; इस आशझ्लासे श्रीराम उसी ओर चल 
दिये | उधर सीताने घबराकर लक्ष्मणको भ्रीरामके पांस जानें- 
की आशा दी | लक्ष्मणको विछम्ब करते देख सीताने म्म- 


.. मेदी' वचनेद्वारा उन्हें जानेकी विवश कर दिया। आशभ्रममें 
|. सीताकों अकेली देख रावण साधुवेशमें, वहाँ आया और 


हि, 
प्टन्प्््् 
गे 


बोध 
देनेवाले जटायुको उसने मौतके घाट उतार दिया । उन | 
आश्रमक्री ओर त्वैटते समय श्रीरामको मार्गमें रुश्मण पिदे। | 


उन्हें देखकर श्रीरामको वड़ी चिन्ता हुई | वे बोढे--.. | 


अहो लक्ष्मण गद्ो ते कृत यत्‌ त्व॑ विहाय तामू॥ | 
सीतामिहागतः सौम्य कचित्‌ सवस्ति भवेदिति। | 
न मेउरि्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा। | 
विनश्श भक्षिता वापि राक्षसेवेनचारिभिः | | 
अशुभान्येव भूमिष्टं यथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामःग््य ग्राप्लुयाभहे | 
जीवन्त्या; पुरुषव्याप्र सुताया जनकस वे॥ 
यथा वे मगसंघाथ गोमायुश्चेष भेखम्‌। 
वाइयन्ते शकुनाथ्रापि प्रदीप्तामभितो दिशय्‌। 


अपि खस्ति भरवेत्‌ तस्या राजपुञ्या महाबलू॥ 
इुदं॑ हि. रक्षी सगसंनिकाश | 
 ग्रलोभ्य मां. दूरमनुप्रयातमू। , 


हतं॑ कथंचिन्महता अभ्रमेण , 
स॒ राक्षसोब्मून्ध्रिमाण एवं | | 

मनश्च॒ मे दीनमिहाप्रहष्ट॑ ' 
चक्षुश्अ सव्य॑ कुरुते विकारम | 

असंशय॑ लक्ष्मण नास्ति सीता | 

ः हता सता वा पथि वर्तते वा 

( वा० य॒०) अरण्य० ५७ | १७-९॥| 

(अह्दो सौम्य रक्ष्मण ! यद्द तुमने बहुत बुरा हि 

जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये। |! 
वहाँ सीता सकुशल होगी ९ वीर ! मुझे इस बात! 
नहीं है कि वनमें विचरनेवाले राक्षसोने जन 
सीताको या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे ४ 
खा गये होंगे; क्योंकि मेरे आसपास बहुतससे ९, 
हो रहे हैं. । पृरुपसिंह लक्षण | क्या दा 
जागती हुईं जनकदुलारी सीताको पूर्णतः 
सकुशल पा सकेंगे ! महाबलली लक्ष्मण | ये £ « 
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( दाहिनी ओरसे आकर ) जेंसा अमझ्छछ सूचित कर 
रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह मैरयनाद कर रहे हैं. तथा 
जल्ती-सी प्रतीत होनेत्राडी सम्पूर्ण रिशाओंमें पक्षी जिस 
तरहकी बोली बोल रहे हैं --इन सबसे यही अनुमान 
होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल्से हों | 
यह राक्षस मृगके समान रूप धारण करके मुझे छुमाकर 
दूर चछा आया था । महान्‌ परिश्रम करके जब मैंने 
इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। 
लक्ष्मण | मेरा मन अत्यन्त दीन और अग्रसन हो 
रहा हैं । मेरी बायीं आँख फइक रही है, 
इससे जान पड़ता है. निस्संदेह आश्रमपर सीता नहीं 
है | उसे कोई हर ले गया, वह मारी गयी अथवा 
( किसी राक्षसके साथ ) मागमें होगी 

लक्ष्मणको दीन, संतोषझून्य तथा सीताकों साथ लिये 
बिना आया देख धर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीरामने पूछा-- 


यदि मामाश्रमगत॑ बेदेही नाभिभाषते | 
पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण | 
त्रहि लक्ष्मण बेंदेही यदि जीव्रति वा न वा | 
त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिभभक्षिता वा तपस्विनी | 
सुकुमारी च बाला च नित्य चादुःखभागिनी । 
मद्वियोगेन बेदेही व्यक्त शोचति दुर्मनाः ॥ 
सर्वथा रक्षता तेन जिल्लेन सुदुरात्मना। 
बदता लक्ष्मणेत्युच्चेस्तवापि जनित॑ भयम्‌ ॥ 
श्रुतश्व मन्ये वेंदेशा स खरः सद्शों मम । 
त्रस्तया प्रेषितस्त्व॑ च द्॒ष्डु मां शीप्रमागतः || 
सर्वथा तु कृतं कष्ट सीताप्र॒त्सुजता वने | 
प्रतिकत नुशंसानां रक्षतां दत्तमन्तरम्‌ ॥ 
दु/खिताः खरघातेन राक्षस! पिशिताशनाः | 
ते! सीता निहता घोरेभविष्यति न संशयः ॥ 
अहोडसि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशनः । 


प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह | 
क् सा लक्ष्मण वेदेही यां हिल्ला लमिहागतः।॥। 
राज्यभ्रश्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधावतः | 
कक सा दुःखसहाया में बंदेही तलुमध्यमा ॥। 
यां बिना नोत्सहे वीर झहृर्तमपि जीवितुम । 
क सा प्राणसहाया में सीता सुरसुतोपमा ॥ 
पतित्वममराणां हि प्रथिव्याश्रापि लक्ष्मण | 
बिना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम ।। 
कचिज्ञीवति बेदेही ग्राणें! प्रियतरा मम | 
कबित्‌ प्रताजन वीर न मे मिथ्या भविष्यति॥ 
सीतानिमित्त सोमित्रे मते मयि गते त्वथि । 


कच्चित्‌ सकामा केकेयी सुखिता सा भविष्यति ||- 


सपुत्रराज्यां सिद्धाथो सतपुत्रा तपखिनी | 
उपस्थास्थति कौसल्या कचित्‌ सौम्येन केकयीस्‌॥ 
यदि जीवति बेंदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः | 
संबत्ता यदि बृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण )। 


कि लिदानीं करिष्यामि श्ले प्राप्तव्यमीस्शम्‌॥ 
( वा० रा० अरण्य० ५८ | २--१७ ) 
“लक्ष्मण ! जो दण्डकारण्यकी ओरे ग्रस्थित होनेपर 
अयोध्यासे मेरे पीछेगीछे चढी आयी तथा जिसे तुम 
अकेडी छोड़कर यहाँ आ गये, वह व्रिदेहराजकुमारी 
सीता इस समय कहाँ है १ में राज्यसे भ्रष्ट और दीन 
होकर दण्डकारण्यमें चक्कर लगा रहा हूँ | इस दुःखरमें 
जो मेरी सहायिका हुई, तह विदेहराजकुमारी कहाँ है १ 
बीर | जिसके बिना मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकता तथा जो मेरे ग्राणोंकी सहचरी है, वह देवकन्याके 
समान सुन्दरी सीता इस समय कहाँ है ? छक्ष्मण ! तपाये 
हुए सोनेके समान कान्तित्रच्ली जनकनन्दिनी सीताके 
बिना मैं पृथ्वीका राज्य और देवताओंका आधिपत्य भी 
नहीं चाहता | वीर ! जो मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय 
है, वह विदेहराजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी १ 

मेरा वनमें आना सीताको खो देनेके कारण व्यर्थ तो 

नहों हो जायगा १ ल्क्ष्ण | यदि विदेहन 
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जा भीड़ योग, 70 जि कनजनइजाकरन्‍कबाइइह 5 जीवित होगी, तभी मैं फिर आश्रममें 


पर रखूँगा | यदि संदाचारपरायणा मैथिली मर 


गयी होगी तो मैं भी प्राणोंका परित्याग कर दूँगा । 
लक्ष्मण ! यदि आश्रममें जानेपर विदेहराजकुमारी सीता 
हँसते हुए मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी 
तो मैं जीवित नहीं रहूँगा । लक्ष्मण ! बोलो तो सही, 
वेंदेही जीवित है या नहीं १ तुम्हारे असावधान होनेके 
कारण राक्षस उस तपखिनीको खा तो नहीं गये १ जो 
सुकुमारी है, बाला (भोली-भाली ) है तथा जिसने 
वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था, वह 
बैदेही आज मेरे वियोगसे व्यथित-चित्त होकर अवश्य 
ही शोक कर रही होगी | उस कुटिल एवं दुरात्मा 
राक्षसने उच्चजरसे 'हा ! लक्ष्मण !” यों पुकारकर 
तुम्हारे मनमें भी सबंथा भय उत्पन्न कर दिया। 
जान पड़ता है वेंदेहीने भी मेरे खरसे मिल्ता-जुरूता 
उस रोक्षसका खर झुन लियां और भयभीत होकर 
तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखनेके लिये 
चले आये | जो भी हो; तुमने वनमें सीताको भकेली 
छोड़कर सर्वथा दुःखद कार्य कर डाला, क्रूर कर्म 
करनेवाले राक्षसरोंको बदछा लेनेका अवसर दे दिया | 
मांसमक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत 
दुखी थे | उन धोर राक्षसोंने सीताको मार डाछा होगा, 
इसमें संशय नहीं है । शत्रुनाशन ! मैं स्वथा संकठके 
समुद्र दब गया हूँ | ऐसे दुःखका अवश्य ही अनुभव 
करना पड़ेगा--ऐसी शक्ल हो रही है | अतः अब मैं 
क्या करूँ ९? 


. सीताके आदेशानुसार आश्रमले अपने पास आये हुए 


 सुमित्राकुमार लक्ष्मणसें मार्गमें भी रघुकुलनन्दन भीरामने 


बड़े दुःखंसे यह बात॑ पूंछी-- 
तम्ुवाच किमथ, तमागतो5पासय मेथिलीम । 


._ यदा सा तव॒ विश्वासादू बने विरहिता मया ||. 


# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि + 
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न्‍्य्-प--पन 
दृषइवाभ्यागत लां मे मेथिलीं त्यज्य लक्ष्मण । | 
शड्डमानं महत्‌ पाप॑ यत्सत्यं व्यथितं मनः | 
स्फुरते नयनं सव्यं बाहुअ हृदय च मे। | 
इृष्ठा लक्ष्मण दरे त्वां सीताविरहितं पथि॥ ' 
( वा० रा०) अरण्य० ५९ | २-५ | 
“लक्ष्मण ! जब मैंने तुम्हारे विश्वासपर ही वनों | 
सीताको छोड़ा था, तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्‍यों चर 
आये! लक्ष्मण ! मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे 
पास आये हो, इससे तुम्हें देखते ही जिस महान अनिश्की 
आशक्ला करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह सथ 
जान पड़ने लगा है | रक्ष्मण ! मेरी बायीं आँख और 
बायीं भुजा फड़क रही है | तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके | 
बिना ही मार्गपर आते देख मेरा हृदय भी धकं-धक का 
रहा है |! | 
श्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न | 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण. अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त 
भाई भरीरामसे बोले--भैया | मैं स्वयं अपनी इच्छासे उन्हें ५ 
छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्होंके कठोर वचरनोंसे प्रेरित 
होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है |? लक्ष्मणकी ऐसी 
बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे मोहित हो गये और ' 


उनसे बोले--०सौम्य | तुमने बड़ा बुरा किया, जो ठुम | 
सीताको छोड़कर यहाँ चले आये |? 


जानत्पि सम्रथ मां रक्षसामपवारणे | 
अनेन क्रोधवाक्येन मेथिल्या निर्गतों भवान्‌ || 
नहि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीस | 
क्रद्धायाः परुष भ्रुत्वा स्िया यत्‌ त्वमिहागतु) || 
सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोदितः |. 
क्रोध्य वशमागम्य नाकरो! शासन मम | 
अंसो हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया। 
मृगरूपेण येनाहमाश्रमाद्पवाहिता | 
विकृष्य चापं परिधाय सायंक॑ हर 
सलीलबाणेन च ताडितो मा | 


। 
| 
! 
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# भ्रीरामका पत्ली-प्रेम # 


७९, 








मार्गी तलुं त्यज्य च विक्ुबखरो 
बभूव केयूरधर! स राक्षसः ॥ 
शराहतेनेव तदा55तंया गिरा 
खर ममालम्ब्य सुदरसुश्रवत्र । 
उदाहत॑ तद्‌ वचन सुदारुणं हे 
त्वमागतो येन विहाय मेथिलीमू || 
( वा० रा० अरण्य० ५९ | २२-२७ ) 
मैं रक्षसोंका निवारण करनेमें समर्थ हूँ, यह जानते 
हुए भी तुम मैथिलीके क्रोवयुक्त बचनसे उत्तेजित होकर 
निकछ पड़े | क्रोधमें भरी हुई नारीके कठोर बचनको 
घुनकर जो तुम मिथिलेशकुमारीको छोड़कर यहाँ चले 
आये, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतु2? नहीं हैँ | सीतासे 
प्रेरित होकर क्रोधके वशीभूत हो तुमने मेरे आदेशका 
पाछन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है । 
जिसने मृगरूप धारण करके मुझे आश्रमसे दूर हटा 
दिया, वह राक्षस मेरे बाणोंसे घायछ होकर सदाके डिये 
सो रहा है । धनुष खींचकर उस बाणका संधान करके 
मैंने लील्मपूंवंक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगकों 
मारा, त्यों ही वह मृगके शरीरका परित्याग करके बाँहोमें 
वाजूबंद धारण करनेवाछ्य राक्षत बन गया । उसके 
खरमें बड़ी व्याकुछता आ गयी थी | बाणसे आहत 
होनेपर ही उसने आतंत्राणीमें मेरे खरकी नकल करके 
बहुत दूरतक सुनायी देनेवाल्ला वह अत्यन्त दारुण बचन 
कहा था, जिससे तुम मिथिलेशकुमारी सीताको छोड़कर 
यहाँ चले आये हो |! _ 
सब्र ओर मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे | चटाइयाँ 
अस्त-व्यस्त पड़ी थीं। पर्णशाल्लको सूनी देख भगवान्‌ भीराम 
बारंबार विलाप करने छंगे-- 
हता घता वा नष्ट वा भश्चिता वा भविष्यति | 
. निलीनाप्यथवा भीरुरथना वनमाश्रिता || 


ग॒ता विचेतु पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
अथवा पश्चिनीं याता जलाथ वा नदीं गता ॥ 
( वा० रा०; अरण्य० ६० | ८-९) 
'हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया ? उसकी 
मृत्यु तो नहीं हो गयी अथवा वह खो तो नहीं गयी 
या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया १ वह भीरु 
कहीं छिप तो नहीं गयी है अथवा फर-फूल लानेके लिये 
वनके भीतर तो नहीं चली गयी १ सम्भव है, फल-फल 
छानेके लिये ही गयी हो या जल छानेके लिये किसी 
पुष्करिणी अथवा नदीके तठपर गयी हो |! 
श्रीयमचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीताकों 
बनमें चारों ओर ढूँढ़ा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें छाल हो गयीं। वे 
उन्मत्तके समान दिखायी देने छगे | एक जश्षसे दूसरे बृक्षके 
पास दौड़ते हुए वे पर्वतों। नदियों और नदोंके किनारे घूमने 
लगे | शोक-समुद्रमें दबे हुए भ्रीरमचन्द्रजी विलाप करते- 
करते बृक्षोंसे पूछने रगे-- 
अस्ति कबिक्षया दृष्टा सा कदम्बग्रिया प्रिया । 
कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम्‌ | 
लिग्धपक्रवसंकाशां पीतकौशेयवासिनीस । 
शंसख॒ यदि सा दृष्टा बिल्व बिस्वोपमस्तनी ।॥ 
अथवाजुन शंस त्व॑ प्रियां तामर्जनप्रियास्‌ | 
जनकरस्य सुता तन्‍बी यदि जीवति वान वा॥ 
कुभ: ककुभोरं तां व्यक्त जानाति मैथिलीस । 
लतापह्लवपुष्पात्यो भाति होष वनस्पतिः॥ 
अमरेरुपगीतथ॒ यथा दरमबरो छासि। 


एप व्यक्त विजानाति तिलकस्तिलकग्रियाम्‌ ॥ 
अशोक  शोकापनुद 
लज्नामानं कुरु श्षिप्न॑ प्रियासंदर्शनेन मास ॥ 
यदि ताल त्वया रृष्टा पक्कतालोपमस्तनी । 


जम्बो जास्बूतदसमप्रथा 
प्रियां यदि विजानासि निःशझं कथरस्त 











८० % त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # | 


>> य्चऑऑ्च्सच्स्स्प्प्च्प्च्च्च्प्चयप्ससचसच्चच्यच्य्स सच सससससस्् । 
च्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्प्स्ज्स्स्स्ः " प्प्प्प्प्डः | 
| 


अहो त्व॑ कर्णिकाराद्य पृष्पितः शोभसे भृशस्‌ । 


कर्णिकार प्रियां साध्वीं शंस दृष्टा यदि प्रिया ॥। 
( बा० रा०) अरण्य० ६० । १२-२० ) 


“कदम्ब | मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्पोंसे बहुत प्रेम 
करती थी, कया वह यहाँ है १ कया तुमने उसे देखा 
है ९ यदि जानते हो तो उस शुभानना& सीताका पता 
बताओ | उसके अछ्ढ सुस्निग्ध पल्‍्लब्रोंके समान कोमल 
हैं तथा शारीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पाती 
है | बिल्व ! यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ | 
अथवा अर्जुन ! तुम्हारे फ्ूछोंपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः तुम्हीं उसका कुछ समाचार बताओ | 
कृशाड़ी जनक-किशोरी जीवित है या नहीं ९ यह 
ककुम मिथिलेशकुमारीको अवश्य जानता होगा; 
क्योंकि यह वनस्पति रूता, पल्कब तथा फ़लोंसे सम्पन्न 
हो बड़ी शोभा पा रहा है | ककुम | तुम सब वृक्षोमें 
श्रेष्ठ हो; क्‍योंकि ये श्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने 
झंकारोंद्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं । ( तुम्हीं सीता- 
का पता बताओ | अहो ! यह भी कोई उत्तर नहीं दे 
रहा है | ) यह तिलक-बृक्ष अवश्य सीताके विषय 
जानता होगा; क्योंकि मेरी प्रिया सीताको भी तिलुकसे 
प्रेम था | अशोक ! तुम शोक दूर करनेत्रालें हो | इधर 
मैं शोकसे अपनी चेत॑ना खो बैठा हूँ | मुझे मेरी प्रिय- 
तमाका दशन कराकर शीघ्र ही अपने-जेसे नामवाछ्व बना 
दो--मुझे अशोक (शोकहीन ) करादो । ताल वृक्ष ! 
सीताको यदि तुमने देखा हो तो बताओ | यदि मुझपर 
तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्द्रीके विषयमें अवश्य 
कुछ कहो | जामुन ! जाम्बूनद ( सुवर्ण ) के समान 


कान्तिवाल्ी मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृश्टिमें पड़ी हो, 


'यदि तुम उसके विषय कुऊ जानते हो तो निःशह्ड 
होकर मुझे ब्रताओ | कनेर ! आज तो फ्ूछोंके लगने- 


से तुम्हारी बड़ी शोमा हो रही है । अह्दो ! मेरी प्रिय 


साध्वी सीताको तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। | 
तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो |? |! 


अथवा सगशावाक्षीं छग जानासि मेथिलीर। 
मृगविग्रेक्षणी कान्‍ता सगीमिः सहिता भवेत॥ | 
गज सा गजनासोरुयदि दृष्टा त्वया भवेत्‌ || 
तां मन्ये विदितां तुम्यमाख्याहि वरवारण॥| 
शार्दूल यदि सा दृश्ट प्रिया चन्द्रनिभानना| 
मैथिली मम विस्रब्ध। कथयस्र न ते भयमू॥ 
कि धावसि प्रिये नूनं दृष्टासि कमलेध्ण।' 
बृक्षराच्छाद् चात्मानं कि मां न प्रतिभाषसे॥ | 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेडस्ति करुणा मयि। 
नात्यथ हास्यशीलासि किम मासपेक्षसे॥ 
तकौशेयकेनासि स्चिता वरबर्णिनि। 
धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यर्ति सोहदम्‌ | 
नेव सा नुनमथवा हिंसिता चारुहमसिनी। 
कुच्छे प्राप्त न मां नुन॑ यथोपेक्षितुमहति॥ 
व्यक्त सा भक्षिता बाल राक्षस! पिशिताशन। | 
विभज्याड्रानि सवोणि मया बिरहिता प्रिया | 
नून॑ तच्छुभदन्तोष्ठं सुनासं शुभकुण्डलय | 
पूर्णचन्द्रनिभ॑ ग्रस्तं झुख॑ निष्प्रभतां गतम || 
सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रेवेयकोचितां 
कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता श॒र्गा। 
नुन॑ विश्षिप्यमाणो तो बाहू पहुचकोमतो | 
भक्षिती वेपमानाग्रो सहस्ताभरणाहदो 
मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय 4 
सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्वर 
हा लक्ष्मण महाबाहो पव्यसे त्व॑ प्रियां का ५ 
हा प्रिये क गता भद्दे हा सीतेति पुनः 
इत्येव॑ विलपन्‌ राम! परिधावन्‌ वनादँ 
क्चिदुदअमते वेगात्‌ कचिद्‌ विश्रमते बंत ५ 


( वा० रा०) अरण्य० १० ।९₹६ >् । 
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ँः शऔरामका पत्नी-प्रेम # 


<र्‌ 








अपने सामने हरिणको देखकर वे बोले---“म्ृग ! 
अथवा तुम्हीं बताओ, म्रगनयनी मेथिलीको जानते हो १ 
मेरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम हरिणोंकी-सी है, अतः सम्भव 
है वह हरिणियोंके ही साथ हो । श्रेष्ठ गजराज | 
सीताको सम्मवतः तुमने देखा होगा | जान पड़ता है, 
तुम्हें उसका पता विदित है; अत: बताओ, वह 
कहाँ है १ व्याप्र | यदि तुमने -मेरी प्रिया चन्द्रमुखी 
मैथिछीको देखा हो तो निःशह्लू होकर बता दो, मुझसे 
तुम्हें कोई भय नहीं होगा । ( इतनेमें ही उनको प्रम 
हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है, तब वे 


। बोले-> प्रिये ! क्‍यों भागी जा रही हो ! कमललोचने | 


। निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है | तुम इक्षोंकी ओट- 


! 


| में अपने आपको छिपाकर मुझसे बात क्‍यों नहीं 


| करती १ वरारोद्दे | वहरो, ठहरो | क्‍या तुम्हें मुझ- 


। 
| 


पर दया नहीं आती १ अधिक हास-परिहास करने- 


५ का तुम्हारा खभाव तो नहीं था, फिर किसलिये मेरी 
/ उपेक्षा करती हो ! छुन्दरि ! तुम कहाँ द्यो--यह 


सूचना पीली रेशमी साड़ीसे ही मिल जाती है | भागी 


| जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे 
| ्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ | 
|| (फ़िर भ्रम दूर होनेपर बोले--) अथवा निश्चय 


। को राक्षसोंने मार डाला, 





ही वह नहीं है | उस मनोहर मुसकानवाली सीता 
यथा इस तरह संकटठमें पड़े 
। हएकी ( मेरी ) वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी | 
| स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसमक्षी राक्षसोंने मुझसे 


+ बिछुड़ी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मैथिछीको उसके 
| सारे अब्ल बॉँटकर खा लिया | सुन्दर दाँत, मनोहर 
 ओष्ट, छुघड़ नासिकासे युक्त तथा रुचिर कुण्डलेसे 
0 अलइत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान अभिराम मुख राक्षसों 
| का आस बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा | 
रोती-विलखती हुई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके समान 


वर्णवाढी कोमल एवं घुन्दर ग्रीवा, जो द्वारा और ँसली 
ओरा० च॒० ऊँ० ११--- 


आदि आमूषण पहननेके योग्य थी, निशाचरोंका आहार 
बन गयी | वे नूतन पल्ल्वॉके समान कोमल भुजाएँ 
जो इधर-उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग 
काँप रद्दे होंगे, द्वाथोंक आभूषण तया बाजूबंदसहित 
निश्चय ही राक्षसोंके पेटमें चली गयीं । मैंने राध्षसोंका 
भक्ष्य बननेके लिये ही उस बाछाको अकेली छोड़ दिया। 
यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों 
के समुदायसे विंछग हुई किसी अकेली खत्रीकी भाति 
निशाचरोंका ग्रास बन गयी | हा महाबाहु लक्ष्मण ! 
क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमाको देखते हो १ हा ग्रिये ! 
हा भत्रे ! ह्व सीते ! तुम कहाँ चली गयी ९? इस तरह 
बारंबार विाप करते हुए श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे 
बनमें दौड़ने छगे | वे कहीं सीताकी समानता पाकर 
उद्भ्रान्त हो उठते ( उछछ पड़ते थे ) और कहीं शोक- 
की ग्रबल्ताके कारण विश्ान्त हो जाते ( बवंडरकी भाँति 
चक्कर काठने छंगते ) थें। 

चारों ओर हूँढ़नेपर भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता 
नहीं छूगा; तब भ्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर भुजाएँ 
ऊपर उठाकर सीताका नाम छे जोर-जोरसे पुकार करके 
लक्ष्मणसे बोले--- 


क् तु लक्ष्मण बंदेही के वा देशमितों गता । 
केनाहता वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥ 
इक्षेयावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसि । 
अल ते हसितेनाद मां भजख सुदु/खितस्‌ ॥ 
ये! परिक्रीढसे सीते विश्वस्तेरंगपोतकेः । 
एते हीनास्त्वया सोम्ये ध्यायन्त्यस्राविलेशणा)॥ 
सीतया रहितो5हं वे नहि जीवामि रुक्ष्मण । 
बृत॑ शोकेन सहता सीताहरणजेन सास ॥ 
परलोके महाराजो नुनं द्रक्ष्यति मे पिता। 
कथ ग्रतिज्ञां संश्र॒ुत्य मया त्वम्भियोजितः ॥। 
अपूरयित्वा त॑ काल॑ मत्सकाशमिहागत। | 
कामबृत्तमनाय वा सृषावादिनसेव च॥ 


ल््ि्िडिडिल्क्मलपण्नललनलललससफपचयय्प्स््थ्य्प्थ्स्च्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्च्चििििििॉिि््स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्टििि्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्र 
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घिक त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यति से पिता। 

विवश शोकसंतप्त॑ दीन भशमनोरथम्‌ ॥ 

मामिहोत्सुज्य करुणं कीर्तिनरमिवानजुस्‌ । 

कक गच्छंसि वरारोहे मा मोत्सुज सुमध्यमे ॥ 

त्वया विरहितथाह त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः । 

इतीव विलूपल्‌ राम! सीतादशनलारूसः ॥ 

न दद्॒श सुद॒/खार्तों राघवों जनकात्मजाम । 

( वा० रा०) अरण्य० ६१॥ रैे-९ श्डे ) 
५पैया रक््मण । विदेहराजकुमारी कहाँ है १ यहाँसे 

किस देशमें चली गयी १ सुमित्रानन्दन ! मेरी प्रिया 
सीताको कौन हर ले गया १ अथवा किस राक्षसने खा 
डाला १ ( फिर वे सीताको सम्बोधित करके बोले-- ) 
सीते | यदि तुम बृध्षोंकी आड्में अपनेको छिपाकर 
मुझसे हँसी करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी 
ठीक नहीं है | मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे 
पास आ जाओ । सौम्य खमभाववाली सीते | जिन 
विश्वस्त मृगछौनोंके साथ तुम खेला करती थी, वे आज 
तुम्हारे बिना दुखी हो आँखोंमें आँसू भरकर चिन्तामग्न 
हो गये हैं | लक्ष्मण ! सीतासे रह्ित होकर मैं जीवित 
नहीं रह सकता । सीताहरणजनित महान शोकने मुझे 
चारों ओरसे घेर लिया है | निश्चय ही अब परलोकमें 
मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे | वे मुझे 
उपारम्म देते हुए कहेंगे--'मैंने तो तुम्हें वनवासके 
डिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहनेकी प्रतिज्ञा 
कर छी थी। फिर उतने समयतक वहाँ रहकर उस 
प्रतिज्ञाको पूर्ण किये बिना ही तुम यहाँ मेरे पास केसे 
चले आये १ तुमजैसे स्वेच्छाचारी, अनाय॑ और 
मिथ्यावादीको घिक्कार है ।! यह बात परलोकर्म पिताजी 
मुझसे अवश्य कहेंगे । वरारोहे | सुमध्यमे | सीते ! 
मैं विवश, शोकसंतप्त, दीन, भम्नमनोरथ हो करुणाजनक 
. अतव्स्थार्मे पढ़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्यको कीर्ति 
हे 5 त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ 






५-७ | अजन्‍न जी अन्‍न्‍ीषन्णमा ५ 


का 


# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि ह# | 


| 
>णएाःण।ड।: 
चली जा रही हो ! मुझे न छोड़ो, न छोड़ो । तु 
वियोगमें मैं अपने ग्राण त्याग दूँगा ।” इस प्रकार अर । 
दुःखसे आतुर हो बिछाप करते हुए रघुकुल्नन् | 
श्रीराम सीताके दशनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठ्त हो जे क्‍ 
किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हें दिखायी न पड़ीं। | 
* तब लक्ष्मणने कहा--“महामते ! आप विपाद) | 
करें | मेरे साथ जानकीको इूँढ़नेका प्रयक्ष करें | के 
जहाँ-जहाँ. जानकीके होनेकी सम्भावना हो उन छ| 
स्थानोंपर हम दोनों शीघ्रही उनकी खोजके लिये प्रया 
करें । रघुनन्दन॒! यदि आपको मेरी यह बात ठीकल्े, 
तो आप शोक छोड़ दें |” लक्ष्मणके द्वारा इस प्रकार मोह 
पूर्वक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो गये औ | 
उन्होंने सुमित्राकुमारके साथ सीताको खोजना आरम्भ क़िय 


श्रीरामका विलाप 

सीताकों न देखकर शोकसे व्याकुलचित्त ६ । 
धर्मोत्मा महाबाहु कमलनयन भ्रीराम विछाप करने जे 
रघुनाथजी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण 3 ) 
वियोगमैं कष्ट पा रहे थे । वे उन्हें न देखकर भी हे 
हुएके समान ऐसी बात कहने लगे, जो का । 
आश्रय होनेसे गद्दकण्ठके कारण कठिनताते कें। 
जा रही थी-- । 
त्वमशोकसस शाखाभिः पृष्पत्रियतरा प्र 
आहृणोषि शरीरं ते मम शोकबिवधनों। 
कृणिकारबनं भद्ने हसन्‍्ती देवि न 
अल ते १रिहासेन मम बाधा 


| 











सुव्यक्त राक्षस! सीता भक्षिता वा हृताएि व 
म हि सा विलपन्तं मशशुपसम्भेति ल्श 
एतानि मृगयुथानि साशुनेत्राणि रक्षा 
शंसन्तीब हि में देवीं भक्षितां रबी 
हा ममायें क यातासि हा साध्वि 


है, 
७ री! 
9 “» (/“। 9 


ट ७ थक 





[ पृष्ठ ३० 


देवताओआंको ब्रह्माजीका भांदेश 


राज्याभिषेकपर देबताओंद्वारा स्तुति | 


[ पृष्ठ ३४ 


र्थना 
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हु 
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लंकामे देवताओद्वारा स्तबन 
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हा सकामाथ केकेयी देंवि मेडद्य भंविष्यति। 
सीतया सह नियोतो बिना सीताशुपागतः॥ 
कथ नाम ग्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम। 
निर्वीय इति लोको मां निर्दयश्रेति वक्ष्यति॥ 
कातरत्व॑ ग्रकाशं॑ हि. सीतापनयनेन में | 
निवृत्ततनवासथ जनक॑ मिथिलाधिपम || 
कुशल परिपृच्छन्तं कथ्थ शक्ष्ये निरीक्षित॒स। 
विदेहराजो चुन॑ मां सष्टा विरहित तया।। 
सुताबविनाशसंतप्ती मोहस्य वशमेष्यति। 
अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपालिताय्‌॥ 
खर्गोषपि हि तया दीन! शूल्य एवं मतो मम। 
तन्मामृत्तृज्य हि वने गच्छायोध्यापुरी शुभाम|॥। 
न त्वह ता बिना सीतां जीवेये हि कथथंचन। 
गाठमाश्डिष्य भरतो वाच्यो मदवचनात्‌ तवया।। 
अनुज्ञातोइसि रामेण पालयेति वसुंधराम्‌। 
अम्बा च मर केकेयी सुमित्रा च त्वया विभो॥ 
कोसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। 
रक्षणीया प्रयत्नेग भवता कक्तचारिणा।। 
सीतायाथ् विनाशोडयय॑ मम चामित्रस्नदन। 
विस्तरेण जनन्या में विनिवेद्यस्तवयया भवेत्‌॥ 
( वा० रा० अरण्य० ६२ | ३३ ५-१९ ) 


(प्रिये ! तुम्हें फ्ूछ अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली 
हुई अशोककी शाखाओंसे अपने शरीरको छिपाती हो 
और मेरा शोक बढ़ा रही हो। भद्दे ! देवि ! तुम हँसती 
हुई कनेर-पुष्पोंकी वाटिकाका सेत्रन करती हो | बंद 
करो इस परिहासको, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है | 
विशेषतः आश्रमके स्थानमें यह हास-परिहास अच्छा 
नहीं बताया जाता | प्रिये ! मैं जानता हूँ, तुम्हारा 
खभाव परिहासप्रिय है | विशाल्तेचने |! आओ, तुम्हारी 
यह पणशाल्रा सून्नीहै !! ( फिर श्रम दूर होनेपर वे 
सुमित्राकुमारंसे बोले: -) “लक्ष्मण | अब तो सलीमाँति 
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स्पष्ट हो गया कि राक्षसोंने सीताको खा लिया अथवा 


हर लिया; क्योंकि मैं विंडाप कर रहा हूँ और वह मेरे 
पास नहीं आ रही है| ल्क््मण ! ये जो मृगसमूह 
हैं, ये भी अपने नेत्रोंम आँसू भरकर मानो मुझसे यद्दी 
कद रहे हैं कि देवी सीताकों निशाचर खा गये | हा 
मेरी आयें ( आदरणीय ) ! तुम कहाँ चली गयी १ हा साध्वि ! 
हा वरवर्णिनि ! तुम॑ कहाँ गयी १ हां देवि |! आज 
कैकेयी सफल्मनोरथ हो जायगी । सीताके साथ 
अयोध्यासे निकत्य था | यदि सीताके बिना ही वहाँ 
छोटा तो अपने सूने अन्तःपुरमें केसे ग्रवेश करूँगा १ 
सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कंहेंगा | 
सीताके अपहरणसे मेरी कायरता ही प्रकाशमें आयेगी। 
जब वनवाससे लौटनेपर मिथिल्यनरेश जनक मुझसे 
कुशल पूछने आयेंगे, उस समय मैं केसे उनकी ओर 
देख सकूँगा १ मुझे सीतासे रह्वित देख विदेहराज 
जनक अपनी पुत्रीके विनाशसे संतप्त हो निश्चय ही 
मूच्छित हो जायेंगे | अथव्रा अब मैं मरतद्वारा पाल्त 
अयोध्यापुरीमें नहीं जाऊँगा । जानकीके बिना मुझे 
खर्ग भी सूना दी जान पड़ेगा। इसलिये अब तुम 
मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर अवोध्यापुरीको लौट 
जाओ । मैं तो अब सीताके बिना किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता । भरतका गाढ़ आल्ज्रिन करके तुम 
उनसे मेरा संदेश कह देना--कैकेयीनन्दन ! तुम सारी 
पृथ्वीका पालन करो, इसके छिये रामने तुम्हें आज्ञा 
दे दी है । विभो ! मेरी माता कौसल्या, कैकेयी तथा 


सुमित्राको अतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए... 


उन सबकी रक्षा करना. और सदा उनकी आज्ञाके .. 
अनुसार चलना। यह तुम्हारे लिये मेरी आज्ञा है। 
शत्रुसूदून ! मेरी माताके समक्ष सीताके विनाशका 
यह समाचार बि्स्तारपूर्वक कह झुनाना |! - अप 


अपनी प्रिया सीतासे रहित हो प्रेमके मर्मों भरी | 
शोक ओर मोहंसे पीढ्षित होने छंगे। वे स्वयंतो पीड़ित ये 
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ही) अपने भाई लक्ष्मणकों भी विषादरम डालते हुए पुन 
तीव्र शोक मग्न हो गये ओर बोले-- 
न मद्रिधो दुष्कृतकमकारी 
मन्‍्ये ह्वितीयोषस्ति वसुंधरायाम्र । 
शोकानुशोको. हि. परम्पराया 
मासेति भिन्दन्‌ हृदय सन ॥ 
पूत.. सया नूनमभीप्सितानि 
पापानि कमोण्यसकृत्कृतानि । 
तन्नायमद्यापतितो विपाको 
दुःखेन दुःख यदह घिशाम ॥ 
रज्यप्रणाशः खजनेबियोगः 


मापुरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥ 
से तु॒ दुःख मम लक्ष्मणेद्‌ 
झ्ान्त॑ शरीरे वनमेत्य क्लेशस्‌। 


सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीण 
काष्ठेखिपिः सहसोपदीप्तः ॥। 
सा नुनमायो मम राश्षसेन 


झम्याहता खं समुपेत्प भीरु। । 
सुखरबिग्रलापा 
विक्रन्दितवत्यभी क्णस्‌ ।। 


अपखर 

भयेन 
ता मुख. कुश्वितकेशभारम्‌ । 
रक्षोवश्न नुनमुपागताया 

न आजते राहुमुखे यथेन्दु) ॥। 
तां हारपाशय  सदोचितान्तां 

ग्रीवां प्रियाया मस सुवत्रतायाः । 
रक्षांसि नून॑ परिपीतवन्ति 
शुन्ये हि भिचा रुधिराशनानि ॥ 
विहीना विजने वने सा 
रक्षोभिराहत्य विक्ृष्यमाणा । 


सया 






नुन॑ विनादं ऊकुरीव दीना 
... सा घुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा | 
असख्िन्‌ मया. सार्घुदारशीला 
शिलातले पुर्वेध्पोपविश | 
कान्तस्तिता लक्ष्मण जातहासा | 
तस्वामाह सीता बहुवाक्यजातम॥ | 
गोदाबरीय॑ सरितां वरिष्ठा | 
प्रिया प्रियाया मर नित्यकालमू। । 
गच्छेदिति चिन्तयाति 
नेकाकिनी याति हि सा कंदाचित्‌॥ 
पद्मानना पश्मपलाशनेत्रा 
पद्मानि वा55नेतुममिश्रयाता | 
तदृप्ययुक्त नहि. सा कंदाचि- 
न्‍्मया विना गच्छाते पहूंजान॥ 





अप्यत्न 


काम॑ - लिदे पुष्पितवक्षपण्ड | 
नानाविषेः पशक्षिगणेरुपेतगू | | 

बने प्रयाता लु ठदप्ययुक्त /॥/ 
सेकाकिनी सातिबिभेति भीरु।॥ 

आदित्य भो  लोकहइताकृतक्ञ 
लोक सत्यानृतकमंसाध्षिन्‌ | 


शंसस्थ मे शोकहतस्थ सर्व | 
लोकेषु स्वंषु न नास्ति किंचिदू 
यत्‌ ते न नित्य॑ विदितं भवेत्‌ तत। | 
शंसव वायो कुलपाहिनीं ता | 
सता हता वा पथि बर्तते वा 
( वा० रा० अरण्य० ६३ | ३-७ ४ 








| 
। 
| 
मम॒ प्रिया सा क गता हता वा | 
! 
| 


'सुमित्रानन्दन॒! जान पड़ता है मेरेजसा हे 
कर्म करनेवाल्य मनुष्य इस पृथ्वीपर ईमर .. 
नहीं है। क्योंकि एकके बाद दूसरा शोक 
( प्राण ) और मनको विदीर्ण करता हआ 
मुझ्पर आता जा रहा है | निश्चय ही पूरवजत्म 
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| ब्थ्ट 2->०२------- 
| अपनी इच्छाके अनुसार बारंबार बहुत-से पापकर्म किये 
| हैं; उन्हींमेंसे कुछ कर्मोका यह परिणाम आज प्राप्त 
| हुआ है, जिससे में एक दुःखसे दूसरे दुःखमें पड़ता 
| जा रहा हूँ । पहले तो मैं राज्यसे वश्चित हुआ, फिर 
| मेरा खजनोंसे वियोग हुआ । तत्पश्वात्‌ पिताजीका 
परलोकवास हुआ, फिर मातासे भी मुझे बिछुड़ जाना 
पड़ा | लक्ष्मण ! ये सारी बातें जब मुझे याद आती 
। हैं, तब मेरे शोकके वेगको बढ़ा देती हैं. | छक्ष्मण | 
, बनमें आकर क्लेशका अनुभव करके भी यह्द सारा 
। दुःख सीताके समीप रहनेसे- मेरे शरीरमें ही शान्त हो 
| गया था, परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उद्दीप्त 
| हो उठा हैं---जैसे सुखे काठका संयोग पाकर आग 
सहसा प्रज्बलित हो उठती है | हाय ! मेरी श्रेष्ठ 
खभाववाद्ी भीरु पत्नीको अवश्य ही राक्षसने 
आकाशमागसे हर लिया | उस समय सुमघुर खरमें 
+ विछाप करनेवाढी सीता भयके मारे बारंबार विकृत 
» खरमें क्रन्दन करने छगी होगी । राक्षसके 
| गशमें पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख, (जो 
| ख़रिग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालछाप करनेवाला 
| तथा काले-काले घुँघराले केशोंके भारसे सुशोमित था, 
। बसे ही श्रीह्दीन हो गया होगा; जेसे राहुके मुखमें पड़ा 
| हुआ चन्द्रमा शोभा नहीं पाता । ह्वाय ! उत्तम ब्रतका 
पाछन करनेवाली मेरी प्रियतमाका कण्ठ हर समय ह्ाारसे 
सुशोमित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षसोंने 
+ सुने वनमें अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया 
_ होगा .। मेरे न रहनेके कारण निजन वनमें राक्षसोंने 
| उसे ले-लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर 
ह | नेत्रोवाडी वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाँति 
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| है, जिसपर उदार खमभाववाली सीता पहले एक दिन 
मेरे साथ बैठी थी । उसकी मुसकान कितनी 
| मनोददर थी | उस समय उसने हँस-दसकर तुमसे भी 
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बहुतसी बात कह्दी थीं। सरिताओंमें श्रेष्ठ यह्द गोदावरी 
मेरी प्रियतमाको सदा ही प्रिय रही हैं | सोचता हैँ 
शायद वह इसीके तटपर गयी हो; किंतु अकेली तो 
वह कभी वहाँ नहीं जाती थी। उसका मुख और 
विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलोंके समान सुन्दर हैं | 
सम्भत॒ है वह कमलपुष्प छानेके लिये ह्वी गोदावरीतट- 
पर गयी हो | परंतु यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
वह मुझे साथ लिये बिना कमी कमछके पास नहों 
जाती थी | हो सकता है कि वह इन पुष्पित 
वृक्षसमूहोंसे युक्त और नाना ग्रकारके पक्षियोंसे सेवित 
वनमें श्रमणके लिये गयी हो | परंतु यह भी ठीक 
नहों छगता; क्योंकि वह भीरु तो अकेली वनमें जानेसे 
बहुत डरती थी । सूर्यदेव ! संसारमें किसने क्या किया 
और क्या नहीं किया--इसे तुम जानते हो; लोगेंके 
सत्य-असत्य ( पुण्य और पाप ) कर्मोके तुम्हीं साक्षी हो | 
मेरी प्रिया सीता कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर छिया, 
यह सब मुझे बताओ; क्‍योंकि मैं उसके शोकसे पीड़ित 
हूँ | वायुदेव ! समस्त विश्वमें ऐसी कोई बात नहीं है, 
जो तुम्हें सदा ज्ञातन रहतो हो । मेरी कुलूपाल्का 
सीता कहाँ है, यह बता दो | वह मर गयी, हर ली 
गयी अथवा मागमें ही है ९? 
तदनन्तर भ्रीरामचन्द्रजी खयं ही ग्रोदावरी नदीके 
तटपर गये | 
सर ताम्ुपखितो रामः कक सीतेत्येबमत्रवीत्‌ ॥ 
भूतानि राध्षसेन्द्रेण चधाहेंण हतामपि। 
न तां शशंस्त रामाय तथा मोदावरी नदी ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ६४ | ६-७ ) 


“वहाँ पहुँचकर औरामने पूछा--'सीता कहाँ है 9. 
परंतु वधके योग्य राक्षसराज रावणद्वारा हरी गयी सीताके र 
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न््िलंः 


सीताके दर्शनके विषय जब नदीने उन्हें पूर्ण निराश 
कर दिया तब सीताको न देखनेते कष्टर्म पड़े हुए भ्रीरास 
सुमित्राकुमार्से इस प्रकार बोढे-- 


एपा गोदाबरी सोम्य किंचिन्न प्रतिभाषते । 
कि नु लक्ष्मण भक्ष्यामि समेत्य जनक वचः ॥ 
मातर॑ चेव चेदेशा बिना तामहमग्रियस्‌ । 
यथा से राज्यविहीनस्थ वने वन्येन जीवतः ॥ 
सर्वे व्यपानयच्छोक बेदेही के लु सा गता । 
ज्ञातिवर्गविहीनय. बेदेहीमप्यपश्यतः ॥ 
मन्ये दीघो भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः । 
मन्दाकिनीं जनसानमिम प्रस्नवणं गिरिस्‌ ॥ 
सकोप्यलुचरिष्यामि यदि सीता हि लम्यते | 
एते महास्गा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥ 
वक्तकामा इह हि मे इज्वितान्युपलक्षये । 
तांस्तु दृष्ठा नरव्याप्रो राघवः प्रत्युवाच ह ॥ 
क् सीतेति निरीक्षत्‌ वे बाष्पसंरुद़्या गिरा। 
एवयुक्ता नरेन्द्रेण ते स्गाः सहसोत्थिताः ॥ 
दक्षिणाभिसुखाः सर्व दर्शयन्तो नभःस्थलम। 
( वा० रा०) अरण्य० ६४ | ९ १--१७३ई ) 
'सौम्प लक्ष्मण ! यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
उत्तर ही नहीं देती | अब मैं राजा जनकसे मिलनेपर 
उन्हें क्या जवाब दूँगा ? जानकीके बिना उसकी मातासे 
मिलकर भी मैं उनसे यह अग्रिय बात कैसे खुनाऊंगा ! 
राज्यहीन होकर वनमें जंगली फरूमूलेंसे निर्वाह करते 
समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखोंको दूर किया 
करती थी, वह विदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ९ बन्धु- 
बान्यवोंसे तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीताके 
दर्शनसे भी मुझे वश्वित होना पड़ा; उसकी चिन्तामें 
निरन्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी रातें बहुत 
बड़ी हो जायेगी । मन्दाकिनी नंदी, जनस्थान तथा 
.. प्रद्नव्रण पर्वत---इन सभी स्थानोंपर मैं बारंबांर भ्रमण 
. कहँगा | शायद वह्दाँ सीताका पता चेंछ जाय | वीर 
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लक्ष्मण | ये विशाल म्रग मेरी ओर बारंबार देख रहे है 
मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं । में छल 
चेशओंको समझ रहा हूँ ।? 


तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुष 
श्रीरामचन्द्रजीनी. उनसे कहा--बताओ, सब 
कहाँ दे ? उन मृगोंकी ओर देखते हुए राज। 
श्रीरामने जब अश्रुगह्र वाणीसे इस प्रकार पूछ 
तब वे मूंग सहसा उठकर खड़े हो गये और उपर | 
ओर देखकर आकाशमागंकी ओर लक्ष्य कराते हुए एक! 
के-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँद्द किये दौडे। | 






बनता +०० ० 


तब “बहुत अच्छा? कहकर भ्रीमान्‌ रामचन्द्रजी लक्ष्मण 
साथ ले प्रथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए, दक्षिण दिशाड्ी 
ओर चल दिये । वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बाते 
करते हुए, ऐसे मार्गपर जा पहुँचे जहाँ भूमिपर इुछ $ | 
गिरे दिखायी देते थे । प्रथ्वीपर फूर्लॉकी उस वर्षोकों देखा । 
वीर भ्रीरामने दुखी हो लक्मणसे यह दुःखभरा वचन कहां: < 


अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥ ् 
अपिनद्धानि वैदेद्मा मया दत्तानि कानने | | 

मन्ये सर्यश्व बायुअ सेदिनी च यशखिनी ॥ क्‍ 

अभिरक्ष॒न्ति पुष्पाणि पक्ु्न्तो मम भियम्‌ | 

एचमुक्‍त्वा महाबाहुलक्ष्मणं पुरुषपेभम्‌ | 
उवाच रामो धर्मोत्मा गिरिं प्रखवणकुलस | 
कचित्‌ क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वोज्ञसन्दरी | 
रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता तथा 
कुद्ोच्अवीद गिरिं तत्र सिंहः क्षुद्रद॒गं यथा । | 
तां हेमबणों हेमाड़ीं सीतां दर्शय पर्वत । 
यावत्‌ सानूनि सबोणि न ते विध्वंसयाम्यहस | 
एचमुक्तस्तु रामेण पर्बतो मेथिलीं अति 
दर्शयन्निव तां सीतां नादशयत राघवें। 
ततो दाशरथी राम उबाच च शिलोचगर्र | 
मम बाणाग्निनिदंग्धो भसीभूतो भविष्यसि । 
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असेब्यः. सर्वतेव॒ निस्त॒णदरसपक्त) । 
इमाँ वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥| 


देखकर श्रीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा | वे अपने प्रिय 
श्राता सुमित्राकृमार्से बोले-- 


यदि नाख्याति में सीतामद्य चन्द्रनिभाननास्‌ । 

( बा० रा०) अरण्य० ६४ | २६--३४३ ) 

“लक्ष्मण | मैं इन फूलोंकों पहचानता हूँ। ये वे ही 

फूल यहाँ गिरे हैं, जिन्हें वनमें मैंने विदेहनन्दिनीको 
दिया था और उन्होंने अपने केशोंमें छगा लिया था। 
मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशख्िनी प्रथ्वीने मेरा 
प्रिंय करनेके लिये ही इन फूलोंको झुरक्षित रखा है |! 
पुरुषप्रवर लक्ष्मणसे यों कहकर धर्मात्मा मह्दाबाहु श्री- 
रामने झरनोंसे भरे हुए. प्रक्नवण गिरिसे कहा--परबेत- 
राज ! क्या तुमने इस वनके रमणीय प्रदेशरमें मुझसे 
बिछुड़ी हुई सर्वाज्रसुन्दरी रमणी सीताको देखा है ९? 
तदनन्तर जैसे सिंद्द छोटे मृगको देखकर दहाड़ता है, 


' इसके पहले ही तुम उस काश्वनकी-सी काया- 
कान्तिवाली सीताका मुझे दर्शन करा दो ! श्रीरामके 
द्वारा मैथिलीके लिये यों के जानेपर उस पदतने 
सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया । 
श्रीरघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका | तब दद्रथनन्दन श्रीरामने उस परव॑तसे 
कहा--“अरे ! तू मेरे बाणोंकी आगसे जलकर 
. भस्मीभूत हो जायगा । किसी भी ओरसे तू सेवनके योग्य 
नहीं रह जायगा । तेरे तृण; वृक्ष और पहवत्र नष्ट हो 
. जायेंगे !! ( इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले--) 
“लक्ष्मण | यदि यह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका 
पता नहीं बताती तो मैं अब इसे भी छुखा डाढँगा |! 
आगे राबणके भयसे संत्॒स्त हो जो इधर-उधर मागती फिरी 

थीं, उन बिदेह्रराजकुमारी सीताके चरणचिह भी वहाँ दिखायी 
दिये । सीता और राक्षसके पेरोंके निशान) हूटे धनुष) तरकस 
और छिन्न-मिन्न होकर अनेक टुकड़ोंमें बिखरे हुए, रथको 





 स्सी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्वतसे बोले-- 
.. पर्वत | मैं तुम्हारे सारे शिखरोंका विध्वंस कर डा, 


* पद्य लक्ष्मण वेंदेद्याः कीणों! कनकबिन्दवः | 


भूषणानां हि सोमित्रे मास्यानि विविधानिच || 
तप्तबिन्दुनिकाशेश्व चित्रे! ध्षतजबिन्दुभिः । 
आबूत पश्य सोमित्रे सबतो धरणीतलम्‌ ॥ 
मन्ये लक्ष्मण बंढेही राक्षस! कामरझूपिभिः | 
भिक्ता भिक्ता विभक्ता वा भश्षिता वा भविष्यति॥ 
तसखा निमित्त सीताया हयोविवदमानयोंः । 
ब॒भूव युद्ध सौमित्रे घोर॑ राक्षसयोरिह ॥ 
मुक्तामणिचितं चेद॑ रमणीय विभूषितम्‌। 
धरण्यां पतित सोम्य कस्स भग्न॑ महद्‌ धनु४ ॥ 
राक्षसानामिद॑ वत्स सुराणाम्थवापि वा। 
तरुणादित्यसंकाश॑  वेद्यंगुलिकाचितम्‌ ॥| 
विशीण पतितं भूमो कवर्च कस काश्वनम्‌ | 
छत्र॑ शतशलाक च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ | 
भग्नदण्डसिदं सौम्य भूमो कसय निपातितस्‌ । 
काशवनोरश्छदाश्वेमे पिशाचवदना। खरा || 
भीमरूपा महाकाया कस्य वा निहिता रणे | 
दीप्रयावकर्संकाशोी झुतिमान्‌ समरध्वज$ ॥ 
अपविद्धथ भग्नश्व कस सांग्रामिको रथः । 
रथाक्षमात्रा. विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥| 
कस्येमे निहिता बाणाः प्रकौ्णां घोरदशनाः | 
शरावरी शरेः पूणों विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण ॥ 
प्रतोदाभीयुहस्तोष्य॑ कसय वा सारथिहंतः । 
पदवी पुरुषस्येषा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥ 
पैर शतशु्ण पश्य मम ते्जीवितान्तकस । 
सुधोरहृदयेः सोम्य राक्षमें! कामरूपिभि) ॥ 
हता मृता वा बैंदेही भक्षिता वा तपखिनी । 
न धर्मखायते सीतां हियमाणां महावने ॥ 
भक्षितायां हि वेंदेल्ां हृतायामपि लक्ष्मण । 
केहि लोके प्रियंकतत शक्ताः सोम्य ममेश्वरा। ॥ 
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वीक 


कतोौरमपि लोकानां शुर॑करुणचेदिनस्‌ । 


अज्ञानादवमन्येरत्‌ सर्वेभूतानि लक्ष्मण ॥ 
( वा० रा०) अर»य० ६४ | ३९--५४ ) 





“लक्ष्मण | देखो, ये सीताके आमूषणोमें लगे हुए 
सोनेके घुँघुरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रानन्दन ! उसके 
नाना ग्रकारके हार भी ढूटे पड़े हैं । छमित्रा 
कुमार ! देखो, यहाँकी भूमि सब ओरसे छुवर्णकी 
बूँदोंके समान ही विचित्र रक्तबिन्दुओंसे रेगी 
दिखायी देती है । लक्ष्मण | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसेने यहाँ 
सीताके टुकड़े-टुकड़े करके उसे आपसमें बाँठ और 
खाया होगा । सुमित्रानन्दन ! सीताके लिये परस्पर 
विवाद करनेवाले दो राक्षसोमे यहाँ घोर युद्ध भी हुआ 
है। सौम्य | तमी तो यहाँ यह मोती और मणियोंसे 
जटित एवं विभूषित किसीका अत्यन्त सुन्दर और विशाल 
घनुष खण्डित होकर एृथ्वीपर पड़ा है। यह किसका 
घनुष हो सकता है १ वत्स | पता नहीं, यह राक्षसोका 
है या देवताओंका; यह प्रातःकालके सुयंकी भाँति 
प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्यमणि ( पुखराज ) 
के टुकड़े जड़े हुए हैं | सौम्य | उधर प्रथ्वीपर हूठा 
हुआ एक सोनेका कवच पड़ा है, न जाने वह किसका 
है । दिव्य माछाओंसे सुशोभित यह सौ कमानियोवाल्ष 
छत्र किसका है १ इसका डंडा ढूट गया है और यह 
धरतीपर गिरा दिया गया है । इधर ये पिशाचोंके समान 
मुखवाले भयंकर रूपधारी गये मरे पड़े हैं | इनका 
शरीर बहुत ही विशाल रहा है, इन सबकी छातीमें 
सोनेके कवच बैंचे हैं । ये युद्धमें मारे गये जान पड़ते 
हैं । पता नहीं ये किसके थे। तथा संम्राममें काम 
देनेवाला यह किसका रथ पड़ा है १ इसे किसीने 
उल्टा गिराकर तोड़ डात्य है ॥ समराह्डणमें खामीको 


सूचित कर्नेवाडी ध्यजा भी इसमें छगी थी। यह 


लेजखी रथ प्रज्वक्ठित अग्निके समान दमक रहा है । 


# ते दरामचन्द्रमनिश्वा हद भावयाति # 





ये भयंकर बाण, जो यहाँ ठुकड़े-ठटुकड़े होकर हे 
पड़े हैं, किसके हैं ! इनकी लंबाई और मोटा रे 
घुरेके समान ग्रतीत होती है । इनके फरूभाग 
गये हैं. तथा ये खुबर्णसे विभूषित हैं | लक्ष्मण | उप । 
देखो, ये बाणोंसे भरे हुए दो तरकस पड़े हैं, जो क | 
! 












कर दिये गये हैं.। यह किसका सारथे मरा पढ़ा है 
जिसके द्वाथमें चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद है| 
सौम्य | यह अवश्य ही किसी राक्षसका पदक्ति| 
दिखायी देता है । इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामरूए । 
राक्षसोंके साथ मेरा वैर सौगुना बढ़ गया है । देखे 
यह बैर उनके प्राण लेकर दी शान्त होगा | अब | 
ही तपखिनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी, युद 
प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसोंने उसे खा लिया । झ 
विश्ञाल वनमें हरी जाती हुई सीताकी रक्षा धर्म मे 
नहीं कर रहा है | सौम्य लक्ष्मण | जब विदेहनब्दिनी | 
राक्ष्सोंका ग्रास बन गयी अथवा उनके द्वारा हर बी ६. 
गयी और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगा 
कौन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा प्रिय करनेमें समय हो। 
लक्ष्मण ! जो समस्त छोकोंकी सृष्टि, पालन ओर पंहा 
करनेवाले, “त्रिपुर-विजयः आदि शौर्यंसे सम्पन्न महेश! 
हैं; वे भी जब अपने करुणामय खभावके कारण हा 
बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्यको न जानने! 
उनका तिरस्कार करने छग जाते हैं | । 
मु लोकहिते युक्त दान्तं करुणवेदिनम्‌ | 
निर्वीय इति. मन्यन्ते चून॑ मां त्रिदशेथरा। | | 
मां प्राप्य हि गुणों दोषः संबत्त) पश्य लक्ष्मण |. 
अद्येव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय चे। 
संहत्येव शशिज्योत्स्नां महान सये इवोदितः | 
संहत्येव गुणान्‌ सर्वात्‌ मम तेज | 
नेव यश्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षस! |. 
किनरा वा मलुष्या वा सुख प्राप्यन्ति रस्म 









के आर का जाल के 


______-----ल्‍स्‍ंइसइलिनयतनत तय भतससससपपपपपपपपपपससपससपसस सर सर र रस सच उउन्‍न्‍सततत 
ममसाखबाणसुम्पूर्णणाकाशं॑ पश्य लक्ष्मण । 
असम्पात॑ करिष्यामि हाथ त्रेलोक्यचारिणास्‌ ॥ 
संनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरस्‌ | 
विप्रणष्ट नलमरुद्भास्करदुतिसंबतम्र्‌ ॥ 


विनिर्म थितशेला्. शुष्यमाणजलाशयम | 
ध्यस्तद्भलताशुर्मं॑ विश्रणाशितसागरम्‌ ॥ 


त्रेलोक्य तु करिष्यामि संयुक्त कालकम्मेणा । 
न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति समेश्वराः ॥। 
अखिल झहूते सोमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्‌ । 
नाकाशपझुत्पतिष्यन्ति सर्व॑भूतानि लक्ष्मण ॥ 
मम चापणुणोन्मुक्तेबोणजालेनिरन्तरम्‌ । 
मर्दित मम नाराचचध्व॑स्तश्रान्तम्गद्विजम्‌ ॥ 
समाकुलूममयोद॑ जगत्‌ पश्याद् लक्ष्मण । 
आकर्णपूर्णरिषुभिजीवलोकदुरावरः ॥ 
फरिष्ये. मेथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । 
मम रोपग्रयुक्तानां विशिखानां बल सुराः॥ 
द्रक्ष्यन्त्यद्य विधुक्तानाममषौद्‌ दरगामिनास्‌ । 
नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः । 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ त्रेलोक्ये विप्रणाशिते । 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि॥ 
चहुधा निपतिष्यन्ति बाणोघे! शकलीकृता । 
'निर्मपोदानिमास्लोकान करिष्याम्यद्य सायके॥ 
ह॒तां मृतां वा सोमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । 
तथाएरूपां हि बंदेहीं न दास्य॑न्ति यदि प्रियाम्‌ ॥ 
नाशयामि जगत्‌ स्व त्रेलोक्य सचराचरम्‌ । 
यावद्‌ दर्शनमस्या वे तापयामि च सायके! ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ६४ | ५५-७१ ) 
मैं छोकहितमें तत्पर, युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा 


देवेश्वर निश्चय ही मुप्ने निर्बेठ मान रहे हैं ( तभी तो 
इन्होंने सीताकी रक्षा नहीं की )। लक्ष्मण | देखो तो 
सही, ये दयाछुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष 


भ्रीरा० ब० आऔं० १२---१३--- 





जीवोंपर करुणा करनेवाला हूँ; इसीलिये ये इन्द्र आदि 





बन गये ( तभी तो मुझे निर्बेठ मानकर मेरी ख्रीका 
अपहरण किया गया है | अतः अब मुझे पुरुषार्य ही 
प्रकट करना होगा )। जेसे प्रव्यकालमें उदित हुआ 
महान्‌ सूर्य चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) का संहार 
करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी 
प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा 
राक्षस्रोंका अन्त करनेके लिये मेरे उन कोमल खभाव 
आदि गुणोंकों समेटकर प्रचण्डरूपमें प्रकाशित होगा, 
यह भी तुम देखो | लक्षण ! अब न तो यक्ष न 
गन्धर्व, न पिशाच न राक्षस, न किनर और न मनुष्य 
ही चैनसे रहने पायेंगे | सुमित्रानन्दन ! देखना, थोड़ी 
ही देरमें आकाशको मैं अपने चलाये हुए बाणोसे मर 
दूँगा और तीनों लोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोंकों हिलने- 
डुलने भी न दूँगा । ग्रहोंकी गति रुक जायगी, चन्द्रमा 
छिप जायगा, अग्नि, मरुद्वण तथा सूर्यका तेज नड हो 
जायगा, सब कुछ अन्धकारसे आच्छन्न हो जायगा, 
पर्वतोंकें शिखर मथ डाले जायेगे, सारे जलाशय (नदी- 
सरोवर आदि ) सूख जायेंगे, इक्ष, छता और गुल्म 
नष्ट हो जायँगे और ससमुद्रोंका भी नाश कर दिया 
जायगा | इस तरह मैं सारी त्रिलोकीमें ही कालको 
विनाशलीछ आरम्भ कर दूँगा। सुमित्रानन्‍्दन ! यदि 
देवेश्वरगण इसी मुहं मुझे सीता देवीकों सकुशल नहीं 
लैठा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे | लक्ष्मण ! मेरे 
धनुषकी प्रतयश्चासे छूटे हुए बाणसमूहोंद्राय आकाशके 


* ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं 


सकेंगे | सुमित्रानन्दन ! देखों, आज मेरे नाराचोंसे 
रौंदा जांक९ यह सारा जगत्‌ व्याकुल और मर्योदारहित 
हो जायगा । यहाँके गण और पक्षी आदि प्राणी नष्ट 
एवं उद्भ्रान्त हो जायेंगे | धनुष॒कों कानतक खींचकर 
छोड़े गये मेरे बाणोंको रोकना जीवजगतके डिये बहुत 


कठिन होगा | मैं सीताके लिये उन बाणोंद्वरा इस _ 
जगतके समस्त पिशाचों और राक्षसोंका संहार कर 


| 
| 
५ 
| 
| 













९० # ते रामचन्द्रमन्तिश हद भावयामि * 


--कल्ल्स्स्स्‍स्चयय्य्स्स्न्न्न्ननच्चचस्लत्ल्ं्लचल्ल््ज्ज 


डालँगा | रोष और अमरषपूर्वक छोड़े गये मेरे फलरहित 
दूरगामी बाणोंका बल आज देवताछोग देखेंगे। मेरे 
क्रोधसे त्रिलोकीका विनाश हो जानेपर न देवता रह 
” जायेंगे न देय; न पिशाच रहने पायँगे न राक्षस । 
देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसोंके जो छोक हैं, 
वे मेरे बाणसमहोंसे टुकड़ें-टुकड़े होकर बारंबार नीचे 
गिरिंगे । सुमित्रानन्दन ! यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या 
मरी हुई सीताको छाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं 


अपने सायकोंकी मारसे इन तीनों छोकोंको मर्यादासे 
स्रष्ट कर दूँगा । यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजकुमारीको 


मुझे उसी रूपमें वापस नहीं लौठायेंगे तो मैं चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीका नाश कर डाढूँगा | 


जबतक सीताका दशन न होगा; तबतक मैं अपने 
सायकोंसे समस्त संसारको संतप्त करता रहूँगा ॥! 


यथा जरा यथा मृत्युयेथा कालो यथा विधिः । 
नित्य न प्रतिहन्यन्ते सर्वेभूतेषु लक्ष्मण । 
तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवयो5स्म्यसंशयम्‌ ।। 
पुरेव मे चारुदतीमनिन्दितां 

. दिशन्ति सीतां यदि नाथ मेथिलीसू । 
:  जगत्‌ सशेल पखिवतेयाम्यहम्‌ ॥। 


(वा० रा०) अरण्य० ६४ | ७६-७७ ) 


“लक्ष्मण ! जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काछ 


और जैसे विधाता सदा समस्त ग्राणियोंपर प्रहार करते. 


हैं, कितु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार 
निस्संदेह क्रोधमें भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण 
नहीं कर सकता | यदि देवता आदि आज पहलेकी 
ही भाँति मनोहर दाँतोंवाी अनिन्बझुन्दरी मिथिलेश- 
बुमारी सीताको मुझे छोठा नहीं दंगें तो मैं देवता, 
गन्धव, मनुष्य, नाग और पर्व॑तोंसहित सारे संसारको 


। है 9 3 उठ दूँगा ॥! 





्प्््नन 
श्रीरमचरितमानसमें यह प्रसन्न संक्षित॒ किंतु 
मार्मिक हैं। भीरघुनाथको राक्षस मारीच कपटसे ३ 
बनकर दूर ले गया। मरते समय भी उसने छल किया 
श्रीरामके खरमें आतंकण्ठसे 'हा लक्ष्मण !? पुवार 
मरा । उस आत-स्वर-श्रवणसे व्याकुल बेदेहीके आये | 
लक्ष्मणजीको अपने अग्रजके समीप जाना पड़ा | ्ल। 
अवसरका छाम रावणने उठाया | उसने एकाकिनी सीताझ्न | 
हरण कर लिया | । 
भ्रीरम मारीचकों मारकर लौटे तो कुटिया सूब 
मिली । भ्रीजानकीके वियोगमें सुध-बुध भूलकर श्रौष्म 
प्रछाप करते वनमें भठकने लगे-- 
हा शुन खानि जानकी सीता। 
रूप सील ब्रत नेस पुनीता ॥ 
2५ २५ २५ 
है खग अंग है मधुकर श्रेनी। 
तुम्ह देखी सीता झूगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत रंग मीना। 
मधुप निकर कोकिछा अबीना ॥ 
कुंद कछी दाड़िस दामिनी। 
कमल सरद्‌ ससि अहिभामिनी ॥: 
बरुन पास सनोज धजु हंसा। 
गज केहरि निज सुनत शसंसा ॥ 
अ्रीफल कनक कद॒कि हरषाहों। 
नेकु न संक सकुच सन मसाहीं॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। ' 
हरषे सकक पाई जनु रजू॥ 
( भीरामचरित०» अरण्य० २९ | ४ | 
[ जगजननी जानकीजीके वियोगमें विकल हो 
श्रीरामचन्द्रजी विछाप करने छगे--] “हा गुणोंकी 
जानकी ! हा रूप; शील) ब्रत और नियमोंमें पत्रित्र सीते' 
हे पक्षियों | हे पश्चुओ ! हे मौंरोंकी पंक्तियों ! ठमी ए । 
मृगनयनी सीताकों देखा है ! खंजन, तोता) कबूतर) |; 
मछली) मौंरोंका समूह) प्रवीण कोयछ) कुन्दकली! | 
बिजली, कमल शरदूका चन्द्रमा और नागिनी! 4 
पाश; कामदेवका धनुष, हंसः गज और 2 
आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं| बेल) सुबर्ण अं 
हर्षित हो रहे हैं | इनके मनमें जया भी शर्का और 
नहीं है | हे जानकी [ सुनो) तुम्हारे बिना ये 
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ननच्सय्य््य्न्न्त््य्ख्च्य्य्ल्य्ख्््थ्श्श्ट< दर जा रा ऊअञअच्यफक्म््म्सय्न्न्ज्ज्ल््य्ल्ख््ल्य्लयल्ल््ल् न 
ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये हों | ( अर्थात्‌ तुर्हरे द्वारा बने 








अन्ञोंके सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लजित थे | 
आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभाके अभिमानमें फूल 
रहे हैं |? ) 


पम्पासरोबरका नेसर्गिक सौन्दय॑शरीरामकी वियोग- 
वहिकी अधिक उद्दीम्त करनेवाल्ा बन गया | वे अत्यन्त 
व्याकुल होकर लक्ष्मणसे बोले-- 


श्यामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया। 
कर्थ धारयति ग्राणान्‌ बिवशा जनकात्मजा | 
कि नु वक्ष्यामि धर्मजं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
जनक पृष्टतीत॑ त॑ कुशल जनसंसदि ॥ 
या मामनुगता मन्द॑ पिन्रा प्रस्थापितं वनम्‌ । 
सीता धर्म समास्थाय क्व नु सा वर्तते प्रिया ॥ 
तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये। 
या मामनुगता राज्याद्‌ अष्टं विहतचेतसम्‌ ॥ 
तब्नार्वश्वितपद्माक्च॑सुगन्धि  शुभमव्रणम्‌ । 
अपर्यतो झुखं तस्थाः सीदतीब मतिमम | 
| सितहास्वान्तरयुत॑ शुणवन्भधुरं हितम्‌ । 
| वदेह्या वाक्यमतुल कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ 
| आप्य दुःख बने स्यामा मां सन्‍्मथविकशितस्‌ । 

नष्टदुःखेव हष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत | 
कि जु वक्ष्याम्ययोध्यायां कोसस्यां हि नपात्मज । 
कस, स्नुपेति पृच्छन्ती कथ॑ चापि मनखिनीम|। 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं आरतृवत्सलम्‌ | 
नह्हं जीवितुं शक्तस्ताम्ते जनकात्मजाम | 

( वा० रा०) कि० १ | १०५-११३ ) 





हे हाय ! वह नयी अवस्थावाढी कमललोचना जनक- 
# | 'नदनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर वेबसीकी दरामें 
#। अपने आ्राणोंकी कैसे धारण करती होगी ! लक्ष्मण ! 
| धर्मके जाननेवाले सत्यत्रादी राजा जनक जब जन- 


का 


 समुदायमें बैठकर मुझसे सीताका कुशछ-समाचार पहढेंगे, 


| उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! हाय ! पिताके 






९१ 


भेजे जानेपर जो धर्मका आश्रय ले मेरे 
पीछेपीछे यहाँ चली आयी, वह मेरी प्रिया इस समय 
कहाँ है ९ लक्ष्मण | जिसने राज्यसे वश्चित और हताझ 
हो जानेपर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा--मेरा ही 
अनुसरण किया, उसके बिना अत्यन्त दीन होकर मैं 
कैसे जीवन धारण करूँगा ! जो कमलदलके समान 
सुन्दर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रोंसे सुशोभित है, जिससे 
मीठीमीठी सुगन्‍्ध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा 
चेचक आदिके चिहसे रहित है, जनककिशोरीके ञ्स 
दर्शनीय मुखको देखे त्रिना मेरी सुप-बुध खोयी जा 
रही है। लक्ष्मण ! वैदेहीके द्वारा कमी हँसकर और 
कभी मुस्कराकर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं 
लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब 
कब सुननेको मिलेंगी ! सोलह वर्षकीसी अवस्थावादी 
साध्वी सीता यद्यपि वनममें आकर कष्ट उठा रही थी, 
तथापि जब मुझे मानसिक कष्से पीड़ित देखती, 
तब मानो उसका अपना सारा दुःख नष्ट हो 
गया हो, इस श्रकार ग्रसन्न-सी होकर मेरी पीड़ा दूर 
करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती थी | 
राजकुमार | अयोध्यामें चलनेपर जब मनखिनी माता 
कौसल्या पूछेंगी कि 'भेरी बहूरानी कहाँ है ९? तब मैं 
उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! लक्ष्मण ! तुम जाओ, 
भ्रातृवत्सल भरतसे मिलो । मैं तो जनकनन्दिनी सीताके 
बिना जीवित नहीं रहे सकता !? । 
सुप्रीवने भ्रीरामको बतछाया--५एक दिन मैंने देखा 
भयंकर कर करनेवाला कोई राक्षस किसी ख््रीकों ल्यि 
जा रहा है | में अनुमानते समझता हूँ; वे मिथिलेशकुमारी 
सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि वे टूटे हुए 


खरमें पह राम ! हु राम | हा लक्ष्मण !? पुकारती हुई 8: के 
रो रही थीं तथा रावणकी गोदमें नागराजकी वधू... 


( नागिन ) की भाँति छठपणती हुई प्रकाशित हो रही 


थीं। चार मन्त्रियोंसहित पाँचवाँ में इस शैलशिखरपर 


बैठा हुआ था | मुझे देखकर देबो सोताने अप्रद्नो चादर हु 
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न >> िििााौाणिणा डिक । 
->>> - अ>श््ािययययकललका न्सससककतक्् 


९्र्‌ # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि नः कि 


और कई सुन्दर आभूतरण ऊपरसे गिराये । रघुनन्दन | 


* दे सब बस्तुएँ हमलोगोंने छेकर रुख ली हैं। में अभी 


उन्हें छाता हूँ; आप उन्हें पहचान सकते हैं ! तब भ्रीरामने 
यह प्रिय संवाद सुनानेवाले सुग्रीवते कह्ा--“सखे | शीघ्र ले 
आओ क्यों विछम्ब करते हो उनके यों कहनेपर 
सुग्रीव जी ही भ्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छाते 
पर्वतकी एक गहन गुफा गये और चादर तथा वे 
आभूषण लेकर निकल आये। बाहर आकर बानरराजने 
(लीजिये, यह देखिये! यों कहकर श्रीरमकों वे सारे 
आभूषण दिखाये | उन वस्त्र और सुन्दर आभूषणोंको 
लेकर भ्रीरामचन्द्रजी कुदसेसे ढके हुए, चन्द्रमाकी भाँति 
आँसुओंसे अवरुद्ध हो गये । सीताके स्नेहवश बहते हुए 
आँसुओंते उनका मुख और वश्ष/स्थल भीगने छगे। वे 
«हा प्रिये !!” यों कहकर रोने छो और घेैये छोड़कर 
पृथ्वीपर गिर पड़े । उनके आँसुआंका वेग रुकता ही नहीं 
था| अपने पास खड़े हुए, सुमित्राकुमार लक्ष्मणकी ओर 
देखकर श्रीराम दीनमावसे विलाप करते हुए. बोले-- 


पद्य लक्ष्मण वेदेल्या संत्यकतं हियमाणया । 
उत्तरीयमिदं भूमो शरीराद्‌ भूषणानि च।॥ 
शादलिन्यां ध्रुव भूम्यां सीतया हियमाणया .। 
उत्सृष्ट भूषणमिदं तथा रूप॑ हिं दय्यते. || 
ह ( वा० रा०) कि० ६ | २०-२१ ) 


. लक्ष्मण ! देखो, राक्षसके द्वारा हरी जाती हुईं 


* विदेहनन्दिनी सीताने यह चादर और ये गहने 


अपने शरीरसे उतारकर प्रृश्वीपर डाल दिये थे। 
निशाचरके द्वारा अपहत होती हुई सीताके छारा 
त्यागे गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर 
गिरे होंगे; क्योंकि इनका रूप ज्यों-कात्यों दिखायी 
देता है--ये टूठे-झूटे नहीं हैं. ॥! 

._ औरामके यो कहनेपर लक्ष्मण बोले--'मैया ! मैं रन 
' बाजूबंदोंकों तो नहीं जानता और न इन कुण्डलोंको ही 
समझ पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन माभीके 
चरणोमे प्रणाम करनेके कारण में इन दोनों नूपुरोंको अवश्य 


ततस्तु राघत्ों वाक्य सुग्रीधमिदमजीतू॥ 
ब्रहि सुग्रीय के देश हियन्ती रक्षिता लगा। 
रक्षेसा रौद्रूपेण मम प्राणग्रिया हता॥ | 
क्व वा बसति तदू रक्षो महदृव्यसनदं म। | 
यह्षिमिचमह सबौच नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥ 
हरता मेथिलीं येन मां च रोपग्रता धुब्‌। 
आत्सनों जीवितान्ताय सत्युद्ारमपाइतम्‌ ॥ 
सत्र दमिततमा हुता बनादू 
रजनिचरेण विमथ्य येन सा। 
कथय मम रिपुं तमथ वे 
पुबगपते यमसंनिधिं नयामि॥ 
( वा० रा०) कि० ६ | २३-२७) 






| 
। 
' 
| 
कर 
| 
| 
। 





तब श्रीरघुनाथजी सुम्रीवसे इस प्रकार बोले- 
'सुप्रीय | तुमने तो देखा है। वह भयंकर रूपकी| 
राक्षस मेरी प्राणयारी सीताको किस दिशाकी | 
ले गया है, यह बताओ । मुझे महान्‌ संकट देगेग « 
वह राक्षस कहाँ रहता है १ मैं केवल उसीके अपर" 
कारण समस्त राक्षसोंका विनाश कर डाढंगा। 
राक्षतने मैथिलीका अपहरण करके मेरा रोष की 
निश्चय ही अपने जीवनका अन्त करनेके लिये मर 
दरवाजा खोल दिया है । वानरराज ! जिस रिशा ! 
मुझे धोखेमें डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रिगाः 
का वनसे अपहरण किया है, वह मेरा धोर 
है | तुम उसका पता बताओ । मैं अभी उसे य ' 
पास पहुँचाता हूँ ।! 












तब सुग्रीवने श्रीरामको अनेक प्रकारते सम 5 
सुमीवके वचनते शोकका परित्याग करके से 
ककुत्स्थकुलभूषण भगवान्‌ श्रीरामने मित्रवर सुग्रीवकी रह 


लगा लिया और इस प्रकार कहां-- ढ 
कर्तव्य यद्‌ वयस्येन स्निम्पेन.च हिंतेन | 
अनुरूप च युक्त च कृत सुग्रीव तत..| 


4 व्य््य्य््स्स्स्स्स््स्स्स्स्््य््य््य््य्य््च्स्च्च्ल्स्स्स्च्सलल्स्ल्च्च्ड 
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शा 


एप च॒ प्रकृतियोष्हमनुनीतस्त्वया सखे। 
दर्लभो हीदशो बन्धुरसखिन्‌ काले विशेषतः ॥ 
किं तु यत्नस्त्वया कार्यो मथिल्या। परिमागंण । 
राक्षसस्थ च रोद्रस्य राबणस दुरात्मन। ॥ 
-भया चे यदलुष्ठेयं विश्नब्धेन .तदुच्यतास्‌। 
वर्षोखित्य॒ च सुक्षेत्रे सब सम्पद्यतें तब ॥ 
मया च यदिदं वक्‍्यमभिमानात्‌ समीरितस्‌ । 
तसया हरिशादल तच्लमित्युपधायताम ॥ 
अनृतं नोक्तपूव मे न च वक्ष्ये कदाचन । 


एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहसम्‌ ॥ 
(वा० रा०) कि० ७। १७--२२ ) 








'रुग्रीय ! एक स्नेही और हितेषी मित्रको जो कुछ 
करना चाहिये, वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य 
सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे ! तुम्हारे 
आश्वासनसे मेरी सारी चिन्ता जाती रही | अब 
मैं पूर्ण खस्थ हूँ। तुम्हारे-जेसे बन्घुका त्िशेषतः 
ऐसे संकटके समय मिलना किन होता है। परंतु 
तुम्हें मिथिलेशकुमारी सीता तथा रौद्गरूपधारी दुरात्मा 
राक्षणम राजणका पता छगानेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये | साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये 
जो कुछ करना आवश्यक हो, उसे बिना किसी 
संकोचके बताओ । जैसे वर्षाकालमें अच्छे. खेतमें 
बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी श्रकार 
तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा | वानरश्रेष्ठ मैंने 
जो अभिमानपूर्वक्ष यह वालीके बध आदि करनेकी 
बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो | मैंने पहले 
भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्षम है और मविष्यमें 
भी कभी असत्य नहीं बोदूँगा | इस समय जो ठुछ 
कहा है, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हू 
. और तुम्हें जिस्वास दिलानेके लिये सत्यकी ही शपथ 
खाता हूँ १? . - 








९ 


सुनहरे रंगकी धातुओंसे विभूषित ऋष्यमृक पंवेतके 
शिखरपर. बैठे हुए श्रीयमचन्द्रजी शरत्कालके खच्छ 

आकाशकी ओर दइृशष्पपित करके मन-ही-मसन अपनी प्यारी 
पत्नी सीताका ध्यान करने ल्मो | 


सारसारावसनाद सारसारावनादनी ॥ 
या55श्रसे रमते बाला साथ में रमते कथम्‌ ॥| 
पुष्पितांथांसनान्‌ दृष्टा काश्वनानिव निर्मलान | 
कर्थ सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती।॥ 
या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी। 
बुध्यते चारुसवान्नी साथ में रमते कथम ॥| 
निःखन॑ चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ | 
पुण्डरीकवपिशालाक्षी कथमेषा भविष्यति॥ 
सरांसि सरितो वापी; काननानि वनानि च। _ 
तां बिना सगशावाक्षीं चरन्नाद्य सुखं लभे ॥ 
अपि तां मद्वियोगाद्य सोकुमायोच्र भामिनीम । 
सुदूर॑ पीडयेत्‌ कामः शरहुणनिरन्तरः ॥| 
( वा० रा०) किं० ३० | ७-१२ ) 
वे बोले-'जिसकी बोली सारसोंकी आवाज़के 
समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रमप्र सारसोद्वारा 
परस्पर एक दूसरेको बुढानेके डिये किये गये मधुर 
शब्दोंसे मम बहलाती थी, वह मेरी भोली-भाली स्त्री 
सीता आज किस तरह मनोरञ्लनन करती होगी ! 
सुवर्णमय वृक्षोंके समान निर्मेठ और खिले हुए असन 
नामक बृक्षोंको देखकर वार-बार उन्हें निहारती हुई . 
भोली-माली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती 
होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा ! जिसके 
सभी अड्ड मनोहर हैं तथा जो खभावसे ही मधुर 
भाषण करनेवाली है, वह सीता पहले कल्हंसोके 
मधुर शब्दसे जागा करती थी; किंतु आज वह मेरी 
प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्‍न रहती होगी ? जिसके विशाल 
नेत्र प्रफुछ कमलदलके समान शोभा पाते हैं; वह 
मेरी प्रिया -जबः साथ तिचरनेत्राले . चकत्रोंकी : बोली 
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सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी ! हाय! करना चाहिये; श्रयतन छोड़कर पूर्णरुपणे & 
मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन--सब हुए दुलभ एवं बलवान कांके फलपर ही है 


जगह घूमता हूँ। परंत कहीं भी उस मृगशात्रकनयनी रखना उचित नहीं है |? 
सीताके ब्रिना अब मुझे सुख नहीं मिलता । कहीं 
ऐसा तो नहीं होगा कि शरू-ऋतुके गुणोंसे निरन्तर 


वृद्धिकों प्राप्त होनेव्राल्/ काम भामिनी सीताको अत्यन्त 


ऋष्यमूकपर श्रीजानकीका स्मरण आता है। सम 
प्रकृति जैते श्रीरमकों उन विदेह-नन्दिनीका ही खज 


। 
क्‍ 


पीडित कर दें; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण है:-- 
एक तो उसे मेरे त्ियोगका कथ्ट है, दूसरे वह अत्यन्त 
सुकुमारी होनेके कारण इस कष्टको सहन नहीं कर 
पाती होगी |? 


इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्याते पर्पीहिकी 
भौंति नरशेष्ठ नरेन्द्रकुमार श्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी 
बातें कहकर विल्मप किया; तब लक्ष्मणने आश्वासन देने 
योग्य बातें कहीं । 


सलक्षणं लक्ष्मणमप्रशृष्य 
खभावज वक्यघ्ुवाच रामः | 
हिंत॑ च पथ्यं च नयग्रसक्त 
ससामधमार्थसमाहित॑ + 
| च्‌।॥ 
निस्संशय. कार्यमवेक्षितव्यं 





ललिमिन देखु बिपिन कइ सोभा। 

देखत केहि कर मन नहें छोभा ॥ 
नारि सहित सब खग झरूग बूंदा। 

मानहुँ सोरि करत ह॒हिं निंदा ॥ 
हमहिं देखि झरूग निकर पराहीं। 

स्गीं कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु रंग जाए। 

कंचन स्ग खोजन ए आए ॥ 
संग लछाइ करिनीं करि छेहीं। 

मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं॥ 
साख्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ । 

भूप सुसेवित बस नहिं केखिआ ॥ 
राखिअ नारि जद॒पि उर माहीं। 

जुबती साख नृपति बस नाहीं॥ 
देखहु॒ तात बसंत सुदहावा। 

प्रिया हीन सोहि' भय उपजावा ॥ 


| 
| 
॥ 
कराती है | वे भाईसे कहते हैं--- | 
॥ै 
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क्रियाविशेषो5प्यनुवतितव्यः । 
7 च.. न तु प्रवृद्स दुरासद्स 


बिरह बिकझू बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। क्‍ 
सहित बिपिन सधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल।॥ 

हा कुमार वीयस फल च चिन्त्यम्‌ ॥ देखि गयड अाता सहित तासु दूत सुनि बात 
ल्‍ ( वा० रा०) कि० ३० | १९-२० ) डेरा कीन्हेड मनहुँ तब कटकु हटके मनजात 


क्‍ ह बिटप बिसाल छता असुझानी । 
लक्ष्मण उत्तम लक्षणेंसे सम्पन्न थे । उन्हें कोई बिबिध बितान दिए जजु तानी ॥ 











परास्त नहीं कर रुकता था। भगवान्‌ श्रीरामने उनसे 
यह खाभाविक बात कही--कुमार । तुमने जो बात 
कही है, वह वर्तमान समयमें हिंतकर, भविष्यमें भी 


कद॒लि ताल बर धुजा पताका। 
देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
बिबिध भाँति फूले तरूु नाना। 





जनु बानेत बने बहु बाना॥ 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए। है, 
जनु भट बिलग बिलग होइ छाए ! 
कूजत पिंक मानहुँ गज माते। 
डेक महोख ऊंट 







सुख पहुँचानेवाली, राजनीतिके सत्रेथा अनुकूल तथा 
._सामके साथ-साथ धर्म और अर्थसे भी संयुक्त है । 
निं्वय ही सीताके अनुसंधानकार्यपर ध्यान देना चाहिये 
| ध . वा उसके डिये विशेष कार्य या उपायका भी अनुसरण 





बिसराते ॥ 





मोर चकोर कीर बर बाजी । 
पारावत भरा सब ताजी ॥ 
तीतिर छावक पदचर जूथा । 
बरनि न जाइ मनोज बख्था ॥ 
रथ गिरि सिल्ता दुंदुभों झरनां। 
चांतक बंदी गुन गन बरना ॥ 
सधुकर मुखर भेरि सहनाई। 
त्रिबिध बंयारि बसीठों आईं ॥ 
चतुरंगिनी सेन संग हॉन्हें। 
बिचरत सबहि चुनौती दौीन्हें ॥ 
च्छछिमन देखत काम अनीका | 
रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
'पुहि के एक परम बल नारी। 
द तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ 
सात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरू छोभ। 
मुनि बिग्यान धास मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥ 
'छोभ के इच्छा दंस बल काम के केवर नारि । 
क्रोध के परुष बचन बंरू मुनिबर कहहिं बिचारि ॥ 
2. रामचरित०) अरण्य० ३६।२--५॥ ३७-३८ (ख) ) 
| हे रक्ष्म्ण | जरां बंसकी शोमा तो देखो; 
| इसे देखकर किसका मन छ्ुब्ध नहीं होगां ! पक्षी 
और पश्चओंके समूह सभी ख््रीसहित हैं। मानों 
चे भेरी त्िन्द्मा कर रहे हैं हमें: देखकर ( जब डरके 
| मारे ) हिरतोंके ऋंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ 
। उनसे कहती हैं--ठुमको भय नहीं है | तुम तो साधारण 
। हिरनोंसे पेद्ा हुए हो, अतः तुम आनन्द करो। ये तो 
सोनेका हिरन' खोजने आये हैं। हाथी हयिनियोंकों साथ 
लगा छेते हैं | वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि स््रीकों 
| कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिये ]। मलीमौति विन्तन 
| किये हुए शास्त्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये। 
अच्छी तरह सेत्ना किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना 
॥ चाहिये और ज्जीको चाहे हृदयमें ही क्‍यों न रकखा जाय, । 
जपती स्त्री, शासत्र और राजा किसीके वहमें नहों 
। रहते | हैं तात ! इस सुन्दर ब्रसन्तकों तो देखो ! प्रियांके 
किना मेरे मनमें यह मय उसनन्न कर रहा है| 


'मुझे विरहसे व्याकुछ। बलहीन और बिल्कुल अकेला 
जानकर कामदेवने बन, भौंरों और प्रश्षियोंकी साथ छेकर 
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उसपर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख 
गया कि में भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूँ ). तब 
उसकी वात सुनकर कामदेवने मानों सेनाकों रोककर डेरा 
डाल दिया है| 


“विशाल बृक्षोमें छताएँ उलझी हुईं ऐसी मादूम देती हैं 
मानो नाना प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं। केछा और ताड़ 
सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं 
मोहित होता, जिसका मन धीर हैं। अनेकों वृक्ष नाना 
प्रकारसे फूले हुए हैं । मानों अलंग-अल्ग बाना ( वर्दों ) 
धारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों। कहां-कहीं सुन्दर 
वृक्ष [ऐसी | शोमा दे रहे हैं मानो योद्धाछोग अलग-अलग होकर 
छावनी डाले हों | कोयलें कूज रही हैं, -वें ही मानो मतंबाले 
हाथी ( चिम्घाड़ रहे ) हैं । ढेक और महोख पक्षी मानो 
ऊंट और खच्चर हैं। मोरः चकोरः तोते, कबूतर और 
हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) धोड़े हैं। तीतर 
और बटेर पैदल सिपाहियोंके झुंड हैं | कामदेवकी सेनाका 
वर्णन नहीं हो सकता। पव॑तोंकी शिल्वएँ रथ और जलके 
झरने नगारे हैं | पपीहे भाट हैं, जों गुणसमूह ( विरदावली ) 
का वर्णन करते हैं। भोरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई 
है । शीतल) मन्‍्द और सुगन्धितः हवा मानो दूतका काम 
लेकर आयी है | इस प्रकार चत॒रनज्निणी सेना शाथ लिये 
कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है | 
हैं लक्ष्मण ! कांमंदेवकी इस सेनांको देखकर जो धीर बने 
रहते हैं, जगतमें उन्हींकी ( वीरोमें ) प्रतिष्ठा होती हैं। 
इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बल है। उससे 
जो बच जाय) वही श्रेष्ठ योद्ा है। 


"हे तात | काम) क्रोध और छोम--ये तीन अत्यन्त 
प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञानके धाम मुनियोके भी मनोंकों 
पलमरमें क्षुब्ध कर देते हैं! छोमकों इच्छा और दम्मका 
बल है; कामको केवल स््रोक़ा वछ है और क्रोधकों कठोर 
बचनोंका बल है--श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं|? 


हनुमानजी समुद्र लॉघकर र्लामें गये। उन्होंने सीताका 


दर्शन किया । उन्हें मुद्रिकता और सान्वना दी | अशोकवास्किा 


उजाड़ बहुत-से राक्षस वीरोंको मार डाछा । रावणते भेंटकी,._ 


लक्काको जलाकर भस्म कर डाल्न और सीताजीसे पहचानके 
रूपमें चूड़ामणि लेकर वे पुनः समुद्र लॉघ इस पार आये। 
बहाँ अपने साथियोंते भेंट की । सबने मिलकर सुग्रीबके 
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सघुवनमें मधुपान किया औ फिर सब-केसब सुप्रीव स्ल्नलननततनतन रतन -_+_+ ता विहीना बरारोहा हसुमन कंथयख मे बरारोहा हलुमन्‌ कथयख पे| 
और श्रीरामचन्द्रजीके पास चले आये । हनुमानजीने दु।खादू दु।खतर प्राप्याकर्थ जीवति जानकी ॥ 
ओऔरामकी अपनी लक्षा-यात्राका संत समाचार सुनाया ( बा० रा० सु० ६६ | ३-६ । 
सीताकी बातें बतायीं और चूडामणि हाथ दे दी। श्रीराम )| 









उस मणिको छातीसे लगाकर रो पड़े | यही दशा लक्ष्मणकी 
भी हुई । भ्रीरघुनाथजी दोनों नेत्रोम आँस, भरकर ्सुग्रीव 


आदिसे इस प्रकार बोढे-- 


यग्रैव पेलु! रूवति स्नेहाद वत्सस्थ वत्सला । 
तथा ममापि हृदय मणिश्रेष्ठ्य दर्शनातू॥ 
मणिरत्मिद दत्त वेदेश्ः श्वशुरेण भे। 
बधूकाझे यथा बड्मधिक मृधि शोभते ॥ 
अय॑ हि जलसम्भूतो मणि+ प्रवरपूजितः ) 
सज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता॥ 
इम दा मणिश्रेष्ठ तथा तातस्त दर्शनम । 
अद्यास्म्यवग॒तः सौम्य वेंदेहस्य तथा विभोः ॥ 
अय॑ हि शोभते तस्याः प्रियाया मून्ि में मणि: । 
अद्यास्य दरश्नेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ 
किमाह सीता वैदेही ब्रहि सोम्य पुनः पुनः । 
परासुमिव तोयेन सिश्वन्ती वाक्यवारिणा ॥। 
इतस्तु कि दुःखतरं यदिस वारिसम्भवम्‌ । 
मर्णि पश्यामि सौमित्रे वेदेहीमागतां विना॥ 
चिर॑ जीवति वेंदेही यदि मास धरिष्यति। 
क्षणं वीर न जीवेयं बिना तामसितेक्षणाम्‌ ॥ 
नय मामपि त॑ देश यत्र दृष्टा$मम प्रिया । 
न॒तिष्ठेय॑ क्षणमपि प्रबृत्तिमुपलम्य च॥। 
कर्थ सा मम सुश्रोणी भीरुभीरु। सती तदा | 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥ 
शारदस्मिरोन्सुक्तो नन॑ चन्द्र झाम्बुदेः । 
आवृतो बदन तस्या न विराजति साम्म्रतम्‌ ॥ 
किमाह सीता हलुमंस्तत्नतः कथयख्र में। 


“तन खड़ जीकिषये मेफेनाहरो यथा॥ . 
. मधुरा मघुरालापा । किमाह सम भामिनी |, | 


मणिको देखकर आज मेरा हंदय भी द्रत्रीभूत हो श 


. यह मणिरत्ञ दिया था, जो उसके मस्तकपर आइ 
























(मित्र | जैसे वत्सला घेनु अपने बछड़ेके के 
थनोंसे दूध ..वहाने लगती है, उसी प्रकार इस उत्त। 


है | मेरे श्र॒शुर राजा जनकने विवाहके समय बहेहीर 


होकर बड़ी शोभा पाता था । जल्से प्रकट हुई य्‌| 
मणि श्रेष्ठ देवताओंद्वारा पूजित है। किसी यह क। 
संतुष्ट हुए बुद्धिमान्‌ इन्द्रने राजा जनकको यह मणिई 
थी | सौम्य ! इस मणिरज्षका दर्शन करके आज ऐ 
मानो अपने पूज्य पिताका और विदेहराज ८ 
जनकका भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अतुम है 
रहा है । यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमत्ता 


सीताने मूच्छित हुए-से मुझ रामको अपने वा» 
शीतछ जल्से सींचते हुए क्या-क्या कहा है--* 
बारंबार बताओ! | (अब वे लक्ष्मणसे बोले” 
शसुमित्रानन्दन ! सीताके यहाँ आये बिना ही जो * 
उत्पन्न हुई इस मणिको मैं देख रहा छः इससे की. 
दुःखकी बात और क्‍या हो सकती है 7 (| 
हनुमानजीसे बोले--) “वीर पवनकुमाः | 
विदेहनन्दिनी सीता एक मासतक जीवन चाह है 
लेगी, तब तो वह बहुत समंयतक जीती रहेगी | ८ 
कजरारे नेत्रोंवाठी जानकीके बिना अब एव 
जीवित नहीं रह सकता । तुमने जहाँ मेरी 
देखा है, उसी देहामें मुझ्चे मी के चलो | उत आ 
पाकर, अब्‌ मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ९ | 





%# ओऔरामका पल्नीअ्रेम # 





य््य्य्च्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्््स््स्स्स्स्स्ल्स््स्ल्य्््््््््च््य््स्स्य्स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्य्च्ल्य्स्य्य्स्स्ल्च्च्स्स्क्ज्ज्र 


हाय ! मेरी सती-साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरु 
है | वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसोंके बीचमें 
कैसे रहती होगी ? निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त किंतु 
बादकोंसे ढके हुए शरत्काढीन चन्द्रमाके समान सीताका 
मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हलुमन्‌ ! 
मुझे ठीकठीक बताओ, सीताने क्याक्‍्या कहा है ! 
जैसे रोगी दवा लेनेसे जीता है, उसी प्रकार मैं सीताके 
इस संदेश-वाक्यको सुनकर ही जीवन धारण करूँगा | 
हनुमन्‌ ! मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी सुन्दर कटियग्रदेशवाली 
मधुरभाषिणी सुन्दरी प्रियतमा जनकनन्दिनी सीताने मेरे 
लिये कौन-सा संदेश दिया हैं १ वह दुःख-पर-दुःख 
उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है ९? 
किष्किन्धासे वानरी सेनाने कूत्र किया। समुद्रके किनारे 


सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर भीरामचन्द्रजीनें अपने पास बैठे 
हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा-- 





शोकश्र॒ क्रिल कालेन गच्छता ह्मपगच्छति । 
मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि वर्भते ॥ 
न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हतेति च | 
एतदेवालुशोचामि वयोज्य्या बयतिवतंते ॥ 
वाहि बात यतः कान्‍्ता तां स्पृष्ठा मामपि स्पृश । 
ल्वयि में गात्रसंस्पशेथन्द्रे दष्टिसमागमः | 
तन्मे दहति गात्राणि विष पीतमिवाशये । 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदत्वीत्‌ ॥ 
तद्वियोगेन्धनवता तश्चिन्ताविमलाचिषा | 
रात्रिंदिव शरीर॑ मे दह्यते मदनाभिना॥ 
अवगाह्मार्णव॑ खप्स्ये सोमित्रे भवता विना। 
एवं च ग्रज्वलन्‌ कामो न मां सुप्त जले दहेत्‌ || 
बह्देतत्‌ कामयानय शक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
यद॒हं सा च वामोरुरेकां धरणिमाश्रितों॥ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः | 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्ती यच्छूणोमि तासू ॥ . 





डक ९७ 


>> 





कंदा नु खलु सुश्रोणीं शतपत्रायतेक्षणाम्‌ | 
विजित्य शत्रन्‌ द्रश््यामिसीतां स्फीतामिव श्रियम॥ 
सा नूनमसितापाद्ी रक्षोमध्यगता सती | 
मज्नाथा नाथहीनेव त्रातारं॑ नाधिगच्छति | 
कथं जनकराजस दुहिता मम च प्रिया । 
राक्षसीमध्यगा शेते स्नुपा दशरथंस च ॥ 
अविक्षोभ्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्यतिष्यति । 
विधूय जलदान्‌ नीलाज्शशिलेखा शरत्सखिव ॥ 
खभावतनुका नून॑ शोकेनानशनेन च॑। 
भूयरतनुतरा सीता देशकालविपरययात्‌ ॥ : 
कदा लु राध्षसेन्द्रय निधायोरसि सायकान । 
शोक प्रत्याहरिष्यामि शोकसत्सूज्य मानसम्‌ ॥| 
कदा लु खलु मे साध्वी सीतामरस॒तोपमा। 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दर्ज जलम) 
कदा शोकमिम घोर॑ मेथिलीविग्रयोगजम्‌ । 
सहसा विग्रमोक्ष्यामि वासः शुकलेतर यथा ॥ 


(वा० रा०; युद्ध० ५। ४--१२३ १०--२१ ) 


शमुमित्रानन्दन ! कहा जाता है कि शोक बीतते 
हुए समयके साथ खय॑ भी दूर हो जाता है; परंतु मेरा 
शोक तो अपनी प्राणकछ॒मआको न देखनेके कारण 
दिनोंदिन बढ़ रहा है । मुझ्ते इस बातका दुःख नहीं. 
है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है । उसका अपहरण 
हुआ--इसका भी दुःख नहीं है | मैं तो बारंबार 
इसीलिये शोकमें इबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहनेके 
लिये जो अवधि नियत कर दी गयी है, वह शीघ्रता- _ 
पूर्वक्त बीती जा रही है। हवा | त्‌, वहाँ बह, जहाँ 
मेरी प्राणवछ्भा है । उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पशे 
कर । उस दरशामें तुझसे जो मेरे अन्नोंका स्पश होगा, _ 
वह चन्द्रमासे होनेबाले इृश्सिंयोगकी भाँति मेरे सारे 
संतापको दूर करनेत्राल््‌ और आह्ादजनक होगा 
अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीताने. जो मुझे ' 














८ 





हि 


# त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि * 








नाथ !? कहकर पुकारा था; वह पीये हुए उदरस्थित 
जिषकी भाँति मेरे सारे अज्ञोंको दग्ध किये देता है । 
प्रियतमाका वियोग ही जिसका इंधन है, उसकी चिन्ता 

ही जिसकी दीप्तिमती छूपट हैं, वह प्रेमाप्नि मेरे शरीरको 

.. रात्तदिन जछाती रहती है | सुमित्रानन्दन ! तुम यहां 
|. रहो । मैं तुम्हारे बिना अकेछ ही समुद्रके भीतर घुसकर 
, सोझँगा | इस तरह जलमें रायन करनेपर यह प्रज्वलित 
ग्रेमाम्ि मुझे दुग्ध नहीं कर सकेगी । मैं और वह 
वामोरु सीता एक ही भूतछूपर सोते हैं | प्रियतमाके 
संयोगकी इच्छा रखनेवाले मुझ विरहीके लिये इतना ही 
बहुत है | इतनेसे भी मैं जीवित रह सकता हूँ । जेसे 
जलसे भरी हुई क्यारीके सम्पर्कसे बिना जलकी क्यारी- 
का धान भी जीवित रहता है-सूखता नहीं, उसी 
अकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, 
इसीसे जी रहा हूँ | कब वह समय आयेगा, जब 
शन्रुओंको परास्त करके मैं समृद्धिशालहिनी राजरश्ष्मीके 
समान कमलनयनी सुमध्यमा सीताकों देखूँगा ! 
कजरारे नेत्रग्रान्तत्राढ्ी वह सती-साध्वी सीता, जिसका 
मैं'ही नाथ हूँ, आज अनाथकी भाँति राक्षसोंके बीचमें 
पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी. | 
# राजा जनककी पुत्री, महाराज दशर॒थकी पुत्रवधू और 
] भेरी प्रियतमा सीता राक्षसियोंके बीचमें केसे सोती 
| होगी ? वह समय कब आयेगा, जब सीता मेरे 
द्वारा उन दुर्घव राक्षमोंका विनाश करके उसी प्रकार 
अपना उद्धार करेगी, जैसे शरत्कालमें चन्द्रलेखा काले 
. बादइलोका निवारण करके उनके आवरणसे मुक्त हो 
जाती है १ खभावसे ही दुबले-पतले शरीखाली सीता 
« विपरीत देद-कालमें पड़ जानेके कारण निश्चय ही शोंक 
:. और उपवास करके और भी छठ गयी होगी । मैं 
..  राक्षसराज रावणकी छातीमें अपने सायकोंको धँसाकर 
अपने मानसिक्र शोकका निराकरण करके कब सीताका 
._ शोक दूरः करूँगा १ देवकन्याके समान सुन्दरी मेरी 











| 


अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहायेगी १ ऐसा समय 
आयेगा, जब मैं मिथिलेशकुमारीके वियोगसे 
इस भयंकर शोककों मलिन वस्रकी भाँति 


सती-साध्वी सीता कब उत्कण्ठापूबषक मेरे गलेसे छ क्‍ 
| 

। 

त्याग दूँगा ९? । 















बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वहाँ इस प्रकार विल्प कर ही । 

रहे थे कि दिनका अन्त होनेके कारण मन्‍्द किरणोंवाल्े | 

य॑देव अस्ताचलपर जा पहुँचे | उस समय छकश्ष्मणके थेय॑ | 

बँधानेपर शोकसे व्याकुल- हुए. श्रीरामने कमलनयनी सीताका 
चिन्तन करते हुए संध्योपासना को । 


! रावण-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर 
विनीतभावसे खड़े हुए. पर्वताकार वीर वानर हनुमान्‌ः 
कहा--- 

अनुज्ञाप्य महाराजमिम सोम्य विभीषणम्‌:। 

प्रविश्य नगरीं लड़ां कोश ब्रहि मथिलीमू | 

बेदेह्य मां च कुशल सुग्रीब॑ च सलक्ष्मणम्‌ | 
आचक्ष्व॒ वदतां अ्रेष्ठ रावण च हत रणे॥ 


। 
| 
। 
। 


प्रियमेतदिहार्याहि वेदेल्यास्तं हरीबर। 
तिगद्य तु॒ संदेशसुपावर्तितुमहँसि ॥ 


( वा० रा० जुद्ध० ११५२ | २४-२६) 


'सौम्प ! तुम इन महाराज विभीषणक्री आज्ञा हे 
लक्लानगरीमें प्रवेश करके मिथिलेशकुमारी सीतासे उनतरी 
कुशल-समाचार. पूछो । साथ ही उन विदेहराजकुमारँत | 
सुप्रीव और: लक्ष्मणसहितः मेरा कुहाल-समाचार निवेश | 
करो । वक्ताओंमें श्रेष्ठ कपीश्वर ! तुम वैदेहीकों यहाँ 2. 
समाचार सुना दो कि रात्रण युद्धमें मारा गया || 
तत्पश्चात्‌ उनका संदेश लेकर लोट आओ ।! 

अन्ततः लक्काते अवोध्या चलनेक्रा समय आया । भी क्‍ 
की आशा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान बजकर ह 
हुआ आकाशमें उड़ने लगा | उत समय 
भ्रीरामने सब ओर दृष्टि डालकर चन्द्रसाके समान 
मुजबाली मिंथिलेशकुमारी सीतासे कहां-- 


तय कारक का सपम शक 


> + है 
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केल|सशिखराकारे त्रिकूटशिखरे खिताम्‌। 
'लड्ढामीक्षख॒वदेहि निर्मितां विश्वकर्मणा || 
एतदायोधन॑ पश्य मांसशोणितकर्दमम्‌ । 
हरीगां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥ 
एप दत्तवरः शेते ग्रमाथी राध्षसेश्वरः । 


. तब हेतोविंशालाक्षि निहतो रावणो मया |। 


कक ब०१>>>+त+-+>-- 
* 





कुम्भकर्गोज्च्र निहत। 
'घुम्राक्षथ्ात्र निहतो वानरेण हनूमता | 
विद्युन्माली हतथ्रात्र सुषेणेन महात्मना । 
रूक्ष्मण नेन्द्रजिच्चात्र रावणिनिंहतो रणे ॥ 
अद्गदेनात्र निहतो बिकटो नाम राध्ूसः | 
विरुपाक्षथ दुष्प्रेश्ञों महापाश्व॑महोदरों ॥ 
अकम्पनश्॒ निहतो बलिनोडन्ये च राक्षसाः | 
त्रिशिराशातिकायथ,.देवान्तकनरान्तकों ॥। 
युद्धोन्मत्तथ मत्तथ्च राक्षसप्रवरावुभो । 
निकुम्भश्रेव कुम्भश्व कुम्भकर्णात्मजों बी ।॥ 
वज्नदंट्रथ्॒ दंड्श्व॒ बहवो राक्रसा हता।। 
मकराक्षश्र दुर्ध्षों मया युधि निपातितः ॥ 
अकम्पनथ्र निहतः शोणिताश्षश्र वीय॑बान | 
यूपाक्षथ् ग्रजज्वश्च॒निहतो तु महाहवे ॥ 
विद्युजिहोज्त्र निहतो राक्षतो भीमदर्शनः | 
यज्ञशत्रुत्च निहतः सुप्रप्तथ महाबलः ।। 
सर्येशनुथ॒ निहतो बक्कशत्रुस्थापरः । 
अन्र मन्दोदरी नाम भायों त॑ पर्यदेवयत्‌ ॥। 
सपल्ीनां सहस्रेण साग्रेण परिवारिता । 
एतत्‌ तु दृषब्यते तीथ सम्मद्र्य बरानने || 


ग्रहस्तथ निशाचरः | 


यत्र सागरमत्तीय तां रात्रिमुपिता वयम्‌ | 


एप सेतुर्मया बद्ध/ सागरे लवणार्णवे ॥ 
तव हेतोविशालाक्षि नल्सेतुः सुदुष्करः । 
पद्य सागरसश्षोम्य॑ वेदेहि वरुणालयम्‌ ॥ 
अपारमिव गजेन्त॑ शह्नशुक्तिसमाकुलम्‌ । 
दिरिप्य्नाभ॑ शेलेन्द्रं कान पह्म मैथिलि॥ 


विश्रमा्थ हनुमतो भिक्ता सागरमुत्थितम्‌ | 
एतत्‌ कुक्षो समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥ 
अन्न पूर्व महादेव प्रसादमकरोद्‌ विश्व | 
एतत्‌ तु दृश्यते तीथ सागरस्य महात्मनः || 
सेतुबन्ध इंति ख्यात॑ त्रलोक्येन च पूजितम्‌ | 
एतत्‌ पतित्र परम महापातकनाशनम्‌ || 
अत्र राक्षसराजोड्यमाजगाम विभीषणः | 
: एपा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना।॥ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः । 
( वा० रा० युद्ध० १२३ | ३-२३ ) 
“विदेहराजनन्धिनि ! कैछास-शिखरके समान सुन्दर 
त्रिकूट पर्वतके विशाल श्रृड्रपर बसी हुई विश्वकर्माकी 
बनायी लझ्झापुरीको देखो, केसी सुन्दर दिखायी देती 
है ! इधर इस युद्धभूमिको देखो, यहाँ रक्त और मांसकी 
कीच जमी हुई है | सीते ! इस युद्धक्षेत्रमे वानरों और 
राक्षसोंका महान्‌ संहार हुआ है | विशाल्लोचने ! 
यह राक्षसराज रावण राखका ढेर बनकर सो रहा है। 
यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे अह्माजीने वरदान 
दे रक्‍्खा था; किंतु तुम्हारे लिये मैंने इसका वध कर 
डाछा | यहाँपर मैंने कुम्मकर्णको मारा था, यहां 
निशाचर प्रहस्त मारा गया है और इसी समराज्रणमे 
वानरवीर हनुमानने धूम्राक्षका वध किया है | यहीं 
महामना सुषेणने विद्युन्माठलीको मारा था और इसी 
रणभूमिमें लक्ष्मणने राव्रणपुत्र इन्द्रजितका संहार किया 
था । यहीं अद्जदने विकटनामक राक्षसका वध किया 
था | जिसकी ओर देखना भी कठिन था, वह विरूपाक्ष 
तथा महापार्त्त और महोदर भी यहीं मारे गये हैं | 
अकम्पन तथा दूसरे बल्वान्‌ राक्षस यहीं मौतके घाट 
उतारे गये थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देबान्तक और 
नरान्तक भी यहीं मार डाले गये थे | युद्धोन्मत्त और मत्त- 
ये दोनों श्रेष्ठ राक्षत तथा बल्वान्‌ कुम्म और निकुम्म-ये.._ 
कुम्मकाके दोज़ों पुत्र भी यहाँ मृत्युकों प्राप्त इुए ॥ 
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चन्द्र और दंप्ू आदि बहुतसे राक्षस यहीं कालके 
ग्रास बन गये । दुर्घषष वीर मकराक्षको इसी युद्धस्थलमें 
मैंने मार गिराया था। अकम्पन और पराक्रमी शोणिताक्ष- 
का भी यहीं काम तमाम हुआ था । यूपाक्ष और प्रज्ध 
भी इसी महासमरमें मारे गये थे । जिसकी ओर देखनेसे 
भी भय होता था, वह. राक्षत विद्युनिह यहाँ मौतका 
ग्रास बन गया | यज्ञशत्रु और महाबली सुप्तष्नको भी 
यहीं मारा गया था। सूयंशत्नु और ब्रह्मशत्रु नामक 
निशाचरोंका भी यहीं वध किया गया था। यहाँ 
रावणकी भार्या मन्दोदरीने उसके लिये बिछाप किया 
था | उस्त समय वह अपनी हजारोंसे भी अधिक सौतोंसे 
घिरी हुई थी | सुम्रुखि ! यह. समुद्का तीर्थ दिखायी 
देता है, जहाँ समुद्रकों पार करके हमलोगोंने वह 
रात बितायी थी । विशाल्छोचने । खारे पानीके समुद्रमें 
यह मेरा बंघवाया हुआ पुल है, जो नलसेतुके नामसे 
विल्यात है । देवि ! तुम्हारे लिये ही यह. अत्यन्त 
दुष्कर सेतु बाँवा गया था। विंदेहनन्दिनि ! इस 
अक्षोम्य वरुणाल्य समुद्रको तो देखो, जो अपास्सा 
दिखायी देता है । शह्ठं और सीपियोंसे भरा हुआ यह 
सागर कैसी गर्जना कर रहा है ! मिथिलेशकुमारी ] इस. 
सुबर्णमय परव॑तराज हिरण्यनाभको तो देखो, जो 
हनुमानजीको विश्राम देनेके लिये समुद्रकी जल-राशिको 
चीरकर ऊपरको उठ गया था | यह समुद्रके उदरमें 
ही विशाल ठापू है, जहाँ मैंने सेनाका पड़ाव डाछा था । 
यहाँ पूर्वकाठमें भगवान्‌ महादेवने मुझपर हपा की 
थी--सेतु बाँधनेसे पहले मेरेद्वारा स्थापित होकर वे 
है यहाँ विराजमान हुए थे | इस पुण्यस्थलमें विशालकाय 
5... सुद्रका तीर्थ दिखायी देता है, जो सेतुनिर्माणका 
.*.// मुठ्यदेश होनेक्े कारण सेतुबन्च नामसे विख्यात तथा 
दीनों लोकोंद्वारा पूजित होगा | यह तीर्थ परम पत्रित्र 
और महात्‌ पातकोंका नाश करनेत्रा् होगा । यहीं ये 
._ राक्षस्ताज विभीषण आकर मुझसे मिले थे.। सीते.|. यह 
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है, जो वानरराज सुप्रीवकी सुरम्य नगरी है। यहां 
वाढीका वध किया था |! । 

तदनन्तर बालिपालित क्रिष्किन्धापुरीका दशेन के 
सीताने प्रेमते विहल हो श्रीरामसे विनयपूर्वक कह. 
धहाराज | मैं सुग्रीवकी तारा आदि प्रिय भागाओं तय 
अन्य वानरेश्वरोंकी झ्लियोंको साथ लेकर आपके साथ अपन ट 
राजधानी अयोध्यामें चलना चाहती हूँ ।! विदेहनन्दि 


हो |? फिर किष्किन्धामें पहुँचनेपर उन्होंने विमान ठश्णब 
और सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--५वानरश्रेष्ठ | तुम सफ्त 
वानस्यूथपतियोंसे कहो कि वे सब लोग अगनी-अप् 
स्रियोँंकी साथ लेकर सीताके साथ अयोध्या चले तग 
महाबली वानस्राज सुग्रीव ! तुम भी अपनी सब ह्निफरि 
साथ शीघ्र चलनेकी तैयारी करो, जिससे हम सर जे क्‍ 
जल्दी वहाँ पहुँचें ।! अमित तेजस्वी श्रीरघुनाथजीके मे | 
कहनेपर उन सब वानरोसे घिरे हुए श्रीमान्‌ वाना३ 
सुग्रीवने शीघ्र ही अन्तःपुरमें प्रवेश करके तारे मे 
की और इस प्रकार कहा--(प्रिये | तुम मिथिलेशकुगां ' 
सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीरुनाथजीकी आझे ५7 
अनुसार समी प्रधान-प्रधान महात्मा वानरोंकी ह्लरियोंके | 
शीघ्र चलनेकी तैयारी करो | हमछोग इन वानस्-पिगोंर 
साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महा 
दशरथकी सब रानियोंका दर्शन करायेंगे |? सुग्रीवकी *| 
बात सुनकर सर्वाज्सुन्दरी ताराने समस्त वानर>-पह्ि 
बुलाकर चलनेको कहा | ताराकी यह आज्ञा पाकर 
वानर-पक्नियोंने श्यज्ञार करके उस विमानकी परिकगोह 
और सीताजीके दर्शनक्की .इच्छासे वे उसपर चेंई गा! 
उन सबके 'साथ विमानकों शीघ्र ही ऊपर 3 । 
श्रीरघुनाथजीने ; ऋष्यमूकके निकट आनेपर पुना 
नन्दिनीते कहा-- । ४ 
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समयश्र कृतः सीते वधार्थ वालिनो सर्व 


एपा सा हृश्यते पम्पा नलिनी चित्रा 





त्वया विहीनों यत्राहं विलाप सुदु/खितः। 
अख्यास्तीरे मया धृष्टा शबरी धर्मचारिणी ॥ 
अन्र योजनबाहुश्य कंबन्धो निहतो मया। 
इश्यतेउसो जनखाने भ्रीमान्‌ सीते वनस्पति: ॥ 
जट/सुश्च॒ महातेजास्तव॒ हेतोबिलासिनि । 
रावगेन हतो यत्र पश्षिणां प्रवरो बली ॥ 
खरथ निहतो यत्र दृूषणथ् निपातितः । 
त्रिशिराथ महावीयों मया बाणरजिह्गः ॥ 
एतत्‌. तदाश्रमपदमसाक वंसणिनि। 
पर्णशाला तथा चित्रा धश्यते शुभदशने ॥ 
यत्र स्व॑ राक्षसेन्द्रेण रावणेन ह॒ता बलातू। 
एवा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शुभा ॥ 
अगस्त्यस्थाश्रमश्रेव्॒ दश्यते कदलीबृतः । 
दीप्श्चवाश्रमो होष सुतीक्षणस मदत्मनः ॥ 
इ्यते चेव बेंदेहि शरभज्ञाश्मगों महान्‌। 
उपयातः सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरंदरः |॥ 
अखिन्‌ देशे महाक्ायो विराधो निहतो मया | 
एते ते तापसा देवि इृश्यन्ते तनुमध्यमे | 
अतञ्रिः कुलपतियंत्र. सर्यवेधानरोपमः । 
अत्र सीते त्वया दृष्ट! तापसी धर्मचारिणी | 
असो सुतलु शक्वन्द्रथ्रित्रकूटअ। प्रकाशते । 
अत्र मां केकमीयुत्रः प्रसादय्रितुमागतः ॥। 
एपा सा यपुना रम्या दृश्यते चित्रकानना। 
भरद्वाजाश्रमः श्रीमान्‌ वश्यते चेष मेथिलि | 
इयं च वव्यते गड्जा पुण्या त्रिपथगा नदी । 
नानाहिजगणाकीणों सम्प्रपुंष्पितकानना ।। 
श्रद्गवेरपुर॑चेतद्‌ शुहो यत्र सखा मप्त। 
एपा सा इच्यते सीते सरयूयपमालिनी | 
एप सा दश्यते सीते राजधानी पितुर्मम | 
अयोध्यां कुरु बेढेहिं प्रणाम॑ पुनरागता ॥ 


(बा० रा० युद्ध» १२३ । ३८-५५ ) 
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'सीते | वह जो विजलीसहित मेघके समान छुवर्णमय 
'घातुओंसे युक्त श्रेष्ठ एवं महान्‌ पर्वत दिखायी देता है; 
' उसका नाम ऋष्यमूक है | सीते ! यहीं में वानरराज 
सुग्रीवसे मिछा था और उनके साथ मित्रता करनेके 
पश्चात्‌ वालीका वध करनेके ढिये मैंने प्रतिज्ञा की 
थी | यही वह पम्पा नामक पुष्करिणी है, जो तख्व्ती 
विचित्र काननोंसे सुशोभित हो रही है | यहाँ तुम्हारे 
वियोगसे अत्यन्त दुखी होकर मैंने विछाप किया था। 
इसी पम्पाक्के तटपर मुझे धर्मपरायणा शवरीका दहन 
हुआ था | इधर वह स्थान है, जहाँ एक योजन लंवी 
भुजातरले कबन्ध नामक असुरका मैंने वत्र किया था | 
विलासशालिनी: सीते ! जनस्थानमें वह शोमाशाली 
विशार वृक्ष दिखायी दे रहा हैं, जहाँ बलत्रान्‌ एवं 
महातेजखी पक्षिप्रवर जठायु तुम्हारी रक्षा करनेके 
कारण रावणके हाथसे मारे गये थे | यह वह स्थान 
है, जहाँ मेरे सीधे जानेवाले बागोंद्यरा खर मारा गया, 

दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशिराको 
भी मौतके घाट उतार दिया गया | वर्वर्णिनि | शुभदर्रने ! 
यह हमजछोगोंका आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला 
दिखायी देती है, जहाँ आकर राक्षसराज रावणने बलपुवंक 
तुम्हारा अपहरण किया था। यह खच्छ जलराशिसे 
सुशोमित मड्ंडमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह 
केलेके कुल्लोंसे घिरा हुआ महर्षि अगस्यका आश्रम 
दिखायी देता है। यह महात्मा झुतीश्णका दीतिमान्‌ 
आश्रम है और विदेहनन्दिनि ! वह शरभज्ञ मुनिका 
महान्‌ आश्रम दिखायी देता है, जहाँ सहसतनेत्रधारी पुरंदर 
इन्द्र पधारे थे | यह वह स्थान है, जहाँ मैंने त्रिशालकाय 
विराधका वध किया था। देबि ! तलुम्रध्यमे ! येवे 
तापस दिखायी देते हैं, जिनका दर्शन हमलोगोंने पहले _ 
किया था । सीते ! इस तापसाश्रमपर ही घूये और 
अग्निके समान तेजखी कुछुपति अत्रि सुनि निवास करते. 
हैं | यहीं तुमने धर्मपरायणा तपखिनी अनसूयादशीक 
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दर्शन किया था। सुतनु ! वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित और द्विजबृन्द पुण्यकर्मोंमें रत हैं | इनके तठती । 
हो रहा है | वहीं कैंकेयीकुमार भरत मुझे प्रसन्‍न करके वृक्ष सुन्दर फूछोंसे भरे हुए हैं | यह अह्नवेरपर 
लौटा लेनेके लिये आये थे । मिथिलेशकुमारी ! यह जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है । सीते ! यह यूपमाज्रओर) 
विचित्र काननोंसे सुशोमित रमणीय यमुना नदी दिखायी अलंकृत सरयू दिखायी देती हैं, जिसके तट्यर जे द 
देती है और यह शोभाशाली भरद्वाजाश्रम इृश्टिगोचर हो पिताजीकी राजधानी हैं । विदेहनन्दिनि | तु | 

रहा है। ये पुण्यसलिला त्रिपथगा गड्ला नरी दीख रही वनवासके बाइ फिर छौटकर अयोध्याके ऊपर आई 

। हैं, जिनके तटपर नाना प्रकारके पक्षी कहर करते हैं. हो । इसलिये इस पुरीको प्रणाम करो ।! 


न ७०«*<>छे४०००-.- 


कठोर मयोदारक्षक लोकनायक श्रीरामका एकपत्नीव्रत और सीता-प्रेम 


सामान्य व्यक्ति उस कठिनाईका कभी अनुमव नहीं. लछ्न॑ च समुद्र लड्ढायाश्रापि मदेनम्‌। 
करता जिसका सामना क्रिसी लोकनायकको करना पड़ता सफल तस्य च इलाघध्यमद्य कर्म हनूमतः ॥ 
है | छोकनायकके प्रत्येक आच्रणप्रर समाजकी दृष्टि होती युद्धे विक्रमतस्वेत्र हित॑ मन्त्रयतसूथा | 


है | वह अपनी इच्छा एवं रुतिके अनुसार प्रायः कुछ नहीं हे ५ ८. 
कर पाता | लछोकादर्शक्री स्थापना एवं उसे बनाये रखनेके सुग्रीवस्य ससेन्यस्थ सफलोज्च पारिश्रमः ॥ , 


लिये उसे अनेक बार अपनी इच्छा; रुचि एवं प्रवृत्तिके विभीषणस्य च तथा सफलोउद्य परिश्रम) । 


सर्वथा विपरीत आचरण करना प्रड़्ता है और इस प्रकार. विुणं अ्रातर॑ त्यक्त्वा यो मां खयसमुपस्थितः) ॥ ५४. 
करना पड़ता है जेसे वह्दो उसकी वास्तविक रुचि हो । बड़ा (वा० रा० युद्ध० ११५ | २०९) 
निष्ठर है लोकनायकका कर्तव्य | वही कतंव्य श्रीरामके मं 
सम्मुख उपस्थित हुआ) जब्र रावंणवधके पश्चात्‌ औमैथिली...__*हि ! समरा्नणमें शह्रुको पराजित करके मैंने तुई | 


' उनके समीप आयीं | अतः मिथिलेशकरुमारी सीताकों विनय- उसके चंगुलसे छुड़ा लिया | पुरुषार्थक्े द्वारा जो ुढ 
पूवंक अपने समीप. खड़ी देख श्रीरामचन्द्रजीने अपना किया जा सकता था; वह सब मैंने किया | अब में । 
अभिप्राय बताना आरम्भ किया--- - अमषका अन्त हो गया | मुझपर जो कचझ्ू लगा ५॥ । 


एपासि निर्जिता भद्दे शर्लुं जिस्वा रणाजिरि । सका मैंने मार्नन कर दिया | शत्रुजनित है. ।" 

८2: कर डाला 

पौरुषाद्‌ यदलुष्ठेय॑ मयेतदुपपादितम्‌ ॥ हे गा हा का सा हे गा पर 
गतो<स्म्यन्तममर्पस्य धर्षणा सम्प्रमाजिता । 


सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करे 
अवमानथ्रशज युगपन्निहती मया। उसके भारसे मुक्त एवं खतन्त्र हो गया | जब हे 
अद्य में पोरुषं दृष्टमय में सफलः श्रमः । । 


क्‍ 

है तीर्पप्रतिज्ञों आश्रममें, अकेली थीं, उस समय वह, चब्ल वित्त” 
. अच तोणग्रतिज्ञी5ह अभवाम्यच्य चात्मनः || राक्षस तुम्हें हर छे गया । यह दोष मेरे ऊपर दें | 
या ल॑ बिरहिता नीता चलचित्तेन रक्षता। प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव्ताध्य पुरुषार्ये 
४ 
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६44 द्ः द्तो चर ले & नबी ; 
0. . -- दवसम्पादत दोषों मानुषेण मा जितः।। मार्जन कर दिया । जो पुरुष प्राप्त हुए अपमार्गी | 
श्र 0८७ जे ठ 30 । 
. सम्प्रास्‍्मवमान यस्तेजला न ग्रमाजेति। अपने तेजया बछसे मार्जन नहीं कर देंता। 


. कस्तस पोरुषेणाथों महत्ताप्यल्पचेतलः |  मन्दबुद्धि मानवके महान पुरुषार्थसे भी क्यो | 





# कठोर मयादारक्षक छोकनायक श्रीरामका एकपल्लीवत और सीता-प्रेम # , 
हा ऋछछऋऋफक्‍ छा छ>स-सटससससस2स2सफ स २ २ नस न नस या न्च्स्स्स 





७० के जम च थम पलक 


हुआ १ हनुमानने जो समुद्रको लाँधा और छल्ढाका 
विध्वंस्त किया, उनका वह प्रशंसनीय कम आज सफर 
हो गया । सेनासहित सुग्रीवने युद्धमें पराक्रम दिखाया 
तथा समय-समयपर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं 
इनका परिश्रम भी अब साथक हो गया | ये विभीषण 
दुर्गुणोंसे भरे हुए अपने भाईका परित्याग करके स्वयं 
ही मेरे पास उपस्थित हुए थे | अबतकका किया हुआ 
इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ | 
वे अपने स्वामीकी हृदयवल्लमा थीं | उनके प्राणवह्लभ 
राजा श्रीरामका हृदय लछोकापवादके मयसे उस समय विदीणण 
हो रहा था| वे काले-काले घुंघराल बालॉवाली कमललोचना 
न्द्री सीतासे वानर और राक्षसोंकी भरी सभामें पुनः इस 
प्रकार कहने रगे-- 
यत्‌ कर्तेव्यं मनुष्येण धर्षणां प्रतिमाजेता। 
तत्‌ कृत रावणं हत्वा मयेदं मानकाब्लिणा | 
निजिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना | 
अगस्त्येन दुराधषां मुनिना दक्षिणेव दिक्‌ ॥ 
विदितश्रास्तु भद्रं॑ ते योज्यं रणपरिश्रमः । 
सुतीर्ण; सुहृदां वीयोन्‍न त्वदर्थ मया कृत) ॥ 
रक्षता तु मया वृत्तमपवाद च सर्बंतः | 
प्रर्यातस्थत्मवंशस्य न्यडूं च परिमाजेता | 
ग्राप्तचारि्रिसंदृ! मम प्रतिमुखे खिता। 
दीपो नेत्रातुरस्येव ग्रतिकूलासि में दृढा ॥ 
तदू गच्छ त्वानुजाने5द यथेष्ट जनकात्मजे । 
एता दश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न में त्वया ॥ 
कः पुमांस्तु कुले जातः ख्रियं परगृहोषिताम्‌ । 
तेजखी पुनराददयात्‌ सुहलोभेन चेतसा। 
रावणाइ्परिक्किशं दृशं दुष्टेन चल्लुपा । 
कथ त्वां पुनरादद्या कुल व्यपादेशन्महत्‌ || 
यदथ निजिता मे त्व॑ सोड्यमांसादितो मया | 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वड्भो यथेष्ट गम्यतामिति ॥ 
तद््य व्याहतं भद्रे मग्तत्‌ ऋतबुद्धिना। 
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लक्ष्मण वाथ भरते कुरु बुद्धि यथासुख्म ॥ 
नाह त्वों रावणों दृष्ठा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
मपेयेत ।चर सीते स्वगृहे पर्यवखिताम्‌ 

( बा० रा० युद्ध० ११५ | १३-२२३ २४ » 
“अपने तिरस्कारका बदल्य चुकानेके लिये मनुष्यका 
जो कतंव्य है, वह सब मैंने अपनी मानरक्षाकी अभिलाषा- 
से रावणका वध करके पूर्ण किया । जैसे तपस्या- 
से भावित अन्त:करणवाले अथवा तपस्यापूर्तक परमात्म- 
खरूपका चिन्तन करनेवाले महर्षि अगस्तने वातापि 
और इल्वलके भयसे जीत्रजगतके लिये दुर्गम हुई दक्षिण 
दिशाको जीता था, उसी प्रकार मैंने रावणके वशरमें 
पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो | 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने जो यह युद्धका 
परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रोंके पराक्रमसे जो इसमें 
विजय पायी है, यह सब तुम्हें पानेके लिये नहीं किया 
गया है | सदाचारकी रक्षा, सब ओर फेले हुए अपवाद- 
का निवारण तया अपने सुविख्यात वंशपर लगे हए 
कल्झ्कका परिमाजन करनेके लिये ही यह सब मैंने 
किया है । तुम्हारे चरित्रमें संदेहका अवसर उपस्थित 
है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो । जेंसे आँखके 
रोगीको दीपककी ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार 
आज तुम मुझे अत्यन्त अप्रिय जान पड़ती हो। अतः 
जनककुमारी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चली जाओ। 
मैं अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता हूँ । भद्दे ! ये दसों 
दिशाएँ तुम्हारे लिये खुली हैं | अन्न तुमसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है । कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, जो 
तेजखी होकर भी दूसरेके घरमें रही हुई ख्रीको, केवल 
इस लोभसे कि यह मेरे साथ बहुत शिनोतक रहकर 
सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मनसे भी ग्रहण कर 
सकेगा १ रावण तुम्हें अपनी गोदमें उठाकर ले गया 
और तुमपर अपनी दूज्ित इंशि डाल चुका है, ऐसी 
दशामें अपने कुछ्को महान्‌ बताता हुआ मैं फिर तुम्हे हर 
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कैसे ग्रहण कर सकता हैँ १ अतः जिस उद्देश्यसे 
मैंने तुम्हें जीता था, वह. सिद्ध हो गया-मेरे कुक 
कलझ्ूका माजन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति 
ममता या आसक्ति नहीं है; अतः तुम जहाँ जाना 
चाहों, जा सकती हो । मद्दे | मेरा यह निश्चित 
विचार है । इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने 
थे बातें कही हैं | तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मणके 
संरक्षणमें सुखपूर्वक रहनेका विचार कर सकती हो । 
सीते ! तुम-जैसी दिव्यरूप-सौन्दर्यसे सुशोभित मनोरम 
नारीकों अपने घरमें स्थित देखकर रावण चिरकाबतक 
तुमसे दूर रहनेका कष्ट नहीं सह सका होगा 


सौताने श्रीरामकी वार्तोंका विनयपूरवेक उपाढुम्भपूर्ण 
उत्तर रिय्रा और अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके लिये अमिमे 
प्रवे् करनेका विचार किया | उन्होंने छक्ष्मणते कहां-- 
अ्सुमित्रानन्दन ! मेरे ल्यि चिता तैयार कर दो । मेरे इस 
रुःखकी यही दवा.दहै | मिध्या कलझसे कलक्लित होकर में 
जीवित नहों रह सकती ।? श्रीरामका इशारा पाकर लक्ष्मणने 
चिता तैयार कर दी | चितामें अम्नि प्रज्वलित हो उठी । 
आराम सिर झुकाये खड़े थे । उसी अवस्थामें उनकी परिक्रमा 
करके वैंदेही प्रज्वल्ति अभिके समीप गयीं | देवताओं और 
ब्राह्मणौकों प्रणाम करके मिथिलेश-कुमारीने दोनों हाथ जोड़ 
लिये और अमिदेवके समीप इस प्रकार कहां-- 
यथा में छुदयं नित्यं नापसर्पति राघ्रवात्‌ | 
तथा छोकस्य साक्षी मां स्वतः पाठु पावकः || 
यथा मां झुद्धचारित्रां दुर्श जानाति राघवः | 
तथा लोकस्प साक्षी मां सर्बतः पातु पावकः || 
कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम। 
राघत्रं सर्वधर्भश तथा मां पाठ पावकः ॥ 
आदित्यों भगवान्‌ वायुर्दिशश्रन्द्स्त्येव च। 
अदृश्रापि तथा संध्ये रात्रिश्व प्थिवी तथा। 
यथान्येडपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम्‌॥ 
( वा० रा०) युद्ध ११६ । २७-२८ ) 
._ यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये मी श्रीर्घुनाथ- 
जीसे दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगत्‌के साक्षी अमिदेव 


मेरी और रा करें। मेरा चरित्र छद्ध है फिएसी 






 सीताको प्रज्वलित अभिम प्रवेश करते देखा। वहाँ आये | 






























>-ल्‍स्स्स्स्स्सससस्स्स्सचचल, 
श्रीरखुनाथजी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि में से 
निष्कलक् होऊँ तो सम्पूर्ण जगतके साक्षी अभ्िदेव सर 
ओरते मेरी रक्षा करें | यदि मैंने मन/ वाणी और क्रियादम । 
कभी सम्पूर्ण धर्मेके ज्ञाता श्रीुनाथजीका अतिक्रमणन 
किया हो तो अम्निदेव मेरी रक्षा करे | यदि भगवान्‌ सह | 
वायु) दिद्ाएँ। चन्द्रमा, दिनः रातः दोनों संध्याएँ, एथी | : 
देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरिज्रसे युक्त जानते है ।क्‍ 
तो अम्निदेव मेरी सत्र ओरसे रक्षा करे |? 


यों कहकर सीता निःशझ्लचित्तते उस प्रज्वकित अभि 
समा गयीं | ऋषियों) देवताओं और गन्‍्धर्वोने महामाग | 


हुई सभी स््रियाँ यह दारुण दृश्य देखकर चीख उठों| | 
उनके अम्रिम प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जेए क्‍ 
जोरते हाहाकार करने छगे | उनका वह अद्भुत आतंनाए | 
चार्रों ओर जोरसे यूँज उठा। धर्मात्मा श्रीराम हाह्मग्ना | 
करनेवाले राक्षों और वानरोंकी बातें सुनकर मनःीमा 
बहुत दुखी हुए और आखोंमें आँसू भरकर दो घड़ीक 
कुछ सोचते रहे | इसी समय यमः वितृगण) इन्द्र) महादेवर् 
तथा ब्रह्माजी अपने तेजस्वी विमानोंद्वारा लड्लापुरीमें ्रीगामरे 
निकट आये और इस प्रकार बोले--“स्थुनन्दन | आ! 
सम्पूर्ण विश्वके उत्पादक) शानियोमें श्रेष्ठ और सर्वव्यापक है। 
फिर इस समय अम्िमें गिरी हुई सीताकी उपेक्षा के 
कर रहे हैं ? आप समस्त देबताओंमें श्रेष्ठ विष्णु ऋतधी' 
बसु) आठवें रुद्र तथा पाँचवें साध्य हैं | दोनों अशिनीकु 
आपके कान हैं तथा सूर्य और चन्द्रमा नेत्र | सध्कि आए 
मध्य और अन्त भी आप ही दिखायी देते हैं। फिए ४ 
साधारण मनुष्यकी भाँति सीताकी उपेक्षा क्यों कर रहें हैं! 


ब्रह्माजीके कहे हुए. इन झुभ वचनोंकों सुनकेः 
समय मूर्तिमान्‌ अम्रिदेव सीताको पिताकी माँति गे | 
लिये चितामे ऊपरकों उठे । तपाये हुए. सुबर्णके आमूरा 
विभूषित सीता प्रातःकालके सूर्यक्री मँति अरुण-पीत 
प्रकाशित हो रही थीं। उनके श्रीअज्ञौपर छोड 
रेशमी साड़ी छहरा रही थी। अभिरेवने उन्हें / ५ गए 
हाथम सौंपा और इनकी झुद्धताका साक्षी बन” - 
किया | अमिदेवकी बात सुनकर श्रीरामका मे हे | 
गया | उनके नेत्रोंमे आनन्दके आँसु छल्ले 
अमिदेवसे बोले--- हे 


# कठोर मयौदारक्षक लोकनायक भौरामंका एकप ज्ञीवत और सीता-प्रेम॑ # 
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अवश्य चापि लोकेषु सीता पावनमहँति | 
दीर्घकालोषिता हीय॑ रावणान्त!पुरे शुभा।॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मज़ः | 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि।॥ 
अनन्यहृदयां सीतां मचित्तपरिरक्षिणीस्‌ । 
अहमप्यवगच्छामि मेथिलीं जनकात्मजाम॥ 
इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्‍्वेन तेजसा। 
राबणो नातिबतंत वेलामिव महोदधि) ॥ 
. प्रत्ययाथ तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः । 
 उपेक्षे चापि वेदेहीं प्रविशन्ती हुताशनम्‌॥ 

| नच शक्तः सुदृष्टत्मा मनसापि हि मेथिलीमू । 

। ग्रधर्षयितुमग्राप्यां. दीप्तामग्रिशिखामिव ॥ 

। नेयमर्दति वेकुच्यं रावणान्तःपुरे सती। 

अनन्या हि मया सीता भास्करस् प्रभा यथा |। 

। बिशुद्धा त्रिषु लोकेषु मथिली जनकात्मजा । 

प न विहातुं मया शकया कीतिरात्मबता यथा ॥ 

/” अवश्य च सया कार्य सबंधां वो वचो हितम्‌ । 

। खिग्धानां लोकनाथानामेव च बद॒तां हितम्‌॥ 

। (वा० रा० युद्ध ० ११८ | ११-२१ ) 
५ भभंगवन्‌ ! छोगोंमें सीताजीकी पवित्रताका विश्वास 
| दिलानेके लिये इनकी यह झुद्धिविषयक परीक्षा आवश्यक 
| थी; क्योंकि शुभलक्षणा सीताको वित्रश होकर दीधकाल- 
तक रावणके अन्तःपुरमें रहना पड़ा हैं। यदि मैं 
जनकनन्दिनीकी शछुद्धिके जिप्रयमें परीक्षा न करता तो 
| छोग यही कहते कि दशरथपुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और 
॥ कामी है | यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलाकी 
रांजकुमारी जनकनन्दिनी सीताका हृदय सदा सझुझमें ही लगा 
रहता है, मुझसे कभी अछग नहीं होता । ये सदा मेरा 
| ही मन रखतीं--मेरी इच्छाके अनुसार चलती हैं | 
॥ मुझे यह भी विश्वास है कि जेसे महासागर अपनी 
तटभूमिको नहीं लाँघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने 
ही तेजसे छुरक्षित इन विशाल्लोचना सीतापर अत्याचार 
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नहीं कर सकता था | तथापि तीनों छोकोंके प्राणियोंके 
मनमें विश्वास दिल्लनेके हिये एकमात्र सत्यका सहारा 
लेकर मैंने अग्निमें प्रवेश - करती हुईं विदेहकुमारी 
सीताकी रोकनेकी चेष्ठा नहीं की । मिथिलेशकुमारी 
सीता प्रज्जलित अग्निशिखाके समान दुर्घष तथा दूसरेके 
लिये अल्म्य हैं | दुशत्मा रावण मनके द्वारा भी इनपर 
अत्याचार करनेमें समर्थ नहीं हो सकता था | ये सती- 
साध्वी देवी रावणके अन्तःपुरमें रहकर भी व्याकुल्ता 
या घबराहटठमें नहीं पड़ सकती थीं; क्योंकि ये मुन्नसे 
उसी तरंह अमिन्न हैं, जेसे सूयदेवले उनकी प्रभा। 
मिथिलेशकुमारी जानकी तीनों लोकोंमें परम पत्रित्र हैं | 
जैसे मनखी. पुरुष कीतिका त्याग नहीं कर सकता, उसी 
तरह में भी इन्हें नहीं छोड़ सकता । आप सभी 
लोकपाल मेरे हितकी ही बात कह रहे हैं. ओर आपलोगों- 
का मुझपर बड़ा स्नेह है; अतः आप सभी देवताओंके 
हितकर वचनका मुझे अवश्य पालन करना चाहिये |? 
सीता-त्याय 

राज्याभिषेकके पश्चात्‌ श्रीरमकी याजसभामे बहुत-से 
महर्षि आये और उन्होंने श्रीयमचन्धजीका अभिनन्दन 
किया | फिर भ्रीरामके पूंछनेपर उन्होंने राक्षसकुलकी 
उत्तत्तिका तथा रावण-मेघनाद आदिके उत्कषेका इतिहास 
विस्तारपृरवकर सुनाया/ वाली आदि वानरोंकी सुश्पिस्पराका 
भी वर्णन किया तथा हनुमानजीके जीवन-बत्तको भी बताया। 
तदनन्तर अपने भावी यज्षमें ऋषियोंकों पधारनेके लिये 
प्रार्थनापूवंक कहकर भीरामने उन्हें विदा दो) सम्बन्धी 
राजाओंकोी खदेश पठाया तथा सामत्त राजाओंने उनके 
लिये जो उपहार भेजे थे, उन्हें वानर आदि मिन्रोंकी बांट 
दिया । इसके बाद भीरधुनाथजीने रीछों, वानरों तथा 
यक्षसोंकी खदेश छौटनेकी अनुमति दी | भ्रीरमचन्द्रजीके 
राज्यमें प्रजा सुखपूर्वंक रने छगी | कुछ काल बाद 
सीता गर्भवती हुई । एक दिन भीरासने सीतासे कहा-- 


अपत्यलाभो वेदेहि त्वय्यय॑ सम्ुपसितः ॥ 
किमिच्छसि वरारोहे कामः कि क्रियतां तव । 


( वा० य० उत्तर० ४२ | ३१३) 









न्‍] 
4 
| 





शैण्द $ त॑ रामंचन्द्रम॑निश हद भावयामि हे 


_  --फनल्‍नननननानतचचचननसपससससतससतसससचच 
'सीते | संतानग्रापिका समय तुम्हें प्राप्त है, अतः 
बरारोहे ! तुम क्‍या चाहती हो १ तुम्हारी कौन-सी 
कामना पूर्ण करूँ ९? 
सीताने मुस्कराकर कहा--रघुनन्दन ! मैं पुण्य तपोवन 
देखना चाहती हूँ। गज्ञातयपर फल-मूछ खाकर रहनेवाले 
तैजखी ऋषियोंके चरणोंमें अभिवादन करूँ और एक़ दिन 
तपोवनमेँ रहूँ; यह मेरी इच्छा है।? भ्रीरामने उनकी इस,इच्छाको 
पूर्ण करनेका आश्वासन दिया। सीताको आश्वासन देकर 
ओीराम मध्यम कक्षमें गये | वहाँ मित्रोंके साथ बार्तालापर्म 
कुछ समय व्यतीत किया। तदनन्तर भद्गनामक गुप्तचस्से 
उन्हें सीताविषयक लोकापबादकी बात शात छुई । गह 
सुनकर भीरामको बड़ा छुःख हुआ । उन्होंने मित्रोंको 
बिदा कर दिया और द्वारपाछको भेजकर अपने तीनों माइयोंको 
बुल्वाया । वे तीनों आये और भ्रीरामके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर खड़े हो गये | भीरामके नेत्रोंसे अभुवर्षा हो रही 
थी | उन्होंने सब भाइयोंकों छृदयते लगाया और आसनॉपर 
बठनेकी आज्ञा दें इस प्रकार कहा-- 
भवन्तो मम सर्वस्व॑ भवन्तो जीवित मम । 
भवद्भिश्र कृत॑ राज्यं पालयामि नरेधराः ॥ 
भवन्तः कतशास्राथो बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः । 
सम्भूय च मदर्थोड्यमन्वेश्व्यों नरेधराा॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ४४ | १९-२० ) 
(राजकुमारों ! तुमलोग मेरे सबंख हो । तुम्हीं 
मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा सम्पादित इस 
राज्यका मैं पालन करता हूँ । नरेश्वरो : तुम सभी 
शासतरोंके ज्ञात और उनमें बताये कतंत्यका पालन 
करनेतञले हो । तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्र है। इस 
समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करनेवाल् हूँ, 
उसका तुम सबको मिलकर सम्पादन करना चाहिये |? 
स्व श्रुणुत भद्“ं वो मा कुरुध्व॑ मनोउन्यथा । 
पोराणां मम्र सीतायां यादशी वतंते कथा ॥ 
पोरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्थ च। 
वर्तते मयि बीभत्सा सा में मर्माणि छुन्तति ॥ 


की 


: शड्भायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्म' 
' आश्रमो . दिव्यसंकाशसतमसातीर्मा 


न >> 





जया 





कह 


8९० किल के जात इहबाकृणां महात्मग्| 
एप सत्कुले जाता जनकानां महात्मनामू 

जानासि ल्‍व॑ यथा सोम्य दण्डके विजने हे । 
रावणेन हता सीता स च विध्व॑सितों मय] 
तत्र में बुद्धिरुत्पन्ना जनकंस्थ सुतां प्रहि।' 
अन्रोषितामिमां सीतामानयेय॑ कथं पुरीश॥ 
प्रत्ययार्थ ततः सीता विवेश ज्वलन तदा॥ 
प्रत्यक्ष॑ तब सौमित्रे देवानां हव्यवाहना॥ 
अपापाँ मेथिलीमाह वायुश्राकाशगोच/ | 
चन्द्रादित्यों च॒ शंसेते सुराणां संनिधो पुरा॥| 
ऋषीणां चैब सर्वेपामपापां जनकात्मबार। 
एवं शुद्धसमाचारा . देवगन्धर्वसंनिधौ॥ 
लड़ाहीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेशिता। 
अन्तरात्मा च से वेचि सीता श॒द्धां यशखिनीग। 
ततो गुह्दीववा वेदेहीमयोध्यामहमागत!। 
अय॑ तु मे महाल्‌ वाद: शोकथ हृदि वर्तते॥ 
पौरापवाद! सुमहांस्तथा जनपदस व। 
अकी्तियंस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌॥ 
पतस्येवाधमाह्योकान्‌ यावच्छब्द प्रकीत्यीे| 
अकीर्तिनिन्धते देबे! कीर्तिलोकिणु पूज्यते।| 
वीर्ल्यथ तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनार | 
अप्यहं जीवित॑ जह्यां युष्मान्‌ वा पुरुषषभा!। 
अपवाद्भयाद्‌ भीत) कि पुनर्जनकात्मजार। 
तशाद्‌ भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसांगरे ॥ 
नहि पर्याम्यह है किंचिदू दुःखमतो5पिक 
श्स्त्व॑ प्रभाते सौमित्रे सुमन्त्राधिष्ठित रथ 
आर्य सीतामारोप्य विषयान्ते सहत्या। 

















तत्रेतां बिजने देशें विसृज्य रघेन 
शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्ष वचन 
न चाप्लि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति की 


# कठोर मर्यादारक्षक छोकनायंक भौरामका एकपलीबत और सीता-प्रेम # 


१०७ 


शय्चल््य््खच्च्ल्््््््््य्च्च््सस्स्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्ल्ट्टट--- 


तसात्‌ त्व॑ गच्छ सोमित्रे नात्र काया विचारणा । 

अग्रीतिहिं परा मह्य॑ लवयतत्‌ ग्रतिबारिते॥ 

शापिता हि मया यूय पादाभ्यां जीवितेन च | 

ये मां वाक्यान्तरे ब्रयुरुनेतुं कथ्थंचन || 

 अहिता नाम ते नित्य॑ मदभीश्विधातनात्‌ | 

सानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने खिताः ॥ 
इतोडच नीयतां सीता कुरुष्व बचने मम | . 

.  पूर्वमुक्तोहहसनया.गज्ञातीरेष्हमाश्रमान्‌ ॥ 

,.. पश्येयमिति तस्थाथ काम संवर्त्यतामयम्‌ । 
| ( बा० रा० उत्तर० ४५ | २--२४३ ) 
| न्वुओ ] तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब छोग 
| मेरी बात झुनो। मनको इधर-उघर न ले जाओ। 
। पुरवासियोंके यहाँ मेरे और सीताके विषयमें जेसी चर्चा 
। चल रही है, उसीको बता रहा हूँ। इस समय पुखासियों 
| और जनपदके लोगोंमें सीताके सम्बन्ध महान्‌ 
|. अपवाद फैछा हुआ है । मेरे प्रति भी उनका बड़ा 
॥ घृणापूर्ण भाव है | उन सबकी वह घृणा मेरे मर्भस्थलको 
| विदीर्ण किये देती है | मैं इक्ष्चाकुबंशी महात्मा नरेशोंके 
। कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । सीताने भी महात्मा जनकोंके 
। उत्तम कुलमें जन्म लिया है | सौम्य लक्ष्मण ! तुम तो 
| यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निजन 
। दण्डकारप्यसे उन्हें हरकर ले गया था और मैंने उसका 
| बविष्वंस भी कर डाछा । उसके बाद क्लामें ही 
। जानकीके विषयमें मेरे अन्तःकरणमें यह त्रिचार उत्पन्न 
हुआ था कि इनके इतने दिनोंतक यहाँ रह 
लेनेपर भी मैं इन्हें राजधानीमें कैसे ले जा सकूँगा | 
सुमित्राकुमार ! उस समय अपनी प्रवित्रताका विश्वास 
दिल्लनेके लिये सीताने तुम्हारे सामने ही अग्निमें प्रवेश 
किया था और देवताओंके समक्ष खय॑ अन्निदेवने उन्हें 
निर्दोष बताया था | आकाशचारी वायु, चन्द्रमा और 
सूर्यने भी उस समय देवताओं तथा समस्त ऋषियोंके 
समीप जनकनन्दिनीको निष्पाप घोषित किया थां। इस 





प्रकार विशुद्ध आचारवाडी सीताको देवताओं और गन्धर्वोंके 
समीप साक्षात्‌ देवराज इन्द्रने लक्काद्यीपके अंदर मेरे 
हाथमें सोंपा था | मेरी अन्तरात्मा भी यशखिनी सीताकों 
शुद्ध समझती है। इसीलिये में इन विदेहनन्दिनीको 
साथ लेकर अयोध्या आया था | परंतु अब यह महान्‌ 
अपवाद फ्रेंहने लगा है | पुरवासियों और जनपदके 
लोगोंमें मेरी बड़ी निन्‍्दा हो रही है । इसके लिये मेरे 
हृदयमें बड़ा शोक है | जिस किसी भी ग्राणीकी 
अपकीति ल्ोकमें सबकी चर्चाका विषय बन जाती है, 
वह अधम छोकों ( नरकों ) में गिर जाता है और 
जबतक उप्त अपयशकी चर्चा होती है, तबतक वहीं 
पड़ा रहता है | देवगण लोकोमें अपकीतिकी निन्‍्दा 
और कीतिंकी प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ 
महात्माओंका सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्तिकी 
स्थापनाके लिये ही होता है। नरश्रेष्ठ बच्चुओ ! में 
लोकनिन्दाके भयसे अपने प्राणंकी और तुम 
सबको भी त्याग सकता हूँ; फिर सीताकों त्यागना 
कौन बड़ी बात है ? अतः तुमलोग मेरी ओर 
देखो | मैं शोकके समुद्रमें गिर गया हूँ। इससे बढ़कर 
कभी कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी सुझे याद 
नहीं है | अतः सुमित्राकुमार | कल सबेरे तुम सारयि 
सुमन्त्रके द्वारा संचालित रथपर आरूढ़ हो सीताकों भी 
उसीपर चढ़ाकर इस राज्यकी सीमाके बाहर छोड़ दो।॥ 
गद्गाके उस पार तमसाके तटपर महात्मा वाल्मीकि मुनि- 
का दिव्य आश्रम है| रघुनन्दन | उस आश्रमके निकट 
निर्जन वनमें तुम सीताको छोड़कर शीघ्र लौट आओ । 
सुमित्रानन्दन | मेरी इस आज्ञाका पालन करो । 
सीताके विषयमें मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात 
तुम्हें नहीं कहनी चाहिये। इसलिये लक्ष्मण ! अब तुम 
जाओ । इस विषयमें कोई सोच-विचार न करो यदि 


मेरे इस निश्चयें तुमने किसी प्रकाककी अड्चन डाली. 


तो मुझे महान्‌ कष्ट द्वोगा । में तुम्दें अपने चरणों और 


"रे . 
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का : प्ररितोषभ 


१०८ # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


कु ्््स्स्सय्स्य्य्स्सयससचसचयसससन सच 
जीवनकी शपथ दिल्वता हूँ, मेरे निणयक्रे विरुद्ध कुछ न 
कहना | जो मेरे इस कथनके बीचमें कूदकर किसी 
प्रकार मुझसे अनुनय-विनयके रूपमें कुछ कहेंगे, 
वे मेरे अभी्ट कार्यमें बाधा डालनेके कारण सदाके 
लिये मेरे शत्रु होंगे। यदि तुमलोग मेरा सम्मान करते 
हो और मेरी आज्ञामें रहना चाहते हो तो अब सीताको 
यहाँसे वनमें ले जाओ । मेरी इस आज्ञाका-पालन करो । 
सीताने पहले मुझसे कहा था कि मैं गल्नातठपर ऋषियों 
के आश्रम देखना चाहती हूँ; अतः उनकी यह इच्छा 
भी पूर्ण की जाय |? 





._ सीताजीको वनमें छोड़कर राजमहलके द्वारपर रथसे 
उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किये दुखी मनते बेरोक 
ओक भीतर चले गये । उन्होंने.देखा भ्रीरखुनाथजी डुखी 
होकर एक़ सिंहासनपर बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र आँसुओं 


से भरे हैं। इस अवस्थार्मे बड़े भाईकों सामने देख दुखी _ 


मनसे लक्ष्मणने उनके दोनों पैर पकड़ लिये ओर हाथ जोड़: 
चित्तकों एकाग्र करके वे दीन वाणीमें बोढे--“वीर महाराज 
की आशा शिरोधाय करके मैं उन झुभ आचारवाली) यशख्खिनी 
जनककिशोरी सीताको गज्ञातटपर वाल्मीकिके झुम आश्रमके 
समीप निर्दिष्ट स्थानमें छोड़कर पुनः आपके भ्रीचरणोंकी सेवा 

के लिये यहाँ लोट आया हूँ | पुरुषसिंद | आप शोक नकरे | 
काल्‍की ऐसी ही गति है । आप-जैंसे बुद्धिमान्‌ और मनखी 
मनुष्य शोक नहीं करते | नरेश्वर ! जिस अपवादके भय 

से आपने मियिलेशकुमारीका त्याग किया है) निस्संदेह वह 
अपवाद इस नगरमें फिर होने ल्गोगा ( छोग कहेंगे कि दूसरे 

के घरमें रही हुईं ज्लीका त्याग करके ये रात-दिन उसीकी 
चिन्ताते दुखी रहते हैं) | अतः पुरुषसिंह | आप घेरे 
चित्तकों एकाग्र करके इस दुर्बछ शोक-बुद्धिका त्याग करें; 

संतत्त न हों |? महात्मा लृक््मणके इस प्रकार कहनेपर 
मित्रवत्स७ श्रीरघुनाथजीने बड़ी प्रसन्तताके साथ उन 
सुमित्राकुमारस कहा-- 


एवमेतन्रश्रेष्ठ यथा वदसि . लक्ष्मण । 
वीर मम कारयोनुशासने ॥ 





तुम्हें उपाय बतलाता. हूँ । मैं तुमसे . सम्बन्ध ऐ ; 
लोकापवादके मिषसे तुम्हें छोकनिन्‍्दांसे डर 


वध 








वततरपपप८ 
निवत्तिश्रागता सोम्य संतापश्र निराकृतः। 


भवदूवाक्येः सुरुचिरेरलुनीतो5सि लक्ष्मण ॥ 
(वा० रा०) उत्तर० ५२ | १८ १) 

“नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण ! तुम जेसा कहते हो, 
ऐसी ही बात है | तुमने मेरे आदेशका पालन कि | 
इससे मुझे बड़ा संतोष है। सौम्य लक्ष्मण | आबो| 
दुःखसें निब्त्त हो गया । संतापको मैंने हृदयसे निक्| 
दिया और तुम्दारे सुन्दर बचनोंसे मुझे बड़ी शत 
मिली है ॥ 
सबसे उलझा प्रसक्ञ है यश ओर कदावित्‌ ही मनुणगा | 


ध्यान जाता है कि श्रीराम और सीता परस्पर अमिक्न हैं| 
श्रीराम यदि सीताका त्याग करते हैं तो जो दु । 


















श्रीजानकीको होता है; उससे कम दुःख भ्रीखुनाणो 
नहीं होता । द 
एक आदर्श शासक प्रजाकी तुष्टिके लिये, प्रजा भ्रामक 
आदरशैच्युत न हो; इसके लिये कितना महान ल्ागकऋ | 
सकता है--इसका यह उदाहरण है। ः 
इस लील्ाका रहस्य अध्यात्मरामायणके श्रीमुख वी | 
स्पष्ट हो जाता है। एकान्तमें श्रीरथुनाथ श्रीजनककुमणी 
कहते हैं-- 
देवि जानामि सकल॑ तत्रोपायं वदामि तें। 
कल्पयित्वा मिष॑ देवि छोकवाद त्वदाश्रयम्‌ | | 
त्यजामि त्वां बने लोकवादाद्भीत इबापर | 
भविष्यतः कुमारो दो वाल्मीकेराअ्रमान्तिके | 
इदानीं दश्यते गर्भ: पुनरागत्य मेडन्तिकर | 
“लोकानां प्रत्ययारथ त्व॑ कृत्वा शपथमादराद 
भूमेविंवरमात्रेण वेकुण्ठं याखसि दुँतम 
पश्मादहं गमिष्यामि एप एवं सुनिश्रयः ] 
( अध्यात्म०9 उत्तर० ४ | ४४ ० 
'देवि | मैं यह सब जानता हूँ । उसके मि 
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पुरुषोंके समान वनमें त्याग दूँगा । वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके 
आश्रमके पास तुम्हारे दो बालक होंगे | इस समय 
तुम्हारे शरीरमें गर्भावस्‍्थाके चिह्न दिखायी दे रहे हैं । 
( बालकोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और छोकोंकी प्रतीतिके ढिये आदरपूर्वक 


शपथ करके तुरंत ही प्रृथ्वीके ( फटनेपर उसके ) 
छिद्रद्वारा वेकुप्ठमें चठी जाओगी | पीछे में भी वहाँ 
आ जाऊंगा; बस, अब यही निश्चय रहा |? 

| कथाग्रसद्जञात्पप्रचछ रामो विजयनामकम्‌ | 

| . पोरा जानपदा मे कि वदन्तीह शुभाशुभम ॥ 

| सीतां वा मातरं वा में आतुन्ता केफ्रयीमथ । 


न भेतव्यं त्वया त्रहदि शापितोडईसि ममोपरि ॥ 
( अध्यात्म०) उत्तर० ४ | ४७-४८ ) 


यह सब करके तब छोकलीला करते हुए भगवान्‌ 


श्रीरामने प्रसड्त्रश विजय नामक एक दूतसे पूछा-- 


द ५ 'मेरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोंके अथवा 


! कैकेयीके विषयमें पुरव्रासी लोग क्‍या कहते हैं ! 
| मैं तुम्हें अपनी शपथ देता 'हूँ, तुम भय न करके 
सच-सच कहना !! 
दूतने सीताके अपवादकी चर्चा की । 
श्रुत्वा तडचन राम! खजनान्पर्यपच्छत । 
तेडपि नत्वाह्ृवन्‌ राममेवमेतन्न संशय ॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्विजय॑ सुहृदस्तथा । 
आहय लक्ष्मणं रामो बचनं चेदमत्रवीतू॥। 
लोकापवादस्तु महान्सीताम श्रित्य मेज्भवरत्‌ | 
सीतां प्रातः समानीय वाल्मीकेराश्रमान्तिक़े ॥ 
त्यकत्वा शीघ्र रथेन त्व॑ पुनरायाहि लक्ष्मण । 
चक्ष्यससे यदि वा किंचित्तदा मां हतवानसि ॥ 
( अध्यात्म ०; उत्तर० ४ | ५३-५६ ) 
उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 


आत्मीयोसे पूछा | उन्होंने भी श्रीरघुनाथजीको प्रणाम : 





करके यही कहा कि निस्संदेह ऐसी ही बात है | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
सुहृदोंको विदाकर श्रीलक््मणजीकों बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहने लगें---(मैया लक्ष्मण ! सीताके कारण 
मेरी बड़ी लोकनिन्दा हो रही है | अतः तुम कल सबेरे 
ही सीताकी रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिक्े आश्रमके 
समीप छोड़ आओ | इस विषयमें यदि तुम कुछ कहोंगे 
तो मानो मेरी हत्या ही करोगे।! 

इस प्रकार श्रीजानकीको लक्ष्मण वाल्मीकि-आशभ्रसके 


समीप छोड़ आये | वहाँ लव-कुशकी उत्तत्ति हुई। 
लव-कुशके रामायण-गानने सबको आऊकृष्ट किया। 


: कुमारोंका परिचय पाकर शभ्रीगमने महृषि वाल्मीकिको 


बुलानेका आदेश देते हुए कुमार शत्रुष्नको आज्ञा दी-- _ 


भगवन्तं महात्मान॑ वाल्मीकि मुनिसत्तमस्‌ 
आनयध्य॑ मुनिवर॑ससीत॑ देवसम्मितम्‌ | . 
अस्यास्तु पर्षदों मध्ये प्रत्यय जनकात्मजा । 
करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकल्मपाम् ॥ 
(अध्यात्म० उत्तर० ७| १७-१८) 
(देवतुल्य महानुभात्र मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवाल्मीकि 
मुनिको सीताजीके सहित लाओ | इस सभामें जानकी 
जी सबको विश्वास करानेके लिये शपथ करे, जिससे सब 
छोग सीताको निष्कछकझ् जान जाय |? 
शपथका नर-नाट्य होना था; वहतो हुआ; किंत महषिके 
यह कहनेपर कि जानकी पवित्र हैं। भीरघुनाथजीने उन्हें 
स्वीकार किया--- 


एवसेतन्महाप्राज् यथा वदसि सुत्रत | 
प्रत्ययो जनितो मह्यं तब वाक्यरक्ल्बिषेः ॥ 
' लड्भायामपि दत्तो मे वेदेद्या प्रत्ययो महान्‌ । 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता॥ 
सेयं लोकभयादूत्रह्मक्रपापापि सती गे | 



















११० 


झुद्घायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु में ॥ 

( अध्यात्म०, उत्तर० ७ | रे४--३७ ) 

है महाग्राज्ञ ! हे सतत | आप जेसा कहते हैं, 
बात ऐसी ही है | मुझे तो आपके निर्दोष वाक्योंसे 
ही विश्वास हो गया | जानकीजीने लक्भामें भी देवताओं 
के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिये मैंने. 
उन्हें अपने घरमें रख लिया था | किंतु हे ब्रह्मत्‌ ! 
उन्हीं सती सीताजीको सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने 
छोकनिन्दाके भयसे कुछ दिन हुए छोड़ दिया, मेरा यह 
अपराध आप क्षमा करें । मैं यह भी जानता हूँ कि ये 


“दोनों पुत्र कुश और छव मुझसे ही उत्पन हुए हैं; 


संसारमें परम साध्वी सीताके प्रति मेरी प्रीति हो |? 


श्रीरामके आदेशसे अश्वमेध यशकी तैयारी हुई । नेमिषा- 
र्यमें बड़े समारोहके साथ यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ। उस 
यशम महर्षि वाल्मीकिका भी आगमन हुआ और उन्होंने 
रूवकुशकों रामायण-गानके लिये आदेश दिया | भ्रीरामने 
भरी समभामें वह गान सुना | शीरामने सीतासे उनकी झुद्धता 
प्रमाणित करनेके लिये शपथ करानेका विचार किया । महर्षि 
वाल्मीकि खयं जाकर सीताको अपने साथ छे आये और 
उन्होंने पहले स्वयं ही शपथपूर्वक सीताकी झुद्धताका समर्थन 
किया । वाल्मीकिजीके यों कहनेपर भ्रीरघुनाथजी जन 
समुदायके बीच हाथ जोड़कर बोले--- 


एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित्‌। 
प्रत्ययस्तु मम त्रह्म॑स्तत वाक्यरकल्मपः ॥ 
प्रत्ययश्न पुरा वृत्तो वेंदेद्या/ सुरसंनिधो। 
शपथश्र कृतस्तत्र॒ तेन वेश्म ग्रवेशिता॥ 
लोकापवादो बलवान येन त्यक्ता हि मेथिली । 
सेय लोकभयाद्‌ ब्रह्मन्नपापेत्यभिजानता। - 
परित्यक्ता मया सीता तद्‌ भवान्‌ ध्न्तुमहंति |। 
जानामि चेमी पूत्रों मे यमजातो कुशीलवों। 


| . शुद्धायां जगतो मध्ये मथिल्यां प्रीतिरस्तु में ॥ 


( वा० रा० उत्तर० ९७ | २-५ ) 


४ त॑ रामचनद्रमनिर्श ह॒दि भावयामि # 
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ममेव जातो जानामि पुत्रावेतों कुशीलवो। 

















्हाभाग | आप धर्मके ज्ञाता हैं। सीताके सम्ब, | 
में आप जेसा कह रहे हैं, वह सब ठीक है। बन |. 
आपके इन निर्दोष बचनोंसे मुझे जनकनन्दिनोदी | 
जुद्धतापर पूरा विश्वास हो गया हैं| एक वार पहले ॥ 
देवताओंके समीप विदेहकुमारीकी शुद्धताका विश्व 
मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीताने अपनी 
शुद्धिके लिये शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इक 
अपने भवनमें स्थान दिया | कितु आगे चलकर ऐि | 
बड़े जोरका लोकापबाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे | 
मिथिलेशकुमारीका त्याग करना पड़ा। ब्ह्मन्‌! यू | 
जानते हुए भी कि सीता सर्बथा निष्पाप हैं, मैंने केक क्‍ 
समाजके भयसे इन्हें छोड़ दिया था; अतः आप मे 
इस अपराधको क्षमा करे । मैं यह भी जानता हूँगि | 
ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और बव मेरे ही ज्ञ | 
हैं; तथापिं जनसमुदायमें शुद्ध प्रमाणित होने है। 
मिथिलेशकुमारीमें मेरा प्रेम हो सकता.है |? 

भ्रीरामके अभिप्रायको समझकर सीताके शपथके सम ॥ 
समस्त देवता और ऋषि वहाँ आ पहुँचे। उस समर | 
भीरामने फिर कहा-- 


प्रत्ययो में सुरश्रेष्ठ ऋषिवाक्येरकल्मपः | 
शुद्धायां जगतो मध्ये बेंदेल्यां प्रीतिरस्तु में | 
(बा० रा०) उत्तर० ९७ | ९० 

'सुरओष्गण ! बच्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि 
निर्दोष वचनोंसे ही पूरा विश्वास हो गया है। ती 
जनसमाजके बीच विदेहकुमारीकी विशुद्धता 
हो जानेपर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी |? है 
उस समय सीताजी तपस्वियोंके अनुरूप गेब्ओ कि 


धारण किये हुए थीं। सबको उपश्थित जानकर 
ओर मुंहको नीचे किये हाथ जोड़कर बोलीं-- 

मैं श्रीखुनाथजीके सिवा दूसरे किसी पुरुषका ६ 
तो दूर रहा ) मनसे चिन्तन भी नहीं करती; '' कि: 
सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद 


# कठोर मयोदारक्षक छोकनायक भीरामका एकपत्नौजत और खौता-प्रेम # 





_ज्जच्चि्चंं इ_ि७७ सता .।!? ११६ 
दें | यदि मैं मनः वाणी और क्रियाके द्वारा केवल भ्रीरममी_ आजय त्व॑ सीतां ४ मैथिलीकते 
ही आराधना करती हूँ तो भगवती प्रृथ्वी देवी मुझे अपनी + 0 पराहि कि सीता मत्तो5ह मेथिलीकते | 
गोदमें स्थान दें | भगवान्‌ श्रीरामको छोड़कर मैं दूसरे दाससि चेत्‌ सीतां यथारूपां महीतले || 


५ किसी पुरुषको नहीं जानती-मेरी कही हुई यह बात 
| यदि सत्य हो तो भगवती प्रथ्बीदेवी मुझे अपनी गोदरमें 
| स्थान दें |!!& । 

| विदेहकुमारीके इस प्रकार शपथ करते ही भूतलसे 
| एक अदूमुत सिंहासन प्रकट हुआ, जिसे महापराक्रमी 
| नागौंने अपने मस्तकपर उठा रखा था । धरतीकी 
। अधिष्ठातृ-देवीने सशरीर प्रकट होकर मिथिलेशकुमारीको 
| गोदमेँ उठा लिया और ख्ागतपूर्वक उनका अभिनन्दन 
। करके उन्हें उस सिंहासनपर बिठा दिया। सिंहासनके साथ 
! सीताको रसातलमें प्रवेश करती- देख आकाशसे उनपर 
| दिव्य फूल्ॉंकी वर्षा होने लगी । देवता “साधु-साधु?ः कहकर 
| उनके शीलकी प्रशंसा करने छगे। उस समय श्रीराम 
| सिर झुकाये दुखी हो नेत्रोंसे आँसू बहाने छो तथा 
| देरतक रोकर इस प्रकार वोले-- 


_/ अभूतपूर्व शोक में मनः स्प्रष्दुमिवेच्छति | 
| पश्यतो में यथा नष्टा सीता भ्रीरिव रूपिणी ।| 
। सादर्शन पुरा सीता लड़ां पारे महोद॒घेः । 
ततआपि मया5ड्नीता कि पुनर्वसुधावलात ॥ 
। पसुधे देवि भवति सीता नियात्यतां सम । 
|  द्शयिष्यामि वां रोष यथा सामवरगच्छसि ॥| 
| का श्रथूमंमेव त्व॑ त्वत्सकाशात्‌ तु मेथिली । 
।, कर्षता फालहस्तेन जनकेनोड्भता पुरा॥ 
। तसान्नियोत्यतां सीता विवर॑ वा प्रयच्छ मे | 
पाताले नाकृपृष्ठे वा बसेय॑ सहितरतया ॥ 


 $ यथाहं राधवादन्यं सनसापि न चिन्तये। 
| तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहंति॥ 
सनसा कमंणा वाचा यथा राम॑ समचये। 
तथा में माधवी देवी वबिवर॑ं दातुमहति॥ 
सत्यमुक्त मे वेझि रामात्‌ परं नच। - - 

तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ९७ | १४-१६ ) 









. घटनाओँसे युक्त शेष रामायण-काब्यकों भी सुन लीजिये |? 
* थों कहकर अह्याजी अपने धाममें चले गये | तदनन्तर 


सपवंतवनां कत्स्नां विधमिष्यामिते खितिम्‌ | - 
नाशयिष्यस्पहं भूमि सर्वमापो भवन्तविह ॥ 
- ( वा० रा०; उत्तर० ९८ | ४-१० ) 
“आज मेरा मन अभूतपूर्व शोकमें इबना चाहता 
है; क्योंकि इस समय मेरी आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती 
लक्ष्मीके समान सीता अदृश्य हो गयीं। पहली वार 
सीता समुद्रके पार लझ्जामें जाकर मेरी आँखोंसे ओझल 
हुई थीं। किंतु जब मैं वहाँसे भी उन्हें लोठा लाया, 
तब पृय्त्रीके भीतरसे ले आना कौन बडी बात है 7 
( यों कहकर वे प्ृथ्वीसे बोले--) 'यूजनीयें भग्ति 
वसुंधरे | मुझे सीताकों लौट दो; अन्यथा मैं अपना 
क्रोध दिखाऊँगां | मेरा प्रभाव कैसा है, यह तुम 
जानती हो । देवि | वास्तवमें तुम्हीं मेरी सास हो। 
राजा जनक हाथमें फाल लिये तुम्हींकों जोत रहे थे, 
जिससे तुम्हारे भीतरसे सीताका ग्रादुर्भाव हुआ। 
अतः या तो तुम सीताको लौटा दो अथवा मेरे लिये 
भी अपनी गोदमें जगह दो; क्योंकि पाताल हो या 
खग्ग, मैं सीताके साथ द्वी रहुँगा | तुम मेरी सीताको 
लाओ ! मैं मिथिलेशकुमारीके लिये मतवाला ( बेसुध ) 
हो गया हूँ | यदि इस इच्वीपर तुम उसी रूपमें 
सीताको मुझे लौग नहाँ दोगी तो मैं पतत और वन- 
सहित तुम्हारी स्थितिको नष्ट कर दूँगा, सारी भूमिका 
विनाश कर डाढँगा, फिर भले ही सब कुछ जलमय 


ही: हो जाय ॥? 


उस,समय ब्रह्माजीने भीरामको समझाते हुए कहा-- 


मेंट होगी । रघुनन्दन [ आप एकाग्र-चिंत्त हो भविष्यकी 


भीरामने शेष रामायण काब्यका श्रवण किया | 













११२ # ते रामचन्द्रमनिशश हदि भावयामि # 


बिना उन्हें यह सारा जगत्‌ सूना दिखायी देने छगा | 
उन्होंने यज्षम॑ पधारे हुए सभी अतिथियोंकों विदा कर 
दिया और यज्ञकी समाप्ति करके थे अयोध्यामें चले आये । 
दोनों पुत्र उनके साथ रहें । सीताके अतिरिक्त दूसरी 
किसी स्त्रीके साथ उन्होंने विवाह नहीं किया। प्रत्येक 
यज्ञ जब धर्मपत्नीकी आवश्यकता होती तब श्रीरघुनाथजी 
सीताकी स्वर्णययी प्रतिमा बनवा लिया करते थे | उनका 


* समय यज्ञ एवं धर्मके अनुष्ठानमें ही व्यतीत होता था। 


लछोग अपने पुत्न-अपनी संतानको राज्य-धन-पद देनेके 
फेरमें क्या-क्या अनर्थ नहीं करते | अयोध्याका साम्राज्य 
सदाते ज्येष्ठ पुत्रको प्रास होता आया था | श्रीरामंका अभिषेक 
होना था) तब उन्हें यह रीति प्रिय नहीं छगी थी। उनका 
मन्तव्य था-- । 


बिमछः बंस - यह अनुचित एक । 
बंध बिहाइ बढ़ेहि - अभिषेक ॥ 
उस समय तो वे. पिता-परवश ये; किंतु जब उन्हें स्वयं 


अपना उत्तराधिकारी निश्चित करना हुआ उन्होंने चारों 
भाइयोके पुन्नौमे राज्यकों समान विभाजित किया । 


भ्रीरामके राज्यमें मेघ समयपर वर्षो करते एवं सदा सुकाल 
ही रहता था। कम्मी अकाल नहीं पड़ता था । सम्पूर्ण 
*दिशाएँ प्रसन्‍न दिखायी देती थीं) नगर और जनपद हृष्ट-पुषट 
मनुष्योंसे भरे रहते थे | भ्रीरामके राज्यशासन करते समय 
किसीकी अकाल-सृत्यु नहीं होती थी। प्राणियोंकी कोई 
रोग नहीं सताता था और संसारमें कोई उपद्रव नहीं खड़ा 
होता था | इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पुन्न-पौत्रोंते 
घिरी हुई राममाता कौसल्या; सुमित्रा) कैकेयी तथा अन्य 
सब माताएँ जीवनकालम नाना प्रकारके धर्मका अनुष्ठान 
करके साकेत धामकों प्राप्त हुए और राजा दशरथके साथ 
जा मिलीं | कुछ कालके बाद केकयदेशसे त्रह्मर्षि गाग्य 
बहुत-सी मेंट-सामग्री लेकर आये । उन्होंने केकयराजका 
संदेश सुनाया और तदनुसार भ्रीरामकी आशासे कुमारों- 


-रथ०-+*जड:/६6४९०-०-- न 


उन राजधानियोमेँ अमिषिक्त कर दिया | फिर 


न्‍ 


सहित भरत गान्धर्ब देशपर आक्रमण करनेके हित २ 


उस देशपर विजय प्राप्त करके उन्होंने वहाँ दो सुन्दर : । 
बसाये--तक्षशिला और पुष्कछावती | तक्षशि्षों | 
पुत्र तक्षको और पुष्कलावतीमें पुष्कलकी अभिषिक्त के 
भरत अयोध्या लौट आये । तदनस्तर श्रीरापवेन्र ॥| 
भाइयोंसे बोले-- | 
इमौ कुमारो सौमित्रे तब धर्मविशादधो। 
अद्गदअन्द्रकेतूथ राज्याथे दढविक्रमो)| 
ञ्े सै प भिषे ८ विधीयत । 
इमो राज्ये5 भिषेक्ष्यामि देशः साधु विधीयताए| | 
रमणीयो छसम्बाधो रमेतां यत्र धचिनो॥ 
न राज्ञां यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाशना।| 
स देशो दृश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा॥| 

| ( वा० रा० उत्तर० १०२। | 








| 


'सुमित्रानन्दन | तुम्हारे ये दोनों कुमार वह; | 
वचन्द्रकेतु धर्मके ज्ञाता हैं । इनमें राज्यकी रक्षा 
उपयुक्त छढ़ता और पराक्रम है । अतः मैं लग 
राज्यॉमिषेक करूँगा । तुम इनके लिये किमी कं 
देशका चुनात्र करो, जो रमणीय होनेके साथ है 
बाधाओंसे रहित हो और जहाँ ये दोनों पहु! 
आनन्दपूर्वक रह सकें। सौम्य | ऐसा देश व ई 
निवास करनेसे दूसरे राजाओंको पीड़ा या उड्बे| 
आश्रमोंका भी नाश न करना पड़े और रे! 
किसीकी दृष्टिमें अपराधी भी न बनना पड़े | 


श्रीरामके यो कहनेपर भरतने कारुपथ नाम | 
अज्जदके लिये अज्गदीपा और चन्द्रकेतके लिये 
नगरी बसानेकृा विचार प्रकट किया । श्रीरामने इक 
स्वीकृति दे दी | फिर मरत और लक्ष्मणने 3, 
विजय पाकर पूर्वनिश्यके अनुसार अन्नद हा 










भाई भ्रीरामकी सेवामें लौट आये । 
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अयोध्यामें महाराज दशरथके द्वारा भ्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेककी तैयारी बड़ी धूमघामसे की जा रही थी। 
उन्होंने सुमन्‍्त्रको भेजकर भ्रीरामको अपने पास बुल्वाया 
और कहा--“बेटठा ! तुम जेठी रानीके गर्मसे उत्पन्न मेरे. 
ज्येष्ठ पुत्र तो हो ही, गुणोंमें भी ज्येष्ठ ( सबसे बढ़े-चढ़े ) 
हो | तुमने अपने गुणोंसे समस्त प्रजाको प्रसन्‍न कर लिया 
है। अतः पुष्य नक्षत्रके योगमें अपना युवराज-पदपर 
अभिषेक करा छो | यद्यपि तुम खमावते ही सदाचारीः 
संयमी और समस्त सद्ुणोंसे सम्पन्न हो) तथापि मैं. स्नेहवश 
तुम्हारे हिंतकी बात बता रहा हूँ। तुम अधिकाधिक 
विनयका आश्रय ले अपनी इन्द्रियोंकी सदा वशमें रखना | 
काम और क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले व्यसनोंको त्याग देना । 
परोक्ष तथा प्रत्यक्ष इत्तिसे अमात्य आदि सम्पूर्ण प्रजाओंको 
प्रसन्‍न रखनेकी चेश करना। जो अमात्य आदि समस्त 
प्रकृतियोंका अभीष्ट; प्रीतिपात्र और स्नेहस्माजन बनकर 
पृथ्वीका पालन करता है; उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दके 
भागी होते हैं; जेसे अमृत पाकर देवता प्रसन्न हुए ये।? 


श्रीरामके मित्रोंने यह शुभ संवाद सुनकर माता कौसल्याको 
शीघ्र ही इसकी सूचना दी । माताने वह प्रिय संवाद सुनाने- 
वालको सुवर्ण, रन एवं गोएँ प्रदान कों | राजा दशरथने 
अन्तःपुरमें जानेके पश्चात्‌ पुनः सुमन्‍्त्रकों मेजकर भीराम- 
चन्द्रजीको बुलवाया और कहा--“वत्स | मैं बूढ़ा हुआ | 
दी्घकाल्तक मनोवाड्छित भोग मोगे । बहुत-से यज्ञ किये | 
मुझे तुम-जैसा अनुपम पुत्र॒रत्न प्राप्त हुआ | दान) यश्ष और 
स्ाध्याय सब मैंने कर लिये | मेरे सारे ऋण उतर गये | 
मेरे लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा । अब तो एक 
ही इच्छा हैं--तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक हो जाय। 
समस्त प्रजाजनोंकी भी यही अमिलाषा है| कल ही यह 
शुभ कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये। गत सात्रिमें मैने बड़े 
बुरे सपने देखे हैं। उन खप्नौंके अनुसार इस देशके राजा- 
की मत्युतक हो सकती है। अतः जबतक मेरी चेतना छप् 
नहीं हो जाती तबतक ही तुम अपना अभिषेक करा लो; 
क्योंकि प्राणियोंकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । इसलिये इसी 
समयसे लेंकर तुम संयम-नियमका पान आरम्भ कर दो | 
आजकी रातमें मन और इन्द्रियोंकी वशम रखते हुए तुम 
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बहू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी चटाईपर 
सोओ । ऐसे कार्यो वहुत-से विष्न आते हैं | तम्हारे सहृद्‌ 
तुम्हारी रक्षा करें | अच्छा; जाओ |! 


पिताकी आज्ञा शिरोधाय॑ करके श्रीयम माताके अन्तः- 
पुरमें आये | माता कौसल्या रेशमी साड़ी पहने मौनमावसे 
देवमन्दिरमें लक्ष्मीकी अभ्यर्थना कर रही थीं | सुमित्रा और 
लक्ष्मण उनकी सेवामें पहलेसे ही उपस्थित ये | वहू सीता 
भी बुल्य छी गयी थीं। श्रीरामने माताके पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा-- 


संयम और उपवासका पालन 


अम्ब पिन्रा नियुक्तो5सि प्रजापालनकर्मणि । 
भविता श्रोडभिषेको में यथा मे शासन पितुः ॥ _ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीय॑ मया सह । 
एवमुक्तमुपाध्याये: स हि मामक्तवान्‌ पिता ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्रोभाविन्यभिषेचने । 
तानि मे मद्गलान्यद वेदेल्याश्रव कारय ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० ४। ३५-३७ ) 


'माँ | पिताजीने मुझे प्रजापालनके कर्ममे नियुक्त 
किया है | कल मेरा अभिषेक होगा । जेसा कि मेरे 
लिये पिताजीका आदेश है, उसके अनुसार सीताको भी 
मेरे साथ इस रातमें उपवास करना होगा। उपाध्यायोंने 
ऐसी ही बात बतायी थी, जिसे पिताजीने मुझसे कहा 
है | अतः कल होनेवाले अभिषेकके निमित्तसे आज 
मेरे और सीताक्ले लिये जो-जो मड्डूलकाय आवश्यक हों, 
वे सब कराओ |? 


ओऔरामके मुखसे यह चिस्वाड्छित समाचार सुनकर 
कौसल्याके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू, मर आये और वे उनसे 
बोलीं--'वत्स राम | तुम चिरजीवी होओ) तुम्हारे ले शत्रु | 
शान्त हो जायें | तुम माताओं एवंभाई-बन्धुओंको आनन्दित 
करो । तुमने अपने गुणोंसे पिताकी आराधना करके उन्हें 
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प्रस्ष कर लिया | इससे सिद्ध है कि मैंने तुम्हें किसी 
मज़ल्कारी नक्षत्रमें जन्म दिया था |? 


माताकी यह अभिननन्‍्दन-बाणी सुनकर श्रीरामने हाथ 
जोड़ विनीतभावते बैठे हुए लक्मणकी ओर देखा और 
मुस्कराते हुए:से कहा-- 


लक्ष्मणेमां मया साथे प्रशाधि त्वं वसुंधरास्‌ । 

' द्वितीय मेउन्तरात्मानं लामिय श्रीरुपखिता ॥। 
सोमित्रे शुड॒क्ष्य भोगांस्त्वमिशय्‌ राज्यक्रठानि च। 
जीवित चापि राज्यं च त्वदर्थभभिकामये | 

( वा० रा०) अयोध्या० ४ | ४३-४४ ) 
(लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वीके राज्यका 
शासन ( पालन ) करो | तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा 
हो । यह राजलक्ष्मी तुम्हींको प्राप्त हो रही है। 
सुमित्रानन्दन ) तुम अमीष्ट भोगों और राज्यके श्रेष् 
फल्ोंका उपभोग करो । तुम्हारे लिये द्वी मैं इस जीवन 
तथा राज्यकी अमिलाषा करता हूँ । 
किंतु विधाताको यह कहाँ खीकार था) दूसरे दिनका 
सूर्योदय भी नहीं हुआ कि अयोध्यापर केकेयीका वरदान- 
रूपी वज्ञ आ पड़ा । 
ओरीरामकी माता-पिताके ग्रति भक्तिके कारण, सर्वथा 
अदोष-दर्शन--अनसूय-दृष्टि._ 


भ्रीरामके राज्याभिषेकर्में विष्न पड़नेके कारण सुमित्रा- 


कुमार लक्ष्मण मानसिक ब्यथासे बहुत दुखी थे | उनके 
मनमें विशेष अमर्ष भरा हुआ था। बे रोषसे भरे हुए 
गजराजकी मौँति क्रोधसे आँखें फाड-फाड़कर देख रहे थे ।. 
अपने मनको वशमें रखनेवाले श्रीराम घैयपूर्वक चित्तको 
निविकाररूपसे काबूमें रखते हुएः अपने हितेषी सुदृदू प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोले-- 


निगृद्य रोप॑ शोक च धेर्यमाश्रित्य केवलम । 
अवमान निरस्येन गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्‌ || 
.. उपक्ल॒प्तं यदेतन्मे अभिषेकरार्थमृत्तमम्‌ । 

. स्व निवर्तय क्षिप्नं कुरु कार्य निरव्ययम्‌।॥ 


# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 





हू 


जप रा 7 
सौमित्रे योडभिषेकार्थ ममर सम्भारसम्भम! | 
अभिषेकनिदृत्त्यथं सो5स्तु सम्भारसम्भम! | 
यत्या भदभिषेकार्थ मानसं परितिष्यते। 
मांता नः सा यथा न खात्‌ सविशज्ञा तथा कुछ ॥ 
तस्याः श्ढजामर्य दुःख मुहृतमपि नोत्सहे। 
मनसि प्रतिसंजातं सोमित्रेड्हसुपेक्षितुम॥ 
न बुद्धिपूव नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन। 
मातृणां वा पितुवोह कृतमल्ं च विश्रियमर ॥ 
सत्य; सत्याभिसंघश्व नित्य सत्यपराक्रम । 
प्रलोकभयादू भीतो निर्भयो5स्तु पिता मम | 
तस्यापि हि भवेदस्सिन्‌ कर्मप्यप्रतिसंहते | 
सत्य नेति मनस्तापस्तस्थ तापस्तपेच्च माम्‌॥ 
अभिषेकविधानं तु तसात्‌ संहत्य लक्ष्मण। ' 
अन्बगेबाहमिच्छामि वन गन्तुमितः पुर।॥ 
मम ग्रव्राजनादय कृतकृत्या नृपात्मजा। 
सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः॥ 
मयि . चीराजिनधरे जठामण्डलधारिणि | 
गतेररण्यं च केकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ | 
बुद्धि! प्रणीता येनेय मनथ सुसमाहितम्‌। 
त॑ तु नाहोमि संकलेषडं प्रतजिष्यामि माचिरम्‌ | | 
कृतान्त एवं सोमित्रे द्र॒षटव्यो मत्प्रवासने। | 
राज्यस्य च॒ वितीर्णस्य पुनरेब निवर्तनें | 
केकेय्याः प्रतिपत्तिहिं कथ॑ स्यान्मम वेदने | 
यदि तस्या न भावोज्य कृतान्तविहितो भवेत्‌ |. 
( वा० रा०) अयोध्या» २२ | रैर' | 
(लक्ष्मण | केवल चैयेका आश्रय लेकर आपने मी 
ऋरौध और शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी गा 
निकाल दो और हृदयमें मलीमाँति हर्ष भर: 
अमिषेकके लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र वी 
है, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा काय करो, 
मेरे वनगमनमें बाधा उपस्थित न हो | छुमि रा 82. 
अबतक अभिषेकके लिये सामग्री छुटानेमें जो +.3 
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करनेमें होना चाहिये | मेरे अभिषेकके कारण जिसके 
| चित्तमें संताप हो रद्या है, उस हमारी माता कैकेयीको 
| जिससे किसी तरहकी शक्का न रह जाय, वही काम 
| करो | लक्ष्मण | उसके मनमें संदेहके कारण दुःख 
| उत्पन्न हो, इस बातको मैं दो घड़ीके लिये भी नहीं! 
| सह सकता और न इसकी उपेक्षाही कर सकता हूँ । मैंने 
| यहाँ कभी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका अथवा 
| पिताजीका कोई छोठा-सा भी अपराध किया हो, टासा भी अपराध किया हो, ऐसा 
| याद नहीं आता | पिताजी सदा सत्यवादी और सल- 
| पराक्रमी रहे हैं | वे परलोकके भयसे सदा डरते रद्दते 
। हैं; इसलिये मुझे वही काम करना चाहिये, जिससे मेरे 
) पिताजीका पारलौकिक भय दूर हो जाय । यदि इस 
| अभिषेकसम्बन्धी कार्यो रोक नहीं दिया गया तो 
| पिताजीको भी मन-द्वीमन यह सोचकर संताप होगा 
के मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप 
| मुझ्ने सदा संत करता रहेगा। ब्क्ष्मण | इन्हीं सब 
| कारणोंसे मैं अपने अभिषेकका कार्य रोककर शीघ्र ही 
। रस नगरसे वनमें चला जाना चाहता हूँ | आज मेरे 
। चले जानेसे क्ृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र 
। भरतका निर्भय एवं निश्चिन्‍्त होकर अभिषेक कराये । 
| मैं वल्कल और मृगचर्म धारण करके सिरपर जटाजूट 
। बाँचे जब बनमें चला जाऊँगा, तभी कैकेयीके मनको 
।छुख प्राप्त होगा | जिस विधाताने केकेयीकों ऐसी बुद्धि 
|| प्रदान की हैं. तथा जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे 
|| पेन भेजनेमें अत्यन्त दृढ़ हो गया है, उसे विफलमनोरथ 
करके कष्ट देना मेरे लिये उचित नहीं है । सुमित्रा- 
| उमार ! मेरे इस ग्रवासमें तथा पिंताद्वरा दियें हुए 
| राज्यके फिर हाथसे निकल जानेमें देवको ही कारण 
समझना चाहिये। मेरी समझसे कैकेयीका यह विपरीत 
| मनोभाव दैवका ही विधान है-। यदि ऐसा न होता तो 
वह मुझे वनमें भेजकर पीड़ा देनेका विचार क्यों करती ९? 








: उत्साह था, वही अब इसे रोकने और मेरे वन जानेकी तैयारी 
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जानासि हि यथा सोम्य न माठषु ममान्तरम । 
भूतपूव विशेषो वा तस्या मयि सुतेडपि वा ॥ 
सोडभिपेकनिधत्तयें प्रवासायेंथ.. दुर्चचे! | 
उग्रेवाक्येरहं तस्या नान्यदू देवात्‌ समर्थये ॥ 
कर्थ ग्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथाशुणा। 
त्रयात्‌ सा प्राकृतेव ख्री मत्पील्यं भतंसंनिधों ॥ 
यद्चिन्त्य॑ तु तद्‌ देव भूतेष्वपि न हन्यते । 
व्यक्त मयि च तसयां च पतितों हि विपयंय! ॥ 
क्र देवेन सोमित्रे योड्म॒त्सहते पुमान्‌। 
यस्त् नु ग्रहणं किंचित्‌ कर्मणोजन्यत्न दच्यते ॥ 
सुखदु/खे भयक्रोधो .लाभालाभो भवाभवों। 
यस्य किंचित्‌ तथाभृत॑ ननु देवस्य कमें तत्‌ ॥ “ 
ऋषयोप्युग्रतपसो देवेनाभिग्रचोदिताः ।. 
उत्सुज्य नियमांस्तीत्रानू अव्यन्ते काममन्युभि॥। 
असंकल्पितमेवेह यदकसात्‌ ग्रवर्तते। - 
निवरत्यारव्धमारम्भैनेतु देवय कर्म तत्‌॥ 
एतया तक्तया बुद्धथा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
व्याहतेषप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ 
तस्मादपरिताप: संस्त्वमप्यलुविधाय मासू। 
प्रतिसंहारय श्षिप्रसाभिषेचनिकी क्रियाम ॥ 
एसिरेव घंटे! सर्वेरभिषेचनसम्भते! । 
मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति॥ 
अथवा कि मयेतेन राज्यद्रव्यमयेन तु। 
उद्धतं मे स्वयं तोय॑ बतादेश करिष्याति ॥ 
मा च लक्ष्मण संतापं का्पीलेक्ष्म्या विप्यये | 
राज्य वा वनवासो वा बनवासो महोदय ॥ 
न लक्ष्मणासिन्‌ मम राज्यविध्ने 
माता यवीयस्यभिश्वड्धितव्या । 
देवाभिपज्ञा न पिता कभ्चि- 
जानासि देव हि तथाप्रभावम॥ ||. 
( वा० रा० अयोध्या० २९२। १७-३०) 
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'पैम्य ! तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनमें पहले 


भी कभी माताओंके प्रति भेदमाव नहीं हुआ और 


कीकेयी भी पहले मुझमें या अपने पुत्रमें कोई अन्तर 
नहीं समझती थी । मेरे अमिषेककों रोकने और मुझे 
वनमें भेजनेके लिये उसने राजाकों प्रेरित करनेके 
निमित्त जिन भयंकर और कटुत्रचनोंका प्रयोग किया 
है, उन्हें साधारण मनुष्योंके लिये भी मुँहसे निकालना 
कठिन है । उसकी ऐसी चेष्टमें मैं दैवके सित्रा दूसरे 
किसी कारणका समर्थन नहीं करता । यदि ऐसी बात 
न होती तो बैसे उत्तम खभाव और श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त 


राजकुमारी केकेयी. एक साधारण ख्रीकी भाँति अपने 


पतिके समीप मुझें पीड़ा देनेवाली बात कैसे कहती-- 
'ुझे कष्ट देंनेके लिये रामको वनमें भेजनेका प्रस्ताव 


कैसे उपस्थित करती १ जिसके विषयमें कभी कुछ 


सोचा न गया हो, वही दैवका विधान है । ग्राणियोंमें 
अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओंमें भी कोई ऐसा नहीं 
है, जो उस देवके विधानको मेट सके; अतः, निश्चय 
ही उसीकी प्रेरणासे मुझमें और कैकेयीमें यह 
भारी उल्टफेर हुआ है। सुमित्रानन्दन ! कर्मोके 
सुख-दुःखादिरूप फल प्राप्त होनेपर ही जिसका ज्ञान 
होता है, कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी जिसका पता 
नहीं चलता, देवके साथ कौन पुरुष युद्ध कर 


सकता है | सुख-दुःख, भय-क्रोध ( क्षोम ) छाभ 


हानि, उत्पत्ति और ब्रिनाश तथा इस ग्रकारके और भी 
जितने परिंणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण 


समझमें नहीं आता, वे सब सजी नहों आता, ने सब देवके ही कम हैं । उम्र 
तपखी ऋषि भी देवसे प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों 
को छोड़ बैठते और काम-क्रोषके द्वारा तरिवश हो 


मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं| जो बात बिना सोचे 

















विचारे अकस्मात्‌ सिरपर आ पड़ती है और प्रयत्नोंद्ारा 


आरम्भ किये हुए कायको रोककर एक नया ही काण्ड कार्यको रोककर एक नया ही काण्ड 


नानि:यड£:: लन्ड 









; उपस्थित कर देती है, उप्रस्थित कर देती है, अवश्य वह देवका ही विधान_ दैवका ही विधान 


# त॑ रामचन्द्रमनिर्श हदि भावयामि क 


च्च््स्स्य्स््सच्स्यस्स््स्स्स्स्स्स्सल्त्ल्ल्ललल्ललल लक 





















है | इस तात्तिक बुद्धिके द्वारा खय॑ ही मर 


कर लेनेके कारण मुझे अपने अभिषेक विष । 
जानेपर भी दुःख या संताप नहीं हो रहा है| 
प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करे के 
शून्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीत्र 4 
दो | लक्ष्मण ! राज्याभिषेकक्े लिये सँजोकर रहे | 
इन्हीं सब कलशोंद्वारा मेरा तापसत्रतके संकल्प है 
आवश्यक स्नान होगा | अथवा राज्यामिषेकतक 
मड्डूछ द्रव्यमय इस कलश जलकी मुझे क्या आस 
है १ खयं मेरे द्वारा अपने हाथसे निकाला हुआ क्‍ 
ही मेरे ब्रतादेशका साधक होगा | लक्ष्मण | र्। 
इस उल्ट-फेरके विषयमें तुम कोई चिन्ता न करे| 
लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं; कं 
विशेष विचार करनेपर वनवास ही महान्‌ अम्ुद्का 
प्रतीत होता है । लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकर्मे जोहि 
आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है-है 
शट्जा ही नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह दैववे कई, 
थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें का 
नहीं हैं | तुम तो देव और उसके अद्भुत प्रगीं 
जानते ही हो, वही कारण है ।? । 


श्रीरामने लक्ष्मणको समझा-बुझाकर शान्त किया 
कहा--थसौम्य | मुझे तो माता-परिताके आशा 
हृढ़तापूर्वक स्थित समझो ।? 


भाईसे यों कहकर श्रीरघुनाथजी जन 
विंदा लेने अपने भवनमें गये | लक्ष्मणने उनकी 
किया । वहाँ श्रीयम तथा सीताका संवाद सनक ४ 
मुखमण्डल आसुओंसे भीग गया। भाईके हि 
अब उनके लिये मी असह्य हो चुका । उन्होंने 
चरण पकड़ लिये और कहा--५आर्य ! यदि 
जानेका निश्चय कर ही लिया है तो में भी 
चढूँगा | आपके बिना स्वर्ग) अमरत्व तथा ह हे 
भी मुझे नहीं चाहिये |? लक्ष्मणक्ी यह बाते सुनकर 
उन्हें सान्बनापूर्ण वचनोंद्याय समझाया और * 














आए 


# शऔरामका श्रात-प्रेम # 








मना किया--इतनेपर भी लक्ष्मण अपने संकल्पसे विरत 
नहीं हुए, तब महातेजस्वी श्रीरमने उनते कहा-- 


स्निग्धो धर्मरतो धीरः सतत सत्पथे खितः | 
प्रिय। प्राणसमों वश्यों विजेयश्व सखा च से ॥। 
।. मयाद्य सह सौमित्रे त्वथि गच्छति तद्दनम्‌ । 
| को भजिष्यति कोसब्यां सुमित्रां वा यशखिनीम्‌॥ 
| अभिवर्षेति कार्य: पर्जन्य पृथिवीमिव । 
| स कामपाशपयस्तो महातेजा महीपतिः ॥ 
| प्ला हि राज्यमिदं प्राप्य. नृपस्याश्वपते! सुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ |। 
न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदु:खिताम । 
| भरतों राज्यमासाध केकेय्या पर्यवखितः ॥ 
| तामायो खयमेवेह राजालुग्रहणेन वा। 
| सोमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थमम्ुं चर ॥ 
ै। एवं मयि च ते भक्तिम॑विष्यति सुदर्शिता । 
|... धर्मज्ञगुरुपूजायां धर्मथ्राप्यतुलो महान्‌ ॥ 
#./ एवं कुरुष्व सोमित्रे मत्कृते रघुनन्दन। 
॥ - अस्ाभिविग्रहीणाया मातुर्नो न भवेत्‌ सुखम्‌ | 


( वा० रा०) अयोध्या० ३१ | १०--१७ ) 
| - लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर-वीर 
॥ तथा सद्या सन्मागमें स्थित रहनेत्राले हो । मुझे ग्राणोंके 
| समान प्रिय हो तथा मेरे -बशमें रहनेवराले आज्ञापाछक 
क्‍ और सखा हो । सुमित्रानन्दन ! यदि आज मेरे 
| साथ तुम भी वनको चर दोगे तो परमयशखिनी माता 
। कौसल्या और सुमित्राकी सेवा कौन करेगा ! 
| जैसे मेघ प्रृथ्वीपर जलकी वर्षा करता है, उसी प्रकार 
| जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे महातेजखी 
॥ महाराज दशरथ अब कैकेयीके प्रेमपाशमें बंध गये 
॥| हैं। केकयराज अश्वपतिकी पुत्री कैकेयी महाराजके 
॥ रस राज्यकों पाकर मेरे वियोगके दुःख डूबी हंई 
| अपनी सौतोंके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी । 
| भरत भी राज्य पाकर कैकेयीके अधीन रहनेके 
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कारण दुखिया कौसलया और सुमित्राका भरणयोषण 
नहीं करेंगे | अत: सुमित्राकुमार | तुम यहीं रहकर 
अपने प्रयत्नसे अथवा राजाकी कृपा ग्राप्त करके माता 
कौसल्याका पालन करो । मेरे बताये हुए इस 
प्रयोजनको ही सिद्ध करो। ऐसा करनेसे मेरे प्रति 
जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भरीभाँति ग्रंकट हो 
जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकी पूजा करनेसे जो 
अनुपम एवं महान्‌ धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त 


. हो जायगा | रघुकुलको आनन्दित करनेवाले सुमित्रा- 


कुमार ! तुम मेरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमलोगोसे 
बिछुड़ी हुई हमारी माको कभी झछुख नहीं होगा 
( वह सदा हमारी ही चिन्तामें डूबी रहेगी ) ॥! 


भरतकी ग्रश्नंसा एवं उनके ग्रति ग्रेम रखनेका 
ग्रजाजनोंकोी आदेश 


धमाताओंकी रक्षा तो भरत ही कर लेंगे; मुझे तो 


आप अपने साथ ही छे चलिये? यों कहकर ल्थूमणने 


जब अधिक अनुनय-विनय की) तब श्रीरामने उन्हें सुहृदू- 
जनोंकी अनुमति प्राप्त करके साथ चलनेकी आशा दे दी। 
तदनन्तर श्रीयामने मात्तओँसे विदा माँगी। फिर सीता; 
राम और छक्ष्मणने राजा दशरथकी परिक्रमा करके 
कोसल्या आदिको प्रणाम किया, सुमित्राने लक्ष्मणकों बड़े 
भाईकी सेवार्में सतत संलग्न रहनेका उपदेश दिया । तलश्रात्‌ 
सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मण रथमें बैठकर वनक्री ओर 
प्रस्थित हुए | उस समय सम्पूर्ण नगर तथा राजमबनमें 
महान्‌ शोक़ छा गया | जब श्रीयमजी वनकी ओर जाने लगे; 
उस समय उनके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुसंख्यक 
अयोध्यावासी उन्हींके साथ वनमें निवास करनेके लिये 
उनके पीछे-पीछे चछ दिये । राजा दशरथकों तो बलूपूबेक 
लौटा दिया गया? किंतु वे पुर्वासी फिर रामके रथका 
पीछा न छोड़ सके । उस समय उन्होंने उन प्रजाजनोंसे 
स्नेहपूवंक कहां-- 


या प्रीतिबंहुमानथ मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ | 


रे श्र 


मत्ियाथ विशेषेण भरते सा विधीयतास॥ ४ 








११८ 
स॒ हि कल्याणचारित्रः केकेय्यानन्दवर्धनः । 
करिष्यति यथावद्‌ व+ प्रियाणि च हितानि च ॥ 
ज्ञानइड्धो वयोबालो मृदुवीगंगुणान्वितः | 
अनुरूप: स वो भतों भविष्यति भयापह+ ॥ 

स हि राजणुणेयुक्तो युवराजः समीक्षितः । 
अपि चापि मया शिष्टेःकार्य वो भतेशासनम्‌ ॥ 
न छंतप्येद्‌ यथा चारो वनवार्स गते मयि । 
महाराजसथा कार्यो मम प्रियचिकीषया ।॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ४५ । ६-१० ) 
धभयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम और भादर 
है, वह मेरी ही प्रसन्नताके लिये भरतके प्रति और 
अधिकरूपमें होना चाहिये । उनका चरित्र बढ़ा ही 
सुन्दर और सबका कल्याण करनेवाला है। केकेगीका 
आनन्द बढ़ानेवाले भरत भ्षापलोगोंका यथावतू प्रिय 
और हित करेंगे। वे अवस्थामें छोटे होनेपर भी 
ज्ञानमें बड़े हैं| पराक्रमोचित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर 
भी खभावके बड़े कोमल हैं | बे आपलोगोके लिये योग्य 
राजा होंगे और प्रजाके भयका निवारण करेंगे | बे 
मुझसे भी अधिक राजोचित गुणोंसे युक्त हैं, इसीलिये 
महाराजने उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया है; 
अतः आपलोगोंको अपने खामी भरतकी आज्ञाका 
सदा पालन करना चाहिये। मेरे वनमें चले जानेपर 
महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोकसे संतप्त न होने 
पायें, इस बातके लिये आपलोग सदा चेश रक्खें । मेरा 
प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थनापर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 


भरतके गील-स्वभावकी स्मृतिते ओर लक्ष्मणके 
अनुगमनसे रामकी प्रसन्नता 


दा श्रीगमके यों कहनेपर मी वे पुरवासी नहीं लोटे | 
उनमें बहुत-से इद्ध ब्राक्षण थे; जो पैदल ही श्रीरामके 


9 . पीछे-पीछे जा रहे थे उन्हें देखकर सीतासद्दित श्रीराम 





# ते रामचन्द्रमनिरश हृदि भावयामि # 


भी स्थसे उतर पड़े ओर उनके साथ दि माना |... रथ उतर पद और उनके जप गेएण 


है 
हे 






उन्होंने भ्रीयमतते लौट चलनेके लिये आग्रह | 
श्रीरसम उन सबके साथ तमसा-तठपर जा पहुँचे। भू 
संध्या हो गयी । रातमें उन सबने वहीं निवास किया| | 


अयोध्यासे बाहर जाकर तमसा-तटपर रात्रि फो 
समब भी भ्रीयमको अयोध्याक्रे छुली प्रियजनोंकी छ 
माता-पिताकी चिन्ता है; किंतु मरतपर विश्वास है। साथ न 
लक्ष्मणके अनुगमनसे वे सुप्रसन्‍्न हैं | / 
॥ 

| 


इयमथ निशा पू्ों सोमित्रे श्रहिता वनर| 
वनवासस्य भद्गं ते न चोत्कण्ठितुमहेँति॥ 
पद्य शूल्यान्यरण्यानि रुदन्‍्तीव समनन्‍्तत।।। 
यथा निलयमायद्धिर्निलीनानि सगढ़विजे)॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमग।। 
सस््नीपुंसा गतानसाव्शोचिष्यति न संशय।॥ | 
अनुरक्ता हि मलुजा राजानं बहुभिगुंण!।। 
त्वां च मां च नरव्याप्र शत्रुघ्नभरतों तथा॥ | 
पितरं चानुशोचामि मातरं च यशखिनीम| 
अपि नान्‍्धो भवेतां नो रुदन्ती तावभीहणश!॥ 
भरतः खल धर्मात्मा पितरं मातरं च में। | 
धर्मार्थंकामसहितेवाक्येराश्वासयिष्यति 
भरतस्वानृशंसत्व॑ संचिन्त्याहं पुनः पुन। 
नानुशोचामि पितरं मातरं च महाझज | 
त्वया कार्य नरव्याप्र मामनुत्रजता इृतम। 
अन्वेष्टव्या हि बेदेद्या रक्षणाथ सहायता 
अद्धिरेव हि सोमित्रे वत््याम्यद्य निशामिम 
एतद्ठि रोचते मां वन्येडपि विविधे सति | 
( बा०. रा० अयोध्या० ४६ | र | 
'मुमित्रानन्दन | तुम्हारा कल्याण हो। 
जो वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उसे 
की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है; 
नगरके लिये उत्कण्ठित नहीं होना वा 
सूने वनोंकी ओर तो देखो, इनमें वर 














& ओरामका स्ात-प्रेम # ११०३ 


ध््््ज् 





अपने-अपने स्थानपर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं । 
उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है, मानो 
ये सारे बन हमें इस अवस्थामें देखकर खिन्न हो 
सब ओरसे रो रहे हैं । आज मेरे पिताकी राजधानी 
अयोध्या नगरी वनमें आये हुए इमलोगोंके लिये 
समस्त नर-नारियोंसद्चित शोक करेगी, इसमें संशय 
नहीं है। पुरुषसिंह |! अयोध्याके मनुष्य बहुत-से 
सदूगुणोंके कारण महाराजमें, तुममें, मुझमें तथा भरत 
| ओर शबुघ्ममें भी अनुरक्त हैं।इस समय मुझे पिता 
। और यशख्िनी माताके लिये बड़ा शोक हो रहा है; 
| कहीं ऐसा न हो कि बे निरन्तर रोते रहनेके कारण 
। अभंघे हो जायें। परंतु भरत बल्ले धर्मात्मा हैं। 
| अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम--तीनोंके अनुकूल 
| बचनोंद्वारा पिताजीको और मेरी माताकों भी सान्तना 
| देंगे। महाबाहो ! जब मैं मरतके कोमल खभावका 
। बास्-बार स्मरण करता हूँ; तब मुझ्ने माता-पिताके लिये 
5 अधिक चिन्ता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुमने 
(” मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्त्पूर्ण कार्य किया 
है; क्‍योंकि तुम न आते तो मुन्ने विदेदकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सद्बायक ढूँढ़ना पड़ता। 
सुमित्रानन्दन | यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली 
फंल-मूछ मिल सकते हैं, तथापि आजकी यह रात मैं 
केवल जल पीकर ही बिताऊंँगा। यही मुझे अच्छा 
जान पड़ता है | 


श्रीरामका आतृग्रेम ओर भरतके प्रति परम सद्भाव 


श्रीराम धर्मपत्षी जानकी और भाई लश्मणके साथ 
बनमें चले गये | सुमन्‍्त्र छोट आये और श्रीखुनाथके 
वियोगमें. महाराज दशरथने देह त्याग दियां | कुल्गुरु 
वशिष्ठने दूत भेजकर ननिहालसे भरत-दन्रुष्नकों बुल्वाया। 
अयोध्या पहुँचकर भरतको पिताके खर्गवास, केकेयीके 
वरदान, श्रीरामफे वनवासका समाचार मिला । भरत 
शोकसे मूछित हुए कई बार । उनकी व्याकुलता असीम 








थी; किंतु मत पिताका शरीर अभी[उनके कतंव्यकी प्रतीक्षा 
कर रहा था। अतः घेय॑ धारण करके भरतने पिताका 
अन्तेष्टि-संस्कार एवं विधिवत्‌ श्राइकर्म सम्पन्न किया। 
उन्हेंनि राज़्य ग्रहण करनेते इन्कार किया और अमिप्रेक-सामग्री- 
की परिक्रमा करके श्रीरामकों लौठ छानेके लिये चित्रकूटकी 
यात्रा की | उनके साथ मन्त्री; युखासी तथा माताएँ 
भी चलीं | बे एक रात शटज्नवेरपुरमें ब्रिताकर दूसरे दिन 
भरद्वाज-आश्रमपर पहुँचे | वहाँ मुनिने सेनासहित भसर्तका 
सत्कार किया | फिर वे चित्रकूटकी ओर बढ़े। सैनिकोके 
कोलाहलसे बनजन्तु इधर-उधर भागने लगे | तब श्रीरामकी 
आशासे लक्ष्मणने शाल्वृक्षपर चढ़कर जब चारों ओर दृष्टि 
डाली, तब उन्हें भरतकी सेना आती दिखायी दी। फिर तो 
लक्ष्मण आग-बबूलछा हो उठे । उन्होंने श्रीरमके समक्ष 
भरतके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्बार प्रकट किया | उस समय 
श्रीरामने उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया और इस 
प्रकार कहा-- 


किमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्सणा। 
महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते॥ 
पितुः सत्य॑ ग्रतिश्र॒ुत्य हत्वा भरतमाहवे। 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ 
यद्‌ द्र॒व्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌। 
नाहं तत्‌ प्रतिशद्वीयां भक्ष्यात्‌ विषक्ृतानिव ॥ 
धर्ममर्थ च काम च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थ एतत्‌ प्रतिभरणोमि ते ॥ 
आतृणां संग्रहाथ च खुखार्थ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालसे ॥ 
नेयं मम मही सोम्प दुलंभा सागराम्बरा। 
नहीच्छेयम्भेंग शक्रत्वसपि लक्ष्मण ॥ 
यद्‌ बिना भरत तवां च शजुध्न वापि मानद | 
भवेन्मम सुख किंचिद भस तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ९७। २-८) 


“छक्ष्मण | महाबली और महान्‌ उत्साही भरत जब ः 


खयं यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा 
ढाल-तल्वारसे क्या काम दै १ लक्ष्मण | पिताके सत्य... 









# ते रामंचन्द्रमनिर हदि भावयामि .# 


| 
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की रक्षाके लिये प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्धमें मरतको 
मारकर उनका राज्य छीन दूँ तो संसारमें मेरी कितनी 
निन्‍दा होगी ! फिर उस कलझ्लित राज्यको लेकर में 
क्या करूँगा १ अपने बन्धु-बान्ववों या मित्रोंका विनाश 
करके जिस घनकी प्राप्ति होती हो, वह तो विषमिश्रित 
भोजनके समान सर्वथा त्याग देने योग्य है; उसे मैं 
.कदापि ग्रहण नहीं करूँगा । लक्ष्मण | मैं तुमसे 
प्रतिज्ञापूवक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और 
पृथ्वीका राज्य मी मैं तुम्हीं छोगोंके लिये चाहता हूँ। 
सुमित्राकुमार ! मैं भाइयोंके संप्रह और सुखके लिये ही 
राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इस बातकी सचचाईके लिये 
मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ | सौम्य लक्ष्मण | 
समुद्रसे घिरी हुई यह प्रथ्वी मेरे लिये दुर्लम नहीं है, 
* परंतु मैं अपर्ंसे इन्द्रका पद पानेकी भी इच्छा नहीं 
कर सकता | मानद ! मरतको, तुमको और शल्रुष्नको 
छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे 
अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाल |? 


मन्ये 5हमागतो5योध्यां भरतो आ्रावृवत्सलः 

भम॒ प्राणे! प्रियतर/ कुलधर्ममनुसरन्‌ ।। 
श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावल्कंलधारिणम्‌ । 
जानक्या सहित वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥ 
स्नेहेनाक्रान्तहदय/ शोकेनाइुलितेन्द्रियः । 
द्ष्टुमभ्यागतो होप भरतो नान्यथाउ5गतः ॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्प भरतथाप्रियं वदन्‌। 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्य में दातुमांगतः ॥ 
प्राप्काल॑ यथेपोड्सान भरतो द्रष्टमहेति । 
असासु मनसाप्येष नाहित॑ किंचिदाचरेत्‌ ॥ 
विश्रियं कृतपू्व ते भरतेन कदा नु किम । 
इंदर्श वा भय॑. तेड्य भरत यद विशकसे ॥ 


ः ' | . नहि ते निष्ठुरं वाच्यों भरतो नाग्रियं वचः 






द के का अह ह््रियम्रुक्तः स्पां भरतस्थाग्रिये कृते ॥ 


! 
कथ॑ लु पुत्राः पितर हन्युः कस्यांचिदापदि 


| 
आता वा आतर॑ हन्यात्‌ सोमित्रे प्राणमात्मन! | 
यदि राज्यस्थ हेतोस्त्वमिमां वाच॑ प्रभाषते। | 
वक्ष्यामि भरत इषट्ा राज्यमस्म प्रदीयतार॥ | 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तदच!।। | 
राज्यमस्मे प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते॥ | 
( वा० रा०) अयोध्या० ९७। ९-१८) 
ध्वीरपुरुषप्रवर ! भरत बड़े भ्रातभक्त हैं। वे मरे 
प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । मुझे तो ऐसा झऋ| 
पड़ता है, भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि।| 
तुम्हारे और जानकीके साथ जठा-बल्कछ धारण के | 
बनमें आ गया हूँ, तब्र उनकी इन्द्रियाँ शोकसे व्यावुर हे 
उठी हैं और वे कुछधर्मका विचार करके स्नेहयुक्त हो | 
हमलोगोंसे मिलने आये हैं| इन भरतके आगन्ला। 
इसके सित्रा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता । 
माता कैकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर वचन हु 
कर और पिताजीकों प्रसन्‍न करके श्रीमान्‌, भरत फ 
राज्य देनेके लिये आये हैं | भरतंका हमलोगोंसे मिल 
लिये आना सर्वथा समयोचित है । वे हमसे 
योग्य हैं | हमलोगोंका कोई अहित करनेका विचार ते 
वे कभी मनमें भी नहीं छा सकते | भरतने के 
प्रति पहले कब कौन-सा अग्रिय बर्ताव किया है; | 
आज तुम्हें उनसे ऐसा मय लग रंह्ा है और तुम ठ् 
विषयमें इस तरहकी आशझ्ला कर रहे हो 
आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय 4 « 
बोलना | यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात के 
तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाय 
सुमित्रानन्दन ! कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों. 
जाय, पुत्र अपने पिताको कैसे मार सकते है! 
भाई अपने प्राणोंके समान प्रिय भाईकी हा हम 
सकता है १ यदि तुम राज्यके लिये ऐसी ' 2 ्थ 
कहते हो तो मैं भरतसे मिल्नेपर उत्हें कई » 
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कि तुम यह राज्य लक्ष्मणको दे दो | लक्ष्मण ! यदि 

मैं भरतसे यह कहूँ कि 'तुम राज्य इन्हें दे दो 

तो वे “बहुत अच्छा? कहकर अब्श्य मेरी वात मान छंगे|? 
श्रीरामचरितमानसका यह ग्रसज्ञ 


भरत सामने नहीं हैं | सेनाके साथ भरत वनमें आ 
रहें हैं; यह समाचार मित्य है। भरतके मनमें दुर्भाव है; 
ऐसी आशकझ्ला करके रूश््मण क्रुद् होकर वहुत कुछ कह गये 
हूँ; किंत श्रीयमका भरतपर अपार स्नेह, अपार विश्वास 
है। वे ल्क्ष्मणकी समझा रहे हं--- 


कही तात तुम्ह नीति सुहाई। 
सब ते कठिन राजमदु भाई ॥ 
अचर्बेत नृप मातहिं तेई। 
नाहिन साधुसभा जेहिं 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा | 
बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥ 


भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ | 


जो 


सेई ॥ 


तिमिरु तरुन तरनिदहि मकु गिलई। 
गगलु मगन मक्क मेघहिं मिलई ॥ 
जल बूड॒हिं. घटजोनी | 
सहज छम्ा बरूु छाड़े छोनी ॥ 
मसक फूँक मकु सेरु उड़ाई। 

होइ न नृपसदु भरतहि भाई 0 
छखन मुम्हार सपथ पिंतु आना। 

सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥ 
सगुनु सीरू अवगुन जछूताता | 
मिलइ रचह  परपंचु. बिधाता ॥ 
हंस रबिबंस तढ़ागा। 
जनमि कीन्दह गुन दोष बिभागा ॥ 
गहि गरुन पय तजि अवगुन बारी। 

निज जस जगत कीनिह उजिआरी ॥ 


4 ( श्रीरामचरित०) अयोध्या० २३० | ३-४; २३१ | १-४) 


गोपद 


भरत 


: है तात | तुमने वड़ी सुन्दर नीति कह्दी। दे भाई 
शस्प्रका सर सक्से कठिन मद है | जिन्होंने साधुओंकी 
सभाका सेवन नहीं किया, वे द्वी राजा राज्मदरुूपी 


भीरा० व० झं० १६-- 





कबहुँ कि काजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ॥ 


१३१ 
मदिराका आचमन करते द्वी ( पीते ही ) मतवाले हो जाते 
हैं | हे स्क्षमण ! सुनो; भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माक्ी 
सश्टमिं न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। 
[ अयोध्याके तो राज्यकी वात ही क्या है] ब्रह्मा: 
विष्णु और महादेवका पद पाकर भी भरतकों राज्यका 

नहीं होनेका ! क्या कभी कॉजीकी वूद्रोंसे क्षीरसमुद्र 
नष्ट हो सकता ( फट सक्रता ) है १ अन्धकार चाहे 
तरुण ( मध्याहके ) सूंको निगल जाय आकाश 
चाहे बादछोंमें समाकर मिल जाय, गौके खुर-जितने 
जलमे अगस्त्यजी चाहे द्रव जाये और पृथ्वी चाहे अपनी 
स्वामात्रिक क्षमाक्रों छोड़ दे। मच्छरकी फूँकसे चाहे 
सुमेझ उड़ जाय, परंतु भाई | भरतकों राज्यमद 
कभी नहीं हो सकता । रुश्मण ! में तुम्दरी शपथ और 
पिताजीकी सौगंध खाकर कहता हूँ; भरतके समान पवित्र 
और उत्तम भाई संसारम नहीं है ! तात ! गुणरूपी 
दूध और अवगुणलू्पी जलकों मिल्यकर विधाता 
इस हृश्य-प्रप्ध॒ ( जगत्‌ ) को रचता है । परंतु 
भरतने सूर्यवंदरूपी ताछाबमें हंसूूप जन्म लेकर 
गुण और दोपका विभाग कर दिया ( दोनोंको अलग- 
अलग कर दिया ) | गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और 
अवगुणरूपी जल्को त्यागकर भरतने अपने यशसे जगतमें 
उजियाछा कर दिया है। 





मा ] 








चित्रकूट्म भरी सभामें मह॒पि वशिष्ठसे प्रभु कहते है-- 
केवल कहते ही नहीं, सम्पूर्ण निर्णय भरतपर छोड़ देते हैं-- 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। 

भयड न भ्रुअन भरत सम भाई ॥ 
जे गुर पद अंबुज अलुरागी। 

ते छोकडु बेदह बड़भागी ॥ 
राडर जा पर अस अजुरायू। 

को क॒दि सकइ भरत कर भागू॥ 
लखि रूघु बंध बुद्धि सकुचाई। 

करत बदन पर भरत बढ़ाई ॥ 
भरतु कहहिं सोइ, किए भराई। 


( भीरामचरित5) अयोध्या० र५८ | २-४)... 







है ( मैं उत्य कहता हूँ कि ) विश्वभरमें भरतक्े समान भाई 

















श्र # त॑ रामचन्द्रमनिए् हृदिं भावया्ि # 
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कोई हुआ ही नहीं | जो छोग गुरुके चरणकमलोके अनुरागी हैं, 
वे छोकमें ( लौकिक दृश्टिति )भी और वेदमें ( पारमार्थिक 
दृष्टिति ) भी वड़मागी होते हैं।( फिर ) जिसपर आप 
( गुरु ) का ऐसा स्नेह है; उस भरतके भाग्यको कौन कह 
सकता है? छोटा भाई जानकर भरतके झुंहपर उसकी 
बड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है । ( फिर मी में तो 
यही कहूँगा कि ) भरत जो कुछ कहें) वही करनेमें 
भलाई है | ह 
तात ! ब्रिचारो थों, हों क्यों आवबों। 
तुफ्ह सुचि, सुहद, सुजान सकल निधि, न 
बहुत कहा कहि कहि ससुझावों ॥ 
निज कर खाल खेँचि या तनु ते 
जौ पितु पग॒ पानही कराबों। 
होड न उरिंन पिता दसरथ तें, 
कैसे ताके बचन मेटि पति पात्रों ॥ 
तुलसिदास जाकोी सुजस तिहूँ घुर, 
| क्यों, तेहि कुछदि कालिमा छावीं। 
प्रभुरुख निरखि निरास भरत भण, 
जानयौ है सबहि भाँति बिधि बावों ॥ 
( गीतावली, अयोध्याकाण्ड, ७२ ) 


[ भरतजीसे श्रीरशुनाथजी कहने छगे--] “मैया ! सोचो 
तो) मैं किस प्रकार लौट सकता हूँ? ठुम सब प्रकार निर्दोष; 
सुद्दद्‌ ओर समझदार हो । ठम्हें बहुत कहकर क्‍या 
समझाऊँ ! यदि में अपने हाथसे ही इस शरीरकी खाल 
खींचकर पिताजीके चरणोंक्री जूतियाँ वनवाऊँ) तो भी पिता 
दशरथजीसे भ॑ उऋण नहीं हो सकता; फिर उनके वाक्योंकी 
अवहेलना करके में कैसे प्रतिष्ठा प्रात कर सकता हूँ १ भैया ! 
जिस कुछका सुयश तीनों लोकोंमें छाया हुआ है उसे मैं 
कैसे कलड्लित कर सकता हूँ ?? ठुलसीदास कहते हैं। प्रभुका 
ऐसा भाव देखकर भरतजी निराश हो गये और उन्होंने 
विधाताकों सब प्रकार वाम समझा | 

काहे को मानत द्वानि हिये हो! 
प्रीति-नीति-गुन-सील-धरम कह तुम अवलंब दिये हो॥ 
तात ! जात जानिबे न ए दिन, करि प्रमान पितु-बानी | 
ऐहों बेगि, धरहु धीरज उर, कठिन काल गति जानी ॥ 
तुरूसिदास अनुजहि प्रवोधि प्रभु चरनपीठ निज दीन्‍्हे । 
मनहु सबनि के प्रान-पाहरू भरत सीस धरि लीन्हे ॥ 
. ( गीतावली, अयोध्याकाण्ड ७५ ) 








हु 


१ 
*ै। 
- 








[ भगवान्‌ बोले--] “मैया ! अपने पक 'ैवा ! अप को 
र्ल्वनि क्‍यों मानते हो ! तुमने तो प्रीति, नीति, गुण े 
ओऔर धर्म-सभीको सहारा दे रखा है। हे ता 
ये दिन तो जाते हुए मालूम भी न होंगे। इतने 
पिताके बचनोंको पूया करके शीघ्र ही लौट आहूँगा।॥ 
काछकी गतिकों कठिन जानकर हृदयमें घेय धारण कर 
तुलसीदास कहते हूँ भाईकों इस प्रकार समझ 
भगवानूने उन्हें अपनी चरणप्राडुकाएँ दे दीं और भज़क 
सबके प्राणोंके प्रहरीरूप उन पादुकाओंकों अपने श्र 
लगाते हुए. ग्रहण किया | । 

भरतकी स्नेहभरी ग्रह्मंसा क्‍ 

एक दिन हेमन्त-बर्णनके प्रसज्ञमं लक्ष्मणने रा 
भरतकी तो प्रशंसा की। किंतु कैकेयीके खमावत्री कू 
कटठु आलोचना कर दी। महात्मा श्रीराम माताकी निन्दा श्र क्‍ 
! 













न कर सके | उन्होंने लश्मणसे कहा--- 


न ते5म्ब्रा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन| | 
तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतस्य कथां कुह॥। 
“निश्चितेव हि में चुद्धिवनवासे इृढवता। 
भरतस्नेहसंतप्ता बालिशीक्रियते पुत॥ | 
संसराम्यस्य वाक्यानि म्रियाणि मधुराणि | | 
हथान्यमृतकत्पानि मनःप्रहादनानि व 
कंदा हाहं समेष्यामि भरतेन महात्मता। 
शब्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन 
( वा० रा०) अरण्य० १६ | २७८३ । 
'तात | तुम्हें मझलली माता कैकेयीकी कमी 
नहीं करनी चाहिये | ( यदि कुछ कहना हो व 
पहलेकी भाँति इक्ष्ाकुबंशके खामी भरतकी थे 
करो । यद्यपि मेरी बुद्धि दढ़तापूर्वक वरतका पार्ट । 
हुए वनमें रहनेका अटछ निश्चय कर छुक्ी 0 | 
भरतके स्नेहसे संत्त होकर पुनः चब्नल ही 2 
मुझे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मतकों 
और अमृतके समान हृदयको आह्ाद प्रदात हि 
बातें याद आ रही हैं | रघुकुलनन्दन लग ० 


दल 


ता 


# अ्रीरामका ख्रातृ-प्रेम # 


2320००++ न ५५० मनन मम कक: 
दिन आयेगा, जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महांत्मा 
भरत और वीरबर शन्रुध्नसे मिछँगा 
लक्ष्मणके लिये ग्रभुका विल्यप-ग्रल्ाप 
जब श्रीजानकीका हरण हुआ था; उनके प्रेममें श्रीराम 

प्रद्यप करते वन-बन भय्के थे | वे 'खग-मृग? से सीताका 
पता पूछते हुए. प्रद्यपत्छा कर रहे थे | श्रीजानकीके प्रति 
उनके छृदयमें जितना प्रेमहै, उससे कम प्रेम छश्मणक्रे प्रति 
नहीं है। अतः युद्धभूमिमें जब शक्ति लगनेपर लक्ष्मण मूछिंत 
हो गये, तब उनके प्रेममें भी सुधि-बुधि भूलकर श्रीराम 
प्रछप करने लगे. यहाँ वे जो कुछ कहते हैं, वह ध्यभु- 
प्रद्यप! है और प्रद्प कहते द्वी असंगत वचनोंको हैं। वचनकी 
असंगतता यहाँ शोककी अत्यन्त प्रबछता सूचित करती है । 
|. युद्ध प्रारम्भ.हुआ। लक्काके चारों द्वारोपर वानर सेनिकों- 
| की नियुक्ति की गग्नी | श्रीरामदूत अज्ञदने राबणके मदल्में 
। पराक्रम दिखाया तथा वानरोंके आक्रमणने राक्षसोंको 

मयभीत कर दिया | रात्रियुद्धमें अज्वदने इन्द्रजितकों पराजित 

किया | इन्द्रजित्‌ू मायासे अदृश्य हो गया और उसने 

श्रीयम तथा रश्मणको नाग-पाशद्वारा बाँध. लिया | 

बद्धावश्थामें उसके बाणोंकी मारते वे दोनों भाई अचेत हो 
गये | उन्हें मूच्छित देख वानरोंको शोक हुआ और 
| | इन्द्रजित्‌ हर्षोदृगार प्रकट करने छगा | उसके मुखसे झन्नु- 
| | पका इत्तान्त सुनकर रावणने पुत्र॒का अमिनन्दन किया | 
|| गानर श्रीराम और छक्ष्मणके अचेत शरीरकी रक्षा करने 
| छगे | रावणकी आज्ञासे राक्षसियोंने सीताकों पुष्पक-विमान- 
|| द्वारा. रणभूमिमें छे जाकर भ्रीरम और लक्ष्मणकी दया 
| दिखायी । यद्द देख सीता दुखी होकर विलछाप करने छगी | 
4| जिजयाने उन्हें समझाया और भीयम-लक्ष्मणके जीवित 
| होनेका. विश्वास दिलाया | तल्यश्वात्‌ वह .उन्हें लड्ढामें ही 
| लीय छायी । थोड़ी देरमें भ्रीरमको चेत हुआ और वे. 
छक््मणके लिये आठुर होकर विछाप करने छगे--- 
किनु मे सीतया कार्य लब्धया जीवितेन वा । 
शयान योज्य पद्यामि आतरं युधि निजितम्‌ | 
| शक््रा सीतासमा नारी म॒त्यलोके विचिन्चता | 
॥ न लक्ष्मणसमों आ्राता सचित्र: साम्परायिकः ॥ 
॥ परित्य्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पश्यताम | 
| दि. . पञत्वमापज्न! .सुमिव्रानन्दवर्धन!.)। 
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कि नु वश्ष्यामि कौसल्यां मातर॑ कि सु केकयीम | 
कथसम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शलाल्साम | 
विवत्सां वेपमानां च वेपन्ती कुररीमिव | 
कथमाश्चासमिष्यामि यदि यायामि त॑ बिना ॥| 
कर्थ॑ वश्ष्यामि शत्रुध्न॑ भरत च यशखिनस्‌ | 
मसय्रा सह बन यातों विना तेनाहमागतः | 
उपालम्भ॑ न शक्ष्यमि सोहमम्बासुमित्रया | 
हहेंत्र ढेहँ त्यक्ष्यमि नहिं जीवितुम॒त्सहे॥ 
धिद्यां दुष्कृतकर्माणमनाय यत्कृते हासों | 
लक्ष्मण: पतितः शेते शरतर्पें गतासुबत्‌॥ 
त्व॑ नित्यं सुविषण्णं मामाधासयसि लक्ष्मण । 
गतासुनोद्य शक्तोडसि मामातमभिभाषितुम्‌ ॥ 
येनाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षितों। 
तस्यासेवाद्य शूरस्त्व॑ शेषे विनिहतः शरेः ॥ 
शयानः शरतस्पे5सिन्‌ सशोणितपरिखुतः । 
शरभूतरततो. भासि भारकरो5उस्तमिव वजन || 
बाणाभिहतमर्मत्वान्न शक्रोपीह भाषित॒म । 
-रुजा चाज्रुवतो यसथ इृश्टेरागेण छत्यते॥ 
यथव मां वन यान्‍्तमलुयातों महाद्युतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तथवन यमक्षयम ॥ 
( वा० रा०) युद्ध० ४९ | ५-१७ ) 
“हाय | यदि मुझे सीता मिल भी गयीं तो मैं उन्हें 
लेकर क्या करूँगा १ अथवा इस जीत्रनकों ही रखकर क्या _ 
करना है, जब कि आज मैं अपने पराजित हुए भाई- 
को युद्धस्थलमें पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मत्यज्ञेकमें 
ढूँढ़नेपर मुझे सीता-जेसी दूसरी त्री मिल सकती हैं; 


. परंतु लक्षणफे समान सहायक और युद्धकुशछ भाई 


नहीं मिल सकता | सुमित्राक्े आनन्दको बढ़ानेत्राले 
लक्ष्मण यदि जीबित न रहे तो में वानरोंके देखते-देखते 
अपने ग्राणोंका परित्याग कर दूँगा। लस्मणके बिना 


. यदि मैं अयोध्याको लोट तो माता कौसल्या और कैकेयी- 
को क्यों जवाब दूँगा तथा अपने पुत्रकों देखनेके लिये 
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उत्सुक हो वछड्ेसे विछुड़ी गायके समान काँपती और 
कुररीकी भाँति रोती-विडखती माता सुमित्रासे क्या 
कहूँगा १ उन्हें किस तरह घय बंवाऊंगा १ मे यशसख्री 
भरत और शात्रध्नसे किस तरह यह कह सकूगा कि 
लक्ष्मण मेरे साथ वतको गये थे; किंतु में उन्हें वहीं 
खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ । दोनों माताओं- 
सहित सुमित्राका उपारम्भ मैं नहीं सह सकूगा; अत 
यहीं इस देहको त्याग दूँगा | अब मुझमें जीवित रहनेका 
उत्साह नहीं है | मुझ-जैंसे दुष्कर्मी और अनायेको 
घिक्‍्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुएके समान 
-बाण-शब्यापर सो रहे हैं. । ठक्षण « जब में 
अत्यन्त विषादमें इब जाता था, उस समय तुम्हीं सदा 
मुझे आश्वासन देते थे; परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं 
रहे, इसल्यि आज तुम मुझ दुखियासे बात करनेमें 
भी असमर्थ हो । मैया | जिस रणभूमिमें आज तुमने 
बहुतसे राक्षस्रोंकी मार गिराया था, उसीमें शरीर 
होकर भी तुम वाणोंद्वारा मारे जाकर सो रहे हो । इस 
बाण-शय्यापर तुम खूनसे छथपथ होकर पढ़ें हो और 
बाणोंसे व्याप्त होकर अस्ताचलको जाते हुए सके समान 
प्रकाशित हो रहे हो । बाणोंसे तुम्हारा मर्मस्थल विदीर्ण 
हो गया, इसलिये तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते | 
यद्यपि तुम बोठ नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रोंकी 
लाडीसे तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही हैं । 
जिस तरह वनकी यात्रा करते समय महातेजखी छक्ष्मण 
मेरे पीछेमीछे चले आये थे, उसी प्रकार मैं भी 
यमलोकमें इनका अनुसरण करूँगा |! 


इशबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुब्रतः 

इमाम गतोज्वजां ममाना्यस दुर्नयः | 
सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणन न संखरे | 
परुष॑ विप्रियं चापि शभ्रावितं तु कदाचन || 
विससजेकवेगेन  पश्च॒ वाणशतानि यः | 
: इंब्वस्लेष्म धिकर्तसात्‌ कार्तवीयाच लक्ष्मण! ॥ 








अद्नरख्नाणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मन!| 
 सोज्यमुव्यों हतः शेते महाहेशयनोचितः॥ | 
तत्त मिथ्या ग्रल॒प्तं मां प्रधक्ष्यति न संशय; | 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषण!॥ | 
असखिन्‌ मुहूर्त सुग्रीव प्रतियातुमितोष्हेति। | 
मत्वा हीन॑ मया राजन्‌ रावणोडभिभविष्यति॥ 
अड्गद॑ तु पुरस्कृत्य ससेन्‍्य सपरिच्छदय। | 
सागर॑ तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च॥ 
कृत॑ हि. सुमहत्कर्म यदन्यदृष्करं रो। क्‍ 
ऋश्षराजेन तुष्यामि गोलाइलाधिपेन च॥। 
अज्जदेन ऋत॑ कर्म मेन्देन द्विविदेन च।| 
' युद्ध केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतमू॥। 
गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च|। 
अन्यैश्न हरिभियुद्धं मदर्थ त्यक्तजीविते!॥ 
न चातिक्रमितुं शक्य॑ देव सुग्रीव मानुप। | 
यत्त शक्य वयस्थेन सुहृदा वा पर मा 
कृत सुग्रीव तत्‌ सब भव॒ता धर्मभीरणा। 
मित्रकाय कृतमिदं भवद्धिवानभा।॥ 
अनुज्ञाता मया .सर्वे यथेष्ट गन्तुमहष। 

( वा० रा० युद्ध० ४९ | १८-४४ 
“जो मेरे प्रिय बन्धु जन थे और स दा मुच्नमें 
भक्तिभाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुदन्न 
दर्नातियोंके कारणइस अश्रस्थाकों पहुँच गये | मी * 
कोई प्रसड़ यार नहीं आता, जब वीर लक्ष्मणने | 
कुपित होनेपर भी मुझे कभी कोई कठोर या, 
बात सुनायी हो । छक्ष्ण एक हीं वेगसे 
दाणोंकी वर्षा करते थे; इसलिये धनुरतिधामे क | 
अजजुनसे भी बढ़कर थे | जो अपने अखद्ात ॥। 
इन्द्रके भी अख्रोंको काट सकते थे; वे ही 
दप्यापर सोने योग्य छक्मण आज खा 
पृथ्वीपर सो रहे हैं | मैं विभीषणकों राक्षस हू 
अना सुकों। अतः मेरा वह प्र शा 3 5 
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जछाता रहेगा, इसमें संशय नहीं हैं | वानरराज 


: मु्रीत्र | तुम इसी मुहूर्तमें यहाँसे झोट जाओ; क्योंकि 


मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा 
तिरस्कार करेगा । मित्र सुग्रीत् | सेना और सामग्रियों 
सहित अड्डदकों आंगे करके नछ और नीछके साथ तुम 
समुद्रके पार चले जाओ | मैं लंगूरोंके खामी गत्राक्ष 
तथा ऋक्षराज जाम्बब्रानसे भी बहुत संतुष्ट हूँ | तुम 
सब छोगोंने युद्धमें वह महान्‌ पुरुषाथ कर दिखाया है, 
जो दूसरोंक्रे लिये अत्यन्त दुष्कर था। अड्डद, मैन्द 
और दिविदने भी महान्‌ पराक्रम प्रकट किया हैं | 
केसरी और सम्पातिने भी समराड्भणमें घोर युद्ध किया 
है | गत्रय, गत्राक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरोंने 
भी मेरे छिये ग्राणोंका मोह छोड़कर संग्राम किया 
है | किंतु सुग्रीब ! मनुष्योंके लिये देवके विधानको 
राँघना असम्भव है | मेरे परम मित्र अथवा उत्तम 
सुहृदके नाते तुम-जेसे धमंभीरु पुरुषके द्वारा जो 


5 कुछ किया जा सकता था, वह सब तुमने किया है | 
” चानरशिरोमणियो ! तुम सबने मिलकर मित्रके इस 


कार्यकोी सम्पन्न किया है | अब मैं आज्ञा देता हूँ---तुम 
सब जहाँ इच्छा हो, वहाँ चले जाओ ।? 


महाबली रावणने झूरबीर रक्ष्मणकों अपनी शक्तिसे 
युद्धमें धराशायी कर दिया था | वे रक्तके प्रवाहसे नह उठे 
थे। यह देख भगवान श्रीरामने दुरात्मा रावणके साथ घोर 
युद्ध करके बाणसमूहोंकी वर्षा करते हुए ही सुषेणते इस 
प्रकार कह्द-- 
एप रावणवीयंण लक्ष्मण पतितो अुवि | 
सर्पबच्चेशते वीरो मम शोकसुदीरयन्‌ | 
शोणिताद्र॑मिम॑ वीर॑ प्राण! प्रियतर॑ मम | 
पह्यतों मम का शक्तियोंद्धूं पयोकुलात्मन! ॥| 
अय॑ से समरक्षाधी आता में शुभलक्षणः | 
यदि पश्चत्वमापन्नः आ्रणेम कि सुखेन वा || 
लजतीब हि में वीय अश्यतीव कराद्‌ धनु) । 
सायका व्यवसीदन्ति दृश्विष्पवश गता || 
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अवसीदल्ति गात्राणि खप्नयाने नृणामित्र । 
चिन्ता मे वर्धते तीव्रा मुमूपॉपि च जायते ॥ 
भआातरं निहतं इष्ठा रावणेन दुरात्मना.। 
विश्नन्तं तु दुःखाते मर्मण्यभिहतं भृशम्र्‌ | 
( वा० रा० युद्ध १७१ | ३-८ ) 
“ये बीर छक्ष्मण रावणके पराक्रमसे घायछ होकर 
पृथ्वीपर पड़े हैं और चोट खाये हुए सर्पकी भाँति 
छटपटा रहे हैं | इस अवस्थामें इन्हें देखकर मेरा शोक 
बढ़ता जा रहा है | ये वीर छुमित्राकुमार मुझे ग्रागेसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं | इन्हें लहृह॒ह्ान देखकर मेरा 
मन व्याकुछ हो.रहा है, ऐसी दरामें मुझमें युद्ध करनेकी 
शक्ति क्या होगी १ ये मेरे शुभलक्षण भाई, जो 
सदा युद्धका हौसला रखते थे, यदि मर गये तो मुझे 
इन प्राणोंके रखने और सुख भोगनेसे क्‍या प्रयोजन 
है ! इस समय मेरा पराक्रम छजित-सा हो रहा हैं, 
हाथसे धनुप खसकता-सा जा रहा है, मेरे सायक 
शिथिल हो रहे हैं और नेत्रोमे आँसू भर आये हैं। 
जैसे खप्नमें मनुष्योंके शरीर शियिल हो जाते हैं? वही 


दशा मेरे इन अब्लोंकी है | मेरी तीव्र चिन्ता बढ़ती 


जा रही है और दुरात्मा रा्रणके द्वारा घायछ होकर 
मार्मिक आघातसे अत्यन्त पीड़ित एवं दुःखातुर हुए 
भाई लक्ष्मणको कराहते देख मुझे मर जानेकी इच्छा 
हो रही है | कु 
श्रीरधुनाथजी बाहर विचरनेवाले प्राणोंके समान प्रिय 
भाई लक्ष्मणकों इस अवस्थामें देख महन्‌ हुःखसे व्याकुल 
हो गये; चिन्ता और शोक़में डूब गये | उनके सनमें बड़ा 
विषाद हुआ । इर्द्रियोंमें व्याकुछता छा गयी .और वे 


रणभूमिक्री धूलमें घायल होकर पड़े हुए भाई ल्क्षमणक्री 


ओर देखकर विलाप करने लगे-- 


विजयो5पि हि मे श्र न प्रियायोपकत्पते | 
अचक्षुविषयथन्द्र; कां प्रीति जनयिष्यति ॥ 


किं में युद्धेन कि प्राणेयुदधकाय न विद्यो । 


यत्राय॑ निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः॥ 


“जार 
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हु 





वपफपपपपपपनपसफपपसपपसपप सपा पर क्‍ रस सर सननानान नस ननन्स्स्न्ल्त्स्त्ल्ससससस नस पञत । 
न 


यथ्थव मां वन यान्तमनुयाति महाद्युतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तथेबेन॑ यमक्षयम्‌ ॥ 
इध्टघन्धुजनो नित्यं मां स नित्यमनुब्रतः । 
इमामवर्खां गमितों राक्षस! कूटयोधिमि! | 
देशे देशे कलत्नाणि देशे देशे च बान्धवाः । 
'त॑ तु देश न पश्यामि यत्र आता सहोदरः ॥| 
कि लु राज्येन दुर्धषलक्ष्मणेन बिना मम | 
* कृथ वक्ष्याम्यहं त्वम्बां सुमित्रां पुत्रवत्सलास्‌ ॥। 
उपाल्म्भ॑ न शक्ष्यामि सोहु दंत्त सुमित्रया । 
किं लु वक्ष्यामि कौसल्यां मातर॑ कि लु केकयीम]। 
भरतं कि नु वक्ष्यामि शत्रुघ्न च महाबरूस | 
सह तेन वन॑ यातो बिना तेनागत कथस्‌ ।। 
मरणं श्रेयो नतु बन्धुविग्हंणम्‌ । 
कि मया दुष्कृतं कम कृतमन्यत्र जन्मनि॥ 
येन में धामिको आ्राता निहतथाग्रतः खितः । 
हा श्रातर्मनुजभेष्ठ श्राणां प्रवर प्रभो।॥ 
एकाकी कि नु मां त्यवत्वा परछोकाय गच्छसि | 
विलपन्त च मां आ्रातः किमर्थ नावभाषसे || 
उत्तिष्ठ पश्य कि शेपे दीन॑ मां पश्य चक्लुप्रा | 
शोकातंस्य॒प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च॥ 
विषण्णस्य महाबाहों समाध्चासयिता समर । 
। ( वा० रा०) युद्धू० १०१। ११-२२६ ) 
शरीर | अब संग्राममें विजय भी मिल जाय 
तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी | अंधेके सामने चन्द्रमा 
अपनी. चाँदनी विखेर दें तो भी वह उसके मनमें 
कौन-सा आह्ाद पेंदा कर सकेगा ! अब इस युद्धसे 
अथवा प्राणोंकी रक्षासें मुझे क्‍या प्रयोजन है ९ अब 
लड़ने-मिड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है | जब 
संग्रामके मुहानेपर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदाके लिये 
सी गये, तब्र युद्ध जीतनेसे क्या लाभ है ९ वनमें 
आते समय जैसे महातेजखी लक्ष्मण मेरे पीछेपीछे 


चले आये थे, उसी तरह यमछोकर्ग जाते समय मैं 






भी इनके पीछेपीछे जाऊंगा हाथ ! जो सदा कई | 
अनुराग रखनेवाले मेरे प्रिय बन्घुजन थे, छल्से कु । 
करनेवाले निशाचरोंने आज उनकी यह दशा कर है ! 

प्रत्येक देशमें ल्ियाँ मिठ सकती हैं, देश-देशम बह 
भाई उपलब्ध हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई जे! 
मुझे नहीं दिखायी देता, जहाँ सहोदर भाई मिल स्े|| 
दुर्घष वीर लक्ष्मणके बिना मैं राज्य लेकर क्या कहँग| | 
पुत्रवत्सल्य माता छुमित्रासे किस तरह वात कर सकूँग|| 
माता सुमित्राके दिये हुए उलाहनेको कैसे सह सकूँगा। 
माता कौसल्या और कैकेय्रीको क्‍या जबाब दूँग।। 
भरत और महावली शत्रुध्न जब पूछेंगे कि आप छक्षण्रे | 
साथ बनमें गये थे, फिर उनके बिना ही कैसे के 
आये तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूँगा! अतः मेरे मर | 
यहीं मर जाना अच्छा है, भाई-बन्धुओंमें जान | 


उनकी कहीं हुई खोटी-खरी बातें सुनना अच्छा नहीं। । 


. मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा अपराब किया था, जि ३. 


कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाईगा ४ 
गया | हा भाई नरश्रेष्ठ छक्मण ! हा प्रमाकात | 


. शूख्रवर | तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों 'परलेका | 


जा रहे हो मैया ! मैं तुम्हारे विनारो रहा है| 
तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं १ प्रियवन्धु ! उ्मे। 
आँख खोलकर देखो । क्यों सो रहे हो ( में की 
दुखी हूँ । मुम्नपर दृष्टिपांत करो | महाबाही | ्फ 
और वनोंमें जब मैं शोकसे पीड़ित हो हि श 
विषादग्स्त हो जाता था, तब तुम्हीं मुझे पेय 
थे ( फिर इस समय मुझे क्‍यों नहीं सात 
देते  )! कक 
श्रीरामको इस प्रकार बिछाप करते देख ठेपेंगो 3 
आइखासन देते हुए, कह्दा--'पुरुषसिंद | आप शो* 
चिन्ता छोड़िये | युद्धके मुहानेपर ऐसी जिन्ती : बाग 
आधातके समान दुःखदायिनी होती दे | आपके 
लक्ष्मण मरे महीं हूँ । देलिये इमकी-मुखाकति | 
नहीं है और न चेहरेपर काझछपत्‌ ही आर्थी रु ई | 















# शीरामका जांवृ-प्रेम # 
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मुख प्रसन्न एवं कान्तिमान्‌ है । अतः आप विपाद छोड़िये | 
ये जीवित हैं |? श्रीरामसे यों कहकर मुषेणने हनुमानजीते 

कहा--५सौम्य | तुम द्रोणाचल पबंतपर जाकर विशल्यकर्णी 
एवं संजीवकर्णी ओपधियोंकों यहाँ ले आओ |? हनुमानजी 
बहाँ गये और ओषधियोंको न पहचाननेके कारण उसके 
शिखरको ही उखाड़ छाये | सुषेणने हनुमानजीकी प्रशंसा 
. करके उन ओषधियोंको उखाड़ा और कूट-पीसकर लूथ्मण- 
जीकी नाकमें दे दिया | उन्हें सूँघते ही उनके शरीरते 
बाण निकछ गये और बे नीरोग हो तत्काछ उठकर खड़े 
हो गये । वानरोंने साधुवाद देकर छक्ष्मणक्ती भूरि-भूरि 

प्रशंसा की | श्रीरामने “झाओ, आओ! कहकर रूक्ष्मणको 
दोनों भुजाओंमं भर लिया। उनके दोनों नेत्र आँसुओसे 
भरें थे | 

श्रीरामचरितगरानसका ग्रसज्ज 


श्रीरामचरितमानसमे मेघनादके द्वारा शक्ति छूगनेपर 
रुक्ष्मणको मूर्च्छां हो गयी । र्ष्मणक्रों मूछित पड़ा देख 
श्रीराम बड़े दुखी हुए, । तब सुषेणने समझाकर हनुमानजीको 
ओपधि लाने भेजा। हनुमानजीके पहुँचनेमें भीरामको बहुत 
+ देरीका अनुभव हुआ और वे यों प्रछाप करने छगे-- 


अधे राति गइद कपि नहिं आयउ। 

राम उठाई अनुज उर छायउठ ॥ 
सकहु न दुखित देखि सोहि' काऊ। 

बंधु सदा तब खदुरल सुभाऊ ॥ 
मम हित छागि तजेहु पितु माता । 

सहेहु बिपिन हिस आतप बाता ॥ 
सो अनुराग कहाँ- अब भाई। 

उठ्हु न सुनि सम बच बिकलाई 0 
जों जनतेड बन बंध बिछोहू। 

पिता बचन सनतेऊ नहिं ओहू॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा। 

होडि जाहि. जग बारहिं बारा॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता। 

मिल॒इ न जगत सहोदर आता ॥ 
_ जथा पंख बिनु खग अति दीना। 

मनि बिनु फनि करिबर कर हीना ॥ 
कस सम जिवन बंधु बिलु तोही। 


जों जड़ दैव शै मोही ॥ 


जेहदें अवध कौन मुहु लाई। 
नारि हेतु प्रि.श्न भाई गयाई॥ 
चरू अपजस सहतेड ज्ञग माहीं। 
नारि हानि विसेष छति नाहीं॥ 
अब अपलोकु स्ोकु सुत तोरा। 
सहिहि निठुर कदोर उर सोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा। 
तात तासु तुम्ह प्रान अधारा॥ 
सोंपेसि मोदि तुम्हहि गहि पानी। 
सत्र त्रिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतर क्ाह देह तेहि ज्ञाईं। 
उठि किन मोदि सिखावहु भाई ॥ 
बहु बिधि सोचत सोच बिप्तोचन | 
स्रपतत सलिल राजित्र दल छोचन 0 
एक अखेंड रघुराई । 
नर॒ गति भगत कृपा देखाई ॥ 
प्रभु प्रछाप सुनि कान बिक भए बानर निकर | 
( श्रीरमचरित०) छा ०, ६० | १-९; ६१) 
(आधी रात बीत चुकी) हनुमान्‌ नहीं आये | यह 
कहकर भ्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणकों उठाकर हृदयसे 
लगा लिया [ और बोले--] हे भाई ! ठुम मुझे कभी दुखी 
नहीं देख सकते थे। तुम्हारा खमाव सदासे ही कोमछ 
था | मेरे हितके ल्यि तुमने माता-पिताको भी 
छोड़ दिया और वनमें जाड़ा, गर्मी और हृवा-- 
सब सहन किया । दे भाई ! बह प्रेम अब कहाँ 
है ! मेरे व्याकुलतापूणे चचन सुनकर उठते क्यों नहीं ! 
यदि में जानता कि वनमें भाईका विछोह होगा तो में 
पिताके उस वचनकों ( जिसका मानना मेरे लिये परम 
कर्तव्य था ) भी नहीं मानता | पुत्र, धन) रूी, घर 
और परिवार-ये जग्तमें बार्त्ार होते और जाते हैंड 
परंत जगतमें सहोदर भाई बार-वार नहीं मिलता | हृदयमें 
यों विचारकर दे तात ! जागो | जैसे पंच बिना पक्षी; मणि 
बिना रुप और सूँढ़ बिना भ्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन 
हो जाते हैं; हे भाई ! यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रक्‍ले 
तो ठम्होररे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा | ल्लीके लिये... 
प्यारे भाईको खोफर) मैं कौन-सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? 
मैं जगतमे बदनामी मे ही सह लेता (क्रियममें कुछमीवीरता 
नहीं है जो स्लीको खो बैठा ) | ल्लीकी हानिते [ इस हानिक़ों... 


ड्सा 










श्ह्ट 





देखते | कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र ! 
भेरा निपुर और कठोर हृदय यह अपयश और ठम्हार 
शोक--दोनों ही सहन करेगा | हे तात ! ठुम अपनी माताके 
एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो । [ अथवा में 
( राम ) अपनी माताके एक ही पुत्र हूँ और उसके ( मेरे ) 
तुम प्राणाधार हो | ] सब प्रकारसे सुख देनेवाछा और परम 
हितकारी जानकर माताने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा 
था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! दे भाई | 
तुम उठकर मुझे सिखाते (समझाते ) वंयों नहीं ! 


'सोचसे छुड़ानेवाले श्रीरामजी बहुत प्रकारते सोच कर 
रदे हैं | उनके कमलकी पँखुड़ीके समान नेत्रोंसे [ विषादके 
ऑँसुओंका ] जल वह रहा है। [ शिवजी कहते ह-हे 
उम्ता ! श्रीखुनाथजी एक ( अद्वितीय ) और अखण्ड 
( वियोगरदित ) हैं । मक्तोपर कृपा करनेवाले भगवानने 
( छीछा करके ) मनुष्यकी दशा दिखलायी है । प्रमभुकरे 
[ छीछाके लिये किये गये ] प्रत्ाषको कार्नेति सुनकर 
बानरोंके समूह व्याकुल हो गये ।? 


लक्ष्मण-मूर्छा 


राम रूखन उर लछाय लए हैं । 
भरे नीर राजीव-नयन, सब अँग परिताप तए हैं ॥ 
कहत ससोक बिलोकि बंधु-सुख बचन प्रीति-गुथए हैं। 
सेवक-सखा भगति-भायप-गुन चाहत अब अथएु ह“ं। 
निज कीरति-करतूति, तात ! तुम सुकृती सकरू जए हैं। 
मैं तुम्द बिनु तनु राखि लोक अपने अपलोक लए हैं 0 
मेरे पनकी छलाज इृद्ाँ लों हडि श्रिय प्रान दुए हैं। 
लागति साँगि विभीषन ही पर, सीपर आापु भए हैं ॥ 
सुनि प्रभु-बचन भाल्ु-कपि-गन, सुर सोच सुखाइ गए हैं। 
तुलसी आई पवनसुत बिधि मानो फिरि निरमये नए हैं ॥ 


मोपे तौ न कह दे भाई । ४ 
ओर निबाहि सली बिधघि भायप चल्पो छखन-सो भाई ॥ 
पुर, पितु-मातु, सकल सुख परिहरि जेहि बन-बिपति बंटाई । 
ता सँग हों सुरलोफ सोक तजि सकयो न प्रान पठाई ॥ 
जानत हों या उर कठोर तें कुलिस कठिनता पाई। 

. सुमिरि सनेह सुमित्रा-सुतको दरकि दरार न जाई ॥ 


.. तात-मरन, तिय-हरन, गीघ-बध, सुज दाहिनी गंवाई ।. 
. तुदसी में सब भाँति आपने कुछृद्दि काल्‍िमा काईं ॥ 


# ठ॑ शमंचन्द्रंमनिश हेपि भाषेधासि # 


मेरो सब पुरुषारथ थाकों । | 
बिपति बेंटावन बंधु-बाहु बिलु करों भरोसो काझे] । 
सुनु, सुग्नीव ! साँचेह मोपर फेरयों बदन बिधाता। 
ऐसे समय समर-संकट हों तज्यों लूपन-सों आता॥ | 
गिरि, कानन जैंहें साखास्टगा, हों पुनि अनुज-सेंघाती। द 
हैहे कहा बिभीषन की गति रही सोच भरि छाती॥ । 
तुलसी सुनि प्रभु-बचन भालछु-कपि सकल बिकल हिय हूरे। 
जामबंत हलुसंत बोलि तब, ओऔसर जानि प्रचारे ॥ 
( गीताबली, लड्काकाण्ड ५-४] | 
[ जिस समय मेघनादकी शक्ति खाकर लक्ष्मणजी मृक्षि | 
हो गये और हनुमानजी उन्हें भगवान्‌ रामके पास छे आड़े. 
उस समय ] रघुनाथजीने छश्मणजीको उठाकर हृदयते छा | 
लिया। उनके नेत्र-क्रमछ जलतें भर आये और सब जज क्‍ 
परितापसे संतप्त हो गये | वे भाईका मुख देखकर अलन 
शोकयुक्त हो ये प्रीतिग्रथित वचन कहने छो---“अब तेक। 
सखा; मक्ति और श्रातृत्वके सारे गुण अरत होनेवाले है| 
हे तात | अपनी कीति और ऋतिते तुमने समस्त सुकतियेंत्रे 
जीत लिया | अब तुम्हारे बिना इस शरीरकों रखकर भी | 
इस लोकमें अपकीर्ति ही कमायी है । अह्दो ! मेरी प्रतिशर 
तुम्हें यहाँतक छाज है कि उसके लिये अपने प्रिय प्राण 
दे डाले हैं; इसीलिये यद्यपि शक्ति तो विभीषणके हृत्माए | 
लगनेबाली थी, परंतु उसकी रक्षा करनेके लिये तुम उक्की 
ढाल बन गये !? प्रभुके ये वचन सुनकर रीछ) बानर औए 
देवतागण शोकसे सूख गये | तुलूसीदासजी कहते ह! ही । 
समय ब्रह्माू्प हनूमानजीने [ ओषधिके सह्ठित आकर | 
मानो उन्हें फिससे नया बना दिया। | 


धहयय | मुझसे तो कुछ भी नहीं बना | आज क्ष' 
जैसा भाई भी आदृत्वका अन्ततक अन्छी तरह निर्वाएक 
चला गया । जिसने नगर पिता; माता और सब #* 
सुख त्यागकर मेरी बनकी विपत्तिकों बैंटाया था! उसके + 
मैं अपने प्राणॉंको भी शोक त्यागकर सुरलोक नहीं मे 
सका | जान पड़ता है) वज्ने भी मेरे इस कठोर द्व्वी 
कठिनता प्राप्त की हैः इसीते सुमित्रानन्दनके सनकी 
करके इसमें फटकर कोई दरार नहीं पड़ीं। शो 
कारण ही पिताजीकी मृत्यु हुईं। ख्लीका अप 





अपहरण ः 


गरश्रराजक्े प्राण गये और अब मुझे यह द्वाहिनी हु 


( लक्ष्मण ) भी गंबानी पड़ी । इस प्रकार 
अपने कुछकों कलझ् ही छुगाया है | 
























४ 





है; >०० ० ७ ७० ७०. 5 
पिकनमण हु 


“अब मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया | अपनी विपत्तिको 
बैंटानेवाले भाईरूप भुजाके बिना अब में किसका भरोसा 
करूँ ! सुग्रीय | सुनो, विधाताने सचमुच मेरी ओरसे मुंह 
फेर रकखा है; इसीसे ऐसे समय युद्धका संकट उपस्थित 
होनेपर मुझे लक्ष्मण-जैतें भाईने त्याग दिया। वानर तो 
पर्वत और बनोंमें चले जायंगे और मैं मेया लक्ष्मणका साथ 
पकड़ूँगा) परंतु मेरे हृदयमें यही सोच मय हुआ है कि 

“ विभीषणकी क्या गति होगी |? तुलूसीदासजी कहते हैं, 
प्रभुके ये वचन सुनकर सब रीछ-वानर हृदयमें व्याकुल होकर 
थकित हो गये । तब जाम्बवानने हनुमानजीको बुलाकर 
उत्तेजित किया | 


पिता दत्नरथसे भरतके लिये प्रार्थना 


युद्धभूमिमं महादेवजीने श्रीरामका अभिनन्दन किया 
ओर उनके भावी कार्य-क्रकी ओर संकेत करके विमानपर 
बैठे हुए राजा दद्मरथकों प्रणाम करनेकी आशा दी | उनकी 
आशज्ञासे दोनों भाइयोंने पिताको अच्छी तरह देखा और उन्हें 
प्रणाम किया | राजा दशरथने बारी-बारीसे दोनोंकों हृदयसे 
लगाकर उनका अभिनन्दन किया और बताया-५सौम्य | 

* आज इन देवताओंके द्वारा मुझे शात हुआ कि रावणका 
# वध करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही तुम्हारे रूपमें 
अवतीर्ण हुए हैं। आज तुम दोनों माइयोंसे मिलकर मेरा 


सारा आन्तरिक दुःख दूर हो गया |! उस समय भीरामने . 


हाथ जोड़कर पिताते कहा--- 
भरत और केकेयीपर कृपाकी प्रार्थना 


कुरू प्रसाद धर्मज्न केकेय्या भरतस्य च। 
सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी तवया | 
स शापः केकर्यी घोरः सपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभो । 
( वा० रा० युद्ध ० ११९ | २५३ ) 
“धमज्ञ महाराज ! औप कैकेयी और मरतपर प्रसन 
हों--उन दोनोंपर कृपा करें | प्रभो ! आपने जो कैकेयी- 
से कह्य या कि मैं पुत्रसद्षित तेरा त्याग करता हूँ, 
आपका त्रह्न घोर शाप पुत्रसद्वित केकेयीका स्पश 
न करे (? 


भीरा० थ० झआं० २७--- 
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तब “बहुत अच्छा? कहकर महाराज दशरथने उनकी 
प्राथना खीकार कर ली और लब््मणकरो हृदयसे लगाकर 
फिर यह बात कही---'वत्स | तुमने सीताके साथ श्रीयमकी 
भक्तिपूषंक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है | ठ्॒म्ह 
धर्मका फल प्राप्त हुआ है । तम भविष्यमें भी धर्मका फल 
और भूतलूपर महान्‌ यश प्राप्त करोगे |” इसके बाद वे 
सीतासे बोले--'बेटी | ठुमने विश्ञुद्ध चरिज्नको परिलक्षित 
करानेके लिये जो अग्नि-परीक्षा दी है; यह दूसरी ब्वियॉके 
लिये अत्यन्त दुष्कर है| तुम्हारा यह कार्य अन्य नास्बिकि 
यशको ढक लेगा | पतिकी सेवाके सम्बन्ध भले ही तुस्‍्हें 
कोई उपदेश देनेकी आवश्यकता न हो; किंतु इतना तो 
मुझे अवश्य बता देना चाहिये कि ये भीराम ही तुम्हारे 
सबसे बड़े देवता हैं ।? इतना कहकर पुज्नोंसे विदा ले राजा 
दशरथ देवराज इन्द्रके छोकमें चले गये | 


लक्लासे प्रस्थानके समय 


भरीरामको अयोध्या जाने और श्राताओं तथा माताअसे 
मिलनेकी आज्ञा दे देवतागण अपने-अपने छोककों चले 
गये । उस सात्रिको वहीं विश्राम करके जब शब्रुसूदन श्रीराम 
दूसरे दिन प्रातःकाछ सुखपूर्वक उठे, तब विभीषणने हाथ 
जोड़ उनसे स्नान आदि करके अक्गराग एवं वज्ञाभूषण 
धारण करनेकी प्रार्थना की | 


एययुक्तस्तु काकुत्खः भ्रत्युवाच विभीषणम्‌॥ 
हरीनू सुग्रीवमुख्यांस्त्व॑ स्नानेनोपनिमन्त्रय ॥ 
स॒तु ताम्यति धमोत्मा मम हेतो! सुखोचितः । 
सुकुमारो महाबाहुभरतः सत्यसंश्रयः ॥ 
त॑ बिना केकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌। 
न में स्लानं बहु मतं वस्राण्याभरणानि च ॥ 
एतत्‌ पश्य यथा क्षिप्न प्रतिगच्छाम ता पुरीस | ' 
अयोध्यां गच्छतों होष पन्‍्था परमदुर्गम/ 
( वा० रा० युद्धू० १२१५ ॥ ४--७ ) 
विभीषणके यों कहदनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कट्दा-'मित्र | तुम सुग्रीव आदि वानखीरोंसे स्नानके 
लिये अजुरोध करो । मेरे लिये तो इस समय सत्यका 












१३० 
आश्रय लेनेवाले धर्मात्मा महाबाह भरत बहुत कष्ट सह 
रहे हैं । वे सुकुमार हैं. और सुख पानेके योग्य हैं। 
उन पधर्मपरायण कैकेयीकुमार भरतसे मिले बिना न 
तो मुझे स्नान अच्छा छगता है, न वत्न और आमूषणों- 
को धारण करना ही। अब तो तुम इस बातकी 
ओर ध्यान दो कि ६म किस तरद्द जब्दीससे-जल्दी 
अंयोध्यापुरीको छौट सकेंगे; क्योंकि वहाँतक प्रेदल 
यात्रा करनेवालेके लिये यह मार्ग बहुत ही दुगम है । 








उनके यों कहनेपर विभीषणने भ्रीरामचन्द्रजीको इस 


प्रकार उत्तर दिया--“राजकुमार ! आप इसके लिये चिन्तित 
न हों | मैं एंक दिनमें आपको उस पुरीमें पहुँचा दूंगा। 
आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेंरे बढ़े भाई कुबेरका 
सूरयतुल्य तेजस्वी पुष्पकविमान मौजूद है “जिसे महाबल्ी 
रावणने संग्राममें कुबेस्को हराकर छीन लिया था। अतुल 

. पराक्रमी श्रीगम | वह इच्छानुसार चलनेवाल्ा) दिव्य एवं 
उत्तम विमान मैंने यहाँ आपके द्वी लिये रख छोड़ा है ।? जब 
विभीषणने ऐसी बात कह्दी; तब भ्रीयम समस्त राक्ष्सों 
और वानरोके सुनते हुए ही उनसे बोले--- 


पुजितोडसि त्वया वीर साचिव्येन परेण च । 
सर्वात्मना च चेशभमिः सोहार्देन परेण च ॥ 


. न खल्वेतन्न कुयों ते बचनं राक्षसेथर । 


त॑ तु मे भातरं द्रष्ड भरतं त्वरते मनः ॥ 
मां निवर्तयितूं योड्सो चित्रकूटयुपामतः । 
शिरसा याचतो यस्थ वचन न कृत मया | 
कौसल्यां च सुमित्रां चकेकेयीं च यशखिनीम्‌ ।. 
गुहं च सुहद चेव पोराज्ञानपदे! सह।॥ 


« अलुजानीहि मां सोम्य पुजितोडसि विभीषण । 


मन्युन खल कर्तव्य: सखे तवां चानुमानये ॥ 
उपस्थापय में शीघ्र विमान राक्षसेशवर । 


....  कृतकार्यय्य में वासः कथं स्यादिह सम्मतः ॥ 


(वा० रा० युद्ध० १२१ | १७--२२ ) 


हे | शत धवीर ] मेरे परम झुद्ददू और उत्तम सचिव बनकर 
तुमने सब प्रकारकी चेथाओंद्रारा मेरा सम्मान और 


# से राम॑चन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 





- पूजितेष करीनद्रेष पूणितोफ न सं 









पूजन किया है। राक्षसेश्वर ! जल मल्ज्ज 
मैं निश्चय ही अखीकार नहीं कर सकता; यु 
इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरतको देखे 
लिये उताबल्य हो उठा है, जो मुझे लेटा हे जे 
लिये चित्रकूटतक आये थे और मेरे चरणेंगे॥ 
झुकाकर यांचना करनेपर भी जिनकी बात मैंने रू 
मानी थी । उनके सित्रा माता कौसल्या, सुमित्रा, यहा 
कैकेयी, मित्रवर गुह और नगर एवं जा 
छोगोंको देखनेके लिये भी मुझे बड़ी उलाम 
है | सौम्य विभीषण ! अब तो तुम मुझे जानेड्ी[! 
अनुमति दो । मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मान 
चुका हूँ । सखे ! मेरे इस हृठके कारण मुन्नपर हे 
न करना । इसके ढिये मैं तुमसे बार-बार प्र 
करता हूँ । राक्षसराज ! अब शीत्र मेरे ढिये पुफ 
विमानको यहाँ मैँंगाओ । जब मेरा यहाँ | 
हो गया, तब यहाँ ठद्दरना मेरे लिये बौसे मगर 
सकता है ?... 










अध्यात्मरामायण ओर मानसमें यह ग्रे. 


युद्ध समाप्त हुआ । भूभारभूत रावण मारा 7 
लड्केश विभीषण चाहते हैं कि अब प्रभु स्नान कंस! 
भीरामका चित्त तो अयोध्या पहुँच गया है | 
रदे हैं--- 


मम | 


ि 
का 


# 
_ 





कथ्थ॑_ तेन विना स्नानमंलंकारादिक 
* सुग्रीवमुख्यांस्त्व॑ पूजयाश 









( अध्यात्म० युद्ध० १३ | ४३०१ | 


क्षेता भाई भरत अति सुकुमार और का कै. 
है; वह जटा-वल्कल धारण किये | 


# आीशमका ज्ञातृ-प्रेम # 


कैसे स्नान अथवा वस्राभूषण धारण कर सकता हूँ ! 

अतः अब तुम शीत्र ही सुग्रीवादि वानरोंका ही 

विशेष सत्कार कर दो | इन वानर वीरोंका सत्कार 

होनेसे मेरा ही सत्कार होगा--इसमें संदेह नहीं ॥? 
प्रभु विभीषणसे कहते हैं--- 


तोर कोस ग्रृह मोर सब सत्य बचन सुनु जात | 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ 
तापस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि। 
देखों बेगि सो जतनु करु सखा निहोरड तोहि ॥ 
बीतें अवधि जाड जॉं जिजत न पावड बीर। 
सुमिरत अलुज प्रीति प्रश्चु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
करेहुु कल्प भरि राज तुम्द मोहि सुमिरेहु मन माहिं । 
 घुनि सम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥ 
( भ्रीरमचरित, लुंका० ११६ [ क--घ | ) 


&&ःाााााााााााऋ शा ऋण ७७७एरणशण्शणा 


दितताम.. जाए रब 
3 ऑिज++>->++>१०+> जन + 8क++-> 


[ भीरामजीने कहा--] 'हे भाई ! सुनो, तुम्शारा 
|| खजाना और घर--सब मेरा ही है; यह बात सच है; पर 
| भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पर कल्पके समान 
! बीत रहा है। वे तपस्वीके वेषमें कृश ( दुबले ) शरीरसे 
” निरन्तर मेयर नाम-जप कर रहे हैं | हे सखा | वही डपाय 

करो) जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ | में तुमते 

निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ | यदि अवधि बीत जानेपर 
। जाता हूँ तो भाईको जीता न पाऊंगा |? छोटे भाई भरतजीकी 
प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुरकित 
| हो रहा है। [ भ्रीयमजीने फिर कहा--] 'हे विभीषण | तुम 
| कल्पमर राज्य करना; मनमें निरन्तर मेरा स्मरण करते 
। रहना | फिर तुम मेरे उस धामकों पा जाओगे जहाँ सब 
संत जाते हैं |? ः 


. युष्पकद्दारा प्रयाग पहुँचनेपर महर्षि भरद्वाजकों प्रणाम 
करके पहली बात उनसे प्रभु यही पूछते हैं--- 

भृणोषि कच्िद्‌ भगवन्‌ सुभिक्षानामर्य पुरे | 

कब्चित्‌ स युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः ॥ 


(वा० रा०; युद्ध» १२९४। २ ) 
“भभगवन्‌ | आपने अयोध्यापुरीके विषयमें भी कुछ 
झुना है १ वहाँ सुकाल और कुशल-मड्ढल तो है न ! 











श्श्१ 


भरत प्रजापाहनमें तत्पर रहते हैं न १ मेरी माताएँ 
जीवित हैं न ९? 


भ्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर महाम॒नि भरद्वाज- 
ने कहा--“रघुनन्दन ! मरत आपकी आजाके अधीन हैं। 
वे जठा बढ़ाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हैं | आपकी 
चरणपादुकाओंकी सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। 
आपके घर॒पर और नगरमें भी सब कुशल है। आपके वनमें 
जानेके बादसे अबतक वहाँ जो घटनाएँ घटित हुई हैं; 
उन सबको मैं अपनी तपस्याके बलते जानता रहा हूँ। 
देवराज इन्द्रने आपको वर दिया था | आज मैं मी आपको 
वर दे रहा हूँ | आपकी जो इच्छा हो माँग लें। आजकी 
रातमें यहीं रहकर आतिप्य-सत्कार ग्रहण करें |-कल सबेरे 


अयोध्याको जाइयेगा ।! मुनिकी आज्ञा शिरोधाय करके 
भीरासने उनसे यह वर मौंगा-- 


मायके वृक्ष फल्मेंसे सम्पन्न हों 
अकालफलिनो इश्षाः सब चापि मघुसवाः। 
फ्लान्यमग्रतगन्धीनि बहूनि विधिधानिं च। 
भवन्तु मार्ग भगवज्नयोध्यां ग्रति गच्छतः ॥ 
( वा० रा० युद्ध० १२४ । १९ ) 
'भगवन्‌ ! यहाँसे अयोध्या जाते समय मार्गके सब 
बृक्षोंमें समय न होनेपर भी फल उत्पन्न हो जायें और 


वे सब-केसब मधुकी धारा ट्पकानेवाले हों। उनमें 


नाना प्रकारके बहुत-से अम्र॒तोपम सुगन्धित फल 
छग जायें।! के 
भरत राज्य करना चाहते हैं तो मुझे इसमें असन्तता 
है, में अयोध्या न जाऊँ--इस विचारसे पता 
लगानेके लिये हनुमानूको अयोध्या भेजना - 2 

महर्षि भरद्वाजसे समाचार सुन छेनेपर रामको पूरा संतोष 


नहीं हुआ । वे भ्रीहनुमानजीको अयोध्या भेजते हैं और यह रह 


आदेश देते हैं--स्पष्ट करते हैं कि भरत जैसे प्रसत्ञ हों) 
वही उन्हें अभीष्ट है | ८ 


अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्र छुवगसत्तम | 
जानीहि कचित्‌ कुशली जनो नुपतिमन्दिरे । 



















१३२ 
















भ्रूड्वेरपुर॑पग्राप्प गुहं. गहनगोचरस । 
निषादाधिप्ति न्र्हि कुशलं वचनानन्‍्मम ॥। 
श्र॒त्वा तु मां कुशलिनमरोग विगतज्वस्म्‌ । 
भविष्यति शुहः प्रीत! स मसात्मसमः सखा ॥ 
अयोध्यायाश्र ते मार्ग प्रवृत्ति भरतस्थ च। 
निवेदमिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगुंह ॥ 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशल वचनान्मम | 
सिद्धार्थ शंस मां तस्मे सभाय सहलक्ष्मणम्‌ ॥। 
हरणं चापि वेदेह्मा रावणेन बलीयसा। 
'सुग्रीवेण च संवाद वालिनश्व॒ वध रणे ॥ 
मेथिल्यन्वेषणं चेव यथा चाधिगता त्वया। 
लद्डयित्ता महातोयमापगापतिमव्ययम्‌ ॥ 
उपयान॑ समुद्र सागरस च दरशनस्‌ । 
यथा च कारितः सेतू रावणथ यथा हतः ॥ 
वरदान महेन्द्रेण ब्रह्मणा परुणेन च। 
महादेवग्रसादाब्य॒पित्रा मम समागमस्‌ ॥ 
उपयातं च मां सोम्य भरताय निवेदय । 
सह राक्षसराजेन हरीणामीधरेण च॥ 
जित्वा शत्रुगणान्‌ रामः प्राप्य चालुत्तमं यज्ञ) । 
 उपायाति ससद्धार्थ/ सह मित्रेमहाबलेः ॥ 
एतच्छृत्वा यमाकारं_ भजते भरतस्ततः | 
सच ते वेदितिव्यः स्यात्‌ सवे यज्चापि मां प्रति॥ 
ज्ञेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येज्लितानि च | 
तरवेन मुखबर्णन दृष्टया व्याभाषितिन च ॥ 
सर्वकामसमद्ध हि. हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ । 
पितपेतामह॑ राज्य कय नावतंयेन्मनः ॥ 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येनार्थी खय॑ भवेत्‌ । 
प्रशास्तु बसुधां सवोमखितां रघुनन्दनः ॥ 
तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसाय च वानर । 


.. येब्रन्न दूर॑ याताः स॒ः क्षिप्रमागन्तुमहसि ॥| 


_ ( वा० रा० युद्ध० १२५ | ३--१८ ) 


# ते रामचम्द्रमनिशं छदि भावयामि # 








हो कि राजमवनमें सब शोग रहुराण के हो 
। 


... #कपिश्रेष्ठ | तुम शीघ्र हीं अयोध्या जाकर पता तथां हांथी, घोड़े और रंथोंसे भर है. . 
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शज्जवेरपुरमें पहुँचकर वनवासी निषादराज गुहे क्‍ 
मिलना और मेरी ओरसे कुशल कहना | मुद्बे सु 
नीरोग और चिन्तारहित छुनकर निषादराज रे 
बड़ी प्रसत्॒ता होगी; क्योंकि वह मेरा कि 
मेरे लिये आत्माके समान है । निषादराज गुह फऋ॑ 
होकर तुम्हें अयोध्याका मांग और भरतका समर 
बतायेगा। भरतक्के पास जाकर तुम मेरी को)| 
उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं ल्य्मणह 
मेरे सफलमनोरथ होकर लौटनेका समाचार बताना 
बल्वान्‌ रावणके द्वारा सीताजीके हरे जज 
सुग्रीवसे बातचीत होनेका, रणभूमिमें वालीके कण 
सीताजीकी खोजका, तुमने जो महान्‌ जब्णश्ि 
भरे हुए अपार महासागरको लाँधकर जित तर 
सीताका पता छगाया था उसका, फिर समुद् 
भेरे जानेका, सागरके दर्शन देनेका, उस हक : 
बनानेका, रावणके वधका, इन्द्र, ब्रह्मा और फू 
मिलने एवं वरदान पानेका और महवादेवजीके पता 
प्रिताजीके दर्शन होनेका दृत्तान्त उन्हें छत 
सौम्य | फिर भरतसे यह भी निवेदन कला | 
श्रीराम शन्नुओंको जीतकर परम उत्तम यश पर 
सफलमनोरथ हो राक्षसराज विभीषण, वानरराज 
तथा अपने अन्य महाबली मित्रोंके साथ अं 
और प्रयागतक आ पहुँचे हैं। यह बात ४. 
भरतकी जैसी मुख्मुद्रा हो, उसपर थाने 
और समझना तथा भरतका मेरे प्रति जो 
या बर्ताव हो, उसको भी जाननेका प्रन्न 
वहाँके सारे इत्तान्त तथा भरतकी दे । 
यथार्थरूपसे जाननी चाहिये | मुखकी कार! ; 
और बातचीतसे उनके मनोभावकों समझते ५ 


करनी चाहिये। समस्त मनोव्राब्छित भी 






















राज्य सुलभ हो तो वह किसके मनको नहीं पलट 
देता ? यदि कैकेयीकी संगति अथवा चिरकाल्तक 
राज्यवैभवका संसग होनेसे श्रीमान्‌ भरत खय॑ ही 
राज्य पानेकी इच्छा रखते हों तो वे रघुकुलनन्दन 
भरत बेखटके समस्त भूमण्डलका राज्य करें ( मुन्े 
इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी। उस दरशामें मैं कहीं 
अन्यत्र रहकर तपस्वी-जीवन व्यतीत करूँगा ) । 
वानरवीर ! तुम भरतके विचार और निश्चयकों जानकर 


जबतक हमछोग इस आश्रमसे दूर न चले जाय: 
तभीतक शीघ्र छोट आना |? 


प्रभु इलुमंतदि कहा बुझाई। 
बदु रूप जवधपुर जाईं॥ “ 
भरतहिं कुसछ इसारि सुनाएहु। 
सप्ताचार ले तुम्द चढि आएहु ॥ 
( भ्रीरमचरित ०, लंका» १२०।१ ) 
तदनन्तर प्रभुने हनुमानजीको समझाकर कहा--तुम 
ब्रह्मचारीका रूप धरकर अवधपुरीको जाओ। मसतको हमारी 
कुशल सुनाना. और उनका समाचार लेकर चले आना। 


"-चय € €फ०--ईु- 


श्रीरासका मेत्रीधर्म 


मित्र सुभीवके ग्रति मेत्री-धर्मका वर्णन ओर उसके 
जञत्रु वालीकों मारनेकी प्रतिज्ञा 


सीतान्वेषण करते .ऋष्यमृकगरिरिके समीप पहुँचनेपर 
भ्रीरामके समीप सुग्रीवके भेजे हनुमानजी आये | परस्पर 
। परिचय हुआ । पवनकुमारने भ्रीरामसे प्रस्ताव किया कि 
/ आप सुग्रीवसे मिन्नता कर लें | तब लक्ष्मणने हनुमानजीसे 

कहा--साधुशिरोमणि हनुमानजी ! हमें महात्मा सुग्रीवके 
| गुण ज्ञात हो चुके हैं। हम उन्‍्हींकी खोजमें यहाँ आये 
हैं। आप सुग्रीवके कथनानुसार जो मैत्रीकी बात चल्य 
रहे हैं, वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहनेसे ऐसा 
कर सकते हैं |? तदनन्तर हनुमानजीके पूछनेपर भीरामकी 
आशज्ञासे लक्ष्मणने वनमें आने तथा सीताजीके हरे जानेका 
वृत्तान्त बताया और इस कार्यमें सुग्रीवते सहयोग पानेकी 
इच्छा व्यक्त की | हनुमानजीने उन्हें आश्वासन दिया और 
उन दोनों भाइयोंको अपने साथ ले गये | उन्होंने उन 
दोनों बन्धुओंकों सुग्रीवके वासस्थानपर बिंठा दिया ओर 
मलयपव॑तपरः जो ऋष्यमूकका एक शिखर हैः जाकर 
सुग्रीवकफे समक्ष उन दोनों रघुवंशों वीरोंका परित्रय देकर 
कहां--“पिताके द्वार केकेयीकों दिये गये वचनका पालन 
करनेके लिये ये छोग इस वनमें आये हैं । यहाते यवणने 
इनकी पत्नीका अपहरण किया है; जिसकी खोजके लिये 
इन्हें आप-जैंसे सहायककी आवश्यकता है| ये दोनों भाई 
आपसे मित्रता चाहते हैं।आप चलकर इन्हें अपनाये 
और डंनका यंथोचित संत्कार करे | ये दोनों वीर इम- 


छोगोंके लिये परम पूजनीय हैं |! हनुमानजीकी यह बात 
सुनकर वानरराज सुग्रीव रघुनाथजीके पास आये और 
बड़े प्रेमसे बोढे--“प्रमो | आप धर्मात्मा/ परम तपस्वी और 
सब॒पर दया करनेवाले हैं | पवनपुत्र हनुमानज़ीसे मुझे. 
आपके यथार्थ गुणोंका परिचय मिल चुका है । आप 
जो मेरे साथ मैत्री करना. चाहते हैं; इसमें मेया ही सत्कार 
है। मेरा यह हाथ फेला हुआ है| आप इसे अपने हायमें 
ले लें और मैत्रीको अट्टूट बनानेके लिये कोई स्थिर मर्यादा 
बाँध दें ।? सुग्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर भ्रीरामका. 
चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया और सोहादंपूरवंक उन्हें छातीसे लगा लिया | 
हनुमावजीने दो छकड़ियोंको रगड़कर आग पेदा की और 
उस अम्निको प्रज्वक्ित करके फूल्ॉद्वार सादर अग्निदेवका 
पूजन किया | फिर उन्हींकों उन दोनोंकी मैत्रीका साक्षी 
बनाया । सुग्रीव और श्रीरामने उस प्रज्वलत अग्निकी 
परिक्रमा की और दोनों एक दूसरेके मित्र बन गये | उस 
समय हर्षसे भरे हुए सुप्रीवने भ्रीरामसे कहा--“आप मेरे 


प्रिय मित्र हैं। आजसे हम दोनोंका सुख ओर दुश्ख एक 8 
है। महाभाग ! वालीके जयसे पीड़ित हुए मुझ सेवकों 


आप अभय-दान दीजिये |? तब भ्रीरामने ईसते हुएसे 
अपने मिन्रकों इस प्रकार उत्तरदिया--* से 

















श्३ेड 





तसिनवालिनि दुबते निपतिष्यन्ति वेगिताः । 
कड्पत्रप्रतिच्छन्ना. महेन्द्राशनिसनिभाः ॥। 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपवोणः सरोषा झुजगा इव । 
तमद्य वालिन पश्य तीए्ष्णेराशीविषोपमेः ॥| 
शरेबिनिहतं॑ भूमौ प्रकी्णमिव पर्बंतस्‌। 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ५) २५-२८४ ) 
'ह्यकपे- ] मुझे ज्ञात है कि मित्र उपकाररूपी 
फल देनेवाल होता है । मैं तुम्हारी पल्ीका अपडरण 
करनेवाले वालीका वध कर दूँगा। मेरे वृणीरमें संगहीत 
हुए ये सूर्यतुल्य तेजी बाण अमोध हैं-._नका वार 


खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं.। इनमें कक - 


पक्षीके परोंके पंख लगें हुए हैं, जिनसे ये आच्छादित 
हैं। इनके अग्रमाग बढ़े तीखे हैं और गाँठ भी सीधी 
हैं। ये रोषमें मरे हुए सर्पोके समान छूटते हैं और 
इन्द्रके वज्की भाँति भयंकर चोट करते हैं । उस 
दुराचारी वाढीपर मेरे यें बाण अवश्य गिरिंगे । आज 
देखना, मैं अपने विषधर सर्पोंके समान तीखे बाणोंसे 
मारकर वालीको पृथ्वीपर गिरा दूँगा । वह इन्द्रक बज्नसे 
टूट-झटकर गिरि हुए पर्वतके समान दिखायी देगा ।! 
उस श्रेष्ठ पवतपरः जहाँ सब ओर सालके पुष्प विखरे 
हुए ये; सुखपूर्वक बैठे हुए, श्रीराम शान्त समुद्रके समान 
. प्रसन्न दिखायी देते ये । उन्हें देखकर अत्यन्त ह्षसे भरे हुए 
सुग्रीवने स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमें वारतोंछाप आरम्म किया-- 
धप्रभो | मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर मेरी ज्नीकों भी 
छीन लिया है | मैं उसीके मयसे अत्यन्त पीडित एवं दुखी 
होकर इस पर्॑तभेष्ट ऋष्यमूकपर विचरता रहता हूँ | मुझे 


. बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भयमें डूबा रहकर 


आन्तचित्त हो इस वनमें मटकता फिरता हूँ | रघुनन्दन ! 
मेरे भाई वालीने मुझे घरसे निकालनेके बाद भी मेरे साथ 
बैर बाँध रकखा दहै। प्रभो ! आप समस्त छोकोंको अभय 


.. देनेबाले हैं। मैं वालीके भयते दुखी और अनाथ हूँ? अतः 
7 आपको मुझपर भी कृपा करनी चाहिये |? सुम्रीवके यों 
._ कहनेपर तेजस्वी) धर्मश एवं धर्मवत्सल भगवान्‌ श्रीरामने 
उन्हें हंसते हुएसे इस प्रकार उत्तर दिया-- 
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उपकारफल॑  मित्रमपकारोइरिलक्षणप्‌ न | 
अद्येव त॑ वधिष्यामि तव आगययपहारिण | । 
इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्म्मतेजसः। | 
कार्तिकेयवनोद्धताः शरा हेमविभूषिता।॥ 
कड्डपत्रपरिच्छन्‍्ना महेन्द्राशनिसंनिभाः | 
सुपवाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा भुजगा ज्ञ॥ । 
वालिसंज्ञममित्रं ते आतरं कृतकिल्विफा| 
श्रेविनिहत॑ पश्य विकीर्णमिव परेतमू॥ 

( वा० रा० किष्किन्धा० ८। २१-२॥| 


'सखे | उपकार ही मित्रताका फल है और भा 


शत्रुताका लक्षण है; अतः मैं आज ही तुम्हारी ] 
अपहरण करनेवाले उस वालीका वध कहंग| 
महाभाग ! मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड है । रू 
भूषित ये शर कार्तिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत श्र 
बनमें उत्पन्न हुए हैं ( इसलिये अमेय हैं ) | ये का 
पक्षीके परोंसे युक्त हैं. और इन्द्रके वज्की भाँति ऑो', 
हैं । इनकी गाँठें सुन्दर और अप्रमाग तीले है १, 
रोषमें भरे मुजंगोंकी भाँति भयंकर हैं । इन वी 
तुम अपने वाली नामक शत्रुको, जो भाई हक 
तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वतवी ञ 
मरकर प्रथ्वीपर पड़ा देखोंगे |? | 

श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर वानरसेनापति 
अनुपम॒प्रसन्नता प्राप्त हुई | तब £; 
कहा--तुम दोनों भाइयोंमें बेर पड़नेका वया कारण ह 
मैं ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ ।! 


॥ 
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सु हि कारण शुत्वा वैरुय तब वा 
आनन्त्याद्‌ विधास्यामि सम्प्रधाय बलाबल_ 
बलवान हि ममामषष श्रुत्वा यो । 
वर्धते हृदयोत्कम्पी आइडवेग वास 
हृषः कथय विस्तब्धो यावदारोप्यते घर 
सृश्थ्य हि मया बाणो निरस्त रिपुता 


(बां० रांण किष्किस्धा० 4 
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ध्वानरराज ! तुमलोगोंकी शन्रुताका कारण छुनकर 
तुम दोनोंकी प्रबहता और निरबलताका निश्चय करके 
फिर तत्काल दी तुम्हें सुडी बनानेवराछ्ल उपाय करूँगा | 
जैसे वर्षाकालमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता है, 
उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होनेकी बात सुनकर 
मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदयको 
कम्पित किये देता है । मेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही 
तुम अपनी सब बातें प्रसन्‍नतापूर्वंक कह डालो; क्योंकि 
ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काल कालके 
गालमें चछा जायगा |? 


महात्मा भ्रीरामचन्द्रजीके यों कहनेपर सुग्रीवको अपने 


- चारों वानरोंके साथ अपार हषे हुआ । उनके इस प्रकार 


पूछनेपर सुग्नीवने भ्रीरमचन्द्रजीको वालीके साथ अपने बैर 
होनेका कारण बताया । इसी प्रसज्ञर्म उन्होंने यह भी कहा 
कि “मुझसे अनजानमें जो अपराध हो गया था; उसके लिये 
मैंने वालीके चरणोंमें मस्तक रखकर क्षमा माँगी और उन्हें 


) मनानेकी बहुतेरी चेष्ठ की; किंतु वे प्रसन्‍न नहीं हुए । 
* उन्होंने मुझे घरसे निकाल दिया ओर मेरी स्त्रीकों भी छीन 


लिया | उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्त्र रह गया था | 
उसके भयसे में सारी प्रथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहा। 
अन्ततोगत्वा इस पर्वतपर चला आया; क्योंकि शापवश 
वाली इस स्थानपर आक्रमण करनेमें समथ नहीं है।? यों 
कहकर सुग्रीवने वालीके पराक्रमका वर्णन करते हुए उसके 
द्वारा दुन्दुमि देत्यके मारे जाने? उसकी छाशके मतंग-वनमें 
फँके जाने तथा मतंग मुनिके द्वारा वालीकों शाप दिये जानेकी 
कथा कह सुनायी । तब भ्ीरामने सुग्रीवको विश्वास दिल्लनेके 
छिये दुन्दुमि देत्यके शरीरको पैरके अँगूठेसे ठोकर मारकर 
दस योजन दूर फेंक दिया तथा एक विशाल बाणद्वारा 
सात साल बृक्षोंका मेदन कर दिया | यह देख सुग्रीवको 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने हाथ जोड़कर धरतीपर माथा 
टेक दिया ओर भरीरघुनाथजीको साष्टाज् प्रणाम करके कहां-- 
धप्रभो | आज मेरा सारा शोक दूर हो गया । में हाथ जोड़ता 
हूँ । आप आज ही मेरे शन्रुका वध कर डाढिये |? तब 
भीरामने सुग्रीवको किष्किन्धामें मेजा | सुग्रीवने वहाँ वालीकों 


« छल्कारा; किंतु युद्धमें वालीसे पराजित होकर वे मतहड्ड- 
बनमें भाग आये | वहाँ भीरामने उन्हें आश्वासन दिया 


_* भौराम्य मैज्पम १३५ 
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और पहचानके लिये गलेमें गजपुष्पी छता डालकर उन्हें 
पुनः युद्धके लिये भेजा। श्रीराम भी किष्किन्धामें पहुँच 
गये । सुग्रीवनें वहाँ विकट गजना की । गर्जना सुनकर वाली 
पुनः युद्धके लिये चला | किंतु ताराने उसे रोककर सुग्रीव 
और भीरामके साथ मैत्री कर छेनेके लिये समझाया । 
ताराको डॉयकर वाली सुग्रीवपर दृट पड़ा; किंतु श्रीरामके 
बाणसे प्रायल होकर वह प्रथ्वीपरूगिर.फडा ४. 
बी य पक 
बा रैतके #लुशार प्मुवोर्िने >मुपरीबदेइुस 
प्रकार कहा-- ४ (अल लय हे 
०्ध रु हे “4७५ 
उप... 28 
५ अत 2 
सुनु सुप्रीव « बालिदि-एपूदिं: बान । 
ब्रह्म रद सरनागत गएँ न उबरिंहदिं प्रान 0 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। 
तिन्दददिं बिछोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जागा। 
मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्द के असि भति सहज न आईं। 
ते सठ कत हृढठि करत सिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंध चछावा। 
गुन॒ प्रगटे अवगुनन्धि दुरावा॥ 
देत छेत मन संक न धरई। 
बरू अनुमान सदा हित करई 0 
बिपति काल कर सतगुन नेहा । 
श्रुति कद्द संत मिन्न गुन एृद्ा ॥ 
आागें. कद रूदु बचन बनाईं। 
पाछे अनहित सन कुढिलाई ॥ 
जा कर चित अहिं गति सम भाई। 
अस कुमिन्र परिहरेहि. भलाई ॥ 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। 
कपटी मित्र सूल सम चारीए 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें। >> 
सब बिधि घटब काज में तोरं॥... 


६ 







 .« शीरामचन्द्रजीने कहा--श्सुत्रीव ! सुनो) 
ही बाणसे वालीको मार डाूँगा। ब्रह्मा ओर 
शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे |. 





-३४६...... :. # त॑ राम्चस्द्रमेनिशंहदि भावयामि *# हा 







“जो छोग मित्रके हु!खसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेत होते, उन्हें देखनेसे 
: ही बड़ा पाप छगता है । अपने पर्वतके समान इुःखक घर पर्व॑तके समान दुःखको धूलके 
: समान और मित्रके धूछके समान दुःखको मेरु ( बड़े भारी 


पंवत ) के समान जाने। जिन्हें. खमावसे ही ऐसी बुद्धि 
_प्राप्त नहीं है? वे मूले हठ करके क्यों किसीसे मित्रता किसीसे मित्रता 





जा दाता 55 भा 0 20222 कि 
करते हैं! मित्रका धर्म है कि वह मित्रकों बुरे मार्गसे 


रोककर अच्छे मार्गपर छाये। उसके गुण प्रकट करे 


और अवगु्णोकी छिपाये। लेने-देनेमें मनमें शह्ला न 
रक्‍्खे | अपने बलके अनुसार सदा हिंत ही करता रदे। 
विपतििके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे | वेद कहते 





हैं कि-संत ( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण ( लक्षण ) ये हैं। 


“जो सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है 
और पीठ-पीछे बुराई करता है तथा मनमें कुटिलिता 
रखता है--हे भाई ] ( इस तरह ) जिसका मन सॉँपकी 
चालकी तरह ठेढ़ा हैः ऐसे कुमित्रकों तो त्यागनेमें ही 
भलाई है । मूर्ख सेवक कंजूस राजा; कुछटठा ज्ली और कपटी 
मित्र-औये चारों झुलके समान (पीड़ा देनेवाले ) हैं। 
ह सखा! मेरे बलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो। मैं 
सब प्रकारसे तुम्हारे काम .आऊंगा (तुम्हारी सहायता 
करूगा ) |? 

मैत्री-धर्म समानताका धर्म है| इसमें देना-लेना दोनों 
है । मित्र कर्तव्यच्युत हो तो उते मित्र त्जन-वर्जन करे) 
यह भी मित्रका द्वी धर्म है । 

>< >८ >< > 

सुप्रीवका काम हो गया। वाली मारा गया ओर वे 
कपिपति हो गये | यह सब जिनकी कृपासे हुआ, उन 
अपने परम मित्रके कार्ययो वे भूछ गये। उनका प्रमाद 
देखकर श्रीरमको रोष आना चाहिये--आया; किंतु यह 
मित्र॒का मित्रपर रोष हैः शन्रुपर क्रोध नहीं। अतः जब 
श्रीरमका रोष देखकर लक्ष्मण सचमुच कुद्ध हुए; तब 
श्रीरामने उन्हें समझाया भी । 

श्रीवाल्मीकि-रामायणके अनुसार भगवान्‌ भीयमने 
- « छश्मणते कहा-- 


. ... असन्नसलिलाः सौम्य छुरराभिविनादिताः । 






रा _“चक्रवाकगंणाकीणों विभान्ति सलिलाबयाः ॥ 


हैं। वहाँ कुरर पक्षियोंके कलनाद गूज 


ञ््््््श्श््यचयय्च्य्य्स्य्म््स्य्ल्य्य््ल्चयया | 
अन्योन्यबड्धवराणां जिगीषूणां नृपात्। 
उद्योगसमयः सोम्य पा्थिवानामुपसित 
इये सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मय 
न च पश्यामि सुग्रीवम॒दयोग च तथाविध्य॥ । 
असनाः सप्तपर्णाश्व कोविदाराथ पुष्पिता।| 
दश्यन्ते बन्धुजीवाध श्यामाथ गिरिसानुपु॥ 
हंससारसचक्राह! कुरेथ  समन्तत!।। 
पुलिनान्यवकीणोनि नदीनां पश्य रक्ष्ण॥| 
चत्वारो वाषिंका मासा गता वर्षशतोपमा।। 
मम शोकामितप्त्स तथा सीतामपश्यत)॥ 
चक्रवाकीय भतोर॑ पृष्ठतोइलुगता वनर्‌। 
विषम॑ दण्डकारण्यमुद्यानमिव चाहना॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं त्रहि वानरपुगव्‌। द 
सूख ग्राम्यसुखे सक्त सुग्रीब॑ वचनात्मम॥ | 
अर्थिनाइपपत्नानां पु चाप्युपकारिणार| 
आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधा) | 
शुभ वा यदि वा पाएं यो हि वाक्यमुदीरिर | 
सत्येन परिशह्माति स वीरः पुरुषोष/॥ 
कृताथा हकृताथानां मित्राणां न भवलतिये | 
तान सतानपि क्रव्यादा! कृतध्नान्‌ नोपइु्ं 
यदर्थमयमारम्भभ ऋतः .. परारंत| 
समय नाभिजानाति छतार्थः पवगेधर!' 
वषो$ समयकालं तु प्रतिज्ञाय 
व्यतीतांश्रतुरों मासान्‌ विहरन्‌ नावबुध्यते। 
: कुरुष्ष सत्यं मम वानरेधर 
प्रतिश्रत॑ धर्ममवेक्ष्य शाथत 
मा वालिन प्रेतगतो यमक्षये , -, 
त्वमदय पव्येमम चोदितः गे 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ३० ८ 
७०-७३१ ७४४ 
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चक्रवाकोंके समुदाय चारों जोर बिखरे हुए हैं। इस 
। प्रकार लन जलूशयोंकी बड़ी शोभा हो रही है। 
| ज्जौम्य ! राजकुमार | जिनमें परस्पर बेर बँधा हुआ 
। है ओर जो एक दूसरेकी जीतनेकी इष्छा रखते हैं, 
उन भूमिपालके लिये यह युद्धके मिमित उद्योग 
करनेका समय उपस्थित हुण है। नरेशनन्दज ! 
राजाओंकी विजद-यात्राका यह प्रथम अद्सर है, 
| क्तु न तो में छुप्रीवको यहाँ उपस्थित देखता ् 
| और न उनका कोई वसा उद्योग ही इश्गोचर होता 
॥| है। पर्वतके शिखरोंपर असन, छितवन, कोविदार, 
|| बन्धुजीब तथा श्याम तमाल फूले दिखायी देते हैं । 
॥| छक्मण ! देखो तो सही, नदियोंके तटोंपर सब ओर 
॥ | हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामके पक्षी फैले हुए हैं। 
॥| | मैं सीताको न देखनेके कारण शोकसे संठप्त हो रहा 
| | हूँ; अतः ये वर्षाके चार महीने मेरे लिये सौ वर्षोंके 
॥ समान बीते हैं। जेसे चकबी अपने खामीका 
| । अनुसरण करती है, उसी प्रकार कह्याणी सीता इस 
|| भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यको उद्यान-पा समझकर 
| मेरे पीछे यहाँतक चछी आयी थी | अतः 
| लक्ष्मण |! तुम मेरी आज्ञसे किष्किन्धापुरीमें 
। | जाओ और विषय-भोगमें फ्ँसे हुए मूर्ख वानरराज 
|| छुप्रीवसे इस प्रकार कह्दो---जो बढू-पराक्रमसे सम्पन्न 
|| तथा पहले ही उपकार करनेवाले कार्यार्थी पुरुषोंको 
| ॥परतिज्ञापू्तक आशा देवर पीछे उसे तोड़ देता है, 
रह संसारके सभी पुरुषोंमें नीच है| जो अपने 
हे प्रतिज्ञुके रूपमें निकले हुए भले या बुरे 
प्री तरहके वचनोंको अवश्य पाल्नीय समझकर 
| पत्यकी रक्षाके उद्देशयसे उनका पाछूम करता है, 
१.7३ वीर समस्त पुरुषों श्रेष्ठ माना जाता है। जो 
/अपना खार्थ सिद्ध हो जनेपर, ह्िनके कार्य पूरे 
हीं हुए हैं, उन मित्रोंझे सहायक नहीं होते ---उनके 
पकों सिद्ध करनेफी चेश तंही करते, उन इतध्न 
|. श्री घं५ क्षे6 ३९-०० 
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पुर्षोके मरनेपर मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं 
खाते |? शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले लक्ष्मण ! जिसके 
ढिये यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया 
गया, सीताकी खोजविषयक उस प्रतिज्ञको इस समय 
वानरराज झुप्रीव भूछ गया है--उसे याद नहीं कर 
रद है; क्योंकि उसका अपना काम छिद्ध हो चुका । 
सुप्रीनने यह प्रतिज्ञ की थी कि वर्षाका अन्त 
होते द्वी सीताकी खोज आरम्म कर दी जायगी; 
किंतु वह त्रीड़ाविह्यारमें इतना तन्‍्मय हो गया है कि 
इन बीते हुए चार महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं 
है। सुप्रीबसे कहो--“वानरराज ! तुम सनातन घर्मपर 
इष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य कर 
दिखाओ; अन्यया ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे 
बाणोंसे प्रेरित हो प्रेतमावको प्राप्त होकर यमलोकमें 
वालीका दर्शन करना पड़े |? 





मानव-बंशकी इद्धि करनेवाके उग्र तेजखी लक्ष्मणने 
जब अपने बढ़े .भाईको दुखी, तीत्र क्षोमसे युक्त 
तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके ग्रति 
कंठोर भाव धारण कर लिया। वे बोले--भ्मेरे क्रोधका 
वेग बढ़ा हुआ है । में इसे रोक नहीं सकता | असत्यवादी 
सुप्रीवको आज ही मारे डालता हूँ । अब वालिकुमार 
अज्ञंद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरोंके साथ राजकुमारी 
सीताकी खोज करे |? यों कहकर रूक्ष्मण घनुष-बाण हायमें 
ले बड़े वेगसे चल पड़े | उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन 
स्पष्ट शब्दोर्मे निवेदन कर दिया था | युद्धके लिये उनका 
प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्‍या करने जा रहे हैं, 
इसपरं उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था | उस 
समय विपक्षी वीरोंका संहार क्रनेवाले भ्रीरामचन्धजीने 
उन्हें शान्‍्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त बात कही-- 


नहिं वे त्वद्धिधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌। 
कोपमायंण यो हन्ति स वीरः पृरुषोत्तमः ॥ 


लेदमत्र त्वया ग्रा्य॑ साधुबततेन लक्ष्मण। 


तां श्रीतिमनुचर॒तेख पूर्बइत च संगतम ॥ 


्ा ४ न 















श्श्द 
9७ ७ ७ ७ न 
सामोपहितया वाचा रूश्षाणि परिवजेयल्‌ । 
चकक्‍्तुमहसि सुग्रीव॑ व्यतीत कालपयेये ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ३१ | ऐ-८ ) 
सुमित्रानन्दन ! तुम-जेसे श्रेष्ठ पुरुषको संसारमें 
ऐसा ( मित्रवघरूप ) निषिद्ध आचरण नहीं करना 
चाहिये । जो उत्तम विवेकके द्वारा अपने क्रोधको 
मार देता है, वह वीर समस्त पुरुषोमें शेष है । 
लक्ष्मण ! तुम सदाचारी हो । तुम्हें इस प्रकार सुग्रीवके 
मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये । उसके प्रति 
जो तुम्हारा प्रेम था, उसीका अनुसरण करो और 
उसके साथ पहले जो मित्रता की गयी है, उसे निबाहो 
तुम्हें सान्वनापूर्ण वाणीद्वारा कठु वचनोंका परित्याग 
करते हुए सुग्रीवसे इतना ही कहना चाहिये कि 
तुमने सीताकी खोजके लिये जो समय नियत किया 
था, वह बीत गया ( फिर भी चुप क्यों बैंठे हो ) ॥ 
अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानसमे भी यह 
प्रसज्ञ बहुत ही मामिक है-- 
पश्य लक्ष्मण से सीता राक्षसेन हता बलातू । 
मृतामृतां वा निश्चेतुं न जानेउच्यापि भामिनीय]। 
जीवतीति मम त्यात्कथ्रिद्दा प्रियकृत्स से | 
यदि जानामि तां साध्वी जीवन्ती यत्र कुत्र वा ॥ 
हठादेवाहरिष्पामि सुधामिव पयोनिषे! । 
ग्रतिज्ञां शरण मे आतयन में जनकात्मजा ॥ 
नीता त॑ भससात्कुयों सपृत्नवलवाहनस्‌ | 
हे सीते चन्द्रवदने वसन्‍्ती राक्षसालये॥ 
दु/खात्ता मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि। 
चन्द्रोषपि भालुवद्भाति मम चन्द्राननां विना ॥। 
चन्द्र तव॑ जानकों स्पृष्टा करेमो स्पृश शीतले! । , 
सुग्रीवोडपि दयाहीनो दु/खितं मां न पश्यति ॥ 
नायाति शरदं पश्यक्ञपि मारगयितुं प्रिया । 
_पू्बोपकारिणं दुष्ट: ऋृतप्लो बिस्तृतो दि मास ॥ 


( अध्यात्म०१ किष्किस्था० ५ । २-७५ ९ ) 








# से पामलब्द्र॒मणिश हि आधयामि # 

















ख्ज्ज 
(लक्ष्मण ! देखो, हमारी सीताको राक्षस बच 
हर ले गया; वह सुन्दरी जीवित है या मर गर. 
इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभीतक कोश) 
सूत्र नहीं मिला । यदि कोई मुझे यह समाचार हुए 
कि 'बह जीबित है? तो वह मेरा बड़ा ही जज 
करेगा | यदि मुझे उस शाध्वीके जीवित रहनेवाफ' 
लग जाय तो फिर वह कहीं भी क्‍यों न हो, समझे। 
अमृतके समान मैं जेसे होगा वेसे उसे अव्शई 
तुरंत ले आऊँगा | भाई ! मेरी प्रतिज्ञा सुनो-5। 
हु मेरी जानकीकों ले गया है, उसे पुत्र, सेना वो 
बाहनोंके सहित मैं भस्म कर डाछँगा ।! 'हे च्झ 
सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर होकर पक्ष 
घरमें रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण को।| 
हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो मुझे चना | 
सूर्यके समान ( तापप्रद ) जान पड़ता है । है कद 
तुम अपनी किरणोंसे पहले जानकीका स्पश करो। (सत्र 
स्पर्श करनेसे वे शीतछ हो जायँगी ) फिर उन शह हे 
किरणोंसे मुझे स्पशे करना | हाथ ! सुम्रीव भी | 
निर्दय द्वो गया है जो मुझ दुखियाकी ओर नहीं बैंक | 
शरदऋतुका आगमन देखकर भी वह प्राणप्रिया सर 
खोज करानेके लिये नहीं आया | मैंने उसका 
उपकार किया है, तथापि वह दुष्ट ऋतप्न होक 
भूछ गया !! । 

















परंतु नित्य अनुगत ओऔलद्ष्मण जब सच है 
चदढ़ाकर सुग्रीवको मारनेके लिये उद्यत हो उ5 खड़े "6 
तब भ्रीरघुनाथ उन्हें स्नेहपूवंक समझाते हैं” 


न हन्तव्यस्व्वया वत्स सुग्रीबो में भियः स्खा। 
- किन्तु भीषय सुग्रीव॑ वालिवर्स रे ] 
इत्युक्स्या शीघ्रमादाय सुग्रीवप्रतिभाँ 
आगत्य पश्मावत्काय तत्क ५] 


( झष्यात्म ०, किप्किस्मा० ६ | 





# शरीरागरका मैजीधर्ण # 
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श्र 








“धबत्स ! सुग्रीब मेरा प्यारा मित्र. है, तुम उसे 
मारना मत। केव्रल यह कहकर कि ०तू वालीके 
समान मारा जायगा? उसे डराना और फिर शीत्र ही 
उसका उत्तर लेकर चले आना | उस समय जो 
कुछ करना होगा, में अवश्य वही करूँगा।” 


भाई भीरामचरुद्रके यथोचित रूपते समझानेपर लक्ष्मण 


- ने सुग्रीवकी पुरीकी ओर प्रस्थान किया । उस समय उनकी 


बुद्धिमें सुग्रीवके प्रति शुभ भावनाका उदय हो गया था। 
तथापि ये रोषसे भरे हुए ही वहाँसे सुम्रीवके मबनकी ओर 
चले । जब वे नगरुद्वारपर पहुँचे, तो अज्भद डरते-डरते 
उनके पास आये | छक्ष्मणने उनते कहा--'बेय | अंदर 
जाकर सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना दो और यहाँ आनेके 
लिये कहो |” अन्ञदने सूचना दे दी। सुग्रीवके मन्त्रियोंने 
भी इस बातकी सूचना दी | लक््मणकी रुछ हुआ सुनकर 
सुग्रीवके मनमें बड़ी चिल्ता हुईं। उस समय इनुमानजीने 
सुग्रीवको समझाया । सुग्रीवके महलूमें प्रवेश करके लक्ष्मणने 
क्रोधपूवक धनुषको टंकारा । भयभीत सुग्रीवने ताराको उन्हें 


. शान्त करनेके किये भेजा तथा .तारा समझा-बुझाकर, उन्हें 
' अनन्‍्तःपुरमें छे आयी । सुग्रीव उठकर कक्ष्मणके पास गये 


और लूष्मणने उन्हें फटकार । ताराने लक्ष्मणको युक्तियुक्त 
वचनोंद्वारा शान्त किया । फ़िर सुम्रोवने अपनी छुघुता 
तथा भीरामकी महत्ता बताते हुए. रूश्मणते क्षमा माँगी | 
तब लक्ष्मणने सुग्रीवकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ 
चलनेके लिये कहा । सुगीवने हनुमानजीको वानर-सेनाके 
संग्रहके लिये दूत भेजनेकी आज्ञा दी । दूर्तोंति राजाशा 
सुनकर वानरोंने किष्किन्धाके लिये प्रद्यान किया तथा दूतोंने 
लैटकर सुग्रीकको भेंट दी और वानरोंके आगमनका 
समाचार सुनाया। रश्मणके साथ जाकर सुग्रीवने भीरामके 
चरणोंम प्रणाम किया। भीरामने बढ़े आदर ओर प्रेमके साथ 
उन्हें दुदयसे छगाया और इस प्रकार कहा-- 


धर्ममथ च काम च काले यस्‍्तु निषेवतते ॥ 
विभज्य सतत वीर स राजा हरिसत्तम। 
हिल्वा धर्म तथाथ च काम यस्तु निपेवते ॥ 
स्‌ वृक्षाग्रे यथा सुप्रः पतितः ग्रतिब्ुध्यते । 
अमित्राणां वे मुछो मित्राणां छंग्रहे रतः ॥| 


. उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्त) 


त्रिवगफलभोक्ता च राजा धर्मण युज्यते । 


शत्रुनिषृदन ॥ 
संचिन्त्यतां हि पिज्लेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ३८ | २०--२३३ ) 


धवीर _वानर॒शिरोमणे | जो धर्म, अर्थ और कामके 


लिये सम्रयका विभाग करके सदा उचित समयपर 
न ७ 3 मा आर लत 


उनका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा 
है। किंतु जो घर्म-अर्थका त्याग करके केवल कामका 





ही सेवन करता है, वह वृक्षकी अगली शाखापर सोये 


हुए मनुष्यके समान है| गिरनेपर ही उसकी आँख 


खुलती है | जो राजा शत्रुओंके वध और मित्रोंके 


संग्रहमें संक्नन रहकर योग्य समयपर धर्म, अथे और 
कामका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वह धर्मके 
फलका भागी होता है। शजत्रुसृदन ! यह हमलोगोंके 
ढिये उद्योगका समय आया है | वानरराज ! तुम इस 
विधयमें इन बानरों और मन्त्रियोंके साथ विचार करो !?. 
भीरामके यों कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा--“महा- 
बाहो ! मेरी श्री, कीतिं तथा सदासे चछा आनेवाला वानरोंका 
राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्राप्ति हुईं है |? सुग्रीवके यों कइनेपर 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरमने अपनी दोनों भुजाओंसे उनका 
आलिज्नन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे 
इस प्रकार कहा--- 
यदिन्द्रो वर्षते व न तखित्र भविष्यति | 
आदित्योब्सो सहस्रांश! कुयोद सब पं 
चन्द्रमा रजनीं कुयोत्‌ प्रभया सोम्य निर्मेलास। 
त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीतिं कुयोत्‌ परंतप ॥| 
एवं तवयि न तबित्र भवेद्‌ यत्‌ सोम्य शोभनय। 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सतत प्रियवादिनम्‌ ॥ 
लत्सनाथः सखे संख्ये जेतासि सकलानरीन। 
ल्वमेव में सुहन्सित्रं खाहाय्यं कतुमदसि। 


















१४० 





अनन्त फं के बम लत 


जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक््षसाधमः । 
वश्वयित्वा तु पौलोमीमलुह्ाादो यथा शचीम्‌ ) 
नचिरात्‌ त॑ वधिष्यासि रावण निशितेः शरे! । 
पौलोम्या! पितर॑ इप्त॑ शतकतुर्थिरिहा॥ 
( वा० रा० किष्किस्धा० ३९ २--७ ) 
'सक्षे | इन्द्र जो जलकी वर्षा करते हैं, सहस्हों 
किरणोंसे शोमा पानेवाले सूरयेदेव जो आकाशका 
अन्धकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य | चन्द्रमा अपनी 
प्रभासे जो अँचेरी रातको भी उज्ज्वल कर देते हैं, 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं दे; क्योंकि यह उनका 
खाभाविक गुण है । शत्रुओंको संताप देंनेवाले सुप्ीब | 
तुम्द्ारे समान. पुरुष भी यदि जपने मित्रोंका 
उपकार करके उन्हें. प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं मानना चाहिये । सौम्य सुग्रीव | श्सी 
प्रकार तुममें जो मित्रोंका हितसाधनरूप कल्याणकारी 
गुण है, वह आश्चर्यका विषय नहीं है; क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले दो--यह 
तुम्हारा खामाविक गुण दै । सख्षे ! तुम्हारी सह्ययतासे 
._ सनाथ होकर मैं युद्धमें समस्त शत्रुओंको जीत छूँगा । 
तुम्दी मेरे दितेधी मित्र हो और मेरी सहायता कर 
सकते हो | राक्षसाधम रावणने अपना नाश करनेके 
लिये ह्टी मिथिल्ेशकुमारीको धोखा देकर उसका अपहरण 
किया है---ठीक उसी तरह, जेंसे अनुह्ादने अपने 
बिनाशके ढिये ही पुलोमपुत्री शचीको छलपूर्वक हर 
लिया था #। जेसे शत्रुदवन्ता इन्द्रने शचीके धमंडी 


# पुलोम दानवकी कन्या शची इन्द्रदेवके प्रति अमुरक्त 
. थीं; परंतु अनुहादने उनके पिंताको फ़ुसछाकर अपने पक्ष 
कर लिया और उसकी अनुमतितसें शचीकों दर लिया | जब 
( इन्द्रको इसका पता रूगा; तब वे अनुमति देनेवाले पुलोमको 

और अपहरण करनेवाले अनुहादको भी मारकर शचीकों 
अपने घर ले आये | यह पुराण-प्रतिद्ध कथा है | 
६7 अं ( रानायणतिल्कसे ) 








# ते रामचन्द्रमगिर्श हृदि भावयामि # * छु 
फप्टज च्च््व्य्क्य्ल्ल्ब्ल्ल्त्त्त्ल्ल्न्ज्नाज 


पिताको मार डाछा था, उसी प्रकार मैं भी शेष है! 

अपने तीखे बाणोंसे रावणका वध कर डाढँगए 

श्रीरामचरितमानसके अनुसार--- । 

तुख्द प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 

अब सोह जलदूखु करहु सन लाई । | 

जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ | 
( भ्रीरमचरितमानस) किष्किन्धाकाण) | 

सुग्रीवकें आनेपर भीरामंजी कहते हैं] । 
तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो । अब मन छगाकर को । 
डपाय करो; जिससे खीताकी खबर मिले | | 
सुबेल पर्वतपर सुभीबके अति श्रीरामके ! 
मेत्री-धमंसूचकक वचन । 

सुवेर पर्व॑तते छक्कापुरीका निरीक्षण करते समय भौए | 
आदिने देखा कि रावण लझ्लाके गोपुरपर विराजमान है| 
उसे देखते ही सुत्रीव उछले और रावणसे जा भिड़े | ऐवे | 
में बहुत देरतक मल्लयुद्ध होता रहा। जब रावण १३ 
थक गया और माया-शक्तिके प्रयोगकी बात सोचने हा ' 
तब सुग्रीव विजयोल्छाससे सुझ्ोमित दो पुना उच्छी: ८ 
भ्रीरामके पास चले आये । सुप्रीवके शरीरमें युदधक | 
देख भीरामने उन्हें छातीते छगा रिया और इस फ्री 
कहा--- 
असम्सतन्‍वय सया साधे तदिद साहस छतम 
एवं साहसयुक्तानि न झुरवेन्ति जनेश्वरा। 
संशये स्वाप्य मां चेदं बले चेम॑ विभीषणर 
कईं छूतमिद वीर साहस साहसभरय 
इृदानीं भा कथा बीर एवं |; 
त्वयि किंचित्समापस्ने किं कार्य सीबया मे 
भरतेन महावाहो लक्ष्मणेन | क्‍ 
झतरुघ्नेन च शत्रुघ्न खशरीरेण वा ७० | 
त्वगि चानागते पूर्वमिति में निशिता गे 
जानतश्रापि ते बीय॑ महेस्द्रवरुणो 
हत्वाई रावण युद्धे सपुन्नबछर ४ 












# श्रीरामकी शरणागतवत्सलता, भक्तचत्सलता और कतज्ञता # 








अभिषिच्य च लड़्ायां विभीषणमथापि च ॥ 


भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देह महाबल | 
( वा० रा० युद्ध ० ४१ | २--७६ ) 








.... 'मुग्रीव | तुमने सुझसे सलाह लिये बिना ही यह 
। बड़े साहसका काम कर डाला | राजालोग ऐसे दुस्साहस- 
पूर्ण कार्य नह्वीं किया करते । साहसप्रिय वीर ! 
। तुमने मुझको, इस वानरसेनाको और विभीषणको भी 
। संशयमें डालकर जो यह साहसप्रर्ण कार्य किया है, 
| इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ | शन्नुओंका दमन करनेवाले 
| वीर | अब फिर तुम ऐसा दुस्साहत न करना। 


क्‍ 
| >ै-उक्नलडसई 0. 


श्रीरमकी शरणागतबत्सलता, भक्तवत्सलता और 


॥ 
। पुरवाध्ियोंके श्रति ग्रेम 
ई । भीराववेन्द्र राम पिताकी आशा मानकर वनके लिये 
॥ चले तो अयोव्याके छोग साथ चल पड़े | उनका कहना 
! 'है “जहाँ राम तहूँ अवध निधालू |? 
अयोध्यासे निकलनेपर प्रथम रानि-विश्राम तमसा नदीके 
तटपर हुआ | वहाँ निद्नित पुरवासियोंकी देखकर भ्रीराम 
भाईसे कह रहे हैं-.- 
। अश्वद्नथपेक्षान्‌ रोमित्रे निव्यपेक्षान्‌ गृहेष्वपि । 
चक्षमूलेषु संसक्तान्‌ पत्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌ ॥ 
यथेते नियम पौरा! छुबेन्त्यस्मलिव्तने 
अप प्राणान्‌ न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम। 
यावदेव तु संसुप्तास्‍्तावदेव वर्य लघु । 
रथमारुग्य गच्छाम। पन्धानमकुतोभयम्‌ || 
अतो भ्रूयोषपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरासिनः । 
खपेयुरलुरक्ता मा बृक्षमूलेषु संश्रिता) ॥ 
पोरा श्वात्मकृताद दु/खाद्‌ विग्रमोच्या नपात्मजे! । 
न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिन। ॥। 
( वा० रा०) अयोध्या० ४६ | १९-२३ ) 
“घुमित्राकुमार लक्ष्मण ! इन पुरवासियोंकी ओर 








१७१ 


.] 
म्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्ज्स्स्स्स्स्ख्य््च्स्च्च्ल्ल्ल्ल्ड् 


शन्रुसूदन मह्ाबाहो ! यदि तुम्हें कुछ हो गया होता तो में 











सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने 


इस शरीरकों भी लेकर क्‍या करूँगा ? महेन्द्र और 

वहणके समान महाबली | यद्यपि में तुम्हारे बछूपराक्रम- . 
को जानता था, तथापि तुम यहाँ लैटकर 
आये, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर 
लिया था कि युद्धमें पुत्र, सेना और वाहनोंसहित 
रावणका वध करके छक्काके राज्यपर विभीषणका अभिषेक 
कर दूँगा और अयोध्याका राज्य मर्तकी देकर गैजफके, 


इस शरीरको त्याग दूँगा हे कं 5) “डाटा + हे पक "8 
जप 







श्दे 


< पुस्तकालय, ! 


देखो, ये इस समय वृक्षोंकी जड़से सट्कैर*सशरि हैं। 

इन्हें केवल हमारी चाह है | ये अपने घरोंकी ओरसे 

भी पूर्ण निरपेक्ष दो गये हैं | इमें लौटा ले चलनेके 

लिये ये जेसा उद्योग कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है, 

ये अपना प्राण त्याग देंगे, कितु अपना निश्चय नहीं 

छोड़ेंगे | अतः जबतक ये सो रहे हैं, तमीतक इमलोग 

रथपर सवार होकर शीघ्रतापूवंक यहाँसे चल दे । फिर 

हमें इस मार्गपर और किसीके आनेका मय नहीं रहेगा। 

अयोध्यावासी हमलोगोंके अजुरागी हैं. | जब हम यहाँसे.. 

निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस ग्रकार इक्षीकी 

जड़ेंसे सटकर नहीं सोना पड़ेगा | राजकुमारोंका यह 

कर्तव्य है कि वे पुखासियोंको अपनेद्वार होनेवले.. 

दुःखसे मुक्त करें, न कि अपना दुःख देकर उन्हें और 

दुखी बना दे |? के 
लक्ष्मणकी भ्रीरामकी यह राय ठीक जंची | वे बोले--... 

“आप शीघ्र ही रथपर सवार होइये |? सुमन्‍न रथ जोतकर 

छे आये । तीनों उसपर सवार हुए और तमसा नदीको पार 

कर गये । पुरवातियोंकों श्रममें डालनेके लिये कुछ दूरतक 

रथको उत्तर दिशामें ले जाया गया। फिर उसे दक्षिण डिशाको . 
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ओर मोड़ दिया गया । प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंने जब . गये हो | शरीर छूटनेपर तुम निर्ल जे के । 
श्रीरामकों नहीं देखा) तब उन्हें बड़ा हुःख हुआ । वे रोने- प्राप्त करोंगे ।"% 





१७५ # ले रामचन्ह्मनिर्श छुद्धि भावजाति # 


बिल्खने लगे और निराह होकर नगरकी लौट गये | नगर 
वासिनी स्लियोंने भीरामके लिये बड़ा विलाप किया। उधर 
विभिन्न ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए, श्रीरम कोसल जनपद्‌- 
को लाँघकर आगे बढ़ गये | वेदश्रुति नदीको छा गये । 
गोसतीको पीछे छोड़ दिया और सिन्दिका नदीकों पार 
कर गये | 
सुतीक्ष्णपर इपा 
महर्षि अगस्त्वके शिष्य महामृनि सुतीष्ण परम भक्त ये। 
जब उनके आशभ्रमके समीप अवधनरेशके दोनों कुमार 
पहुँचे, तब माव-गढ़ंद हुए, ग्रनि उनके सामने आये । 
मुनिकी विह॒ता और उनकी प्रेम-परिपूर्ण स्त॒तिने 
: औराघवेन्द्रको भी प्रेसाप्छत कर दिया । वे बोल उठे-- 
मुने जानामि ते चि निमेर महुपसनात्‌ ॥ 
अतो5्हमागतो द्र॒ष्ड मदते नान्‍्यसाधनस । 
मन्शन्त्रोपासका लोके मामेव शरण गता। ॥ 
निरपेक्षा वान्यगतास्तेषं वश्योह्हमन्वहस्‌ । 
सोत्रमेतत्पठेचस्तु त्वत्कृतं मत्मियं सदा ।। 
सद्भक्तिम भवेच्तस्स ज्ञान॑ च विमर भवेत्‌ । 
ते ममोपासनादेव विश्क्तोड्सीह सर्वतः ॥ 
. देहान्ते मम सायुज्य रुप्ससे नान्र संशय! । 
( अध्यात्म०) अरप्य० २। ३५-३८३ ) 
मुने | मैं यह जानता हूँ कि तुम्द्दारा चित्त मेरी 
. उपासनासे निर्मल हों गया है और तुम्दारा मेरे 
अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसीलिये मैं तुम्हें 
देखनेके लिये आया हूँ । संसारमें जो छोग मेरे मन्त्रकी 
उपासना करते हैं और मेरी द्वी शरणमें रहते हैं. तथा 
नित्य निरपेक्ष और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें में 
.> नित्यप्रति दर्शन देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए 
._ इस मेरे प्रिय स्तोत्रका सदा पाठ करता है, उसे मेरी 


शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है| तुम केवक 





ठपासनासे हा इस जीवितावस्थामें द्वी स्रवेथा मुक्त हो 









# सुतीक्ष्णकृत स्वोन्न ' 


त्वन्सन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शिवविरिश्विसमाभिताइस्ने। 





संसारलिन्धुतरणासलपोतपाद 
रामाभिराम सतत तव दासदातः॥ 
मामच्च सर्व॑जगतामविगोचर्त्वं 
स्वन्मायया. सुतकलत्नगहान्धकूपे। । 
मग्न॑ निरीक्ष्य मलपुद्वलूपिण्डमोह | 
पाशानुबद्धददय॑ स्वयमागतो$पि | 
त्व॑ सर्वभूतहृनदयेषु. इतालयो७पि 
स्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेषु तनोधि मायाए। 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया | 
सेवानुरूपफलदोडसि यथा महीपा॥ 


विश्वस्य खष्टिलयसंस्थितिदेतु रेक- 
सतव॑ मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्यू| | । 
भासीश॒मोहितधियां विविधाकृतिस्त्वं 
यहद्वविः सल्लिपात्रणतो हत्े!॥ 7 
प्रत्यक्षतोड्य भवतश्ररणारविन्दं 
पश्यामि राम तमसः परतः खितल। 
ह्ुपतस्त्वमसतासविगोचरो5पि । 
त्वस्मन्त्रपूतददयेघु सदा. प्रसा। 
पश्यामि राम तब /॥] 
मायाविडस्बनकृत॑.. सुमलुष्यवेषर | 


जानन्तु रास तव 
कालायपाधिरहिंत॑ 
प्रत्यक्षोड्य मम गोचरसमेतदेव 
रूपं विभाठु दृदये न पर 
(अध्यात्म० अरप्यण * । 





35309 9:32 3--+_:---%--कॉे,> 
#कल-....+ >3&5529599५55395५958522:25232223538928-38582-88322223.-&७--229-3----2 5 





# ओरमकी शारणागतदत्खलता, भरकवत्ललता कौर कुतक॒ता # 


भत्तढ्तिके लिये स्वयं शाप अहण किया 


देवर्षि नारद भगवानके भक्त हैं | वे एक बार माया- 
मोहित हो गये । उन्होंने विवाह करना चाहा | भगवानने 
उन्हें कृपावश सफलता प्राप्त नहीं होने दी | इसपर वे इतने 
क्षुब्ध हो गये कि भीरामको यह शाप दे बैठे कि 'तुम भी 
मेरी तरह ज््री-विरसे व्याकुल होकर मटकोगे |? माया उतरी: 
तब पश्चात्ताप किया | भगवान्‌ श्रीरामकों सीताके वियोगर्म 
देखकर नारदजी उनके पास आये और मृदु वाणीसे बोले-- 
“प्रमो | जब तुमने अपनी मायाकी प्रेरणासे मुझे मोहित कर 
दिया था; उस समय में विवाह करना चाहता था) पर 
तुमने नहीं करने दिया। ऐसा क्यों किया; इसका कारण 
बताइये ९? इसके उत्तरमें भगवान्‌ भीरामने कहा--- 


सुनु सुनि तोदि कह खहरोसा। जहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा 


करे सदा तिनन्‍्ह के रखवारी। जिसि बालक राखइ महतारी ॥ 
गह सिंसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ 
प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे भौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बल निज बल दाही। दुहु कहूँ काम क्रोध रिएु आही ॥ 


! यह दिचारि पंडित मोहि भजहीं।पाएहूँ ग्यान भगति नहिं तजहीं॥ 


/ 





काम क्रोध लोभादि मद्‌ प्रबल मोह के धारि। 

तिन्‍ह महँ अति दारुन दुखद सायारूपी नारि ॥ 
सुलु सुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कह नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ भीषम सोषइ सब नारी॥ 
कास क्रोध मद सत्सर सभेका। इन्हहिं हरषप्रद बरषा एुका॥। 
दुबोसना कुसुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई॥ 
धर्म सकल सरसीरूहं बंदा। होइ हिम तिन्ह॒हि दहइ सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पछहद नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप डरूक निकर सुखकारी। नारि निबिड रजनी अधिआरी॥ 
बुधि बल सील सत्य सब सीना। बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ 

अवगुन मूल सूलप्रद॒प्रमदा सब दुख खानि। 

खाते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि ॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए। सुनि तन पुछक नयन भरिआए।॥ 
कहहु कवन प्रभु कै असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ 
जे न भजहिं अस प्रश्न अम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 


वे सुनि | सुनोः मैं तुम्हें हर्षके साथ कहता हैँ 
कि जो हुप्त्ल जाज्ा-ध्रोसा छोड़कर फेवर मुझको 


बुसको विवाह करनेसे रोका था |? 


श्छ३े 








ही भजते हैं | मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली - 
करता हूँ, जैसे मांता बालककी रक्षा करती 
है | छोय बच्चा जब दौड़कर आग और सॉंपको 

पकड़ने जाता है; तब वहाँ माता उसे [ अपने हार्था ] 

अलग करके बचा लेती है | सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर 

मात! प्रेम तो करती है; परंतु पिछली बात नहीं रहती ( अर्थात्‌ 
मातृपरायण शिशुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं 

करती; क्योंकि वह मातापर निर्मर न करके अपनी रक्षा 

आप करने छूगता है )। ज्ञानी मेरे ग्रोढ़ (सयाने ) पुत्रके 

समान है और [ त॒स्दारे-जैसा ] अपने बलका मान न करने- 

वाल सेवक मेरे शिश्षु पुत्नके समान है | मेरे सेवककों केवल 

मेरा ही बल रूता है और उसे ( ज्ञानीको ) अपना बल 

होता है | पर काम-क्रोधरूपी शत्रु तो दोनोंके लिये हैं।[ मक्त- 

के शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी मुझपर रहती दे; क्योंकि 

वह मेरे पसयण होकर मेरा ही बल मानता है; परंतु अपने 
बलको माननेवाले ज्ञानीके शन्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी 
मुझपर नहीं है।] या विचारकर पण्डितजन ( बुद्धिमान 
छोग ) मुझको ही भजते हैं। वें ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्ति- 
को नहीं छोड़ते | काम) क्रोध छोम और मद आदि मोह 
(अज्ञान ) की प्रबल सेना है| इनमें मायारूपिणी (मायाकी 
साक्षात्‌ मूर्ति ) ज्ली तो अत्यन्त दारण ढुःख देनेवाली है। 
हे मुनि | सनो--पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी 

वन [ को विकसित करने ] के लिये स्री वसन्तऋतुके समान 

है| जप, तप) नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थानोकों री 
ग्रीष्मह्प होकर सर्वथा सोख छेती हैं। काम) क्रोध) मद 
और मत्सर (डा) आदि मेढक हैं। इनको वर्षाऋतु 
होकर हर्ष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (स्त्री) है | बुरी 
वासनाएँ कुमुदोंके समूहके समान हैं । उनको सदैव सुख 
देनेवाली यह शरदऋठ है। समस्त धरम कमलेके झुंड हैं। यह 
नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली री हिमऋत॒ होकर उन्हें 
जला डालती है | फिर ममतारूपी जवासका समूह (वन ) 
स्लीरूपी शिशिर्तुको पाकर हरा-भरा हो जाता है | पापत्मी 
उल्छुओंके समूहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर 
अन्धकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बछ) शील और सत्य-न्ये 


सब॒ मछलियाँ हैं । और उन [ को फेंसाकर नष्ट करने | के 


लिये स्री बंसीके समान है; चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। 
युवती स्री अवशुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाली और सब. 
दुःखोंकी खानहै । इसल्यि हे मुनि ! मैंने जीमें ऐसा ज 










भगवान्‌ भीराधवेन्द्रके सुन्दर वचन सुनकर मुनि 
नारदका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र [ प्रेमाभुओं- 
के जलसे |] भर आये । [ वे मन-दी-मन कहने 
ल्गे--] कहो तो किस प्रसुकी ऐसी रीति है? जिसका 
सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो । जो मनुष्य श्रमको 
त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं मजते; वे ज्ञानके कंगाछ) हु 
श्र अमभागे है। 


जटायुके प्रति प्रेम 
सीताहरणके शोकरे पीड़ित भ्रीरम जब रुष्ट हो 


_ समस्त संसारको दुग्ध कर देनेकी इच्छा करने लगे, तब 


लक्ष्मणने उन्हें किसी तरइ समझा-बुझाकर शान्त किया । 
तदनन्तर वें दौनों भाई जनस्थानमें सीताकी खोज करे हुए 
विचरण करने लगे | थोड़ी दूर आगे जानेपर उन्हे ल्हूछ॒हान 
पढ़े हुए पक्षिगाज जठायु दिखायी दिये | भीरासने पहले तो 
उन्हें कोई राक्षस समझकर बाणोंते मार डालनेका विचार 
किया) किंतु उनकी दयनीय दशा देख वे वैसा न कर सके | 
उस समय जटायुने अत्यन्त दीन वाणीमं कहा--“आयुष्सन: | 
इस महान वनमें तुम जिसे जीवनोषधिके समान हूँढ़ रहे 


हो; उस देवी सीताकों तथा मेरे इन प्राणॉंको भी रावणने 


हर लिया |? यों कहकर उन्होंने रावणके साथ अपने युद्धका 


५ कर . य्रसक्ञ कह सुनाया और उसके टूटे हुए रथ) छत्र) धनुष; 














. ईदशीयं ममालक्ष्मीदंहेदपि हि. पावकम ॥ 
2 सम्पूर्ण पा मपि 


पर .._ खंष्डित बाण और मरे हुए. सारथिको दिखाया । फिर कहा- 
._ *रावणने मेरे दोनों पंख काट डाढे ओर सीताकों लेकर 
.._ वह आकाशरमे उड़ गया । मुझे तो उस राक्षसने ही मार डाछा 


है। अब ठुम न मारो |? सीताजीसे सम्बन्ध रखनेवाली यह 
प्रिय वार्ता सुनकर भीरामचन्द्रजीने अपना महान धनुष 
फ्ंक दिया और ण्ध्रराज जयायुकों गेसे छगाकर वे शोकसे 
विवश हो प्रथ्वीपर गिरकर लक्ष्मणके साथ ही रोने लगे। 


.. उन्‍होंने सुमित्राकुमार्से कद्दा-- 


. राज्य भ्रष्ट बने वासः सीता नष्टा सतो द्विज! । 
: सम्पूर्णणपि चेद्य अतरेय महोदधिम्‌ | 
सो5पि नुन॑ ममालक्ष्म्या विश्ुष्येत्‌ सरितां पति;॥ 
न|स्वयभाग्यतरो लोके मत्तोडसिन्‌ सचराचरे । 


है ९१ 'क 
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अय॑ पितुर्व॑यसों मे शभराजों महार्। 
शैते विनिहतो शूमो मम भाम्यविषययार॥ 

६ बा० रा०) जा ९० | २७३ 

“रक्ष्मण ! मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवाप हि | 

( पिताजीकी शृत्यु हुई, ) सीताका अपहरण हुआ है| 
ये मेरे परम सद्दायक पक्षिराज भी मर गये | ऐस | 
मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अश्निको भी जलका | 
कर सकता हैं | यदि आज में भरे हुए महा 
पार करने छूँ तो मेरे दुर्भाग्यकी आँचसे वह सततिके| 
खामी समुद्र भी निश्वय ही सुख जायगा । इस चछ| 
जगतमें मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं ॥ 
जिसके कारण इस बविपत्तिके बड़े # 
जाल्में फँसना पड़ा है | ये महयबढी गृप्रराज जय्युमे 
पिताजीके मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भायक्ा पे 
जाकर इस समय पृथ्वीपर पड़े हैं | 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर रुक | 
भीरधुनाथजीने जठायुके शरीरपर हाथ फेरा और फि़े 
प्रति जैसा स्मेह होना चाहिये; वैसा ही उनके प्रति परत 
किया | भयंकर राक्षस रावणने जिन्हें प्ृथ्वीपर मार गिएव | 
डन गप्नरज जठायुकी ओर दृष्टि डालकर भगवाद भी | 
मिन्नोचित गुणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार छृश्मणसे बोडे: | 


ह 8 विहंगा! | । 
ममाय॑ नुनमर्थेष यतमानो विहंग। | 
राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मल्हते | 
अतिखिन्‍नः शरीरे5्सिल्‌ प्राणो लक्ष्मण के 






तथा खरविहीनोड्य॑ विक्ृब॑ समुदीको। क्‍ 
जठायो यदि शक्नोषि वाक्य व्याहरित हा 
सीतामाख्याहि भद्र॑ ते धधमाख्याहि चाल] 


फिंनिमित्तो जहारायों रावणस्तस्थ कि मी. 


९३८५3 







कथ तह्॑न्द्रसंकांश मुखमासीन 
सीतयाकानि चोक्तानि तसिद्‌ काले 
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व्ल्् 0 
कथवीय! केथंरूपः किकेमों सच राक्षस! । 
क् चास्य भवन तात त्रुहि में परिषच्छतः ॥ 

( वा० रा०) अरण्य० ६८ | २-७ ) 


पी 
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(माई ! यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करनेके 

। . हिये प्रयक्शील था, किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा 

| गया | यह मेरे ही लिये अपने ग्राणोंका पत्यिग कर 

रह है। लक्ष्मण | इस शरीरके भीतर इसके प्राणोंकों बड़ी 

बेदना हो रही है, इसीलिये इसकी आत्राज बंद होती जा रही 

है तथा यह अत्यन्त ब्याकुछ होकर देख रहा है | 

( रक््मणसे यों कहकर श्रीराम उस पक्षीसे बोले---) 

* (जठायो | यदि आप पुनः बोल सकते हों तो आपका भत्ता 

हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था है ! और आपका वध 

किस प्रकार हुआ १ जिस अपराधको देखकर रावणने 

मेरी प्रिय भायाका अपहरण किया है, उसके प्रति वह 

"कप क्या था १ और मैंने उसे कब किया १ किस 

५ निमित्तको लेकर रावणने आया सीताका दरण किया है ९ 

6 पक्षिप्रवर ! सीताका चन्द्रमके समान मनोहर मुख 

कैसा हो गया था तथा उस समय सीताने क्या-क्या 

बातें कही थीं ! तात ! उस राक्षसका बल-पराक्रम 

तथा रूप कैसा है १ वह क्‍या काम करता है १ और 

उसका घर कहाँ है १ में जो कुछ पूछ रहा हूँ; वह 
सब बताइये |! 


इस तरह अनाथकी भाँति विलाप करते हुए भीरामकी 

देखकर धर्मात्मा जटायुने छूड़खड़ाती जवानसे यों कहना 

आर्भ किया---“रघुनन्दन ! हुरात्मा राक्षसराज शावणने 

.. विपुर सायाका आश्रय छे आँधी-पानीकी दृष्टि करके 
अबराहटकी अवस्थार्मे सीताका हरण किया था | तात ! 
जद मैं उससे छड़ता-छड़ता थक गया) उस अवस्था मेरे 
दोनों पंख काटकर वह निश्याचर विदेहनन्दिनी सीताको साथ 

ह यहाँते दक्षिण दिशाकी ओर गया था |? यह समाचार: 

_ शयायुने देह त्याग दिया । ग्रश्रराज जययुकी आँखें 


>> दिखायी देती थीं | प्राण निकल जानेंते वे परव॑तके समान 


ह/ 222 के डक ओर र्‌ ७ सु० ० १९-- 









# ओऔरामकी शरणागतब॒त्ललूता, भक्तवत्सछता और कतझता # 
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अविचल हो गये | उन्हें इस अवस्थामं देखकर बहुतसे 
दुःखेंते हुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीने सुमित्राकुमारते कहा-- 
बहूनि रक्षसां वासे वषेणि वसता सुखम। 
अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा॥ 
अनेकवारपिको यस्तु॒ चिरकाल्समृत्यितः। 
सोध्यमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रम' ॥ 
पद्य लक्ष्मण ग्ृध्रोड्यम्ुपकारी हतश् में। 
सीतामभ्यवपत्ञों हि रावणेन बलीयसा॥ 
गृप्नराज्यं परित्यज्य पिठपेतामह महत्‌ | 
सम हेतोरय॑ ग्राणान्‌ झुमोच पतगेशथरः ॥ 
सर्वत्र खल च्व्यन्ते साधवो धर्मचारिणः । 
शुरा। शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वपि॥ 
सीताहरणजं दुःखं न में सोम्य तथागतमू॥। 
यथा बिनाशों ग्रध्य मत्कृते च परतप॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायशा।। 
पूजनीयश्य॒मान्यथ तथायं पतगेथरः | 
सोमित्रे हर काष्ठानि निर्मेथिष्यामि पावकंम्‌। 
गरधराज॑ दिधक्ष्यामि मत्कृते निधन गतम्‌॥ 
नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहस। 
इमं धक्ष्यामि सोमित्रे हतं रोद्रेण रक्षणा॥ 
या गतियज्ञशीलानामाहिताग्नेश्व या गतित॥ 
अपरावर्तिनां या च या च मूमिप्रदायिनामू 
मया त्व॑ समलुज्ञातो गच्छ लोकाननत्तमान। 
मृध्रराज महासत्त संस्कृत मया बज॥ 
(वा रा० अरण्य० ६८ | २०-३० ) 
“लक्ष्मण ! राक्षसोंके निवासस्थान इस दण्डकारप्यमें 
बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षिराजने यहीं अपने 
शरीरका त्याग किया है । इनकी अवस्था बहुत वर्षोंकी 
थी। इन्होंने सुदीध काल्तक अपना अस्‍्युदय देखा 
किंतु आज इस बृद्धावस्थामें उस राक्षसके द्वारा मारे ज 














१७ दे 








बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गये । सीताकी रक्षाके 
लिये युद्धमें प्रदत्त होनेपर अत्यन्त वल्वान्‌ रावणके 
हाथसे इनका वध हुआ है । बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए 
गीधोंके विशाल राज्यका त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे 
ही लिये अपने ग्राणोंकी आइति दी है | शूर, शरणागत- 
रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं । 
पशु-पक्षी आदि योनियोंमें भी उनका अभाव नहीं है। 
सौम्य ! शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 





मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं है, जितना 





मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले जठायुकी पृत्युसे 


हो रहा है | महायशख्त्री श्रीमान्‌ राजा दशरथ जैसे 


मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षिगाज॒ जठायु 
भी हैं | सुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं 
मथकर आग निकाछूंगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए 
इन गरृप्नराजका दाह-संस्कार करूँगा। छुमित्राकुमार ! 
उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये इन पक्षिराजको 
चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाह-संस्कार करूँगा |? 
( फिर वे जठायुको सम्बोधित करके बोले---) 'मह्दान्‌ 
बलशाली गृप्राज | यज्ञ करनेवाले, अग्निद्वोत्री, युद्धमें 
पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको 
जिस गतिकी--जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, 
मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकोमें तुम भी जाओ | 
'मेरेद्ारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो ।! 


४ यों कहकर धर्मोत्मा श्रीरामचन्द्रजीने दुःखित हो 
.. पश्षिराजके शरीरकों चितापर रक्‍्खा और उसमें आग लगाकर 








लश्मणसहित पराक्रमी औराम वनमें जाकर मोटे-मोटे महारोही 
.._( कन्दमूलविशेष ) काट छाये और उन्हें जयायुके लिये 
अर्पित करनेके उद्देश्यते उन्होंने प्रथ्वीपर कुश बिछाये । 
. महायशस्त्री भीरामने रोहीके गूदे निकालकर उनका पिण्ड 

.. बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओंपर जटायुको 

. पिण्डदान किया | ब्राक्षणछोग परलोकवासी मनुष्यको खर्गकी 
.. प्राप्ति करानेके उद्देश्य जिन पितृसम्बन्धी मन्‍्त्रोंका जप 







# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


अपने बन्दुकी भाँति उनका दाह-संस्कार किया | तदनन्तर 


बज पाज एा 


प्य्स््च्स्स्स््प्प्फ्स्प्प्प्प्म्फ्प्प्प्प्पपपपपपपप तर 
आवश्यक बतलाते हैं; उन सबका भगवान्‌ 

जप किया | तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदाढर 
नदीके तटपर जाकर उन ग्थ्ऋराजके लिये जलाड्जलि दी। क्‍ 
रघुकुलके उन दोनों महापुरुषोंने गोदावरीमें नहाका 
शास्त्रीय विधिसि उन ग्रश्नराजके लिये उस समय जलाज्ञल्क्ला 
दान किया | महर्षितुल्य श्रीरामके ढवारा दाहसंस्कार होनेड़े 
कारण गभ्चरराज जटायुकी आत्माका कल्याण करनेवाली पतन _ 
पविन्न गति प्राप्त हुई । 
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भ्रीरामचरितमानसमें यह प्रसज्ञ अधिक मार्मिक है-- 


ग्रध्राज जययुने श्रीजानकीको रावणसे छुड़ानेग्र 
प्रयन किया और इस प्रय॒त्नमें वे सांधातिकरुपं 
आहत हो गये । 


गीध-देह बहुत पवित्र देह नहीं दे | श्रीरामके दशनढ 
छामभ सुर-मुनि चाहते हैं । यह महालाभ तो जठायुकों मिला है। 
जटायुको भ्रीरघुनाथने अपना धाम दिया? पिताका सम्माव 
दिया तथा उनकी उत्तर-क्रिया खयं की | इतना सब करे. 
भी वे परमोदार मानते हैं कि जठायुके साथ उन्होंने कुछ 
किया नहीं | जगयु ही महान्‌ हैं। ह 











जल भरि नयन कहृहिं. रघुराई । 
तात कम निज तें गति पाई॥ 

परहित बस जिन्ह के मन माहीं। 
तिन्‍्ह कहुँ जग दुरूभ कछु नाहीं ॥ 

तनु तजि तात जाहु मम धासा । 
देडे काह तुम्ह प्रनकामा ॥ 
सीता हरन तात जनि फहहु पिता सन जाई | 
जों मैं राम त कुछ सहित कहिहि दसानन आई ॥| 
गीध देह तजि धघरि हरि रूपा। 
भूषन बहु पट पीत 
स्याम गात बिसारू भ्रुज चारी। ८ 
अस्तुति करत नयन भरि बारी॥ 
( श्रीरामचरित०) अरण्य० ३०४-५३ ३१ ३१ ! " 
नेत्रोम जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने को” | 
<हे तात | आपने अपने श्रेष्ठ करमति ( दुल्भ ) गति कह 
है। जिनके मनमें दूसरेका ह्वित बसता है (समा 
है ) उनके लिये जगतमें कुछ भी (कोई मी 


अनूपा ॥ 


बा 
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का नहीं है। दे तात | शरीर छोड़कर आप मेरे 
वरमधामर्म जाइये । में आपको क्या दूं ! आप तो पूर्णकाम 
हैं ( सब कुछ पा चुके हैं )। 


“ तात | सीताइरणकी वात आप जाकर पिताजीसे 
न कहियेगा। यदि में राम हूँ तो दशमुख रावंण 
कुद्धम्बसहित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा |? 


जटायुने गीधका शरीर त्यागकर श्रीहरिका रूप धारण 
किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण और 
(दिव्य ) पीताम्बर पहन लिये | श्याम शरीर है; विशाल 
चार भुजाएँ हैं और नेत्रोंमें ( प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका ) 
जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। 


गीतावढीमें श्रीराम जटायुसे कहते हैं-- 


मेरे जान तात ! कछू दिन जीजे। 

देखिय' आपु सुबन-सेवा-सुख, मोहि पितु को सुख दीजे ॥ 
दिव्य देह, इच्छा-जीवन जग, बिथधि मनाई माँगि छीजे। 
हरि-हर-सुजस सुनाई, दरल ये; लछोग कृतारथ कीजे ॥ 
देखि बदन, सुनि वचन असिय, तन रास-नयन-जल भीजे । 
बोल्यो बिहग बिहँसि-रघुबर ! बलि, कह्दों सुभाय, पठीजे ॥ 
मेरे मरिबे सम न चारि फल, होंहि तो, क्‍यों न कहीजे ! 
तुलसी प्रभु दियो उतरु मौन हीं, परी मानो प्रेम सहीजे ॥ 

( गीतावली, अरण्य० १५ ) 


[ भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--] “हे तात.! मेरे विचारसे 
तो आप कुछ दिन और जीवित रहिये | आप अपने इस 
पुत्रकी सेवाका सुख देखिये ओर मुझे पिताका आनन्द 
दीजिये | अब विधाता आपपर प्रसन्न हैं; अतः आप 
दिव्यदेह और संसारमें इच्छाजीवन माँग लीजिये तथा 
भगवान्‌ विष्णु ओर शंकरका सुयश सुनाकर अपना दर्शन 
देते हुए छोगोंको झृतार्थ कीजिये |? तब पक्षिराज भगवानके 
मुखकी ओर देखकर उनके अम्ृतमय वचन सुन तथा 
शरीरकी रामके नयनजलसे भीगा जान हँसकर बोले-- 
'रघुनाथजी | में बलिहारी जाऊं। आप विश्वास कौजिये, 

सभावसे ही कहता हूँ । मेरे मरनेके समान तो 
[ साल्ेक्य-सामीष्य-सारूप्य-सायुज्यमुक्ति ] चारों फल भी 
नहीं हैं और यदि हों तो बतलाइये |? तुलसीदासजी कह्दते 
? इसका उत्तर भगवानने मौन ही दिया; इससे मानों 
शराजके प्रेमपर सही पड़ गयी | 
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हनुमानक ग्रति प्रेम और इतज्ञता 


श्रीहनुमानजीने लझ्भाते लौटकर वहाँ जो कुछ देखा 
था; जो कुछ कर आये थे; वह सब सुनाकर श्रीजानकीका 
संदेश तथा चिह्वरूप उनकी चूड़ामणि दी | भ्रीराम 
इस कार्य से प्रसन्न होकर बोले--- 


कृत हनुमता काय सुमहद्‌ अति दुल्भग । 
सनसापि यदन्येन न शकय धरणीतले॥ 
नहि त॑ परिपश्यामि यरतरेत महोदधिम | 
अन्यत्र गरुढादू वायोरन्‍्यत्र च हनुम्तः ॥ 
देवदानवयक्षाणां.. गन्धर्षोरिगरक्षसाय । 
अप्रष्ृष्यां पुरी लड्ढां राबणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ 
प्रविष्ट/ सच्चमाश्रित्य जीवन को नाम निष्कमेत्‌] 
को विशेत्‌ सुदुराधषों राक्षसेथ् सुरक्षिताम्‌ ॥ 
यो वीयबलसम्पन्नो न समः स्याद्धनुमतः | 
भृत्यकाय हलुमता सुग्रीव्म कृत महत्‌। 
एवं विधाय खबरे सदृर्श विक्रमय च॥ 
यो हि भृत्यों नियुक्तः सन्‌ भत्रा कर्मणि दुष्करे | 
कुयोत्‌ तदलुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्र ॥ 
यो नियुक्तः पर काय न कुयान्‍्नूपतेः प्रियस्‌ । 
भृत्यो युक्त: समर्थंथ तमाहुमेध्यमं नरम्‌॥ 
नियुक्तो नृषतेः कार्य न कुयोद यः समाहित! 
भृत्यो युक्त: समर्थ तमाहुः युरुषाधमम्‌ ॥ 
तन्नियोगे नियुक्तेन कृत कृत्य हनुसता | 
न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्रापि तोषितः ॥ 
अहं च रघुवंशथ लक्ष्मणथ महावरू$३। 
बेंदेशा दर्शनेनाथ धर्मतः परिरक्षिताः॥ 
हद तु मम्र दीनस मनो भूयः प्रककति। 
यदिहास्थ प्रियाख्यातुन कुमि सदर प्रिययू ॥ 
एव सर्ववभूतस्तु परिघ्वज्ञो हनूमतः। 
मया कालमिम प्राप्य दत्ततत्य महात्मनः 
( वा[्‌० रा० बुद्ध० १। ३-। े 
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बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गये । सीताकी रक्षाके 


लिये युद्धमें प्रवृत्त होनेपर अत्यन्त वल्यान्‌ रावणके 
हाथसे इनका वध हुआ है । बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए 
गीधोंके विशाल राज्यका त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे 
ही लिये अपने प्राणोंकी आहति दी है | शूर, शरणागत- 
रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। 
पशु-पक्षी आदि योनियोंमें भी उनका अभाव नहीं है । 
सौम्य ! शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 


मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं है, जितना 








मेरे लिये प्राण्याग करनेवाले जठायुकी मृत्युसे 


हो रहा है। महायशख्री श्रीमान्‌ राजा दशरथ जैसे 


मेरे माननीय और पूज्य थे, वेसे ही ये पक्षिगज जटायु 
भी हैं | झुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं 
मथकर आग निकाछगा और मेरे लिये भृत्युको प्राप्त हुए 
इन गरृप्तराजका दाह-संस्कार करूँगा। सझुमित्राकुमार ! 
उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये इन पक्षिराजको 
चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाह-संस्कार करूँगा |? 
( फिर वे जठायुको सम्बोधित करके बोले---) 'मह्दान्‌ 
बलशाली ग्रृप्रराज | यज्ञ करनेवाले, अग्निह्नेत्री, युद्धमें 
पीठ न दिखानेबाले और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको 
जिस गतिकी--जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, 
मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम छोकमें तुम भी जाओ | 
मेरेह्ारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्द्ारी सद्गति हो |! 
यों कहकर धर्मात्मा ओरीरामचन्द्रजीने दुःखित हो 
पश्षिराजके शरीरको चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्बुकी भाँति उनका दाह-संस्कार किया | तदनन्तर 











.._ रूक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर मोटे-मोटे महारोही 


( कन्दमृलूविशेष ) काट लाये और उन्हें जठायुके लिये 
अर्पित करनेके उद्देश्यसे उन्होंने प्रथ्वीपर कुश बिछाये ॥ 
महायशस्त्री भ्रीरामने रोहीके गूदे निकालकर उनका पिण्ड 


. बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओंपर जटायुको 


पिण्डदान किया | ब्राह्मणलोग परलोकवासी मनुष्यको खर्गकी 






च्चय््स्य्स््स्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्य्प्प्प्यप 
आवश्यक बतलाते हैं) उन सबका भगवान्‌ 

जप किया | तदनल्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदावर 
नदीके तटपर जाकर उन ग्प्नराजके लिये जलाडुजहि ती। 
रघुकुलके उन दोनों महापुरुषोंने गोदावरीमें नहाक्ा 
शास्त्रीय विधिसे उन ग्रभराजके लियि उस समय जलाझ्ञह्कि 
दान किया | महर्षितुल्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेडे 
कारण ग्ध्वरराज जठायुकी आत्माका कल्याण करनेवाली पत्म 
पवित्र गति प्राप्त हुई । 


श्रीरामचरितमानसम यह प्रसज्ञ अधिक मार्मिक है-- 


ग्रप्रराज जठायुने श्रीजानकीको रावणते छुड्ढानेक् 
प्रयन किया और इस प्रय॒त्नमें वे सांघातिकरूपो 
आहत हो गये । 


गीध-देह बहुत पवित्र देह नहीं है | श्रीरामके देन 
छाभ सुर-मुनि चाहते हैं | यह महाल्मम तो जठायुको मिला है। 
जटायुको श्रीरघुनाथने अपना धाम दिया; पिंताका सम्माव 
दिया तथा उनकी उत्तर-क्रिया खयं की । इतना सब के. 
भी वे परमोदार मानते हैं कि जगायुक्रे साथ उन्होंने कुछ 
किया नहीं | जठायु ही महान्‌ हैं। 












जल भरि नयन कहृहिं रघुराई। 

तात कम निज ते गति पाई॥ 
परदित बस जिन्ह के सन साहीं । 

तिन्‍्ह कहुँ जग दुरूभ कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धासा | 

देउड काह तुर्द पूरनकासा | 
सीता हरन तात जनि कहहु पिता सब जाईं। 
जों मैं राम त कुछ सहित फहिहि दुसानन आई ॥ 


गीध देह तजि धघरि हरि रूपा। 
भूषण बहु पट  पीत 

स्वाम् गात बिसारू भुुज चारी। । 

सस्तुति करत नयन भरि बारी! ॥ 

( भीरामचरित ०, अरण्य० ३०।४-५३ ३१) ३१) 

नेत्रोम जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने को. 

'े तात | आपने अपने श्रेष्ठ कमेते ( ढुलेभ ) गत | 

है। जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है (समा 

है), उनके छिये जगतूमें कुछ भी (कोई भी 


अनूपा || 







त्ल्ल््ट्िस्य्न्कसनस्च््््वच---््डिििीोोो न अन्‍ेन अर मकान आभे «सा सक लकाम 


हनुमानूके ग्रति प्रेम और झतज्ञता 


श्रीहनुमानजीने छछ्छाते लौटकर वहाँ जो कुछ देखा 
था, जो कुछ कर आये थे; वह सब सुनाकर श्रीजानकीका 
संदेश तथा चिहस्वरूप उनकी चूड़ामणि दी । भ्रीराम 
इस कारयतसे प्रसन्न होकर ब्रोढे--- 


हुईंम नहीं है। हे तात | शरीर छोड़कर आप मेरे 
परमधाममें जाइये । मैं आपको क्‍या दूं ! आप तो पूर्णकाम 
हूँ (सब कुछ पा चुके ह )। 

&ई तात | सीताहरणकी वात आप जाकर पिताजीसे 
न कहियेगा | यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण 
बुद्मम्बसह्वित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा |? 


जटायुने गीधका शरीर त्यागकर भ्रीदरिका रूप धारण 
किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण और 
(दिव्य ) पीताम्बर पहन लिये | श्याम शरीर है, विशाल 
चार भुजाएँ हैं और नेत्रोंमें ( प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका ) 
जल भरकर वह स्तुति कर रहा है| 


गीतावलीमें श्रीराम जटायुसे कहते ईं-- 


मेरे जान तात ! कहछू दिन जीजे। 

देखिय आपु सुवन-सेवा-सुख, मोहि पितु फो सुख दीजे ॥ 
दिव्य देह, इच्छा-जीवन जग, बिथि मनाइ माँगि लीजे। 
हरि-हर-सुजस सुनाइ, दरस दे, छोग कृतारथ कीजे ॥ 
देखि बदन, सुनि बचन अमिय, तन राम-नयन-जल भीजे । 
बोल्यो बिहग बिहँलि-रघुबर ! बलि, कहों सुभाय, पतीजै ॥ 
मेरे मरिबे सम न चारि फल, होंहि तो, क्यों न फहीजै ! 
तुलसी प्रभु दियों उतरु मौन हों, परी मानो प्रेम सहीजे ॥ 

( गीतावली/ अरण्य० १५ ) 


[ भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--] “हे तात.! मेरे विचारसे 
तो आप कुछ दिन और जीवित रहिये । आप अपने इस 
पुत्रकी सेवाका सुख देखिये ओर मुझे पिताका आनन्द 
दीजिये | अब विधाता आपपर प्रसन्न हैं। अतः आप 
दिव्यदेह और संसारमें इच्छाजीवन माँग लीजिये तथा 
भगवान्‌ विष्णु और शंकरका सुयश सुनाकर अपना दर्शन 
देते हुए छोगोंकों झृतार्थ कीजिये |! तब पक्षिगज भगवानके 
मुखक्की ओर देखकर उनके अम्ृतमय वचन सुन तथा 
शरीरको रामके नयनजलतसे भीगा जान हँसकर बोले-- 
'रघुनाथजी | मैं बलिद्वारी जाऊं। आप विश्वास कीजिये, 
मैं खमावसे ही कहता हूँ । मेरे मरनेके समान तो 
[ सालोक्य-सामीष्य-सारूप्य-सायुज्यमक्ति | चारों फछ भी 
नहीं हैं और यदि हों तो बतलाइये |” तुरूसीदासजी कहते 
» इसका उत्तर भगवानने मौन ही दिया; इससे मानो 
'जरणाजके प्रेमपर सही पड़ गयी | 


कृत हनुमता कार्य सुमहद्‌ अति दुलभग । 
सनसापि यदन्येन न शक्य धरणीतले ॥ 
नहि त॑ परिपश्यामि यरतरेत महोदधिम | 
अन्यत्र गरुडादू वायोरन्‍्यत्र च हनुमतः ॥ 
देवदानवयक्षाणां.. गन्कोरिगरक्षसाव् । 
अप्रषृष्यां पुरी लड्ढीं राबणेन सुरक्षिताम॥ 
प्रविष्ट सच्चमाश्रित्य जीवन को नाम निष्कमेत्‌] 
को विशेत्‌ सुदुराधपषों राध्ृसेथ्व सुरक्षिताम्‌ ॥ 
यो वीयबलसम्पन्नो न समः खाद्भनुमतः । 
भृत्यकाय हलुमता सुग्रीवय कृत महत्‌। 
एवं विधाय खबरें सदर्श विक्रमय च॥ 
यो हि भृत्यो नियुक्त: सन्‌ भत्रो कर्मणि दुष्करे। 
कुययोत्‌ तदनुरागेण तमाहु! पुरुषोत्तमम््‌ ॥ 
यो नियुक्तः पर॑ काय न झयान्‍्लूपतेः प्रिययू | 
भृत्यों युक्त: समर्थथ तमाहुमेध्यम॑ नरस्स॥ 
नियुक्तो जुपते! काय न कुयोद्‌ यः समाहित) | 
भृत्यो युक्तः समर्थश्र तमाहु! युरुपाधमग॥ 
तनब्रियोगे नियुक्तेन ऊंत कृत्य हनुमता। 
न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवथापि तोषित३ ॥ 
अहं च्‌ रघुवंशथ लक्ष्मणथ महावरू:आी 
बैंदेशा दर्शनेनाथ धर्मंतः परिरक्षिता3)॥ 
इदं तु म्॒ दीनस्स मनो भूयः प्रकृति | 
यदिहास प्रियाख्यातुने कुमि सदर्श प्रियस्‌ ॥ _ 
एप सर्वखभूतस्तु परिष्वज्ञो हनसतः । 
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“हनुमानने बड़ा मारी काये किया है । भूतलूपर 
ऐसा कार्य होना कठिन है। इस मूमण्डलमें दूसरा कोई 
तो ऐसा कार्य करनेकी बात मनके ढारा सोच भी 
नहीं सकता | गरुड, वायु और इनुमानको छोड़कर 
दूसरे किसीको मैं ऐसा नहीं देखता, जो मह्ासागरको 
लाँघ सके | देवता, दानव, यक्ष, गन्धव, नाग और 
राक्षत-इनमेंसे किसीके लिये भी जिसपर आक्रमण 
करना अप्म्मव है तथा जो रावणके दारा भलीमाँति 
सुरक्षित है, उस छक्षापरीमें अपने बलके भरोसे प्रवेश 
करके कौन वहाँसे जीवित निकल सकता है १ जो 
इनुमानके समान बल-पराक्रमसे सम्पन्न न हो, ऐसा 
कौन पुरुष राक्षसेंद्रारा सुरक्षित अत्यन्त दुजेय छ्टामे 
प्रेवेश कर सकता है १ हनुमानने समुद्र-छद्बन आदि 
कर्मोकेः द्वारा अपने पराक्रमके अनुरूप बल प्रकट करके 
एक सन्ये सेवकके योग्य सुप्रीयका बहुत बड़ा काये 
सम्पन्न किया है | जो सेवक खामीके द्वारा किसी 
_दुष्क्र कार्यमें नियुक्त दोनेपर उसे पूरा करके तद दोनेपर उसे पूरा करके तदनुरूप 
दूसरे कार्यको भी ( यदि वह मुख्य कार्यका विरोधी कार्यका विरोधी 
न हो ) सम्पन्न करता है, वह सेवकोमें उत्तम कद 
गया है | जो एक कार्यमें नियुक्त गया है | जो एक कार्यमं नियुक्त द्वोकर योग्यता और 
सामथ्य होनेपर भी खामीके दूसरे प्रिय कार्यको नहीं 
करता ( खामीने जितना कह्मा हैं, उतना द्वी करके 
लौट आता हैं ) वह मध्यम श्रेणीका सेवक बताया गया 
।_ है। जो सेवक माल्किके किसी कार्यमें नियुक्त होकर 
ि अपनेमें योग्यता और सामथ्यके द्ोते हुए भी उसे 
 सावधानीसे पूरा नहीं करता, वह अधम कोठिका कह 
गया हैं | इनुमानने खामीके एक कार्यमें नियुक्त 
| होकर उसके साथ ही दूसरे महत्तपृर्ण कार्योकों भी 
क्‍ 2 2 पूरा किया, अपने गौखमें भी कमी नहीं आने दी--- 
|, अपने-आपको दूसरोंकी इृिमें छोटा नहीं बनने दिया 
:.. झोर हुप्रीवकों भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया | आज 
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हनुमानने विदेहनन्दिनी सीताका पता छगाकर--हे 
अपनी आँखों देखकर धर्मके अनुसार मेरी, सम 
रघुवंशकी और महाबढी रूश्मणकी भी रक्षा की है। 
आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुका अभाव है| 
यद्द बात मेरे मनमें बड़ी कसक पेंदा कर रही है हि 
यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संबाद छुनाया, उसका मे 
कोई वैसा द्वी प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। झ 
समय इन महात्मा हनुमानकों मैं केवल अपना प्रगह़ 
आलिड्ून प्रदान करता हूँ; क्योंकि यही मेरा स्बस है। 
जो सर्वेश्वर सर्वसमर्थ हैं; जिनकी शक्तिसे ही स 
सचेष्ट हैं, वे भक्तके अल्प प्रयालको भी अत्यधिक मानकर 
उसके कृतश् बन जाते हैं। समस्त वानरी-सेनाके सम्मुख 
भीरधुनाथजी पवनकुमार हनुमानके सम्बन्धमें कह रहे हे 
कार्य कृत हलुमता देवेरपि सुदृष्करम। 
मनसापि यदन्येन खत शक्य न भूतले॥ 
शतयोजनविस्तीण॑ लह्येत्कः पयोनिधिम्‌ | 
लड्ढां च राधफैशुप्मां को वा धर्षयितुं क्षमः ॥ 
भृत्यकायं हलुमता छत सर्वमशेषतः 
सुग्रीवस्येच्शो लोके न भरूतो न भविष्यति ॥ 
अहं च रघुबंशश लक्ष्मण कपीशरः | 
जानक्या दर्शनेनाथ रक्षिताः स्रो हनूसता॥ 
सर्वथा सुकृत॑ कार्य जानक्याः परिमार्गणम्‌ | 
( अध्यात्म०) युद्ध० १ | २-५३) 
“इनुमानूजीने जो कार्य किया है, उसका करों 
देवताओंके लिये भी अति कठिन है; प्रृध्वीतव्पर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण ( कल्पना ) नहीं के 
सकता । भला, ऐसा कौन है, जो सौ योजन 


समुद्रको लॉँपने और राक्षसोंसे सुरक्षिता छक्कापरीका 
सम क 
| 


हुआ और न आगे होगा ही । हनुमानने जानकी 
देखकर आज मुझ्नको तथा रघुवंश, रुमण और ४ | 


करनेमें समर्थ हो १ हनुमानने सुप्रीवके सेवकर्का 
कार्य भी भाँति सम्पन्न किया | संसारमें ऐसा न 


डिक, 


| 


| 





| 


पर 
प्र 
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हु सभीको बचा छिया है| जानकीजीकी खोजका ( प्रभुका खरूप देखकर 


कार्य तो बिल्कुल ठीक तरहसे हो गया ।? 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार श्रीहनुमानजीने श्री- 
राम-लएष्मणके चरणोंमें पड़कर श्रीजानकीजीकी दी हुई 
चूड़ामणि श्रीरदुनाथजीको दी । राघवेन्द्रने उसे हृदयसे 
लगाया । फिर इनुमानजीने सीताजीके निम्नलिखित वचन 
सुनाते हुए कदा-- 
अनुज समेत गहेहु प्रश्चु चरना । 
दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 
मन कस बचने चरन अनुरागी । 
केहिं अपराध बाथ हों त्यागी ॥ 
एक सोर में साना | 
बिछुरत प्राव न कीन्ह पयाना 0 
नाथ सो नयनल्हि को अपराधा । 
निस्वरत प्रान फरहिं हृठि बाधा ॥ 
ब्रिरह अगिनि तनु छूछ समीरा । 
स्वास जरइ छन माहि सघरीरा ॥ 
“५ नयन ख्रवहिं जछु निज हित छागी । 
जरें न पाव देह बिरहागी ॥ 
सीता क्रे अति बिपति बिसाछा । 
बिनहिं कहें भ्रक्ति दीनदयाला ॥ 
निमिष करुनानिधि जाहिं करूप सम बीति। 
वेगि चलिअ प्रभु आनिअज सुज बल खल दुल जीति ॥ 
सुनि सीता दुख प्रथु सुख जयना । 
भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
( श्रीरामचरित ०) सुन्दर० ३०१२-४३; ३१३ ३१७३ ) 
'छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना 
| आप दीनबन्धु हैं, शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले 
और मैं मन, बचन और कर्मते आपके चरणोंकी 
अनुरागिणी हूँ | फ्रिर स्वामी ( आप ) ने मुझे किस 
।. पते त्याग दिया १ [ हाँ |] एक दोष मैं अपना 
पक मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही हा 
चले गये | किंठ॒ ऐ नाथ | यह तो नेः 
न है? जो प्राणोंके निकलने इठपूर्बक बाधा देते हैं । 
गे हज रूई है ओर खास पवन है। इस 
शषणमाजर ९ पवनका संयोग होनेसे ] यह शरीर 
...._ जेल सकता था | परंतु नेत्र अपने हिंतके लिये 


अवगुन 









सुखी दोनेके लिये ) जल ( आय ) 
वरसाते हैं; जिससे विरहकी आगते भी देह जलने नहीं 
पाती । सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है | हे दीनदयाड़ | 
वह बिना कही ही अच्छी है, ( कहनेंते आपको बड़ा 
क्लेदा होगा )। हे करुणानिधान ! उनका एक-एक पल 
कल्पके समान बीतता है। अतः हे प्रभु | तुरंत चल्ये 
ओर अपनी भुजाओंके बसे दुष्ेके दलको जीतकर 
सीताजीकी ले आइये |? सीताजीका दुःख सुनकर सुखके 
धाम प्रभुके कमलनेत्रोंमे जल मर आया | 

वे बोले-. 

बचन कार्य मन सम गति जाही | 

सपनेहुँ बृक्षिण ब्िपति कि ताही ॥ 
( भ्ीरामचरित ०) सुन्दर० ३१॥१ ) 

धमन) वचन ओर शरीरते जिसमे मेरी ही गति 
( मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या सखप्नमें भी विपत्ति 
हो सकती है ? 

इसपर इनुमानूजीने कहा-- 


कह हलुमंत बविपति प्रशु॒ खोह । 
जब तब सुमिरन भजन न होईं ॥ 
केतिक वात प्रश्रु जातुधान की । 
रिपुहि जीति आतनिबी जानकी ॥ 
( श्रीरमचरित॒०) सुन्दर० ३१)२ ) 


'हे प्रभु | विपत्ति तो वही ( तभी ) है, जब आपका 
भजन-स्मरण न हो । हे प्रभो | राक्षसोंकी बात ही कितनी 
है १ आप शत्रुको जीतकर जानकीजीको ले आयेंगे |? 


फिर भगवानने अत्यन्त कृतज्ञता प्रकद करते हुए 
हनुमानसे कहा-- ४ 

सुनु फपि तोहि समान उपकारी । 
नहिं कोउ सुर नर सुनि तनुधारी 0 

प्रति उपकार करों का तोरा । 
खनसुख्त होह व सकत बन मोरा ॥ 

सुझ्चु सुत तोहि उरिन मैं बाहीं। 
देखेड करे दिचार मन साहीं ॥ 

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरन्नाता । 
लोचन नीर पुरकूक अति गाता ॥ कक 
( भ्रीरामचरित ०, सुन्दरु० ३१ ३-४ ) > अर 





+__+»&»&+ मर बममम. + ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि हे 


८ हनुमान ! सुन) तेरे समान मेरा उपकारी उनपर व््तत्ननततननततनत्त्न्नन्तन मा विचार करके भीरामने उन बारह विचार करके भीरामने उन वानरशिरोमी 


देवता) मनुष्य अथवा मुनि--कोई शरीरधारी नहीं बह परम मज्ञलमयी वात कही-- 
है। में तेरा प्रत्युपक्तार ( बदलेम उपकार ) तो ४ पा से दुशे बाप्यदु्ो वा किमेष रजनीचरः ' 
मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। पु सह्ष्ममप्यह्ित कं गया शत मन क्‍ 
सुनः मैंने मनमें [ खूब “ विचारकर देख लिया न्लीकक न 
कि मैं तुझते उऋण नहों हो सकता |! देवताओंके रक्षक पिशाचान्‌ दानवाबू यक्षात्‌ इथत्या वप राषफ्। 
प्रभु बास्थार हनुमानज़ीकों देख रहे हैं। नेत्रोमे प्रेमभुओंका.. अजुल्यग्रण वाल इन्यामिच्छन हरिंगणश्वर॥ 
। जल भरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित दे । श्रूतते हि कषोतेन शत्रु! शरणमागतः | 
[4७.० * 3 आप 
। अचितश्न यथाल्याय॑ स्वेश्व मांसेनिमन्त्रितः ॥ 


खयय हनुमानजीसे तो उन्होंने ऋष्यमुकपर मिलते ही कम पल 
कहा था-- स हि द॑ प्तिजग्राह भागौहतोस्मागतम । 


सुन कपिजिय मानसि जनि ऊना । हैं मम प्रिय रछिमन ते दूना॥ कपोतो वानसश्रेष्ठ कि पुनरभद्विधो जन ॥ 
समद्रसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ ऋषे। कृण्वस पुत्रेण कण्डुना परप्रषिणा | 

सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हलुसंत। भ्रूणु गाथा पुरा गीता धर्मिछ्ठा सत्यवादिना ॥ 

में संवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ बद्घाज्नलिपुं दीन॑ याचन्त शरणाशतम्‌ | 
क्‍ ( श्रीरामचरित०) किष्किस्घा० २४४ ३)... ने हन्यादानशंसार्थमपि शर्जुं परंतप | 
| है कि ! झुनों। सनम स्ठानि मत मानना आरतों वा यदि वा दृप्त) परेषां शरण गत | 
|... मन छोय मत करना ) । दम मुझे रुक्षमणते मी. अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मता 
दूने प्रिय हों | सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं. सचेद भयादू वा मोहादू वा कामाहू वापि न | 


( मरे हिये न बोई प्रिय कै। न अप्रिय ) | पर खयाशकक्‍त्यायथान्यायंतत्‌ पाप लोकगछत 
मुझको सेवक प्रिय है; क्योंकि वह अनन्यगति होता हैं. चुत. बिनष्ट; पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरण गत 
| छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता । और हु ५ ९ गच्छेदरशि क्षेत। ॥| 
| हनुमान | अनन्य वही हैं? जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं आनाय सुकृत॑ तस्य सब गच्छेदरार 


टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर ( जड-चेतन ) एवं दोषो महानत्र प्रपत्नानामरक्ष | 















डी 


|| जगत्‌ मेरे स्वामी मगवानका रूप है |? अखम्य चायशरस्पं च बलवी्म॑विनाशर पे 
जरणागत विभीषण करिष्यामि यथार्थ तु करो ॥| 
| धर्मिष्ठं च यशस्प च खग्य॑खातूतु के * | 


अर रावणके द्वारा तिरस्कृत विभीषण भ्रीरामकी शरणमें हे तवाखीति याची 
| क झ् चर ॥$ 
22: आये हैँ | उनके आनेका समाचार पाकर सुग्रीव कहते हैँ-- कक नकल पक 
यह मायावी राक्षस है; अवसर पाकर धोखा दे सकता है। . -+ सवभतेम्यो ददाम्येतद्‌ व्रत | । 
इसे मार ही देना चाहिये |? आनयेन दरिश्रेष्ठ. दत्तमस्थाभर्य हि ] 

औररामके नौतिका उपदेश करनेपर भी सुप्रीव अपनी. पिभीषणो वा सुग्रीव यदि वा राबण। से5 


. बातपर अड़े हैं। अतः सुग्रीवकी सब बातें सुनकर और ( बा० रा० बुद्ध १८ ३] 
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ल््ल्ल्स्व्स्न्न्ज्््ब 

धनरराज ! विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह 
निशाचर किसी तरहसे मेरा सूक्ष्म-सेसुक्षमरूपमें भी 
अद्वित कर सकता है १ वानरयूथपते | यदि मैं चाहूँ 
तो प्रथ्वीपर “जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और 
राक्षत हैं, उन सबको एक अँगुलीके अग्रभागसे मार 
सकता हूँ | छुना जाता है कि एक कबूतरने अपनी 
शरणमें आये हुए अपने ही शत्रु एक व्याधका यथोचित 
आतिथ्य-सत्कार किया था और उसे निमन्त्रण दे अपने 
शरीरके मांसका भोजन कराया था। उस व्याधने उस 
कबूतरकी भाया कबूतरीको पकड़ लिया था, तो भी 
अपने घर आनेपर कबूतरने उसका आदर किया; फिर 
मेरेजेसा मनुष्य शरणागतपर अनुम्नह् करे, इसके लिये 
तो कहना ही कया है। पू्वकालमें कण्व मुनिके पुत्र 
सत्यवादी महर्षि कण्डुने एक धर्मविषयक गाथाका गान 


किया था | उसे बताता हूँ, छुनो | परंतप ! यदि श्र 





<भी शरणमें आये और दीनमावसे हाथ जोड़कर दयाकी 
पाचना करे तो उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये | 
शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी- 


- की शरणमें जाय तो छुद्ध हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुषको 


अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये | 
यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामनासे न्यायानुसार 
यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप- 
कर्मकी लोकमें बड़ी निन्‍्दा होती है। यदि शरणमें 
आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षकके देखते- 

देखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सारे पुण्यको अपने 
पथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागतकी रक्षा न 
मे महान्‌ दोष बताया गया है । शरणागतका त्याग 
गे और सुयशकी ग्राप्तिको मिटा देता है और मनुष्यके 
पैड और वीयका नाश करता है। इसलिये मैं तो 
'दर्षि कण्डुके उस यथार्थ और उत्तम वचनका ही 


. 'डिन करूंगा; क्योंकि वह परिणाममें धर्म, यश और 


१५०१ 





खर्गकी प्राप्ति करानेवात्रा है | जो एक बार भी शरणमें 
आकर भें तुम्हारा हूँ” यों कहकर कर में तुम्हारा हूँ” यों कहकर मुझसे रक्षाकी 
आर्थना करता है, उसे मैं समस्त ग्राणियोंसे अभय कर 


देता हूँ | यह मेरा सदाके ढिये ब्रत है । अतः; कपिश्रेष्ठ 


सुग्रीव | वह विभीषण हो या खय रावण आ गया 
हो, तुम उसे ले आओ | मैंने उसे अभयदान दे दिया |? 





यों अन्यान्य वानर योद्धाओंकों भी भगवान्‌ भ्रीरामने 
शरणागतरक्षाका महत्त्व समझाया | तदनन्तर विभीषणकों 
आदरपूर्वक ले आया गया | 
विभीषणकी भ्ीरामने मधुर वाणीद्वारा सान्वना दी 
और नेत्रोंसे मानो उन्हें पी जायँँगे, इस प्रकार प्रेमपूर्वक 
डनकी ओर देखते हुए कहा--५विभीषण ! तुम मुझे ठीक- 
ठीक राक्षसोंका बछाबल बताओ |? अनायास ही महान 
कर्म करनेवाले श्रीगमके ऐसा कहनेपर राक्षस विभीषणने 
रावणके सम्पूर्ण बलका परिचय दिया | विभीषणकी वह बात 
सुनकर रघुकुलतिलक ओऔरामने मन-होी-मन उस सबपर 
बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहां-- 
यानि कर्मोपदानानि रावणस्य विभीषण | 
आख्यातानि च तच्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम्‌ ।। 
अहं हत्वा दशग्रीवं सम्रहस्तं सहात्मजम्‌ । 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छूणोतु मे ॥ 
रसातल॑ वा ग्रविशेत्‌ पाताल वापि रावण | 
पितामहसकाश वा न में जीवन विमोक्ष्यते ॥| 
अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रजनबान्धवस्‌ | 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिमिस्तेश्रोतृमिः शपे ॥ 


( वा० रा०) युद्ध० १९। १८--२१ ) 

(विभीषण ! तुमने रावणके युद्धविषयक जिन-जिन 
पराक्रमोंका वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता. 
हूँ। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्हस्त और 
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पुत्नोंके सहित रावणका वध करके मैं 
राजा बनाऊँगा । रावण रसातल या पाताढमें प्रवेश कर 


जाय अथवा पितामह ब्रह्माजीके पास चला जाय तो भी 
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वह अब मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकेगा । मैं अपने रहते हा क्‍ 
युद्धमे एम दुर्बल नहों है; कापुरुष भी नहीं है । सावक् 


होकर सुनो-- 


तीनों भाइयोंकी सौगन्‍्ध खाकर कहता हूँ कि युद्ध 
पुत्र, मत्यजन और बन्‍्धु-बान्धवोसहित रावणका वध 
किये बिना अयोध्यापुरीमें प्रवेश नहीं करूँगा |? 


। अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले भ्रीरामचन्दजीके ये 

वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषणने मस्तक झुकाकर उन्हें 

| प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 

। पप्रमो ! राध्षसोंके संहारमें और छक्कलापुरीपर आक्रमण 

| करके उसे जीतनेमे मैं आपकी यथाशरक्ति सहायता करूँगा 
तथा प्राणोंकी बाजी लगाकर युद्धके लिये रावणकी सेनामें 
भी प्रवेश करूँगा |! 


। इति छ्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणस्‌। . 
! अन्नवीह्ृक्ष्म्ण॑ ग्रीवः सपुद्राजलमानय ॥ 
| तेन चेम॑ महाग्राज्मभिषिश्व विभीषणस्‌ | 
राजानं रक्ष्सां श्षिग्न॑ प्रसन्‍ने मयि मानद ॥ 
( वा० रा०; युद्ध ० १९ | २४-२५ ) 


“ विभीषणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्‍हें 
। हृदयसे छगा लिया और ग्रसन्‍न होकर लक्ष्मणसे कद्दा- 
“दूसरोंकी मान देनेवाले सुमित्रानन्दन | तुम समुद्रसे 
# जछ ले आओ ओर उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान्‌ 
' राक्षसराज विभीषणका छक्षाके राज्यपर शीघ्र ही 
| अभिषेक कर दो । मेरे प्रसन्न होनेपर इन्हें यह लाभ 
| मिलना ही चाहिये ।? ; 

| अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानसमें यह प्रसज्ञ 
४ किंचित्‌ अन्तरसे है-- 

समाचार मिलता है कि रावणका भाई मिलने आयाहै | 
.. झुप्रीवादिकी सम्मति है--'राक्षस मायावी होते हैं | उनपर 








# ते रामचस्द्रमनिश डदि्‌ भावयामि के 
तुम्हें लक्काका सर क नहीं किया जा सकता । पता । इन पर । 
चाहिये |! 


नि अत 

















भक्तव॒त्सठ कोन कहता श्रीरामको यदि वे इतने स् । 
! वे नित्य निर्मय/ नित्य कृपाछ कहते हैं--.ु्रेव।। 


यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सबोन्सहेशरान्‌ |. 
निमिषार्ेन संहन्यां छुजामि निममिषार्षत!॥ | 
अतो मयाभ्यय द्त शीक्रमानय राध्षसपू॥। 
सकृदेव प्रपन्नाय त्वात्मलीति च॑ याचते। | 
अभर्य॑ सर्वशतेभ्यो दृदास्येतदूब॒त मम॥| 

( अध्यात्म ०) युद्ध० रे । १०-१२) 


"दे कपिश्रेष्ठ | यदि मेरी इच्छा हो जाय तो मैं वो 
निमेषमें ही लोकपालोंके सह्दित सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट | 
सकता हूँ और आघे निमेषमें ही सबको ( पुनः )रच सकता 
हूँ, अतः ( तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो ) में 
राक्षषको अमयदान देता हूँ, तुम इसे शीत्र ही 
आओ | मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी में 
शरणमें आकर 'मैं तुम्हारा हूँ? यों कहकर # 
अभय माँगता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे बिग ॥ 
देता हूँ ॥ 


'औरामचरितमानस! में भीराम सुम्रीबसे कहो | 


सखा नीति तुर्ह जीकि बिचारी | 
संस प्॑न सरनागत 
सुनि प्रश्मु बचन हरण हलुमाना। है 
सरनागत.. बरछछ .. भंगवाना। 
सरनागत कहेँ जे तजद्दिं निज अनहित अबुमानि || । 
से मर पावर पापसथण टिन्हद्दि बिकोकत दा” 
कोदि बिप्र बण छागहि जाहू | न्‍ 
आए घरन तजडे नहिं 











च्च्य्य्स्स्सस्स्सस्य्सच्स्चच््य्च्स्य्प्प्स्स्स्स्स्प्प््प्प्प्प्प्स्य्ज्य्ल्ण्ण्स्ब्ण्ज-ऊ+-_ 


८-3 > अक८- 
सनमुख द्ोइ जीव मोहि जबहीं। 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 


भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जों पे दुश्हदय सोइ होई। 


मोरें सनसुख आचब कि सोईं॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पाया | 

मोहि कपट छल छिद्व न भावा ॥ 
भेद्द छेन पठवा दससीसा।_ 

तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ 
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जग महँ सखा निसाचर जेते। 
लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ 

जांँ सभीत आवा सरनाईं। 
रखिहड॑ ताहि प्रान की नाईं॥ 


डभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह क्ृपानिकेत । 
(श्रीरामचरित ५; सुन्दर ० ४२ | ४-५;४३;४३ | १--४;४४ ) 


(मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी; परंतु मेरा 
प्रण तो है शरणागतके भयकों हर लेना |? 


प्रभुके वचन सुनकर हनुमायजी हर्षित हुए [ और 
मन-हा-मन कहने छगे---] भगवान्‌ केसे शरणागतवत्सल हूँ 
( शरणमें आये हुएपर पिताकी माँति प्रेम करनेवाले हैं )। 


[ भ्रीरामजी फिर बोले--] “जो मनुष्य अपने अहितका 
अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर देते हैं) वे पामर 
(क्षुद्र) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी द्वानि है ( पाप लगता 
है ) | जिते करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो) शरणमें आनेपर 
मैं उसे भी नहीं त्यागता | जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है; 
तों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
पापीका यह सहज खभाव होता है. कि मेरा भजन उसे 
कभी नहीं सुद्यता | यदि वह ( रावणका भाई ) निश्चय ही 
3४ इृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता 
था १ जो मनुष्य निर्मल सनका होता है) वही मुझे पाता 

| मुझे कपट और छल-हिद्र नहीं सुद्येत । और यदि उसे 

राबणने भेद लेनेको भेजा है; तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको 

डैछ भी भय या हानि नहीं है; क्योंकि सले ! जगतमें 
भीरा० च० आं० २०--- 


जी ही प्रारम्भसे 






जितने भी राक्षस हैं, रश्मण क्षणभरमें उन सब्रकी मार 
सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर आया है तो में 
उसे प्राणोंकी तरह रक्खूँगा |? कृपाके धाम श्रीरामजीने हँसकर 
कहा--दोनों ही खितियोमें उसे ले आओ |! 


रावणने विभीषणके लिये ठीक कहा था--'राज करत 
लंका?; क्योंकि रावणको तो दिग्विजय तथा अपने विल्यससे 
ही अवकाद्य न था। रुछ्ढाके वास्तविक प्रशासक विभीषण 
किंतु दशग्रीवके अन्याय-अधर्माचरणसे 
उनका हृदय कभी सहमत नहीं हुआ | उन अनन्य 
भगवद्धक्तका दशाननने तिरस्कार क्रिया) उन्हें पादताड़ित 
किया और भक्तके लिये अपने मगबानको छोड़कर अन्य कोई 
शरण तो है नहीं। विभीषण सोचे उन शरणागतवत्सलकी 
शरणमें पहुँच गये | अब श्रीराम उनसे न कहे तो किससे 
अपना रहस्प कहें १ वे कहते हैं... 


श्रृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥| 
मद्भक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम | 
हृदय सीतया नित्य वसाम्यत्र न संशय ॥ 
तसाल॑ सर्वदा शान्तः सर्वकल्मपवजितः | 
मां ध्यात्वा मोल्यसे नित्य घोरसंसारसागरात्‌ ॥ 
( अध्यात्म०) युद्धू० ३ | ३८-४० ) 
धद्र | सुनो, में तुम्हें अपना निश्चित रहस्य 
सनाता हूँ । जो मेरे शान्तखभाव, विरक्त और योगतिष्ठ 
भक्त हैं, उनके हृदयमें मैं सीताजीके सहित सदा रहता ._ 
हूँ---इसमें संदेह नहीं | अतः तुम सबंदा शान्त और 
पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे घोर संसार-सागरसे 
पार हो जाओगे ॥! 


श्रीरामका सहज स्वभाव-क्थन 













जान आुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ 


कक ननननयनािननननानननननननतनननन तन - 


ज्ञों नर होइ चराचर व्ोही। 
आगे सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मदद मोह कपट छल नाना | 
करई सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा। 
तनु घनु भवन सुहद परिवारा ॥ 
के समता ताग बटोरी। 
सम पद सनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा ऋकछु नाहीं । 
॥ हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
अर्स सजनन मस उर बस केस । 
लोसी हृदय बसद घन 
| तुम्ह सारिख्ले संत प्रिय मोरें। 
| घर देह नहिं आन निहोरे ॥ 
| सग्रुत उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेस। 
|| ते नर प्रान समान सम जिन्‍्ह के द्विज पद प्रेम ॥ 
* सुनु छंकेस सकछ ग्रुन तोरं। 
: तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोर 0 
( श्रीरामचरित०) सुन्दर० ४७। १-४; ४८५ ४८१ ) 


सब 


७ ७२ 
जखस ॥ 


औरामजीने कहा-सखा ! सुनो; में त॒म्हें अपना 
स्वमाव कहता हूँ? जिंते काकभुश॒ण्डि, शिवजी और पाती जी 
भी जानती हैं] कोई मनुष्य सम्पूर्ण जड-वेतन जगतका द्रोही 
हो) यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ 
जाय और मद) मोह तथा नाना प्रकारके छछ-कपय त्याग 
|| देतो मैं उते बहुत शीत्र साधुके समान कर देता हूँ। 
| माता) पिता) भाई) पुत्र) स्त्री) शरीर धन) घर मित्र 
और प्ररिवार--इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोस्‍्कर 
और उन सबकी एक डोरी वट्कर उसके द्वारा.जो अपने 
मनको मेरे चरणोंमें बाँध लेता है--सारे सांसारिक सम्बन्धोंका 
... केन्द्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है; जिसे कुछ भी इच्छा 

नहीं हैऔर जिसके मनमें हर्ष, शोक ओर भय नहीं है--ऐसा 


._. सजन मेरे दृदयमें केसे वसता है; जेपे छोभीके हृदयमें धन 
बसा करता है | तुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। में 
और किंसीके निद्वोग्से ऋतशताबश देह धारण नहीं करता | 
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पक अत नन नननन 


पक ्ध्ण्य्ली 


“7:75 >ऋछऋछनन्डे 
जो सगुण साकार भगवानके उपासक हैं) दूसरेके हितों 
लगे रहते हैं। नीति और जियमेंमें दृढ़ हैं और हे 
ब्राह्मणोंके चरणॉम प्रेम है? वे मनुष्य मेरे प्राणके समान | 
हैं। लझ्लापति ! सुनो) ठ॒म्दारे अंदर उपयुक्त सब गुए 
हैं | इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो । | 

विभीषणको केवल शरण ही प्रात नहीं हुई। उस्ले | 
समय उनको लझ्ढके अधीश्वरपदपर अभिषेककी वात भी | 
हो गयी | श्रीखुनाथजीने तत्काल आदेश दिया-- | 
पश्यत्विदानीमेयेष मम संदर्शने फलम्‌॥ 
लड्ढाराज्येडभिपेक्ष्यामि जलमानय सागरातू | 
यावज्न्द्रथ रर्यश्व॒ यावत्तिष्ठति मेदिनी॥ 
यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसों। 
( अध्यात्म ०) युद्ध ० ३ | ४२-४३३) | 





(लक्ष्मण | यह. अभी मेरे दर्शनका फल देखे | 
तुम समुद्रसे जू ले आओ, में इसे लक्काके रा 
अमिषिक्त किये देता हूँ | जबतक चन्द्र, सूर्य और । 
पृथ्वीकी स्थिति है तथा जबतक छोकमें मेरी कथा रहेगे। | 
तबतक यह लडक्काका राज्य करेगा ॥ 

सत्य कहीं मेरो सहज सुभाड । । 
सुनहु सख्ा कपिपति) लंकापति, तुम्ह सन कौन दुराउ | 
सब बिधि हीन-दीन, अति जड्मति, जाको कतहुँ न ढार्। | 
आयो सरन भजों, न तजों तिहि, यह जानत रिप्रई | | 
जिन के हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाई | | 
तिन्ह॒हिं छागि धरि देह करों सब, डरौं न सुजस तसाई। 
पुमि पुनि भुजा उठाइ कहत हों, सकऊझ सभा पतिआई | | 
न 
सुनि रघुपति के बचन बिभीषन प्रेस-मगन; सन रह 
तुलसिदास तजि आस-त्रास सब) ऐसे प्रभु कह गा 

स्‍ ( गीतावली) सं“ 2" 
[ भगवान्‌ रामने कद्दा--] “मित्र सुग्रीव और हे 


-ई। 


पा 
वय0+५32अन्‍०-_ 


। 





* ओऔरामकी शरणागतच॒त्सलता, भक्तवत्सलता और कृतशता 


2>-----ए(फगस्‍फऋफऋकऋऋचऋ ल् न्‍न्ड-::-5 


' विमीषण | सुनिये” आपलोगोंसे क्या छिपाना हैं। जो मेरा 


सहज खमाव हैः उसे सच-सच बतछाता हूँ। जो सब्‌ 
प्रकार पतित/ दीन और अत्यन्त जडबुद्धि है ओर जिसका कहीं 
/> बे द्य ऊे ! 
भी ठिकाना नहीं है? वह यदि शरण आता है तो में उसकी 
सब्र प्रकार सेवा करता हूँ और उसे कभी नहीं त्यागता--यह 
बात वाल्मीकि आदि ऋषीश्रर जानते हैं। जिनके चित्त 
एकमात्र मैं ही परम हितकारी हूँ तथा जिन्हें और कोई भी 
उपाय नहीं सूझता, उन्हींके लिये में देह धारणकर सारे 
कार्य करता हूँ और मेरा सुयश नष्ट हो जायगा? इस बातसे 
नहीं डरता | में बारंबार भुजा उठाकर कहता हूँ। सम्पूर्ण 
सभा मेरा विश्वास करे--मुझे अपने दासके समान कोई 
प्रिय नहीं है; हाँ; निष्कपट प्रीति करनेवार्य दास होना 
चाहिये (क्योंकि मोहिं कपट छल छिद्र न भावा ) ! 





खुनाथजीके ये वचन सुनकर विभीषण : प्रेममें मगन हो गये 


और उनके मनमें बड़ा चाव बढ़ा | तुलसीदासजी कहते हैं, 
सब प्रकारकी आशा और भय छोड़कर ऐसे प्रभुका ही 
गुणगान करो |”! 


कतज्जञता-ज्ञापन 


लड्काकी युद्ध-भूमिमें विजय-प्राप्तिके पश्चात्‌ वे स्ब- 
समथे भगवान्‌ कपियोंसे कह रहे हैं-- 
भवतां बाहुवीयंण निहतो राबणों -मया ॥ 
फीति; ख्ास्यृति वः पुण्या यावचन्द्रदिवाकरो । 
कीतेयिष्यन्ति भवतां कथां त्रेलोक्यपावनीस ॥ 
मयोपेतां कलिहरां याखन्ति परमां गतिम्‌। 
( अध्यात्म०; युद्ध७ १२। २-३३ ) 
“आपलोगोंके बाहुबढसे आज मैंने रावणको मार 
दिया | आप सब लोगोंकी पवित्र कीर्ति जबतक सर्व 
और चन्द्र रहेंगे, तबतक स्थिर रहेगी और जो छोग 
मेरेसहित आप सबकी कलि-कब्मषनाशिनी त्रिलोकपावनी 
पवित्र कथाका कीर्तन करेंगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे !? 
रावणविजयके पश्चात्‌ भ्रीरामने इन्द्रके दिये हुए 


दिव्य रथकों छे जानेकी आज्ञा देकर मातलिका बड़ा 
उम्मान किया | उनके चले जानेपर भीरामने प्रसस्नता- 








१8५9 








न. पे के -++ '७७एणणाइ १७७७७ए७शश्स्न मना 
पूर्वक सुप्रीवको हृदजसे छगा लिया और पास खड़े हुए 
लक्ष्मणसे कहा--- ै 


विभीषणमिस॑ सौम्य लड्ढायामभिषेचय || 

अनुरक्त च भक्त च॒ तथा पूर्वोपक्ारिणम । 

एप में परम: कामों यदिम राबगालुजम ॥ 
९ कर) छ पित्त 

लक्षायां सॉम्य पर्येयममिषिक्ते विभीषणम्‌ | 


( वा० रा०) युद्ध० ११२ | ९-१०३ ) 


'तौम्य ! अब तुम लड्जामें जाकर इन विभीषणका 
राज्यामिषेक करो; क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा 
पहले उपकार करनेवाले हैं | सौम्य ! यह मेरी बड़ी इच्छा 
है कि रावणके छोटे भाई इन विभीषणक्ों मैं लझ्काके 
राज्यपर अभिषिक्त देखूँ | 


सुग्रीवको युद्धभूमिमें हृद्यसे छगाकर कह रहे हैं-- 


सहायेन त्वया बीर जितो मे रावणो महान्‌ । 
विभीषणो5पि लड्कलायामभिषिक्तो मयानघ॥ 
( अध्यात्म० युद्ध० १२ | ५० ) 


धवीर॒! तुम्हारी सहायतासे ही मैंने महांबली 
रावणको जीता है और अनघ ! ( उसीसे ) विभीषण- 
को भी ढक्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है ? | 


हनुमानजीके मुखसे श्रीरामका रावण-बिजय-संदेशा 

सुनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा-- 
“हनुमन्‌ ! इस प्रिय संवादके अनुरूप उपहारमें देनेके 
योग्य कोई भी ऐसी वस्तु मुझे दिखायी नहीं देती, जिसे _ 
देकर मैं संतुष्ट हो सकूं !” हन॒मानजीने कहा--'आपका 
यह स्नेहयुक्त वचन ही मेरे लिये देवताओंके राज्यते बढ़कर 
है |? यह कहकर हनुमानजीने आसपास बैठी हुई राक्षसियों 

को मार डालनेकी आशा मांगी | सीताजीने कहा--भतहीं 
ये बेचारी परवश थीं | इनके प्रति मेरे मनमें कोई रोष 
नहीं है । अब मैं ओऔस्थुनाथजीका दर्शन उ 
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निकम्बमकम्बंधध्धन्धःआ० ० ७७४ 


तुम विदेहनत्दिनी सीताको स्नान कंशकर द्व्यि 
अज्ञराग तथा दिव्य आभूषणोसे विभूषित करके शीत्र मेरे 
पास छे आओ |! विभीषणनें ऐसा ही किया । वे दीतिमती 
सीतादेवीकों शित्रिकामँ बैंठाकर भगवान्‌ श्रीरामके पास ले 
आये | श्रीराम ध्यानमग्न ये | राक्षसके घरमें चविर्काल्तक 
निवास करनेके वाद आज सीता सामने आयी हैं; सोचकर 
श्रीरघुनाथजीफो एक द्वी समय रोष) हुं और दुः्ख प्राप्त 
हुए । उन्होंने तक-वितकंपूर्ण विचार करके विभीषणते 
कहा--राक्षसराज | तुम वैंदेहीसे कहो, वे शी मेरे पास 
आये |! श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर घर्मश विभीषणने 
बहाँसे दूसरे छोगोंकों हटाना प्रारम्भ किया । पगड़ी बंधे और 
अंगा पहने हुए बहुत-से सिपाही दार्थोमें झाझकी तरह श्रजञती 
हुई छड़ी लिये उन वानर योद्धाओंको हटाते हुए. चारों ओर 
घूमने लगे | रीछ3 वानर और राक्षस--दूर जाकर खड़े हो 
गये । उनके हटाये जाने और हटनेंसे बड़ा कोछाहल मच 
गया । श्रीरामको यह अच्छा नहीं छगा । उन्होंने विभीषण- 
की ओर तनिक रोषपूर्ण दृष्टिसि देखा और उलाहना देते 
हुए कहा-- | 
किमथ मामनाइत्य क्लिब्यतेष्य त्वया जनः । 
निवर्तयेनमु्वेंग जनोई्य॑ खजनो मम ॥ 
न गृहाणि न वस्राणि न ग्राकारस्तिर॒स्क्रिया । 
नेद्शा राजसत्कारा वृत्तमावरण ख्लिया। || 
व्यसनेषु न कृच्छेष न युद्धेषु खबरे । 
न्‌ क्रतो नो विवाहे वा दर्शन दष्यते खिया! ॥ 
सेपा विपद्वता चेच कृच्छेण च समन्विता। 
दर्शने नास्ति दोषोड्या मत्सभीपे विशेषतः ॥ 
विसृज्य शिविकां तसात्‌ पहुचामेवापसपंतु | 
समीपे मम बेदेहीं पर्यन्त्वेते वनोकसः |। 
( वा० रा०; युद्ध७ ११५४ | २६-३० ) 
(तुम किसलिये मेरा अनादर करके इन सब छोगोंको 


. कष्ट दे रहे हो ! रोक दो इस उद्देगननक कार्यको | : 
रे | यहाँ जितने लोग हैं, सब मेरे आत्मीय जन हें | 
घर, वल्न ( कनात आदि ) और चहारदीवारी आदि 
. व्तुएँ स्नीके लिये परदा नहीं हुआ करती हैं.। इस तरह 
.._. लोगेंको दूर ह॒टानेके जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी 








खीके लिये आवरण या परदेंका काम नहीं देते। 
पतिसे प्राप्त होनेवाले सत्कार तथा नारीका अपने 
सदाचार--ये ही उसके लिये आबरण हैं । 
विपत्तिकाल्में, शारीरिक या मानसिक पीडके 
अवसरोंपर, युद्धमें, खयंत्रमें, यज्ञ्मं अथवा विवाह 
खीका दीखना ( या दूसरोंकी इंश्िमिं आना ) दोषी 
बात नहीं है। ये सीता इस समय विपत्तिमें हैं, 
मानसिक कश्से भी युक्त हैं और विशेषतः मेरे पाप्त हैं 


| 
ह 
| 
। 
। 


इसलिये इनका परदेके बिना सवके सामने आना दोपकी 
बात नहीं है| अतः जानकी शिविका ( पालकी ) छोइक 
पैदल ही मेरे पास आयें और ये सभी वानर उनका 


दर्शन करें ॥ 
अध्यात्मरामायणके अनुसार माता जानकीके दर्शनोंकी 
उत्कण्ठा सभीको है । विभीषणने उन्हें शिविकामें प्रभुके समीप 
भेजा है। वानर शिविकाके समीप जाते हैं तो शिविकषा 
रक्षक उन्हें डाॉँट्कर दूर हय देते हैं | भक्तवत्सल्से यह देखा 
नहीं गया | वे बोले-- 
विभीषण किमर्थ ते वानरान्तारयन्ति हि! 
पश्यन्तु चानरा) स्व मेथिलीं मातरं यथा। 
पादचारेण सा5ज्यातु जानकी मम सबिधिम | 
( अध्यात्म०) युद्ध० १२ | ४२३ 


(विभीषण ! तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों रोकते 


हैं ! समस्त वानरगण जानकीका माताके समान दा 


करें और जानकीजी मेरे पास पेदछ चलकर 


कह रघुबीर कहा मम मानहु। 
सीतहि सखा पयादें आनहु । 
देखहँ कप्रि जननी की नाईं। 
बिहसि कहा रघुनाथ गो ; 
०) 





*| 


वर मांग 


वरदाता श्रीरामका वानरोंके लिये इन्द्र 


रावण-विजयके पश्चात्‌ देवराज इन्द्र /' 
और उन्होंने श्रीरमसे कह्--'ठुम कोई मनोवा हे. 


क्‍ 








द 


॥ 


क्‍ 
| 


# श्रीरामकी शरणागनबन्सलता, 








माँगो |” उनके यों कदनेपर श्रीरामसन्द्रजीने प्रसन्‍्नतापूर्ण 
हृदयसे कहां-: 
यदि प्रीति! सम॒त्पज्ञा सभि ते विवुधेश्वर। 
बक्ष्यामि कुरु मे सत्य॑ वचन वदतां वबर॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌। 
तेसब जीवित ग्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः॥ 
मत्कृते विग्रयुक्ता ये पृत्रेदारेश् वानराः। 
तान्‌ प्रीतमनसः सवान्‌ द्रष्टुमच्छामि मानद॥ 
विक्रान्ताथापि श्राश्र न मृत्युं गणयन्ति च। 
कृतयत्ना विपन्नाथ्य जीवयतान्‌ पुरंदर | 
॥ 





मंस्रयध्वभिरक्ताश न सृत्यु गणयन्ति ये । 
लत्मसादात्‌ समेयुस्ते वरमेतमहं बृणे ॥ 
नीरुजो नित्रणांश्रेव सम्पन्नवलपोरुपान | 
गोलाहूलांस्तथक्षोश्र द्रष्शमिच्छामि मानद ॥ 
अकाले चापि पृष्पाणि मूलानि च फलानि च | 
नयथ पविमलास्तत्र तिष्ठेयुयत्र वानराः ॥ 
वा० रा०) युद्ध» १२० | ४-१० ) 
वक्ताओंमं श्रेष्ठ देवेश्वर | यद्दि आप मुझपर प्रसन्न 
हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा | आप मेरी उस 
आथनाको सफल करें | मेरे लिये युद्धमें पराक्रम करके 
जो यमछोकको चले गये हैं, वे सब वानर नया 
जीवन पाकर उठ खड़े हों | मान ! जो बानर मेरे 
ढिये अपने ख्री-पुत्रोंसे बिछुड़ गये हैं, उन सबको मैं 
असन्नचित्त देखना चाहता हूँ । पुरंदर ! वे पराक्रमी 
शरीर थे तथा मृत्युकों कुछ भी नहीं गिनते 
| + | उन्होंने मेरे लिये बड़ा प्रयनन किया है और 
| अन्‍्तमें कालके गालमें चले गये हैं | आप उन सबको 
| जीवित कर दें । जो वानर सद्गा भेरा प्रिय करनेमें 
॥ जगे रहते थे और मौतको कुछ भी न समझते थे, वे सव 
। पकी इपासे फ़िर मुझसे मिलें-यह वर मैं चाहता हूँ । 
मान्त देनेवाले देवराज | मैं उन वानर, लगूर 
जैर भालुओंको नीरोग, ब्रणहीन और बरु-पौरुषसे सम्पन्न 







धन आदि देकर तुम इनके इस कर्षको सफल करो 


भक्तचत्सलछता और ऋतब्ता # रू 











उसना चाहता हूँ | ये वानर जिस स्थानपर रहें, वहाँ 
असमयमर भी फछमूछ और पुणोंकी भरमार रहे -तथा 
निर्मल जल्वाली नदियाँ वहती रहें |? 


वानराका गान तथा धनदानके लिये विभीषणकों आदेश 


अन्त राक्षसराज विभीषणने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी 
विनय और उतावलीके साथ श्रीरघुनाथ जीसे पछा-पप्रभो! अब 
में क्या सेब्रा करू ? तब महातेजख्ी श्रीरखुनाथजीने कुछ 
सोचकर लक्ष्मणके सुनते हुए यह स्नेहयुक्त वचन कद्ा- 
कृतग्रयल्कर्माण: सर्व एवं वनोंकस! | 
रत्नरथेंश्व विविध! सम्पूज्यन्तां विभीषण ॥ 
सहामी भेस्त्वया लछ्ड निजिता राध्षसेथर । 
हुं; प्राणभय त्यकत्वा संग्रामेष्यनिवर्तिभि) | 
त इमे कृतकमोण! से एवं वनोंकसः | 
धनरल्प्रदानेथ करमेंपां सफल. कुरु ॥ 
एवं सम्मानिताइचते नन्‍्धमाना यथा त्वया | 


. भविष्यन्ति कृतज्ञेन निईंता हरियूथपा! ॥ 


त्यागिन संग्रहीतारं सानुक्राशं जितेन्द्रियम | 
सव त्व|मभिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामि ते ॥ 
हीन॑ रतिगुणः >“सर्वेरभिहन्तोरमाहवे । 
सेन! त्यजति संबिश्ा नृपति त॑ नरेश्र ॥ . 
( वा० रा०) युद्ध० १२२ | ४--९ ) 
“विभीषण ! इन सारे वानरोंने युद्धमें बड़ा यज्ञ एवं 
परिश्रम किया है, अतः तुम नाना ग्रकारके रन और 
धन आदिके द्वारा इन सबका सत्कार करो । राक्षसेथर ! 
वीर वानर संग्रामसे कभी पीछे नहीं हटे और 
सदा हे एवं उत्साहसे भरे रहे | प्राणोंका भय 
छोड़कर लडनेवाले इन वानरोंके सहयोगत्ते तुमने 
लक्षापर त्रिजय पायी हैं| ये सभी वानर इस समय 
अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रन और 







तुम इतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार संम्म 
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और अमिननन्‍्दन करोंगें, तब ये वानर-यूथपति बडेत चाहिये, बह सब तुमने पूरा-यूरा कर दिखाया; क्यों 


संतुश होंगे। यों करनेसे सब छोग यह जानेंगे कि. तुम अधर्मसे डरनेवाले हो। वानरराज | अब तु 


विंभीषण उचित अवसरपर धनका लाए एवं दान करते अपनी सेनाके साथ शीघ्र ही किष्किन्धापुरीको के 


हैं, ययासमय न्यायोचित रीतिसे धन और रत्न आदि- जाओ। _विभीषण | तुम भी ढछक्षामें मेरे दिये श् 
का संग्रह करते रहते हैं, दयाद्ध हैं. और जितेन्द्रिय अपने राज्यपर स्थिर रहो; अब इन्द्र आदि देवता॥ 
हैं; इसल्यि तुम्हें. यों करनेके लिये समझा रहा हूँ। तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते । अब इस उ 
नरेखनर !.जो राजा सेवकोमें प्रेम उलसन्न कप सेतकोमें प्रेम उत्पन्न करनेवाले मैं अपने पिताकी राजधानी अयोध्याको जाऊँगा। 
दान-मान आदि सब गुणोंसे रहित होता है। 7 | रहित होता है, उसे युद्ध- ल्यि डे कि लोगोंसे पूछता हूँ और सबकी आन 
के अवसरपर उद्विन हुई सेना छोड़कर चल देती है; चाहता & | 
बह समझती है कि यह. व्यर्थ ही हमारा बध करा रहा सबको अयोध्या चलनेकी प्रसचतापूर्वक अनुमति | 
है---हमारे भरण-पोषणका या योगक्षेमकी चिन्ता इसे श्रीरामचन्द्रजीके यों 23 सभी हक 
बिल्कुल नहीं है |! तथा राक्षसराज बिभीषण हाथ जोड़कर कहने रे 
बानरोंकों तथा विभीषणकों घर लौटनेका अनुरोध तथा स्वयं दस ं जबना चर 

अयोध्या जानेके लिये उनसे अनुमति चाहना उपवर्नोम विचरेंगे |!” विभीषणसह्तित वानरोंके इस प्रा 

विमानपर बैठकर समस्त वानरोंका समादर करते हुए अनुरोध करनेपर श्रीरामने सुप्रीव तथा विभीषणय्लि उ ४ 


उन ककुल्थकुलभूषण भ्रीरामने विभीषणसहित महापराक्रपी बानरोंसे कहा-- 





सुग्रीवते कहा-- प्रियात्‌ प्रियतरं लब्ध॑ यद॒ह ससुहजन! | 
मित्रकाईई कृतमिंद॑ भवद्धिवानरषभा!। .. सर्वेर्भवद्धि! सहितः प्रीति रूप्स्ये पुरी गत! 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्ट प्रतिगच्छत। ॒क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान सह बाग 

यत्‌ तु का वयस्येन स्लिधेन च हितिन च। .. ल्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण | 

कृत सुग्रीय तत्‌ सब भवताधमेभीरुणा ॥। (बा० रा० युद० १२२। ९४ 





किष्किन्धां प्रति याद्याशु खसेन्येनाभिसंबतः । 'मित्रो | यह तो मेरे डिये प्रियसेमीओ |, 
। खराज्ये वस्॒ लड्भायां मया द्ते विभीषण | ह्ोगी--परम प्रिय वस्तुका छाम होगा, गंदे ५ 
| न त्वांधर्षयितु शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः।। . सभी सुददोंके साथ अयोध्यापुरीको चठ से 
हक अयोध्यां प्रति यायामि राजधानीं पितुर्मम | मुझे बड़ी प्रसन्ता ग्राप्त होगी | छुग्रीत [6 द ' 
इ अस्यनु॒ज्ञातुमिच्छामि स्वोनामन्त्रयामि घ! || वानरोंके साथ शीघ्र ही इस विमानपर न 2 
६: 75 अर ६ वा० रा०) युद्ध० १२२ | १४--१७ ) राक्षत्राज विभीषण ! तुम भी मस्जियोके ते 
3 धवानरश्रेष्ठ वीरो | आपलोगेने अपने इस मित्रका पर आरूढ़ हो जाओ | ह 
काय मित्रोचित रीतिसे ही भलीभाँति सम्पन्न किया । ५ अगोष्याग सम्मान-सलीर 2. 
अब आप सब अपनेअपने अभीड स्थानोंको चले जायें। ५ ३ 
पर सखे सुग्रीव ! एक हितेषी एवं प्रेमी मित्रकों जो काम करना लंफा-विजय .करके अयोध्या लि. 






बसिइ्वकी कपियोका परिचय देते हुए 


> डे 
३... ८ ढं० ९... 
३४०००] 


| जाओ 








प्ैथा सब॒॒प्रकारके 


#* श्रीरामक्री शरणागतबत्लता, भक्तचत्सछता और छृतज्ञता # 


रा 7 >> 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। 
. भए समर सागर कह बेरे॥ 


मम्म हित छागि जन्म इन्ह हारे। 
भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥ 
( श्रीराउचरित०; उत्तर० ७ | ४ ) 


'हे मुनि | सुनिये, ये सब मेरे सखा हैं | ये संग्रामरूपी 
समुद्रमें मेरे लिये बेड़े ( जहाज ) के समान हुए, मेरे 
हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक हार दिये ( अपने प्राण- 
तकको होम दिया ) | ये मुझे भरतसे अधिक प्रिय हैं |? 


राज्याभिषेकके अनन्तर बिदाईके समय प्रभु गद्गद्कण्ठ 
वानर-रीछ-नायकोंसे कहते हैं--- 


तुम्ह अति कीनिहि मोरि सेबकाई। 

सुख पर केहि बिधि करों बड़ाई॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय छागे। 

मस॒ हित छागि भवन सुख त्यागे॥ 
जज राज संपति बैदेही। 

देह गेह परिवार _ सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहें तुम्हहि समाना। 

झंषा न कहें मोर यह बाना॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नोती। 

मोर अधिक दास पर अपअीती॥ 

( भ्रीरामचरित०) उत्तर० १५ | २-४ ) 


._ शुमछोगोने मेरी वड़ी सेवा की है | झुँहपर किस प्रकार 
उरी बड़ाई करूँ १ मेरे हितके लिये तुमलछोगोंने घरोंको 
सुखोंको त्याग दिया | इससे तुम मुझे 
आल. छाग रहे हो । छोटे भाई: राच्य) समत्ति 
आनकी, अपना 7-० शरीण घर) कुद़म्पर और मित्र--ये सभी 
झे प्रिय हैं, परत तुम्हारे समान नहीं में झूठ नहों कहता) 


हो मेरा खमाव है। सेवक सभीक्ो प्यारे लगते हैं, यह 


ति ( नियम -+ “यम ) है | ( पर मेरा तो 
मेरा तो दासपर स्वाभाविक ही ) 
विशेष प्रेम है 
_+ ग्रह जाहु सख्रो सब भजेहु सोहि दृढ़ नेम । 
दा सर्बंगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
( भ्रीरामचरित ०; उत्तर० १६) 


१५९ 





लागण | अब सब छोग घर जाआः वहाँ दृढ़ 
नियमसे मुझे भजते रहना | मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका 
करनेवाछ जानकर अत्यन्त प्रेम करना |? 


फिर कृपाछ श्रीरामजीने निषादराजकों बुल्य लिया 
और उसे भूषण-बच्न प्रसाद दिये | 


जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। 

सन क्रम बचन धसे अजुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम आता | 

सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 

* ( श्रीरामचरित०; उत्तर० १९ | १-२ ) 


फिर कहा---«अब तुम भी घर जाओ); वहाँ मेरा ससरण 
करते रहना तथा मन, वचन और कर्मसे धर्मके अनुसार 
चलना |! 


देवषि नारदसे प्रभुने अपना खभाव स्पष्ट बतलाया है-- 


जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। 

जन सन कबहुँ कि करड दुराऊ ॥ 
कत्रन बस्तु असि प्रिय मेहि छागी। 

जो सुनिबर न सकहु तुर्ह मागी ॥ 
जन कु कछु अदेय नहिं सोरं। + 

अस बिस्वास तजहु जनि भार ॥ 

( भ्रीरामचरित०, अरण्य>० ४१ | २-३) 


धमुनि | तुम मेरा खमाव जानते ही हो। क्या में 
अपने भक्तोंते कभी कुछ छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी 
कौन-सी वस्तु प्रिय छगती है। जिसे हे मुनिश्रेष्ठ [तुम नहीं 
माँग सकते । मुझे भक्तोंके लिये कुछ भी अदेय नहीं है। 
ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ना |? 


गरड़के ग्रति श्रीरामक्ा झतज्ञता-ज़ापन 


लक्ष्मणके नाग-पाशबद्ध होकर मूच्छित होनेपर भ्रीराम- 
का विलाप सुनकर सब बानर नेत्रोति आँसू बहाने छो | 


इतनेमें ही गरड़जी आ गये और उनके भयते उनदोनों. 
भाइयोंको बॉधनेवाले नाग भाग खड़े हुए। गरुडजीके 








स्प्शते उनके शरीरके सारे घ्राव भर गये और वे पूर्ववत्‌ ह 
उत्साहसम्पन्न हो गये | उस सप्य भीरामने प्रसन्न शीकर ._ 
उनसे कहा-- 
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जज ७ 
न नम कर्ज 
भवत्मसादाद्‌ व्यसन रावणिप्रभव॑ महत्‌ । 

 उपयेन व्यतिकान्तों शीघ्र च बलिनों कृतों ॥ 
य्रथा तात॑ दशरथ यथाजं च पितामहम्‌ | 
तथा भवन्तमासाथ हृदय में प्रसीदृति ॥ 
को भवान रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगलुलेपनः | 
वसानों बिरजे वस्तरे दिव्याभरणभूपषेतः ॥ 
( बा० रा० युद्ध ५० | ४९-४४ ) 
“इन्द्रजितके कारण हमलोगोंपर जो महान्‌ संकट 
आ गया था, उसे हम आपकी कपासे ,छाँध गये | आप 
ब्रिशिं2 उपायके ज्ञाता हैं; अतः आपने हम दोनोंको 
शीघ्र ही पूर्वतत्‌ बडसे सम्पन्न कर दिया | जैसे पिता 
दशरथ और पितामह. अजके पास जानेसे मेरा मन 


नी-च्य है 
भक्तवत्सल श्रीराम 
( लेखक--औसुदर्श नसिंहजी ) 


अयोध्याम राज्याभिषेकके अनन्तर जब मह्ाराजाधिराज 
श्रीरखुनाथजी लड्ढेसे साथ आये छोगोंको विदा करने लगें 
उन्हें अभीष्ट उपहार देकर विदा क्रिया | विभीषणको 
विदा करनेका समय आया तो उन्होंने इक्ष्वाकुकुलमें 
परम्पराते आराधित श्रीरज्ञजी ( भगवान्‌ नारायण ) का 
श्रीविग्रह माँग लिया | उदार-वक्रचूडामणि श्रीरामने वह 
आराध्यमूर्ति विभीषणकों दे दी | 


विभीषण अयोध्यासे उस श्रीविग्रहकों लेकर लड्ढा जा 
रहे थे | मार्गम कावेरीके मध्यके अत्तिम द्वीपमें वे नित्यकर्म 
एवं पूजनादिके ल्यिं रुके | पूजनोपरान्त जब श्रीमूर्तिको 
उठाने लगे; तब वह उठी ही नहीं | इससे विभीषण बहुत 
खिन्न हुए | वे अन्न-जल त्यागकर वहां बैठ गये । 


तीन दिन-रात नि्जछ उपवास करते बीत चुके थे । 
हा चत॒र्थ राजिकों उन्हें स्वप्नमें भगवान्‌ नारायणके दर्शन हुए | 
भगवानने कदा--“वत्स विभीषण | हठ मत करो | यहाँका 


. श्रोविग्रदकों देखकर मुग्ध हों गया। श्रीखुनाथते उनके 
कुलकी आशभ्यमूर्ति मॉगनेका साइस तो उसमें था नहीं, 





. नरेंद्र श्रीरामके राज्यामिषेकर्म गया था | वहाँ मेरे इस 


































बसे कक 

प्रसन्‍न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर भरे 
हृदय हर्षसे खिल उठा है। आप बड़े रूपबान्‌ है | 
दिव्य पुष्पोकी माछा और दिव्य अह्ड्रागसे विभष्ति | 
हैं । आपने दो खच्छ वल्ल धारण कर राख्खे हैं व 
दिव्य आभूषण आपकी शोमा बढ़ाते हैं | हम जाज़। 
चाहते हैं कि आप कौन हैं. |! ( सर्वज्ञ होते हुए ॥ 
भगवानने मानवभावका आश्रय लेकर गरड़से ऐड 
इन किया । ) 
तब गरुड़ने कहा--“में आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ 

बाहर विचरनेवा्य आपका प्राण हूँ । आप दोनोंकी सहाक्तः 
के ल्यि ही में यहाँ आया हूँ।! ऐसा कहकर भ्रीग्त 
नीरोग करके गरुड़ तीत्र गतिसे आकाशर्म उड़ गये | 


यहाँ आकर बह तप करने लगा | उसी समयते वह 7) 
प्राप्तिके ल्यिं तप कर रहा है | मुझे उसका. मंनोर 
करने दो | तुम समर्थ हो) लझ्ढाते यहाँतक आना ९ 
लिये साधारण बात है | में छक्काकी ओर मत 
खत होऊँगा | ठुम यहाँ आकर मेरा प्रतिदिन एह 
लिया करो |? 


« भक्त दुराग्रही नहीं होता। विभीषणकी निद्रा 
प्रभुकी आज्ञा उन्होंने स्वीकार कर ली और प्रातः ५. 
करके लट्ढा चले गये | श्रीसज्ञजी दक्षिणसुल अब 
हैं । विभीषण प्रतिदिन उनका पूजन | 


९ 
आने लो | ई 

एक दिन नित्यकरी भाँति विभीषण श्रीरजजीी | 
पूजन करने आये | समुद्र-तटवर्ती अग्तितीर्ी कक 
भगवानक़ा पूजन करनेके लिये वे पुष्प लेते हे 
गये । पुष्पोद्यानमें एक सघन स्थानपर ण्क़ 
ब्राह्मण ध्यानस्थ बैठे थे | विभीषणका मत |; 
श्रीरज्ञजीमं और वे पुष्पचयनम शीभता * 
इस जह्दीमें उन ध्यानस्थ ब्राह्मपपर उनकी 


* भक्तवत्सल भीराम # 
शक... |: 








- 

ब् तोड़ने बढ़े तो ब्राह्मणकों पैर्की ठोकर लग गयी | 
अल्न्त वृद्ध तो वे ब्राह्मण थे ही--ठोकर खाकर उठे तो 
छड़खड़ाते दो पद चलकर गिर पड़े और मर गये | 


| 
े पूरे श्रीरज्ञद्वीपमें यह. समाचार फेल गया । वहाँके 
| ग्राह्मण अत्यन्त क्रोधमँ भरे दौड़ पड़े--८इस राक्षसने 
| ब्राह्मणों मार डाला !! बस) एक ही धुन सबको चढ़ी 
। थी | ब्राक्षफके मर जानेसे विभीषण स्वयं अत्यन्त दुखी 
| थे। वे पश्चात्तापसे सिर झुकाये मौन खड़े थे | उनसे किसीने 
| कुछ पूछा ही नहीं । ब्राह्मणोंने उन्हें छोह-शब्भछाओंसे 
जकड़ दिया। नाना प्रकारसे उनको मार डालनेका प्रयत्न 
। किया; किंठु कोई आघात विभीषणके दरीरपर घाव नहीं 
| बना सका। तब ब्राह्मणोंने' उन्हें एक गुफामें बंद 
| कर दिया। 


विभीषण लोह-शक्लूलामें बेधे बंदी हो गये हैं, यह 
समाचार किसी प्रकार अयोध्या पहुँचा । इसे सुनकर 
भक्तवत्सछ श्रीराम व्याकुल हो गये । उन्होंने पुष्पक- 
विमानका स्मरण किया | उनके स्मरण करते ही विमान 
उपस्थित हो गया | उसमें बैठकर भ्रीराम श्रीरज्नद्वीप 

6 पहुँचे | बहके छोगोंने उनका स्वागत किया । 


उचित स्वागतादिके पश्चात्‌ श्रीरामने वहाँके छोगोंसे 
पृछा--“विभीषण कहाँ हैं !? 


. बहँके ब्राह्मण तो स्वयं विभीषणकों दण्ड दिलानेके 
ल्यि्‌ सम्राटके सम्मुख छाना चाहते थे | अतः वे विभीषणको 
भुफाते निकालकर ले आये | लौह-श्डुलाओंसे जकड़े) मुख 
नीचे किये विभीषणको देखकर श्रीरामने ब्राह्मणॉँसे विभीषण- 
की अपराध पूछा | 


, आह्ण बोले--'एक तो यह जातिसे देवता-आाह्मण 
एवं वैदिक मर्यादाका द्रोही राक्षस है, दूसरे आपने इसे 
+ अपने सेवकॉमें मान लिया, इससे और अधिक मदमत्त हो 
॥ “वा है। यहाँके सबसे इद्ध तपस्वी ब्राह्मण पुष्पोच्ानमें 
नस बैठे थे | इस दुषटने पैरसे उन्हें ऐसी ठोकर मारी 

वे बहाँते दो पद भी नहीं चल सके | वहीं लड़खड़ा- 
इस और मर गये। यह मायावी राक्षस है। 
५ कबातीकों हमलोग प्राणदण्ड देना चाहते थे, किंतु 
जज रा पयत्नसे यह मरता ही नहीं। आप सम्राट हैं; 
... ४ अतः आप अपने हार्थोंसे इसका सिर काट दें ! 


औरा० चु० औ० २१--२२-- 
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श्रीरामके कमछ-दल-छोचन भर आये | वे बोले-- 
“विप्रो | इन्होंने अपराध किया है और उसके ल्यि आप 
ब्राह्मण जो दण्ड-विधान करते हैं, उसे मैं कैसे अस्वीकार 
कर सकता हूँ। किंतु-- 
पर मभेवमरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्‌। 
राज्यमायुमेया दत्त तथेव स भविष्यति ॥ 
भृत्यापराधे सर्वत्र खामिनां दण्ड इच्यते । 
( पद्मपुराण, पाताल० १०४ | १५०३ ) 
“बिप्रवरो |! इन विभीषणको मैंने कल्पान्त आयु 
और निरापद राज्यका वरदान दिया है | मेरा वरदान 
असत्य नहीं होगा | बह तो सत्य ही होगा । दूसरे, 
सेवक यदि अपराध करे तो ( वह अपराध खामीका 
माना जाता है और ) उसका दण्ड खामीको मिलना 
चाहिये | अतः ( यदि विभीषणके अपराधका दण्ड 
प्राणदण्ड है तो ) मेरा मरना ही उत्तम है। मेरे 
सेबकको केसे मारा जा सकता है १ ( मैं प्राणदण्ड 
खीकार करनेको प्रस्तुत हूँ। )! 
: अब तो परिस्थिति ही बदल गयी। ब्राह्मणोंने कह 
दिया--“जिसका राज्यामिषेक हुआ हैः उसे प्राणदण्ड 
देनेकी विधि नहीं है। सम्रादकों प्राणदण्ड दिया नहीं जा 
सकता | आप अपने कुलगुरु महषि वसिष्ठ तथा दूसरे 
ऋषियोसे स्वयं प्रायश्रित्त पूछे |? 
अब मुनियोे पूछा गया तो उन्होंने विभीषणसे पूछा-- 
'तुमने ब्राक्षणकों क्‍यों मारा !? क्योंकि कर्मका प्रायश्रित्त 
तो केवल कार्यक्रा बाह्यरूप तथा उसका परिणाम देखकर 
नहीं बतछाया जा सकता | करत्ताकी भावना तथा परिखिति- 
का विचार आवश्यक है | विभीषणका सत्य उत्तर सुनकर॒ 
सबने कद्ा-८यह अनजानमें हुईं ब्रह्महत्या है। इसका... 
प्रायश्वित्त शास््रमेँ है ।? सुनियोने विभीषणको प्रायश्रित्त 
बतला दिया । अप 
ब्राह्मणोॉंका प्रायश्रित्त विधान सुनकर विभीषणको 
श्द्ुला-पाशसे मुक्त कर दिया गया | वे छूटते ही भीरामके 
सम्मुख आने लगे; किंतु मयोदा-पुरुषोत्तमनें सेवकर्से 







जनम फल, राप्रयन्द्रमानेश हद भावयापर # 
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मेरे सम्मुख मत उसे वे छगे उखाड़ने | पहले एक हाथ छगाया, फनि 
हाथ छलगाये। किंठ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी ८ 

संहारकारिणीः सीताके करोंने जिंते बनाया था, फ 
परालर प्रभुने खापित किया था। वह श्रीमू्िं ७ 
हिलनेवाली थी! अन्तमें हनुमानजीने उस व्क्िि 


दिया--(प्रायश्रित्त किये बिना विभीषण 
आने दो |? * 

विभीषणने विधिवत्‌ प्रायश्रित्त किया और तब वे जाकर 
भ्रीरामके पादपकौपर गिर पड़े। प्रशुने स्नेहपूर्वक उन्हें 
उठाकर ह्ृदयसे छूगाते हुए समझाया-- 







अद्यप्रभ्नति पौलस्त्य विमृश्य कुरु मद्धितम्‌ । 
असाक त्वत्कृते रक्ष। प्रयासोध्यमभूधतः | 
कृपालुभव सर्वत्र भृत्यों मम यतो भवान्‌ | 


( पह्मपुराण, पाताल० १०४ | १६०३ ) 


'शक्षसराज विभीषण ! देखो, तुम्हारी रक्षाके लिये 


- मुझे ( अयोध्यासे आनेका ) यह प्रयास करना पड़ा है, 


अतः आजसे मेरे हितको पूरा विचारकर व्यवहार 
करो और सबके प्रति कृपाहु बनो; क्‍योंकि तुम मेरे 
सेवक हो |! 


उस समयसे विभीषण श्रीरज्लद्दीपमें अहृश्यरूपसे 
आने लगे | । 


हनुमानूजीके वियोगमें ग्रल्लाप 


श्रीपवनपुन्नका रोष--शोक समझा जा सकता है। 

ये दक्षिण समुद्रतट्से श्रीरधुनाथकी आज्ञासे काशी गये 

थे। बड़ी कठिनाईसे, तप करके तो भगवान्‌ शंकरको 

प्रसन्न कर सके और उनसे शिवलिज़् लेकर जब लौटे, तब 

देखते हैं कि श्रीगयमने तो जानकीजीके हाथसे बनाये 
बाढूके शिवलिक्की स्थापना भी कर दी है। 


धप्रभुको इस शरीरकी सेवा ही खीकार नहीं तो इसे 
रखकर क्या होगा !? यों सोचकर आज्ञनेय प्राण-त्यागके लिये 
प्रस्तुत हो गये । 


श्रीरदुनाथजीने बहुत समझाया, वैराग्यका उपदेश 
किया; किंतु देखा कि हनुमानजीपर किसी उपदेशका 
प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो बोढे--हनुमान्‌ | यदि तुम 
मेरे द्वारा स्थापित लिज्ञमूतिको उखाड़ दो तो मैं वहाँ 


इुर्दारे छायें इस शिवलिज्ञकी खापना कर दूँगा !? 


 श्रीकेसरीकुमार प्रसन्न हो गयें। उन्हें छगा कि 


... बाते बने शिवलिश्वकों हटा देनेमें क्या कठिनाई है 
9 8 हू 5 आओ । न्‍ है- थ लक -“ 









पूँछ लपेटी और पूरी शक्ति लगायी। फल यह हुआ 
पूँछ खिसक गयी। हनुमान्‌ मुखके व बहुत दूर॒३ 
गिरि और इतनी चोट आयी कि मुखसे रक्त हर 
लगा--वे मूछित हो गये । । 
हनुमानजीकी मूछो द्ूट नहीं रही थी। " प्‌ 
प्रकार मरणासन्न देखकर भक्तवत्सल श्रीराम व्याकुह[ 
गये । वे रुदन करते हुए, वैसे ही प्रल्ाप करने हो हैं 
सीता-हरणके अनन्तर या छझ्काके युद्धमें रा 
मूछित हो जानेपर उन्होंने किया था । 
श्रीराम उवाच 


पस्पारण्ये बर्य दीनास्त्वया वानरपुंगत | 
आश्वासिता। कारयित्वा सख्यमादित्यम्ूनुना॥ 
त्वां दा पितरान्‌ बन्धून्‌ कौसलयां जननीगी। | 
न सरामो वर्य सवोन्‌ मे त्वयोपकृत॑ कहु॥ 
मदर्थ सागरस्तीणों भवता बहुयोजना || 
तलग्रहाराभिहती मैनाकोडपि नगोत्तम!॥ 
नागमाता च सुरसा सदर्थ भवता गिता। 
छायाग्राहमहाक्रूरामवधीद्‌ राक्षसीं भवाव ' 
साय सुवेलमासाद लक्ढामाहत्य 
अद्राध्षी राबणगृहं मदर्थ त्व॑ महाकी | 
सीतामन्विष्य लक्ायां रात्रो गतभयो 8. ढ 

| 












अदृष्ठा जानकीं पश्चादशोकंवनिकां 
नमस्कृत्य च वेदेहीमभिज्ञानं श्दाय | 
चूडामणिं समादाय मदथ | 
अशोकवनिकाबक्षानभाड्डीस्तं 
ततस्त्वशीतिसाहसान्‌ किंकरान नाम बाग | 
रावणप्रतिमान्‌ युद्धे पत्त्यस्वे 
 अवधीस्त्य॑मदर्थ वे महाबलपर हा ५ 


ततः प्रहस्ततनर्य॑जम्बुमालिनमागतम्‌ । 
अवधीन्मन्त्रितनयान्‌ सप्त सप्ताचिब्चंसः ॥ 
पश्चसेनापतीस पश्मादनयस्त्व यमालयम्‌ | 
कुमारमक्षमव्भीस्ततस्त्व॑ रणमूध॑नि ॥ 
तत इन्द्रजिता नीतो राक्षसेन्द्रसभां शुभाम्‌ | , 
तत्र लड्ब्वर॑ वाचा तृणीक्ृत्यावमन्य च॥ 
अभाड्डीस्त्व॑ पुरी लड्ढीं मदर्थ वायुनन्दन । 
ततः ग्रतिनिद्वत्तस्त॑ ऋष्यमूकमहागिरिय्‌ ॥| 
( स्कन्दपुराण; ब्रह्मण १ | ४६ ॥ १--१३ ) 
श्रीराम बोले---'हनुमान्‌ ! ( श्रीजानकीका हरण 
होनेक़े कारण व्याकुछ ) भाईके साथ मैं जब 
पम्पासरोबरके समीपके वनमें दीन हो रहा था, तब 
वानरस्ज सुग्रीबसे मित्रता कराकर तुमने मुझे आश्वासन 
दिया था। तुमको देखकर तो मैं अपने पिताका, 
भाशयोंका और माता कौसल्याका भी स्मरण नहीं 
करता था | तुमने तो मुझ्नपर बहुत उपकार किये हैं । 
मेरे छिये अनेक योजन जिस्तीर्ण समुद्रको तुमने 
पार किया और पर्वतश्रेष्ठ मैनाकको (जो तुम्हारे 
पिता वायुका मित्र है, मेरे ढिये ) तुमने थणड़ 
भारा। मेरे छिये तुमते नागमाता सुरसाको जीता 
तथा अत्यन्त क्रूरह॒दया छायाग्राहिंणी राक्षसी 
( सिंहिका ) को तुमने मारा | कपिवर ! मेरे लिये 
तुम ( काछके निवासस्थान ) छुवेछ पर्वेतपर 
सैष्याकालमें चढ़े, तुमने लक्लाकी अधिदेवताको घूँसा मारा 
तथा ( रात्रिमें ) रावणके घर (में प्रविष्ट होकर उस) को 
| (ये सब बहुत भय्रद कार्य थे; किंतु ) 
निर्भभ होकर तुमने ( इनको किया तंथा ) रात्रिमे 
उड्ञामें सीताकों ढूँढा | ( वहाँ नगरमें ) सीताको 
न देखकर तुम अशोकवनमें गये । ( अशोकवाठिकामें ) 
अवेदेहीको प्रणाम करके, उन्हें पहिचानका चिह 
। हे मुद्रिका ) देकर और उन श्रीजानकीके हाथसे 
सुष्े पहिचान-चिहके रूपमें देनेके लिये चूडामणि 





# अभि सप्तजिद्वावाले कहे गये हैं | 





# भक्तवत्सल भ्ीराप्त # १६३ - 


लेकर, महाकपि ! तुमने अशोकवाटिकाके वृक्षोंको 
तोड़ गिराया | उसके पश्चात्‌ मेरे ही ढिये ( रावणके 
भेजे ) अस्सी हजार .रावणके सेवक राक्षसोंकों, जो 
रावणके समान ( वैसे ही बल्वान्‌ ) थे और 
पैदल, घोड़े, हाथी तथा रथेंके सहित थे, उन महान्‌ वल- 
पराक्रमवाल्लोंकी तुमने मारा | इसके पश्चात्‌ प्रहस्तका 
पुत्र जम्बुमाढी (युद्ध करने) आया। तुमने उसे 
और उसके साथके सात मन्त्रिपुत्रेंकी, जो सातों 
अग्निकी सात ल्पर्टो#के समान तेजखी थे, मार 
डाछा | फिर तुमने ( रावणके ) पाँच सेनापतियोंको 
यमपुर भेज दिया। फिर तुमने युद्धमें ( रावणके 
पुत्र ) अक्षकुमारका वध किया । इतने युद्धके 
पश्चात्‌ जब मेघनाद (किसी प्रकार ) तुमको 
राक्षसेश्रकी छुसजित राजसभामें ले गया, तब 
लंकेख्रकी तृणके समान समझकर, उसका अपमान _ 
करके तुमने उससे बाते की और मेरे लिये, हे वायुनन्दन ! 
तुमने लक्षापुरीका ध्वंस किया। यह करके तुम 
मेरे पास ऋष्यमूक पबेतपर छौट आये | 


एवमादिमहादु:खं मदथ ग्राप्तवानसि । 
त्वमत्र भूतले शेषे मम शोकसुदीरयन॥ 
अहं प्राणान्‌ परित्यक्ष्ये मतोएसि यदि वायुज | 
सीतया मम कि काये लक्ष्मणेनालुजेन वा।। 
भरतेनापि कि काय शनरुध्नेन श्रियापि वा । 
राज्येनापि न मे काय परेतस्त्व॑ कपे यदि ॥| 
उत्तिष्ठ हनुमन्‌ वत्स कि शेषेज्य महीतले । 
शय्यां कुरु महाबाहो निद्राथे मर वानर ॥ 
कंदमूलफलानि त्वमाहाराथ ममाहर । 
स्नातुम्य गमिष्यामि हुतं कलशमानय।॥ 
अजिनानि च वासांसि दो समुपाहर। 
ब्रह्मास्त्रेणावबद्धोड्ह मोचितथ तवया हरे॥ 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा ह्योषधानयनेन बे। 
लक्ष्मणप्राणदाता॒त्व॑ पोलस्त्यमदनाशन ॥| 
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सहायेन त्वया युद्धे राकश्सान्‌ रावणादिफान्‌ । 
निहत्यातिबलान्‌ वीरानवापं मेथिलीं गृहस्‌ । 
हनमननझनासनो. सीताशोकविनाशन । 
कथमेव॑ परित्यज्य लक्ष्मण मां च जानकीम्‌ ॥ 
अप्रापयित्वायोध्यां तव॑ किसथे गतवानसि | 
क्य गतोडसि महावीर महाराक्षसकण्टक ॥ 
( स्कन्दपुराण, ब्ह्म० १ | ४६ | १४--२३ ) 
(इस प्रकार मेरे लिये तुमने पहले महान्‌ दुःख भोगे 
हैं और आज यहाँ मुझे शोकसंतप्त करनेके लिये पृथ्वीपर 
सो रहे हो! वायुपुत्र | यदि तुम मर गये हो तो 
मैं भी यहीं ग्राणत्याग करूँगा। ( तुम्हारे बिना ) 
मुझ्ने सीताका क्‍या कंरना है अथवा छोटे भाई 
_ लक्ष्मणसे ही क्‍या प्रयोजन है ! भरतसे, शल्रुष्नसे, 
'हक््मीसे या राज्यसे भी मुझे कोई काम नहीं है, 
यदि, कपिश्रेष्ठ | तुम मर चुके हो। वत्स हनुमान ! 
उठो | आज पृथ्वीपर क्यों सो रहे हो ! वानरश्रेष्ठ ! 
भेरे सोनेके लिये शब्या बिछाओ | मेरे भोजनके 
लिये कंद-मूछ-फल ले आओ | मैं इस समय स्नान 


*+-्व्य7>8459--- 


ण्््‌ (8 
श्रीरामका ऐश्वर्य 


पिताके गौरबका ध्यान रखकर संकोचवश कुछ बोल रह 
रहे थे | परंठ परशुरामजीकी उपर्युक्त बात सुनकर । 
मौन न रह सके | उन्होंने उनते कहा-- 


परशुरामका गवहरण, 


जनकपुरतें अपनी चारों पुन्रवधुओंको विदा कराकर 
महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों तथा अन्य बराती जनोंके 
साथ अयोध्याको ल्लैट रहे थे | मार्गमें उन्हें परशुरामजी मिले । 

वे शिवधनुधके तोड़नेवाले श्रीरामपर बहुत कुपित थे | राजा 
दद्ारथने बहुत अनुनय-विनय की; किंठ उन्होंने उनकी 

._ एक न॒ सुनी | वे श्रीरामको छलकारते हुए वोले--५दरर॒थ 
नन्दन | सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुमने 
शिवजीके धनुष्कों तोड़ा है |ंस धन॒ष॒का तोड़ना अद्भुत 
और अचिल्य है | उसके टूटनेकी बात सुनकर मैं एक 
दूसरा उत्तम धनुष लेकर ,आया हूँ | मेरे इस महान वैष्णव 
.. धनुषको हाथमें छो और इसपर एक ऐसा बाण चढाओ/ 
जो शन्रुनगरीपर विजय पानेमें समर्थ हो ।? श्रीराम अपने 





स्थापना हनुमानजीने की । श्रीरामने कहा--“इन हनुमदौकर / 


# तें रामचन्द्रमोनश दए भचिवाश के 
करने जाना चाहता हूं; झठपट कलश लाओ मेरे श्र 
मृगचर्म, वल्ल तथा कुश छाओ | वानरोत्तम | 
मैं लक्ष्मणके साथ ब्रह्मपाश ( नागपाश )से ( युद्धे 
बैंध गया था, तब तुमने ही मुझे छुड़ाया था | संजीग्र 
ओषधि छाकर तुम्हीं छक्ष्मणको प्राणदान करने 
हो और रावणके गर्बको तुमने नष्ट किया है। युद्ध 
तुम्हारी सहायतासे ही मैंने रावणादि राक्षसोंकों मार 
सीताको प्राप्त किया और घर ( अयोध्या ) आ सरुक्ा।' 
हनुमान्‌ ! 
इस प्रकार लक्ष्मणको, सीताको और मुझ्ने अयोध 
पहुँचाये बिना ( यहाँ त्यागकर ) किसलिये तुम के 
गये १ महावीर ! राक्षसकण्टक ! तुम कहाँ गये ९ 





अज्जनानन्दन ! सीताशोकविनाशन ! 


इस प्रकार विछाप करते हुए. श्रीराम हनुमानूजीका 


मुख देखते रो रहे थे । उनके कमल-हगोंके अभुविन्दुओम 
हनुमानका मुख भीग गया। तब धीरे-धीरे हनुमानजकी 


चेतना छौटी । भ्रीरामने उन्हें हृदयसे लगाया | आखात 


दिया । श्रीरघुनाथजीके आदेशसे अपने छाये शिवहिक्ती / 


र 















के दर्शनके ब्रिना रामेश्वर-दशनका फल नहीं होगा | 


कृतवानसि यत्‌ कर्म श्रुतवानस्ति भाग | । 
अलुरुष्यामहे ब्क्नन्‌ पितुराज्ृण्यमाखितः | | 
वीयहीनमिवाशक्त॑ क्षृत्रधमण ' भाग | 
अबजानासि मे तेज! पश्य मेउच्य पराक्रम | | 
इत्युक्त्वा राघवः छुद्धो भार्गवस्य वरायुध 
शर॑च॒प्रतिजग्राह हस्तात्लघुपराका 
आरोप्य स धन रामः शर॑ सज्य चकारं* | 
जामदरन्यं ततो राम॑ राम! कुद्धोंआअबीदिद) 













*# ओऔरामका ऐश्वय # 


नाक 777 7 
ब्राह्मणो5सी ति पूज्यों मे विश्वामित्रकृतेन च । 
तसाच्छक्तो न ते राम मोक्तूं आणहरं शरस्‌ ॥। 
इमां वा त्वद्व्ति राम तपोषलसमजितान । 
लोकानग्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामी ति मे मतिः || 
न श्वयं वेष्णवों द्िव्यः शरः परपुरंजयः | 
मोघः पताति वीयेंण बलदर्पविनाशनः ॥ 

( वा० रा० बाछ० ७६ | २-८ ) 

'भगुनन्दन | ब्रह्मन्‌ू | आपने पिताके ऋणसे उऋण 
होनेकी--पिताके मारनेवालेका वध करके वैरका बदल 
चुकानेकी भातना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म 
किया है, उसे मैंने सुना है और हमलछोग आपके उस 
कर्मका अनुमोदन भी करते हैं ( क्‍योंकि वीर पुरुष 
बैरका प्रतिशोध छेते ही हैं )। भार्गव ! मैं क्षत्रिय- 
धर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप ब्राह्मण-देवताके समक्ष 
विनीत रहकर कुछ वोलछ नहीं रहा हूँ ) तो भी आप 
मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर मेरा तिर॒स्कार 
क्र्‌ का हैं | अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम 
देडिये | यों कहकर शीघ्र पराक्रम करनेवाले 
अऔरामचन्द्रजीने कुपित हो परशुरामजीके हाथसे वह 
उत्तम धनुष और बाण ले लिया ( साथ ही उनसे अपनी 
पेणाबी शक्तिको भी वापस ले लिया ) | उस धनुषकों 
पढ़ीकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर बाण रक्‍्खा, फिर 


कुपित होकर उन्होंने जमदग्निकुमार परशुरामजीसे इस 


कार कहा-- “( भृगुनन्दन ) राम | आप ब्राह्मण 
होनेके नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी 
आपका सम्बन्ध है--.इन सब कारणोंसे मैं इस ग्राण- 
पहारक बाणको आपके शरीरपर नहीं छोड़ सकता। 
परत | मेरा विचार है कि आपको सर्वत्र शीघ्रता- 
पूंक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा 
अपने अपने तपोबल्से जिन अनुपम पुण्यल्षेकोंको प्राप्त 

है, उन्हींको नष्ट कर डा; क्योंकि अपने पराक्रमसे 


४ । तले धमंडको चूर कर देनेवाला यह दिव्य 


जले न पर 


श्द्५.. 


न स 
_गब बाण, जो झन्नुओंकी नगरीपर विजय दिलानेवाल 
हैं, कभी निष्फल नहीं जाता | ह 


लक्ष्य दर्शय बाणसय हममोघो मम सायकः ॥ 
लकान्पादयु्गं वापि वद शीघ्र ममाज्ञया | 
अय॑ लोकः परो वाथ त्वया गन्तुं न शक्यते ॥ 
एवं त्व॑ हि प्रकतेव्यं बद शीघ्र ममाज्ञया 
( ( अध्यात्म०) बाछु० ७ | १७-१८३ ) ६ 
त्रह्मन्‌ ! मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ है-- 
यह व्यर्थ नहीं जाता। इसके ढिये शीघ्र ही कोई 
लक्ष्य दिखाओ। (अपने पुण्यसे जीते हुए ) छोक अथवा 
अपने चरण--इन दोनोमेंसे मेरी आज्ञासे शीत्र 
ही किसी एककों बताओ ( उसीको इस वाणसे वेघ 
डाढूँगा ) | अब तुम इस लोक या परछोकमें कहीं नहीं 
जा सकते | अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कतंव्य 
है वह तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही बताओ |? 
उग्रतेजा भाग॑वका मुख सूख गया | वे स्तुति करते 
हुए कहने लगे--'श्रीयम ! मैं जान गया कि आप परम 
पुरुष हैं। आपके बाणको अपने पुप्योपाजित लोक मैं 
अत करता हूँ-।? 


इससे प्रसन्‍न होकर करुणामय राधवेन्द्र बोले-- 


ग्रसन्नोईसि तब ब्ह्मन्‌ यत्ते मनसि वर्तते ॥ 
दास्ये तद्खिल काम मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ | 
(अध्यात्म०, बाल० ७ | ४६६ ) 
'हे अहनू ! मैं असन्‍न हूँ; तुम्हारे हृदयमें जो-जो! 
कामनाएँ हैं उन सभीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देहे 
न करना |! 
परशुरामजीको और क्या माँगना था--'भगवद्धक्तोंका ._ 
संग और आपके चरणोममें प्रीति बनी रहे | ब्य् 
अभीष्ट वरदान पाकर वे विदा हुए | 
हनुमानको श्रेयदान ः 
नर-नास्थ करना है; अतः सीतान्वेषणके लिये बंदरोक 
चारों दिशाओंमें भेजा जा रहा है; किंतु कार्यका भेय 






श्द्द्‌ # ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ## 


ऊर्ऊेक ऊैीकेझन्यचन्सस्‍ऑ्न््क्तननत्त्त्त्त्त्च्च७ 
देना है यह तो करम॒द्रिका (अऑँगूठी ) देकर ही प्रभुने दिनोंतक धरना देनेपर भी जब समुद्रने दश्शन नहीं दिया, 


सूचित कर दिया। 


तदनन्तर शन्रुआंको संताप देनेवाले श्रीरामने प्रसन्नता 
पूर्वक अपने नामके अक्षरों सुशोभित एक अंगूठी 
हनुमानजीके हाथमें दी) जो राजकुमारी सीताकों पहचानके 
रूपमे अर्पण करनेके लिये थी | 


अनेन॑ ता दरिश्रेष्ट चिह्नेन जनकात्मजा । 
मत्सकाशादलुग्राप्मनु दिभ्रालुपश्यात ॥ 
व्यवसायथ्र ते वीर सक्तयुक्तश्च िक्रमः | 
सुग्रीवय व संदेश! सिद्धि कथयतीब में ॥ 
० (वा० रा०) करिष्किन्धा० ४४ । १३-१४ ) 
अँगूठी देकर वे बोले--'कपिश्रेष्ठ | इस चिहके 
द्वारा जनककिशोरी सीताको यह विश्वास हो जायगा कि 
तुम मेरे पाससे ही गये हो | इससे वह भय त्यागकर 
तुम्हारी ओर देख सकेगी | बीखर ! तुम्हारा उद्योग, धेये, 
पराक्रम और सुग्रीवरका संदेश--ये सब मुझे इस बातकी 
सूचनासी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कायकी सिद्धि 
अवस्य होगी |! 
अतिबल॒ बलमाश्रितस्तवाहं 
हरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पे! । 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा 
जनकसुता हलुम॑स्तथा कुरुष्व ॥ 
(वा० रा०) किष्किन्धा० ४४ | १७ ) 
“जाते हुए हनुमानकों सम्बोधित करके श्रीरामचन्द्र- 
जीने फिर कहा--अत्यन्त वल्शाली कपिश्रेष्ठ ! मैंने 
. तुम्हारे बलका आश्रय लिया है | पवनकुमार हनुमान ! 
. जिप्त प्रकार भी जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम 
अपने महान्‌ बलू-विक्रससे वैसा ही प्रयल करो । अच्छा, 
... अब जाओ | 












हे | विभीषणकी सलाहसे समुद्रको प्रसन्न करनेके 
ये भ्रीरामचन्द्रजी सागर-तटपर कुश बिछाकर बैठे | तीन 


तब श्रीरामचस्द्रजीने ऋषित हो समुद्रकों दण्ड देनेका बिना 
किया ओर लक्ष्मणतते कह 


अवलेपः सम्ृद्रस्य न दशेयति या खगम। 
प्रशमथ क्षमा चेंच आजंब छयवादिता॥ 
असामध्येफला होते निर्मुणेषठ सतां गुणा, 

आत्मप्रशंसिनं दु्ट ध्ट विषश्धिवकम ॥ 
सर्वत्रोत्सुश्दण्ड॑ च लोकः सत्कुरुते नरम । 
नसाम्ना शकयते कीर्तिन सामना शक्‍्यते यशञ)॥ 
प्राप्त लक्ष्मण लोके5सिक्ञयी वा रणमूधेनि। 
अत्र्‌ मद्भाणनिर्भगनभेकरमंकरालयम्‌ ॥| 

निरुद्धतोय॑ सौमित्रे छुवद्धि! पश्य सबेतः 
भोगिनां पश्य भोगानि मया मिन्नानि लक्ष्मण ॥ 
महाभोगानि मत्यानां करिणां च करानिह | 
सशइशुक्तिकाजाल॑ समीनमकर॑ तथा ॥ 
अद्य युद्धेन महता सपुद्रं परिशोपये। ८ 
मया हि समायुक्त॑ सामयं॑ सकरालय। ॥ | 
असमथ विजानाति धिक्‌ क्षमामीद्शे जने। | 
न दर्शयति साम्नी मे सागरो रूपमात्मन! | 
चापसानय सोमित्रे शरांथाशीविषोपमान्‌। 
समुद्र शोषसिष्यामि पद्भ्यां यान्तु छुवंगमा! | | 
अद्याक्षोभ्यमपि क्ुद्ट) क्षोभयिष्यामि सागर | | 
चेलास कृतमयोद॑ सहसख्तोमिसमाकुलम | 
निर्ममोद॑ करिष्यामि सायकेबरुणाल्यम | 
महार्णव॑ ध्षोभयिष्ये महादानवसंकुढुग | | 
( वा० रा०) युद्ध० २१ | १४८४ 
'समुद्रको अपने ऊपर बड़ा अहंकार कै 
वह खय मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है | >५ 
क्षमा, सरलता और मधुर भाषण--ये जो ९ थे है ४ 
गुण हैं, इनका गुणहीनोंके प्रति प्रयोग करने? 4 
परिणाम होता है कि वे उस गरुणवान्‌ 3९. 




























*# श्रीरामका ऐश्वये + 


मम 7-७ कम 


हि समझ लेते हैं | जो अपनी प्रशंसा करनेवाला, 
हुए, १० सत्र * धावा करनेवराछ्य और अच्छेबुरे सभी 
लोगोंपर कठोर दण्डका प्रयोग करनेवात्य होता है, उस 
मनुष्यका सत्र छोग सत्कार करते हैं | छक्षण ! 
सामनीति ( शान्ति ) के द्वारा इस छोकमें न तो कीर्ति 
प्रापत की जा सकती हैं, न यशका प्रसार हो सकता है 
और न संग्राममें बिजय ही पायी जा सकती है। सुमित्रा- 
नन्‍्दन ! आज मेरे वाणोंसे खण्ड-खण्ड हो मगर और 
मत्य सब ओर उतराकर बहने छगेंगे और उनकी 
लाशेंसे इस मकरालूय ( समुद्र ) का जछ आच्छादित 
हो जायगा | तुम यह दृश्य आज अपनी आँखों देख 
लो | छरक्ष्मण ! तुम देखो कि में यहाँ जल्में रहनेवाले 
सर्पोके शरीर, मत्स्योंके विशाठ् कलेबर और जल- 
हस्तियोंके श॒ुण्ड-दण्डके किस तरह टुकड़े-टुकड़े कर 
£ डालता हूँ। आज महान्‌ युद्ध ठानकर शह्लों और 
सीपियोंके समुदाय तथा मत्स्यों और मगरोंसहित समुद्रको 
में अभी सुखाये देता हूँ। मगरोंका निवरासभूत यह 
समुद्र मुझे क्षमासे युक्त देख असमर्थ समझने लगा है | 
ऐसे मूर्खोंके प्रति की गयी क्षमाको धिक्कार है । 
समिन्नानन्दन ! सामनीतिका आश्रय लेनेसे यह समुद्र 
मेरे सामनें अपना रूप नहीं प्रकट कर रद्द है, इसलिये 
पैजुष तथा विषधर सर्पोके समान भयंकर बाण ले आओ। 
में समुदृको सुखा डाढूँगा; फिर वानरछोग पैदरू ही 
जक्षापुरीको चलें | यद्यपि समुद्रको अक्षोम्य कहा गया 
है फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुन्ध कर 
शा | इसमें सहस्नों तरड्ें उठती रहती हैं, फिर भी यह 
दा अपने तटकी मर्यादा ( सीमा ) में ही रहता है । 
क्ति अपने बाणोंसे मारकर मैं इसकी मर्यादा न कर 
| शा । बड़े-बड़े दानवोंसे भरे हुए इस महासागरमें हलचल 
कि मा न ढेगा !! 

















अथोवाच रघुश्रेष्ठ! सागर॑ दारुणं बच! | 
अद्य ला शोषपिष्यामि सपातालं महार्ण॑व || 
शरनिर्दग्धपोययय॒ परिशुष्कयस सागर | 
मया निहतसच्तस्थ पांसुरुत्पचते महान | 
मत्कामुकविसृष्टेन शख्पेण. सागर | 
परं तीर॑ गमिष्यन्ति पद्धिरेव पुबंगमाः ॥ 
. विचिन्बनज्नाभिजानासि पोरुष नापि विक्रमम । 
दानवालय संताप॑ मत्तो नाम गमिष्यसि ॥ 
( वा० रा० युद्ध० २२ | १-४ ) 


“तदनन्तर रघुकुलतिकक श्रीरामने समुद्र्से कठोर 
शब्दोंमें कहा--“महासागर ! आज मैं पाताल्सद्वित तुझे 
सुखा डाहँगा। सागर ! मेरे बाणोंसे तेरी सारी जल्राशि 
दर्घ हो जायगी, तू सूख जायगा और तेरे भीतर 
रहनेवराले सब जीव्र नश्ट हो जायेंगे | उस दरशामें तेरे 
यहाँ जलके स्थानमें त्रिशाल वालुकाराशि पैदा हो जायगी | 
समुद्र ! मेरे धनुषद्वारा की गयी वाणत्रषसे जब तेरी 
ऐसी दशा हो जायगी, तब वानरलोग पैदल ही चढकर 
तेरे उस पार पहुँच जायँगे | दानवोंके निवासस्थान ! 
तू केवल चारों ओरसे बहकर आयी हुई जल्राशिका _ 
संप्रह् करता है | तुझे मेरे वछ और पराक्रमका पता 
नहीं है | किंतु याद रख, ( इस उपेक्षाके कारण) 
तुझे मुझसे भारी संताप ग्राप्त होगा ।? 


यो कहकर भ्रीरामने ब्रह्मदण्डके समान भयानक बाणको.._ 
ब्रह्माखते अमिमन्त्रित किया और उसे अपने धनुषपर चढा- 
कर खींचा | फिर तो आकाश मानो फटने छगा। धरती... 
डोलने लगी | पवेत डगमगा उठे तथा सब ओर हलचल 
मच गयी । तब समुद्रके बीचसे सागर खयं मूर्तिमान्‌ होकर 
प्रकट हुआ और उसने समुद्रके जलकों पार करनेका उपाय 
बतानेका आश्वासन दिया। भीरामने पूछा--'बताओ। 
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उसका छक्ष्य बनानेके लिये कहा | भीरामने वैसा ही किया । 
वह स्थान इस प्रथ्वीपर दुर्ग मरुभूमिके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | तदनन्तर भीरामने उस भूमिको वर देकर पश्ुओंके 
लिये हितकारी और नीरोग बनाया ओर वहाँ फल) मूल) रस) 
घी; दूध आदि सुलम कर दिये। समुद्रने विश्वकर्माके पुत्र 
नल नामक वानरकोी अपने ऊपर पुल बाँधनेके लिये कहा । 


: नलने स्वीकार किया; वानर जहाँ-तहाँसे पत्थर छाकर समुद्रमें 


फंकने लगों | समुद्रने पाँच ही दिनमें सौ योजन लंबा पुल 
तैयार कर दिया और उसी पुल्से सारी वानरसेना भीराम 
. और छक्ष्मणके साथ समुद्रके दक्षिण तटपर जा पहुँची । 
अध्यात्मरामायणमें यही प्रसज्ञ इस प्रकार है--- 
जो सर्वनियन्ता हैं; उनकी इच्छाका अनादर कोई 
करे--कितने क्षण कर सकेगा १ समुद्र उन कोसल्यानन्द- 
वर्धनकी उपेक्षाका साहस करता है १ वह मार्गावरोधक बनेगा 
उनके लिये ? तनिक रोष आ गया । 


धनुष सजा, उसपर शरसंधान करके प्रश्न बोले-- 


पह्य लक्ष्मण दुष्ोड्सो वारिधिमामुपागतस्‌ | 
नाभिनन्दति दुश्शत्मा दर्शनाथ ममानघ ॥ 
जानाति मालुषो<्य मे कि करिष्यति वानरे! । 
अद्य पश्य महाबाहो शोषमिष्यामि वारिधिस ॥। 
पादेनेव गरिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
पश्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम । 
हदानीं भससात्कुयों समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ 


( अध्यात्म०; युद्ध० ३ | ६१-६२; ६३; ६५ ) 
लक्मण | देखो, यह समुद्र केसा दुष्ट है । में 


इसके तीरपर आया हूँ, किंतु हें अनघ ! इस दुरात्माने 


दर्शन करके भी मेरा अमिनन्‍्दन नहीं किया | यह 


* छगा | दिव्यरूप धारण करके खय॑ उपस्थित हुआ। कै 


“7"<-बयलकु- ३७०१६०-२--- 
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मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है 0 थे रे 
महाबाहो ! देखो, आज मैं इसे खुखाये डालता हूँ।| 
फिर वानरगण निश्विन्त होकर पैदल ही इसके प्‌ 
चले जायँगे | समस्त प्राणी रामके बाणका पका द 
देखें, मैं इसी समय नदीपति समुद्रको भस्म “कि 
डाल्ता हूँ ।? 
. बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ 
छ्छिमन बान सरासन  आनू। 
सोखों घारिधि बिसिख छसानू॥ 
सठ सन बिनय कुटिक सन प्रीती | 
सहज  कृपन सन सुंदर नीती॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । 
अति छोभी सन बिरति बखानी॥ 
क्रोधिद सम कामिद्दि हरि कथा। | 
ऊसर बीज बएँ फल जथा॥ । 
| 


बन 


अप दपर डा 


की 
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( श्रीयमचरित ०) सुन्दर० ५७) ५७ | १९) ै 


इधर तीन दिन बीत गये; किंतु जड समुद्र विनय नह 
मानता । तब भ्रीरामजी क्रोधसहित बोले--५बिना भयके प्री 
नहीं होती | हे लक््मण | घनुष-बाण छाओ) मैं अग्तिवाणी 
समुद्रको सोख डाहूँ,। मूर्खसे विनय: कुटिलके साथ प्री 
स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश) 
ममतामेँ फुँसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा) अत्यन्त ढो। 
वेराग्यका वर्णन, क्रोघीसे शम (शान्ति ) की बात । 
कामीसे भगवान्‌की कथा, इनका वैसा ही फल होता है का 
ऊसरमें बीज बोनेसे होता है ( अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बे 
भाँति यह सब व्यर्थ जाता है ) !? 









बेचारा समुद्र | बह तो शर-संघान मात्रेसे हो 


के; 
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श्रीरामका शोर्य 


श्रीरामके नागपाशबन्धनमुक्त होनेका समाचार सुनकर 
राबणकों बड़ी चिन्ता हुई | वह एक-एक करके अपने सेना- 
पतियौंकों युद्धमें मेजने लगा | सबसे पहले धूम्नाक्ष आया; जिसे 
हनुमानजीने मार गिराया । फिर बच्नदंड्र आया और अक्ृद- 
के हाथसे मारा गया | इसके बाद अकम्पनने आक्रमण किया | 
उते भी हनुमानजीने मोौतके घाट उतार दिया । प्रहस्त 
| नीलके हाथसे मारा गया | प्रहस्तके मारे जानेसे दुखी हो 
राबण स्वयं युद्धके लिये आया | उसकी मारसे सुग्रीव अचेत 
| हो गये | उसके बाद छलक्ष्मणने उसका सामना किया। 
* ततरचात्‌ हनुमान्‌ और रावणमें थप्पड़ोंकी मार होने ल्गी। 
फ़िर रावणने नीलकों मूछित करके शक्तिके आधघातसे 
लक्ष्मणको भी अचेत कर दिया | किंतु वे शीघ्र सचेत हो 
गये | इसके बाद श्रीराम और रावणमें युद्ध होने छगा। 
उस समय श्रीरामने रावणसे कहा-- 


तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विग्रियमीस्शम | 
» हे लु राक्षसशादूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि ॥ 
«  यदीन्‍्द्रवेबस्व॒तभास्करान्‌ चा्‌ 
स्वयम्शुवेश्वानरशंकरान्‌ वा। 
गमिष्यसि त्व॑ दशधा दिशो वा 
हक तथापि में नाथ गतो विमोक्ष्यसे | 
पस्चेष. शक्तया निहतस्त्वयाद् 
गच्छनू विषाद॑ सहसास्युपेत्य । 
ते एव रक्षोगणराज सृत्यु 
सपुत्रपोत्रय॒ तवाद्य कम, युद्धे ॥ 
'हरनखानर जे चात्यद्भुतदशनानि 
नि | 
चतुदशान्यात्तवरायुधा रायुधानि 
रक्ष।सहस्नाणि निषूदितानि ॥ 
( वा० रा० युद्ध ५९ | ११९-१३२ ) 
'ाक्षसोमें बाघ बने हुए रावण | खड़ा रह, खड़ा 
है] मैरा ऐसा अपराध करके त्‌. कहाँ: जाकर प्राण 
द पकटसे डैट्कारा पा सकेगा १ यदि तू. इन्द्र, यम अथवा 


सू्यके पास, ब्रह्म, अग्नि या शंकरके समीप अथवा 
दर्सों दिशाओंमें भागकर जायगा, तो भी अब मेरे हाथसे 
बच नहीं सकेगा । तूने आज अपनी शक्तिके द्वारा 
युद्धमें जाते हुए जिन रक्ष्मणकों आहत किया और 
जो उस शक्तिकी चोटसे सहसा मूर्च्छित हो गये ये, उन्हीं- 
के उस तिरस्कारका बदला लेनेके लिये आज मैं युद्ध- 
भूमिमें उपस्थित हुआ हूँ । राक्षतराज ! मैं पुत्र-गौत्रो- 
सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ | रावण ! तेरे सामने 
खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमारने ही अपने बाणोंद्वारा 
जनस्थाननिवासी उन चौदह हजार राक्षसोंका संहार 
कर डाला था, जो अदूमुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और 
उत्तमोत्तम अख्न-शब्रोंसे सम्पन्न थे |! 


श्रीरामकी बात सुनकर रावण बड़े रोषके साथ उनपर 
बाणोंकी वर्षा करने लगा | उसकी मारसे श्रीरामके वाहन 
बने हुए हनुमानजी धायल हो गये | यह देख श्रीरामको 
बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने बड़े वेगसे आक्रमण करके पहिये, 
घोड़े) ध्वजा, छन्न) पताका) सारथि; अशनिः झूलछ और खड़े 
सहित उसके रथको पेने बाणोंसे तिल-तिछ करके काट डाछा। 
इसके बाद एक तेजस्वी बाणसे रावणकी विशाल छातीमें 
बेगपूवंक आधात किया | इससे घायल हो रावण अत्यन्त _ 
आते और कम्पित हो उठा और उसके हाथसे धनुष छूटकर 
गिर पड़ा | इसके बाद एक अधेचन्द्राकार बाणद्वारा 
श्रीरामने राक्षसराजके सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुटको 
सहसा काट डाला। छंगातार पराजयसे दुखी हुए रावणने 
अपने भाई कुम्मकर्णको जगाया । कुम्मकर्णने भयंकर युद्ध 
किया और “अन्ततोगत्वाः वह भीरामके हाथसे मारा गया। 
उसकी मृत्युसे रावण रो उठा। उसने पुत्रों और भाइयौकों 
युद्धमें मेजना आरम्म किया । नरान्तककों अद्भदने अन्तक- 
छोकका पथिक बनाया। त्रिशिश और देवान्तकका अन्त 
हनुमानजीके द्वारा हुआ। महोदरको नी॒डने मारा और. 
महापाइ्वंका वध ऋषमभके हाथसे हुआ । लक्ष्मणने अतिकाय- ._ 


की विशाल काया नष्ट कर दी। तदनन्तर इन्द्रजितके अह्ास्ते.. 





बहुसंख्यक वानरोंसहित भ्रीराम और लक्ष्मण भी मूच्छित हो... ह 
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गये | तब जाम्बबानके आदेशसे हनुमानजी हिमालय पर्बेतपर 
गये और दिव्य ओषधियोंका पर्बत॒ उठा छाये | उन 
ओषधियोंकी गन्धसे श्रीराम) लक्ष्मण एवं समस्त वानरोने पुनः 
खास्थ्य छाम किया। तदनन्तर अन्ञदने कसन और प्रजद्डकाः 
द्विविदने शोणिताक्षका) मैन्दने यूपाक्षका? सुप्रीवने कुम्मका 
तथा हनुमानजीने निकुम्मका वध किया । इसके बाद खर- 
पुत्र मकराक्षे आकर श्रीरामपर अनेक प्रकारके आशक्षेप 
किये । मकराक्षक्री वार्तें सुनकर भगवान्‌ भ्रीराम हँसने लगे 
और वे बढ़-बढ़कर बातें वनानेबाले उस राक्षससे बोले-- 


कत्थसे किं वथा रक्षो बहुन्यसच्शानि ते। 
न रणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलातू | 
चतुर्दश सहस्ताणि रक्षसां वत्पिता च य । 
त्रिशिरा दृषणथ्रापि दण्डके निहतो मया॥ 
खाशिताश्ाापि मांसेन गृध्रगोमायुवायसा। । 
भविष्यन्त्यद्य वे पाप तीक्ष्णतुण्डनखाडुशाः || 
( बा० रा० युद्ध» ७९ | १८--२० ) 
“निशाचर ! क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है ! तेरे मुंहसे 
बहुत-सी ऐसी बातें निकल रही हैं, जो वीर पुरुषोंके 
योग्य नहीं हैं | संग्राममें युद्ध किये बिना कोरी बकवासके 
बठसे विजय नहीं प्राप्त हो सकती । पापी 
राक्षत ! दण्डकारण्यमं चौदह हजार राक्षसोंके 
साथ तेरे पिता खरका, त्रिशिराका और दूषणका भी 
मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और 
अडूराके समान पंजेवाले बहुत-से गीधों, गीदड़ों तथा 
कौओंको भी उनके मांससे अच्छी तरह तृप्त किया था 
और अब आज वे तेरे मांससे भरपेट भोजन पायेंगे |? 


श्रीरखुनाथजीके यों कहनेपर महावबल्ली मकराक्षने 
रणभूमिम उनके ऊपर बाणोंकी बौछार आरम्म कर दी | 
श्रीरासनें उसके सभी अख्तर काट दिये | तब वह रुद्रका 
दिया हुआ भयानक झूल हाथमें लेकर दौड़ा) किंतु 
द श्रीरामने उस गूलके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले | तब वह 
घूस तानकर उनपर टूट पड़ा। श्रीरामने आग्नेयास्रसे 
.. उसको छाती छेद डाली | मकराक्ष धरतीपर गिया और 


है 
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पापात्माय दशग्रीवो वध्यतां पापनिश्रयः | 
काह्लित॑ चातकस्पेव घमोन्‍्ते मेघदर्शनम॥ 
अखिन्‌ मुहूर्त नचिरात्‌ सत्य ग्रतिभृणोमि व। |. 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ बानरा।॥ | 
राज्यनाशं वने वास दण्डके परिधावनग | 
वेदेद्याथ परामशों रक्षोमिश्व समागमग॥ 
ग्राप्तं दुःख महाघोर॑ बलेशश निरयोपतः। 
अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावण रणे॥ 
यदर्थ बानर॑सैन्य॑ सम्तानीतमिद मया।। 
सुग्रीवभ कृतो राज्ये निहत्वा वालिनं णे।' 
यदर्थ सागरः क्रान्तः सेतुबंदथ सागरे॥। 
सोष्यमथ रणे. पापश्रल्लुविषयमागत! | / 
चक्षुविपयमागत्य॒ नाय॑ जीवितुमदति॥ | 
दृष्टि दृष्टिविपस्थेव सर्पस्प मम राबण।। ! 
यथा वा बैनतेयस दर्डि ग्राप्तो झुजंगग!॥ 
सुख॑ पद्यत दुर्धपोा युद्ध वानरपुंगवा।। 
आसीना। पर्व॑ताग्रेष समेदं राचणस च।। 
अद्य पर्यन्तु रामस्य रामत्व मम संपुगे |. 
श्रयो लोकाः सगन्धवा! सदेवाः सर्पिचारणाः | 
अद्य कर्म करिष्यामि यछोकाः सचरावरा 
सदेवाः कथमिष्यन्ति यावद्‌ भूमि्धरिष्यत्ति | 
समागम्य सदा लोके यथा युद्ध प्रवर्तितश! 

( वा० रा०) युद्धू० १०० | ४६: 

'कपिवरों | तुमलोग लक््मणकों इसी 7 | 
ओरसे घेरकर खड़े रहो | अब मेरे छिये उस | 
अवसर आया हैं, जो मुझे चिरकाठसे अर 
इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखनेतरा 
रावणको अब मार डाझा जाय, यही उचित ५ 
परपीदेको प्री ऋतुके अ्तमें मेघके दर 
रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका व क. 


|! 
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चिरकाठसे इसे देखना चाहता हूँ। बानरो ! मैं इस 
मुहूर्तमें तुम्हारे सामने यह सच्ची ग्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ कि कुछ ही देरमें यह संसार रावणसे रहित दिखायी 
देगा या रामसे | मेरी राज्यसे च्युति, वनका निवास, 
दण्डकारण्यकी दौड़-धूप, विदेहकुमारी सीताका राक्षस- 
द्वारा अपहरण तथा राक्षसोंके साथ संग्राम--इन सबके 
कारण मुझे महाधोर दुःख सहना पड़ा है और नरकके 
समान कष्ट उठाना पड़ा हैं; किंतु रणभूमिमें रावणका 
बंध करके आज मैं सारे दुःखोंसे छुटकारा पा जाऊँगा | 
जिसके लिये मैं वानरोंकी यह विशाल सेना स|थ वाया 
हूं; जिसके कारण मैंने युद्धमें वालीका वध करके 
मुप्नीवको राज्यपर विठाया हैं तथा जिसके उद्देस्यसे 
समुद्रपर पुछ बाँधा और उसे पार किया, वह पापी 


रावण आज युद्धमें मेरी आँखोंके सामने उपस्थित है | 
। मेरे दृष्टियमें आकर अब यह जीवित नहीं रह 


। सकता । इश्मित्रसे संहारकारी विषका प्रसार करनेवाले 
' सर्पकी आँखोंके सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित 
नहीं बच सकता अथवा जैसे विनतानन्दन गरुड़की 


दृषटिमं पड़कर कोई महान्‌ सर्प जीवित नहीं बच सकता, 


उसी प्रकार आज रात्रण मेरे सामने आकर जीवित 
न सकुदछ नहीं लौट सकता । दुर्भष॑ वानर- 
शिरोमणियों ! अब तुमछोग पर्वतके शिखरोंपर बैठकर 
मेरे और रावणके इस युद्धको सुखंपूर्वक्क देखो | आज 
संग्राममें देवता, गन्धर्ब, सिद्ध, ऋषि और चारणोंसहित 
तीनों लोकोंके प्राणी रामका रामत्व देखें | आज मैं वह 
'राक्रम प्रकट करूँगा, जिसकी जबतक यह पृथ्वी 
यम रहेगी, तबतक चराचर जगतके जीव और देवता 
भी सदा लोकमें एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस 
“आर युद्ध हुआ है, उसे एक दूसरेसे कहेंगे ॥ 

रा उद्में लक्ष्मणने कहा--सैया | रावणका बंध करके 
नी प्रतिशाका पालन कौजिये |? लक्ष्मणकी यह बात 
धनुष लिया तथा राबणकों लक्ष्य करके 
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भयंकर बाणोंकों छोड़ना आरम्भ किया | राक्षसराज रावण 
भी दूसरे रथपर सवार हो श्रीयमपर चढ़ आया | दद्ममुख 
रावण र॒थपर बैठा है और श्रीखुनाथजी भूमिपर खड़े 
हैं, यह देखे देवराज इन्द्रने मातलिके साथ अपना रथ भेजा। 
उसपर इन्द्रका विशाल धनुष्र भी था | मातलिके अनुरोधपर 
श्रीरामने उस रथकी परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके 
वे उसपर सवार हुए । फिर तो राम और रावणमें अत्यन्त 
अद्भुत एत्रं रोमाश्वकारी युद्ध छिड् गया। रा्षसके चलाये 
हुए गान्धर्वात्रका गान्धर्वात्रसे तथा दैवाख्रका दैवासतरते 
श्रीरामने निवारण कर दिया | तब राक्षसने राक्षसास्रका प्रयोग 
किया | उसके बाण नाग बनकर श्रीरामकी ओर बढ़े | परंतु 
उन्होंने गारुडास्रका प्रयोग करके उन सबको नष्ट कर दिया। 
तब रावणने वाणोंकी वर्षा करके श्रीरामकों रथसह्िित ढक 
दिया ओर उनके ऊपर एक महान्‌ झूलका प्रयोग किया। 
परंतु श्रीरमने इन्द्रकी दी हुई शक्तित उस महाश्ूलकों 
निस्तेज कर दिया | तदनन्तर दोनों वर्ग वाणोंकी बौछार 
करने छगे | बाणोंके उस अन्धक्रारमें दोनों ही एक दूसरेको 
नहीं देख पाते थे | उस समय दरशरथकुमार भ्रीरामने रावण- 
से कठोर वाणीमें कहा--. 
मम भायो जनखानादज्ञानाद्‌ राक्षसाधम | 
हता ते विवशा यस्ात्‌ तसात्‌ त्व॑ं नासि वीय॑बान|। 
मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने। 
बंदेहीं प्रसभ॑ हत्वा श्रोज्हमिति मन्यसे॥ 
ख्रीप शूर विनाथास परदाराभिमशनम । 
कृत्वा कापुरुषं कर्म श्रोष्हमिति मन्यसे॥ 
भिन्नमयाद निर्लंज चारित्रेष्ननवखित | 
दरपान्मरत्युमुपादाय झरोष्हमिति मन्यसे॥ 
श्रेण धनदआत्रा ब॒ले! समुद्तिन च। 
इलाधनीय महत्कमे यशस्प च कृत त्वया ॥ 
उत्सेकेनाभिपन्नस गहितस्याहितस्य च। 
कर्ण ग्राप्लुहीदानीं तस्याद्य सुमहत्‌ फलम्‌॥ 
श्रोड्हमिति चात्मानमव्रगच्छसि दुर्तते। 
नेव लज्जासि ते सीतां चोखदृव्यपकर्षतः॥ 
यदि मत्संनिधो सीता ध्षिता स्यात्‌ त्वया बलात्‌। 
भ्रातरं तु खर॑ पश्येस्तदा मत्सायक्ईतः । 
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। 
दिश्यासि मम मन्दात्मंश्रक्षुतिधयमागतः | महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमानपूतक वि 
अद्य त्वां सायकेस्तीक्ष्णेनयामि यमसादनम्‌ ।। उस निन्दित और अह्वितकर पापकर्मका जो महान्‌ ३ 

. अद्य तेमच्छरैश्ठिन्नं शिरो ज्वलितकुण्डलस्‌ | - है, उसे त. आज अभी ग्राप्त कर ले | खोदी बुल्लि) 


क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु विकी्ण रणपांसुषु ॥ 
निपत्योरसि ग्रभास्ते क्षितों क्षितय रावण । 
पिबन्तु रुधिरं तपोद्‌ बाणशल्यान्तरोत्थितस्‌ |। 
अद्य मद्बाणभिन्नस्य गतासो! पतितसथ ते । 
कर्षन्‌ त्वन्त्राणि पंतगा गरुत्मन्त श्वोरगान्‌ ॥ 
(वा० रा० युद्ध० १०३ | ११--२२ ) 
ध्वीच राक्षस ! तू मेरे अनजानमें जनंस्थानसे मेरी 
असहाय लीको हर छाया, इसलिये तू बल्वान्‌ या 
पराक्रमी तो कद्यापि नहीं है. | विशाल वनमें मुझसे 
विलग हुई दीन अवस्थामें विद्यमान विदेहराजकुमारीका 
बलपूर्वंक अपहरण करके त. अपनेको शरीर समझता 
है ९ असहाय अबढाओंपर वीरता दिखानेवाले निशाचर | 
परद्लीके अपदरण-जैसे कापुरुषोचित कर्म करके तू 
अपनेको शूख्खीर मानता है १ धमकी मर्यादा भज्ञ 
करनेवाले पापी, निर्लज़ और सदाचारशून्य निशाचर ! 
तूने बलके घमंडसे वैंदेहीके रूपमें अपनी मौत बुछायी 


है। क्‍या अब भी त्‌ अपनेको शूरवीर समझता है १ 


तू बड़ा शूखीर, बल्सम्पन्न और साक्षात्‌ कुबेरका 
भाई जो है ! इसीलिये तने यह परम प्रशंसनीय और 





श्रीरमका अप्रमाद, क्त॑व्यपरायणता और विविध विद्यानेपुण्य 


बनमें लक्ष्मणकों सावधान करते हें 


जीवनमें जो सतत सावधान नहीं है; वह अवश्य 
आपदयग्रस्त होता है | अतः सावधान अनुगतकों भी सतक 
करना बड़ोंका कत॑व्य है | श्रीलृक््मण स्यं सतक रहते हैं; 
फिर भी मयादापुरुषोत्तम श्रीरम वनमें प्रविष्ट होते ही उन्हें 


. अधाब्रवीन्महबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । 
५ ः . भत्र संरक्षणाथोय सजने विजनेडपि वा॥ 
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'के सामने आ गया है । में अभी तुझे अपने दे 


























निशाचर | तू, अपनेको शूरतासे सम्पन्न समझता है 
किंतु सीताको चोरकी तरह चुराते समय तुझे तर | 
भी छज्जा नहीं आयी १ यदि मेरे समीप तू सीता 
बल्पूर्वकक अपहरण करता तो अबतक मेरे साम) 
मारा जाकर अपने भाई खरका दर्शन करता हो 
मन्दबुद्धे | सौमाग्यकी बात है कि आज तू मेरी जे 


बाणोंसे यमछोक पहुँचाता हूँ । आज़ भेरे बा 
कटठकर रणमूमिकी धूलमें पड़े हुए जगमगाते कुण्डनल 
युक्त तेरे मस्तकको मांसमक्षी जीव-जन्तु घसीट | रा, 
तेरी छाश प्रथ्वीपर फेंकी पड़ी हो, उसकी 
बहुत-से गृप्र टूट पड़ें और बाणोंकी नोकसे किये जे 
छेदके द्वारा प्रवाहित ह्वोनेवाले तेरे खूनको बड़ी यात्री 
साथ पियें । आज मेरे बाणोंसे विदीर्ण और प्राण 
होकर पड़े हुए तेरे शरीरकी आँतोंको पक्षी उस्ती व 
खींचें, जैसे गएड़ सर्पोको खींचते हैं. |? 

यों कहते हुए! शत्रुओंका नाश करनेवाले बीर भए!। 
पास ही खड़े हुए, राक्षसराज रावणपर वाणोंकी वषों है | 
कर दी | 


अवध्य रक्षणं कार्य मद्विषेबिजने बने | 
अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामजुगच्छत 
पृष्ठतो5्नुगमिष्यामि सीतां त्वां चालुपालय । 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुष! 
न हि तावदतिक्रान्तासुकरा काचन । 
अद्य दुःखं तु बेदेही वनवासस वेत्सति | 
प्रनट्टजनसम्बाध॑. क्षेत्रारामविवर्जित | 


विषम॑ च प्रपात॑ च बनमध प्रवेश 
( बा० रा० अयोध्या" ५९ | 


# ओऔरामका अप्रमाद, कतेब्यपरायणता और विविध विद्यानैषुण्य # 
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तदनन्तर महाबाहु श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे 
_ | अब तुम सजन या निर्जन 
बनमें सीताकी रक्षाके लिये सावधान हो जाओ | हम- 
जैसे छोगोंको निर्गन वनमें नारीकी रक्षा अवश्य करनी 
चाहिये | अतः तुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे 
गछिपीछे चल और मैं सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा 
करता हुआ सबसे पीछे चढ्ूँगा | पुरुषगप्रवर ! हमलोगों- 
को एकंदूसरेकी रक्षा करनी चाहिये। अबतक कोई 
भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है---इस समयसे 
ही कठिनाइयोंका सामना आरम्म हुआ है | आज 
विदेहकुमारी सीताको वनवासके वास्तविक कष्टका 


अनुभव होगा | अब ये ऐसे वनमें प्रवेश करंगी, जहाँ 


मुनुष्योके आने-जानेका कोई चिह्न नहीं दिखायी देगा, 
न धान आदिके खेत होंगे, न टहलनेके लिये बगीचे, 
जहाँ ऊँची-नीची भूमि होगी और गड़ढे मिलेंगे, जिनमें 
॥॥ ग्नेका भय रहेगा |? 


भरतके वन-आगमनके समय 


श्रीयम बनमें हैं, छोटे भाई और पत्नीका भी दायित्व 
उनपर है | अतः उन्हें आसपास होनेवाली घटनाओंके प्रति 
विशेष सतके रहना चाहिये | भरत पूरे समाजके साथ 
| उनसे मिलने आ रहे हैं, यह तो ज्ञात नहीं था। मरतकी 
| पैनाके वनमें प्रवेश करते ही वनपशुआँमें भगदड़ पड़ी । 
। भ्रीरामने इसे छक्षित किया | वे अनुज बोले-- 


हैन्‍त लक्ष्मण पर्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
. भीमसतनितगम्भीर॑ तुझुलः श्रूयत्तें खनः ॥ 
. जियथाति वारण्ये महिषा वा महावने | 
पित्रासिता सगा। सिंहे! सहसा प्रदरुता दिशः ॥। 
राजा वा राजपुत्रो वा सृगयासठते बने। 
नया श्वापदं किंचित्‌ सौमित्रे ज्ञातुमहैति ॥ 
जदुथरो गिरिश्रायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । 

सं्वेसेतदू यथातत्तमभिज्ञातुमिहाहसि ॥ 


( वा० रा०; अयोध्या० ९६ | ७--१० ) 


मु लक्ष्मण ! इस जगतूमें तुमसे ही माता सुमित्रा 
कक पुत्रवाली हुईं हैं | देखो तो सही, यह भयंकर 
गजनाके साथ कैसा गम्भीर तुमुल नाइ सुनायी देता है ९ 
सुमित्रानन्द्न॒! पता तो छगाओ, इस विशाल वनमें 
ये जो हाथियोंके झुंड अथवा मैंसे या गृग जो सहसा 
सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर भाग चले हैं, इसका क्या 
कारण है १ इन्हें सिंहोंने तो नहीं डरा दिया है अथवा 
कोई राजा या राजकुमार इस वनमें आकर शिकार तो 
नहीं खेल रहा है या दूसरा कोई हिंसक जन्तु तो 
नहीं प्रकट हो गया है ! लक्ष्मण ! इस पर्वतपर 
अपरिचित पक्षियोंका आना-जाना भी अल्यंन्‍्त कठिन 
है (फिर यहाँ किसी हिंसक जन्तु या राजाका आक्रमण 
कैसे सम्मव है १) | अतः इन सारी बातोंकी ठीक-डीक 
जानकारी प्राप्त करो ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामकी * आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही 
फूलोंसे लदे हुए एक शाल बृक्षपर चढ़ गये | दूर्ते 
विशाल सेनाकों देखकर उन्होंने अनुमान किया--हमारे पिता 
दशरथ हमें लौठाने आ रहे हैं |? 


श्रीरामने प्रथम दृश्टिमं छक्ष्मणक्रे अनुमानका अवश्य 
समर्थन किया और उस समर्थनका कारण बतल्थया; किंतु 
उनकी सतर्क दृष्टिमं जो किंचित्‌ू अन्तर था। उसे 
भाप लिया । 


एप मन्ये महाबाहुरिहासान्‌ दृष्डमागतः |। 
अथवा नौ धुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितो । 
वनवासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति ॥| 
इमां चाप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसेविनीस। 
पिता में राघव; श्रीमान्‌ बनादादाय यास्यति॥ 
एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तो मनोरमों। 
वायुवेगसमी वीरो जबनो तुरगोत्तमों ॥ 
स॒ एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीसुखे । 
नाग शब्रुंजयों नाम बृद्धस्तातसस धीमतः॥ 
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न तु पश्यामि तच्छेत्र पाण्डुर॑ लोकविश्वुतस्‌ । 
पितुर्दिव्य॑ महाभाग संशयो भवतीह में | 
वृक्षाग्रादवरोह त्व॑ कुरू लक्ष्मण मठचः | 
इतीव रामो धमोत्मा सौमित्रिं तम॒वाच ह ॥ 
अवतीर्य तु सालाग्रात्‌ तसात्‌ स समितिंजयः । 
लक्ष्मण! प्राह्नलिभूृत्वा तय्ो रामसय पास्वेतः || 

(( बा० रा०) अयोध्या० ९७ | २१--२८ ) 

“लक्ष्मण | मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ही हमलोगोंसे मिलने आये हैं | अथवा मैं ऐसा 
समझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके योग्य मानते हुए 
पिताजी वनवासके कष्टका विचार करके हम दोनोंको 
निश्च ही घर लेठा ले जायँगे। मेरे पिता रघुकुल- 
तिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अत्यन्त सुखका सेवन 
करनेवाढी इन विदेहराजनन्दिनी सीताको भी वनसे 
साथ लेकर ही घरको लोटेंगे। अच्छे घोड़ोंके कुछमें 
उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायुके समान वेगशाली, 
शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक 

: रहे हैं | परम बुद्धिमान्‌ परिताजीकी सवारीमें रहनेत्राल 

यह वही विशा्काय शत्नुंजंय नामक बूढ़ा गजराज 
है, जो सेनाके मुहानेपर झूमता हुआ चल रहा है 
महाभाग | परंतु इसके ऊपर पिताजीका वह विश्व- 
विख्यात दिव्य खेतच्छत्र मुझे नहीं दिखायी देता-- 
इससे मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है | लक्ष्मण ! 
अब मेरी बात मानो और पेड़से नीचे उतर आओ | 
धर्मात्ना श्रीरामने सुमित्राकुमार छक्ष्मणसे जब ऐसी बात 
कही, तब युद्धमें बिजय पानेवाले छक्ष्मण उस शाह 
बक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ जोड़- 
कर खड़े हो गये | 

दण्डकारण्यमें ब्रवेश् 


डा घोर दण्डकरारण्यमें प्रवेश करना है; अतः श्रीलश्मणको 
.. प्रभ्ठ॒ विशेषरूपसे सावधान करते हैं--- 





# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 
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हतः पर॑ ग्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन भे। 
धनुर्गुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ 
अग्रे यास्थाम्यहं. पश्चास्वमन्वेहि धनुधर!। 
आवयोम॑ध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो! | 
चक्षुआरय सर्वत्र दृ्ट रक्षोभय॑ महत्‌। 
विध्ते. दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वमरिंदम ॥ द 
( अध्यात्म० अयोध्या० १। १२--१४) 
'यहाँसे हम दोनोंको बहुत सावधान होक 
चलना चाहिये । में धनुषपर प्रत्यश्चा चढ़ाकर जौ 
हाथमें बाण लेकर आगेआगे चलता हूँ और हु 
नुष धारणकर पीछे चलो; तथा जीत्र और परमाम्रे 
बीचमें रहनेवाठी मायाके समान सीता हमारे वीके 
चले | हे अरिंदम | सब ओर सावधानीसे निए 
रक्‍्खो । हमने पहले जेसा सुना था, उसके अनुप्ता 
इस दण्डकारण्यमें राश्सोंका अत्यन्त भय दिखाई 
देता है | 
लड्ढाके लिये प्रस्थानकी आज्ञा 


श्रीहनुमानजीसे लक्भाका विवरण पाकर प्रस्थानकी आई 
देते हुए भ्रीरघुनाथ कहते हैं--- 


यज्मिवेदयसे लड्ढां पुरी भीमस रक्त 
क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते 
असिन्‌ हुहूतें सुग्रीथ प्रयाणमभिरोच् || 
युक्तो मुहृत बिजये ग्राप्तो मध्य दिवाकर 
सीता ह॒त्वा तु तद्‌ यातु कासो यास्यति जीर्ित' 
सीता श्रुत्वाभियान॑ मे आशामेष्यति | 
जीवितान्तेड्मृत॑ स्पृष्ठा पीत्वासतमिवात' |] 
उत्तराफाल्गुनी हा श्रस्तु हस्तेन कष्यत ः 
अंभिप्रयाम॒सुग्रीव | 
निमित्तानि च॒ पश्यामि यानि ग्रादुर्भवन्त | 
निहत्य रावण सीतामानयिष्यामि जानना 
उपरिशद्धि नयन॑ स्फुरमाणमिम 


िाजिश न. 





। | $, 


# श्रीरामका अप्रमाद, कतेव्यपरायणता और विविध विद्यानैपुण्य # 


। समलुप्राप्त॑ शंसतीव मनोरथम्‌ ॥ 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः | 
उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोबिदः | 
अग्रे यातु बलस्थास्य नीलो मार्गमवेध्षितुम । 
बृतः शतसहस्रेण वानराणां तरखिनाम्‌।॥ 
फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा । 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय।॥ 
दूषयेयुदुरात्मान/ पथ मूलफलोदकर्म्‌ । 
राक्षसा। पथि रक्षेथास्तेभ्यस्त्व॑ नित्यमुद्यत ॥। 

६ (वा० रा०; युद्ध ० ४ | २--११ ) 

“(हनुमन्‌ ! में तुमसे सच कहता हूँ--तुमने उस 
भयानक राक्षसकी जिस छक्लापुरीका वर्णन किया है, 
उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डादूँगा। सुग्रीव ! तुम इसी 
मुहरतमें प्रस्थानकी तैयारी करो। सूर्यदेव दिनके मध्य 
भागमें जा पहुँचे हैं | इसलिये इस विजय नामक मुहूर्तमें 





३. हमारी यात्रा उपयुक्त होगी | रावण सीताको हरकर ले 
# जाय, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जायगा १ सिद्धों 


आदिके मुंहसे लक्कापर मेरी चढ़ाईका समाचार सुनकर 
सीताको अपने जीवनकी आशा बँध जायगी-ठीक उसी 
तरह जेंसे जीवनका अन्त उपस्थित होनेपर यदि 
रोगी अम्ृतका ( अम्ृतलके साधनभूत दिव्य ओषधिका ) 


स्र्श कर ले अथवा अमृतोपम दृवभूत ओषधिको पी ले . 


तो उसे जीनेकी आशा हो जाती है। आज उत्तरा- 
फल्गुनी नामक नक्षत्र है। कछ चन्द्रमाका हस्त 
नक्षत्रसे योग लिये छुग्रीव ! हमलोग 
_.. योग होगा। इसलिये सुग्रीव । हमलोग 


१. दिनमें दोपहरके समय अभिजित्‌ मुहूर्त होता है 


इसीको बिजय-मुद्ूर्त भी कहते हैँ | यह यात्राके लिये बहुत 
उत्तम माना गया है। यद्यपि--धमुक्ती दक्षिणयात्रायां 
कं द्विजन्मनि | आधाने च ध्वजारोहे मृत्युदः स्यात्‌ 
जतू ||? इस ज्योतिषरत्नाकरके वचनके अनुसार 
>फक मुहूर्तमें दक्षिणयात्रा निषिद्ध है; तथापि किष्किन्धाते 
का दक्षिणपूर्वके कोणमें होनेके कारण वह दोष यहाँ 
हें प्रात होता । 


१७७ 


आज ही सारी सेनाओंके साथ यात्रा कर द। इस 
समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं. और जिन्हें में 
देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता हैं कि मैं 
अवश्य ही रावबणका वध करके जनकनन्दिनी 
सीताको ले आऊँगा। इसके सित्रा मेरी दाहिनी 
आँखका ऊपरी भाग फड़क रहा है। वह भी मानों 
मेरी बिजय-्राप्ति और मनोरथसिद्धिकों सूचित कर 
रहा है? यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा 
लक्ष्मणने भी उनका बड़ा .आदर किया। ततश्वात्‌ 
अर्थवेत्ता ( नीतिनिपुण ) घर्मात्मा श्रीरामने फिर 
कहा--इस सेनाके आगे-आगे एक छाख वेगवान्‌ 
वानरोंसे घिरे हुए सेनापति नील मांगे देखनेके लिये 
चले । सेनापति नीछ ! तुम सारी सेनाकों ऐसे 
मार्गसे शीघ्रतापू्वक्क ले चढो, जिसमें फलछमूलकी 
अधिकता हो, शीतछ छागासे युक्त सघन वन हो) 
ठंडा जल मिल सके और मघु भी उपलब्ध हो सके। 
सम्भत्र है दुरात्मा राक्षस रास्तेके फलमूठ और 
जलको त्रिष आदिसे दूषित कर दे, अतः तुम मार्ममें 
सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओंकी रक्षा 
करना |! ै 
निम्नेष बनदुर्गेष वनेषु च वनोकृसः। 
अभिष्लुत्याभिपश्पेयु। परेषां निहित॑ बलम्‌॥ 
यत्तु फल्णु बल किंचित्‌ तदजेवोपपदयताम। 
एतद्ि कृत्य घोरं नो विक्रमेण ग्रयुज्यताम्‌ || 
सागरोघनिम॑ भीममग्रानीक॑ महाबला। । 
कपिसिंहा। ग्रकर्षन्तु शतशोध्थ सहसशः ॥ 
गजश्य॒गिरिसंकाशों गवयश्न॒ महाबल।। 
गवाक्षश्राग्रतो यातु गवां दृप्त इबषभः॥ 
यातु वानरवाहिन्या वानरः इब॒तां पति!॥ 
पालयन्‌ दक्षिणं पारस्वेसपभो वानरपभः॥ 
गन्धहस्तीव  दुर्धषेस्तरखी गन्धमादनः 
यातु वानखाहिन्या! सब्य॑ पार्व॑मधिष्ठितः 













१७६ 


यास्यामि बलमध्येपह बलौघमभिहर्षयन्‌ । 
अधिरुद् हनुसन्तमेरावतमिवेश्वर। ॥ 
-अड्जदेनेष संयातुलक्ष्मणश्रान्तकोपमः । 
सावभोमेन भूतेशो द्रविणाधिपतियंथा॥ 
जाम्बबांध सुषेणथ् वेगदर्शी च बानरः। 
ऋश्षराजो महाबाहु) कुश्ि रक्षन्तु ते त्रयः ॥ 
(वा० रा० युद्ध ० ४ | १२-२० ) 
ध्वानरोंकी चाहिये कि जहाँ गड्ढे, दुगगेम 
वन और साधारण जंगल हों, वहाँ सब ओर कूद- 
फाँदकर यह देखते रहें कि कहीं शह्नुओंकी सेना 
तो नहों छिपी है ( ऐसा न हो कि हम आगे निकल 
जाय और शत्रु अकस्मात्‌ पीछेसे आक्रमण कर दे )। 
जिस सेनामें बाछ, बुद्ध आदिके कारण दुबंलता हो, 
वह यहाँ - किप्किन्धामें ही रह जाय; क्योंकि हमारा 
यह युद्धहूपी कृत्य वड़ा भयंकर है, अतः इसके 
लिये बल-विक्रमसम्पन्त सेनाको ही यात्रा करनी 
चाहिये | सेकड़ों और हजारों महाबढी कपिकेसरी 
वीर महासागरकी जलछूराशिके समान भयंकर एवं अपार 
वानर-सेनाके अग्रभागकों अपने साथ आगे बढ़ाये 
चल | पर्वतके समान विशालकाय गज, महाबली 
ग्रय तथा मतवाले साँडकी भाँति पराक्रमी गवाक्ष 
सेनाके आगे-आंगे चले | उछछ-कूदकर चलनेवाले 
कपियोंके पाक वानर-शिरोमणि ऋषभ इस वानर- 
सेनाके दाहिने भागकी रक्षा करते हुए चलें। 
गन्धहस्तीके समान दुर्जय और वेगशाली वानर गन्ध- 
मादन इस वानर-वाहिनीके वामभागमें रहकर इसकी 
रक्षा करते हुए आगे बढ़ें | जेसे देवराज इन्द्र ऐराबत 
. हाथीपर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमानके 
कंघेपर चढ़कर सेनाके बीचमें रहकर सारी सेनाका 


. हुए बढ़ाता हुआ चहँँगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर 


. सावभौम नामक दिग्गजकी पीठपर बैठकर यात्रा करते 
है, उसी प्रकार काठके समान पराक्रमी रक्ष्मण 


# त॑ रामचन्द्रमनिश हदि भावयाम्रि # 







अंगदपर आरूढ़ होकर यात्रा करें | महाबाहु अ 
जाम्बबान्‌, सुषेण और वानर वेगदर्शी--े तौें 
वानर-सेनाके प्ृष्ठमागकी रक्षा करें |? 
लड़ामें उतरनेपर 
समुद्रपर सेतु बाँधकर श्रीराम ससैन्‍्य छ्लाके पारी 
उतर गये हैं; शत्रुकी सीमामें आ गये हैं, अतः विश 
सावधानी आवश्यक है । सेनाको व्यूह-बद्ध किया जज 
चाहिये । प्रकृतिमें होनेवाले भविष्यके सूचक निमित्तोपर 
दृष्टि है। शकुनविश्ञानके वेत्ता और उत्पातसूचक लक्षण 
जशञाता तथा लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामने बहुत-से अपर 
देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणको छृदयसे लगाया और ष् 
प्रकार कहां---- 
परिगृद्योदक॑ शीत॑ वनानि फलवन्ति च| 
बलोध॑ संविभज्येम॑ व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ 
लोकक्षयकर॑भीम॑ भय पश्यास्युपसितम्‌ | 
प्रबहेण प्रवीराणासक्षवानरश्षसाम ॥ 
वाताथ कछुषा वान्ति कृम्पते च वसुंधरा। 
पबंताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहा!॥ [ 
मेघाः क्रव्यादसंकाशाः परुषाः परुषखना। | 
क्रराः क्ूर॑ अ्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुनि। | 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा। 
ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादग्निमण्डल्म | 
दीना दीनखरा! क्रूरा। स्वतो सगपक्षिण/ 
प्रत्यादित्य॑ विनद॑न्ति जनयन्तो महह्भयम | 
रजन्यामग्रकाशस्तु संतापयति चन्द्रमा 
कृष्णरक्तांशुपरयन्‍्तो लोकक्षय _वोदित! | 
हखो रूशोउप्रशस्तथ्न परिवेषस्तु लोहिता | 
आदित्ये बिमके नील॑ लक्ष्म लक्ष्मण धुत | 
रजसा महता चापि नश्षत्राणि हतानिर | 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति ले ० 
काका! ब्येनासतथा नीचा ग्रध्रा। परिषतन्ति 
शिवाथाप्यशुभान्‌ नादान्‌ नदन्ति सुमह। 














__.. भू» झए्ए॒चकचकचतचच्चच्क्ततफ"त्तक्‍स्‍स्‍सस---+ 






व्ल्न्न्ल्ञल कण 
वैदे! शलेथ खज्ञब विशुक्तः कपिराक्षस! । 
भविष्यत्याशता.. भूमिमोसशोणितकर्दमा ॥ 
ध्िप्रमंयेव दुर्धपों पुरी रावणपालिताम्‌ । 
अभियाम जवेनेव . सर्वैहरिभिराइता! ॥ 
( वा० रा० युद्ध० २३ | २-१३ ) 
(लक्ष्मण ! जहाँ शीतल जलूकी सुविधा हो और 
फर्लेंसे भरे हुए जंगल हों, उन स्थानोंका आश्रय लेकर 
एम अपने सैन्यसमूहको कई भाँगोंमें बाँट दें और इसे 
घूहबद्ध करके इसकी रक्षाके लिये सदा सावधान रहें | 
मैं देखता हूँ समस्त छोकोंका संहार करनेवाद्या भीषण 
भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसोंके 
प्रमुख वीरोंके विनाशका सूचक है | धूछसे भरी हुई 


शिखर हिल. रहे हैं. और पेड़ गिर रहे हैं | मेघोंकी घटा 
दिए आयी है, जो मांसभक्षी राक्षसोंके समान दिखायी 
| है | वे मेघ देखनेमें तो क्रर हैं. ही, इनकी गर्जना 
क्‍ बड़ी कोर है | ये क्रूरतापूर्वक रक्तकी बूँदोंसे मिले हुए 
जल्की वर्षा करते हैं | यह संध्या छाछ चन्दनके 
समान कान्ति धारण करके बड़ी भयंकर दिखायी देती 
है | प्रज्जलित सूर्यससे ये आगकी ज्वालाएँ ट्ूटटूटकर 
गि रही हैं। क्र पशु और पक्षी दीन आकार धारण 
कर सूर्यकी ओर मुँह करके दीनतापूर्ण खरमें चीत्कार 
करते हुए महान्‌ भय उत्पन्न कर रहे हैं | रातमें भी 

। मा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने खभावके 
। विपरीत ताप दे रहे हैं | ये काडी और ला किरणोंसे 
| हो इस तरह-उदित हुए हैं, मानो जगतके प्रल॒य 
॥ ॥ काल आ पहुँचा हो । रृक््मण ! निर्मल सूर्यमण्डलर्म 
गीज चिह् दिखायी देता है । सूर्यके चारों ओर ऐसा 
पड़ा है, जो छोटा, रूखा, अशमं तथा लाल है| 


! देखो, ये तारे बढ़ी मारी घूलिराशिसे पकालमे 


हो इतप्रभ हो -गये हैं, अतंएंव जगतके 
पदारकी सूचना दे रहे हैं ।-कौए, बाज तथा 


हि भीरा५ बु० जें० २३--२९-- 





प्रचण्ड वायु चल रही है | धरती काँपती है, परव्वेतोंके 


# श्रीरामका अप्रमाद, कतंव्यपरायणता और विविध विद्यानैपुण्य पक १७७ 
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अधम गीध-चारों ओर उड़ रहे हैं और सियारिनें अशुभ- 


: सूचक महाभयंकर बोली बोल रही हैं | जान पड़ता है 


वानरों और राक्षसोंके चछाये हुए शिल्मखण्डों, झूलों.. 

और तल्वारोंसे यह सारी भूमि पट जायगी तथा यहाँ 

मांस और रक्तकी कीच जम जायगी | हमछोग आज ही 
जितनी जल्दी हो सके, इस रावणपालित दुर्जय नगरी 
लक्कापर समस्त वानरोंके साथ वेगपूवंक घावा 
बोल दे | 
लड़ामें ग्रवेशके समय 

यों कहकर संग्रामबिजयी मगबान्‌ श्रीराम हाथमें धनुष 
लिपे सबसे आगे ल्ड्लापुरीकी ओर प्रस्ित हुए। दशरथ- 
ननन्‍्दन भीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाओंमे सुशोभित छक्का 
पुरीको देखकर व्यथितचित्तते मन-ही-मन सीताका. स्मरण 
किया । भीराम - गरम-गर्म लुंवी साँस खींचकर लक्ष्मणकी 
ओर देखते हुए: अपने ढिये -समयानुकूछ हितकर 
वचन बोले+-- 

आह्िखन्तीमिवाकाशमृत्यितां पश्य लक्ष्मण |. 

. मनसेव- कृतां. लड्ां नगाग्रे विधकर्मणा॥ 
बिमानेबंहुभि्लेज्ञा -संकी्णा रचिता पुरा। .. 
विष्णो; पदमिवाकाशं छादित पाण्डमिपन*॥ 
पुष्पितिंः शोभिता लड्ढा वनेशित्ररथोपमेः)... 
नानापतगसंघुष्टफलपुष्पोपग$ ._ शुभ४॥ - 
पश्य - मत्तविहंगानि अलीनभ्रमराणि: चः| 
कोकिलाकुरुसण्डानि दोधवीति शिवोडनिल' ॥ 

( वा० रा० युद्ध० २४। ९-१२ ) 

(लक्ष्मण ! इस लड्लाकी ओर तो देखो |-यह अपनी 

ऊँचाईसे आकाशममें. रेखा खींचती- हुईं-सी. जान! पड़ती 
है । जान पड़ता है पूर्वकालमें विश्वकर्माने अपने मनसे 


बिके लक क 








१७८ # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
सन मा अमन 





आकाश आच्छादित-सा हो गया । फलोंसे भरे हुए 
चेत्ररथ वनके सद्ृश सुन्दर काननोंसे लक्षापुरी सुशोमित 
हो रही है | उन काननोंमें नाना प्रकारके पक्षी कछख 
कर रहे हैं तथां फलों और फूलोंकी प्राप्ति करानेके 
कारण वे बड़े छुन्दर जान पड़ते हैं | देखो, यह शीतल 
सुखद वायु इन वनोंको, जिनमें मतवाले पक्षी चहचह्वा 
रहे हैं, भौरे पत्तों और फूलोंमें लीन हो रहे हैं तथा 
जिनके प्रत्येक खण्ड कोकिलोंके समूह एवं संगीतसे 
व्याप्त हैं, बारंबार कम्पित कर रहा है |? 
सेनाका विभाग 
दद्यरथनन्दन भगवान्‌ भ्रीरामने लक्ष्मणैसे यों-कहा और 
फिर युद्धके झास्बीय नियमानुसार सेनाका विभाग किया। 
शशास कपिसेनां तां वलादादाय वीयवान । 
अन्नदः सह नीलेंन तिष्ठेदुरसि दुजया ॥ 
तिष्ठेद वानरवाहिन्या वानरोधसमाइतः । 
आश्रितो दक्षिणं पार्व॑मषभो नाम वानरः | 
गन्धहस्तीय दुर्धप॑सतरखी गन्धमादनः । 


तिष्ठेद बानरवाहिन्या: सव्य पाश्वमधिष्ठित॥। 


मूधि स्वास्याम्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वितः । 
जाम्बवॉँध सुपेणथ्र वेगदर्शी च वानरः ॥ 
ऋश्षमुख्या महात्मानः कुश्ति रक्षन्तु ते त्रयः | 
जघन॑ कष्िसिनाया/ कपिराजो5भिरक्षतु । 
पश्चाधमिव लोकस्॒प्रचेतास्तेजसा बृतः ॥ 

( बा० रा०) युद्ध० २४ | १४-१८ ) 

उस समय श्रीरामने वानरसैनिकोंकों यह आदेश दिया- 

“इस विशाल सेनामेंसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुर्जय एवं 

* पराक्रमी वीर अड्भद नीलके साथ वानरसेनाके पुरुष-्यूहमें 


हृदयके स्थानमें स्थित हों | इसी तरह ऋषम नामक. 


बानर कपियोंके समुदायसे घिरे रहकर इस वानर-वाहिनी- 


के दाहिने पारवमें खड़े रहें | जो गन्धहस्तीके समांन 


.... दुर्जय एंवं बेगशाली हैं, वे कपिश्रेष्ठ गन्ध्मांदन वानर- 





वास पाखमें खड़े हों |मैं छक्षणके सांप. 


सावधान रहकर इस व्यूहके मस्तकके स्थानों रा 
होऊँगा | जाम्बबानू, सुषेण और वानर वेगदञा 3 
तीन महामनखी बीर, जो रीछोंकी सेनाके प्रधान ु 
सैन्यव्यूहके कुक्षिभागकी रक्षा करे | वानरराज सुझ्ने 
बानखाहिनीके पिछले भागकी रक्षामें उसी प्रकार तो 
रहें, जेसे तेजली वरुण इस जगत्‌की पश्चिम दिशाक्ष क्‍ 
संरक्षण करते हैं । 


व्यूह-रचना 


“शत्रुकी भूमिमें आ गये तो युद्ध किसी क्षण प्रार्म 
हो सकता है। अतः समय रहते व्यूह तथा संकेत 
निर्णय हो ही जाना चाहिये था। आप इस वानससेनाग्र 
व्यूह बनाकर दी विशाल चतुरज्ञिणी सेनासे घिरे हुए रावणक्ा 
विनाश कर सकेंगे |? 


रावणावरजे वाक्यमेव ल्रुवति राघव। | 

शत्रणां प्रतिधातार्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ | 

पूर्वद्वारं तु ल्ढाया नीलो बानरपुंगय!। 
प्रहस्तं प्रतियोद्धा य्याद्‌ वानरेबहुमिबंतः | | 
अड्भदो वालिपृत्रस्तु बलेन महता बता । 
दक्षिणे बाधतां द्वारे महापार्ख॑महोदरो॥ 
हनूमान्‌ पश्चिमद्वारं निष्पीस्य पवनात्मज! | 
प्रविशलप्रमेयात्मा बहुमिः कपिभिईता ॥ 
देत्यदानवसंघानामषीणां च महात्मनाम | | 
विगप्रकारप्रियः श्षलुद्रो वरदानबलानिता। 
परिक्रमति यः सवोह्लोकान्‌ संतापयन्‌ प्रजा! | | 
तस्वाहं राध्षसेन्द्रय खयमेव वधे शत! | 
उत्तर नगरद्वारमह सौमित्रिणा रह 
निपीब्याभिप्रवेश्यामि सबलो यत्र रावण! | | 
वानरेन्द्रआ बलवानक्षराजश्र वी || 
राध्सेन्द्रालुजबैव गुरमे भत्रत मम | 
न चेत्र मानुषं रूप॑ कार्य शी ० 
एपा भवतु नः संज्ञा युद्धेअसिन्‌ वानरे है 
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# श्रीरामका अप्रमाद्‌, कतेव्यपरायणता और विविध विद्यानेपुण्य # 


बानरा एवं नथ्िह्ं खजनेडसिन्‌ भविष्यति | 
बय॑ तु मालुपेणेब सप्त योत्स्यामहे परान्‌ ॥ 
अहमेव सह भात्रा लक्ष्मणेन महोजसा। 
आत्मना पश्चमश्राय॑ं सखा मम विभीषण!॥ 
( वा० रा० युद्ध० ३७ [.२५-३५ ) 
---विभीषणके ऐसी वात कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने 
शत्रुओंकों परास्त करनेके छिये इस प्रकार कहां-- 
धहुसंज्यक वानरोंसे घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नीछ पूर्व द्वारपर 
जाकर प्रहस्तका सामना कर । विशाल - वाहिनीसे युक्त 
बालिकुमार अब्ढद दक्षिण द्वारपर स्थित हो महापार्ख 
और महोदरके कार्यमें बाधा दें | पत्रनकुमार हनुमान्‌ 
अप्रमेष आत्मवलसे सम्पन्न हैं | ये बहुत-से वानरोंके 
साथ छक्काके पश्चिम फाठकमें प्रवेश करें | दैत्यों, 
दानवसमूहों -तथा महात्मा ऋषियोंका अपकार करना 
| दी जिसे प्रिय लगता है, जिसका खभातर छुद्र है, जो 
९५ परदानकी शक्तिसे सम्पन्न है और प्रजाजनोंको संताप 


/* देता हुआ सम्पूर्ण छोकोंमें धूमता रहता है, उस 


राक्षतराज रावणके वधका इढ़ निश्चय लेकर मैं खय॑ 
ही सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ नगरके उत्तर फाटकपर 
आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूगा--जहाँ 
सेनासहित राव्रण विद्यमान है | बलवान्‌ वानरराज 
सुप्रीय, रीछोंके पराक्रमी राजा जाम्बबान्‌ तथा राक्षसराज 
रावणके छोटे भाई विभीषण--ये छोग नगरके वीचके 
मोर्चेप. आक्रमण करें| वानरोंको. युद्धमें मनुष्यका 
उप नहीं. धारण करना चाहिये | इस युद्धमें वानरोंकी 
सेनाक़ा हमारे लिये यही संकेत या चिह्न होगा | इस 
खजनवर्गमें वानर ही हमारे चिह् होंगे। केवल हम 
पाते व्यक्ति ही मनुष्यरूपमें रहकर शबत्रुओंक्रे साथ 
जुद्ध कृरंगे | मैं अपने महातेजली भाई.लक्ष्मणकरे साथ 
'हया,और थे. फेरे, मित्र विभीषण अपने-चारःमन्त्रियोंक 
पाथ पाँच होंगे .(इस प्रकार हम सांत> व्यक्ति 
'जुषपरूपमें रहकर युद्ध करेंगे ) !! 
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भ्रीरामचन्द्रजीने शोभासम्पन्न लक्ष्मणते कहां-- 
परिशह्योदक शीत॑ वनानि फलवन्ति च। 
बलाध॑ संविभज्येम॑ व्यूद्य तिष्टाम लक्ष्मण ॥ 
लोकक्षयकर॑ भीम॑ भय॑ पश्याम्युपस्थितम्‌ । 
निबहणं.. : प्रवीराणाम॒क्षवानरशक्षसाम ॥ 
वाता हि परुष॑ वान्ति कम्पते च वसुंधरा । 
पर्व॑ताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीघराः || 
मेघाः क्रव्यादसंकाशाः परुषाः परुषखरा$ | 
क्ररा; क्रूर प्रवर्षन्ते मिश्रं शोणितबिन्दुभिः ॥ 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा | 
ज्वलच॒ निपतत्येतदादित्याद्ृग्निमण्डलम्‌ ॥ 
आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌। 
 दीना दीनखरा घोरा अग्रशस्ता मगह्िजा! ॥ 
. रजन्यामप्रकाशथ्व॒ संतापयति चन्द्रमा! | 
कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये ॥ 
हखो. रूशो5प्रशस्तथ परिवेषः सुलोहितः | 
आदित्यमण्डले नील लक्ष्म लक्ष्मण दश्यते ॥ 
दश्यन्ते न यथार्वच्च नध्षत्राष्यमिवर्तते । 
युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति ॥ 
काका श्येनास्तथा गृ्रा नीचे! परिपतन्ति च। 
शिवाथ्ाप्यशुभा वाच। प्रवदन्ति महाखनाः | 
शेले। शुल्श्र खन्बेथ विमुक्तेः कपिराक्षसः 
भविष्यत्याइता. भूमिमोसशोणितकर्दमा ॥- 
क्षिप्रमद्य दुराधपों पुरीं रावणपालिताम्‌ | 
अभियाम . जवेनेत सर्वतोी हरिभिईताः ॥ 
:.. (वा० रा० युद्ध० ४१ ॥ ११-२२) | 
'लक्ष्मण | शीतल जल्से भरे हुए जलाशय और 
फरल्नेसे सम्पन्न वनका आश्रय ले हमलोग इस विशाल 
बानरसेनाका विभाग करके व्यूहरचना, कर रू 
युद्धके लिये उच्चत हो जायें | इस समय मैं छोकसंहार 
की सूचना देनेव्रात्य भयानक अपडाकुन उपस्थित 
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हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, बानरों और राक्षसोंके 
मुख्य मुख्य वीरोंका संहार होगा। प्रचेण्ड आँधी चल 
रही है, पृथ्वी काँपने लगी है, पर्ततोंके शिखर हिलने 
लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ हिंसक 
जीत्रेके समान ऋर हो गये हैं | वे कठोर खरमें वरिकट 
गजना करते हैं तथा रक्त-बिन्दुओंसे मिले हुए जलकी 
क्ररतापूण वर्षा कर रहे हैं। अत्यन्त दारुण संब्या 
रक्त-चन्दनके समान छाल दिखायी देती है। सूयंसे 
यह जलती आगका पुञ्ञ गिर रहा है। निषिद्ध पशु 
जौर पक्षी दीन हो दीनतासूचक खरमें. सूयंकी ओर 
देखते हुए चीत्कांर करते हैं, इससे बे बड़े भयंकर 
छगते और महान्‌ भय उत्पन्न करते हैं | रातमें चन्द्रमाका 
प्रकाश क्षीण हो जाता है | वे शीतलताकी 
जगह संताप देते हैं | उनके किनारेका भाग काल 
आऔर लाल दिखायी देता है। समस्त लोकोंके संहारकाल्में 
चन्द्रमाका जेसा रूप रहता है, वेसा ही इस समय 
भी देखा जाता है। लक्ष्मण! सूर्यमण्डडमें छोटा, रूखा, 
अमब्लकारी और अत्यन्त लाल घेरा दिखायी देता है | 
साथ ही वहाँ काछा चिह् भी इश्गोचर होता है | 
लक्षण |! ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं 
हो रहे हैं---मलिन दिखायी देते हैं| यह अश्ुभ 
लक्षण संसारका प्रलय-सा सूचित करता हुआ मेरे- सामने 
प्रकट हो रहा है| कौए, बाज और गीबर नीचे गिरते 
हं--भूतलपर आ-आ बेठते हैं और गीइड़ियाँ बड़े 
जोर-जोरसे अमइल्सूचक बोडी बोछती हैं। इससे 
सूचित होता हैं कि वानरों और राक्षसोंद्ारा चल्मये 
गये शिल्मखण्डों, शूलों और खड्टोंसे यह घरती पट 
जायगी और यहाँ रक्त-मांसी कीच जम जायगी | 
रावणके द्वारा पालित यह ढ्लापुरी शत्रुओंके छिये 
कं दुर्जय है; तथापि भत्र दम शीघ्र ह्वी बानरोंके साथ 
.. सार , सब्र ओरसे बेग[वंक आक्रमण करें | 





# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # क्‍ 


विजन के 


तामस यज्ञविध्वंस 


भीरघुनाथजी भाईकों युद्धभूमिसे दूर ] 
मन्दिर--जहाँ मेघनाद यज्ञ कर रहा है, भेजते है तो सर 
मारनेका आदेश तो देते दी हैं; परंतु पूरी सुरक्षा 


भी करते हैं। 


रछबिसन संग जाहु सब भाई। 
करहु बिघंस जग्य फर जाईं॥ 
तुम्द छछिमन मारेहु रन जओोही। 
देखि सभय सुर दुख अति भोही ॥ 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। 
जेहिं छीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
सुआऔव. बिभीषन । 
सेन समेत रहेहु तीनिड जन ॥ 
( भ्रीरामचरित ० लंका० ७४ | ४-९) 


जामवबंत 


युद्धमें प्रोत्साहनका बहुत महत्त्व है | शूरका वह 
साहस प्रशंसासे द्विगुण हो जाता है | साथ ही युद्ध! 
आंहतोंकी चिक्रित्साके सम्बन्ध भी सावधानी चाहिये | 
आहतकी चिक़ित्सामें शिथिल्तता हो तो स्वस्थ सेनिक्र मे 
भयके कारण हतोत्साह हो जाते हैं | 














आसनन संकट समझकर इन्द्रजित्‌ युद्धसे निवत्त हो 
लक्लपुरीको चला गया | फिर वह पश्चिम द्वारसे निकला | 
बह अपने साथ मायामय्री सीताकों भी छाया था| उसे 
सब बानरोंके देखते-देखते मायामयी सीताका मंक्ष | 
काट डाला और कड्ा--«अब तुमछोगोंका परिश्रम 
है |? सीताके मारे जानेकी बात सुनकर श्रीराम शोक 
मू््छित हो गये । लक्ष्मणने उन्हें समझाया और विभीषणी 
इन्द्रजितकी मायाका रहस्य बताकर सीताके जीवित होगे 
विश्वास दिलाया | साथ ही रूक्ष्मणको । 
निकुम्भिछा-मन्दिर्में भेजनेका अनुरोध किया । 
आज्ञासे लक्ष्मण सेनासहित वहाँ गये । वहाँ राक्षयों । 
वानरोंमें घोर युद्ध हुआं | इन्द्रजित्‌, अधूरा अर ॥ 
छोड़कर रथपर सवार हो युद्धभूमिमँ आ गया | हा । 
और इन्द्रजितूर्में घोर युद्ध हुआ और | 
मारा गया | उसके ग्रे जानेका समाचार सुर्त भीएती 
बड़ा हृं हुआ ओर वे छक्मणे चोले-हः 


# ओऔरामका अप्रमाद, कर्तव्यपरायणता और कस ्पननपपमननम-+++++ मर मा धागा कः १८१ 


न] न चननननननननथटटि 
&्याबाश ! लक्ष्मण | मैं तुमपर बहुत प्रसन्‍न हूँ। आज ( मेघनादको) मार क्या दिया ( मुझे ) आज शन्ुद्दीन 
तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया | शावणपुत्र इन्द्रजित्‌के कर दिया | अब रा १0॥ (्‌ बुद् ड्यि ) निकलेगा । 
मारे जानेते तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हमछोग राग 
बुद्ध जीत गये । ० रावण भारी सेनाका व्यूह बनाकर आयेगा। भारी 
लक्ष्मणके शरीरमें अत्यन्त पीड़ा देख श्रीरामने जल्दी- सैनाका बह वह अग्रश्य बनायेगा, जब 
जल्दी उनके शरीरपर हाथ फेरा और इस प्रकार कहा--.. उग लेगा कि उसका ( महान्‌ वञ्त्ान्‌) पुत्र मार 
मेघनाद-वधके लिये लक्ष्मणकरी प्रशंसा दिया कि किक घुत्रके बसे शोकपरीडित बे 
का आये राक्षत्ताधिपको, जो कठिनाईसे जीतने योग्य है, में 
कृत॑ परमकल्याण कम दुष्करर्मणा | बड़ी सेनासे घिरा हुआ मार दूँगा। छ्क्मण ! तुम्हारे 
अद्य मन्ये ह्ते पुत्रे रावण निह्त जुधि || द्वारा युद्धमें इन्द्रजितके मारे जानेसे अब मेरे लिये 
अद्याह विजयी शत्रा हते तसिन्‌ ऊरात्मन | सीता तथा पृथित्री (का राज्य ) दुष्प्राष नहीं रहे हैं ? 
रावणस्थ नृशंसस्य दिश्टया वीर त्वया रणे ॥ | 








छिन्नो हि दक्षिणों बाहु। स हि तस्य व्यपाश्रयः । गज 
विभीषणहनूमड्भयां कृत॑ कर्म महद्‌ रणे॥ भाईको इस प्रकार आश्वासन दे श्रीराम सुषेणते बोले-- 
अहोरात्रे खिभिवीरं! कथंचिद्‌ विनिषातित! । . विशल्योज्यं॑ महाग्राज्ञ सोमित्रिमित्रवत्सलः | 
निरमित्रः कृतो5स्म्यथ्य नियास्यति हि रावणः॥॥ यथा भव॒ति सुखखस्तथा त्व॑ सप्ुपाचर ॥ 
बलव्यूहेन महता नियौस्यति हि रावणः।  पिशल्यः क्रियतां क्षिग्नं सोमित्रि! सविभीषणः । 5 
बलव्यूहेन महता शुत्वा पुत्र निपातितम्‌। .. ऋश्षवानरसेन्यानां श्राणां ठुमयोधिनाम॥ 

त॑ पुन्रवधसंतप्त॑ नियोन्‍्त॑ राक्षताधिपम्‌ू |. येचाप्यन्येउत्र युध्यन्ति सशल्या वणिनस्तथा | 
बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दु्जबम्‌ |  तेडपि सर्व अयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया ॥ 
त्वया लक्ष्मण नाथेत सीता च.प्ृथिवी च से | ( वा० रा० युद्ध० ९१ | २१-२३ ) 

न दुष्प्रापा हते तसिज्शक्रजेतरि चाहवे॥ भह्न्‌ बुद्धिमान्‌ मित्रहितेगी छुणेण ! जैसे रक्मण 


( बा० रा०) युद्ध० ९१ | १३-१९ ) ब्रण-रहित हो सकऔर उत्तम खास्थ्य पाये, वैसा उपाय तुम 


'परम कल्याणखरूप लक्ष्मण ! कठिन कर्म करनेवाले भद्ली प्रकार करो | विभीषणके साथ लझ्मणको शीत्र 
तुमने आज अत्यन्त कठिन कर्म कर डाला । पुत्रके मारे घावरहित कर दो | साथ ही बवृक्षोक्ते द्वारा युद्ध - 
जानेसे मैं युद्धमें रावणको मरा ही समझता हूँ | उस करनेत्राले रीजानरोंकी सेनाके झ्रोंको एवं दूसरे भी 
डरा ( मेघनाद ) के मारे जानेसे आज मैं शत्रुओपर जो यहाँ ( अपने पक्षमें ) युद्ध कर रहे हैं. और 
बिजयी हो गया | भाई ! सौभाग्यकी बात है कि क्रूरकर्मा जिन्हें बाण ढगे हैं, मितके घात्र हैं, उन सबको भी द 
'णका बल तुमने युद्धमें देख ( तोड़ ) छिया | तुम प्रयत्लपूर्वक ( त्रणहीन करके ) सुखी बनाओ 0. 
'रणकी दाहिनी भुजा कट गयी | वह तो इस श्रीरामका आदेश सुनकर सुषेणने लश्समणक्री नाकृमे 
६ मेघनार ) के ही भरोसे था। ( इस युद्धमें ) एक उत्तम ओषधि लगा दी | उसकी गन्ध सूबतेही 

विभीषण और हजुमानने भी महान्‌ कार्य किया है । छक्ष्मणके शरीरसे बाण निकल गये।घाव भर गये और पीड़ा दूर... 
भाई | तुमने तीन दिन-रातमें किसी प्रकार हो गयी । अन्य वोरोंकी भौ इसी प्रकार चिकित्ा को गयी) ४ 





#: ते रामचन्द्रमांनश 


>> ववयव्य्य््््य्स्स्स्स्चयसचचचचचचचसचच्च् 


रावणसे यंद्धके समय 


रावणका रथ आता देखकर श्रीरामने सारथिसे कदय-- 


मातले पश्य संरब्धमापतन्त रथ रेप! । 
यथापसव्य॑ पतता वेगेन महता पुन 

समरे हन्तुमात्मानं तथानेन कृता मतिः ॥ 
तदप्रमादमातिष्ठ प्रत्युदूगच्छ रथं रिपोः | 
विध्व॑सयितुमिच्छामि वायुमंघमिवोत्थितम्‌ || 
अविक्ृवमसम्भ्रान्तमव्यग्रहदयेक्षणमू. ॥ 
रश्मिसंचारनियतं प्रचोदय रथ हुतम:॥ 
काम न त्व॑ समाधेयः पुरंदररथोचितः । 
युयुत्सुरहमेकाग्ः सारये तां न शिक्षये॥ 

( वा० रा०) युद्ध ० १०६ | ९-१३ ) 


'मातले ! देखो, मेरे शत्र॒ राबणका रथ बड़े वेगसे आ - 


रहा है | रावण जिस प्रकार मुझे दाहिने रखकर महान्‌ 
चेगके साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है 
इसने समरभूमिमें अपने वधका निश्चय कर लिया है | 
अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रुके रथकी 
ओर आगे बढ़ो । जेसे हवा उमड़े हुए बादलोंकी छिन्न- 
भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रुके 
रथको विध्वंस करना चाहता हूँ | मय तथा घबराहट 
छोड़कर मन और नेत्रोंको स्थिर रखते हुए धोड़ोंकी 
बागडोर काबूमें रक्खो और. रथको तेज चलछाओ | 
तुम्हें देवराज इन्द्रका रथ हॉकनेका अभ्यास है, अत 
तुमको कुछ सिखानेकी आवश्यकता नहीं है । 
मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ | इसलिये 


ः तुम्हारे कतंव्यका स्मरणमात्र करा रहा हूँ । तुम्हें 


रिक्षा नहीं देता हूँ |! 
अयोध्यामें 


वानर अयोध्याके जनपदमें पहली बार आये हैं | 
उनकी सुब्यवस्थाकी चिन्ता प्रभुको ख़यं है | वे भाई 


2 _भरतते कहते हैं-- 





भावयामि # 


सर्व॑सम्पत्समायुक्त॑ मम मन्दिरमत्तमम ॥ 
मित्राय बानरेन्‍्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम | 
सर्वेभ्य! सुखबासाथ मन्दिराणि प्रकरपय ॥ 
( अध्यात्म ०) युद्ध० १५ | ३१-३२ ) 
भरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ भवन मेरे मित्र वानराज 
सुग्रीतबको दो तथा और सबके लिये भी सुख्पवकष | 
रहनेयोग्य सुन्दर भत्रन बताओ ।? 





अश्वमेघ-यज्ञक्ा आयोजन 


अश्वमेघयशक्रा निश्चय हुआ तो उसके लिये आवश्यक 
योजना एवं प्रस्तुतिका आदेश तो श्रीराम दे दी रहे ह भरी 
जानकीकी स्वर्ण-प्रतिमा बनानेका भी आदेछ दे रहे हैं; क्योंकि 
पत्नीके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और राम सीताके अतिरिक्त 
अन्यको किसी प्रकार भी पत्नीका स्थान दे नहीं सकते। 

भाई भरत एवं लक्ष्मणक्री इच्छा जानकर भीरामचल्न 
जीने लक्ष्मणते यह धमयुक्त बात कह 


वंसिष्ठ॑ वामदेव॑ च जाबालिमथ काश्यपम्‌ | 

हिजांथ सर्वप्रवरानश्रमेधपुरस्कृतान्‌ | 

एतानूस्वान्‌ समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण | 

हय॑ लक्षणसम्पन्न॑ विमोक्ष्यामि समाधिना ॥ 
“. (बा० रा० उत्तर० ९१ | २-३) 
'लक्ष्ण ! मैं अश्वमेधयज्ञ करानेव्राले ब्राह्मण | 
अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ, वामदेव, जाबाढि 

काइ्यप आदि सभी द्विजोंको बुझकर और 

सलाह लेकर पूरी सावधानीके साथ शुभ 

सम्पन्न घोड़ा छोड़ेगा |? 















खुनाथजीके कद्दे हुए इस बचनको सुनकर शी ६. 
_मणने समस्त ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें श्रीरामचर्ज | 
मिलाया | उन ब्राह्मणोंने देखा; देवतुल्य तेज दे ! 
अत्यन्त दुर्जय श्रीराववेन्द्र हमारे चरणोंमें प्रणाम करके 
हैं | तब-उन्होंने शुभ आश्षीवादाद्वारा उनका स्का 6 
उस समय रघुकुलभूषण श्रीरामने द्वाथ जोडकर हर 
ब्राह्मणॉँऐे अश्वमेधयशके. विषयमें धर्मगुक्त *£ 
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# औरामका अप्रमादु, कतव्यपणायणता और विविश्व विद्यानैपुण्य # 


7  सटयचसय्लवि आम 
भगवान्‌ शंकरकों प्रणाम करके सब्र प्रकारते अश्वमेधयजशञकी 
| करने छगे | अश्वमेधयज्ञके विषयमें उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणॉंका अदूभुत श्ञानसे युक्त बचन सुनकर श्रीरामचन्द्र- 
 जीक़ों बड़ी प्रसन्नता हुई | 
विज्ञाय कर्म तत्‌ तेषां रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
: प्रेपयस्व महाबाहो सुग्रीवाय महात्मने ॥ 
यथा महद्धिहैरिभिबंहुमिथ् वनोकसाम । 
सार्धमागच्छ भद्गं ते अनुभोक्त' महोत्सवम्‌ ॥ 
विभीषणश्र॒ रक्षोमिः कामगबहुमिववतः । 
अश्वमेध महायज्ञमायात्वतुलविक्रम) ॥ 
राजानश्व महाभागा ये मे प्रियचिकीर्षवः | - 
सानुगाः क्षिग्रमायान्तु यज्ञ भूमिनिरीक्षकाः ॥ 
देशान्तरगता ये च ह्विजा धर्मसमाहिताः । 
आमनन्‍्त्रयख तान्‌ सबोनश्रमेधाय लक्ष्मण | 
ऋषयश् महाबाहो . आहूयन्तां तपोधनाः । 


५. देशान्तरगताः स्व सदाराश् हिजातय। ॥ 


तथेव॒ तालाबचरास्तथेव॒ नटनर्तकाः | 
यज्ञवाटश्व सुमहान्‌ गोमत्या नेमिषे बने ॥ 
आज्ञाप्यतां महाबाहो -तद्धि प्रुण्यमनुत्तमस्‌ | 
शान्त्यश्॒ महाबाहो प्रवर्तन्तां समनन्‍्ततः॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ११ | ९---१६ ) 
उस करके लिये उन ब्राह्मणोंकी खीकृति जानकर 
श्रीराम रक््मणसे बोले--'भहाबाहो ! तुम महात्मा 
तनरराज सुग्रीत्रक्रे पास यह संदेश भेजो कि कंपिश्रेष्ठ ! 
पुम बहुत-से विशाल्क्राय वनवासी वानरोंके साथ यहाँ 
पज्ञमहोत्सत्रका आनन्द लेनेके लिये आओ । तुम्हारा 
अल्थाण हो | साथ ही अतुरू-पराक्रती त्रिभीषणको 
भी यह सूचना दो कि वे इच्छानुसार चलनेत्राले 
'इंतसे राक्षसोंके साथ हमारे महान, अश्नमेध यह 
और । इनके सित्रा मेरा प्रिय करनेकी इच्छावाले 
जो महाभाग राजा हैं, वे भी यज्ञभूमि देखनेके लिये 


(८३ 


सेतरकोंसहित शीघ्र यहाँ आयें | र्मण ! जो घर्षनिष्ठ 


ब्राह्मण कार्यबश दूसरेदूसरे देशोंमें चले गये हैं, उन 


सबको अपने अश्वमेध-यज्ञके लिये आमन्त्रित करों | 
महावाहों | तपोधन आऋषियोंकों तथा अन्य राज्यमें 
रहनेतराले ल्लियोंसह्िित समस्त ब्रह्मर्षियोंको भी बुला 
छो | महावाहों ! ताछ लेकर रइभूमिमें संचरण 


करनेवाले सूत्रधार तथा नट और नतंक भी बुला लिये 


जाये | नैमिषारण्यमें गोमतीके तठपर व्रिशा यज्ञमण्डप 
बनानेकी आज्ञा दो; क्योंकि वह वन जहुत ही उत्तम 
और पत्रित्र स्थान है| महाबाहु रघुनन्दन ! वहाँ 
यज्ञकी निर्विष्न-समाप्तिके लिये सर्मत्र शान्ति-विधान 
प्रारम्भ करा दो |! 


शतशभथापि धर्मज्ञा। ऋ्रतुप्ुुस्यमनुत्तमम्‌ | 
अनुभूय महायज्ञं नेमिषे रघुनन्दन ॥ 
तुष्टः पृष्टथ सर्वोच्सो मानितथ यथाविधि | 
प्रतियास्यति धर्मज्ञ शीघ्रमामन्त्यतां जनः || 
शर्त वाहसहस्राणां तण्डलानां वषुष्मताम | 
अय॒ुतं॑ तिलमुहस्य॒प्रयात्वग्रे महाबल ॥ 
चणकानां कुलित्थानां माषाणां लबणस च | 
अतोज्नुरूपं स्नेह च गन्ध॑ संक्षिपमेव च्‌॥ 
सुबर्णकोत्यो बहुला हिरण्यस्प शतोत्तराः । 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना | 
अन्तरापणवीध्यश्व स्ब॑च नटनतंकाः । 
सदा नार्यश्र बहचो नित्यं योवनशालिनः | 
भरतेन तु साध ते यान्तु सेन्यानि चाग्रतः । 
नेगमान्‌ बालबृद्धांथ दिजांध सुसमाहितान्‌ ॥ 
कमोन्तिकान्‌ वर्धकिन। कोशाध्यक्षांथ नेगमान्‌ । 
मम मातृस्तथा सबोः कुमारान्त/पुराणि च॥ 
काश्वनीं मम पत्नी च दीक्षायां ज्ञांध करमंणि | 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशा। ॥ 


( बा० रा० उत्तर० ९१ | १७-२५) 
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:. सैमिषारण्यमें सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम इसके प्रवर्तंक वणिक्‌ एवं व्यवसायी छोग भी फ् 


उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञको देखकर इताय दों। . 


घर्मज्ञ लक्ष्मण ! शीघ्र छोगोंको आमन्त्रित करो और 
जो लोग आयें, वे सब विधिपूवक तुछ-पुष्ट एवं सम्गानित 
होकर लौटे । महाबली सुमित्राकुमार ! छाखों बोज्न 
ढोनेवाले पशु पुष्ट दानेवाले चावठ लेकर और दस 
हजार पश्मु तिछ, मूँग, चना, वुल्थी, उड़द और 
नमकके बोझ लेकर आगे चलं। इसीके अनुरूप घी 
तेल, दूध, दही तथा बिना घिसे हुए चन्दन और 

बिना पिंसे हुए सुगन्धित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिये। 
भरत सौ करोड़से भी अधिक सोने-चाँदीके सिक्के 
साथ लेकर पहले ही जाये और बड़ी साववानीके साथ 
यात्रा करें | मार्गम आवश्यक वस्तुओंके क्रय-विक्रयके 
लिये जगह-जगह बाजार भी लगने चाहियें। अत 





श्रीराम सुर-मुनि-रक्षक 


शरभन्नाश्रममें बहुत-से वानप्रस्थ मुनि पधारे । उन्होंने 
राक्षतोंके अत्याचारते अपनी रक्षाके लिये भीरामसे प्रार्थना 
की | तब धमात्मा भीरामने उनसे कहां-- : 

नेवमहंथ मां वक्तमाज्ञाप्योष्ह॑ तपखिनास्‌ | 
केवलेन स्वकायंण प्रवेष्टव्यं वन॑ मया ॥ 
_विश्रकारमपाक्रएईू राक्षूसेभवतामिमम्‌ । 
पित॒स्तु निदेशकरः ग्रविशे-्मिद वनम्‌॥ 
'भवतामथ सिद्धयर्थभागतो5हू॑_ यह्च्छया । 
. _तस्य भे5्य॑ वने वासो भविष्यतिं महाफलः ॥ 
तपखिनां रण शत्रन्‌ हन्तु मिच्छामि राधसान । 
पश्यन्तु वीयसपयः सभ्रातुम तपोधनाः ॥ 

| ( वा० रा० अरप्य० ६ | २२-२५ ) 


ः मुनिवरों | आपछोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न 






करें | समस्त नट और नतंक भी जायें । 
रसोइये तथा. सदा युवावस्थासे सुशोमित होने 
ल्षियाँ भी यात्रा करें | भरतके साथ आंगेआगे 
भी जायें । महायशस्त्री भरत शाबवेत्ता कि 
बालकों, बृद्धों, एकाग्न चित्तवाले ब्राह्मणों, काम क्‍ 
नौकरों, बढ़इयों, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माताजे 
कुमारोंके अन्तःपुरों ( भरत आदिकी ब्ियों ), 
पत्नीकी सुव्र्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ-कर्मकी दीश्ब् 
जानकार ब्राह्मणोंको आगे करके पहले ही यात्रा कर | 

ततश्रात्‌ महाबली नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेवकरॉसहित मर 
तेजस्वी नरेशोंके ठहरनेके लिये बहुमूल्य वासस्थान बन 
( खेमे आदि छगाने ) के लिये आदेश दिया तथा तेकों।| 
सहित उन महात्मा नरेशोंके लिये अन्न-पान एवं क्र 
आदिकी भी व्यवस्था करायी | 










मुझे केवछ अपने ही कार्यसे वनमें तो प्रतेश कराए 
है ( इसके साथ ही आपलोगोंकी सेवाका सौगाय 
मुझे प्राप्त हो जायगा ) । राक्ष्तोंके द्वारा जो 
यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करनेके 
मैं पिताके आदेशका पाठन करता हुआ झस 
आया हूँ। आपकछोगोंके प्रयोजनकी सिद्धिके ग्ि 
देवातू यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवाका 
मिलनेसे मेरे. ढिये यह वनवास महान 
होगा | तपोधनो ! मैं तपख्री सुनियोसे शत्रुता रह 
उन राक्षसोंका युद्धमें संद्ार करना चाहता $&। | 
सब महर्षि भाईसहित मेरा पराक्रम देखें |! द 
उन तपोधनोंको इस प्रकार आश्वासन देकर 
साथ भीरामचन्द्रजी भाई और पत्नीसहित झुतीश 
आश्रम गये | वे मुनि प्मासन लगाये हट 
बैठे थे। भीरामने उनके निकट जाकर कहां 


है] 
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अपना परिचय देना 


रामो<हमसमि भगवन्‌ भवन्त द्रष्ठमागतः 
तन्‍्माभिवद धर्मेश महष सत्यविक्रम ॥ 
( वा० र०) अरण्य० ७ | ६ ) 


'सत्यप्राक्रमी धर्मज्ञ महर्ष | भगवन्‌ ! मैं राम हूँ 
यहाँ आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ; 
आप मुझसे बात कीजिये ॥ 

यह सुनकर धीर महर्षि सुतीश्णने अपनी आँखें खोल 
दीं और तुरंत उठकर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीयमका अपनी 
दोनों भुजाओंसे गाद आलिएप्चनन किया | तदनन्तर वे इस 
प्रकार बोढे--“रघुकुलभूषण श्रीराम | आपका खागत है। 
इस समय आपके पदापंणते यह आश्रम सनाथ हो गया। 
में आपकी ही प्रतीक्षामें था। इसल्यि अबतक इस प्रथ्वीपर 
शरीरका त्याग करके देवलछोक ( ब्रह्मधाम ) में नहीं गया। 
मैंने तपस्थाद्वारा जो पुण्यछोक अर्जित किये हैं; उनमें सीता 
और रक्ष्मणसहित आप विद्वार करें |? यह सुनकर भ्रीयम 
ने कहा-- 


अहमेवाहरिष्यामि खय॑ लोकान्‌ महासुने । 
आवास त्वहमिच्छामि ग्रदिष्टमिह कानने | 
भवान्‌ सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः 
आखरूपात॑ शरभड्लेन गोतमेन महात्मना ॥ 
(बा० रा०) अरण्य० ७| १४-१५ ) 









कराऊंगा | इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप 
बताये कि मैं इस बनमें अपने ठहरनेके लिये कहाँ कुटिया 
अनाऊ | आप समस्त प्राणियोंके हिंतमें तत्पर तथा 
रइलोक और परलोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपुण हैं, 
“है बात मुझसे गैतमगोत्रीय महात्मा शरमड्ने कही थी | 


पीताकी अपने साधुरक्षा-अतका परिचय देना 


भौरामके यों कहनेपर महर्षिने बढ़े हृर्षते मधुर वाणीमें 
हा--'भीराम | यही आश्रम सब प्रकारसे उत्तम है | अत 
यहीं सानन्द निवास कीजिये । इस आश्रम मृगोंकि 


# ओऔराम सुर-सुनि-रक्षक # 
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भहामुने ! वे छोक तो मैं खयं ही आपको प्राप्त 


१८५ 








उपद्रवके सिवा और कोई दोष नहीं है |? श्रीराम बोडे--.ैं 
इस आश्रममें अधिक कालछतक नहीं ठहर सकूँगा |? याँ 
कहकर उन्होंने रात्रिमें वहीं निवास किया और प्रातःकाल * 
सुतीष्णसे विदा ले वे तीनों वहाँते आगेको चल दिये | मार्गमें 
सीताने भ्रीरामते निरपराध प्राणियोंकों न मारे और अहिंसा 
धमंका पालन करनेके लिये अनुरोध किया। 


८चौदह वर्ष वनमें रहना है, अतः धर्मोनुझन एवं वानप्रस्थ: 
धर्मका सविधि पालन करना चाहिये |? यह सुझाव भ्रीजानकी: 
ने दिया | इसपर भ्रीरघुनाथ बोले-- 


हितसुक्त॑ त्वया देवि स्निग्धपा सच्श वचः | 


: कुल व्यपदिशन्त्या च धमंजें जनकात्मजे ॥ 


कि लु वक्ष्याम्यह देवे त्वयवोक्तमिद बच३ । 
क्षत्रियेधोयते चापो नातेशव्दों भवेदिति॥ 
ते चातो दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्ताः । 
मां सीते खयमागस्य शरण्य शरण गता।॥ 
वस॒न्तः कालकालेबु वने मूलफलाशना | 
न लभन्ते सुख भीर राक्षस! क्ररकमेमिः ॥ 
: भक्ष्यन्ते. राक्षसेभीमनरमांसोपजी विभि! 
ते भक्ष्यमाणा घुनयो दण्डक्रारण्यवासिनः ॥ 
असानभ्यपत्रपयेति. मामूचुद्विजतत्तमाः | 
मया तु बचन श्रुल्वा तेषामे् मुखाच्च्युत्म ॥ 
कृत वचनझुभ्रूषां वावयमेतदुदाहतस । 
प्रसीदल्तु भवन्तो मे द्वीरेषा तु ममातुला॥ 
यदीइ्शरहं . पिग्रेर्पस्थेयरुपखित+ 
किं करोमीति च मया व्याहत डिजसंनिधो॥ 
(वा० रा०). अर्य० १०। २-९४) 
'देवि ! धर्मको जाननेत्राझी जनककिशोरी ! तुम्हारा 
मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिये तुमने मेरे हितकी बात 
कडी है। क्षत्रियोंके कुछधर्मका उपदेश करते हुए 
तुमने जो कुछ कह है, वह तुम्हारे ही योग्य 
देत्रि ! मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ (तुमने ही पहले: 
कद्दी दै कि क्षेत्रियलोग इसलिये धनुष धारण करते . 2. 
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कि किसीकों दुखी होकर हाह्मकार न करना पड़े | ( यदि 
कोई दुःख या संकटमें पड़ा हो तो उसकी रक्षा की 
जाय | ) सींते ! दण्डकारण्यमें रहकर कठोर व्रतका 
पाठन करनेवाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिये मुझे 
शरणागतबत्सछ जानकर वे खयं मेरे पास आये और 
शरणागत हुए | भीरु ! सदा ही वनमें रहकर फल-मूछका 
आहार करनेवाले वे मुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोंके कारण 
कमी सुख नहीं पाते । मनुष्षोंके मांससे जीवननिर्वाह 
करनेवाले ये मयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं | 
उन राक्षसोंके ग्रास वने हुए वे दण्डकारण्यवरासी द्विज- 
श्रेष्ठ मुनि हमछोगोंके पास आकर मुझसे बोले---प्रभो ! 
हमपर अनुग्रह कीजिये !” उनके मुखसे निकली हुई इस 
प्रकार रक्षाकी पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा-पालन- 
रूपी सेवाका विचार मनमें लेकर मैंने उनसे यह बात 
कही | 'महर्षियों ! आप-जैसे ब्राह्मणोंकी सेव्रामें मुझे खयं 
ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप खयं ही 
अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये, यह मेरे लिये अनुपम 
लजांकी बात है; अतः आप असन्न हों ! बताइये, मैं 
आपलोगेंकी क्या सेवा करूँ १? यह बात मैंने उन 
ब्राह्मणोंके सामने कही |? 


संवैरेव समागम्प वागियं समुदाहता । 
राध्सेदण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभि) | 
अ्दिताः स॒ भृश राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु । 
होमकाले तु सम्प्राप्ते पंकालेप चानघ ॥ 
धर्षयन्ति सुदृर्धपों राक्षलाः पिशिताशनाः । 
राक्षसधर्षितानां च तापसानां तपखिनाम्‌ || 
गति मृगयमाणानां भवान्‌ नः परमा गति; | 
काम तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ | 
'चिराजितं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ । 
ब्रहुविध्॑तपो नित्य॑ दुअरं चेत्र राघव || 
तेन शाप॑ न मुश्ञामो भक्ष्यमाणाथ राध्से! । 
'तदर्यमानान्‌॒ रक्षोभिदंण्डकारप्यवासिभि! ॥ 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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रक्ष नस्त्वं सह भ्रात्रा लवन्नाथा हिं व्य वने। 
मया चेतद्गचः श्ुत्वा कार्त्स््येन परिपालनम्‌ ॥ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुत॑ जनकात्मजे | 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः ग्रतिश्रवम् ॥ 
मुनीनामन्यथा कतु सत्यमिष्टं हि में सदा। 
अप्यहंजी वित॑ जहां तवां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न तु प्रतिज्ञां संभुत्य ब्राह्मणेम्यों विशेषत। | 
तद॒वर्य॑ मया कार्यम्रपीणां परिषालनम॥ 
अनुक्तेनापि बेदेहि ग्रतिज्ञाय कर्थ पुना। 
मम स्नेहाच सोहादोदिदसुक्तं लया बचः॥ 
परितुशे5्स्म्यह॑ सीते न ह्यनिष्टो्नुशाखते | 
सदर्श चानुरूप॑ च कुलस्थ तब शोभने। 
सधर्मचारिणी मे त्व॑ प्राणेभ्योषपि गरीयसी ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० १० | १०--२१) 
४तब उन सभीने मिलकर अपना मनोभाव छल 
बचनोंमें प्रकट किया--श्रीराम ! दण्डकाएप्यों 
इच्छानुसार रूप धारण करनेबाले बहुत-से राक्षस खत 
हैं | उनसे हमें बडा कष्ट पहुँच रहा है, अतः को | 
उनके भयसे आप हमारी रक्षा करें । निष्पाप रघुनन्दन | | 
अन्निहोत्रका समय आनेपर तथा पर्वके अचसरोप 3े | 
अत्यन्त दुर्धष मांसमोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। 
राक्षसोंके द्वारा आक्रान्त होनेवाले हम तपख्ी तापत हे 
अपने लिये कोई आश्रय ढूँद़ते रहते हैं, अतः और 
हमारे परम-आश्रय हों | रघुनन्दन ! यद्यपि हम ते । 
के प्रभावसे इच्छानुसार इन राक्षसोंका वर बे 
हैं, तथापि चिरकाल्से उपार्जित किये हएतपकी | 
करना नहीं चाहते; क्योंकि तपमें सदा ही ** | 
विष्न आते रहते हैं. तथा इसका सम्पादन का | 
कठिन होता है | यही कारण है कि राक्षस 
बन जानेपर भी हम उन्हें शाप नहीं देते » है का 
दण्डकारण्यत्रासी निशाचरोंसे पीड़ित हुए दे 
भाईसहित आप रक्षा करें; क्योंकि इस वनों अब | 
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ः रक्षक हैं ।! जनकनन्दिनि ! दण्डकारण्पमें ऋषियोंकी 
बह बात छुनकर मैंने पूर्णहूपसे उनकी रक्षा करनेकी 
प्रतिज्ञा की है | मुनियोंके सामने यह श्रतिज्ञा करके 
अब मैं जीते-जी इस ग्रतिज्ञाको मिध्या नहीं कर सकूँगा; 
क्योंकि सत्यका पालन मुझे सदा ही प्रिय है | सीतें ! 


कट प्राण छोड सकता हैँ, तम्हारा और रुक्ष्मणका है, तम्हारा और 
ने अपने ग्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और रक्ष्मणका 
क्‍ शक नम मिमी तत्पर 

भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु ता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञको, 
'शेषतः बआाह्मणोके लिये की गयी प्रतिज्ञाको मैं कदापि 


नहीं तोड़ सकता । इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे 
ढिये आवश्यक कतंत्य है | विदेहनन्दिनि ! ऋषियोंके 
बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थी; 
फिर जब उन्होंने खय॑ कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर 
ली, तब॑ अब उनकी रक्षासे कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ ९ 
पते | तुमने स्नेह और सौहादंवश जो मुझसे ये बातें 
कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; क्योंकि जो अपना 


ह प्रिय न हो, उसे कोई हिंतकर उपदेश नहीं देता। 


| 





“शीभने | तु्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, 


तुम्हारे कुछके भी सर्तरथा अनुरूप है । तुम मेरी सह- 
धर्मणी हो और मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो |” 


महात्मा भ्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेशक्रुमारी 
सीतासे ऐसा वचन कहकर ह्वाथमें धनुष ले लक्ष्मणके साथ 
र्मणीय तपोवनोमें विचरण करने लगे | 


महर्षि च्यवनके आज्ञानुसार लवणासुरका वध 


औरामके राजदरबा रमें एक दिन महर्षि व्यवन अनेक 

तपसियोंके साथ उपस्थित हुए । समाचार पाते ही सर्यादा- 
पा म अचेन-<द्वव्य लेकर द्वारतक उनका खागत करने 
| उन्हें उत्तम आसन देकर अध्य॑-पायादिसे उनका 
| करके श्रीरामने उनते हाथ जोड़कर कहां-- 


फिसागमनकाय व कि करोमि समाहितः | 
>जाष्यो5ह महपीणां सर्वकामकरः सुखम्‌ ॥ 


# श्रीराम सुर-मुनि-रक्षक $ 





समक्ष यह सची वात कहता हूँ। 
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इदू राज्यं च सकल जीवितं च हृदि खितम््‌ । 
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सर्वमेतद्‌ द्विजाथ में सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि व ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ६० | १३-१४ ) 
'भहर्षियों | क्रिस कामसे यहाँ आपलेगेंका 
शुभागमन हुआ है १ में एकाग्रचित्त होकर आपकी 
क्या सेवा करूँ १ यह सेवक आपकी आज्ञा पानेके योग्य 
है | आदेश मिलनेपर में बड़े सुखसे आपकी सभी 
इच्छाओंको पूर्ण कर सकता हूँ | यह सारा राज्य, इस 





हृदयकमलमें विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा 


सारा वैभव ब्राह्मणोंकी सेत्राके लिये ही है, में आपके 








श्रीरामकी यह बात सुनकर ऋषियोंनें उन्हें साधथुवाद 
दिया और मधघुको प्राप्त हुए वर तथा ल्वणासुरके अत्याचार- 
का वर्णन करके उससे प्राप्त होनेवाले भय॒कों दूर करनेके 
लिये रघुनाथजीसे प्राथना की | भ्रीरमने लवणासुरके 
आहार-विहारके विषयमें पूछा और शन्रुध्नगी रुचि जानकर 
उन्हें लवण-वधके कार्यमें नियुक्त क्रिया | साथ ही मधुके 
राज्यपर शत्रुष्नना अभिषेक्र करके उन्हें लवणासुरके चूलसे 
बचनेका उपाय बताया । भ्रीरमक्री आज्ञके अनुसार 
शन्रुष्नने सेनाकों आगे मेज दिया और एक मासके बाद 
खयं मी प्रश्भान किया । रास्तेमें वे एक रात वाल्मीकिके 
आश्रमपर ठहरे और वहाँ सीताके दो पुतनंका जन्म सुनकर 
प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करके यमुना-तटपर पहुँचे | मुनिवर 
च्यवनने शज्ुन्नको लवणासुरके घूलकी शक्तिका पर्चिय देते 
हुए, मांधाताके वधका प्रसक्ञ सुनाया | लवणासुर जब 
आहारके लिये वाहर निकला) उसी समय झनुप्न मबुपुरीके 
द्वारपर डट गये । लौटनेपर लवणासुर्से उनका युद्ध हुआ 
और वह असुर उनके द्वाथते मारा गया । शजरुन्न मधुरापुरी- 
को बसाकर बारहवें वर्षमें अयोध्याकी ओर प्रस्चित हुए। 
मार्गमे वाल्सीकिके आभ्रमपर ठहरे और वहाँ रामचरितका 
गान सुनकर आश्वर्यचक्षित हो उठे | वहाँते अयोध्यामं आकर 
वे भ्रीरम आंदिसे मिले और एक सप्ताहके पश्चात्‌ पुनः 
मधुरा छोठ गये । 


् 
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श्रीरामकी नियम-निष्ठा 


शज्ञवेरपुरमँ निषादराज गुह प्रार्थना करते हैं-- 
(कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ |? लेकिन मर्बादापुरुषोत्तमने 
तो वनवासका व्रत लिया है | अतः निषादराजकी सेवा वे 
कैसे स्वीकार कर सकते हैं | तमसा-तटसे चलकर श्रीरघुनाथजीने 
शीतसलित्म/ ऋषि-मुनि-सेविता दिव्य नदी गन्नाका दर्शन 
किया । उनके दर्शनसे श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई । 


शड्ववेरपुस्म गड्ञाके किनारे पहुँचनेपर वहीं रात्रिवासकी - 


इच्छा प्रकट की | 

तव्॒यहुत अच्छा? कहकर लक्ष्मण और सुमन्त्र एक 
. वृक्षके पास गये । वहाँ पहुँचकर सब छोग रथसे नीचे 
: उतरे | सुमन्‍्त्रने घोड़ोंकी खोल दिया और दृक्षके नीचे 
बैंठे हुए, श्रीरामके पास जाकर वे हाथ जोड़े खड़े हो गये । 
आड्रवेरपुरमे प्युहगनामका एक निषाद राजा राज्य करता 
था। वह श्रीरामका मित्र था और उन्हें अपने प्राणोंके समान 
प्रिय था । श्रीरामचन्द्रजीके पधारनेका समाचार सुनकर 
निषादराज गुद्द बूंढ़े मन्त्रियों और बन्धु-बान्धवोंसे घिरा 
हुआ वहाँ आया। उसे दूरसे आया देख भ्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले | भ्रीरामको 
तापसवेषमें देखनेपर उसे दुःख हुआ और उसने रघुनाथजीको 
इृदयसे लगाकर कहा--'श्रीरम | आपके लिये जेंसे 
अयोध्याका राज्य है? उसी प्रकार यह राज्य भी है | बताइये; 
मैं आपकी क्‍या सेवा करू ! आप-जैसा प्रिय अतिथि 
किसको सुलूम होगा ! आपका खागत है | यह सारी भूमि 
आपकी है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी; 
आप हमारे इस राज्यका शासन करें | ये भक्ष्य, भोज्य, 
पेय ओर लेह्य पदार्थ सेवार्में उपस्थित हैं | उत्तम शब्याएँ 
तथा घोड़ोंके लिये खाना-दाना भी उपस्थित हैं | आप 
इन्हें ख्ीकार करे |? गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
इस प्रकार उत्तर दिया-- 


गुहके द्वारा दी हुईं वस्तुक्कों छोटानों और घोड़ोंक़े 
खाने-पीने आदिकी व्यवस्थाके लिये आदेश देना 


 गुहमेवं छुवाणं तु राघव। प्रत्युवाच ह | 
अचिताओब हृष्टश् भव॒ता सर्वदा वयम्‌ ॥। 
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पदुभ्यामभिगमाच्चेत्र स्नेहसंदशनेन ज। 
भुजास्यां साधुबतत्तास्यां पीडयन्‌ वाक्यमक्रीत्‌ 
दिश्या त्वां गुह पश्यामि छरोगं सह बान्ये। | 
अपि ते कुशल राष्ट्र सित्रेष च बनेषु च॥ 
यत्‌ लिदं भवता किंचित्‌ औत्या समुपकस्पित् 
सब तदनुजानामि नें वे प्रतिग्रहे॥ 
कुशचीराजिनधरफलमूलाशन च म्रप्त। 
विद्धि प्रणिहितं धरम वापस वनगोचरप॥ 
अज्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येव केनवित्‌ | 
एतावतात्र भत्ता भविष्यामि सुपूजित)॥ 
एते हि दयिता राज्ः पितुदंशरथस मे। 
एते! सुविहितेरश्वर्भ विष्याम्यहमचित! ॥ | 
( वा० रा०) अयोध्या ० ५० | ४०-४६ 
गुहके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे झ ्ा। 
उत्तर दिया--“सख्ले ! तुम्हारे यहाँतक पैदल आते बे] 
स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये भरमी 
पूजन--खागत-सत्कार हो गया । तुमसे मिल्नेए 
बड़ी प्रसलता हुई है |! फिर श्रीरामने अपनी 
गोछ-गोछ भुजाओंसे गुहका अच्छी तरह आर्थ 
करते हुए कहा--“गुद्द ! सौमाग्यकी बात है ॥ 
आज तुम्हें बन्धु-बान्धवोंके साथ खस्थ एवं सानद 
रहा हूँ | बताओ, तुम्हारे राज्यमें; मित्रोंके यह” 
बनोंमें सर्वत्र कुडछ तो है १ तुमने प्रेमवश #। 
कुछ, सामग्री प्रस्तुत की है, इसे खीकार करते ॥ | 
वापिस ले जानेकी आज्ञा देता हूँ; क्‍योंकि ही | 
दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं का 
अपने उपयोगमें नहीं छाता | वल्कल और शा 
करके फर-मूलठका आहार करता हूँ और 7 
रहकर तापसवेशमें वनके भीतर ही विचरसा मै 
दिनों तुम मुझे इसी नियममें स्थित जानो | हैं 82 
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न बके खानि्ीनेकी वर्तु है, उसीकी इस समय 
ल्‍ आवश्यकता है; दूसरी किसी वस्तुकी नहीं | 
ध्रोड़ोंको खिल-पिछा देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण 
फकार हों जायगा । ये धोड़े मेरे पिता महाराज 
दशरथकों बहुत प्रिय हैं| इनके खानेगीनेका सुन्दर 
प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भलीभाँति पूजन हो जायगां |? 


तब गुहने अपने सेवकोंको उसी समय यह आज्ञा दी-- 
प्षुम घोड़ोंके खाने-पीनेके लिये आवश्यक वस्तुएं शीघ्र 
ठाकर दो |? तत्यश्चात्‌ वलकछका उत्तरीय-बस्नर धारण 
करनेवाले श्रीरामने सायंकरारकी संध्योपासना करके भोजनके 
नामपर स्वयं लक्ष्मणका छाया हुआ केवल जलूमात्र पी 
लिया | फिर पत्नीसहित श्रीराम भूमिपर ही तृणकी रुथ्या 
विंछाकर सोये | उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणोंको 
धोपोंछठकर वहाँसे कुछ दूरपर हट आये और एक चृक्षका 
सहारा लेकर बैठ गये । गुह भी सावधानीके साथ धनुष 
धारण करके सुमन्त्रके साथ बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
5 पातचीत करता हुआ श्रीरामकी रक्षाके लिये रातभर 
बगता रहा | 


री 
कह्देहु सत्य सचु सखा सुजाना । सोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥ 
रे 


घरष चारिद्स बासु बन सुनि ब्रत बेपु अहारु । 
भा बासु नहिं उचित सुनि गुहृहि भयउ दुखु भारु ॥ 
( श्रीरामचरिति०, अयोध्या" ८८ ) 


भीरामचन्द्रजीने कहा-५हे सुजान सखा ! तुमने जो 
उठ कहा, सब सत्य है। परंतु गिताजीने मुझको और ही 
जा दी है।[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चौदह वर्षतक 
मत और वेष धारणकर और मुनिर्योक्रे योग्य 

॥ हार करते हुए वनमें ही बसना है गाँवके भीतर निवास 
नहीं है |? यह सुननेपर गुहको बड़ा दुःख हुआ | 


सुमन्त्रते अनुरोध 
 ल्र महामन्त्री सुमन्‍्त्र चाहते हैं-प्रार्थना करते हैं और 
| है सूचित करते हैं कि महाराज दशरथकी यही इच्छा 


ः भीराम अयोध्या हौट चढें। किंतु भ्रीरघुनाथ अपने 
छ घत्॥ | "ही पिता हे त हो। हफफा उसे 
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मंत्रिहि रास उठाइ प्रबोधा।तात धरम मतु तुम्ह सबु सोघा॥ 
सिबि दूधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कछेसा॥ 
रतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमुधरेड सहि संकट नाना ॥ 
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगस निगम पुरान बखाना ॥ 
मैं सोइ धरमु सुलभ करि पावा | तर्ज तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥ 
संभावित कहुँ अपजस छाहू। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उतरुफिरि पातकु लहज 0 
पितु पई गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि। 
चिंता कवनिहु बात के तात करिआ जनि मोरि ॥ 
तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मो रें। बिनती करड तात कर जोर ॥ 
सब बिधि सोइ करतव्य तुम्हार। दुख न पाव पितु सोच हमार ॥ 
( भीरामचरित०, अयोध्या० ९४ | १-४; ९५; ९५। १ ) 


भऔीरामजीने मन्त्रीको उठाकर पैये बंधाते हुए समझाया 
--“तात | आपने तो धर्मके सभी दिद्धान्तोंकी छान 
डाल्य है | शिक्रि) दधीचि और राजा हरिश्रन्धधने धर्मके लिये 
करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट रद्दे थे | बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव 
और बलि बहुत-से संकट सहकर भी धर्मक्रो पकड़े रहे 
( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) | वेद, झात्र और 
पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं 
है। मैंने उस धमंकों सहज ही पा लिया है | इस [ सत्यलूपी 
धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा | 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशक्री प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान 
भीषण संताप देनेवाली है। तात ! मैं आपसे क्या कहूँ | 
लैय्कर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ | 

आप जाकर प्रिताजीके चरण पकड़कर करोड़ी 
नमस्कारके साथ-ही-साथ हाथ जोडकर विनती करियेगा 
--८तात ! आप मेरी किसी वातकी चिन्ता न करें |! 

“आप भी गिताके समान ही मेरे बड़े हितेषी हैं। 
ध्तात | मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ--“आपका 
भी सब प्रकारसे वही कतंव्य हैः जिसमें पिताजी हमछोगोके 
सोचमें दुःख न पाये |? 2 ७० 

निर्जन वनमें निवासकी इच्छा जज 
भीरामने श्वक्नवेरपुरमें ही बटका «दूध मंगाया ओर 
अपनी कोमल स्निग्ध सघन घुंघराली अलकोंकों जदाका रूप... 
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१९० 
नेदानीं गुह योग्यो5्यं वासो में सजने वने । 
अवश्यमाश्रमे वास! कतंव्यस्तद्॒तो विधि! ॥ 
सो5ह॑ गृहीत्वा नियम॑ तपखिजनभूषणम्‌ । 
हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस् च्‌ || 
जटा। कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्थवीर॑ राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌ || 
( बा० रा०; अयोध्या० ५२ | ६६--६८ ) 
८निषादराज गृह ! इस समय मेरे लिये ऐसे वनमें 
रहना उचित नहीं है, जहाँ जनपदके छोगोंका आना 
जाना अधिक होता हो; अब अवश्य मुझे निजनन बनके 
आश्रममें ही वास करना होगा | इसके लिये जठा धारण 
आदि आवश्यक त्रिधिका मुझे पाछन करना चाहिये । 
अतः फछमूछठका आहार और पृष्वीपर शयन आदि 
नियमोंको प्रहण करके मैं सीता और रृक्ष्मणकी अनुमति 
लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपखी 
जनोंके आभूषणरूप जठा धारण करके यहाँसे वनको 
जाऊँगा । मेरे केशोंको जठाका रूप देनेके लिये तुम 
बड़का दूध छा दो !॥ गुहने तुरंत ही बड़का दूध 
छाकर श्रीरामको दिया । 


लक्का-नगरीमें ग्रवेश करनेसे अस्वीकार 
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विभीषणके राज्यामिषेकरा अवसर आया, तब भी 
भीरामने नगरमें न जानेका नियम-पालन करते हुए कहा-- 


तुम्ह कपीस अंगइ नल नीला | 
जामबंत मारुति नयसीला ॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। 
सारेहु तिलक कहेड रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवड। 
भापु सरिस कपि अनुज पढठावर्डे ॥ 
| न श्रीरामंचरित०; लंका० १०५ | १-२ ) 
४ . श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणतते कहा--धतुम; वानरराज सुग्रीव/ 


| अंगद) नल) नील) जाम्बवान और मारुति--सब नीतिनिपुण 
कर छोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर 
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दो | पिताजीके वचनेंके कारण में नगरमें नह बत 
पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेज्ञता हूँ। 
औरामके व्यवहारक्की उदार मर्यादा ओर दाह 
रावणदूत शुक-सारणकों अभयदान 
रावणने शुक्र नामक राक्षसको विभीषणके पीछे गुप् 
बनाकर भेजा था । उसे वानरोने पकड़कर बहुत सताया क्‍ 
भीरामने कृपापूरवक उसे बन्धनमुक्त कर दिया । उसेलह्ला 
लौय्कर सागरमें पुल बॉधकर वानरसेनाके आनेकी और उम्र 
अपार शक्तिकी रावणकों सूचना दी । तब रावणने शुक्र जे 
सारणको वानर-वेषमें रामकी सेनाके भीतर रहने ओर कू 
का गुप्त भेद देनेके लिये नियुक्त किया । वे दोनों वा 
सैनामें आये) परंतु विभीषणके द्वारा पहचान लिये जे 
कारण कैद कर लिये गये । दोनोंको जब श्रीरामचन्र्ी 
सामने छाया गया, तब वे अपने जीवनसे निराश हो गये 
बोले--८्प्रभो | हम दोनों रावणके द्वारा आपकी पेन 
विषयमें आवश्यक्र जानकारी प्राप्त करनेक्रे लिये भेजे रे 
हैं |? यह सुनकर हँसते हुए भीरामने कहा-- 
यदि रृष्टं बल॑ सब बय॑ वा सुसमाहिता। | 
यथोक्तं वा ऊृत॑ का छन्दतः प्रतिगम्यतामू | 
अथ किंचिददृष्ट॑ वा भूयर्तद्‌ द्रष्ठुमह 
विभीषणो वा कार््स््येन पुनः संदरशमिष्यति। 
न चेद॑ ग्रहण प्राप्प भेतव्यं जीवित ग्रति| 
न्यस्तशस्रो गहीतों च न दूतौ वधमहथा। 
प्रच्छन्नौ च विम्ुज्चेमौ चारो रा्रिंचरावुभ 
शत्रुपक्षय सतत विभीषण विकार 
प्रविश्य महतीं लड्लां भवद्भचां धनदालर 
वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्त॑ं वचन मी | 
यद्‌ बल॑ त्व॑ समाश्रित्य सीता में हंतबानरि | 
तदू दर्शय यथाकाम ससैन्यथ सब 
श्र) काल्‍ये नगरीं लड्डां सम्राकोरों संत 
रक्ष्सां च बल॑ पश्य शरेविध्य॑सित 
क्रोध भीममहं मोक्ष्ये ससेस्ये त्वगिः 


८ 
(बा० राण बुद्ध० २५ 





के भीरामके कुछ विशिष्ट गुण # 


च्च्च्च्चचतत्क्क्क्प्क्फि- 
यदि तुमने सारी सेना देख छी हो, हमारी सैनिक 
शक्तिका ज्ञान ग्राप्त कर लिया हो तथा रावणक्रे कथना- 
नुसार सत्र काम पूरा कर लिया हो तो अब तुम दोनों 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रसन्नतापूषक लौट जाओ ।| 
अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो 
, तो फिर देख लो | विभीषण तुम्हें सर कुछ पुनः पूर्ण- 
रूपसे दिखा दंगे | इस समय जो तुम पकड़ लिये 
गये हो, इससे तुम्हें अपने जीवनके विषयमें कोई भय 
नहीं होना चाहिये; क्‍योंकि शख्रहीन अवस्थामें पकड़े 
गये तुम दोनों दूत वधक्रे योग्य नहीं हो | विभीषण | 
ये दोनों राक्षस रावणक्रे गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँका 
भेद लेनेके लिये आये हैं | ये अपने शत्र॒ुपक्ष ( वानर- 
सेना ) में फूट डालनेका प्रयास कर रहे हैं | अब - तो 
इनका भंडा फूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो | शुक 
। और सारण ! जब तुम दोनों छक्षामें पहुँचो, तब 
(६ इबेरके छोटे भाई राक्षसराज रावणको मेरी ओरसे यह 
| पंदेश सुना देना--रावण ! जिस बलके भरोसे तुमने 
मेरी सीताका अपहरण किया है, उसे अब सेना और 
बन्धुजनोंसहित आकर इच्छानुसार दिखाओ | कह 
आतःकारू ही तुम परकोटे और दरवाजोंके सहित 
लक्षापुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणोंसे विध्वंस होता 
देखोंगे | राबण ! जैसे बज्रधारी इन्द्र दानबोंपर अपना 
पेज छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कछ सबेरे ही सेनासहित 
पुमपर अपना भयंकर क्रोध छोड़गा !! 


के रावणके अपराधसे सब राक्षस मारे जायेगे, 
यह सोचकर वे दयामय दुखी होते हें 


सुवेल पव॑तपर चढ़नेका बिचार करके जिनके पीछे 

द्मणजी चल रहे थे; वे भंगवान्‌ भीराम सुग्रीवसे और 

विभीषण जता, मनन्‍्त्रवेत्ता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर 
_पिणसे भी उत्तम एवं मधुर वाणीमैं बोले-- 


बेल साधु शैरेन्द्रमिम॑ धातुशतैबितम्‌-। 


अध्यारोह कक 


मिहदे स्व चत्स्यामोउत्र-निद्वामिमासू: ॥ 


१९१ 


_हड्ढों चालोकपिष्यामो निलय॑ तस्य रक्षसः | 
येन मे मरणान्ताय हता भायी दुरात्मना ॥ 
येन धर्मो न विज्ञातों न वृत्तं न कुल तथा | 
राक्षस्था नीचया बुद्धूया येन तद गहिंत॑ कृतम्‌ || 
तसिन्‌ मे बतते रोपः कीतिते राक्षसाधमे । 
यस्यापराधान्नीचस्य वर्ध द्रक्ष्यामि रक्षसाम्‌ ॥ 
एको हि कुरुते पाप॑ कालपाशवर्श गतः | 
नीचेनात्मापचारेण कुल तेन विनश्यति॥ 


( वा० रा०) युद्ध० ३८ | ३--७ ) 





(मित्रो |! यह पर्बतराज झुवेल सैकड़ों धातुओंसे 
भलीभाँति भरा हुआ है | हम सब छोग इसपर चढ़ें और 
आजकी इस रातमें यहीं नित्रास करें | यहाँसे हमलोग 
उस राक्षसकी निवासभूत लक्लापुरीका भी अवछोकन 
करेंगे, जिस दुरात्माने अपनी मृत्युके लिये ही मेरी 
भायाका अपहरण किया है | जिसने न तो धर्मको जाना 
है, न सदाचारको ही कुछ समझा है और न 
कुलछका ही विचार किया है; केवल राक्षसरोचित नीच 
बुद्धिकि कारण ही वह निन्दित कर्म किया है, उस 
नीच राक्षसका नाम लेते ही उसपर मेष रोष जाग 
उठता है | केवल उसी अधम निशाचरके अपरावसे मैं 
समस्त राक्षस्रोंका वध देखूँगा | कालके वशमें बा हुआ 
एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीचके अपने 
ही दोषसे सारा कुल नष्ट हो जाता है |? 


रावणको अभयदान 


धर 


युद्धमं उस समय धनुष न होनेंसे रावण विषहीन स्पके 
समान अपना प्रभाव खो बैठा था। सायंकालम जिसकी प्रभा 9 
शान्त हो गयी हो उस सूर्यदेवके समान निस्‍्तेज हो गया... 


था तथा सुकुोंका समूह कट जानेंते भीहीन दिखादी देता». 


था | उस अबस्थामें भीरामने युद्धभूमिमे राक्षसराजते कहा+ 










१९२ 











कृत॑ तवया कर्म महत्‌ सुभीम॑ 
'हतप्रवीरध कृतस्त्वगाहस्‌ । 
तस्रात्‌ परिभ्रान्त ््ति | व्यवस्थ 
न॒त्वां शरमृत्युवश नयामि।॥ 
प्रयाहि. जानामि _ रणार्दितस्त्व 
प्रविश्य रात्रिंचरएज. लड्जम्‌ । 
आश्वस्य नियोहि रथी च धन्ची 
तदा बल प्रेन्‍्षत्ति में रथलः ॥ 
(वा० रा० युद्ध० ५९ | १४२- १४२ ) 
(राबण ! तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है, 
मेरी सेनाके प्रवानअधान वीरोंको मार डाला है। 
इतनेपर भी थके हुए समझकर मैं वार्णेद्यरा तुम्हें 
मौतके अधीन नहीं कर रहा हूँ । निशाचरराज ! मैं 
जानता हूँ तुम युद्धसे पीड़ित हो । इसलिये आज्ञा. देता 
हूँ, जाओ लड्ामें प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर लछो। 
फिर रथ और धनुषके साथ निकलना | उस समय 
रथारूढ़ रहकर तुम फिर मेरा बछ देखना ॥? 





ः अध्यात्मरामायणम्म यह प्रसक्ञ इस प्रकार आया है-- 
” संग्रामके मध्यम अपने मुख्य प्रतिइन्द्दी रावणसे--जो 
बहुत घायल हो चुका था; श्रीराम कहते हैं-- 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं वाणपीडितः ॥ 
_ प्रविश्य लड्गामाश्वरय श्वः परश्यसि व्ल मम । 
( अध्यात्म०; युद्ध० ६ | २९-३० ) 
(रावण ! तुम इस समय मेरे बाणोसे बहुत आहत 
हो गये हो, अतः मैं अनुमति देता हूँ कि आज ढछक्ामें 
जाकर विश्राम करो | कल मेरा पराक्रम देख लेना |? 
._- *लक्ष्मणकों अल्मात्रका प्रयोग करनेसे रोकना 
. इद्वजितूने मायासे अपने रथकों छिपाकर वानर-तेनापर 


... क्रकैः भीराम -और रु्ंणकों भी श्षत-विक्षत कर दिया | 


# ते रामचन्द्रमनिश छहृदि भावयामि # 


हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्तिको ते 


* यद्द पृथ्वीमें समा जाय, खगको चला जा।। 













है 


तव लक्ष्मणने समस्त राक्ष्सोंके संहारके लिये ब्रह्माक्रऐे | 
प्रयोगकी अनुमति माँगी | 
तम्॒वाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणय्‌ | 
नेकस्य हेतो रक्षांसि एथिव्यां हन्तुमहंत्ति॥ 
अयुध्यमान ग्रच्छन्नं प्राज्नर्िं शरणागतम | 
पलायमान मत वा न हन्तुं त्वमिहाहंसि॥ । 
तस्येव तु वधे यत्न॑ करिष्यामि महाभ्रुज। ' 
आदेक्ष्यावो महावेगानख्रानाशीविषोपमान्‌॥ 
तमेन॑ मायिन क्षुद्रमन्तहिंतरथ॑ बलातू। | 
राकृूस॑ निहनिष्यन्ति दृषठा वानरयूथपा।॥ । 
यद्येप भूमि विशते दिवं वा । 
रसातल॑ वाषि नभसख्तल॑ वा। ' 
एवं विगृढ़ोडपि ममाद्रदग्धः 
पतिष्यते भूमितले गतासु।॥ 
( वा० रा०) युद्ध० ८० | ३८-४२) | 
उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने शुभलक्षणतमत्र 
लक्ष्मणसे कहा--“भाई ! एकके कारण भूमण्डल्ो । 
समस्त राक्षसरोंका वध करना तुम्हारे लिये उचित 
नहीं है | महाबाह्दो ! जो युद्ध न करता हो)» ग्नर। 
हो, हाथ जोड़कर शरणमें आया हो, युद्धसे भार युद्धसे भाग एे। 
अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्तिको तुम्हें गई 
मारना चाहिये। अब मैं उस इन्द्रजितके ही वधका 
करता हूँ | आओ, हमलोग विषैले सर्पोकी भाँति मी 
तथा अत्यन्त वेगशाली अद्नोंका प्रयोग करें | . 
मायावी राक्षस बड़ा नीच है | इसने अन्तर्धानर | 
अपने रथकों छिपा लिया है | यंदि यह दीख जी 


बानरयूथपति इस राक्षसको अवश्य मार ब 


प्रवेश करे अथवा आकारमें द्वी स्थित रहे) ?. | 





के ग्रति रावणके अन्तिम संस्कार करनेका आदेश 

दर्ग्रीव मारा गया | उसके कुलमें एकमात्र विभीषण 

बचे और वे उस प्रभ्ुु-दषीका अन्तिम संस्कार करना नहीं 

चाहते | रघुनाथजीने उन्हें समझाया-- 

मरणान्तानि वेराणि निमृत्तं नः प्रयोजनम । 
क्रियतामस्थ संस्कारों मम्ाप्येष यथा तब ॥ 

( अध्यात्म०) युद्ध ० १२ | ३३ ) 

“विभीषण ! शत्रुसे शत्रुता उसकी मृत्युपर्यन्त होती 


है | मेरा काय तो पूरा हो गया | अब तुम दशग्रीवका ३ 


संस्कार करो । यह तो अब जैसा तुम्हारा है, बैसे ही 
मेरा भी है | 


रावणका वध सुनकर शोकसे व्याकुल हुई राक्षसियाँ 
तथा महारानी मन्दोदरी अन्तःपुरसे निकलकर रणभूमिमें 
आयी और हाहाकार करती हुईं पतिके शवके पास गिर 
पढ़ीं | उन सबने रावणके गुणोंका स्मरण करके बहुत 
६. देरतक विलछाप किया | उस समय भीरामचन्द्रजीने 
) विभीषणले कहा--“इन ल्लियोंको पैय॑ बेंधाओ और 


. आपने भाईका दाह-संस्कार करो |? विभीषण बोले-- 


'भगवन्‌ | जिसने धर्म ओर सदाचारकों त्याग दिया थए 
जो क्र, निर्दयी, असत्यवादी तथा परायी ज्नीका स्पर्श 


करनेवाल्य था; उसका दाह-संस्कार करना मैं उचित नहीं... ' 


पमझ्ता !? यह सुनकर पधर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी 
बोले-... 38 


तवापि मे भ्रिय॑ कार्य त्वत्ग्रभावान्मया जितस्‌॥ 
अवश्य तु क्षम॑ बाच्यो मया त्व॑ राध्षसेश्वर । 
अधमोनृतसंयुक्तः काम त्वेष निशाचरः ॥ 
तेजस्वी बलवाज्छूरः संग्रामेषु च नित्यशः । 
शतकतुसुखेंदबेः श्रूयात'ं न पराजित! ॥ 
महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः | 
भरणान्तानि 2222: न प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामसय सं ममाप्येष यथा तव | 
+ सकाशान्महाबाहो संस्कारं विभिषुर्वकम ॥ 
श्षि्रमईति धर्मेण त्व॑ यशोभाग्‌ भविष्यसि । 
ह ( वा० रा० युद्धू० १११ | ९७-१०१३ ) 
भीरा० व० संं७ २५-०- 


१९३: 


राक्षस्राज | मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है; 
क्योंकि तुम्हारे दी प्रभावसे मेरी जीत हुई है। अवश्य 
ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिये; अतः छुनो। 
यह निशाचर भले ही अधर्मा और असत्यवादी रहा हो, 
परंतु संग्राममें सदा ही तेजखी, बल्वान्‌ तथा शूरवीर 
रहा है | घुना जाता है--इन्द्र आदि देवता भी इसे 
परास्त नहीं कर सके थे। समस्त छोकोंको रुछानेवाल्य 
रावण बढू-पराक्रमसे सम्पन्न तथा महामनखी था| 
वर मरनेतक द्वी रहता है । मरनेके बाद उसका अन्त 
दो जाता है | अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो थे जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका 
है; अतः इस समय जेसे यह तुम्हारा भाई है, वैसे ही 


मेरा भी है; इसलिये इसका दाह-संस्कार करो | 


महाबाह्दो ! धर्मके अनुसार रावण तुम्हारी ओरसे शीत्र 
ही विधिपूवंक दाइ-संस्कार प्राप्त करनेके योग्य है। 
यों करनेसे तुम यशाके भागी द्ोओगे | 


औ्रीरामका जन्मसूमि-प्रेम ॥ 
जननी जन्मभ्ूमिथ खर्गादपि गरीयसी ! 
ह * अयोध्यासे जाते समय हर 
इस तथ्यकों मयोदापुरुषोत्तम स्पष्ट व्यक्त करते हैं 


अयोध्याके सम्बन्धर्मं | वनवासके समय वे अयोध्यापुरीते 
विदा छेते हुए प्रार्थना करते हैं--वनवासकी आज्ञा लेते हैं| 


विशाल और रमणीय कोसलदेशकी सीमाकों पार करके 


छक्ष्मणके बढ़े भाई बुद्धिमान्‌ भीरामचन्द्रजीने अयोध्याकी 
ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा-- 


आपच्छे त्वां पुरि भ्रेष्ठे काकुत्यपरिषालिते । 
देवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥ 
“निवृत्ततनवासस्त्वामनूणो.. जगतीपते) | 
पुनद्रेक्ष्यामि मात्रा च पिनत्रा च सह संगत!॥ 
ततो रुचिरताम्राक्षी अुजमुद्रम्य दक्षिणएण। 
अभपृर्णयुखो दीनोश्जवीजञानपदं जनम्‌॥ 





डे 
१] 


| | मय - अडए, हि यामि 
१९७ $ त॑ राम॑चन्द्रमनिश हृ॒दि भाव हे 


|. असुक्रोशों दया चेव यथाई मय व: ऋतः । 
|. चिरं दुःखस्थ पापीयो गम्यतामथंसिद्धये ॥ 
। ( वा० रा० अयोध्या० ५० । २-५ ) 
'ककुल्थवंशी राजाओंसे परिपालित पुरीशिरोमणि 
अयोध्ये ! मैं तुमसे तथा जो-जो देखता तुम्हारी रक्षा 
करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी 
बनमें जानेकी आज्ञा चाहता हूँ। वनवासकी अवधि पूरी 
करके महाराजके ऋणसे उऋण हो मैं पुनः छौटकर 
तुम्हारे दर्शन करूँगा और अपने माता-पितासे. भी 
मिछूँगा । इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेत्रवाले श्रीरामने 
दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रोंसे आस बहाते हुए दुखी 
होकर जनपदके छोगेंसे कहा--आपने मुश्नपर बड़ी 
कृपा की और यथोचित दया दिखायी। मेरे लिये आप- 
छोगेने बहुत देरतक कष्ट सहन किया | इस तरह 
आपका देरतक दुःखर्म पड़े रहना अच्छा नहीं है; 
इसलिये अब आपलोग अपना-अपना कार्य करनेके 
ढिये जाइये । 
५ अयोध्या छोटते तमय .. 
लड्ढा-विजय करके लौटते समय पुष्पक विमानपर बेठे 
हुए भगवान, भीराम वानस्यूथपोंकी अयोध्या दिखलाते हुए 
सुड्च॒ कपीस अंगद छंकेसा। | 
3 पावन पुरी रुचर यह देसा॥ 
जदपि सब बेकुंठ .. बखाना। > 
रा बेद पुराने बिदित जयु. जाना ॥ 
भवधपुरी सम्‌ प्रिय नहिं सोझ। . 
यह प्रसंग जानइ कोड कोऊ ॥ 
जन्‍्मभूमि मम पुरी “सुहावनि।. - 
उत्तर दिखि बह सरजू पावनि ॥ 
ज्ञा मज़न ते बिनहिं प्रयासा। 
मम समीप नर पावहिं बासा-॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। 
गम घासदा, पूरी. बल. राती | 
४ | मरना उत्तर की ३८४) । 










“है सुग्रीव ! हे अंगद | है छंकापति विभीषण ] सुनो । 
यह पुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर दै। यद्यपि सबने . 
वैकुण्ठकी बढ़ाई की है--यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और . 
जगत्‌ जानता है; तथापि अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्र 
नहीं है । यह बात ( भेद ) कोई-कोई ( बिरले ही ) जानते 
हैं | यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्त 
दिशामे [ जीवोंको ] पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती है। | 
जिसमें स्नान करनेंसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप 
निवास ( सामीष्य मुक्ति ) पा जाते हैं | यहाँके निवासी मुझे 
बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमंधारः 
को देनेवाली है ।? 

श्रीरामकी जिज्ञासावृत्ति 


“धजस काछिआ तस चाहिआ नाचा |? 


भीराम सर्वज्ञ सर्व-समर्थ हैं सदी; किंठ॒ मर्यादापुरुषोत्तम 
हैं | मानवकी मर्यादा उन्हें रखनी है | मनुष्यमें जिशाल 
नहीं होगी तो उसका ज्ञान अवरुद्ध हो जायगा | जिशात 
जीवनकी--अमिदृद्धि-उन्सुल॒ जीवनकी पहचान है। अतः 
यहाँ उस जिज्ञासाका परिचय भीरामने दिया । 
औराम) लक्ष्मण और सीता--तीनों यात्री चित्रकूट । 

त्यागकरः तापसौंके आभ्रममण्डलम गये और वहाँ इनका । 
बड़ा सत्कार हुआ । वहाँके ऋषियोंने अपनी रघ्षके श्मि 
औरामसे प्रार्थना की । रात्रिमें उनका आतिश्य ग्रहण ः 
प्रांत/ःकाल उनसे विदा के श्रीराम पुनः वनमें ही आगे 
बढ़ने लगे । वहाँसे सीतासहित श्रीराम 
शरभज्ञ मुनिके आश्रमपर गये । वहाँ उन्हें देवताओरहिं 
देवराज इन्द्रके दर्शन हुए । उन्होंने भी 
ही उनका दर्शन कराते हुए कहा-- 

अचिष्मन्त॑ श्रिया जुश्मद्भुतं पश्य लक्ष्मण" 

प्रतपन्‍्तमिवादित्यमन्तरिक्षणत॑.. | 

ये हयाः पुरुहत्य पुरा शक्रस नः मै! | 

अन्तरिक्षणता दिव्यास्त इसे हस्यो शो ।। 

इमे च.पुरुषव्याप्र ये तिष्ठन्त्यभितो दिशण 

शत शर्त कुण्डलिनो युवानः खज्नपाण 

बिसीर्णविपुलोरसकाः परिधायतबाद 


धोणांगुुवसना: सर्व व्याप्रा व दुरासई" 































# ओऔरामके कुछ विशिष्ट गुण # 





ड्च्चचच्च्स्न्न्स्््प्स््च््च्सच्य्च्य्य्स्य्स्स्स््प्य्प्प्प्प्प्स्स्स्प्प्स्य्स्य्य्य््स्््च्स््ट्स्स्स््स््स्स्स्च्स्स्स्प्ल्स्ल्प्ल्ल्ल््् 
': उरोदेशेषु सवर्धां हारा बज्वलनसंनिभा 
पं विश्रति सोमित्रे पश्व्विशतिवार्षिकस ॥ 
एतड्डि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । 
यथेमे पुरुषव्याप्रा दश्यन्ते प्रियदर्शना) ॥| 
इहैव सह वेदेल्या मुहृतें तिष्ठ लक्ष्मण । 
यावज़ानास्यह व्यक्त क एप झुतिमान्‌ रथे ॥ 
( वा० रा० अरण्य० ५ | १३-१९ ) 
लक्ष्मण ! आकाशमें वह अद्भुत रथ तो देखो, 
उससे तेजकी लपटें निकल रही हैं ! वह सूर्यके 
समान तप रहा है | शोमा मानो मूर्तिमती होकर 
उसकी सेवा करती है । हमलोगोंने पहले देंबराज 
इन्द्रके जिन दिव्य धोड़ोंके विषयमें जेसा सुन रखा है, 
निश्चय ही आकाशमें ये बसे ही दिव्य अछ् विराजमान 
हैं| पुरुषसिह ! इस रथके दोनों ओर जो ये द्वार्थो्ें 
खब् लिये कुण्डलधारी सौसौ युवक खड़े हैं, इनके 
वक्ष:स्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएँ परिधोंके 
समान सुदृढ़ एवं बड़ी-बड़ी हैं | ये सब-केसब छाल 
वल्न धारण किये हुए हैं और व्याप्रोंके समान दुजय 
'प्रतीत ह्वोते हैं | छुमित्नानन्दन ! इन सबके हृदयदेशोरमे 
अप्निके समान तेजसे जगमगाते हुए हार शोभा पाते 
हैं| ये नवयुवक पचीस वर्षोंकी अवस्थाका रूप धारण 
करते हैं | कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी दी 
अवस्था रहती है, जेंसे ये पुरुषप्रवर दिखायी देते हैं. । 
श्नका दर्शन कितना प्यारा छगता है | लक्ष्मण ! 
जबतक पैं स्पष्ट रूपसे यह पता ना ढगा दे कि 
रथपर बैठे हुए ये तेजखी पुरुष कौन हैं, तबतक 
उैम विदेहनन्दिनी सीताके साथ एक अुहर्ततक 
पद बहरो | 
श्रीरामकी सरलता---संयम और आत्मक्शात 


जनकपुरकी पुष्पवाटिकामं भीरामकी दृष्टि भीमेथिल्ीपर 
गयी और जैसे हृदय भी उन अपनी नित्य-अमिन्नाके समीप 





१९५ 








चछा गया; किंतु मर्यादापुरुषोत्तमके मनमें न हिंचक दे न 
हुराव। वे अनुजते कहते हैं- 
तात जनकतनया यह सोईं। 
धनुषजग्य जेहि कारन होहईं॥ 
पूजन गोरि सखों के आईं। 
करत फिरइ फुलवाई ॥ 
जासु बिछोकि अछोकिक सोभा। 
सहज पुनीत मोर मन्रु छोभा ॥ 
सो सबु कारन जान बिधाता। 
फरकहिं सुभद अंग सुनु आता ॥ 
रघुबंसिन्द कर सहज सुभाऊ। 
भन्तु कुपंथ पु धरइ न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति भन केरी | 
जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ 
जिन्ह के लहृहिं न रिपु रन पीठी | 
कप ० नहिं पावहं परतिय मु डीठी 0 
.. मंगन छटृहिं न जिन्‍्ह के नाहीं। 
ते नर बर थोरे जग माहों॥ 
( भीरामचरित०) बारू० २३० | १-४) 
.. “तात | यह वही जनकजीकी कन्या है; जिसके लिये 
घनुषयज्ञ हो रह है | सखियों इसे गौरीपूजनके लिये छे आयी 
हैं। यह फुलवाड़ीमें प्रकाश करती हुई फिर रही है; जिसकी 
अलोकिंक सुन्दरता देखकर खभावसे ही पवित्र मेरा मन 
क्षुब्ध हो गया है | वह सब कारण ( अथवा उसका सब 


"कारण ) तो विधाता जानें | किंठ हे भाई ! सुनो) मेरे 


मज्नलदायक ( दाहिने ) अक्ल फड़क रहे हैं | रघुवंशियोंका 
यह सहज ( जन्मगत ) खभाव है कि उनका मन कभी 
कुमार्गपर पैर नहीं रखता | मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही 
विश्वास है कि जिसने [ जाग्रतकी कौन कद्दे | खम्तमें भी परायी 


स््रीपर दृष्टि नहीं डाली है | रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं. 
देख पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मैदानते भागते नहीं » _देख पाते ( अर्थात्‌ जो छड़ाईके मेदानते भागते नहीं »_ 
परायी स्लियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पातीं और 


मिखारी जिनके यहाँसे “नाहीं? नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं 
लोटते ) ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमे थोड़े हैं |? भर 








श्रीरामकी चित्रकूट-प्रीति 
न यत्र गोविन्दकथा सुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रया। । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
सुरेशलोको5पि न बेस सेव्यताम)। 
( भीमद्भागवत ) 


“जहाँ श्रीहरिकी कथाम्त-क्नोतखिनी न बहती हो, 
जहाँ उन दयाधामके चरणाश्रित साधु न रहते हों, 
जहाँ यज्ञेशके लिये यज्ञोत्सव न होते हों, वह खगे हो 
तो भी वहाँ मत रहो |! । 

सत्पुरुषके निवासके लिये यह आदझे शास्त्रने माना 
है। शास्त्र जिनकी वाणी है? वे मयोदापुरुषोत्तम मयोदाकी 
स्थापनाके लिये अवतीण हुए हैं। अतः चित्रकूटको उन्होंने 


ते रामचन्द्रमनिश इृदि भावयामि 
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निवासयोग्य बतलाम्रा तो उसका कारण भी स्पष्ट कर दिया-- 
मनोज्ञोड्य गिरि! सोम्य नानाहुमलतायुतः । 
बहुमूलफलो रम्यः खाजीबः अतिभाति से ॥ 
मुनयथ्॒महात्मानो बसन्‍्त्यस्तिज्शिलोचये। 
अय॑ वासो भवेत्‌ वात वयसत्र वसेमहि॥ 
(वा० रा० अयोध्या० ५६ | १४-१५) 
'सौम्य ! यह पर्वत बड़ा मनोहर है । नाना ग्रकारके 
वृक्ष और छताएँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं. । यहाँ 
फरल-मूल भी. बहुत हैं, यह रमणीय तो है ही । मुझे 
जान पड़ता है कि यहाँ बड़े छुखसे जीवन-निवांह हो 
सकता है । इस पर्वतपर बहुत-से महात्मा मुनि निवास 
करते हैं | तात ! यही हमारा वासस्थान होने योग्य है । 
हम यहीं निवास करेंगे ।! 


"9-७७ ७ €०--६- 


श्रीरामका प्रकृति-प्रेम 


प्रकृति-सौन्दर्यके वर्णन द्वारा सीताग्रेमका निदर्शन 


सष्मिं राशिराशि सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। एक तृणमें; 
एक पत्रमें) यहाँतक कि पत्रहीन वृक्ष एवं तृण-तर- 
रहित शिलामें भी एक अनुपम सौन्दर्य है; किंठ॒ सहृदय ही 
प्रकृतिके इस दिव्य वैमवको देख पाते हैं । 


८र्सो वैसः जिन्हें श्रुति कहती है; वे आनन्दघन 


, - अस्मुक्त प्रकृतिके इस श्रज्ञारस आकृष्ट हों; यह तो होना ही 






के सम्प्रतिष्ठामहे 


था | वनमें चलना है | पहले दिनके थके हैं | अतः अनुजसे 
पहले उठते हैं | लश्मणको जगाते हैं और मार्गमें श्रीजानकीको 


 बन-शोभा दिंखलातें हैं-- 


- सौमित्रे शृणु वन्यानां वर्णु व्याहरतां खनम्‌ । 
काल ग्रथ्यानय परंतप॥ 
( वा० रा०) अयोध्या० ५६ | २ ) 


|... शह्रुओंकों संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी 
|. ब्ोढी बोलनेत्रठे शुकपिक जादि जंगली पह्षियोका 


कलर सुनो | अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान 
क्योंकि ग्रस्थानके योग्य समय आ गया है |! 


उस समय लक्ष्मणके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए. भीरामने | 
कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा-- क्‍ 


आदीप्तानिव बेंदेदि सर्वृतः पुष्पितान्‌ नगान्‌ | 
सनः पष्पे! किंशुकान पश्य मालिनः शिशिरित्यो 
पत्य भछ्ातकान्‌ बिल्वान्‌ नरेरतुससेवितान 
फलपृष्पेखनतान्‌ नुन॑ शक्ष्याम जीवित॒म | 
पच्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लहेण | 
: मधूनि मधुकारीमिः सम्भृतानि नगे ते । 
एप क्रोशति नत्यूहस्त॑ शिखी प्रतिशत! | 
रमणीये . बनोदूदेशे पृष्पसंस्तस्संकट। | 
मातक्यूधालदूत. पिसंबाइनान॥ । 
चित्रकूटमिम॑ पश्य प्रवृद्धशिखर गिर | 

















पुण्य रंयामहे ताव चित्रकूटय कानने॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ५६ | ६--११ ) 
| इस वसन्त ऋतुमें सब ओरसे 
बिले हुए इन पलाश-ब्क्षोंकी तो देखो | ये अपने ही 
| पुषोंसे पुष्प-मात्मधारी-से ग्रतीत होते हैं और उन ऋलोंकी 
करण प्रभाके कारण ग्रज्वलित होतेसे दिखायी देते हैं। 
देहो, ये मिलावे और वेलके पेड़ अपने फ़छों और 
फेंके भारसे झुके हुए हैं । दूसरे मनुष्योंका यहाँतक 
आना सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं 


निर्वाह कर सकेंगे | ( फिर लक्ष्मणसे कहा--- ) लक्ष्मण ! 
देखो, यहाँके एक-एक बृक्षमें मघुमक्खियोंद्वारा लगाये 
तर पुष्ट किये गये मधुके छत्ते कैसे लटक रहे हैं | इन 
सवमें एक-एक द्रोण ( लगभग सोलह सेर ) मधु भरा 
जा है| वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ 

वर्षासी हो रही है और सारी भूमि पुष्पोंसे 
। दिखायी देती है | इस वनग्रान्तमें यह चातक 
(पी कहाँ), पी कहाँ? की रट लगा रहा है। उधर वह मोर 
बोल रहा है, मानो पपीहेकी बातका उत्तर दे रहा हो। 


अजुष्य कैमरेके समान जड़ नेन्रंवाछ्य नहीं है। वह 
पा और इसीहिये प्रकृतिको अपनी भावनाके संदर्भ- 
जता है। पम्पासरोवरको देखकर भीरामकों बार-बार 


स्मृति आना स्वाभाविक है | ः 


> अं पापर दृष्टि पढ़ते ही ( कमरू-पुष्पौर्मे सीताके 
हे आदिका क्रिज्लित्‌ साहह्य पाकर ) दृषोंल्लाससे 


*# औरामका प्रकृति-प्रेम # 
जानआाक्य या न नल 
पमभूमितले. रब्ये. हुमबहुमिराबते । 


ढाये गये हैं; अतः निश्चय ही इन फर्ोंसे हम जीवन- , 


भौरासको .सारी इन्द्रियाँ चद्चछ हो उर्ठी | उनके मनमें 
सीताके दर्शनकी प्रबल इच्छा जाग उठी | उस इच्छाके 
अधीनसे होकर वे सुमित्राकुमार लश्मणते इस प्रकार बोले-- 


सोमित्रे शोभते पस्पा वैदय॑विमलोदका | 
फुछपञ्मोत्पछवती शोमिता विविधेदने!॥ 
सोमित्रे पश्य पम्पायाः कानन॑ शुभदर्शनम । 
यत्र राजन्ति शेल्ला वा हुसाः सशिखरा इव॥ 
माँ तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वे। 
भ्रतथ च दुःखेन वेदेशा हरणेन च॥ 

में पम्पा शोभते चित्रकानना | 
व्यवकीर्णा बहुविधेः पुष्पे! शीतोदका शिवा॥ 
नलिनेरपि संछनना हात्य्थशुभदंशना। 

: स्पव्यालानुच॒रिता. मृगद्विजसमाइला ॥ 
अधिक ग्रविभात्येतन्‍्नीलपीत॑ तु शाइलूम्‌ । 
हुमाणां विविधेः पृष्पे! परिस्तोमेरिवापितम्‌॥ 
पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः | 
लताभिः पृष्पिताग्राभिरुपगूहानि सर्वतः॥ 
सुखानिलो5्य॑ सोमित्रे कालः ग्रचुरमन्मथः । 
गन्धवान्‌ सुरभि्मासो जातपुष्पफलदुमः॥ 

( वा० रा०) किष्किन्धा० (३-१० ) 
'सुमित्रान-दन | यह पम्पा कैसी शोमा पा रही है ! 


किनारेका वन कितना सुन्दर दिखायी दे रहा है ! 
यहाँके ऊँचे-ऊँचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओंके 
कारण अनेक शिखरोंसे युक्त पर्वेतोंके समान सुशोमित 
होते हैं। परंतु मैं इस समय भरतके दुःख और 
सीताहरणकी चिन्ताके शोकसे संतप्त हो रहा हूँ। 
मानसिक वेदनाएँ मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं। 
यबपि मैं शोकसे पीड़ित हुँ; तो भी मुझे यह पम्पा 








कान सन 
बड़ी सुहवनी लग रही है। इसके निकट्वर्ती वन बड़े 
विचित्र दिखायी देते हैं. | यह नाना प्रकारके फलोंसे 
व्याप्त है । इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत 
सुखदापिनी प्रतीत होती है । कमलोंसे यह सारी 
पुष्करिणी ढकी हुई है, इसलिये बड़ी झुन्दर दिखायी 
देती दे । इसके आस-पास सरप॑ तथा हिंसक जन्दु 
बिचर रहे हैं | झग आदि पश्. और पक्षी भी सब ओर 
छा रहे हैं। नयी-नयी घासोंसे ढका हुआ यह सान 
अपनी नीडी-पीढी आमभाके कारण अधिक शोभा पा 
रहा है । यहाँ इक्षोंके नाना प्रकारके पुष्प सब ओर 
बिखरे हुए हैं | इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ 
बहुत-से गढीचे दिछा दिये गये हों । चारों ओर बृक्षोंके 
अग्रमाग झलोके मारसे दे होनेके कारण समृद्धिशाली 
प्रतीत होते हैं । उपरसे झूठी हुई छताएँ उनमें सब 
ओरसे लिपटी हुई हैं | सुमित्रानन्दन | इस समय 
मन्द-मन्द सुखदायितरी हवा चछः रही है, जिससे 
कामनाका उद्दीपन हो रहा है ( सीताको देखनेकी इच्छा 
प्रबठ हो उठी है ) । यह चैत्रका महीना है । वृक्षीमिं 
छूछ और फछ छा गये हैं. और सव ओर मनोहर 
छुग्ध छा रही है! 


पश्य रूपाणि सौमित्रे बनाना पृष्पशालिनास्‌ । 
सुजतां पुष्पपपोणिं वर्ष तोयझुचामिव ॥ 
प्रसरेषु च्‌ रम्येषु विविधा! काननहुमा। । 
चायुवेगप्रचलिताः पृष्पेखकिरन्ति गाम्‌॥ 
पतितें! पतमानेश्व पाद्पस्थेश्व मारुतः | 
कुसुम! पश्य सोमित्रे क्रीडतीव समन्‍्ततः।॥ 
विध्िपल विविधा। शाखा नगानां कुसुमोत्कटा॥ 


_मारतअलितस्थानैः .. पटपदेरठुगीयते॥ 
पादपान्‌ । 





मत्तकोकिलसंनादेनर्तय ९] का 
न्निव 
शुरुकंदरनिष्क्रान्तः २8 इव चानिलः॥ 
तेन विक्षिपतात्यथ' प्वनेन समन्ततः । 
। अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इंच पादपा।॥ 


$ दे दामचन्द्रमनिशे इ॒दि भावयानि # 





स्व सललललपसललततनत« पा. स एव सुखसंस्पणों चाति वाति चन्दनशीतक। * 
गन्धमम्यवहन्‌ पुण्य अमापनयनोएनिक। 
अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीय पाता 
पट्पदेरतुऋजहिवनेयु सधुगन्णि| 
( वा० रा०) किष्किन्धा० १॥११- 

“लक्ष्मण |; छलोंसे सुशोमित होनेवाले इन बने 

तो देखो। ये उसी तरद फ्छोकी वर्षा कर रहे हैं, कै 


झूम-झमकर रमणीय शिलाओंपर ऋूछ बरसा 

यहाँकी भूमिको ढक देते हैं. । सुमित्राकुमार | ज् 

देखो, जो वृक्षोंसे क्षद् गये हैं, झड़ रहे हैं तथा जेः 

डालियोमें ही छगे हुए हैं, उन सभी पूलके पा 

ओर वायु खेल-सा कर रही है। फूलेंसे मो 

बृक्षोंकी विभिन्‍न शाखाओंको पश्नक्ोरती हुई वा 

आगेको बढ़ती है, तब अपने-अपने स्थानसे कि 
हुए श्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए मर 
पीछेपीछे चछने छूगते हैं | पर्बतकी कन्दराेि 
ध्वनिके साथ निकली हुई वायु मानो उच्च झते " 
गा रद्दी है। मतवाले कोकिलोंके कह्नाद बाका।' 
देते हैं और उन वा्ोंकी ध्वनिके साथ कहआ 
झूमते हुए इक्षोकों मानो चुत्यकी शिक्षासी दे है 
बायुके वेगपूर्वक दिलानेसे जिनकी शाखाओं 
सब ओरसे परस्पर सटठ गये हैं, वे इक ९ ' 
गुँथे हुएकी माँति जान पड़ते हैं| मं: 
करके बहनेवाली यह शीतल वा शरीर है| 
कितनी सुखद जान पड़ती है | यह थाई ५ 
हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुर्गाव पक 
मधुर मकर्द और सुगन्वसे मरे हुए ९ 8 
गुनाते हुए श्रमरोंके व्योजसे ये वर्यद || 














वृक्ष मानो जृत्यके साथ गान कर रहे है | है थे 
गिरिपस्थेष सम्येष पुष्पवर्क 0 । 


संसक्तशिखराः शैला विराजन्ति है | 






















पुष्पसंछन्नशिखरा मारतोस्क्षेपचश्वला) । 
ः मधुकरो चंसा ; अ्गीता इंच पादपा)॥ 
सुपुषितांस्तु पश्येतान्‌ कणिकारान्‌ समन्‍्ततः | 
हाटकप्रतिसंछलञानू नरान्‌ पीताम्बरानिब ॥ 
४ थर्य वसन्‍्त! सॉमेते सानाविहगनादेतः | 
॥ तीतया विभ्रहीणग्ण शोकसंदीपनो मम।॥ 
॥ मां हि शोकसमाक्कान्त संतापयति मसन्मथः | 
हुएं प्रवदमानथ समाहयति कोकिलः ॥ 
एप दात्यूहको हुषो रम्ये मां वननिर्शरे। 
प्रणदन्‍्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ 
श्रुत्वेतिय पुरा शब्दमाअ्रमणा मम प्रिया। 
मामाहूयग्रसुदिता परम प्रत्यनन्दत || 
एवं विचित्राः पतगा नानारावबिराविणः । 
वृक्षगुल्मलता। पृश्य सम्पतन्ति समन्ततः ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० १ | १९-२६ ) 
! अपने रमणीय पृष्ठभागोंपर उत्पन्न फूछोंसे सम्पन्न 
या मनको लुभानेवाले विशाल वृक्षोंसे सटे हुए शिखर- 


॥ ऐदे हुए ये कनेर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित पीताम्बर- 
| पारी भनुष्योंके समान शोभा पा रहे हैं | सुमित्रानन्दन | 
॥ गा अकारके बिहंगमोंके कलरवोंसे गूँजता हुआ यह 
का समय सीतासे बिछुड़े हुए मेरे लिये शोकको 
गा हो गया है। वियोगके शोकसे तो मैं पीड़ित 
है, +ह कामदेव ( सीता-विषयक अनुराग) मुझे और 
। हर गा का है | कोकिल बड़े हर्षके साथ कडनाद 
। ! मान्रों मुझ्चे छछकार रहा है | लक्ष्मण ! 
| पा प इरनेके निकट बढ़े हर्थके साथ बोलता 
|. 5 गलकुक्कुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाले मुझ्न 


; 
$ ३ 


£ श्रीरामका प्रह्ृति-प्रेम # 


१९९, 





 रामको शोकम्न किये देता है | पहले मेरी प्रिया जब 


आश्रममें रहती थी,, उन दिनों इसका शब्द सुनकर 
आनन्दमगन हो जाती थी और मुझे भी निकट बुछाकर 
अत्यन्त आनन्दित कर . देती थी। देखो, इस प्रकार 
भाँति-भातिकी वोढी बोलनेबाले विचित्र पक्षी चारों ओर 
वृक्षों, झाड़ियों और छताओंकी ओर उड़ रहे हैं |! 


विभिश्रा विहगाः पुम्भिरात्मव्यूहाभिनन्दिता: | 
भृद्गराजप्रमुदिताः सोमित्रे मधुरखरा।॥ 
अस्याः कूले प्रमुदिताः संघशः शकुनास्त्विह । 
दात्यूहरतिविक्रन्दे! :* पुंस्कोकिल्रुतेरपि ॥ 
स्व॒नन्ति पादपाश्रेमे ममानड्डप्रदीपका) । 
अशोकस्तवकाइ्ार! पटपदस्वननिःस्वनः ॥ 
मां हि पहवताम्राचिबसन्ताग्निः ग्रधक्ष्यति | 
नहि तां सह्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी सदुभाषिणीम्‌ ॥ 
अपश्येतो मे सोमित्रे जीवितेडस्ति प्रयोजनम्‌ । 
अय॑ हि रुचिरसतया। कालो रुचिरकाननः ॥ 
कोकिलाकुलसीमान्तो - दय्िताया ममानधघ। 
मन्मंथायाससम्भूतो . 'बसन्तगुणवर्धितः ॥ 
अय॑ माँ धक्ष्यति क्षित्रं शोकाग्निनंचिरादिव | ' 
अपश्यतर्तां वनिंतां पश्यतो रुचिरान्‌ हुमान्‌ू ॥ 
ममायमात्मप्रभो._ भूयस्त्वगुपपायति । _ 
' अच्झ्यमाना वेंदेही शोक॑ वर्धयतीह में॥ 
 इश्यमांनो वसन्‍्तथ्व॒  स्वेदसंसर्गद्षकः । 
मांहि सा मगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतस्‌ ॥ 
| (वां० रा० किष्किन्धा० १| २७--३५ ) 
(ुमित्रानन्दन | देखो, ये पक्षिणियाँ नरपक्षियोसे 
संयुक्त हो अपने झुंडमें आनन्दका अनुभव कर रही हैं; 
भौंरोंका गुंजारब सुनकर प्रसन्न हो रही हैं. और खय॑ 
भी मीठी बोली बोल रही हैं । इस पम्पाके तठपर यहाँ... 
झुंड-केझुंड »पक्षी आनन्दमग्न होकर चहक रहे है।.. 
जलकुक्कुटोंके रतिसम्बन्धी कूजन तथा नर कोकिलोंके.... 





9७० 
कंलनादके व्याजसे मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते 
हैं और मेरी प्रेमवेंदनाकों उद्दीत्त कर रहे हैं.। जान 
पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर 
देगी । अशोक पुष्पके छाछ-छाल गुच्छे ही इस अग्निके 
अज्वार हैं, नूतन पछव ही इसकी छाक-छाछ लपट हैं 
तथा भ्रमरोंका गुन्नाख॒ ही इस जछती आगका “चट-चठ? 
शब्द है | सुमित्रानन्दन | यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों 
और सुन्दर केशोंवाढी मधुरभाषिणी सीताको न देख 
सका तो मुझे इस जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
निष्पाप लक्ष्मण ! वसन्‍्त ऋतुमें वनकी शोमा बड़ी 
मनोहर द्ो जाती है; इसकी सीमामें सब ओर कोयलछकी 
मधुर कूर्क सुनायी पड़ती है। मेरी प्रिया सीताकों यह 

« समय बड़ा ही प्रिय छगता था । ग्रेमवेदनासे उत्पन्न 
हुआ शोकानल वसन्तऋतुके गुंणोंका शै्धन पाकर बढ़ 
गया है; जान पड़ता है, यह मुझे शीघ्र ही अविरम्ब जला 
देगा | अपनी उस प्रियतमा पत्नीको मैं नहीं देख पाता 
हैँ और इन मनोहर वृक्षोंकी देख रहा हूँ, 
इसलिये मेरा यह प्रेम-ज्वर अब और बढ़ जायगा। 
विदेहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही है, 
इसलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मन्‍्द मल्यानिलके 
द्वारा स्वेद्संसगका निवारण करनेवाढा यह वस॒न्त भी 
मेरे शोककी वृद्धि कर रहा है । सुमित्राकुमार ! 
घृगनयनी सीता चिन्ता और शोकसे बह्पूबंक पीड़ित 
किये गये मुझ रामको और भी संताप दे रही है | 

संतापयति सोमित्रे  क्ररथ्ेत्रवनानिल! । 
अमी मयूरा। शोभन्‍्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ 
स्तर! पक्ष! पवनोद्धतं्गवाक्षे! स्फाटिकेरिव । 

_ शिखिनीमिः परिइतासत एते मदमूच्छिता: ॥ 

१. मन्द-मन्द मलयानिलका चलना; 
पछ्वों और फूलोंसे सज जाना; पा 
: खिल जाना तथा सब ओर मधुर सुगन्धका छा जाना आदि 


5 हे : दा बनते गुण हैं जो विरहीकी शोकाम्निको उद्दीत करते हैं | 





$ त॑ रामचन्द्रमानिश हृदि भावयामि # 








__-------सफपफननसपपनपपतन भरत तननननयस नस स रन भनसननननन नस स सर ननन उस न्‍पपपपक्‍पपपपपपपपप 
जैन्सथवर्धना | 
परय लक्ष्मण बलुत्यन्त अगुरसुपनृत्यति 
शिखिनी मन्मथारतैंया भतोरं॑ गिरिसालुति। 
तामेव मनसा राधां भयूरो5प्यजुधाबरति क्‍ 
वितत्य रुचिरों पक्षी रुतरुपहसक्रिव| | 
मयूरस्थ बने चुन रक्षणा न हता प्रिया॥ 
तसान्नृत्यति रम्येघु वनेजु सह कान्तया| 
मम त्वयं विना वासः पृष्पमासे सुहुस्सह।॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागस्तियंग्योनिगतेणाप | 
यदेपा शिखिनी कामाद्‌ भतोरमभिवत्तते॥ 
ममाप्येव॑ विशालाक्षी जानकी जातसम्भमा। 
मंदनेनाभिवर्तंत यदि नापहता भवेत्‌॥ 
पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फूलानि भवन्तिमे। 
पृष्पभारसमृद्धानां चनानां शिशिरात्यपे॥ 
रुचिराण्यपि पृष्पाणि पादपानासतिशिया। | 


निष्फलानि महीं यान्ति सम मधुकरोत्क!।॥ | 
( वा० रा०) किष्किन्धा० १॥ रेए-४ 


धसाथ ही यह वनमें बहनेवाली चेत्रमासकी व8' 
मुझे पीड़ा दे रही है । ये मोर स्फटिक मणिकेकी। 
गवाक्षों ( झरोखों ) के समान प्रतीत होने 
फैले हुए. पंखोंसे, जो वायुसे कम्पित हो रहे हैं, 
उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं | म' | 
घिरे हुए ये मदमत्त मयूर प्रेमबेदनासे संत » 
इस प्रेम-व्ययाकों और भी बढ़ा रहे हैं | कर | 
देखो, पर्वतशिखरपर नाचते हुए अपने खागी ' 
साथ-साथ वह मोरनी भी पीड़ित होक 
है | मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंकी 
द्वीमन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) की 
रहा है तथा अपने मधुर स्व॒रोंसे मेरा 3४० 8 
जान पड़ता है | निश्चय ही वनमें किसी 7 
प्रियाका अपदरण नहीं किया दे; इस 





















बनोंमें अपनी वक्ठमाके साथ नृत्य कर रहा है | फ्रलोंसे 
भरे हुए इस चेत्रमासमें सीताके बिना यहाँ निवास 


करना मेरे लिये अत्यन्त दुस्सह है | र्क्षमण ! देखो तो 
सही, तिर्यंगयोनिमें पड़े हुए प्राणियोंमें भी परस्पर 


कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी 
प्रेममावसे अपने खामीके सामने उपस्थित हुई है। 
यदि विशाल नेत्रोंवाली सीताका अपहरण न हुआ होता 
तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे वेगपूर्वक मेरे पास 
आती । लक्ष्मण ! इस वसन्‍्त ऋतुमें फ्ूलोंके भारसे 
लदे हुए इन वनोंके ये सारे फूछ मेरे ढिये निष्फल 
दो रहे हैं । प्रिया सीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे 
लिये कोई प्रयोजन नहीं रह गया है | अत्यन्त शोभासे 
मनोहर प्रतीत होनेवाले ये वृक्षोंके फ़रूछ भी निष्फल 
दोकर भ्रमरसमूहोंके साथ ही प्रथ्वीपर गिर जाते हैं ॥ 
नदन्ति काम शक्षुना मुद्िताः संघश! कलस्‌ । 
आहयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ 
चसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । 
नून॑ परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥ 
नून न तु वसन्तस्तं देश स्पृशति यत्र सा | 
कर्थ ह्मसितपद्माक्षी वर्तयेत्‌ सा मया बिना ॥। 
अथवा वतंते तत्र वसन्‍्तों यत्र मे प्रिया | 
कि करिष्यति सुशोणी सा तु निर्मत्सिता परेः॥ 
जैयामा पद्मपलाशाक्षी सृदुभाषा च मे प्रिया | 
ते चसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ | 
इंढें हि हृदये बुद्धिमंम सम्पर्ितंते । 
नाल वर्तयितुं सीता साध्वी महरिरहं गता ॥ 
रा हि वेदेल्यास्तत्वतो विनिवेशितः । 
मेमापि भाव। सीतायां सर्वथा विनिवेशितः | 


| ० --... (वा० रा० किष्किन्धा० १ | ४६--५२ ) 


बं * रामायणशिरोमणिकार इस 'छोंकके पूर्वाधका अथे 
_ डिखते हें-.निश्चय ही इस मोरक निवासभूत वनरमें उस 
सन मेरी प्रिया सीताका अपहरण ,नहीं किया; नहीं तो 


॥ भी उसीके शोकमें डूबा रहता । 


औरा० व० आअं० २६--२७-- 


ब्‌०१ 


इेमें भरे हुए ये झुंड-के झुंड पक्षी एक दूसरेको बुते 
हएसे इच्छानुसार कलख कर रहे हैं और मेरे मनमें 
प्रेमोन्माद उत्पन्न किये देते हैं । जहाँ मेरी प्रिया सीता 
निवास करती है, वहाँ भी यदि इसी तरदद वसन्‍्त छा 
रहा हो तो उसकी क्‍या दशा होगी | निश्चय ही वहाँ 
पराधीन हुईं सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी । 
अवश्य ही जहाँ सीता है, उस एकान्त स्थानमें वसनन्‍्तका 
प्रवेश नहीं है; तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रोंवाली 
कमलनयनी सीता केसे जीवित रह सकेगी १ अथवा 
सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है, वहाँ मी इसी तरद्द वसन्त 
छा रहा हो; परंतु उसे तो शत्रुओंकी डाँटफटकार 
सुननी पड़ती होगी; अतः वह बेचारी सुन्दरी सीता 
क्या कर सकेगी | जिसकी अभी नयीनयी अवसाद 
और प्रफुल्ल कमल-दलके समान मनोद्दर नेत्र हैँ; 
वह मीठी बोली बोलनेवाली मेरी ग्राणवह्भा 
जानकी निश्चय ही इस वसनन्‍्त ऋतुको पाकर 
अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदयमें यह विचार दृढ़. 
होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुन्नसे अछ्ग होकर 
अधिक काल्तक जीवित नहीं रद्द सकती | वास्तवर्म 
विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा सम्पूण 
प्रेम सर्वथा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित है |” 
एप पृष्पवहो वायुः सुखस्पर्शों हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्‍्तां पावक्मतिमों मम ॥ _ 
सदा सुखमहं मन्ये य॑ पुरा सह सीतया। 
मारुतः स विना सीतां शोकसंजननों मम ॥ 
तां विनाथ विहज्जोब्सो पक्षी प्रणदितस्तदा । 
वायसः पादपगतः  ग्रहष्समिकृजति॥ 
एप वे तत्र वेदेह्य विहग! अतिहारक/। 
पश्ची मां तु विशालाक्ष्याः समीपसुपनेष्यति॥ 
पश्य लक्ष्मण संनाद॑ वने मद॒विवर्धनयस॥ 
पुष्पिताग्रेष इक्षेष्र द्विजानामबकूजताम्‌ ॥ रु है 





ब्श्ण्श 


# ते रामचन्द्रमनिश हृद्‌ भावयामि # 
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विश्षिप्तां पवनेनेतामतो तिलकमञ्जरीस । 
पटपद्‌$ सहसाम्येति मदोद्धतामिव प्रियास्‌ ॥ 
कामिनामयमत्यन्तमशोक! . शोकवर्धनः । 
सबके! पवनोत्तथिप्तेस्तजेयनज्निव मां खितः | 
अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः | 
विभ्रमोत्सिक्तमनसः साड्रागा नरा इव ॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पायाथ्रित्रास वनराजिषु । 
किंनरा नरशादंल विचरन्ति यतस्ततः ॥ 
( वा० रा० किष्किन्धा० १। ५३--६१ ) 
(फूलोंकी सुगन्‍्ध लेकर बहनेवाली यह शीतल वायु, 
जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणबक्ठमा सीताकी 
याद आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने लगती है । 
पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद जान 
पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे लिये 
शो कजनक हो गयी है | जब सीता मेरे साथ थी, उन 
दिनों जो पक्षी कौआ आकाशमें जाकर काँव-काँव करता 
था, वह उसके भावी वियोगकों सूचित करनेवाल्ा था | 
अब सीताके वियोगकाल्में वह कौआ वृक्षपर बैठकर 
बड़े हर्षके साथ अपनी बोली बोल रहा है ( इससे 
सूचित हो रहा है कि सीताका संयोग शीघ्र ही झुल्भ 
होगा ) | 


ध्यही वह पक्षी है, जो आकाशमें स्थित होकर 
बोलनेपर वेदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; किंतु आज 
यह जेसी बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ंता है कि 
यह मुझे विशाल्लोचना सीताके समीप ले जायगा। 
लक्ष्मण ! देखो, जिनकी ऊपरी डालियाँ फूलोंसे छदी 

' हैं, वनमें उन वृक्षोपर कलरव करनेवाले पक्षियोंका यह 
..._ श्घुर राब्द विरहीजनोंके प्रेमोन्‍्मादको बढ़ानेवाला है । 
. बायुके द्वारा हिलायी जाती हुई उस तिलक बृक्षकी 


. अन्नरीपर श्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी 
काममदसे कम्पित हुई प्रेयसीसे मिल रहा हो | यह है | इसमें छाठ कमछ जौर नीछ करे 







अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त 

बढ़ानेवाल्य है | यह वायुके श्लोंकेसे कम्पित हुए पुष 
गुच्छोंदारा मुझे डाँट बताता हुआ-सा खड़ा है। रुका! 
ये मझ्रियोंसे सुशोमित होनेवाले आमके वृक्ष श्रज्ञु 


: विलाससे मदमत्तह्दय होकर चन्दन आदि अड्डराग धाए 


करनेवाले मनुष्योंके समान दिखायी देते हैं । नर 
सुमित्राकुमार | देखो, पम्पाकी विचित्र वनश्रेणियोंमे इध- 
उधर किनर विचर रहे हैं | 


इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सबंश)। 
नलिनानि ग्रकाशन्ते जले तरुणस्यंबत्‌ ॥ 
एपा ग्रसन्नललिला पद्मनीलोत्पलायुता। 
. हंसकारण्डवाकी्णा पम्पा सोगन्धिकायुता॥ 
जले तरुणसयामेिः पट्पदाहतकेसरे! । 
पडुज! शोभते पम्पा समन्‍्तादभिसंबता॥ 
चक्रवाकयुता नित्य चित्रप्रखवनान्तरा। ४ 
मातड्मगयूधेथ्य॒ शोभते सलिलाथिमि!॥ , 
पवनाहतवेगाभिरूमिभिविमलेड्म्मसि | | 
पडुजानि विराजन्ते ताब्यमानानि लक्ष्मण ॥ 
पद्मपत्र विशालाक्ीं सततं प्रियपक्षजाम | 
अपश्यतो मे वेंदेहीं जीवितं नामिरोचते॥ | 
अहो कामस्य वाम॒त्वं यो गतामपि दुल्भागू। | 
सारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीर | । 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदम्यागतों मर! | 
यदि भूयों वसन्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितदुम! | | 
यानि स समणीयानि तया सह भवन्ति मे | 
तान्येबारमणीयानि जायन्ते में तया बिग | 
( वा० रा०) किष्किन्धा० १ | ६२०५ 

'छद्मण | देखो, पम्पाके जलमें सव थे . 
हुए ये सुगन्धित कमल प्रातःकालके || 
प्रकाशित हो रहे हैं| पम्पाका जल गई 















* श्रीराम्का प्रकृति-प्रेम # ' 





हैं | हंस और कारण्डब आदि पक्षी सब ओर फैले 
हुए हैं. तथा सौगन्धिक कमल इसकी शोभा बढ़ा 
रे हैं | जलमें प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होनेवाले कम्ोंके द्वारा सब ओरसे घिरी हुई पम्पा बड़ी 
शोभा पा रही है । उन कमलोंके केसरोंको अ्रमरोंने 
चूस लिया है. । इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं । 
बनोंमें विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके 
ढिये आये हुए हाथियों और म्रगोंके समूहोंसे इस पम्पाकी 
शोभा और भी बढ़ जाती है | रक्ष्मण ! बायुके थपेड़ोंसे 
जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरोंसे ताड़ित होनेवाले 
कमल पम्पाके निर्मल जलमें बड़ी शोभा पाते हैं । 
प्रफुछ्ठ कमछदछके समान विशाल नेत्रोंवाली विदेहराज- 
कुमारी सीताको कमल सदा ही प्रिय रहे हैं | उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं छुगता। 
अहो ! काम कितना कुटिछ है, जो अन्यत्र गयी 
. हुई एवं परम दुर्लभ होनेपर भी कल्याणमय वचन 
' बोलनेवाढी उस कल्याणखरूपा .सीताका बारंबार स्मरण 
दिल्ला रहा है | यदि खिले हुए बृक्षोंवाछा यह वसन्त 
मुझपर पुनः ग्रह्मर न करे तो ग्राप्त हुई कामवेदनाको 
मैं किसी तरह मनमें ही रोके रह सकता हूँ । सीताके 
साथ रहनेपर जो-जो कस्तुएँ मुझे रमणीय प्रतीत होती 
थीं, वे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पड़ती हैं |? 


पत्बकोशपलाशानि द्र॒ष्डूं दृष्टिह मन्यते । 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सच्शानीति लक्ष्मण || 
पद्केसरसंसशे वृक्षान्तरविनिस्सृतः 
निःश्वास इध॒सीताया वाति वायुर्मनोहरः | 
मित्रे पद्य पम्पाया दक्षिण गिरिसानुष । 
धष्पतां कणिकारस यहष्टि परमशोभिताम्‌ || 
अधिक शेलराजो5्यं धातुभिस्तु विभूषितः । 
विचित्र सृजते रेणुं वायुवेगविघद्दितम्‌ ॥ 
गिश्ग्रयास्तु सौमित्रे स्वतः सम्प्रपुष्पितेः 
; सबंतो र्येः प्रदीक्ता इव किंशके! || 
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पम्पातीररुहाश्रेमे संसिक्ती मधुगन्धिनः | 
मालतीमलछिकापब्रकवीराथ पृष्पिताः ॥| 
केतक्यः सिन्दुवाराश्र वासन्त्यथ्र सुपुष्पिताः 
गन्धपूर्णाश॒ कुन्द्गुल्माश्॒ सर्वशः ॥ 
चिरिषिल्वा मधुकाश वज्जुला बकुलासथा | 
चम्पकास्तिलकाश्ेव नागवृश्षाश्॒ पुष्पिताः ॥ 
पत्मकाश्चेव शोभन्ते नीलाशोकाश्र पुष्पिताः 
लोधाथ गिरिएष्ठेष. सिंहकेसरपिज्ञराः ॥ 
अड्लोलाश कुरण्टाश्व चूर्णकाः पारिभद्रका! | 
चूताः पाटलयशथ्रापि कोविदाराश पुष्पिता) ॥ 
मुचुकुन्दाजुनाश्वेब दृश्यन्ते गिरिसानुषु। 
केतकोदालकाइ्वेत्र शिरीषाः शिंशपा धवा) ॥ 
शाल्मल्य; किंशुकाश्चेव रक्ता। कुर्बकास्तथा । 
तिनिशा नक्तमालाश् चन्दनाः सन्दनासतथा ॥ 
हिन्तालास्तिलकाश्चेव नागवृधक्षाश्र पुष्पिताः । 
पुष्पितान पुष्पिताग्राभिलेताभिः परिवेशितान)| 
( वा० रा०) किष्किन्धा० १ | ७१--८३ ) 
“लक्ष्मण ! ये कमलकोशोंके दल सीताके नेत्रकोशोंके 
समान हैं | इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती 
हैं | कमलकेसरोंका स्पश करके दूसरे वृक्षोंके बीचसे 
निकली हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके 
निःशध्वासकी भाँति चल रही है । उमित्रानन्दन ! वह 
देखो, पम्पाके दक्षिण भागमें पर्व॑त-शिखरोंपर फूछी हुई 
कनेरकी डाक कितनी अधिक शोभा पा रही है। 
विभिन्न धातुओंसे विभूषित हुआ यह प्रतराज ऋष्यमक 
बायुके वेगसे छायी हुई विचित्र धूलिकी सृष्टि कर रहा 
है | सुमित्राकुमार ! चारों ओर फूले हुए और सब 
ओरसे रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पलाश वृक्षोसे 
उपलक्षित इस पर्ब॑तके पृष्ठमाग आगमें जलते हुए-से जान. 
पड़ते हैं | पम्पाके तठपर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसीके 
जल्से अभिषिक्त हो बढ़े हैं: और मधुर मकरन्द 
गन्धसे सम्पन्न हुए हैं । इनके नाम इस प्रकार 
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मालती, मछिंका, पद्म*और करवीर | ये सब-के-सब 
छलेंसे सुशोभित हैं | केतकी ( केबड़े ); सिन्दुवार 
तथा वासन्ती छताएँ भी सुन्दर फूछोंसे लदी हुई हैं. 
गन्धभरी माधवी-छता तंथा कुन्द-कुसुमोंकी झाड़ियाँ सब 
ओर शोभा पा रही हैं । चिरिबिल्व ( चिलबिल ), 
महुआ, बेंत, मौलसिरी, चम्पा, तिछ्क और नागकेसर 
भी फूले दिखायी देते हैं | पर्वतके प्रष्ठभागोंपर पञ्मक 
और फूले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं | वहीं 
सिंहके अयालकी भाँति पिड्डल वर्णवाले लोप्न भी 
सुशोमित हो रहे हैं | अक्लोल, कुरंट, चूणेक ( सेमछ ); 
पारिभद्रक ( नीम या मदार )) आम, पाठलि, कोविदार, 
मुचुकुन्द ( नार॒ज्ञ ) और अजुन नामक वृक्ष भी पर्व॑त- 
शिखरोंपर फूछोंसे लदे दिखायी देते हैं| केतक, उद्दालक 
( ल्सोड़ा); शिरीष, शीशम, धव, सेमछ, पलाश, छाछ 
कुरब॒क; तिनिश, नक्तमाल, चन्दन, स्वन्दन, हिन्ताल, 
तिलक तथा - नागकेसरके पेड़ भी फ्ूछोंसे छदे दिखायी 
देते हैं |? 


ठुमान्‌ पव्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहुन्‌ । 

. वातविश्षिप्तविटपान्‌ यथा55स न्नान्‌ ठुमानिमान|। 
लता: समनुवतेन्ते मत्ता इब॒ वरख्रियः । 

, पादपात्‌ पादप गच्छब्शेलाच्छेलं बनादू बनम्‌ ॥ 
_वाति नकरसास्वादसम्मोदित इवानिलः । 

केचित्‌ परयोप्तकुसुमा! पादपा मधुगन्धिनः ॥। 
 केचिन्मुकुलसंवीताः श्यामवर्णा हवाबओुः। 

इद सृष्टमेंद॑ स्वादु प्रफुछमिदमित्यपि । 

रागरक्तो मधुकर।ः कुसुमेष्वेव लीयते॥ 

निलीय_ पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति | 

मधुलुब्धी मधुकरः पम्पातीरहुमेष्वसौं ॥ 


( वा० रा०) किष्किन्धा० १ | ८४--८८ ) 


“/मुमित्रानन्द्न॒| जिनके अग्रभाग फूलोंसे, छदे 


. हुए हैं, उन लता-वह्वरियोंसे लिपटे हुए पम्पाके इन 


# त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
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्म्ज्््््ज्ज  कनक 
मनोहर और बहुसंख्यक इक्षोंको तो देखो | ये खडे: 
सब यहाँ फूछोंके भारसे लदे हुए हैं | हवाके बेड 
खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष शकक | 
इतने निकट आ गये हैं कि हाथसे इनकी डाहिये 
स्पर्श किया जा सके। संछोनी लताएँ मदमत्त सुन्दर. 
की भाँति इनका अनुसरण करती हैं। एक वृक्ष | 
दूसरे बृक्षपर, एक पर्बतसे दूसरे पर्तृतपर तथा एक बने | 
दूसरे बनमें जाती हुई वायु अनेक रसोंके आखादनपे ' 
आनन्दित-सी होकर बह रही है । कुछ वृक्ष प्रदु | 
पुष्पोंसे लदे हुए हैं. और मधु एवं सुगन्धसे सम्पन्न हैं। । 
कुछ मुकुलछोंसे व्याप्त हो श्यामवर्ण-से प्रतीत हो हे | 
हैं। वह भ्रमर रागसे रँगा हुआ है और 'यह मधुर | 
है, यह खादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है! | 
इत्यादि बातें सोचता हुआ फूल्मेंमें ही लीन हो रहा है। । 
पुष्पोंमें छिपकर वह फिर ऊपरको उड़ जाता है और ' 
सहसा अन्यत्र चंछ देता है | इस प्रकार मधुका लेगी ६ 
श्रमर पम्पातीखर्ती वृक्षोपर विचर रहा है |” 





इयं. कुसुमसंघातरुपस्तीणो सुखाकृता। 
खय॑ निपतितेर्भूमेः . शयनग्रस्तरेखि॥ | 
विविधा विविधेः पृष्पस्तरेव नयसालुई | 
बिस्तीणों पीतरक्ताभाः सोमित्रे प्रस्तरा। झता | 
हिमान्ते पत्य सौमित्रे बक्षाणां पुष्पसम्भवर् | | 
पृष्पमासे हि. तरवः संघ्षादिव पुष्पिता! | । 
आहयन्त इवान्योन्यं नगाः पटपदनादिता! | | 
कुसुमोत्तंसविटपा! शोभन्ते बहु लक्ष्मण 
एप कारण्डवः पश्ची विगाह्य सलिलं शुभ | | 
रमते कान्तया साथ कामसुद्दीपयल्िव | | 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोरर | 
खाने जगति विरूयाता गुणास्तस्या मनोरम' | 
यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि ' 
स्पृहयेयं॑ न शक्राय नायोध्याये रथ | 












# शरीरामका प्रकृति-प्रेम # 








र्०्ण्‌ 

च्च्च्स्स्भज्चंचचच्स््स््फ्प्सफफलपपपपपरपसरसपप्स्प्प्पपपप<८<<<<८-८०८---८------- न्न्च्श्ल्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्य््ट्ट्ट्ट्ट्य्ट्ट्स्य्ट्ट्ड्ड््ट्ट्ट्ट्ट् 
न होत॑ रमणीयेधु शाइलेषु तया सह।  पह्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम । 
रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहास्तेषु व भवेत्‌॥| . चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिपेविताम्‌ ॥ 
अमी हि विविधेः पुष्पेस्तरवों विविधच्छदा!। वे! ऋ्चेश्व सम्पूर्ण महामगनिषेवितास | 


कानने5सिन्‌ बिना कान्तां चिन्तामृत्पादयन्ति मे।। 

( वा० रा० किष्किन्धा० १ | ८९--९७ ) 

'खयं झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहोंसे आच्छादित हुई 

यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर 
शयन करनेके लिये मुछायम विछौने बिछा दिये गये हों | 
सुमित्रानन्दन ! पर्वतके शिखरोंपर जो नाना प्रकारकी 
विशाल शिल्एँ हैं, उनपर झड़े हुए भाँति-भाँतिके फूलों- 
ने उन्हें छाल-पीले रंगकी शब्याओंके समान बना दिया 
है | सुमित्राकुमार ! वसन्त ऋतुमें वृक्षोंके फूलोंका यह 
वेभव तो देखो । इस चैत्र मासमें ये वृक्ष मानो परस्पर 
होड़ लगाकर फूले हुए हैं| छक््मण ! वृक्ष अपनी 
ऊपरी डालियोंपर फ़ूछोंका मुकुट धारण करके बड़ी 


६ शोभापा रहे हैं तथा वे श्रमरोंके गुझ्लाखसे इस 


तरह कोलाहल्पूर्ण हो रहे हैं, मानो एक दूसरेका आहान 
कर रहे हों | यह कारण्डव पक्षी प्रम्पाके खच्छ जहूमें 
प्रवेश करके अपनी प्रियतमाके साथ क्रीडा करता हुआ 
भावका उद्दीपन-सा कर रहा है| मन्दाकिनीके समान 
अतीत होनेवाी इस पम्पाका जब ऐसा मनोरम रूप है, 
तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं, वे 
उचित ही हैं | रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ! यदि साध्वी सीता 
दीख जाय और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास 
करने लगें तो हमें न इन्द्रोकमें जानेकी इच्छा होगी 
और न अथयोष्यामें लौटनेकी ही। हरी-हरी घासोंसे 
छुशोमित ऐसे रमणीय प्रदेशोंमें सीताके साथ सानन्द 
विचरनेका अवसर मिले तो मुझे ( अयोष्याका राज्य न 
मिलनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और न दूसरे 
का भोगोंकी अमिलाषा हो सकेगी। इस वनमें 
। आतिके पल्ल्योंसे सुशोमित और नाना प्रकारके 
के मो उपलक्षित ये वृक्ष प्रागवल्लभा सीताके बिना 





अधिक शोभते पम्पा विकूजद्धिविहंगमें! ॥ 
दीपयन्तीव मे काम विविधा मुद्िता ठिजाः | 
श्यामां चन्द्रयुर्खी स्मृत्वा प्रियां पद्ननिभेश्णाम] 
पश्य सानुषु चित्रेषु सगीभिः सहितान सगान्‌ | 
मां. पुनमंगशावाक्ष्या वेदेश्या विरहीकृतम । 
व्यथयन्तीव मे चित्त संचरन्तस्ततस्ततः | 
असिन्‌ सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाकुले | 
पर्येयं यदि तां कान्‍्तां ततः खस्ति भवेन्मम | 
जीवेयं खल सोमित्रे मया सह सुमध्यमा। 
सेवेत यदि बेदेही पम्पायाः पवन शुभग्‌॥ 
पद्मसोगन्धिकवह॑ शिव शोकविनाशनम्‌ | 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥| 
( वा० रा० किष्किन्धा० १ | ९८--१०४ ) 
(मुमित्राकुमार ! देखो, इस पम्पाका जल कितना शीतड 
है ! इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते 
हैं और कारण्डव् निवास करते हैं | इतना ही नहीं, 
जलकुक्कुट तथा क्रौद्च भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े गृग इसका 
सेवन करते हैं. | चहकते हुए पश्षियोंसे इस पम्पाक्ी बड़ी 
शोभा हो रही है। आनन्दमें निमान हुए ये नाना 
प्रकारके पक्षी मेरे सीताविषयक अनुरागको उद्दीत्त कर 
देते हैं; क्‍योंकि इनकी बोली छुनकर मुझे नूतन 
अबस्थावाडी कमलनयनी चन्द्रभुखी प्रियतमा सीताका 
स्मरण हो आता है । लक्ष्मण ! देखो, पर्वंतके विचित्र 


शिखरोंपर ये हरिण अपनी हरिणियोंत्े साथ विचर रहे... 


हैं और मैं मगनयनी सीतासे बिछुड़ गया हूँ। इधर 


उधर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्तको व्यथित किये. 






देते हैं | मतवाले पक्षियोंसे भरे हुए इस पवेतके रमणीय 
शिखरपर यदि ग्राणवल्कूभा सीताका दर्शन पा 
तभी मेरा कल्याण होगा । सुमित्रानन्दन ! 


रस 





२०६ 


सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पम्पासरोवरके 
तटपर खुखइ समीरका सेवन कर सके तो मैं 
निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ । लक्ष्मण ) जो लोग 
अपनी प्रियतमाके साथ रहकर पद्म और सौगन्धिक 
कमझोंकी सुगन्‍्ध लेकर बहनेवाली शीतल, मन्द एवं 
शोकनाशन पम्पावनकी वायुका सेवन करते हैं, वे 
घन्य हैं 0 
_वर्षा-वर्णन 
इस प्रकार वालीका वध और सुमग्रीवका राज्यामिषेक 
करनेके अनन्तर माल्यवान्‌ पर्व॑तके पृष्ठभागमे निवास करते 
हुए भीरामचन्‍्द्रजी रूक्ष्मणसे कहने क्मो--- 
अय॑ स काल; सम्प्राप्) समयोड्य जलागमः । 
सम्पध्य त्व॑ नभो मेपेः-संबत गिरिसंनिभेः ॥ 
नवमासधत गर्म भास्करस्य गभस्तिमिः । 
पीत्वा रस समुद्राणां यो! प्रद्तते रसायनस्‌ || 
शैक्यमम्बरमारुआ. मेघसोपानपंक्तिमिः । 
कुटजार्जुनमालाभिरलंकते. दिवाकरः ॥ 
संघ्यारागोत्यितेस्ताग्रेरन्तेप्वपि च पाण्डुमि! | 
लिग्मैरअपटच्छेदे्बद्धत ५ 6 मिवाम्थर 
च्छेदेबंद्रतृणमिवाम्बर्स्‌ ॥। 
मन्दमारुतनिःधास . संध्याचन्दनरज्ञितम्‌ | 
आपाण्डुजलद॑ भाति कामातुरमिवाम्बरस | 
एपा पर्मपरिक्किश्ठ नववारिपरिप्लुता । 
सीतेव शोकसंतप्ता मही बाष्पं विश्युश्वति ॥ 
मेघोद्रविनि्ुक्ताः. क्पूरदलशीतलाः । 
शक्यमंझलिभिः पातुं वाता! केतकगन्धिनः | 
(वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | २-८ ) 
“सुमित्रानन्दन ! अब यह जलकी प्राप्ति करानेवाल्ा 
वह प्रसिद्ध वर्षाकाठ आ गया । देखो, पर्वतके समान 
प्रतीत होनेव्राले मेघोंसे आकाशमण्डल आच्छन्न हो गया 


हे है । यह आकाशखल्मा तरणी सकी किरणेंद्रा ॥ यह  आकाशखरूपा तरुणी सूर्यकी किरणोंद्वारा 


दास 
१. «क्यों हम्बस्मासाथ! इति पाठो युक्तः। २. शक्या 
...._ अज्जलिमि/ इति खच्छः पाठः | 


& ते रामचन्द्रमनिद्ं हदि भावयामि # 
तल डडडकडललकललललललल लव वस्म्ल्नननननज 


- त्याग अथवा अश्रुपात ) कर रही है । मेघके उदोे । 


. में भरकर पीया जा सकता है ।! 


3 
समुद्रोंका रस पीकर कार्तिक आदि नौ मासोतक घाण 
किये हुए गर्भके रूपमें जलरूसी रसायनको जमे 
रही है | इस समय मेघरूपी सोपानपंक्तियों ( सीढ़ियों) | 
ह्वारा आकाशमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अर्जुनपुण्ली 
माछाओंसे सूर्यदेवको अलंकृत करना सररूझसा होगा | 
है | संध्याकालकी छाली प्रकट होनेसे बीचमें छाढ तथा । 
किनारेके भागोंमें ख्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होनेत्राने 
मेघखण्डोंसे आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता | 
है, मानो उसने अपने घात्रमें रक्तरज्नित सफ़ेद 
कपड़ोंकी पद्टी बाँध रखी हो । मन्दमन्द छा | 
निःश्वास-सी प्रतीत होती है, संध्याकालकी छाढी लड़ | 
चन्दन बनकर ललछाट आदि अज्लोंको अनुरज्ञित कर रही | 
है तथा मेघरूपी कपोल कुछ-कुछ पाण्डुवर्णके प्रतीत | 
होते हैं। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरे | 
समान जान पड़ता है | जो प्रीष्म-छतुमें घामसे ता । 
गयी थी, वह पृथ्वी वर्षाकाछमें नूतन जल्से भी [६ 
( सूर्य-किरणोंसे तपी और आँखुओंसे भीगी ह३) 
शोकसंतप्त सीताकी भाँति बाष्पविभोचन ( उ्णताका | 















निकली, कपूरकी डलीके समान ठंडी तथा केवड्ेवी 
सुगनन्‍्धसे भरी हुई इस वरसाती वायुको मानो अन्नत्थि: 


भेघकृष्णाजिनधरा .. धारायज्ञोपवी 
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इवं । 
कशाभिरिय हैसीभिविद्युद्धिरभिताडित, | 
अन्तःस्तनितनि्ोष॑. सवेदनमिविम्बर्स | 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति रा पे । 
स्फूरन्ती रांवणस्याह्ले वेंदेहीव वर्षा, हे 
इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दि 


अनुलिप्ता इव. घनेनंध्ग्रहनिशाकराः ॥| 
क्चिद्‌ बाष्पाभिसंरुद्धान्‌ वृषोगमससुत्सुकान्‌ । 
कुटजान्‌ पश्य सोमित्रे पृष्पितान्‌ गिरिसालुषु । 
मम शोका भिभूूतस्य कामसंदीपनान्‌ खितान्‌ ॥ 
श्जः प्रशान्तं सहिमोड्य वायु- 
निदाघदोषप्रसरा।  ग्रशान्ता। । 
खिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नरा। खदेशान्‌ | 
सम्प्रखतिा मानसवासल॒ब्धा! 
प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः । 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | ९--१५३ ) 
“यह पर्वत, जिसपर अजुनके वृक्ष फूले हुए हैं. तथा जो 
केबड़ोंसे सुवासित हो रहा है, शब्रुओंके मयसे मुक्त सुप्रीवकी 
आँति जलकी धाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है | मेघरूपी काले 
मृगचर्म तथा वर्षाकी धारारूप यज्ञोपतीत धारण किये एवं 
बायुसे पूरित गुफा-( या हृदय- ) वाले ये पव॑त ब्रह्मचारियों- 
की भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्म कर रहे हैं |- ये 
विजलियाँ सोनेके वने हुए कोड़ोंके समान जान पड़ती 
हैं| इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुईं मेघोंकी गम्भीर गरजनाके रूपमें 
आतनाद-सा कर रहा है । नीछ मेघका आश्रय लेकर 
अकाशित होती हुईं यह विद्युत्‌ मुझे रावणके यहाँ 
झटपटाती हुईं तपखिनी सीताके समान प्रतीत होती है। 
चादलोंका लेप छग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अद्य्य हो गये हैं, अतएव जो नष्ट-सी हो 
गयी हैं-.-जिनके पूर्व, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक 
डैस-सा हो गया है, वे दिशाएँ, उन कामियोंको, जिन्हें 
भैयसीका संयोगछुख छुलम है, हितकर प्रतीत होती हैं। 
झमित्रानन्दन॒) देखो, इस पर्वतके शिखरोंपर ले 
डै; कुटज कैसी शोभा पाते हैं] कहीं तो पहली बार 
रो होनेपर भूमिसे निकठी हुई भापसे ये व्याप्त हो 
रहे कहीं वर्षोके आगमनसे अत्यन्त उत्सुक 













( हर्षोत्ुल्छ ) दिखायी देते हैं | मैं तो प्रिया-विरदके 
शोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटजपुष्प मेरी प्रेमान्निको 
उद्दीत्त कर रहे हैं| धरतीकी धूछ शान्त हो गयी। 
अब वायुरमें शीतछता आ गयी | गर्मके दोषोंका प्रसार 
वंद हो गया । भूषालोंकी युद्ध-यात्रा रूक गयी और 
परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशको लौट रहे हैं | 
मानसरोवरमें निवासके छोभी हंस वहाँके लिये प्रस्थित हो 
गये | इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं ७ 
अभीष्ष्णवर्षोदकविश्षतेषु 
... य़ानानि मार्गषु न सम्पतन्ति ॥ 
कचित्‌ ग्रकाशं क्चिदगप्रकाशं 
नभः प्रकीणोम्बुधर॑ विभाति। 
कचित्कचित्‌. पव॑तसंनिरुद्ध 
*. रूप॑ यथा शान्तमहाणवथ॥ 
व्यामिश्रित सर्जकदम्बपुष्पे- 
मयूरकेकाभिरनुग्रयात॑ 
शेलापगा! शीघ्रतरंवहन्ति ॥ 
रसाकुल॑ पटपद्संनिकाश 
प्रशुज्यते जम्बुफल ग्रकामम | 
अनेकवर्ण पवनावधूत॑ बम 
भूूमो पतत्याम्रफल विपकम ॥ 
विद्युस्तताकाः सबलाकमालाः - क्‍ 
शेलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । 
गर्जन्ति मेघाः समुदी्णणनादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव॒ संयुगलाः ॥ 


वर्षोदकाप्यायितशाइलानि. 
प्रवृत्तनृत्तोत्सवहिणानि. । 
वनानि निवृंशबलाहकानि.... 


पश्यापराहेष्वधिक॑ विभान्ति ॥ 
(वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | १६-२१ ) ह 
“निरन्तर होनेवाढी वर्षाके जलसे मार्ग द्ूट-झट ग्वे 


>> 822: 
पु 
रटश 

* जा 


के श्रीरामका प्रकृति-प्रेम के २०ज 


जल॑ पर्वतधातुताम्रम्‌। 






ु 


२०८ 


# ते रामचन्द्रमनिशश हृदि भावयामि # 


पलक 33332220---->->-रूनऋऋचएऋण- 
ज्ज्ज्ज््डि 


है, इसल्यि उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। 
आकाशमें सब ओर बादल छिठके हुए हैं । कहीं तो 
उन बादलोंसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी 
नहीं देता और कहीं उनके फट जानेपर वह्द स्पष्ट 
दिखायी देने णता है---ठीक उसी तरह, जेसे जिसकी 
तर्मालाएँ शान्त हो गयी हों, उस महासागरका रूप 
कहीं तो पर्वतमालाओंसे छिप जानेके कारण नहीं 
दिखायी देता और कहीं पर्वतोंका आवरण न होनेसे 
दिखायी देता है।इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षोके 
नूतन जलको बड़े वेगते बहा रही हैं | वह जल सर्ज 
जौर कदम्बके छलोंसे मिश्रित है, पर्वतके गेर आदि 
धातुओंसे छाछ रंगका हो गया है. तथा मयूरोंकी 
केक्राप्वनि उस जलके कलकल नादका अनुसरण कर रही 
है| कालेकाले मौंरोंके समान प्रतीत होनेवाले जामुनके 
 सरस फू आजकल लोग जी भरकर खाते हैं. और 
इवाके वेगसे हिले हुए आमके पके हुए बहुरंगी फल 
पृथ्वीपर गिरते रहते हैं । जेसे युद्धस्थलमें खड़े हुए 
मतवाले गजराज उच्चखरसे चिग्धाड़ते हैं, उसी प्रकार 
गिरिराजके शिखरोंकी-सी आकतिवाले मेघ जोर-जोरसे 
गजना कर रहे हैं | चमकती हुई बिजलियाँ इन मेघरूपी 
गजराजोंपर पताकाओंके समान फहरा रही हैं और 
बगुलोंकी पंक्तियाँ मालाके समान शोभा देती हैं । देखो, 
बअपराहकालमें इन वनोंकी शोमा अधिक बढ़ जाती है 


'समुद्दहन्त+ सलिलातिभार॑ 
'बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु धृल्षेष महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ 
ओेघाभिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति बलाकपंक्ति: । 
चातावधूता वरपोण्डरीकी 
लम्बेव माला रुचिराम्बरस॥ 





बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 
|छ! 


विभाति भूमिनंबशाइलेन ! 
गात्रानुएक्तन शुकमभण 
नारीव लाशक्षोक्षितकम्बलेन ॥ 
निद्रा शनेः केशवमस्युपेति 
छुतं नदी सागरमस्युपेति। 
बलाका घनमस्युपति 
कान्ता सकामा प्रियमस्युपेति॥ 
जाता वनानन्‍्ताः शिखिसुम्रनृत्ता 
जाता; कदम्बा। सकदम्बशाखाः | 
जाता बरषा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | २२-२६) 
धवर्षके जलसे इनमें हरी-हरी धासे बढ़ गयी हैं | झुंडके 
झुंड मोरोंने अपना तृत्योत्सतर आरम्भ कर दिया है और 
मेघोंने इनमें निरन्तर जल बरसाया है | बकपंत्ियोपे 
सुशोमित ये जलधर मेघ जलूका अधिक भार होते ' 
और गर्जते हुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोंपर मानो विश्रा | 
लेलेकर आगे बढ़ते हैं | गर्भघारणके लिये मेषोत्री 
कामना रखकर आकारामें उड़ती हुई आनन्दगत 
बलाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है, मानो आकार | 
गलेमें . हवासे हिलती हुईं र्वेत कमलोंकी सुन्दर गई। 
लटक रही हो छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीरवबहूठी ) 
कीड़ोंसे बीच-बीचमें चित्रित हुई नूतन घाससे । 
भूमि उस नारीके समान शोभा पाती है, जिसने” | 
जल्लोपर तोतेके समान रंगवाछा एक ऐसा कब | 
रक्खा हो, जिसको बीच-बीचमें महावरके रंग 
विचित्र शोमासे सम्पन्न कर दिया गया हो | 
इस आरम्मकालमें निद्रा धीरे-धीरे भगवान गे 
समीप जा रही है । नदी तीज वेगसे सकी कि 


हा 












ब्33 अब आया अब बध्यया जय की अब 







हैं, 
' रहे हैं, प्रियतमाके संयोगसे वश्चित हुए वियोगी 


. # ओऔरामका प्रकृतिगप्रेम # 


२०९ 


>> क्रणाऋछऋऋच्-ना-:--:॥ 7 मी 


त््न्न्न्ल्ल््ड £ 
खेवामें उपस्थित हो रही है। वनप्रान्त मोरोंके सुन्दर 
तुमसे सुशोभित हो गये हैं। कदम्बबृक्ष फूलों और 
। सम्पन्न हो गये हैं | साँड़ गैओंके प्रति 
उन्हींके समान मिलनके भावसे युक्त हैं और पृथ्वी हरी- 
हरी खेती तथा हरे-भरे बनोंसे अत्यन्त रमणीय ग्रतीत 
होने ठगी है |? 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता; 
प्रियाविहीना। शिखिनः परुवंगमाः।॥ 
केतकिपुष्पगन्ध- 
साप्रायः मत्ता वननिश्नरेषु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः 
साथ॑ मयूरे! समदा नदन्ति॥ 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः 
कदम्बशाखासु विलम्बमानाः । 
हर पुष्परसावगाढ 
शनमेंद्‌ नरक पट्चरणास्त्यजन्ति ॥ 


प्रहषिंता: 


क्षणाजित॑ 


फले; सुपर्याप्रसेः समृद्धेः । 
जम्बूद्रमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निपीयमाना इब पटपदोधेः ॥ 
तहित्पताकाभिरलंकृताना- ः 
मुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम॒ । 
रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ | 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | २७-३१ ) 
"नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी वरसा रहे 
भतवाले हाथी चि्घाड़ रहे हैं, वनग्रान्त शोभा 


विभान्ति 


चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और 
निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं | वनके शरनोंके 


समीप क्रीडासे उल्छसित हुए मदवर्षी गजराज केवड़ेके 
इठकी सुगन्धकों सूँघकर मतवाले हो उठे हैं और 
झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे 
आकुछ हो ये मोरोंके बोलनेके साथ-साथ खय॑ भी 
गजना करते रहे हैं | जलकी धारा गिरनेसे आहत होते 
और कदम्बकी डालियोंपर ल्टकते हुए भ्रमर तत्काल 
ग्रहण किये पुष्परससे उत्पन्न गाढ़ मदकों धीरे-धीरे 
त्याग रहें हैंस्‍ | कोयछोंकी चूणराशिके समान काले और 
प्रचुर रससे भरे हुए बड़े-बड़े फछोंसे लदी हुई जामुन- 
वृक्षकी शाखाएँ ऐसी जान पड़ती हैं, मानो भ्रमरोंके 
समुदाय उनमें सटकर उनका रस पी रहे हैं | विद्युत- 
रूपी पताकाओंसे अलंकृत एवं जोर-जोरसे गम्भीर 
गजना करनेवाले इन बादलोंके रूप युद्धके लिये उत्सुक 
हुए गजराजोंके समान प्रतीत होते हैं ॥? 


मार्गागु/ं शेलबनानुसारी 
सम्प्रस्थितो मेघरव॑ निशम्य | 
युद्धाभिकाम:  ग्रतिनादशड्ी 


मत्तो गजेन्द्र। प्रतिसंनिवृत्तः ॥ 
कचित्‌ प्रगीता इव पटपदोषेः ले 
। क्चित्‌ प्रनृत्ता इव॒ +। 
क्चित्‌ प्रमत्ता इव॒वारणन्दरे- द 

विंभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्‍्ता। ॥ 
कदम्बसजोजुनकन्दलात्या 

बनान्तभूमिमधुवारिूण.. | 
मयूरमत्ताभिरतप्रनृत्ते- पा 

रापानभूमिप्रतिमा _ विभाति ॥ 
मुक्तासमा्भ सलिले पतद्‌ वे 

सुनिमेल॑ पत्रपुटेष लग्नमू | 
हा विवर्णच्छदना विहंगाः ब 

सुरेन्द्रद्त॑ तृषिताः पिबन्ति॥ 


पटपादतन्त्रीमधुराभिधान वि 


पवंगमोदीरितक्तालय्‌ 








२१० हैः 
व्वप्प्पतत--पपतरन्र जलकर त् | 
आपविष्कृत.॑  मेघमदज्ञनाद- नद्यः समुद्वाहितचक्रवाका- 
बैनेषु॒ संगीतमिव॒प्रवृत्तम्‌ ॥ स्तटानि . शीर्णान्यपचाहमिला | 
( वा० रा० किष्किन्धा० २८ | २२-३९ ) चप्ता नवग्रावृतपूर्ण भागा- 
“पर्वतीय बनोंमें विचरण करनेवाछ्य तथा अपने प्रति- इ्त स्भतोरसुपोपयानि ॥ ै 
इन्द्वीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाल्ा मदमत्त गजराज, जो. नीलेषु नीला नववारिषूणो 
अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछेसे मेघेषु मेथा। प्रतिभान्ति सक्ता। | 
मघकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथीके गजनेकी आशझ्ासे . दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धा! क्‍ 
सहसा पीछेको लौट पड़ा | कहीं भ्रमरोंके समृह गीत शेलेषु शेला इब बद्धमूला।॥ | 
गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गणराज  प्रमत्तसंनादितबाहिणानि 
मदमत्त होकर विचर रहे हैं | इस प्रकार ये वनप्रान्त सशक्रगोपाकुलशाइलानि | 
अनेक भावोंके आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। चरन्ति. नीपाजुनवासितानि 


कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और स्थरूकमल्से सम्पन्न वनके 
भीतरकी भूमि मधु-जल्से परिष्ण हो मोरोंके मदयुक्त 
कल्खों और नृत्योंसे उपलक्षित होकर आपानभूमि 
( मघुशाला ) के समान प्रतीत होती है | आकाशसे 
गिरता हुआ मोतीके समान खच्छ एवं निर्मल जल 
पत्तोंके दोनोंमें संचित हुआ देख  प्यासे पक्षी 
पपीहे हर्षसे भरकर देवराज इन्द्रके दिये हुए उस 
जल्कों पीते हैं | वर्षसे भीग जानेके कारण 
उनकी पाँखें विविध रंगकी दिखायी देती हैं.। 
अ्रमररूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है । 
मेढकोंकी आवाज कण्ठताल-सी जान पड़ती है । मेघोंकी 
गर्जनाके रूपमें मृदज्ञ बज रहे हैं | इस प्रकार बनोंमें 
संगीतोत्सतवका आरम्म-सा हो रहा है । 
क्चित्‌ प्रनुत्तेः क्चिदुलनदद्धिः 
क्चिद्च॒ वृक्षाग्रनिषण्णकाये! । 


वेनेषु संगीतमिव 
पुवगाः अ्रबुद्धा 
विहाय निद्रां चिर्संनिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नवाम्बुधाराभिहत नदन्ति ॥ 


प्रवृत्तम ॥। 
खने्॑नानां 


# त॑ रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


के समुदायसे व्याप्त हो रही हैं. तथा 






















गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि॥ | 

( वा० रा०) किब्किन्धा० २८ | ३७--४)| 

“विशाल पंखरूपी आभूषणोंसे विभूषितमोर वर्नमेक। 

नाच रहे हैं, जोर-जोरसे मीठी बोली बोल रहे हैं और कं 
बृक्षोंकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका वोश बब्या 
बैठे हुए हैं | इस प्रकार उन्होंने संगीत ( नाचगा) 
का आयोजन-सा कर रक्खा है। मेधोंकी गर्जना छुर्रा 
चिरकालसे रोकी हुई निद्राकों त्यागकर जाग 
अनेक प्रकारके रूप, आकार, वर्ण और बोली 
मेढक नूतन जलकी धारासे अमिहत होकर को! 
जोरसे बोल रहे हैं । दर्पमरी नदियाँ अपने की! 
चक्रवाकोंको वहन करती हैं. और मर्यादामें रखो 
जीण-शीर्ण कूल-कगारोंकी तोड़-फोड़ एवं $ वह 
नूतन पुष्प आदिके उपहारसे पूणभोगके 
खीकृत अपने खामी - समुद्रके समीप वेगपूर्वत चर 
रही हैं। नीले मेघोंमें सटे हुए नृतन हि 
नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो । 
जले हुए पवेतोंमें दावानलसे दग्ध 85% 
बद्धमूल होकर सट गये हों । जहाँ * 
कलनाद कर रहे हैं, जहाँकी हरी-हरी है क। ः 





# शररामका प्रकृति-प्रेम # २११ 


>> -सससनम्म्न्सय्सथे. थ्सेि॑ेाुओ न 
अर्जुन इक्षोंके झूटोंकी सुगन्धसे सुवरासित हैं, उन परम आकाशमें ल्टके 


हुए ये मेत्र अपनी गजनासे समुद्रके 
रमणीय वनप्रान्तोंमें बहुत-से हाथी विचर रहे हैं | रे पनी गर्जनासे समुद्रके 


कोछाहलको तिरस्कृत करके अपने जलके महान 


नवाम्बुधाराहतकेसराणि भवाहसे नदियों, तालाबों, सरोकरों, वावियों तथासमूची 
ढुतं परित्यज्य सरोरूहणि। शश्वीको आप्छावित कर रहे हैं। वड़े वेगसे वर्षा हो 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि रही है, जोरोंकी हवा चछ रही है और नदियाँ 


अपने कगारोंको काटकर अत्यन्त ती्र गतिसे जल वहा 
रही हैं । उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं। जैसे मनुष्य जल्के 
कलशोंसे नरेशोंका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार 
इन्द्रके दिये और वायुदेवके द्वारा छाये गये मेघरूपी 
जछ-कलशोंसे जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वत- 
राज अपने निर्मेल रूप तथा शोभा-सम्पत्तिका दर्शन- 


नवानि हष्टा! भ्रमरा! पिबन्ति ॥ 
मत्त गजेन्द्रा झदिता गदवेन्द्रा 

वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्रा। । 
रा नगेन्‍्द्रा निभ्नता नरेन्‍्द्राः 

प्रक्री डितो वारिषरे! सुरेन्द्र! ॥ 
समुद्धूतसमुद्रनादा 


मेघा। 


महाजलोधेगंगनावलम्बा/!_]. सारा रहे हैं |? 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- . घनोपगूृढं॑ गगन॑ न तारा 
महीं च॑ कृत्खामप्वाहयन्ति ॥ न भास्करो दरशेनमम्युपेति | 
वर्षप्रबेग बिपुला। पतन्ति नवेजलोपेधरणी वितृप्ता 
प्रवान्ति बाता! सम्मुदीर्णवेगाः | : तमोबिलिप्ता न दिशः प्रकाशाः।॥ 
प्रणष्टकूछाः  ग्रवहन्ति शीघ्र महान्ति कूटानि महीधराणां 
नद्यो जले विग्नतिपन्‍नमागां! ॥ धाराविधोतान्यधिक॑ विभान्ति | 
: नरेनरेन्द्रा इब.. पर्वतेन्द्रा! महाप्रमाण विपुले! प्रषाते- 
सुरेन्द्रदत्तेः पवनोपनीते! । मुक्ताकलापरिव. ठम्बमाने। ॥ 
घनास्वुकुम्भेरभिषिच्यमाना शलोपलग्रस्खलमानवेगाः 
०) शेलोत्तमानां हू भ 
रूपं श्रियं खामिव दर्शयन्ति ॥ शेलोत्तमानां विपुलाः ग्रपाताः | 
( वा० रा०) किष्किन्धा ० २८ | ४२--४९ ) _ शुहासु संनादितबहिणासु 
रमरोंके समुदाय नूतन जलकी धारासे नष्ट हुए हारा विकीय॑न्त इवावभान्ति॥ 
फेसखाले कमछ-पुष्पोंको तुरंत त्यागककर केसरशोमित शीभ्रग्रवेगा रो अपाता ै 
नवीन कदम्बपुष्पोंका रस बड़े हर्षके साथ पी रहे हैं । निर्धोतशज्ञीपतला. गिरीणाम्‌ 
गजेन्इ ( हाथी ) मतबाले हो रहे हैं, गवेन्द्र (बृषभ) मुक्ताकलपग्रतिमाः कि पतन्‍तो 
आननन्‍्दर्मे मत हैं, मृगेन्द्र (सिंह ) बनोंमें अत्यन्त महागुहोत्सज्डतलभियन्ते..॥ 


'पक्रम प्रकट कर रहे हैं, नरेन्द्र ( बड़े-बड़े पर्वत ) 


्‌ 


आय दिखायी देते हैं, नरेन्द्र ( राजाढोग ) मौन 


हैं---बुद्धविषयक उत्साह छोड़ बैठे. हैं और सुरेन्द्र 


जऋदेव ) जल्घरोंके साथ क्रीडा कर रहे हैं। दिनमें सूर्य | नृतन जलूराशि पाकर प्रष्वी पूर्ण तृपत 


( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | ४७-९० ) है 


भेघोंकी घटासे समस्त आकाश आचउु्छादित 
गया है | न रातमें तारे दिखायी देते हैं : 





% त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि * 


२१२ . 


हो गयी है । दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन् हो रही हैं, हो रहे हैं और माल्ती खिलने लगी है; 
अतएव॒प्रकाशित नहीं होती--उनका स्पष्ट ज्ञान जान पड़ता है कि सूयदेव अस्त हो गये। जाओ 
नहीं हो पाता । जल्की धाराओंसे धुले हुए युद्ध-यात्रा रक गयी । प्रस्थित हुई सेना भी रात 
पर्वतोंके विशाल शिखर मोतियोंके छटकते हुए हारोंकी पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षाके जलने राजाओं री 
भाँति एवं बहुसंस्यक झरनोंके कारण अधिक शोभा शान्‍्त कर दिये हैं. और मार्ग भी रोक दिये हैं। ५ 
पा रहें हैं | पर्वतीय प्रस्तरखण्डोंपर गिरनेसे जिनका वेग प्रकार बेर और मार्ग दोनोंकी एकसी अबथा कई 
टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतोंके बहुतेरे झरने मयूरोंकी है | भादोंका महीना आ गया | यह वेदोंके साथ 
बोलीसे गूँजती हुई गुफाओंमें ट्ूटकर बिखरते हुए की इच्छा रखनेत्राले ब्राह्मणोंके लिये उपाक्मत्रात् 
मोतियोंक्रे हारोंके समान ग्रतीत होते हैं | जिनका वेग उपस्थित हुआ है । सामगान करनेवाले दि 
शीघ्रगामी है, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने खाध्यायका भी यही सम्रय है । कोसडदेशके रा 
पर्वतीय शिखरोंके निम्न प्रदेशोंको धोकर खच्छ बना भरतने चार महीनेके लिये आवश्यक व्तुओंका पं 
दिया है तथा जो देखनेमें मुक्तामाछाओंके समान प्रतीत करके गत आषाढकी पूर्णिमाको निश्चय ही झ्ि 
होते हैं, पवतोंके उन झरते हुए झरनोंको बड़ी-बड़ी उत्तम ब्रतकी दीक्षा छी होगी | मुझे वनकी ओर थे 
गुफाएँ अपनी गोदमें धारण कर लेती हैं |? देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके छोगोंका आता 


विलीयमानेविंहगेनिमीलड्डिथ् | पडूजें! | बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय का उल्म 
















छ; 


विकसन्त्या च मालत्या गतोःस्त॑ ज्ञायते रवि) ॥ 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वर्तते । 
वेराणि चेव मार्गाथ्र सलिलेन समीक्ृताः ॥ 
मासि ग्रोष्ठददे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षतास्‌ । 
अयमध्यायसमय! . सामगानासुपसितः || 
विवृत्तकमोयतनो . नूत॑ संचितसंचयः । 
आपषाढीममभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ 
नूनमापूर्यमाणाया! . सरय्वा वर्धते रयः। 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव खनः। 
इसाः स्फीतगुणा वर्षो! सुग्रीवः सुखमश्नुते । 


विजितारि! सदारश् राज्ये महति च खितः || . 


अह तु हतदास्थ राज्यात्च महतरुच्युतः | 
नदीकूलमिव छ्लिन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥ 
शोकश्न॒ मम विस्ती्णों व्षोौन्न भृशदुर्गमाः । 


रावणश्च॒ महाज्छयुर॒पारः ग्रतिभाति मे॥ 
. ( वा० रा०; किष्किन्धा० २८ | हा] 


2 ह ड . थपक्षी अपने धोंसलछोम छिप रद्द हैं, कमल संकुचित 





सा प्रतीत होता है ॥ । 


परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका वेग अशथ ही का 
रहा होगा | यह वर्षा अनेक गुणोंसे समर है| 
इस समय सुग्रीव अपने शत्रुको परास्त करे कि 
वानर-राज्यपर प्रतिष्ठित हैं. और अपनी खीक़े पं 
रहकर सुख भोग रहे हैं । किंतु लक्ष्मण ! मं | 
महान्‌ राज्यसे तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी पा । 
हर छी गयी है, इसलिये पानीसे गछे 80 2 
तठकी भाँति कष्ट पा रहा हूँ । मेरा शोक # 
है | मेरे लिये वर्षाके दिनोंको बिताना अस्त 
हो गया है और मेरा महान्‌ शत्रु रावण भी छत. 













अयात्रां चेब दृषटेमां मा्गोश् भुषदुरगार | 
प्रणते चेब सुग्रीवे न मया किन] 
अपि चापि परिह्लिष्टं चिराद्‌ दारे! सम य 
आत्मकार्यगरीयस्त्वाद वक्त हे । 
खयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमपाग 


उपकारं च॒ सुग्रीवों वेस्खते नाव से | 


# भीरामका प्रकृतिग्रेम # 


तसात्‌ कालप्रतीक्षो5हं सितो5सि शुभलक्षण । 
. मुग्रीवस्य नदीनां च॑ असादमभिकाहुयन ॥ 
. उपकारेण वीरो हि ग्रतीकारेण युज्यते ॥ 
अक्रतज्ञोडप्रतिकृतो हन्ति सक्तवतां मनः | 
( वा० रा०) किष्किन्धा० २८ | ६०-६४ ) 
'एक तो यह यात्राका समय नहीं है, दूसरे मार्ग 
भी अत्यन्त दुर्गग हैं| इसलिये सुग्रीचक्षे नतमस्तक 
होनेपर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है | वानर 
मुप्री.र बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीघ्कालके 
पश्चात्‌ अब अपनी पत्नीसे पिले हैं । इधर मेरा 
कार्य बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंमें सिद्ध होनेवाला 
नहीं हैं); इसलिये मैं इस समय उनसे कुछ कहना 
नहीं चाहता | कुछ दिनोंतक विश्राम करके उपयुक्त 
पथ आया हुआ जान वे खय॑ ही मेरे उपकारको 
समझेंगे, इसमें संशय नहीं है | अतः झुभरक्षण 
रक्षण ! मैं सुप्रीवकी प्रसन्नता और नदियोंके जलूकी 
पच्छठता चाहता हुआ शरत्कालकी प्रतीक्षामें चुपचाप 
8 हुआ हूँ | जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकत 
होता है, वह ग्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य 
चुकाता है; किंतु यदि कोई उपकारको न मानकर या 
अणकर ग्रत्युपकारसे मुँह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली 
पुरुषोके मनको ठेस पहुँचाता है | 
:  अरदू-वर्णन 
भऊुलल कमंलदलके समान नेत्रवाली 
की सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए 
|» पनद्रजी रक्ष्मणकों सम्बोधित करके सूखे हुए 
रस ) हुंहले बोले--- 
क्‍ कि सहस्राक्/ सलिलेन बसुंधराम्‌ । 
0 पत्वा ससयानि कृतकर्मों व्यवशितः ॥ 
५. >भीरनिर्षोषाः  शैलद्ुमपुरोगमाः । 
_सृज्य सलिल सेघा। परिशान्ता नृपात्मज ॥ 
क्‍ किस उदलप्याग * श्यामीकृत्वा दिशो दश । 
._: * उप सातज्ञा; शान्तवेगाः पयोधराः ॥ 





श्श्३ 


जलगर्भा महावेगाः कुटजाजुनगन्धिन! । 
चरित्वा विरताः सोम्य वृ्टिवाताः समुच्यताः ॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण | 
नाद; प्रस्वणानां च॒ ग्रशान्तः सहसानघ || 
अभिवृष्ट. महामेघेनिंमेलामित्रसानवः । 
अनुलिप्ता इबाभान्ति गिरयश्न्द्ररश्मिभिः ॥| 
( वा० रा०; किष्किन्धा० ३० | २२-२७ ) 
धुमित्रानन्दन॒! सहस्तनेत्रधारी इन्द्र इस प्रथ्वीको 
जल्से तृप्त करके यहाँके अनाजोंकों पकाकर अब 
कृतकृत्य हो गये हैं | राजकुमार ! देखो, जो अत्यन्त 
गम्भीर खरसे गजना किया करते और पव॑तों, नगरों तथा 
वृक्षोंके ऊपरसे होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल 
बरसाकर शान्‍्त हो गये हैं | नीठ कमलदलके समान 
स्यामवर्णवाले मेघ दसों दिशाओंको श्याम बनाकर 
मदरहित गजराजोंके समान वेगशून्य हो गये हैं, उनका 
वेग शान्‍्त हो गया है | सौम्य |! जिनके भीतर जड 
विद्यमान था तथा जिनमें कुटडअ और अर्जुनके फूलोंकी 
सुगन्‍्ध भरी हुई थी, वे अत्यन्त वेगशाडी ज्ंत्नातात 
उमड़-घुमड़कर सम्यूण दिशाओंमें विचरण करके अब 
शान्‍्त हो गये हैं | निष्पाप रश्मण ! बादलों, हाथियों, 
मोरों और झरनोंके शब्द इस समय सहसा शान्त हो 
गये हैं | महान्‌ मेधोद्यरा बरसाये हुए जल्से घुल 
जानेके कारण ये विचित्र शिखरोंवाले परत अत्यन्त . 
निर्मल हो गये हैं | इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है; 
मानो चन्द्रमाकी किरणोंद्रारा इनके ऊपर सफेदी कर 
दी गयी है |? 
शाखासु सप्तच्छदपादपानां 
प्रभास ताराकनिशाकराणाम्‌ । 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां 
श्रियं विभज्याद्य शरत्मबृत्ता ॥ 
सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
ल््ीः शरत्कालगुणोप पन्ना । 








२१४ # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 

गाना तारक 

सर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु समूह उसके गुणगान कर रहे हैं | वह मा्के 
पद्माकरेष्वस्यघिक॑ विभाति ॥  सोखता और मतबाले हाथियोंके दर्पको बढ़ाता 
सप्तच्छदानां . कुसुमोपगन्धी अधिक शोभा पा रहा है । जिनके पंख सुन्दर हु 
षटपादबृन्दरनुगीयमानः | विशाल हैं, जिन्हें क्रीड अधिक प्रिय है, जि 
मत्तद्विपानां. पवनानुसारी ऊपर कमलढोंके पराग बिखरे हुए हैं, जो वढीव| 
दर्प विनेष्यन्नधिक॑ विभाति || नदियोंके तठोंपर उतरे हैं और मानसरोवरसे साथ ॥ 
अभ्यागतेशआारुविशालपक्षः आये हैं, उन चक्रवाकोंके साथ हंस क्रीडा कर रहेहै 
सरत्रियेः पश्मरजोज्वकीणँ!। . मदमत्त गजराजोंमें, दर्ष-भरे दृषभोके समहोंगे 
महानदीनां. पुलिनोपयातः स्तरच्छ जल्वाली सरिताओंमें नाना रूपोमें विमत्त हं 
क्रीडन्ति हंसा। सह चक्रवाके! | छरुक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है | आकाशको वाहक 
सद्प्रगलभेषू च वारणषु शून्य हुआ देख वनोंमें पंखरूपी आभूषगोंका परिफ 


गयां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्‍नतोयासु॒ च निम्नगासु 
विभाति लक्ष्मीबहुधा बिभक्ता॥ 













करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओंसे विरक्त हो गये है 
उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और वे आनन्द है 
ध्यानमग्न होकर बेठे हैं | वनके भीतर कुक 







नभः समीक्ष्याम्बुधरेवियुक्तं असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियोके अगर 
विमुक्तवहांभणा... चनेषु॥  फलोंके अधिक भारसे झुक गये हैं | उनपर मोह 
प्रियाखरक्ता . विनिवृत्तशोभा सुगन्‍्ध छा रही है | वे सभी वृक्ष सुवर्णके समत #ै। 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूरा!॥ ॒ तथा नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं | उनके # 
मनोज्ञगन्ध सन प्रियकेरनल्पे .. बनग्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं ॥ 
पुष्पा $ | | 
खगंगरिनेयनामिरामे- को कप इगर | 
रुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥ 


( वा० रा०) किष्किन्धा० ३० | २८-३४ ) 





मदोत्कटानां. मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयोउ्ध मर्द 










आज शरदू-ऋतु सप्तच्छन्द (छितवन ) की' 
डालियोमें, सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी प्रभामें तथां 
श्रेष्ठ गजराजोंकी लीलाओंमें अपनी शोमा बाँटकर 


व्यक्त॑ नभः शख्रविधोतवर्ण । 
कृशग्रवाह्यनि नदीजण 








आयी है | इस समय शरत्कालके गुणोंसे सम्पन्न हुई हारशीताः पवना: प्रव[न्ति कि । 
लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयोंमें विभक्त होकर विचित्र तमो विमुक्ताथ दिश। | 
शोभा धारण करती हैं, तथापि सुर्यकी/प्रथम किरणोंसे.. सैयोतपक्रामणनश्टपद्ढा < 
... व्रिक्तित हुए कमलवनोंमें वे सबसे अधिक सुशोमित भूमिथ्रोद्घाटितसाल 
. होती हैं. | छितवनके ऋेंकी सुगन्ध धारण करनेवाछा अन्योन्यवरेण. समायुताना- _ 
._ शरत्कोठखभावत बुआ अब रहा है. । भमरोंके मुदयोगकालो5थ नरा 





* ओऔरामका प्रकृतिश्रेम # र्५ . 
ल्व्च्च्क्क्त्ल्ख्च्््््ज्च्च्च्च्च््ल््च्ललस्ल्स््ल्ट्््ि्ििो.. : 


शरहगुणाप्यायितरूपशोभाः 
ग्रहषिता! पांसुससुत्थिताड़ाः | 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धल॒ब्धा 
.. बृषा गयां सध्यगता नदन्ति॥ 
समन्‍्मथा . तीवतरानुरागा 
कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः । 
मदान्वित॑ सम्परिवार्य यान्त॑ 
वनेषु. भतौरमलुग्रयाति ॥। 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि 
बहांणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भत्स्यमाना इब सारसोधेः 
प्रयान्ति दीना विमना मयूरा) ॥। 


वित्रायय कारण्डवचक्रवाकान्‌ 
महाखेभिन्नकटा गजेन्द्राः । 
सरस्सु बद्धाम्बुजभूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जल पिबन्ति॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ३० | ३५-४१ ) 
“जो अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते हैं, जिन्हें 
. कमलके पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छितवनके 
._ 'छोंको सूँघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद 
है तथा जिन्हें मदजनित कामभोगकी छाल्सा बनी हुई 
है, उन गजराजोंकी गति आज मन्द हो गयी है । 
रत समय आकाशका रंग शानपर चढ़े हुए शत्रकी 
धारके समान खच्छ दिखायी देता है, नदियोंके जल 
. मन्दगतिसे प्रवाहित हो रहे हैं, खेत कमलकी सुगन्ध 
शीतल मन्द वायु चल रही है, दिशाओंका अन्धकार 
: दूर हो गया है ओर अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। 
नम छानेसे घरतीका कीचड़ सूख गया है । अब 
"सपर बहुत दिनोंके बाद घनी धूल प्रकट हुई है। 
'रिस्पर वैर रखनेवाले राजाओंके लिये युद्धके निमित्त 
के शर ज्धोग करनेका समय अब आ गया है | शरदऋतुके 
ने जिनके रूप और शोमाकों बढ़ा दिया है, जिनके 





सारे अज्लोपर धूछ छा रही है, जिनके मदकी अधिक 
दद्ध हुई है तथा जो युद्धके लिये छुभाये हुए हैं, वे 

सॉड़ इस समय गौजोंके बीचमें खड़े होकर अत्यन्त 

हर्षपूरवक हँकड़ रहे हैं. | जिसमें कामभावका उदय हुआ 

है, इसीलिये जो अत्यन्त तीब्र अनुरागसे युक्त है और 

अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है, वह मन्दगतिसे चलनेव्राली 

हथिनी वनोंमें जाते हुए अपने मदमत्त खामीको पेरकर 
उसका अनुगमन करती है | अपने आमूषणरूप श्रेष्ठ 

पंखोंको त्यागकर नदियोंके तठोंपर आये हुए मोर मानों. 
सारस-समहकी फटकार सुनकर दुखी और खितचित्त 

हो पीछे लैट जाते हैं | जिनके गण्डस्थठ्से मदकी 
धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गजनासे 

कारण्डवों तथा चक्रताकोंको भयभीत करके विकसित 

कमलोंसे विभूषित सरोवरोंमें जलकों हिलोर-हिलोरकर 

पी रहे हैं|? | 


व्यपतपक्ास॒  सवालुकास 
प्रसन्चतोयासु॒ संगोकुलासु । 
ससारसारावविनादितासु 

नदीषु हंसा निपतन्ति हा! ॥ _ 
नदीघनप्रस्वणोदकाना- 

मतिग्रवृद्धानिलबहिणानाम । 
पुवंगमानां च गतोत्सवानां 

रु खा; सम्प्रति सम्प्रणश! ॥ 
अनेकवणोाः सुबिनिष्टकाया हि 

- नवोदितेष्वम्बुधरेष नशा | 

क्षुपादिता घोरविषा बिलेस्य- 

... थिरोषिता विग्रसरन्ति सपोः ॥ 
चश्वचन्द्रकरस्पशेहर्षोन्सी लिततारका | 
अहो रागवती संध्या जहाति खपमम्बस्म ॥ 
रात्रि! शशाहझ्लोदितसोम्यवक्‍्त्रा हि 

तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्त्ांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीव शुह्लांशकसबताजी | 





रश्् 


विपक्षशालिग्रसवानि.._ शक्त्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपड॒क्ति! । 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा 
वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ 
(वा० रा०) किष्किन्धा० ३० | ४२-४७ ) 
/जिनके कीचड़ दूर हो गये हैं, जो वाढ्ुकाओं 
से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही खच्छ 
है तथा गौओंके समुदाय जिनके जलका. सेवन करते 
हैं, सारसोंके कलरवोंसे गूँजती हुई उन सरिताओंमें हंस 
जड़े ह्षफे साथ उतर रहे हैं | नदी, मेघ, झरनोंके 
जल, प्रचण्ड वायु, मोर और हृषरहित मेढ़कोंके शब्द 
निश्चय ही इस समय शान्त हो गये हैं.। नूतन मेधोंके 
उदित होनेपर जो चिरकाल्से बिलोमें छिपे बैठे थे 
._ जिनकी दरीरयात्रा नथ्प्राय हो गयी थी और इस प्रकार 
डे जो मृतवत्‌ हो रहे थे, वे भयंकर विषवाले बहुरंगें सप 
भूखे पीड़ित होकर अब बिलोंसे बाहर निकल रहे हैं.। 
._ शञ्ोभाशाली चन्द्रमाकी किरणोके स्पर्शसे होनेवाले हर्षके 
कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित हो रहे हैं 
| ._( अथवा प्रियतमके करस्प्शजनित हरषसे जिसके नेत्रोंकी 
: पुतढीं किंचित्‌ खिल उठी है ) वह रागयुक्त संध्या 
( अथवा अनुरागभरी नायिका ) खयं.- ही अम्बर 
( आकाश अथवा वज्न ) का त्याग कर रही है, यह 
५ कैसे आश्चर्यकी बात है ।. चाँदनीकी चादर ओदढ़े 
हुए शरत्काढ़की यह रात्रि इवेत साड़ीसे ढके हुए 


है 302 











5. ही उसकी खुली हुई मनोहर आँखे हैं | पके हुए धानकी 
बालकों खाकर हषसे भरी हुई और तीव्र वेगसे चलने 





# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # ० 9 न | 


निशि पूर्णचन्द्रं 


घनेवियुक्त 
तारागणाकीर्ण मिवान्तरिक्षम ॥ । 


प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम | 


वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मी 
प्रत्यूषकाले5निलसम्प्रवृत्तः | 
सम्मूछितो 
कुसुमग्रहास- 
कूछानि काशेरुपशोभितानि॥ 
वनग्रचण्डा 
पवनाजुयात्रां 


वेराज्ननानामिव भूषितानाम ॥ 
वेणुखरव्य जिततूय मिश्र! । 
| 
गर्गरगोबृषाणा- | 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्द)॥ । 
नवेनंदीनां “ली 
व्योधूयमानेसदुमारुतेन | । 
धोतामलक्षोमपटप्रकाश । 
॥ 
मधुपानशोण्डाः । 

प्रियान्विता) षटचरणा। प्रह। 
कुरवेन्ति पद्मासनरेणुगौरा। | | 
ग्सज्च॑ कुसुमग्रहास । 


वनेषु. मत्ताः 



















जले 
द 
| 
| 


पे 


क्रोश्वखनं शालिवन विपक्षम | 
मदुध  वायुविसलथ --चन्द्र॒र ; 

शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालश। 

(वा० रा०) किष्किन्धा० ३० | ४८-४९) 

“कुमुदके फूलोंसे भरा हुआ उस महान, तल 

जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जा 5 

है मानो रातके समय बादलोंके आवरणपसे रहित का | 

सब ओर छिटके हुए तारोंसे व्याप्त होकर पूर्ण चर. 

साथ शोभा पा रहा हो | सब ओर ब्िखरे 8५ 

ही जिनकी फौडी हुई मेखला ( करघनी )४ 


उन उत्तम बाबड़ियोंकी शोभा आज वलाभूपणरे हे 








जज 3. करारा शा ाााणणुा आय जार 
5पत--कजएछफफ्कााफमागाछ पर 





व का थ जच जा पतला नारा फट रास सा पर 


द 


बौर 


ह# औरामका प्रक्ृतिप्रेम # 








ल्ल्न्न्न्न्ल्ल्न्ना्डश्क 
हुपमें व्यक्त हुए वाग्यघोषसे मिश्रित और प्रातःकालकी 
बृद्धिको प्राप्त होकर सब ओर फेल हुआ 

दही मथनेके बड़े-बड़े भाण्डों और सॉड़ोंका शब्द, मानो 
एक दूसरेका भर॒क हो रहा है | नदियोंके तट मन्द-मन्द 
बायुसे कम्पित, पुष्परूपी हाससे सुशोमित और घुले 
हुए निर्मल रेशमी वल्लोंके समान प्रकाशित होनेवाले 
नूतन कार्सोसे बड़ी शोभा पा रहे हैं | वनमें ढिठाईके 
प्ताय घूमनेवाले तथा कमल और असनके परागेंसे गौर 
बर्णको प्राप्त हुए मतवाले श्रमर, जो पुष्पोंके मकरन्दका 
पान करनेमें बड़े .चतुर हैं, अपनी प्रियाओंके साथ 
ह॒रषमें भरकर बनोंमें ( गन्धके छोभसे ) वायुके पीछे पीछे 
जा रहे हैं | जल खच्छ हो गया है, धानकी खेती पक 
गयी है, वायु मन्दगतिसे चलने छगी है और चन्द्रमा 
अत्यन्त निमेछ दिखायी देता है---ये सब लक्षण उस 
शर्कालके आगमनकी सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा 
की समाप्ति हो जाती है, क्रोश्न पक्षी बोलने लगते हैं 
भर फूछ उस आतुके हासकी भाँति खिल उतते हैं ।? 


मीनोपसंदर्शितमेखलानां 
नदीवधूनां गतयोउ्द्य मन्दाः 
कान्तोपश्ुक्तालसगाभिनीनां 
प्रभातकालेष्विव कामिनीनास्‌ || 
सचक्रवाकानि सशवलानि 
काशेदुकूलेरिय.. संबृतानि। 
सरोचनानि 
चधूमुखानीव नदीमुखानि | 
अइछ्बाणासनचित्रितेषु बे 
प्रहृष्टपाद चु। 
गृहीतचापोद्यत॒दण्डचण्ड 
हर प्रचण्डचापो5्च वनेषु काम! ॥| 
च पूरयित्वा | 
निष्पक्षसरयां बसुधां च कृत्वा 
त्यक्त्वा नभर्तोयधरा! प्रणशः | 


भोरा« घ़् ख्ल ३८: 


२१७ 





ज्ज्ज्स्ज्स्स्स्स्ज्स्स्ज्ण्ल्ज्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ल्््स्््ट्््ड्ड्ड्ड्ड्ल्स्ड्ड 
/१९७/०५८३१५/१९८+१९/९८/५५/९५/०%५./न 


दशेयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शने! शनेः | 
नवसंगमसत्रीड॒ जघनानीव योपितः ॥ 
. असन्नसलिला। सोम्य कुरराभिविनादिताः 
चक्रवाकगणाकीणों विभान्ति सलिलाशयाः ॥ 
( वा० रा०) किष्किन्धा० ३० | ५४-५९ ) 
'रातको प्रियतमके उपभोगमें आकर प्रातःकाछ अल्सायी 
गतिसे चलनेवाढी कामिनियोंकी भाँति उन नदीखरूपा 
वधुओंकी गति भी आज मन्द हो गयी है, जो मछलियों- 
की मेखल्-सी धारण किये हुए हैं | नदियोंके मुख नव 
वधुओंके मुँहके समान शोभा पाते हैं | उनमें जो चक्रवाक 
हैं, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिरकके समान प्रतीत होते 
हैं; जो सेवार हैं, वे वधूके मुखपर बनी हुई पत्रभड्ीके 
समान जान पड़ते हैं तथा जो काश हैं, वे ही मानों 
इवेत दुकूछ बनकर नदीरूपिणी वधूके मुँहको के हुए 
हैं| छुले हुए सरकंडों और असनके बक्षोंसे जिनकी 
विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हृषेमरे भ्रमरोंकी 
आवाज ग्ँजती रहती है, उन वनोंमें आज प्रचण्ड 
धनुर्धर मदनदेव प्रकट हुआ है, जो घनुष हाथमें लेकर 
विरहीजनोंको दण्ड देनेके लिये उद्यत हो अत्यन्त कोपका 
परिचय दे रहा है । अच्छी वर्षासे छोगोंको संतुष्ट करके, 
नदियों और तालाबोंको पानीसे मरकर तथा भूतलकों 
परिपक्व धानकी खेतीसे सम्पन्न करके बादल आकाश 
छोड़कर अदृश्य हो गये। शरदू-ऋतुकी नदियाँ धीरे-धीरे 
जलके हटनेसे अपने नग्न तटोंकों दिखा रही हैं | ठीक 
उसी तरद्द जैसे प्रथम समागमके समय रूजीली युवरतियाँ 
शने:-शने: अपने जघनस्थलको दिखानेके लिये विवश होती 
हैं | सौम्य | सभी जलाशयोंक्रे जल सच्छ हो गये हैं | 
वहाँ कुरर पक्षियोंके कलनाद ग़ूँज रहे हैं. और चक्रवाकों 
के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं । इस प्रकार 
सन जलाशयोंकी बड़ी शोभा हो रही है । 


श्रीरामचरितमानसके अनुसार--वर्षा-वणन 


बरषा काऊझः सेघ नभ्र छाए। ु 
गरजत छागत परम सुदाए 0 





( भीरामचरित०) किष्कित्धा० १२ | ४ ) : ह 





प्र 
च्श्े 
कट 
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२१८ # ते शमचन्द्रमनिश छूदि भावयामि # 


बन " जन जीजगनननन पेज पिनन-मीयननननजानीजफमन- जन नमन >तबमन जन जाल के अनार 


जि विवि नलाओनर, 
मच जमाया उमा ता मा ली माल 


भीरामजी लश््मणसे कहते ६--५्वणोकालमें आकाशर्म 
छाये हुए बादल गरजते हुए, बहुत ही सुद्दावने छाते हैं | 


छछ्िमन देखु मोर गन साचत णारिंद पेखि। 
गृही बिरति रत हरष जल बिष्नुअगत कहूँ देखि ॥ 
६ भीरासचरित०; किष्किन्धा० १३ ) 


लक्ष्मण | देखो, मोरोंके कुंड दादररकी देखकर 
नाच रहे हैं--उसी प्रकार जैसे वेराग्यम अनुरक्त 
ग्रहस्थ॒ किसी विध्णुभक्तकों देखकर हृषित होते हैं |! 


घन घमंड नभ गरजत घोरा | 

प्रिया दीन डरपत सब सोश ॥ 
दामिनि दुमक रह न घल साहीं 

खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरघहिं जलद भूमि चिआराएँ। 

जथा जदहिं कुछ ब्रिया पाएँ ॥ 
बूँद ऊघात सहहिं गिरि केसे । 

स्ल के जचन संत सह जेसे ॥ 
छुद्ट न्दीं भरें उ्ीं लोराई । 

जस थोरेहुु धद खक इंततराह ॥ 
भ्ूसि परत भरा डायर पानी! ; 

जबु जीरवाह साया रूपठानों ॥ 
 समिदि स्िटि जल भरहिं तलएवा। 

जिसि सदशुन्त सत्लन पहिं आाव| ॥ 
सरिता जल जरूनिश्ि सहेँ जाई | 

होइ जचल जिशि जिद हार पाई ॥ 

( भीरामचरित०, किब्किन्घा० ६३ | १--४ ) 


«आकाश बादल घुमड-घुमडुकर घोर गर्जना कर रहे हैं| 
प्रिया ( सीताजी ) के दिना मेरा मन हर रहा है | दिजलीकी 
लमक वादलमें ठहृरती नहीं; जेसे दुषकी प्रीति स्थिर नहीं 
रहती । बादल प्थ्वीके समीप आकर ( नीचें उतरकर ) बरस 
रहे हैं; जैते विद्या पाकर विद्वान्‌ नप्न हो जाते हैं । बूँदोंकी 
चोट पव॑त केसे सहते हैँ, जैसे दुछ्लोंके वचन संत सहते हैं| 
छोटी नदियों भरकर वेगसे चलीं। जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट 

_इतरा जाते हैं; ( मर्यादाका त्याग कर देते हैं ) | प्रथ्वीपर 
पढ़ते ही पानी गँंदला हो गया है; जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट 


गयी हो | जछ एकत्र हो-होकर तालाबोंमें भर रहा है, जैपे 
..... इदूगुण ( एक-एक करके ) सजनके पास चले आते हैं। 
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ल्‍- 
नदीका जल समुद्रमें जाकर बैसे ही स्थिर हो जाताहै, | 
भ्रीदरिको पाकर अचल ( आवागमनतसे युक्त )हो बा 

हरित श्र्सि तृद संकुछ समुझि परहि नह पंथ। ' 
जिसि पालेंड बाद ते गुप्त होह़िं सदग्रंा | 
( शीरामचरित ०, किष्किन्धा७ 
“इथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, ४ 
रास्ते समझ नहीं पड़ते । जैसे पाखण्ड-मततके प्र 

सद्ग्रन्ध गुप्त (छत ) हो जाते हैं। 

दाहुर छुनि चहु दिसा सुद्दाई । 
वेद पढुहें जबु बह समुदाहई॥ 

चव पतलव भपु शिटएप अनेका | 
साधक मच जस सिले बिश्रेका ॥ 

णर्क जवास पात विज्ु भ्रयऊ | 
जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 

सोीजत कतहूँ मऊ नहिं घूरी। 
करइ ह्लोथ जिमि धरमहि दूरी ॥ 

खसि संपन्न लोह भहि केसी। 
डउपक्कारी के संपति जेसी॥ 

सलिखि तझू घन लआयोत खिराजा।! 
जजु दुसिन्द्र कर खिला समाजा ॥ 

सद्दावृष्टि 'वक्कि फूि किआारी। 
जिसि सुतंत्र जाएँ दिगरहिं नारी । 

कुृषी न्रादहि घतुर फकिसाना। 
जिसि छुध तह मोह मद मादा 

देश्िअत घक्रथाक खरा नाहीं। 
छब्थिहदि पाहू जिमि धर्स पराही |. 

छबर बरणदह तून हि जामा। 
ह जिमि हरिजन दि उपज न कामों 
बिबिध उंतु संकुलछ सहि आजा | । 
श्रञा खाद जिसि पाई सुराज । 
कह तहें रहे पथिक थकति नाना । है| 

जिमि इंद्रिय गन उपज स्यावा | 

( श्रीरामचरित०) किब्किस्धा९ ४! है 


तारों दिशाओं्म मेंढकोंकी ध्वनि ऐसी 
छगगती है; मानो विद्याथियोंके समुदाय वेद 
अनेकों बुक्षोंमे नये पत्ते आ गये हैं? मिसते “ 
भरें एवं सुशोमित हो गये हैं। जैसे साधकर्की 


जता की व न का कर शा हु 
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( शन ) प्राप्त होनेपर हो जाता ६ | भदार और 
जवासा बिना पत्तेके हो गये । ( उनके पत्ते झड़ गये ), 
औ भ्रेष्ठ राज्यमें ठु्शेका उद्यम व्यर्थ हो जाता दे. ( उनकी 
एक भी नहीं चलती ) | घूल कहीं खोजनेपर भी 
नहीं मिलती; जेसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है 
( अर्थात्‌ क्रोषकष आवेश दहोनेपर घर्मका शान नहीं 
रू जाता ) | अज्नसे युक्त ( छहछइाती छुई खेतीसे हरी- 
मरी ) एश्वी केसे शोमित शो रही हैँ, जैंसे उपकारी 
पुरषकी सम्पत्ति । रातके बने अन्धकारमें जुगनू शोभा 
पर रहे हैं; मानो दम्भियोंका समाज आ जुटा दो | मारी 
वषंसे खेतोंकी क्यारियों फूट चली हैं; जैसे ख़तन्त्र डोनेसे 
ल्षियाँ विगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतोंको निरा रहे 
हैं ( उनमेंले घास आदिको निकालकर फेंक रहे हैं )-- 
केसे विद्वान लोग मोह, मद और खझानका त्याय कर देते 
हैं। चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रदे हैं; जैसे ऋलियुगको 
ल्‍ धर्म भाग जाते हैं। ऊसरमें यर्षा होती है; पर 
वहाँ घासतक नहीं उगती--जैसे हृिमिक्तके छुदयमे कास 
नहीं होता | पृथ्वी अनेक तरइके जीवोंसे मरी हुईं उसी 
तरह शोभायमान हैं, जैसे खुराज्य पाकर प्रजाकी बृद्धि 
(ते है । जहाँ-तहाँ अनेक पथिक्र थककर ठहरे हुए हैं, 
/ के ज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शिथिलू होकर विषयोंकी 
ओर जाना छोड़ देती हैं ] | 
कृवहुं प्रबल बह मारुत जहँ ठहेँ स्रेघ बिलाहिं। 
जिमि कपूत के डपझें कुल सदमे नलाहिं ॥ 
फषहुं दिवस महँ निबिड़ तम कबहुंक प्रगठ पतंग । 
बिनसइ उपजइ स्थान जिसि पाइ छुसंग सुरूग 0 
( श्रीरामचरित ०, किष्किन्धा० १५ (कक) ख ) 
“कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चछने छूगती है, जिससे 
जहाँ-तहाँ गायब हो जाते हैं-जैसे कुपुत्न उ्तन्न 
हक ( स्ल ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते 
जि 2 म कारण ) दिनमें बोर अन्धकार छा 
* ओर कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं--जैसे कुसज् 


कर ज्ञान नह हो जाता है और सुसज्ञ पाकर उत्सन्‍्न 
हे जाता है | है ओऔ जे 


बादल 
होनेते 


( शरदू-वर्णन ) 

“रा बिगत सरद रिततु आई । 
.._ रूछिमन देखहु परम सुष्ाई ॥ 

फीस सकल सहि छाई। 
 जबु बरषों कृत प्रगट बुदाई ॥ 


फूल 


जिमि छोभहि सोषइ संवोषा ॥ 
भरिता सर निर्संल् जरू सोहा । 
संत हदय जस गत अद मोहा १ 
रस रस सूख शरित सर पानी | 
समता त्याग फरडि जिम स्यानो ॥ 
जानि लरद रितु खोजन जाए । 
पाई समय जिमि सुकृत झुहाए ॥ 
एंक न रेजु सोह ससि धरनी। 
नीति नियुन नृप के जलि करनी ॥ 
जल संकोच बिकल भाई सीना । 
अबुध ऊुट्टुंची जिम्रि धनडीना ॥ 
बिनु घन निमल सोह अकासा। 
इरिजन व परिहरि सब आसा ॥ 
कु कह चुशि सारदी थोरी। 
व्लोड एक पान भगति लिमि मोरी॥ 
( भीरामचरित०) किब्किन्धा० १५ | १-५ ) 
है लक्ष्मण | देखो, वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर 
शरदू-ऋतु आ गयी। फूले हुए कास सारी प्थ्वीपर छा 
गये, मानों वर्षाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालछोंक्े रूपमें ] 
अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्यके तारेने उदय 
होकर मार्गके जलछकों सोख लिया, जसे संतोष लोमको 
सोख लेता है | नदियों और तालाबोंका निर्म8 जल ऐसी 
शोभा पा रहा दे जेसे मद और मोइसे रहित उंतोंका 
हृदय ! नदी और तालादबोंका जल धीरे-धीरे सूत्र रहा 
है, जैसे ज्ञानी ( विवेकी ) पुरुष ममताका त्याग करते हैं| 
शरदऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये; जैसे समय 
पाकर सुन्दर सुकेत आ जाते हैं (पुण्य प्रकट हो 
जाते हैं ) | न कीचड़ है न धूछ। इससे धरती निर्मल होकर 
ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिनिपुण राजाकी करनी | 
जलके कम हो जानेसे मछल्ियाँ व्याकुल हो रही हैं; जेसे 
मूल ( विवेकद्यत्य ) कुटम्बी ( शहस्‍्थी ) धनके बिना 
व्याकुल होता है। बिना बादल्मॉंका निमछ आकाश ऐसा 
शोमित हो रहा है जैसे मगवद्मक्त सब आशाओंको 
छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहां-कहीं ( बिरछे ही स्थानोंमें ) 
शरद ऋतुकी थोड़ी-थोड़ी वर्षों हो रही है जैसे कोई विरजे 
ही मेरी भक्ति पाते हैं |? 
चले हरषि तजि नगर उुप तापस सानिक सिखारि । अं 
जिमि दरिभगति पाइ क्षस तजह साश्रमी चारि ॥ 
६ भीरामचस्ति० किष्किस्घा० १६ ) 








२६७ 
।[ शरदूऋठ पाकर ] राजा) तपस्वी व्यापारी' और 
भिखारी ( क्रमशः विजय, तप) ब्यापार ओर मभिक्षाके 
लिये ) हर्षित होकर नगर छोड़ चले) जैसे इरिकी भक्ति 
पाकर चारों आभ्रमवाले ( नाना प्रकारके साध्षनरूपी ) 
भर्मोकों त्याग देते हैं |? 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। 
जिसि पहरि सरन न एुकड बाधा ॥ 
फूर्ले कमल सोह सर फ्रैसा। 
निर्युन प्रह्म खगुन भरें जुसा ॥ 
गुंजत भछुफर  झुखर अनूपा। ट 
खुंद्र खग रा घाना रूपा ॥ 
. श्क्रबाक मन दुख निसि पेखी। 
जिम्रि दुओन पर संपत्ति देखी ॥ 
चातक रटत ठृषा अति ओोही। 
जिमि सुख कद्दइ भ संकरदोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपइरई। 
संत दुस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इंदु चकोर समुदाई। 
चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम ज्ञासा। 
जिमि ह्विज द्वोह किए कुछ नासा ॥ 
( श्रीरामचरित०) किब्किन्धा० १६ | १-४ ) 
ध्जो मछलियाँ अथाह जलूमें हैं; वे सुखी हं--जेंसे 
भीदरिकी शरणमें चले जानेपर एक भी बाधा नहीं रहती। 
कमल्ोके फूलनेसे तालाब कैसी शोभा दे रहा है जैसे निगुंण 
ब्रह्म सगुण दोनेपर शोमित होता है। भौरे अनुपम शब्द 
करते हुए गूँज रहे हैं तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके 
सुन्दर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवेके मनमें 


किक वि अप, जप >डफिनएवीफनकेगकरपकीमचेऑन्फोते पाप 
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श्रीरामका कला-प्रेम 


अयोध्याकी गल्योंमें रामायण-गान करते हुए. कुश और 
ल्वपर भ्रीरामकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने उन आदरंगीय 
कुमारोंकों घर बुछाकर उनका यथोचित सम्मान किया और 
अपने तीनों भाइयेंसेि कहा--- 


रामायण सुननेकी प्रेरणा देना 


श्रूयतामेतदाख्यानमनयोद्वब्चसोः | ॥ 
नि ह दारत मा 


इमो मनी पा्थिवलक्षणान्त्रित 


कुश्नीलनों सेव महातपसिनों | 


द छमलिंयां .] - (4. 
४ में शामसन्द् हुदिं भावयामि # 
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बैले ही हुःख हो रहा है जैसे दूसरेकी रुपति केश 
बुष्टको होता है । पपीहा रट छगाये है; उसको बी 
है जैसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता ( सुखद 
झींखता रहता है ) | शखूऋतुके तापको रातके समय 
हर छेता है) जेंसे संतोंके द्शनसे पाप दूर हो 
चकोरोंके सथुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार रू 
लगाये हैं) जैसे भगवद्भक्त भगवानकों पाकर 
( निर्निमेष मेत्ोसे) दर्शन करते हैं। मच्छर और 
जाड़ेके डरसे इस प्रकार नष्ट हो गये; जैसे ज्राह्पके 
बैर करनेसे कुछका नाश हो जाता है |? है" 
भूमि जीव संकुछ रहे गए सरद रितु पाइ। 
सद॒गुर सिरे जाडि जिसि संसय अम समुद्दाइ | 
( भीरासचरित ०; किष्किन्धा० 
([ वर्षाऋत॒ुके कारण | पश्वीपर जो जीव भर गे ३ 
वे शरद्‌ऋतुको पाकर बैसे ही नष्ट हो गये; जैसे सम 
मिल जानेपर संदेह और भ्रमके समूह नष्ठ हो जाते है| 
बरथा गत निर्लेक रितु जाईं। 
सुधि न तात सीता के पाई॥ 
एक भार फैसेहुँ सुधि जानों। 
काछहु जीति निमिष महःँ आनों॥ 
फतहुँ रहड जौं जीवति होई। 
तात जतन करि आन सोई।॥ 
( श्रीरमचरित ०) किष्किन्धा० १७ | (+| 
धवर्षा बीत गयी। निर्मल शरदऋत आ गयी | 
है तात | सीताकी कोई खबर नहीं मिली | एक बा रा 
भी पता पाऊँ तो कालकों भी जीतकर पलभरमें जार 
ले आऊँ। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो है क 
यत्न करके में उसे अवश्य छाऊँगा |! 





_छ? 4 






ममापि तदू भूतिकरं- प्रचक्षते 
महालुभाव॑चरित द 

( वा० रा० बाल० ४ | रेररे! | 
ये देवताके: समान तेजखी दोनों ढ . 
अर्थ और पदोंसे युक्त मधुर काव्य बड़े व. 
गाकर खुनाते हैं | तुम सब छोग इसे ५ 
दोनों कुमार मुनि दोकर भी राजा + 
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असर त 3 
प्नन हैं | संगीतमें कुशछ छोनेके साथ ही मद्दान्‌ 
तपस्ती हैं | ये जिस चरित्रका--अ्रबन्ध काव्यका गान 
करते हैं, वह शब्दार्थालंकार, उत्तम गुण एवं छुन्दर 
रीति आदिसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली 
है | मेरे लिये भी अभ्युदयकारक है, ऐसा इद्ध पुरुषोंका 
क्धन है | अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे घुनो ॥ 
हनुमानक्की आाषण-कलाकी प्रशंसा करना 
भगवान्‌ भ्रीराम और लक्ष्मण दोनों माइयोंको वीर-वेशर्म 
भाते देख 'ऋष्यमुकनिवासी सुऔवके मनमें बड़ी शक्ला हुई। 
हनुमानजीने सुग्रीवको ढाढ़स बैधाया, तब सुओऔीवने उन्हें उन 
दोनों भाइयोंके पास जाकर मेद लेनेके लिये कहा। 
भीहनुमानजी मिक्षुका वेशे धारण करके उन दोनों भाहयोंके 
पास गये और उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणीम बोले-- 
धवीरो | आप दोनों सत्यपराक्रमी राजर्षियों और देवताओंके 
तमान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर ब्रतका पालन करले- 
वाले जान पड़ते हैँ | इस वन्य प्रदेशमें आप दोनोंका 
| शभागमन किस उद्देश्यसे हुआ है ? आप कान्तिमान्‌ तथा 
१ छुपवान्‌ हैं| आपकी दृष्टि सिंदके समान है। गति सौंडके 
समान दिखायी देती है | झुजाएँ अपनी शोभासे हाथीकी 
शुण्ड-दण्डको तिरस्कृत करती हैं | आप परम तेजस्वी हैं । 
आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूकक जगमगा रहा है । 
आपको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चन्द्रमा और सूर्य 
सेच्छाते भूतलछपर उतर आये हैं | यहाँ सुम्रीव नामक एक 
श्रेष्ठ वानर रहते हैं | वे बड़े धर्मात्मा और वीर हैं | उनके 
बड़े भाई वालीने उन्हें घरसे निकाल दिया है | इसल्यि वे 
अत्यन्त दुखी होकर सारे जगतमें मारे-मारे फिरते हैं | 
उन्हंके भेजनेसे मैं यहाँ आया हूँ | मेरा नाम हनुमान है| 
भी वानर-जातिका ही हूँ | धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनोंसे 
करना चाहते हैं |? 
कं भाषण भी एक कला है और कला-मर्मशको जहाँ भी 
जा दौखती है; वह प्रफुछ शो जाता है। इनुमानजीके 
वक्तेत्त-कछा थी | उसे सुनकर ओऔरामका ग्रुख्त 
मपच्नताते खिछ उठा । वे लश्मणते बोले--- 


सचिवोड्यं कपीरद्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | 
फाड्माणस्य ममान्तिकमिहागतः ॥ 


बे३१ 





नाउ'चेद्विनीतस्थ नायजुबेदधारिणः । 
नासाम्रवेद्विदुप४ शक्यमेत॑विभाषितुस्‌ ॥ 
चुन व्याकरण कृत्तमनेन बहुधा अ्ृतम | 
घहू व्याहरतानेन न किचिदपशब्दितस्‌ ॥ 
न अखे नेश्रयोश्रापि ललादे च भ्ुवोस्तथा | 
अन्येष्वपि च स्वेषु दोष! संविदितः कृचित्‌ ॥| 
अविस्तरमसंदिग्धमविरस्वितमव्यथसू । 
उरःस्थं क्ृष्ठग वाक्य वर्तते मध्यमखस्प्‌ ॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामडुतामविलम्बितामू | 
उद्चारयाते कल्याणी बाच॑ हृदयहरषिणीस्‌ ॥ 
अनया चित्रया वाचा जिस्थानव्यकझ्ञनस्थया । 
कस्प नाराध्यते चित्तमुचतासेररेरपि ॥ 
एवंबिधो यस्य दूतो न भवेत्‌ पाथिवस्य तु । 
सिद्धयन्ति हि कथं तस्थ कायोणां गतयो$नघ ॥ 
एवंगुणगणरुक्ता यस्य स्थु॥ कार्यसाधकाः । 
तस्य सिद्धयन्ति स्वेष्थों दूतवाक्यप्रचोदिताः ॥ 
( वा० रा० किष्किन्धा० ३ | २६-३५ ) 
'सुमित्रानन्दन ! ये महामनखी वानरराज उुग्रीवके 
सचिव हैं और उन्हींके हिंतकी इच्छासे यहाँ मेरे पास 
आये हैं | लक्ष्मण ! इन शलन्नुदमन सुग्रीवसचिव कपिवर 
हनुमानसे, जो बातके मरमको समझनेवाले हैं, तुम स्नेह- 
पूर्वक मीठी वाणीमें बातचीत करो । जिसे ऋग्वेदकी 
शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुबंदका अभ्यास्त नहीं किया 
तथा जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं है, वह इस प्रकार 
सुन्दर भाषामें वार्ताछाप नहीं कर सकता | निश्चय ही 
इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार खाध्याय किया है; 
क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुंहसे 
कोई अशुद्वि नहीं निकली | सम्भाषणके समय इनके 
मुख, नेत्र, लछाट, भौह तथा अन्य सब जज्लेसे भी 
कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। 


इन्होंने थोड़ेमें ही बड़ी स्पथताके साथ अपना अभिग्राय: ; 
निवेदन किया दे । उसे समझनेमें कहां कोई संदेह है 


पग्रस्यभाष सोमित्रे सुग्रीवसचितं कपिस्‌ । 
- जय भधुरेवौक्येः स्नेहयुक्तमरिंदसस ॥ 
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हुआ है । इन्होंने रकरुककर अथवा शब्दों या अक्षरोंको 
तोड़-मरोडकर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है, 
भो छुननेमें कर्णकटु डो | इनकी वाणी हृदयमें मध्यमा 
रूपसे स्थित है और कण्ठसे बेंखरीरूपम प्रकट होती 
हैं; अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत घीभी 
रही है न बहुत ऊँची | मध्यम खरमें ही इन्होंने सब 
बातें कहीं दें । ये संस्कार और करमसे सम्पन्न, अद्भुत; 
छविलूम्बित तथा दृदयकों आनन्द प्रदान करनेवाली 
वल्याणमयी त्राणीका उद्चारण करते हैं | हृदय, कण्ठ 


का >त>-<<<>्ी 009०. जलन 


श्रीरासकी प्राचीन कथाएँ सुनानेमें रुचि 


रूइ्मणजी अ्रीजानकीकों वनरमें छोड़कर लौट आये । 
भीरामको अत्यन्त शोकाकुछ देखकर लक्ष्मणजीने बड़ी 
विनम्रताके साथ उन्हें समझाया | तदनन्तर श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कहा-- ह 
[ राजा नृगकी कथा | 
दुलभस्त्वीरशो बन्धुरसिन्‌ काले विशेषतः 
याद्शस्त्व॑ महाबुद्धिमंम सोम्य सनोष्जुगः ॥ 
यत्च में हृदये किंचिद बतेते शुभलध्ृण । 
“तन्निशामय च॒ श्रुत्वा कुरुष्व चचन॑ मम | 
चत्वारो दिवसाः सौम्य काये पौरजनस च | 
अक्वाणस्य सोमित्रे तन्‍्मे ममोणि ऋन्तति ॥ 
आहयन्तां प्रकृतय! पुरोधा. मन्त्रिणस्तथा | 
कार्याथिनश्र पुरुषाः खरियो वा पुरुषर्पभ ॥। 
पौरकायोणि यो राजा न करोति दिने दिने | 
पंबते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः ॥ 
* (वा० रा० उत्तर० ५३ | २--६ ) 
'सीम्य | तुम बड़े बुद्धिमात्‌ हो । जेसे तुम मेरे 
_पन्का अनुसरण करनेवाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस 


समय मिलना कठिन है| शुभकक्षण लक्ष्मण | अब मेरे 


... मनर्मे जो बात है, उसे सुनो और छुनकर वैसा ही 
... ब्यें। सोम्य | बुमित्राकुमार ! मुझे पुरवासियोंका काम 
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डर हे दाग मकर रू 


करता, वह निस्संदेह सब ओरसे निश्छिद्र अत वा! 


भ्राचणामि # 





/++ >> ७ +++> ० के 5-++अजम ५७७०. 


और मूर्धा---इन तीनों. स्थानोद्वारा स्पश्रूपसे 
होनेबाली इनकी इस विचित्र वाणीको घुनकर । 
चित गसन्न न होगा । वध करनेके लिये तल्यार उदय | 
हुए शन्रुका हृदय भी इस अछुत वाणीसे बदल सद्त / 
है | निष्पाप रक्ष्मण ! जिस राजाके पास इनके पता | 
दूत न हो, उसके कार्योंकी सिद्धि केसे हो सकती है| 
जिसके कार्यसाधक दूत: ऐसे उत्तम गुणोँसे युक्त है, / 
लस राजाके सभी मनोरथ दूतोंकी बातचीतसे ही फिर | 
हो जाते हैं । । 












किये बिना चार दिन बीत चुके हैं, यह वात मे 
मर्मस्थलको विदीर्ण कर रद्दी है । पुरुषग्रवर | हु। 
प्रजा, पुरोहित और मन्नत्रियोंकी बुलओ । जिन पुझ्े 
अथवा ल्लियोंको कोई काम दो, उनको उपस्थित को। | 
जो राजा प्रतिदिन पुरवासियोंके--प्रजा-जनके कार्य नहा... 


संचास्से रहित बोर नरकमें पड़ता हैं । 


श्रूयते हि पुरा राजा नुगो नाम महायशाः | 
बभूव प्रथिवीपालो त्रह्मण्यः सत्यवाक्‌ श॒तिः | 
सकदाचिद्‌ गयां कोटी। सवत्सा! स्वण॑सूर्षिता/ 
नृदेवो भरूमिदेवेम्यः पुष्करेष ददों को | 
ततः सद्भाद्‌ गता घेनुः संवत्सा स्पशितान | 
ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तु दरिद्रस्योब्छवर्तिन 
स नं गां क्षुधातों वे अन्विष॑सतत्र तत्र हे 
नापश्यत्‌ सर्वराष्ट्रेष संवत्सरगणान्‌ कह 
: ततः कनखल॑ ग॒त्वा जीर्णवरत्सां निरामगई 
दद्शे तां स्थिकां घेलुं त्रह्मणस्य लिबेशे ः 
अथ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच अ्र्न' | 
आमचछ शबलेत्पेव सा तु श॒श्नाव गो: 


| 








# ओराम्की प्राचीन कथाएं छुनानेमे रुचि # 
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तस्य व॑ खरमाज्ञाय छथार्तस्थ दविजस्य वें । 
अन्यगात्‌ एशतः सा गौगच्छल्तं पावकोपमण्त ॥| 
योडपि पालयते विश्रः सो5 पि गामन्वगादू दुतथ्। 
गत्वा च तम्ृषिं चष्टे मम गोरिति सत्वर्म ॥ 
स्पशिता राजसिंहेन मम दत्ता नुगेण ह | 
तयोरबाक्मणयोवादों महानासीद विपश्चितों! ॥ 
विवदन्तों ततोड़न्योन्य दातारभभिजम्मतुः | 
तो राजभवनद्वारि ते प्राप्ती नृगशासनस ॥ 
अहोरात्राण्यनेकानि वसन्‍्तो ऋ्रोधमीयतु! | 
ऊतचतुअ महात्मानों ताबुभो द्विजसत्तमों ॥ 
क्ुद्धों परमसंतर्नो वाक्य घोरामिसंहितम । 
( वा० रा०) उत्तर० ५३ | ७--१७३ ) 
“घुना जाता है पहले इस प्रथ्वीपर नृगनामसे 
प्रसिद्ध एक महायशखस्त्री राजा राज्य करते थे | 
वे भूपाछ बड़े ब्राह्मणमक्त, सत्यवादी तथा आचाए- 
: विचारसे पविन्न थे | उन नरदेवने किसी समय पुष्कर 
क्‍ तीर्थम जाकर ब्राह्मणोंको सुबर्णसे भूषित तथा बछड़ोंसे 
युक्त एक करोड़ गौएँ दान कीं | निष्पाप लक्ष्मण ! 
उस समय दूसरी गौओंके साथ-साथ एक दरिद्र, उच्छ 
वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करनेवाले एबं अभिद्दोत्री आह्मण- 
की बछड़ेसह्ठित गाय वहाँ चली गयी और राजाने 
सकलल्‍प करके उसे किसी ज्राह्मणको दे दिया | वह 
बेचारा ब्राह्मण भूखसे पीड़ित हो उस खोयी हुई गायको 
पंत वर्षोतक सारे राज्योमें जहाँ-तद्दों ढूँढ़ता फिरा; 
. रितु वह उसे नहीं दिखायी दी | अन्तमें एक दिन 
आनखक पहुँचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मणके घरमें 
| वह नीरोग और हृष्ट-पुष्ट थी, किंतु उसका 
छेड़ी बहुत बड़ा हो गया था | आहणने अपने रखे 
3 “शबला? नामसे उसको पुकारा--शबले ! आओ ! 
आओ / गैने उस स्वरकों छुना | भूखसे पीड़ित हुए 
..प आह्मणके उस परिचित स्वरकों पहचानकर वह गे 
भगेआगे जाते हुए उस अग्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मणबे 





ब्श्रे 
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पीछे हों छी | जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन 
करता था, वह भी तुरंत उस गायका पीछा करता 


- हआ गया और जाकर उन अह्मपिसे बोछा-- 


अह्मन्‌ | यह गे मेरी है| मुझे राजाओंमें श्रेष्ठ तगने 
इसे दानमें दिया है. फिर तो उन दोनों विद्वान 
त्राह्मणेमें उस गौको लेकर महान्‌ विवाद खड़ा हों 
गया । वे दोनों परस्पर छड्डतेझ्नगड़ते हुए उन दानी 
नरेश नृगके पास गये । वहाँ राजभवनके दर्ाजेपर 
जाकर वे कई दिनोंतक टिके रहे, परंतु उन्हें राजाका 
न्याय नहीं प्रात हुआ ( वे उनसे मिले ही नहीं )। 
इससे उन दोनोंको बड़ा क्रोत्र हुआ । वे दोनों श्रेष्ठ 
महात्मा ब्राह्मण अत्यन्त संतत्त और कुपित हो राजाकों 
शाप देते हुए यह धोर वाक्य बोले--? 
अथिनां कार्यसिद्धयर्थ यसार्च॑ नेषि दशनम्‌॥ 
अद्च्यः स्वभूतानां कृकलासो भविष्यतति । 
सहुवरषसहस्ताणि बहुवर्षशतानि च॥ 
श्रश्ने त॑ कुझलीभृतों दीर्षकाल निवत्स्पत्ति | 
उत्पत्स्यते हि लोके5सिन्‌ यदूनां कीर्तिवर्धनः ॥ 
वासुदेव इति खूयातो विष्णुः पुरुषविग्नह।। 
सते मोक्षयिता शापाद्‌ राज॑तसाह भविष्यत्ति ॥ 
कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति । 
भारावतरणाथ हि. नरनारायणाबुभों ॥ 
उत्पत्स्येते महावीयों कछों युग उपसिते। 
एवं दो शापसुत्सुज्य ब्राह्मणों विगतज्वरों | 
वां गां हि दुर्बलां इंद्ां ददतु्रोन्लणाय वे । 
एवं स राजा त॑ शापसुपश्ुड़क्ते सुदारुणम्‌।॥ 
कार्याथिनां विमर्दों हि राज्ञां दोषाय कस्पते | 
तच्छीम्र॑ दर्शन॑ महामभिवतेन्तु कायिणं/॥ 
सुक्ृतस्य हि कार्यस्य फल नावेति पार्थिव: । 
तस्माद गच्छ अतीक्षख सोमित्रे कार्यवाज्ञन:॥ 
(वाल रा०; उत्तर० ५३ | १८-९६ ) 
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(राजन ! अपने विवादका निर्णय करानेकी इच्छासे आये 
हुए प्रार्थी पुरुषोंके कार्यकी सिद्धिके लिये तुम उन्हें दर्शन 
नहीं देते, इसलिये तुम सब प्राणियोंसे छिपकर रहने- 
बाले गिरगिट हो जाओगे और सहल्ों वर्षोके दीवंकालतक 
गडढेमें गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे | जब यहुकुलकी 
कीर्ति बढ़ानेवाले “वासुदेवःनामसे विश्यात भगवान्‌ विष्णु 


. पुरुषरूपसे इस जगतमें अवतार लेंगे, उस समय वे ही 


तुम्दें इस शापसे छुडायेंगे; इसलिये इस समय तो तुम 
गिरगिट हो ही जाओगे; फिर श्रीकृष्णावतारके समयमें 
ही तुम्हारा उद्धार होगा | कलयुग उपस्थित होनेसे 
कुछ ही पहले मद्दापराक्रमी नर और नारायण दोनों 
इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण होंगे |! इस 
प्रकार शाप देकर थे दोनों ब्राह्मण शान्त हो 
गये । उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किश्ी 
ब्राक्लणको दे दी | इस प्रकार राजा हृंग उस अत्यन्त 
दारुण शापका उपभोग कर रहे हैं | अतः कायोर्थी 
पुरुषोंका विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाभोके 
ढिये महान दोषकी प्राप्ति करानेवाद्य होता है । इसलिये 
कार्योयों मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों । ग्रजा- 
पालनरूप पुण्यकर्मका फल क्या राजाको नहीं मिलता ९ 
अवश्य प्राप्त होता है। अतः घुमित्रानन्दन | तुम 
जाओ, राजद्वाएपर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्थी 
पुरुष था रहा है | 
भीरामका यह भाषण सुनकर परमार्थवेत्ा कृष्मण 
दोनों हाथ जोड़कर उद्दीत्त तेजवाढे औरघुनाथजीसे बोछे--- 
“ककुत्थकुलभूषण | उन दोनों आश्मर्णोने थोढ़े-से ही 
अपराधपर राज्षिं जगको हिितीय यमदण्डके समान ऐसा 
भयानक शाप दे दिया! पुरुषप्रवर | अपनेको शापरूपी 
पापसे संयुक्त हुआ सुनकर राजा बगने उन क्रोधी 
क्या कहां १? 
शृणु सोम्य यथा पूर्व स राजा शापविध्षतः ॥| 
अथाध्वनि गतो विग्नौ विज्ञाय स नुफ्त्तदा । 
आहय मन्तरिणः सवा नेगमान्‌ सपुरोधस। ॥| 
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ताछुवाच नृगो राजा सर्वाथ प्रकृतीरूषा' 
दुःखेन सुसमाविष्ठः श्रूयतां में समाहिता।॥। 
नारद पर्ववश्येव मम दुस्त्या 
गतो श्रिज्ञुवनं भद्रों वायुशूताबनिन्दितो॥ | 
कुमारो5्यं बसुनोम स चेहाद्याभिषिच्यतार्‌। | 
श्रञ्न॑ च यत्‌ सुखस्पश क्रियतां शिर्पिप्रिमम॥ | 
यत्राह संक्षमिष्यामि शाप ब्राह्मणनिस्थृत्म | ' 
वर्षष्दमेक॑ श्र तु॒ हिसघ्नमपर तथा॥ 
ग्रीष्मघ्न॑ तु रुखस्पशेमेक झुर्वन्तु शिर्पिन।। 
फूलवन्तश्व ये धृक्षा: पुष्पवत्यश्व या लता।॥ 
विशोप्यन्तां बहुदिधाइछायावन्तश्व॒ गुस्मिन! | 
क्रियतां स्मणीय॑ थे श्आणां सर्वतोदिशय॥ 
सुखसत्र॒वसिष्यामि यावत्कालस्य पर्यय!| 
पृष्णाणि च सुगन्धीनि फ्रियन्तां तेषु नित्यश!) ॥ 
प्रिवार्य यथा मे स्थुरध्यधे योजनं तथा। 
एवं छुत्या विधान स संनिदेश्य बसुं तदा॥ 
( बा० रा०) उत्तर० ५४ | ४-११) क्‍ 
कक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरघुनाथजी हि 
बोले--“सौम्य | पूर्वकालमें शापम्रस्त होकर पा 
तुगने जो कुछ कहा, उसे बताता हूँ। घुनो | # 
राजा तृगको यह पता छगा कि वे दोनों ह# 
'वके गये और कहीं रास्तेमें होंगे, तब उन्होंने मत! 
को, समस्त पुरवासियोंको; पुरोहितोंकों तथा 
प्रकृतियोंकोी भी बुछ्मकर ढुःखसे पीड़ित होकर व 
“आपलोग सावधान होकर मेरी बात छुनें | गए । 
पर्वत---ये दोनों कल्याणकारी और अनित्व ५ 
मेरे पास आये थे | वे दोनों आह्मणोंके दिये 8? * 
बात बताकर मुझे महान्‌ भय दे वायुके ना 4 
गतिसे ब्ह्मलोककी चले गये | ये जो ४ 
राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्यपर अभिषितत 
जाय जौर कारीगर मेरे ढिये एक ऐसा 
करें, जिसका स्पश छुखद हो । बरृणत 
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निकले हुए उस शापको वहीं रहकर मैं बिताऊँगा | 
एक गड्ढा ऐसा होना चाहिये, जो वर्षाके कथका निवारण 
करनेत्राल्य हो | दूसरा सर्दीसे बचानेवाछ्ला हो और 
शिल्पी छोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जो गरमी- 
का निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो | 
जो फछ देनेवाले बृध्त हैं और फूछ देनेवाली ढ्ताएँ 
हैं, उन्हें उन गड्डोंमे छगाया जाय | घनी छायावाले 
अनेक प्रकारके बृक्षोंका वहाँ आरोपण किया जाय | 
उन गड्ढोंके चारों ओर डेढ़-डेढ़ योजन ( छः-छः कोस ) 
की भूमि घेरकर खूब रमणीय बना दी जाय | जबतक 
शापका समय बीतेगा, तबतक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूँगा। 
उन गड्ढोमें प्रतिदिन खिलनेवाले सुगन्धित पुष्प लगाये जायें | 
ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार बसुको राजसिंहासनपर 
विश्वकर राजाने उस समय उनसे कहा-- 


धर्मनित्यः प्रजा पुत्र क्षत्रधमेण पालय | 
, शत्यक्ष॑ ते यथा शापों द्विजाभ्यां मयि पातित) ॥ 
नरश्रेष्ठ सरोषाभ्यामपराधेषपि. ताइशे | 
मा कृथास्त्वज्ञुसंतापं॑ मत्कृते हि नरपभ ॥ 
कतान्त+ कुशलः पुत्र येनासि व्यसनीकृतः । 
भाप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्त॒व्यान्येव गच्छति ॥ 
लब्धव्यान्येव लभते दुःखानिच सुखानि च । 
"० -यप लभते दुःखानिच सुखाने च्‌ 
खत जात्यन्तरे वत्स सा विषादं कुरुष्व ह॥ 
अशुक्त्वा नुपस्तत्र सुतं राजा महायशाः | 
बर्भ जगास सुकृतं बासाय पुरुष्षभ || 
एवं प्रविश्येत नृपस्तदानीं 
शर्म महत्गत्नविभूषितं तत्‌ । 
सेम्पादयामास॒ तदा महात्मा 
शाप॑ द्विजाम्यां हि रुषा विमुक्तम्‌ || 


( वा० रा० उत्तर० ५४ | १४-१९ ) 
बेटा ! 


पके तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय- 
अजुसार प्रजाका पालन करो। दोनों ब्रह्मणेनि मुझपर 
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जिस प्रकार शापद्वारा प्रहार किया है, वह तुम्हारी आँखोंके 
सामने है । नरश्रेष्ठ | वैसे थोड़ेगसे अपराधपर भी रष्ट 
होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। पुरुषप्रवर ! 
तुम मेरे लिये संताप न करो | वेटा ! जिसने मुझे 
व्यसनी बनाया--संकटमें डाछा है, अपना किया 
हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूलअतिकूछ फल देनेमें 
समर्थ होता है । वत्स | पूर्वजन्ममें किये गये कर्मके 





अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओंको पाता है, जिन्हें 


पानेका वह अधिकारी है, उन्हीं स्थानोंपर जाता है, 


जहाँ जाना उसके लिये अनित्रार्य हैं तथा उन्हीं दुःखों 


और सुखोंको उपलब्ध करता है, जो उसके लिये नियत 
हैं; अतः तुम विषाद न करो / नरश्रेष्ठ | अपने पुत्रसे 
यों कहकर महायशखी नर॒पाल राजा नृगने अपने 
रहनेके ढिये सुन्दर ढंगसे तैयार किये गये गडढेमे 
प्रवेश किया | इस तरह उस रत्नविभूषित महान गर्तमें 
प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा बगने ब्राह्मणोद्यरा 
रोषपूर्वक दिये गये उस शापको भोगना आरम्भ किया |? 
एप ते नृगशापस्थ विस्तरोईभिहितो मया। 
यद्यस्ति श्रवण श्रद्धा शृणुष्बेहापरां कथाम्‌ ॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ५५ १) 
“लक्ष्मण ! इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृगके शापका 
ग्रसड़॒विस्तारपूवंक बताया है | यदि सुननेकी इच्छा 
हो तो दूसरी कथा भी छुनो 
श्रीरामके यों कहनेपर सुमित्राकुमार फिर बोले-- 


धनरेश्वर | इन आश्रयेजनक्र कथाओंके सुननेसे मुझे कभी 
तृप्ति नहीं होती | अतः और सुनाइये | 


राजा निमिकी कथा 
लक्ष्मणेनेवमुक्तस्तु राम इश्ष्वाकुनन्दन। । 
कथां. परमधमिष्ठां व्याहतृमुपचक्रमे ॥ 
 आसीदू राजा निमिनोम इश्वाहृणां महात्मनामू। 
पुत्रो द्वादशमों वीये धर्म च परिनिष्ठित:॥ 
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राजा वीर्य॑सम्पन्नः पुर देवपुरोपमस्‌ | 
निवेशयामास तदा अभ्याशे गौतमस्य तु ॥ 

- पुरस्थ सुकृतं नाम वेजयन्तमिति श्रुतम्‌। 
निवेश यत्र राजषिनि्िश्क्रे महायशा। || 
तस्य बुद्धि! समुत्यन्ना निवेश्य सुमहापुरम्‌ । 
यजेय॑ दीर्घसत्रेण पितु। प्रह्मदयत्‌ मनः॥ 
तत; पितरमामन्त्रय इक्ष्ाकुं हि सनो! सुतस्‌ । 
वसिष्ठ॑ वरयामास पूर्व बह्मपिंसत्तमस्‌ ॥ 
अनन्तर॑स॒राजपिनिमिरिक्ष्वाकुनन्दनः । 
अन्रिमड्विसं चव भ्रुगु चंत्र तपोनिधधम्‌ | 
तमुवाच वसिष्ठस्तु निरमि रजपिसत्तमस्‌ । 
बृतो5ह पूवमिन्द्रेण अन्तर प्रतिपालय ॥ 

पे ( बा० रा०) उत्तर० ५५ | ३-१० ) 
रक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर इब्राकुकुछनन्दन 
श्रीरामने पुनः उत्तम घर्मसे युक्त कथा कहनी आरम्भ 
की--सुमित्रानन्दन ! महात्मा इक्ष्वाकुपुत्रेंमे निमि नामक 
एक राजा हो गये हैं, जो इश्ष्याकुके वारहवें पुत्र थे । वे 
पराक्रम और घर्ममें पूर्णतः स्थिर रहनेवाले थे | उन 
पराक्रमसम्पन्न नरेशने उन दिनों गौतम-आश्रमके निकठ 
देवपुरीके समान एक नगर वसाया | महायशखी राजि 
निपिने जिस नगरभें अपना निवासस्थान बनाया, 
उसका सुन्दर नाम रक्‍्खा गया वेजयन्त | इसी नामंसे 
उस नगरकी प्रसिद्वि हुई ( देवराज इन्द्रके प्रासादका 
नाम वेजयन्त है, उसीकी समतासे निमिके नगरका 
भी यही नाम रक्खा गया था )। उस महान नगरको 


बसाकर राजाके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं 


पिताके हृदयकों आह्नाद प्रदान करनेके लिये एक ऐसे 
यज्ञका अनुष्ठान करूँ, जो दीघेकातक चाद्ध रहनेवाला 
हो । तइनन्तर इध्ाकुनन्दन राजर्षि निमिने अपने पिता 
मन॒पुत्र इक्बाकुसे पूछकर अपना यज्ञ करानेके लिये सबसे 
पहले ब्रह्मपिशिरोमणि वसिष्ठजीका वरण किया । उसके 
बाद अत्रि, अड्विरा तथा तपीनिध्ि भ्रगुको भी आमन्त्रित 


किया । उस समय महर्षि बरिष पा ट 
निमिसे कहा---देवराज इन्द्र एक यज्ञके हिये पे 
ही मेरा वरण कर चुके हैं; अतः वह यज्ञ जबतक पा 
न हो जाय तबतक तुम मेरे आगमनकी प्रतीक्षा हे 


गैतमने आकर उनके कामको पूरा. 7 


आँदयात्र ६ 
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अनन्तर॑महाविश्नो. गौतमः प्रत्यप| । 
वसिष्ठोडषपि महातेजा इन्द्रयज्मथाकरोर | । 
निमिस्तु राजा विश्रांस्तान्‌ समानीय नराकि!|| 
अयजड्िमवत्पाश्त॑ खपुरख  समीफता।|। 
पश्चवर्षसहत्ाणि राजा दीक्षामथाकोर॥ 
इन्द्रयज्ञाचसाने तु॒ बसिह्ो भगवानात। 
सकाशमागतो राज्ञो होत्रं कतुमनिन्दित!॥ 
तदन्तरमथापश्यद्‌. गौतमेनाभिपूरितम्‌ | 
कोपेन महता55विष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुत।॥ 
स्‌ राज्ञो दर्शनाकाड्ी झुहतें समुपाविशा। 
तसिन्रहनि राजर्पिनिद्रयापहतो भृश्‌॥ 
ततो मन्युवसिष्ठस्यप्रादुरासीन्महात्म। 
अदशनेन राजवेंव्यौहततुपुपचकगे | 
यसात्‌ त्वमन्यं इतवान्‌ मामवज्ञाय पार । 
चेतनेन विनाभूतो देहस्ते पार्षिवेधाते। 
ततः ग्रबुद्धो राजा तु शुत्वा शापमुदाह! 
ब्रक्ययोनिमथोवाच॒स राजा करोषपूच्छित 
अजानत) शयानस्य क्रोधेन फंड 

उक्तवान मम शापाम्नि यमदण्डमिवाप8ल 
तस्ात्‌॒तवापि बक्षर्ष चेतनेन विन 
देह; स गिर | 
इति रोषवश तद्‌ पाप 


बसूवतुर्विदेदी 
तत्तल्याधिगतग्रभ ग्तो 


| 
( वा० रा०) उत्तर० ५५॥ हा 


धवस्िष्ठजीके चले जानेके बाद मर, 
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, पर्ंतेजली वसिष्ठ भी इन्द्रका यज्ञ प्रूरा कराने लगे। 
नरेर राजा निमिने उन ब्राह्मणोंको बुछकर हिमाल्यके 
पास अपने नगरके निकट ही यज्ञ आरम्भ कर दिया, 
ग़जा निमिने पाँच हजार वर्षोतकके लिये यज्ञकी दीक्षा 

ढी । उधर इन्द्र-पज्ञधकी समाति होनेपर अनिन्ध भगवान्‌ 

वपिष्ठ ऋषि राजा निमिके पास होतृकर्म करनेके लिये 
भये | वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षाके 
| हिये दिया था, उसे गौतमने आकर पूरा कर दिया। 
यह देख ब्रह्मकुमार वसिष्ठ महान्‌ क्रोधसे भर गये और 

। गजासे मिलनेके लिये दो घड़ी वहाँ बैठे रहे | परंतु उस 

दिन राज्षिं निमि अत्यन्त निद्राके वशीभूत हो सो गये 
थे। राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वरिष्ठ 
मुनिको वड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षिको दक्ष्य करके 
| वोढने छगे---“भूपाछ निमे | तुमने मेरी अवहेलना 
फरके दूसरे पुरोहितका वरण कर लिया है, इसलिये 
) [म्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जायगा |? 
तदनन्तर राजाकी नींद खुली | वे उनके दिये हुए 
शापकी बातः सुनकर क्रोषसे मूछित हो गये और 

क्‍ महापुत्र वसिष्ठसे बोले-.'मुझे आपके आगमनकी बात 
जात नहीं हुईं थी, इसलिये सोता रहा । परंतु आपने 

क्ोपसे कहुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदण्डकी 





भाँति शापाग्निका प्रहार कियों है। अतः बहायें ! ' 


चिरन्‍तन_शोभासे युक्त जो आपका शरीर है, वह भी 

| होकर गिर जायगा--हसमें संशय नहीं है | 

* अकार उस समय रोपके वशीभूत हुए वे दोनों 

गे "दर और द्विजेन्दर परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो 
* | घन दोनोंका प्रभाव ब्रह्माजीके समान था |? 

गज मुखसे कद्दी गयी यह कथा सुनकर 

भीखुना सहार करनेवाले लक्ष्मण उद्दीत्त तेजवाले 

बे नव जी रा जोड़कर बोले--'ककुत्थकुलमूषण | 

! र वे भूपाछ दोनों देवताओंँके भी सम्मानपात्र 

अपने शरीरोंका त्याग करके फिर नूतन शरीर 


. फैशे किया 
कर +हण किया 9 लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर इृश्वाकु- 
2 


ऊछनन्दन महातेजस्वी पुरुषप्रवर श्रीरामने उनसे इस 
प्रकार कृद्य-. 
तो परस्परशापेन देहस॒त्यज्य धामिकों। 
अभूतां नृपिप्रपी वायुभूती तपोधनों ॥ 
अशरीरः शरीर कृतेडन्यय महासरनिः । 
वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम ॥ 
सो5मभिवाद्य ततः पादो देवदेवस्य धर्मवित्‌ । 
पितामहमथीवाच॒वायुभूत इद॑ बचः ॥ 
भगवन्‌ निमिशापेन विदेहत्वम॒पागमम । 
देवदेव महादेव वायुभूतोहहमण्डज ॥ 
सबषां देहहीनानां महद्‌ दु*ख भ्विष्यति। 
लप्यन्ते सर्वकायोणि हीनदेहय वे प्रभो॥ 
देहसवान्यय सद्भादे प्रसाद॑ कतुमहसि । 
तम्॒वाचततो ब्रह्मा खयम्भूरमितग्रभः ॥ 
मित्रावरुणज॑ तेज आविश त्व॑ महायशः | 
अयोनिजस्त॑ भविता तत्रापि द्िजसत्तम | 
धर्मण महता युक्त! पुनरेष्यसि मे वशम | 
एवमुक्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदर्षिणम्‌ | 
कृत्वा पितामहं तूण प्रययों बरुणालयम्‌ ॥ 
तमेव काले मित्रोडईपि वरुणत्वमकारयत्‌। 
क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेधरेः ॥ 
£ ( वा० रा०) उत्तर० ५६ | ४--१२ ) 
“पसुमित्रानन्दन ! एक दूसरेके शापसे देह त्याग करके 
तपस्याके धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और महषि वायुरूप 
हो गये | महातेजखी महामुनि वसिष्ठ शरीररहित हो 
जानेपर दूसरे शरीरकी ग्राप्तिके लिये अपने पिता 
ब्रह्मजीके पास गये । धर्मके ज्ञाता वायुरूप वसिष्ठजीने 
देवाधिदेव ब्रह्माजीके चरणोंमें प्रणाम करके उन 
पितामहसे इस प्रकार कहा--त्रह्माण्डकठाहसे प्रकट 
हुए देवाधिदेव महादेव ! भगवतन्‌ ! में राजा तिमिके 
शापसे देहहीन हो गया हूँ; अतः वायुरुपमें रह रहा हूँ।... 
प्रभो | समस्त देहहीनोंको महान्‌ दुःख होता है और « 
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होता रहेगा; क्योंकि देहहीन प्राणीके सभी काये छुप्त 


हो जाते हैं| अतः दूसरे शरीरकी प्राप्तिके छिये आप 
मुझपर कृपा कर |? तब अमित तेजखी खयम्भू ब्रह्माने 
उनसे कहा--'महायशखी हिजश्रेष्ठ ! तुम मित्र और 
बरुणके छोड़े हुए तेज ( बीयय॑ ) में प्रबिष्ठ हो जाओ। 
वहाँ जानेपर भी तुम अयोनिज रूपसे ही उत्पन 
होओंगे और महातन्‌ धर्मसे युक्त हो पुत्ररुपसे मेरे 
बशमें आ जाओगे ( मेरे पुत्र होनेके कारण तुम्हें 
पूर्ववत्‌ प्रजापतिका पद प्राप्त होगा |)! अह्याजीके यों 
कहनेपर उनके चरणोंमें प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा 
करके वायुरूप वसिष्ठजी वरुणलोककों चले गये । 
उन्हीं दिनों मित्रदेवता भी वरुणके अधिकारका पाछन 
रहे थे | वे वरुणके साथ रहकर समस्त देवेश्वरों- 
द्वारा पूजित होते थे |”? 
एतसिन्नेव काले तु उर्वशी परमाप्सराः | 
यदच्छया तपुद्देशमागता सखिभिव्वेता।॥ 
तां दृष्ठा रूपसम्पन्नां क्रीडन्ती वरुणालये । 
तदा5डविशत्‌ परो हर्षो वरुणं चोव॑शीकृते |। 
सता पद्मपलाशाक्षी पूण॑चन्द्रनिभाननाम्‌ । 
वरुणो वरयामास मैथुनायाप्सरोपराम ॥। 
प्रत्युवाच ततः सा तु वरुण प्राज्नलि! खिता। 
मित्रणाह बता साक्षात्‌ पूवेभेव सुरेश्वर॥ 
वरुणस्त्वव्रवीदू वाक्य कंदपंशरपी डितः 
हद तेज! सपम्नत्तक्ष्ये कुम्भेडसिन्‌ देवनि्मिते॥ 
एवमुत्सूज्य सुश्रोणि त्वय्यहं॑ वरवर्णिनि । 
कृतकामों भविष्यामि यदि नेच्छसि संगमम | 
तसय तल्लोकनाथस्य वरुण सुभाषितम्‌ | 
उ्शी परमग्रीता श्रुव्ा वाक्यमुुवाच ह || 
काममेतद्‌ भवत्वेव हृदय में त्वयि खितम्‌ । 
भावश्ञाप्यधिक तुम्य देहो मित्रस्य तु प्रभो॥ 
उवेब्या एवमुक्तस्तु रेतस्तन्महदद्भुतम्‌ । 
ज्वलद्ग्निसमप्रसु्य तसिन्‌ कुम्भ न्यवासूजत्‌ ।। 
री ( वा० रा०, उत्तर० ५६ | १३-२१ ) 


% 'त॑ रामचन्द्रमनिशं हद भावयामि # 


* उवैशीके यों कहनेपर वरुणने प्रज्वल्त अनिके 






८इसी समय अप्सराओंमें श्रेष्ठ उबेशी सह) 
घिरी हुईं अकस्मात्‌ . उस स्थानपर . आ गो 
उस परम छुन्दरी अप्सराको समुद्रमें जछ्ी॥ 
करती देख वरुणके मनमें उबंशीके झ् 
अत्यन्त उछास प्रकट हुआ । उन्होंने प्रूह 


_कमलके समान नेत्र और पूर्ण चन्द्रमाके त् 


मनोहर मुखवाढी उस सुन्दरी अप्संराको. आमन्नि 
किया । तब उर्वशीने हाथ जोड़कर को 
कहा--झुरेश्वर | साक्षात्‌ मित्रदेवताने पु 
ही मेरा वरण कर लिया है |! यह सुनकर बे 
कामदेवके बाणोंसे पीड़ित होकर कहा----भुन्दर रा. 
र॑गवाढी सुश्रोणि ! यदि तुप मुझसे समागम कृत 
नहीं चाहतीं तो मैं तुम्हारे समीप इस देव 
कुम्ममें अपना यह वीयय॑ छोड़ दूँगा और झ फ्रा 
छोंड्कर ही सफलमनोर॒थ हो जाऊँगा |? छोकनाथ वहा 
यह मनोहर वचन सुनकर उवंशीको बड़ी प्रपतता 
हुई और वह बोली--प्रभो | आपकी इच्छाके अक 
ऐसा ही हो । मेरा हृदय विशेषतः आपमें अबुए् 
और आपका अनुराग भी मुझमें: अधिक है 
आप मेरे उद्देश्यसे उस कुम्ममें वीरयाघान कीजिये | | 
शरीरपर तो इस समय .मिंत्रका अधिकार हो जु् 











प्रकाशमान अपने अत्यन्त अदूमुत तेज (वी) ! 
उस कुम्ममें डाछ दिया |? 
उ्ंशी त्वगमत्‌ तत्न मित्रो वे यंत्र देव 
तां तु मित्र! सुसंक्ुद्ध उर्वशी न्‍ द 
मयाभिमन्त्रिता पूष कझ्ात्‌ है । 
पतिमन्य॑ बृतवती किमथ कि ।$ 


अनेन दुष्कृतेन त्व॑ मत्क | 
निव्त्था! । | 








मनुष्यलोकमायाय कंचित्‌ काले 
बुधस्य पुत्रों राजषिं! काशिराजः 
तमम्यागच्छ दुर्बृद्धे स ते मतों भे 


जय 
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ततः सा शापदोषेण परुरूर्वसमम्यगात्‌ । 


# ओऔरामको प्राचीन कथाएं सुनानेमे रुचि # 
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प्रतिहाने.. पुरूर्व॑ चुधस्वात्मजमोरसम्‌ ॥। 
तस्थ जज्ञे ततः भ्रीमानायु) पुत्रो महाबलः । 
नहुपो य्थ पुत्रस्तु बूवेन्द्रसमचुतिः ॥ 
बजमुत्युज्य बत्राय भ्रान्तेज्थ त्रिदिवेशरे । 
शर्त वर्षसहस्ताणि येनेन्द्रत्व॑ग्रशासितस्‌ ।। 
सा तेन शापेन जगाम भूमि 

तदोरवेशी चारुद॒ती सुनेत्रा । 
बहूनि वर्षाण्यवसच्  सुम्रः 

शापक्षयादिन्द्रसहो ययो च॥ 

( वा० रा०) उत्तर० ५६ | २२-२९ ) 


८तदनन्तर उर्वशी उस स्थानपर गयी, जहाँ 
मित्रदेवता विराजमान थे ॥ उस समय मित्र अत्यन्त 
कुपित हो उस उवंशीसे इस प्रकार बोले--. 
“"दुराचारिणि ! पहले मैंने तुझे समागमके लिये 


आमन्त्रित किया था; फिर किसलिये वने मेरा त्याग 


किया और क्‍यों दूसरे पतिका वरण कर लिया १ अपने 
इस पापके कारण मेरे क्रोधसे कछुषित हो तू कुछ काल- 


तक मनुष्योकमें जाकर निवास करेगी । दुबुद्धे | 
बुवके पुत्र राजर्षि पुरूरंवा, काशिदेशके राजा हैं;. 
तू उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे? तव वह. 


शाप-दोषसे दूषित हो प्रतिष्ठानपुर ( प्रयागझूसी ) में 
बुधंके औरस पुत्र पुरूराके फस गयी | पुरूराके 
उरवशीके गर्भसे श्रीमान्‌ आयु. नामक महाबली पुत्र हुआ, 
जिसके पुत्र इन्द्रतुल्य तेजली महाराज नहुष थे । बृत्रा- 
सुरपरं वच्नका प्रहार करके जब देवराज इन्द्र ब्ह्महत्याके 
भयसे दुखी हो छिप गये थे, तब नहुपने ही एक छाख 
वर्षोतक (इन्द्र? पदपर प्रतिष्ठित हो त्रिछोकीके राज्यका 
शासन किया था । मनोहर दाँत और सुन्दर नेत्रोंबाली 
ज्वशी पित्रके दिये हुए उस शापसे भूतरूपर चली 
गयी | बहाँ वह सुन्दरी बहुत वर्षोतक रही। फिर 
पका क्षय होनेपर इन्द्रसमामें चढी गयी |” . 
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इस दिव्य एवं अद्भुत कथाको सुननेपर लक्ष्मणकों वड़ी 
प्रसन्‍नता हुई। वे भरीरघुनाथजीसे बोले--“काकुत्स्थ | वे 
ब्रह्म वसिष्ठ तथा राजर्षि निमि; जो देवताओंद्वारा भी 
सम्मानित थे; अपने-अपने शरीरको छोड़कर फिर नृतन 
शरीरसे किस प्रकार संयुक्त हुए १? उनका यह प्रश्न सुनकर 
सत्यपराक्रमी भ्रीरामने महात्मा वसिष्ठके शरीर-ग्रहणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उस कथाको पुनः कहना आरम्म किया-- 


यः स कुम्भ रघुश्रेष्ठ तेज!पूर्णो महात्मनोः । 
तरिस्तेजोमयों विग्नो सम्भूताइपिसत्तमों॥ 
पूरे समभवत्‌ तत्र अगस्त्यो भगवानृषिः | 
नाह सुतस्तवेत्युक्त्वा मित्र तसादपाक्रमत्‌॥ 
तद्धि तेजस्तु मिन्रस्य उ्वेश्याः परेमाहितम । 
तसिन समभवत्‌ कुम्मे तत्तेजो यत्र वारुणस्‌ ॥ 
कसचित्‌ त्वथ कालस्य मित्रावरुणसम्भवः । 
वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्ञे इक्ष्याकुदेवतम्‌ ॥ 
तमिक्ष्वाकुमंदतेजा जातमात्रमनिन्दितस्‌ । 
बचे पुरोधस॑ सोम्य वंशयाय हिताय नः॥| 
एवं त्वपूर्वदेहस्थ' वसिष्ठय महात्मनः । 
कथितो निर्गमः सोम्य निमेः शरण यथाभवत्‌ ॥ 
इृष्ठा बिंदेह॑ राजानसप॒यः सर्भे एवं ते। 
त॑ च ते याजयामासु्ज्ञदीक्षां मनीषिणः ॥ 
त॑ च्‌ देह नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स दिजोत्तमाः । 
गन्पैमोल्येश्व॒ वस्त्ेश ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्तत्रेदमबबीत्‌ | 
आनयिष्यामि ते चेतस्तुशेडसि तव पाथिव ॥| 
ड ( बा० रा० उत्तर० ५७ | ४--१२ ) 
८ुग्रेष्ठ | महामना मित्र और वरुणदेवताके तेज 
( वीर्य ) से युक्त जो वह प्रसिद् कुम्म था, उससे दो 
तेजखी ब्राह्मण प्रकट हुए । वे दोनों ही ऋषियों श्रेष्ठ 
थे | पहले उस घटसे महर्षि भगवान्‌ अगस्य उत्पन्न 
हुए और मित्रसे यह कहकर कि कं आपका पुत्र नहीं 
हूँ! वहाँसे अन्यत्र चले गये | वह मित्रका तेज था जो 
उर्वशीके निमित्तसे पहले ही उस कुम्भमें स्थापित किया । 
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जा चुका था। तस्पश्चात्‌ उस कुम्भमें वरुणदेवताका तेज 
भी सम्मिलित हो गया था | फलछतः कुछ कालके बाद 
मित्रावरुणके उस वीर्यसे तेजखी वसिष्ठम्ुनिका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो इक्ष्याकुकुलके देवता ( गुरु या पुरोहित ) 
हुए | सौम्य लक्ष्मण ! महातेजखी राजा इक्ष्वाकुने 
उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उन अनिन्‍्द मुनि 
वसिष्ठका हमारे इस कुछके हितके लिये पुरोहितके 
पदपर वरण कर डिया | सौम्य | इस प्रकार नूतन 
दरीरसे युक्त वसिष्ठ मुनिकी उत्पत्तिका प्रकार बताया 
गया । अब निमिका जैसा बृत्तान्त है, वह सुनो । राजा 
_निमिको देहसे पृथक्‌ हुआ देख उन सभी मनीषी 
ऋषियोंने खयं ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञको 
पूरा किया । उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियोंने पुरवासियों और 
सेवकोंके साथ रहकर गन्ध, पुष्प और व्खोंसहित राजा 
निमिके उस शरीरको तेडके कड़ाह आदिमें सुरक्षित 
रक्‍्खा | तदनन्तर जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब वहाँ 
भगुने कहा-'राजन्‌ ! ( राजाके शरीरके अभिमानी 
जीवात्मनू ! ) मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः यदि 
तुम चाह तो तुम्हारे जीवर्चेतन्यको में पुनः इस शरीरमें 
छादूँगा।? ह 
सुग्रीताश्॒ सुराः सर्वे निमेश्वेतस्तदाबुबन्‌ । 
बर॑ वरय राजपें क् ते चेतो निरूप्यताम |॥ 
एवमुक्तः झुरेः सर्वेनिमेश्वेतस्तदाजवीतू | 
लेत्रेष सर्वभूतानां बसेय॑ सुरसत्तमाः ॥| 
धाहमित्येव विदुधा निमेश्वेतस्तदान्ुवन्‌ | 
नेत्रिीप सर्वभूतानां पायुधुतश्रिष्यसि ॥ 
त्वल्कृते च नि्िष्यन्ति चक्षूंषे प्रथिवीपते । 
चायुधूतेन चरता: विश्रामार्थ मुहूर्मुहु) ॥| 
एवमरुकत्वा तु विद्ुधाः से जस्मुयथागतम । 





५ . ऋषयो5पि महात्मानो निमेदेह समाहरन्‌ ॥ 
॥ आग का वि 


# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 





/ ध | 
पकड़ा और उसपर अरणि रखकर उसे बल्पूवक रण । 
: आरम्स किया । पूर्ववत्‌ मन्त्रोष्चारणपूर्वक होम 


अरु्यां मथ्यमानायां प्रादर्भूतों महांतपा।। 

मथनान्मिथिरित्याहुजेनन|ज़न कोडसवत्‌ || 
_यस्माद्‌ विदेहात्‌ सम्भूतो वेदेहर्तु ततः स्मृत) | 
एवं विदेहराजश्व जनकः पूर्वकोध्मवत्‌ | 
मिथिनाम महातेजास्तेनायं बेथिलोब्भवत्‌ ॥ 






इति सर्वेमशेषती.. मया 
कथित सम्भवकारणं तु सौम्प | 
नृुपपुंगवशापजं ह्विजिस्य 


द्विजशापाद् यदुत॑ नृपस्‍्य। ' 
( वा० रा०) उत्तर० ५७ | १३-२१) | 
“छगुके साथ ही सब देवताओंने भी 
अत्यन्त प्रसन्‍न होकर निमिक्रे जीत्रात्मासे कहा-- ' 
(शज्ष ] वर माँगो । तुम्हारे जीव-चेतन्यकों कहाँ । 
स्थापित किया जाय ।? समस्त देवताओंके यों कहनेफ । 
निमिके जीवात्माने उस समय उनसे कहा--छुस्प्रेशे | । 
मैं समस्त ग्राणियोंके नेत्रोंमे निवास करना चाहता हूँ । 
तब देवताओंने निमिके जीवात्मासे कहा--/बहुत अच्छा, । 
तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियोंके नेत्रोंमें विचते | 
रहोगे । प्ृथ्वीनाथ ! वायुरूपसे विचरते हुए तुम्हो! | 
सम्बन्वसे जो थकावट होगी, उसका निवारण कस | 
विश्राम पानेके छिये प्राणियोंके नेत्र वारंबार बंद हे | 
जाया करों ? यों कहकर सव देवता जैसे आये » | 
बैसे चले गये; फिर महात्मा ऋषियोंने नि्भिके 












के 


हुए उन महात्माओंने जब निमिके पुत्रकी ऊँ 
लिये अरणिमन्थन आरम्भ किया, तबं उसे मर 
महातपख्ी मिथि उत्पन्न हुए | इस अदूभुत | 
हेतु होनेके कारण वे जनक कहडायें तथा विदेह * ग्द है| 
रहित शरीर ) से प्रकट होनेके कारण उन्हें 2. । 
कहा गया । इस प्रकार पहले विदेहराज जनक. | 
महातेजस्ती मिधि हुआ, जिससे यह जनक! 





* __ चल कथाए छुतानेते रुचि # 
द व्च््य्ययय्स्स्स्ल्स्प्त्< री | 


... क्हृया | सौम्य लक्ष्मण ! राजाओंमें श्रेष्ठ निमिके 

.. शपसे ब्राह्मण वसिष्ठका और ब्राह्मण वसिष्ठके शापसे 
राजा निप्रिका जो अदूभुत जन्म घटित हुआ, उसका 
सारा कारण मैंने तुम्हें कह छुनाया |? 


श्रीयमके यों कहने५र शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
लक्ष्मणने तेजसे प्रज्वलित होते हुए-से महात्मा श्रीरामकों 
| सम्बोधित करके इस प्रकार कहा--थलपश्रेष्ठ | राजा विदेह 
(निमि ) तथा वसिष्ठ मुनिका पुरातन बृत्तान्त अत्यन्त 
अद्भुत और आश्चर्यजनक है | परंतु राजा निमि क्षत्रिय, 
शूरबीर और विशेषतः यश्ञकी दीक्षा लियि हुए ये; अतः 
उन्होंने मद्ात्मा वसिष्ठके प्रति उचित बर्ताव नहीं किया ।! 
रक्ष्मणके इस तरह कहनेपर दूसरोंके मनको रमाने ( प्रसन्न 

रखने ) वालमें श्रेष्ठ क्षत्रियशिरोमणि श्रीरासने सम्पूर्ण 
शास्त्रोंके ज्ञाता और उद्दीत्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मणमसे कहा-- 


न सर्वत्र क्षमा थीर पुरुषेषु प्रदक्यते ॥ 
सोमित्रे दुस्सहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिना । 
: सच्वानुगगं पुरस्कृत्य तन्निबोध समाहितः | 
नहुप सुतो राजा ययातिः- पोरवधनः । 
तस्य भायौद्य॑ सौम्य- रूपेणाप्रतिमं झुवि ॥ 
एका तु तस्थ राजपेंनहुपस्थ पुरस्कृता । 
शरमिष्ठा नाम देतेयी दुहिता इृषपर्णः ॥ 
अन्या तूशनसः पत्नी ययातेः पुरुषप॑भ | 
न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥ 
तथोः पुत्रो तु सम्भूतौ रूपवन्तों समाहितों । 
शमि्ठाजनयत्‌ पूछ देवयानी यहूं तदा।॥ 
पूरुस्तु दयितो राज्ञो गुणमोत्क्ृतेन च। 
ततो दुःखसमाविष्ो यदु्मातरमत्रवीत्‌ ॥ 
भागवरस्म छुले जाता देवस्याक्षिश्कर्मणः । 
सहसे हृद्नत॑ दुःखमवमान च दुस्सहस्‌ | 
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आधा च सहितो देवि प्रविशाव हुताशनम्‌ । 
राजा तु रमतां साथे देत्यपुत्या बहुक्षपा! ॥ 
यदि दा सहनीय॑ ते मामलुज्ञातमहंसि | 
क्षम त्व॑ न क्षुमिष्ये5ह सरिष्यामि न संशयः ।॥ 
पुत्र्य भाषित॑ श्रृत्वा परमातेस रोदतः | 
देवयानी तु संकुद्ा समर पितरं तदा।॥ 
( वा० रा० उत्तर० ५८ | ५--१५) 
“वीर सुमित्राकुमार ! सभी पुरुषोमें वेसी क्षमा नहीं 
दिखायी देती, जेसी राजा ययातिमें थी। राजा ययातिने 
सत्तगुणके अनुकूल मार्गका आश्रय ले दुस्सह रोषको 
सहन कर लिया था | वह प्रसल् बताता हूँ, एकाग्रचित् 
होकर घछुनो । सौम्य ! नहुषके पुत्र राजा ययाति 
पुरवासियों-प्रजाजनोंकी बृद्धि करनेवाले थे | उनके 
दो पत्नियाँ थीं, जिनके रूपकी इस भूतलपर कहीं 
तुलना नहीं थी। नहुषनन्दन राजर्षि ययातिकी एक 
पत्नीका नाम शर्मिष्ठा था, जो राजाके द्वारा बहुत ही 
सम्मानित .थी । शर्मिष्ठा देत्यकुछकी कन्या और 
वृषपर्वाकी पुत्री थी । पुरुष्प्रवर | उनकी दूसरी पत्नी 
शुक्राचायंकी पुत्री देवयानी थी । देवयानी सुन्दरी 
होनेपर भी राजाको अधिक प्रिय नहीं थी । उन दोनोंके 
ही पुत्र बड़े रूपवान्‌ हुए | शर्मिष्ठाने पूएको जन्म दिया 
और देवयानीने यदुको । वे दोनों बालक अपने चित्तको 


एकाम्र रखनेवांठ॒ थे । अपनी माताके कारण और - 


अपने गुणोंसे घूर राजाको अधिक प्रिय था। 
इससे यहुके मनमें बड़ा दुःख हुआ । वे मातासे 
बोले --'मा ! तुम अनायास ही महान्‌ कमे करनेवाले 
देवलरूप शुक्राचार्यके कुलमें उपन हुई हो, तो भी 


यहाँ हार्दिक दुःख और दुस्सह अपमान सहती हो। 
अतः देबि ! हम दोनों एक साथ ही अननिर्मे प्रवेश _ 


कर जाये ! राजा दैल्यपुत्नी शर्मिष्ठाेमे साथ अनन्त 
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ने अन+-अओ- जमासतम 


रात्रियोंतक रमण करते रहें । यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन 
करना है तो मुझे ही प्राणत्यागकी आज्ञा दें दो | तुम्हीं 
सहो, में नहीं सहूँगा; में निःसंदेह मर जाऊँगा । 
अत्यन्त आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यहुकी यह 
बात सुनकर देवयानीकों बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
तत्काछ अपने पिता झुक्राचायंजीका स्मरण किया । 
शुक्राचार्य अपनी पुत्रीकी उस चेश्ठको जानकर तत्काल 
उस ख्ानपर आ पहुँचे, जहाँ देवयानी विद्यमान थी। 
बेटीको अखस्थ) अप्रसन्‍न और अचेत-सी देखकर पिताने 
पूछा--'वत्से ! यह क्या बात है !? उद्दीस़ तेजवाले पिता 
भगुनन्दन शुक्राचाय॑ जब बारंबार इस प्रकार पूछने 
लगें) तब देवयानीने अत्यन्त कुपित होकर उनसे कहां--- 
अहमग्नि विप॑ तीक्षणमपो वा झ्ुनिसत्तम । 
भक्षमिष्ये प्रवेक्ष्य वा न तु शक्ष्यामि जीवितुस्‌ ॥। 
न मां त्वमवजानीपे दुःखितामबमानितास्‌ । 
_ चृक्षयावज्ञया वकह्म॑ड्छिधचन्ते वृक्षजीविनः ॥ 
अबज्या च राजर्पिं! परिभ्ूय च भार्गव । 
मय्यवज्ञां प्रयुडक्ते हि न च मां बहु मन्यते ॥ 
तस्थास्तद्‌ वचन शरुत्वा कोपेनाभिपरीशतः । 
व्याहतुगुपचक्राम भार्गवो नहुपात्मजम्‌ ॥ 
य्मान्मामवजानीषे नाहुप त्व॑ दुरात्मवान्‌ । 
वयसा जरया जीर्णः शेथिल्यम्ुुपपायसि ।॥ 
एवमुक्त्वा दुहितरं समाध्चाय्य स भार्गव । 
पुन्जगाम॒ त्रह्मर्पिभंवन॑स्व॑ महायशाः ॥ 
सएवगुक्त्वा दिजपुंगव़्यः 
सुतां समाधास च देवयानीय | 
सर्ससमानतेजा 
दक्ता च शाप नहुपात्मजाय।॥ 
( वा० रा०; उत्तर० ५८ । १९-२५ ) 


मुनिश्रेष्ठ | मैं प्रज्यढित अग्नि या अगाध जढ्में 
प्रवेश कर जाऊँगी अथवा विष खा छूँगी; किंतु इस 


हि ट प्रकार अपमानित द्ोकर जीवित नहीं रह सकूँगी । कुमार ययातिको बड़ा दुःख हुआ। उन्हें एस जा 


कहना आरम्सम किया---“नहुषकुमार ! तुम दुर्ग 


आश्वासन दे नहुषपुत्र ययातिको यों कहकर रे 


आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ ला साई, आप पता कं है कि में यहाँ कितनी 
अपमानित हूँ । ब्रह्मन्‌ ! इश्षके प्रति अवहेल्ना 
उसके आश्रित फलों और पत्तोंको ही तोड़ा और 
किया जाता है ( इसी तरह आपके. प्रति राज 
अवहेलना होनेसे ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है )। 
भगुनन्दन ! राजर्षि ययाति आपके प्रति अनादरका प 
रखनेके कारण मेरी भी तिरस्कारपूर्वंक अबहेलना के 
हैं. और मुझे अधिक आदर नहीं देते |? देवयानीकी फू 
बात सुनकर शृगुनन्दन शुक्राचार्य क्रोपसे भर पे 
और उन्होंने नहुषपुत्र ययातिको लक्ष्य करके इस प्रक्न 














होनेके कारण मेरी अवहेंढना करते हो, इसमि 
तुम्हारी देह जरा-जीर्ण हो जायगी और हुए 
सर्वथा शिथिक् हो जाओगे ।? राजासे यों कहकर 
पुत्नीको आश्वासन दे महायशस्त्री ब्रह्मर्षि श॒क्राचाय 
अपने घरको चले गये | सूयके समान तेजी ता 
ब्राह्मणशिरोमणियोंमें अग्रगण्य झुक्काचार्य.देवयाती्र 


पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गये । 
श्रुत्या तूशनस छुद्धं तदाउड्तों नहुषात्मण! | 
जरां परमिकां आ्रप्य यहुं | 
यदो त्वमसि धर्मज्ञो मदर्थ प्रतिणह्मताश | 
जरा परमिका पुत्र भोगे र॑स्थे महायश् || 
न ताबत्‌ छुतकृत्योडसि विषयेद नस | 
अजुभूय तदा काम ततः प्राप्स्याम्यदं जरा | । 
यदुस्तदइचन॑ श्रुत्वा प्र॒त्युवाच नरम | 


$. 


प्रतिगृह्ञातु वै राजन्‌ ये! सहाश्नासि गोबर, ।क्‍ 


( बा० रा० उत्तर० ९ पी, | 
८“जुक्राचारयके कुपित होनेका समाचार छुनकी 





# ओर भाचीन कथाएं उुन्तानेमे रुचि # 


| प्राप्त हु, जो दूंसरेकी जवानीसे बदली जा सकती थी। 
| उप्त विलक्षण जरावस्थाको पाकर राजाने यदुसे कहा-- 
| थबद्रो | तुम धर्मके ज्ञाता हो । मेरे महायशख्त्री पुत्र | 
| तुम मेरे लिये दूसरेके शरीरमें संचारित करनेयोग्य 
| इस जराबस्थाको ले छो । मैं भोगोंद्वारा रमण करूँगा-- 
| अपनी भोगविषयक इच्छाकों पूर्ण करूँगा | नरश्रेष्ठ ! 
। अभीतक मैं विषयभोगोंसे तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छानुसार 
। क्रयसुखका अनुभव करके फिर अपनी बइद्धावस्था मैं 
| तुमसे ले छूँगा |! उनकी यह बात घझुनकर यहुने 
। नरश्रेष्ठ ययातिको उत्तर दिया --“आपके छाड़िले बेटे पूर 
। ह्वी इस इद्धावस्थाको ग्रहण करें । प्ृथ्वीनाथ ! मुझे तो 
| आपने घनसे तथा पास रहकर छाइ-प्यार पानेके 
| अधिकारसे भी वश्चित कर दिया है; अतः जिनके साथ 
| बैठकर आप भोजन करते हैं, उन्हीं छोगोंसे युवावस्था 
। ग्रहण कीजिये |? 


९ ऐस तद्‌ वचन श्ुत्वा राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
/ इयं जरा महाबाहों मदथ प्रतिग्ृद्यताम्‌ ॥ 
| नाहपेणेवुक्तस्तु पूर। प्राज्नलिखवीत । 
धन्यो5स्म्यनुगृहीतो5सि शासनेडसि तव खितः 
चनमाज्ञाय नाहुषः परया 
अहर्पमतुल॑ लेमे जरां संक्रामय्च ताम्‌ ॥ 

ततः स राजा तरूणः ग्राप्य यज्ञान्‌ सहस्तरशः | 
पहुवपंसहस्नाणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूरुमथात्रवीत्‌ | 

: अनयस्र जरां पुत्र न्‍्यासं नियोतयख में ॥ 
"सभा भया पुत्र त्वयि संक्रामिता जरा । 
पझात्‌ प्रतिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्येथां कृथा।॥ 
था स्ति महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 
जो चाहसभिषेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ || 

( सुतं पूरुं ययातिनेहुषात्मजः | 
 क्ुंद्धों राजा वाक्यम्॒वाच है ॥ 
ह ( बा० रा[०॥ उत्तर 58 5 37१२ ) 

भीरा७ चु० आं० है० -- 
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“यदुकी यह बात सुनकर राजाने पूछसे कहा-- 
महाबाहो | मेरी सुख-सुव्रिधाके लिये तुम इस बृद्धा- 
वस्थाको ग्रहण कर छो | नहुष-पुत्र ययातिके यों 


. केहनेपर पूर हाथ जोड़कर बोले--“पिताजी ! आपकी 


सेवाकां अवसर पाकर में घत्य हो गया। यह आपका 
मेरे ऊपर महान्‌ अनुप्रह है. | आपकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये मैं हर तरहसे तैयार हूँ!” पूरका यह 
खीक्ृतितूचक वचन सझुनकर नहुषकुमार ययातिको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्हें अनुपम हृष प्राप्त इुआ और 
उन्होंने अपनी बृद्धावस्था पूरके शरीरमें संचारित कर 
दी । तदनन्तर तरुण हुए राजा ययातिने सहत्ों यज्ञोंका 
अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षोतक इस प्रथ्वीका 
पालन किया । इसके बाद दीघंकाछ व्यतीत होनेपर 
राजाने पूरुसे कहा--“वेटा ! तुम्हारे पास धरोहरके 
रूपमें रक्खी हुई मेरी बृद्धावस्था मुझे लौठा दो। 
पुत्र ! मैंने बृद्धावस्थाकों धरोहरके रूपमें ही तुम्हारे 
शरीरमें संचारित किया था; इसढ़िये उसे वापस ले 
छूँगा | तुम अपने मनमें दुःख न मानना | महावाहो ! 
तुमने मेरी आज्ञा मान छी, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। अब मैं बड़े प्रेमसे राजाके पदपर तुम्हारा 
अभिषेक करूँगा !! अपने पुत्र पूुसे यों कहकर 
नहुपकुमार राजा ययाति देवयानीके बेटसे कुपित होकर 
बोले 


राक्षसस्त्व॑ मया जातः श्षत्ररूपों दुरासद$ | 
प्रतिहंसि ममाज्ञां तव॑ प्रजाथं विफलो भव ॥ 
पितरं गुरुभ्ृतं मां यसात्‌ त्वमबमन्यसे | 
राक्षसान यात॒धानांस्त्व॑ जनयिष्यसि दारुणान॥ 
न तु सोमझुलोत्पन्ने वंशे खा्यति दुमतेः॥। 
बंशो5पि भवतस्तुल्यों दुर्विनीतो भविष्यति || . 

तमेवसुक्त्वा राजरषिं! पूरुं राज्यविवर्धनस्‌॥ 
चशिमेकेश मस्पत्म याश्र्मं पतरिवेश है॥ 











२३७ # त॑ रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # | 

जीके शापको नहीं सहन किया । सौन्य | को 
प्रसज्ञ मैंने तुम्हें खुना दिया । समस्त क्यो ५. 
करनेत्राले सत्पुरुषोंकी दृष्टि ( विचार ) क्षा ही 
अनुसरण करते हैं, जिससे राजा रगकी मोह 
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तत) कालेत महता दिल्टान्तशुपजग्मिवान्‌ । 
त्रिदिवं स गतो राजा ययातिनेहुपात्मजः ॥ 
प्रुश्षकार तद्‌ राज्य धमंण महता इतः | 
ग्रतिष्ठाने पुखरे काशिराज्ये महायशाः ॥ 


यदुस्‍्तु जनयासास यातुधानान्‌ सहल्नशः । भी दोष न ग्राप्त हो |” 

परे क्रोश्ववने दुग राजपंशबहेष्कृतः | अश्वमेधयज्ञकी चर्चाके प्रसज्ञमें लकषमणकी दही हुं 
एप तृशनसा झुक्तः शायोत्सर्गों ययातिना | सुनकर बातचीतकी कलामें निपुण महातेजखी ओऔखुगा॥| 
धारितः क्षत्नधर्मण य॑ निम्मिश्रक्षमे न च। हढेसते हुए बोले-- 





एतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ दर्शन स्वेकारिणास्‌ । 
अखुवर्तामहे तौम्य दोषों न स्याद्‌ यथा नृगे ॥ 

( वा० रा० उत्तर० ५९ | १४-२२ ) 

धयदो | मैंने दु्जय क्षत्रियक्रे रूपमें तुम-जेसे 
राक्षतकों जन्म दिया | तुमने मेरी आज्ञाका उलछच्जन 
किया है, अतः तुम अपनी संतानोंको राज्याधिकारी 
बनानेके विषयमें विफल-मनोरथ हो जाओ । मैं पिता 
हूँ, गुरु हूँ; फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो। 
इसलिये मर्यंकर राक्षों और यातुधानोंको तुम जन्म 
दोंगे | तुग्हारी बुद्धि बहुत .खोटी है | अतः तुम्हारी 
संतान सोमकुछमें उत्पन्न वंशपरम्परामें राजाके रूपसे 
प्रतिष्ठित नहीं होगी | तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही 
समान उद्ण्ड होगी |? यदुसे यों कहकर राजर्षि 
ययातिने राज्यकी वृद्धि करनेत्राले पूर्को अभिषेकके 
द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश किया । 
तदनन्तर दीर्घकाल्के पश्चात्‌ प्रारब्ध-भोगका क्षय होनेपर 
नहुप्रपुत्र राजा ययातिने शरीरको त्याग दिया और 
खगलोकके डिये प्रस्थान किया | उसके बाद महायरस्त्री 
पूरने महान्‌ धर्मसे संयुक्त हो काशिराजकी श्रेष्ठ 
- राजधाज्नी ग्रतिष्ठानपुरमें रहकर उस राज्यका पालन 
किया | राजकुलसे बहिष्कृत यदुने नगरमें तथा दुर्ग 
क्रोश्ववनम सहस्रों यातुधानोंको जन्म दिया | शुक्राचार्यके 


दिये हुए इस शापको राजा ययातिने क्षत्रिय-धर्मके 


2५ हु अनुसार धारण कहर किया; जब कि ग़जा मिमिल्रे वसिष्ठ- 





, स राजा तादशोःप्यासीद्‌ धर्म वीय॑ च निष्ि/| 


एवमेव नरश्रेष्ठ यथा बदसि रक्ष्णा।' 
बृत्रघातमशेषेण वाजिमेधफल॑ च यह॥ 
श्रूयते हि पुरा सॉम्य कदमस्य प्रजापते। | 
पुत्रो बाहीधरः श्रीमानिलो नाम सुधामिकः ॥| 
स राजा पृथिवीं सवा वशे कृत्वा महायशा! | | 
राज्यं चेव नरव्याप्र पुत्रवत्‌ पर्यपालया्‌॥। 


सुरेथ परमोदारदेतेयेथ महाधत।| 
नागराक्षसगन्धर्ैयक्षेश्ध. सुमहात्ममि! | 


पूज्यते नित्यशश सौम्य भयातें रघुनरूत।, 
अबिम्यंश्र त्रयो लोकाः सरोपसय महत्मता। 










बुद्ध्या च परमोदारो बाह्ीकेशो महायशा। 
स्‌प्रचक्रे महाबाहुसंगयां रुचिरे वी, 
चेत्रे मनोरमे मासे समृत्यबल्वाह' 
प्रजब्ने स नुपोररण्ये मृगाब्शतसहतत । 
हत्वेव ठप्तिनाभूच्च राज्ञस्तस महा 
नानामगाणामयुत॑ वध्यमान |! 
यत्र जातो महसेनस्त॑ । 
तसिन्‌ प्रदेशे देवेश! शैलराजसु्तां | 
रमयामास॒ दुधेष: सर्वेरतुचर पति | 
कृत्वा स्रीरूपमात्मानम॒मेशो पर्वत | 
देव्या। प्रियचिकीषु! संस्तस्िन्‌ पर ५, 


( बा० रा० उच्र० <९ ० 


चल 











व्न््त्त्त्त्त्न््ननननतन्च्त्त्त्स्क््क्सि मा 





# ओऔरामकी प्राचीन कथाएँ झुनानेमें रुचि # 





क्षरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! बृत्रासुरका सारा प्रसद्ञ और 
अश्ववैधयज्ञका जो फल तुमने जेसा बताया है, वह 


| क्र उसी रूपमें ठीक है । सौम्य ! सुना जाता है कि 
| पूर्वकालमें प्रजापति कर्दमके पुत्र श्रीमान्‌ इक बाहिक- 
| द्ेशके राजा थे | वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे | पुरुषसिंह ! 
| थे महायशखी भूपाल सारी प्रथ्वीको वशमें करके अपने 
| उज्यकी प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन करते थे। सौम्य 
| छुनन्दन ! परम उदार देवता, महाघनी दैत्य तथा 
| तंग, राक्षस, गन्धब और महामनखी यक्ष--ये सब 
। भयभीत होकर सदा राजा इलकी स्तुति-पूजा करते थे 
| तथा उन महामना नरेशक्रे रुष्ट हो जानेपर तीनों 
। छोकोंके प्राणी भयसे थर्रा उठते थे | ऐसे प्रभावशाली 
। होनेपर भी वाह्लीक देशके खामी महायशख्री परम उदार 
| राजा इल धर्म और पराक्रममें इृढ़तापूत्रक स्थित रहते 
| थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी | एक समयकी बात 
*है---सेवक, सेना और सत्रारियोंसहित उन महाबाहु 
/ गरेशने मनोरम चैत्रमासमें एक सुन्दर वनके भीतर 
| शिकार खेलना आरम्म किया । राजाने उस बनमें 
| सेकड़ों हजारों हिंसक जन्तुओंका वध किया, किंतु इतने 
| ही जन्तुओंका वध करके उन महामनखी नरेशको तृप्ति 
| नहीं हुई | फिर उन महामनों इलके हाथसे नाना 
| अकारके दस हजार हिंसक पदश्च मारे गये | तस्श्चात्‌ 


पै उस अदेशमें गये, जहाँ महासेन ( खामी कार्तिकरेय ) 
हक जग्म हुआ था | उस स्थानमें देवताओंके खामी 


 इजय देवता भगवान्‌ शिव अपने समस्त सेत्रकोंके साथ 
न कर गिरिराज 


जकुमारी उमाका मनोरञझ्नन करते थे । 
ध्यजापर वृषभका चिह्न सुशोमित होता है, वे 
उमावकभ अपने-आपको भी ख्रीरूपमें प्रकट 

के देवी पार्वतीका प्रिय करनेकी इच्छासे वहाँके 

पबतीय झरनेके पास उनके साथ विहार करते ये |? 


कप यत्र वनाहेशे सत्ता! पुरुषवादिनः | 





्‌ श _* * धुरुपनामानस्ते सर्वे स्नीजना भवन्‌ ॥ 


र३५ 


यद्च किचन तत्‌ सर्व नारीसंज्ञ बभूव है | 
एतसिज्नन्तरे राजा स इलः कर्दमात्मजः || 
निष्नन्‌ मृगसहस्राणि त॑ देशमुपचक्रमे । 
स दृष्टा ख्रीक़ृत सबे सव्याल्मृगपश्चिणम्‌ ॥ 
 आत्मान खरीक़तं॑ चंवः साजुगं रघुनन्दन। - 
तस्य दृःगव॑ महच्चासीद्‌ दृष्राउज्त्मानं तथागतम]॥ 
उसापतेश्व तत्‌ कर्म ज्ञात्वा त्राममणगमत्‌ | 
ततो देव॑ महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम ॥ 
जगाम शरण राजा सभृत्यवलवाहनः | 
ततः प्रहस्य वरद। सह देव्या महेश्वरः ॥| 
प्रजापतिसुतं॑ वाक्यम्रुवाच वरदः खवयम। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजप॑ कार्देसेय महाबल ॥ 
पुरुषत्वमृते सोम्य वर॑ वर्य सुत्रत 
ततः म राजा शोकात॑ः प्रत्याख्यातो महात्मना ॥| 
ख्लीभूतोड्सो न जग्राह वरमन्य॑ सुरोचमात्‌ | 
( वा० रा०) उत्तर० ८७ | १३--२०३ ) 
४ उस वनके विभिन्न भागोंमें जहाँ-जहाँ पुलिड्-नाम- 
धारी जन्तृ अयव्रा वृश्ष थे, वे सब-केसब ज्रीलिड्में परिणत 
हो गये थे | वहाँ जो कुछ भी चराचर ग्राणियोंका ममूह था, 
वह सब ज्रीनामधारी हो गया था | इसी समय कद्मके 
पुत्र राजा इल सहस्नों हिसक पशुओंका त्रध करते हुए उस 
देशमें आ गये | वहाँ आकर उन्होंने देखा, सर्प, पशु 
और पक्षियोंसहित उस वनका सारा प्राणिसमुदाय ख्रीरूप 
हो गया है | रघुनन्दन ! सेत्रकोंसहित अपने आपको 
भी उन्होंने ख्रीरूपमें परिणत हुआ देखा | अपनेको 
उस अवस्थामें देखकर राजाकों बड़ा दुःख हुआ | यह 
सारा कार्य उमावकठभ मह्दादेवजीकी इच्छासे हुआ है, 
यह जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनन्तर सेत्क, 
सेना और सव्रारियोंसहित राजा इल जठाजूउघारी महात्मा... 
भगवान्‌ नीजकण्ठकी शरणमें गये | तब पावतीदेवीके 
साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हँसकर ग्रजापति- 
पुत्र इलसे खय॑ बोले---'कर्दमकुमार महाबली राजपें 









२३६ # त॑ रामचन्द्रमनिश छदि भावयामि # 
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उठो-उठों | उत्तम ब्रतका पालन करनेत्राले सौम्य नरेश ! 
पुरुषल छोड़कर जो चाहो, वह वर माँग छो |? महात्मा 
भगवान्‌ शंकरके इस प्रकार पुरुषत्व देनेसे इन्कार कर 
देनेपर ख्रीरूप हुए राजा इल शोकसे व्याकुछ हो गये । 
उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेवजीसे दूसरा कोई वर नहीं 
ग्रहण किया । 
ततः शोकेन महता शेलराजसुतां जुपः॥ 
प्रणिपत्य उमा देवीं स्वेणवान्तरात्मना । 
ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी ॥ 
अमोघदर्शने देवि भज सोम्येन चल्लुषा | 
हृहत॑ तस्य राजपरविज्ञाय हरसंनिधों ॥ 
प्रत्युवाच शुभ वाक्य देवी रुद्रस्य सम्मता । 
अर्धस्य देवो वरदो वराधैस्थ तव हयहम्‌ | 
तसादर्ध गृहाण तं ख्रीपुंसोयोवदिच्छसि । 
तदद्भुततर॑शत्वा देव्या वरमनुत्तमम | 
सम्प्रहष्मना भूत्वा राजा वाक्यमथात्रवीतू । 
यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा श्रुवि ॥ 
मास खीत्वमुपासित्वा सास स्यां पुरुष पुनः । 
हैप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥ 
प्रद्युवाच शुभ॑ वाक्यमेवमेव भ्रविष्यति | 
राजन्‌ पुरुषभूतस्त्व॑ ख्लीभावं न सरिष्यसि॥ 
स्रीभूतथ पर मासं न सरेष्यसि पोरुषम । 
एवं स राजा पुरुषों मास भूत्वाथ कादमिः । 
त्रलोक्यसुन्दरी नारी मासमेकमेलाभवत्‌ ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ८७ | २१--२९ ) 
“तदनन्तर महान्‌ शोकसे पीड़ित हो राजाने 
गिरिराज़कुमारी उमादेवीके चरणोंमें सम्यूर्ण हृदयसे 
प्रणाम करके यह प्राथना की--सम्पूर्ण वरोंकी अधीश्री 
देवे | आप मानिनी हैं, सम्रस्त लोकोंको वर देनेआाली 
... हैं देबि | आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। 
5 ५ अतः आप अपनी सौम्य दृष्टिसे मुझ्पर अनुग्रह कीजिये |? 

























राजर्षि इलके हार्दिक अभिप्रायक्नो जानकर 

देवी पातीने महादेवजीके समीप यह शुभ बात कही. 
(राजन ! तुम पुरुषत्व-प्राप्तिहूप जो वर चाहते हो, से 
आधे भागके दाता तो महादेवजी हैं. और आधा ऋत्छे) 
दे सकती हूँ ( अर्थात्‌ तुम्हें सम्पूर्ण जीवनके लिये जो की 
मिल गया है, उसे मैं आधे जीत्नके डिये पुरुषत्नमे पे 
कर सकती हूँ ) | इसलिये तुम मेरा दिया हुआ ज| 
वर॒खीकार करो | तुम जितने-जितने काठ्तवई 
और पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो | हैं 
पार्वतीका वह परम उत्तम और अत्यन्त अद्भुत ऋ छह! 
कर राजाके मनमें बड़ा हर्ष हुआ और वे इस फ़ 
बोले---'देवि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न है तो मैं ए 
मासतक भूतठपर अनुपम रूपवती ख्रीके रुपमें हु 
फिर एक मासत॒क पुरुष होकर रहूँ |” राजाके मनोगाछ 
जानकर सुन्दर मुखवाली पार्बतीदेवीने यह शुभ कर 
कहा--ऐसा ही होगा | राजन ! जद तुम पुछाह् 
रहोगे, उस समय तुम्हें अपने त्रीजीवनकी याद # 
रहेगी और जब तुम ख्रीरूपमें रहोंगे, उस समय 
एक मासतक अपने पुरुषभावका स्मरण नहीं होग |# 
प्रकार कर्दमकुमार राजा इक एक मासतक पुरुष रहा! हि 
एक मास त्रिकोकसुन्दरी नारी इलाके रूपमें खने को. 


श्रीरमकी कही हुईं इलके चरित्रते सम्बन्ध * | 
उस कथाकों सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही के 
हुए | उन दोनों भाइयौने हाथ जोड़कर परम 
राजा इलके स्त्री-पुरुषभावके विस्तृत बुत्तान्तकें 4 | 
पूछा--लक्ष्मण और मरतका बह कौतृहल्पूर्ण व 
श्रीरामचन्द्रजीने राजा इलके वृत्तान्तकों) जसों वह 
था उसी रूपमें पुनः सुनाना आरम्भ किया | 


तमेव प्रथम मास स््री भूत्वा 
ताभिः परिवता ख्लीभियेडस्य पत्ते 
तत्कानन॑ विगाह्माशु विज “ #* 
दुमशुर्मलताकीण पदुम्याँ ५ ॥| 


| 








# ओरामकी प्रायीन कथाएं खुनानेमे रुचि ३: 


२३७ 


वन त नततततततत्तक्त्क कद .+६०_7 य 


च स्वाणि संत्यकत्वा वे समन्ततः । 
पर्व॑ताभोगविवरे तझिन्‌ रेसे इला तदा।॥ 
अथ तमसिन्‌ वनोदशे पर्व॑तस्याविदूरतः । 
सरः सुरुचिरप्ररूय॑ नानापक्षिगणायुतम्‌ | 
दृदर्श सा इला तसिन्‌ चुध॑ सोमसुतं तदा। 
| ज्वलन्तं स्वेन वपुषा पूर्ण सोममिबोद्तम्‌ ॥। 

। तपनत च तपस्तीत्रमम्भोमध्ये दुरासदस । 
यशस्करं कामकरं तारुण्ये पर्ययखितस्‌ ॥। 
स॒ त॑ जलाशय सत्र क्षोभयामास विखिता। 
सह ते; पूर्वपुरुपः ख्रीभूत रघुनन्दन ॥ 
बुधस्तु तां समीक्ष्यय कामबाणवर्श गत । 
नोपलेभ तदा55त्मानं स चचाल तदाम्भसे ॥ 
इलां निरीक्षमाणस्तु त्रलोक्पादधिकां शुभास्‌ । 
चित्त समम्यतिक्रामत्‌ का न्वियं देवताधिका ॥ 
| न देवीषु न नागीषु नासुरीष्वप्सरस्सु च। 
% हदृष्टपूयों मया काचिद्‌ रूपेणानेन शोभिता ॥ 
. सहशीय मम भवेद्‌ यदि नान्यपरिग्रहः । 
| [इति बुद्धि समाखाय जलात्‌ कूलमुपागमत्‌ | 
( वा० रा०; उत्तर० ८८ | ५-१५ ) 
।  “तदनन्तर उस प्रथम मासमें ही इला त्रिभुत्नसुन्दरी नारी 
। होकर वनमें विचरने छगी | जो पहले उसके चरणसेव्रक 
थे, वे भी स्रीरूपमें परिणत हो गये थे। उन्हीं ख्रियोंसे 
हुई लछोकसुन्दरी कमठओो वना इल्ा वृक्षों, ज्लाड़ियों 
और लताओंसे भरे हुए एक वनमें शीघ्र प्रवेश करके 
“दे ही सब ओर घूमने लगी | उस समय सारे वाहनोंको 
पत्र ओर छोड़कर इछा विस्तृत पर्ततमाछाओंके मध्यमागमें 
, “मण करने छगी | उस वनप्रान्तमें पर्वतके पास ही 
“के सुन्दर सरोवर था, जिसमें नाना ग्रकारके पक्षी क- 
जे कर रहे थे | उस सरोवरमें सोमपुत्र बुध तपस्या 
करते थे | वे अपने तेजखी शरीरसे उदित हुए पूर्ण 
. 'उमाके समान प्रकाशित हो रहे थे । इल्ने उन्हें देखा। 
. वे जल्के भीतर तीत्र तपस्यामें संछून थे | उन्हें पराभूत 





करना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन था | वे यशखी, 
पूणकाम और तरुण-अत्रस्थामें स्थित ये | रघुनन्दन | 
उन्हें देखकर इछा चकित हो उठी और जो पहले 
पुरुष थीं, उन ब्वियोंके साथ जलमें उतरकर उसने सारे 
जलाशयको क्षुब्ध॒ कर दिया | इलापर दृष्टि पड़ते ही 
बुध कामदेवके वाणोंका निशाना बन गये | उन्हें अपने 
तन-मनकी सुध्र न रही और वे उस समय जलतें 
विचढित हो उठे | इबा त्रिछोकीमें सबसे अधिक सुन्दरी 
थी | उसे देखते हुए बुधका मन उसीमें आसक्त हो गया 
और वे सोचने लगे, यह कौनसी ञ्री है, जो देवा- 
ड्रनाओंसे भी बढ़कर रूपवती है १ न देववनिताओंमे, न 
नागव्धुओंमें, न असुरोंकी शल्लियोंमे और न अप्सराओंमे ही 
मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूपसे सुशोमित 
स्नी देखी है | यदि यह दूसरेकों व्याही न 
गयी हो तो सर्वया मेरी पत्नी बनने योग्य है|? यो 
विचार वे जल्से निकछुकर किनारे आये | 
आश्रम सम्ुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
शब्दापयत धर्मात्मा ताइचन च ववबन्दिरे ॥ 
स ताः पग्नच्छ धमोत्मा कस्यपा लोकसुन्दरी । 
किमर्थमागता चेत्र सर्वमाख्यात मा चिर्म ॥ 
शुभ तु तस्य तद्‌ वाक्य मधुरं मधुराक्षरम 
श्रुत्वा खियश्व ता; सब उल्चुमंधुर्या गिरा॥ 
असाकमेषा सुभोणी ग्रझनत्वे वर्तते सदा। 
अपतिः काननान्तेष॒ सहासाभिश्रत्यसों ॥| 
तद्‌ वाक्यमाव्यक्तपद॑ तासां खीणां निशम्य च | 
विद्यामावर्तनीं पुष्यामावतंयत से हिजः ॥ 
सो5थ पिदित्वा सकल तस्य राज्ञो यथा तथा । 
सर्वा एवं ख़ियरताथ बसाषे सुनिपुंगवः ॥ 
अत्र किम्पुरुषीभृत्वा शलरोधसि वत्सथ | 
आवासस्तु गिरावसिज्शीघ्रमेतर विधीयताम ॥ 
मूलपत्रफलेः सर्ो वर्तयरिष्यथ नित्यदा। 
खियः किम्पुरुषाज्ाम भर्ृन सम्ुपरुप्यथ ॥ 








क्दे८ 





श्रुत्वा सोमपुत्रस्स ख्िय! किम्पुरुपीकृता: 
उपासांचक्रिरे शर्लं वध्चस्ता बहुलास्तदा ।॥ 
( बा० रा०) उत्तर० ८८ | १६--२४ ) 
४फिर आश्रममें पहुँचकर उन धर्मात्माने पूर्शोक्त 
सभी सुन्दरियोंकी आवाज देकर बुछाया और उन 
सबने आकर उन्हें प्रणाम किया | तब धर्मात्मा 
बुधने उन सब ख्रियोंसे पूछा--'यह लछोक-ुन्दरी 
नारी किसकी पत्नी है और किसलिये यहाँ आयी 
है १ ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ । बुघके 
मुखसे निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावलीसे 
युक्त तथा मीठा था | उसे छुनकर उन सब ल्ियोंने मधुर 


बाणीमें कहा---“त्रह्मन्‌ ! यह सुन्दरी हमारी सदाकी खामिनी 
है | इसका कोई पति नहीं है। यह हमलोगोंके साथ 


अपनी इच्छाके अनुसार वनग्रान्तमें विचरती रहती है |? 
उन स्लियोंका वचन सब प्रकारसे सुस्प्ट था | उसे छुन- 
कर ब्राह्मण बुधने पुण्यमयी आवतंनी विद्याका आवर्तन 


( स्मरण ) किया | उस राजाके तिषयकी सारी बात॑ यह 


यथार्थरूपसे जानकर मुनित्रर बुधने उन सभी ख्रियोंसे 
. कहा---तुम सब किम्पुरुषी ( किनरी ) होकर 

पर्व॑तके किनारे रहोगी | इस पव॑तपर शीघ्र ही अपने 
लिये निवरासस्थान बना छो | पत्र और फल-मूलसे ही 
तुम सबको सदा जीव्न-निर्वाह करना होगा । आगे 


चलकर तुम सभी ब्लियाँ किम्पुरुष नामक पतियोंको प्राप्त 


कर छोगी |? किम्पुरुषी नामसे प्रसिद्ध हुईं वे ल्लियाँ सोम- 
पुत्र बुधकी उपयुक्त बातं सुनकर उस पर्व॑तपर रहने 
छर्गीं | उन श्लियोंकी संख्या बहुत अधिक थी |” 


किम्पुरुषजातिकी उत्रत्तिका यह प्रसज़् सुनकर लक्ष्मण 
और भरत दोनोंनें महाराज श्रीरामसे कहा-प्यह तो बड़े 
आश्रयकी बात है |? तदनन्तर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीरामने 


0. प्रजापति कमके पुत्र इलकौ इस कथाकों फिर इस प्रकार का वैशाख मास एक क्षणके समान बीत 2 
. कहना आस्म किया--._ 


$ ते रामचन्द्रमनिश हद भावयामि # 


बिता ७ौ ५ “रे बेन ७ 





व ० ननननननमममयमनन-----+--+- 
सर्वास्ता बिहता दृष्टा किनरीऋपेसता;। | 
उवाच रुपसम्पन्नां तां स्ियं प्रहमक्षित॥ | 
सोमस्याहं सुदय्रितः सुतः सुरुच्रिनने। | 
भजख मां वरारोहे भत्तया खिघेन चक्षा॥ | 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा शुन्ये खजनवजिते। 
इला सुरुचिरप्ररुय॑ श्रत्युवाच महाप्रभ 
अहं कामचरी सोम्य तवास्ि वशवर्तिनी। | 
प्रशाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा बुरु॥ 
तस्पास्तदद्भुतप्रख्य॑ श्रुत्वा हर्पप्रुपागत।। | 
व्‌ कामी सह तया रेसे चन्द्रमसः सुतः॥ 
बुधस्य माधवों मासस्तामिलां रुचिराननामू।' 
गतो रमयतो5त्यर्थ क्षणवत्‌ तस्य कामिनः॥ | 
अथ मासे तु सम्पूर्ण पूर्णन्दुसद्शानना। । 
प्रजापतिसुतः श्रीमाञ्शयने प्रत्यवुध्यत ॥ | 
( वा० रा०) उत्तर० ८९ | ३-१)| 


“वे सब किनरियाँ पर्वतके किनारे चढी गा।, 
हू देख मुनिश्रेष्ठ बुधने उस रूपत्रती दीप छत 
हुए-से कहा--“सुमुखि | मैं सोमदेवताका पसत # 
पुत्र हूँ । बरारोहे ! मुझे अनुराग और स्नेहमरी 0] 
देखकर अपनाओ |” खजनोंसे रहित उस सूने 
बुधकी यह बात सुनकर इछा उन परम सुन्दर 
बुधसे इस प्रकार बोडी---“सौम्य सोमकुमार ! * 
इच्छाके अनुसार त्रिवरनेत्राडी ( खतन्त्र ) हू 
इस समय आपकी आज्ञाके अधीन हो रहीं है 
मुझे उचित सेवाके लिये आदेश दीजिय और | 
आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये |!” इलाका ॥ 0! 
वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्रकों बड़ी हे 
वे उसके साथ रमण करने छगे। मनोहर हु “ 
इछाके साथ अतिशय र॒मण करनेत्राले कार्मोती 



















मास पूर्ण होनेपर पूर्ण चन्द्रमाके समान 








््स्य्च््च्ल्््स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्ण्ज्स्ज्स्स्ज्ज्य्स्स्य्य्य्- 


बे ग्रजापति-पुत्र श्रीमानू इ अपनी - शब्यापर 


जाग उठे | न 
सो5पद्यत्‌ सोमज तत्र तपन्‍्त॑ सलिलाशये | 
ऊर्ध्वंबाह निरालम्ब ते राजा गत्यभाषत ॥ 
भगवन्‌ पव॑त॑ं दुग ग्रविश्ेष्सि सहानुगः । 
नच पर्यामि ततसेनन्‍्य॑क्व नु ते मामका गता॥ 
तच्छृत्वा तस्य राजपेन॑ष्टसंज्ञय भाषितम्‌ । 
ग्रत्युवाच शुभ वाक्य सान्त्वयन्‌ परया गिरा ॥ 
अश्मवर्षण महता श्रृत्यास्ते विनिपातिताः । 
त्व॑ चाश्रमपदे सुप्तोी वातवर्षभयादितः ॥ 
समाश्वसिद्दे भद्रं॑ ते निर्भयो विगतज्वरः । 
फूलमूलाशनो वीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥ 
स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य दीनो भ्रृत्यजनक्षयात्‌ ॥ 
त्यक्ष्याम्यहं खकक राज्य॑ नाहं भृत्यर्विनाकृतः | 
चर्तयेयं क्षणं ब्रह्मर्‌ समलुज्ञातुमहसि ॥ 
सुतो धर्मपरो त्रह्मन्‌ ज्येष्ठो मम महायशाः | 
शशबिन्दुरिति ख्यातःस मे राज्य॑ प्रपत्यते | 

(वा० रा०) उत्तर० ८९ | १०--१७ ) 


“उन्होंने. देखा, सोमपुत्र -बुध वहाँ जलाशयमें 
तप कर रहे हैं। उनकी मुजाएँ ऊपरको उठी हुई 
और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजाने 
बधसे पूछा--'भगवन्‌ | मैं अपने सेवकोके साथ दुर्गम 
वेतपर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह 
पैना नहीं दिखायी देती | पता.-नहीं, वे मेरे सैनिक 


। हा चले गये ९? राजर्षि इलकी ख्रील-प्राप्तिवेषयक 
जति नष्ट हो गयी थी। उनकी बात छुनकर बुध 


बा वाणीद्वारा उन्हें: सान्तवना देते हुए यह शुभ वचन 
वर्षासे “राजन | आपके सारे सेबक ओछोंकी भारी 
से मरे गये | आप भी आँधी-पानीके भयसे पीड़ित 


# ओऔरामकी पांचाले कंथाएँ सुनानेमे रुचि # 


'ब्नबल्क- ज्ल्ल्ल््ल्च््ल्ल्््््च््््््य्य्््य्््स्स्स्स्चय्य््टलटटटडटःः 
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आप घेंये धारंण करें । आपका कल्याण दो। आप 
निय और निश्चित्त होकर फलू-मूलका आहार करते 
हए यहाँ सुखपूर्वक्त निवास कीजिये 7? बुधके इस 
बचनसे परम बुद्धिमान्‌ राजा इछको बड़ा आश्वासन 
मिला, परंतु अपने सेवकोंके नष्ट होनेसे वे बहुत दुखी 
थे; इसलिये उनसे इस प्रकार बोले--्रह्मन ! मैं 
सेतकोंसे रहित हो जानेपर भी राज्यका पत्तयाग नहीं 
करूँगा | अब क्षणभर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जायगा, 
अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये। बहन ! मेरे 
धमपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशख्री हैं | उनका नाम 
शशबिन्दु है | जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक 
करूँगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे 


नहिं शक्ष्याम्यहं हित्वा भृत्यदारान्‌ सुखान्वितान| 
पतिवक्त महातेज! किंचिदप्यशुभ वचः ॥ 
तथा ब्रुवति राजेन्द्र बुध: परममडुतम्‌। 
सान्त्वपूत्रमधोवाच वासस्त इह रोचताम ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यः कार्दमेय महाबल | 

संवत्सरोषितस्येह कारयिष्यामि ते हितम्‌॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रृत्वा बुधसयाक्षिश्कर्मणः | 

वासाय विदधे बुद्धि यदुक्त अह्मवादिना॥ 
मास स स्री तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा । 
मास पुरुषभावेन धर्मबुद्धि चकार सः॥ 
ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात्‌ सुतम्‌ ! 
जनयाप्रास सुश्रोणी पुरूरसमूजितम्‌ ॥ 
जातमात्रे तु सुभ्रोणी पितुहंस्ते न्‍्यवेशयत्‌ | 

बुधस्य समवर्ण च इला पुत्र महाबलम्‌ ॥ 
बुधस्तु पुरुषीभूत॑ स वे संवत्सरान्तरम। 
कथाभी रमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान्‌ ॥ 


( वा० रा०१ उत्तर ० ८९ | १८-२५ ) कि 
“भहातेजखी मुनते ! देशमें जो मेरे सेवक जौर स्रीयुत्र 


_ हो इस आश्रममें आकर सो गये थे | वीर ! अब दि परिवारके लोग सुखसे रद रहें हैं, उन सबको छोड़कर 
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मैं यहाँ नहीं ठहर सकूँगा। अतः मुझसे ऐसी कोई 
अज्चुभ बात आप न कहें, जिससे खज़नोंसे बिछुड़कर 
मुझे यहाँ दुःखपूर्वक रहनेके लिये विवश होना पड़े ।? 
राजेन्द्र इलके यों कहनेपर बुधने उन्हें सान्लना देते 
हुए अत्यन्त अदूभुत बात कही---राजन्‌ ! तुम. प्रसन्नता- 
पूर्वक यहाँ रहना स्त्रीकार करो। कर्दमके महाबडी 
पुत्र ! तुम्हें, संताप नहीं करना चाहिये | जब तुम 
एक वर्षतक यहाँ नित्रास कर छोगे, तब मैं तुम्हारा 
हित-साधन करूँगा |? पुण्यकर्मा बुधका यह बचन 
सुनकर उन ब्रह्मबादी महात्माके कथनाजुसार राजाने 
बहाँ रहनेका निश्चय किया । वे एक मासतक ञ्ञी होकर 
निरन्तर बुधके साथ रमण करते और फिर एक 
मासतक पुरुष होकर धमोनुष्ठानमें मन छगाते थे। 
तंदनन्तर नवे मासमें सुन्दरी इछाने सोमपुत्र बुधसे एक 
पुत्रको जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्त्री और बल्वान्‌ 
था | उसका नाम था पुरूरवा | उसके उस महाबढ्ी 
पुत्रकी अड्डकान्ति बुधके ही समान थी। वह॒ जन्म 
लेते ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बालक हो गया, 
इसलिये छुन्दरी इढानें उसे पिताके हाथमें सौंप दिया। 
वर्ष पूरा होनेमें जितने मास शेष थे, उतने समयतक 
जब-जब राजा पुरुष होते थे, तब-तब मनको बशरमें 
रखनेवाले बुध धमयुक्त कथाओंद्वारा उनका मनोरञ्ञन 
करते थे |”? 


भ्रीरामचन्द्रजी जब पुरूख्वाके जन्मकी अद्भुत कथा 
कह गये, तव लक्ष्मण तथा महायशस्त्री भमरतने पुनः पूछा-- 
“नरभ्रष्ठ | सोमपुत्र बुधके यहाँ एक वर्षतक निवास करनेके 
पश्चात्‌ इलाने क्‍या क्रिया ! यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा 
कर |? प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयोंकी वाणीमें बड़ा 
माय था | उसे सुनकर श्रीरामने प्रजापतिपुत्र इलके 
विषयमे फ़िर इस प्रकार कथा आरम्भ की-- 


5 परुपत्व॑ गते शूरे बुध। परमबुद्धिमान्‌ । 


. संतर्त . प्रग्मोदारमाजुद्दाथ. महायत्ञा! ॥ 


| 


. संबतेस्य तु राजधिं! शिष्यः पर४ 


च्यूवर्न भ्रृशुपृर्न॒ च जुर्नि चारिधनेमिन्य 
प्रमोदन॑ मोदऋर॑ ततो दुबोसस प्रुन्ि॥ 
एवान्‌ सर्वान्‌ समानीय वाक्यज्ञस्तचवदर्शन 
उवाच सवान सुहृदो धर्यण 
अय॑ राजा महाबाहुः कर्दमस इलः मु 
जानीतन॑ यथाशूर्त भ्रेयों छात्र विधीयताय॥ 
( वा० रा०) उत्तर० ९०। 
“झूरत्रीर इ जब एक मासके ढिये पुर्षमाडे 
प्राप्त हुए, तब परम बुद्धितान्‌ महायशस्त्री बुधने पर 
उदार महात्मा संत्रतको बुछाया | भ्रगुयुत्र च्यूबन पुर 
ओरि -नेनि, प्रमोदन, मोदकर और दुरबासा मुनिक्ो ॥ 
आमन्त्रित किया । इन सबको बुलाकर बातचीक्| 
कला जाननेवाले तत्त्वदर्शा बुधने घैयसे एकाप्रि 
रहनेतले इन सभी सुहृदोंसे कहा--“े महक 
राजा इल प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं। इनकी ओ 
स्थिति है, इसे आप सब लोग जानते हैं। अतः झू 
विषयमें ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे छ्न 
कल्याण हो ।! 
तेषां संवदतामेव द्विजे! सह महात्मग्रि!| 












कर्दमस्तु महातेजास्तदाश्रममुपागमत्‌ | 
पुलस्त्यश्र॒ क्रतुश्नेव वषटकारस्तथेव प। 
ऑंकारथ महातेजास्तमाश्रममुपागमप ः 


ते सवें हृष्टमनसः परस्परसमागो | 
हितैषिणो बाहिपतेः प्रथ्वाक्यान्यथाहुर। 
कर्दमस्त्वत्रवीदू वाक्य सुतार्थ परम॑ हि 
दविजाः शृणुत मद्गाकयं यच्छेयः पार्थिव | 
नान्‍्यं पश्यामि भेषज्यमन्तरा शपभल 
नाश्वमेधात्‌ परो यज्ञ प्रियश्लैव महा 
तसादू- यजामहे सर्वे पा्िवार्थे दुरात 
कर्दमेनेवपुक्तासत॒ सर्व एवं विज | 
- रोचयन्ति स्॒तं यज्ञ रुद्र्याराधने 
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के ओऔरामकी प्राचीन 


कथाएं खुनानेमें रुचि # 


रात ०५ मम ४ & 


टन विरूयातरत यह साय कक 


मरुतत इति विख्यातस्तं यज्ञ समुपाहरत | 
ततो यज्ञो महानासीद बुधाश्रमसमीपतः ॥ 
रंद्रथ. परम॑ तोषमाजगाम महायशा! | 
अथ यज्ञे समाप्ते तु श्रीतः परमया झुदा॥ 
उमापतिद्विजान्‌ू स्वासुवांचइलसंनिधी । 

( वा० रा०; उत्तर० ९० | ८--१६३ ) 


“वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि 
महात्मा द्विजोंके साथ महातेजखी प्रजापति कर्दम भी 
उस आश्रमपर आ पहुँचे | साथ ही पुलस्य, क्रतु, 
वषटकार तथा महातेजखी ओंकार भी उस आश्रमपर 
पधारे | परस्पर मिलनेपर वे सभी महर्षि प्रसननचित्त हो 
बाहिकदेशके खामी राजा इलका हित चाहते हुए मिन्न- 
मित्र प्रकारकी राय देने छंगे | तब कदमने पुत्रके लिये 
अत्यन्त हितकर बात कही---'आ्रह्मणो | आपलोग मेरी 


। बात सुनें, जो इस राजाके लिये कल्याणकारिणी होगी | 
७ मं भगवान्‌ शंकरके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं 


देखता, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध 
पइसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, जो महात्मा 
महादेवजीको प्रिय हो | अतः हम सब छोग राजा इल्के 
हितके लिये उस दुष्कर यज्ञका अनुष्ठान करें |? कर्दमके 
+ह कहनेपर उन समी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने भगवान्‌ रुद्रकी 
राधनाके.लिये उस यज्ञका अनुष्ठान ही अच्छा समझा। 
परतेके शिष्य तथा शब्रुनगरीपर विजय पानेवाले सुप्रसिद्ग 
राजर्षि मरुत्तने उस यज्ञका आयोजन किया । फिर तो 
बधके आश्रमके निकट वह महान्‌ यज्ञ सम्पन्न हुआ तथा 

भहायरास्त्री रुद्रदेवको बड़ा संतोष ग्राप्त हुआ। 


। समाप्त होनेपर परमानन्दसे परिपूर्णचित्त हुए भगवान्‌ 
द उमापतिने 


गे इसके पास ही उन सब ब्राह्मणोंसे कहा-- 
मतोइसि हयमेघेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः || 


_ ख बाहिपतेश्रेव किंःकरोमि प्रियं शुभग । 
. या बदति देवेशे द्विजास्ते सुर्सेभाहिताः ॥ 


० व० अं० ३१---३२-- 





असादयन्ति देवेशं यथा स्यात्‌ पुरुषस्लविला । 
ततः प्रीतो महादेव! पुरुष दढौ पुनः ॥ 
इलाये सुमहातेजा दत्ता चान्तरधीयत | 
निवत्ते हयमेघे च गते चादर्शन हरे॥ 
यथागत दिजा। सर्वे तेबंगच्छन्‌ दीदर्शिनः । 
राजा तु बाहिसुत्सृज्य मध्यदेशे हजुत्तमम्‌ ॥ 
निवेशयामास पुर ग्तिष्ठान॑ यशस्कर््‌ । 
शशबिन्दुश्य॒ राजषिबोहिः परपुरंजयः ॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा ग्रजापतिसुतो बली। 
स काले प्राप्रवॉछ्लोकमिलो ब्राह्ममनुत्तममर ॥ 
ऐलः पुरूरदा राजा ग्रतिष्ठानमवाप्तवान । 

हश्वमेधय॒ प्रभावः पुरुषषभो । 
ख्रीभृतः पोरुष लेमे यज्चान्यद॒पि दुर्लभम ॥ 


( वा० रा०; उत्तर० ९० | १७--२४ ) 


८ ट्विजश्रेष्णगण ! मैं तुम्हारी मक्ति तथा इस अज्धमेघ 
यज्ञके अनुष्ठानसे बहुत प्रसन्न हूँ । बताओ, मैं बाहिकनरेश 
इलका कौन-सा शुभ एवं प्रिय काय करूँ ९? देवेख़र 
शिवके यह कहनेपर वे सब ब्राह्मण एकाम्रचित्त हो 
उन देवाधिदेवको इस तरह प्रसन करनेकी चेष् करने 
लगे, जिससे नारी इल्ण सदाके लिये पुरुष इल हो जाय। 
तन प्रसन्न हुए महातेजखी महादेवजीने इलाकों सदाके 
लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया और यह करके वे वहाँ 
अन्तर्धान हो गये | अख्वमेघ यज्ञ समाप्त होनेपर जब 
महादेवजी दर्शन देकर अद्य्य हो गये, तब वे सब 
दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आये थे, वैसे लौट गये । राजा 
इलने बाहिकदेशकों छोड़कर मध्यदेशर्म ( गड्जा-यमुनाके 
संगमके निकट ) एक परम उत्तम एवं यशखल्री नगर 
बसाया, जिसका नाम था प्रतिप्ठानपुर । शन्नुनगरीपपर 
विजय पानेवाले राजर्षि शशबिन्दुने बाहिकदेशका राज्य... 


ग्रहण किया और प्रजापति कर्दमके पुत्र बल्वान्‌ राजा. 


इल ग्रतिष्ठोनपुरके शासक हुए | समय आनेपर राजा... 
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इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्ह्मलोककों प्राप्त हर यश्ञका ऐसा ही प्रभाव है । जो ल्रीरूप हो गे ॥ 


और इलाके पुत्र राजा पुरूखाने प्रतिष्ठानपुरका राज्य 
ग्रात्त किया | पुरुषश्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण ! अश्वमेध 


-9-चय ७ & €>०--ै" 


श्रीरामका शील 


ऋषि-मुनि-पत्कार 
मयांदापुरुषोत्तमने अवतार ही धारण किया था “गो ह्विज 
महि सुर लागि |? अतः वे परम ब्रह्मण्य ऋषि-मुनियोंके प्रति 
अत्यन्त विनम्न रहेँ। इसमें आश्रयंकी कोई बात नहीं है | 
फिर आपकी प्रत्येक लीला ही आदशे तथा छोकसंग्रह 
कारिणी है । बड़ोंके साथ केसे बतेना चाहिये; इसकी 
समुचित शिक्षा आपके चरित्रसे मिलती है | 
नारदजीका स्वागत-प्तत्कार 


देवर्षिं नारद नित्य परित्राजक हैं | अयोध्यामें परात्पर 
पुरुष अवतीर्ण हुए; तब दूसरे ब्रह्मादि देवता समय-असमय 
आने लगे; पर देवर्षि तो भ्रमणशील ही ठहरे | वे क्‍यों 
ऐसा सुयोग छोड़ देते | एक बार वे अयोध्याके राजसदनमें 
आये और सीधे भ्रीरुनाथजीके अन्तःपुरमें पहुँच गये। 
श्रीराम जनक-नन्दिनीके साथ सिंहासनपर विराजमान थे । 
देवषिंको देखते ही आत॒रतापूर्वक्क उठे और प्रणिपातके 
अनन्तर बद्धाज्ञलि बोले-- 
संसारिणां सुनिश्रेष्ठ दुम॑ तब दर्शनम्‌ । 
अस्ाक॑ विषयासक्तचेतसां नितरां मने ॥ 
अबाप्तं॑ मे पूर्व॑जन्मकृतपृष्यमहोदयेः । 
संसारिणापि हि मुने लम्यते सत्समागमः ॥ 
, अतस्लदर्शनादेव कृतार्थोषसि ग्ुनीश्चर | 
कि कार ते मग्रा काये ब्रहि तत्कवाणि भोः ॥। 
( अध्यात्म०, अयोध्या० १ | ६-८ ) 
भमुनिश्रेष्ठ | हम-जेसे विषयासक्त संसारी 
मजुष्योंके लिये आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लम है । 
46280 2 मुने | आज अपने पृवेजन्म-कृत पुण्य-पुन्नके उदय 
रा होनेसे द्वी मुझे आपका दशैन हुआ है; क्‍योंकि हे 


कक 






व्य््स्््य्््चचचचचचच््््््तत्त््् 










राजा इलने इस यज्ञके प्रभावसे पुरुषत प्राप्त क 
तथा और भी दुलूभ वस्तुएं हस्तगत कर लीं | 


मुने ! पुण्योदय होनेपर ही संसारी पुरुषको 
प्राप्त होता हैं | अतः हे मुनीश्वर | आज जाए 
दर्शनसे ही मैं कृतार्थ हो गया; अब मुझे आपवाज 
कार्य करना होगा यह कहिये, उसे मैं ( इस सत्र! 
पूर्ण करूँ |! 

सच्ची बात यह थी कि इस बार देवर्षि ख़बं # 
आये थे | उन्हें सष्टिकतोने भेजा था । उन्होंने बल 
अभिप्राय निवेदन किया--“आप भूमिपर पधारे है 
भार हरण करने और इस भूभारका मूल है दशग्रीव | 
अब आपका राज्यामिषेक होनेवाला है । कहां 
छोगोंका प्रेम, उनकी भक्ति आपको आइष्ट करहे वे 


आते सुरोंका संकट बना ही रह जायगा | थे 
देवताओंको अभय दिया है |? 


श्रीरघुनाथजी यह सुनकर सस्मित बोले-- 


चतुरदश समास्तत्र ह्युषित्वा 
सीतामिषेण त॑ दु्ट सछुल 


( अध्यात्म ०) अयोध्या ० 


'नारदजी ! छुनिये, क्या कोई 7 | 
है, जिसे मैं न जानता' होऊँ ! मैंने पे 
प्रतिज्ञा की है, उसे में निससंदेह पूर्ण 
काल्क्रमसे जिन-जिनका प्रारूप 


१ | ३ ६7 । हे) 





# भरीरामका शील # * 


उन-उन दत्योंको ही मारकर में क्रमश: प्ृण्व्रीका भार 
उतारूँगा | रात्रणका वध करनेके ढछिये मैं कल 
दण्डकारण्यको जाऊँगा और वहाँ चौदह वर्ष मुनिवेष 
'धारण कर रहूँगा। उस दुएको सीताको लौटा छानेके मिपसे मैं 
कुटुम्बके सहित नष्ट कर दूँगा ! 


विधामित्रजीसे विनम्र आज्ञा-ग्रार्थना 


महर्षि विश्वामित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे 
हैं। खामाविक रूपमें लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं और 
उनकी यह इच्छा भ्रीरघुनाथजी समझ लेते हँ । छोटे भाईकी 
कामना पूर्ण होनी चाहिये; किंतु महर्षिके प्रति अत्यन्त विनय- 
* का भाव मनमें है | अतः--- 


परम बिनीत सकुचि मुखुकाईं। वोछे गुर अनुसासन पाईं॥ 
नाथ लछखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
जों राउर आयसु मैं पावों। नगर देखाइ तुरत . ले आबों॥ 
( श्रीरामचरित०) बाल० २१७ | २-३ ) 

श्रीरामचन्द्रजी गुरु विश्वामित्रजीकी आज्ञा पाकर बहुत 

/ ही विनयके साथ सकुचाते हुए! मुस्कराकर बोले--५्नाथ ! 
लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु (आप) के डर और 
संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊँ 
तो मैं इनको नगर दिखंल्यकर तुरंत ही (वापस) छे आऊँ।? 


परजुरामजीसे निर्मयतायुक्त विनम्र वाणी 


: उग्रतेजा, कइभाषी परगुरामजीके प्रति भी नित्य निर्भय 
भीराम निःशड्) किंतु अत्यन्त विनप्न ही बोलते हैं-- 


नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइह्दि केड एक दास तुम्हारा॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही। 
( भ्रीरमचरित्‌ ०, बाछ० २७० | १) 


है नाथ | शिवजीके धनुषकों तोड़नेबाला आपका 


एक दास ही होगा। क्‍या आज्ञा है) मुझसे क्यों 
नहीं कहते १5 > 


जेश्सणके व्यंग-बचन सुनकर परशुरामजीको क्रोध 


सता है, किंतु श्रीराम बरारत्ार बीच-बीचर्स विनप्न 
. चना ही करते हैं-- 
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नाथ करहु बालक पर छोहू। 

सूध दूधमुख करिभ्य न कोहू॥ 
जौं पे प्रभु प्रभाड कछु जाना। 

तो कि बराबरि करत अयाना ॥ 
जों लरिंका कछु अचगरि करहीं। 

गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
करिआ कृपा सिंसु सेवक जानी। 

तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥ 

(श्रीरामच्नरित०, बाल० २७६ । १-२ ) 


लक्ष्मणजीके वचनोंते क्रोधित हुए श्रीपरशुरामजीसे प्रभु 
श्रीयमचन्द्रजीने जलके समान यह शीतछ वाणी कही-- 
(नाथ | बालकपर कृपा कौजिये |इस सीधे ओर दुधमुददे 
बच्चेपर क्रोध न कीजिये। यदि यह प्रसुका ( आपका ) 
कुछ भी प्रभाव जानता) तो क्‍या यह बेसमझ आपकी बरावरी 
करता ? बाल्क यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु 
पिंता और माता मनमें आनन्दसे भर जाते है| अतः इसे 
छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये | आप तो 
समदर्शी) सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं |? 


सुनहु नाथ तुम्द सहज सुजाना। 

बालक बचनु करिअ नहिं काना ॥ 
बररे बालकु एकु सुभाऊ। 

इन्हहि न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 
तेहिं नाहीं कछु काज बिगारा । 

अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोपु बधु बंधब गोसाई। है 

मो पर करिआ दास की नाइ ॥ 
कह बेगि जेहि विधि रिस जाईं। 

सुनिनायक सोइ करों उपाईं॥ 

(श्रीयमचरित० बाल० २७८ | १-३ ) 
> २८ २ 


औरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे कह्दा--“नाथ ! सुनिये) 
आप तो खभावतें ही सुजान हैं । आप बालकके वचनपर 
कान न कीज्यि ( उसे सुना) अनसुना कर दीजिये। बरें 
और वालकका एक स्माव है? संतजन इल्हें कसी दोष 
नहों छूगाते । फिर उसने ( लक्ष्मणने ) तो कुछ 
बिगाड़ा भी नहीं है | नाथ ! आपका अपराधी तो में हूँ। 
अतः हें खामी ! कृपा) क्रोध वध और बन्धन--जो कुछ 
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करना हो) दासकी तरह ( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर 
कीजिये | जिस प्रकारसे शी्र आपका क्रोध दूर हो हे 
मुनिराज ! बताइये; में वही उपाय करू |! 


राम कहेउ रिस तजिअ सुनीसा। ै 

कर कुठार आगे यह सीखा ॥ 
जद र्सि जादू करिअ सोइ सासी ॥ 

मोहि जानिआ आपन अलुगामी ॥ 
प्रसुद्ि सेवकहि समर कस तजहु बिप्रबर रोसु । 

बेघु बिलोकें कदेसि कछु बालकहू नहिं दोसु ॥ 

- देखि कुठार बान धनु धारी। 
मे लरिकहिं रिस बीरु बिचारी ॥ 
नाम्ु जान पे तुम्हहि न चीन्हा। 
बंस सुभाय उतरू तेहिं दीन्हा ॥ 
जों तुम्द औतेहु सुनि. की नाईं। 
पद्‌ रज सिर सिसु धरत गोसाईं ॥ 
छम्हु चूक अनजानत  केरी | 
चहिआ बिप्त उर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा। 
कहहु न कहाँ चरन कहेँ माथा ॥ 
राम मात्र छघु नाम हमारा। 
परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देव पक गुद्च॒ धनुष हमार। 
नव गरुन॒ परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। 
: छम्हु बिग्र , अपराध हमारे ॥ 
( भ्रीरामचरित ०, बाछू० २८०। ४) २८१, २८१। १-४ ) 
श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे कहा--हे मुनीश्वर | 
क्रोध छोड़िये । आपके हाथमें कुठार है और मेरा यह 
सिर आगे है| जिस प्रकार आपका क्रोध जाय; 
है स्वामी ! वही कीजिये | मुझे अपना अनुचर ( दास ) 
जानिये। 

'ामी और सेवकर्मे युद्ध केसा | हे ब्राह्मणश्रेष्ठ 
क्रोधका त्याग कीजिये। आपका ( वीरोंका-सा ) वेष 
देखकर द्वी बाल्कने कुछ कह डाला था) वास्तवमें उसका 
भी कोई दोष नहीं है । 

* (आपको कुठार बाण और धनुष धारण किये देखकर 
ओर वीर समझकर बालककों क्रोध आ गया। वह 


# त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि 
7 फस्लमननलननि समन नसतन मत स_ 





























£ पता अप प्स्स्स्स्स्तस्ज>---2सस: | 
आपका नाम तो जानता था? पर उसने आपको फ्झ । 
नहीं । अपने वंश ( रघुवंश ) के खमावके भुझ्ष 
उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनिकी तरह बह 
हे खामी | बालक आपके चरणोंकी धूलि ऐिरर रा 
अनंजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये | ब्राह्णोंके हक। 
बहुत अधिक दया होनी चाहिये । हे नाथ ! हमारे के! 
आपकी बराबरी कैसी ! कहिये न) कहाँ चरण औरऋ 
मस्तक ! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और ्ष 
आपका परशुसहित बड़ा नाम ! हे देव ! हमारे तो छ। 
ही गुण (डोरी ) का धनुष है और आपके परम फ्ष। 
( शम) दम) तप) शौच) क्षमा) सरलता; शान वक्ष 
और आस्तिकता--ये ) नो गुण हैं । हम तो सब प्रकार अरे 
हरे हैं | दे विप्र ! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये ।! | 


वास्वार “विश्रः--आ्रह्मण कहे जानेपर श्रीपरशधः 
चिंढकर कुछ धमकियाँ देने छगे; तब भ्रीरामने अपने #|. 
खमावके अनुसार नप्न भाषामें शौर्य प्रकट करते हुएका- 


जो हम निद॒रहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भुगुनाथ। । 
तौ अस को जग सुभदु जेहि भय बस नावहिं माष। । 
देव दनुज भूपति भट नाना। ं 
समबल अधिक होड बलवाना॥ / 

: जौ रन इसहि. पचारे फोऊ। । 
लरहिं. सुखेन काछ किन हो ॥ | 
छत्नरिय तसु॒ धरि समर सकाना। | 
कुछ कहूंकु तेहिं पावर आगा। 

कहे सुभाठ न कुलहि प्रसंसी | पर | 

ह कालहु डरहिं न रन. १ 
विप्रबंस') के असि प्रशुताई। | 
अभय होइ जो तुम्दि हेराई। | 

: ( श्रीयमचरित्‌० बाल० र८क रेट | 

"हे भगुनाथ | यदि हम सचमुच ब्राह्मण ! 
निरादर करते हैं तो सत्य सुनिये-फिर संसार * || 
योद्धा है; जिसे हम डरके मारे मस्तक नवाये | हे 
“देवता, दैत्य) राजा या बहुतसे योंदा- बे 
हमारे बराबर हों) चाहे अधिक बलवान, हों! है 
हमें कोई भी छलकारे तो हम उसते 5 * 
चाहे काल ही क्‍यों न हो । क्षत्रियका : द्वार 
युद्धामें डर गया; उस नीचने अपने कुलपर 
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दिया। मैं खभावंसे ही कहता हूँ? कुलकी प्रशंसा करके 
हों) कि खुबंशी रणमें काछसे भी नहीं डरते | ब्राह्मण- 
बंशकी ऐसी ही प्रश्ुुता ( महिमा ) है कि जो आपते 
इडर्ता हैः वह “सबते निर्मम हो जाता है [ अथवा जो 
भगरहित होता' है वह भी आपसे डरता है ]।? 


/ * महिं वर्तिष्ठके भ्रति-अत्यन्त विनम्र व्यवहार 


*. ऋुलगुद वसिष्ठजी अयोध्याके राजसदनसे भ्रीरामके 
निजी सदनमें पहुँचे | महाराज दशरथने गुरुदेवसे प्रार्थना 
की. थी कि युवराज-पदपर अभिषेकके लिये आवश्यक 
नियमादि वे.श्रीरामको समझा दें | गुरुके सम्मुख भ्रीरामकी 
| विनय-बाणी सदा आदश रहेगी। गुरुजनोंसे केसे बोलना 
। चाहिये--इससे सब सीख सकते हैं | वे कहते हैं--- 


सेवक सदन स्वासि आगमनू। 
|।_.__. मंगल मूल असंगल 
| * * तदपि उचित जनु बोलि सम्रीती। 
। पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ 
|, अभ्भुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। 
भयउ पुनीत आहु यहु गेहू॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई। 
|...  सेवकु ' लह॒इ स्वामि . सेव्रंकाई ॥ 
( भीरामचरित ०) अयोध्या० ८ । ३-४ ) 


दमनू ॥ 


धयथ्यपि सेवकके घर स्वामीका पधारना मड्जलॉंका मूल 

अमज्जल्लोंका नाश करनेवाल् होता है; तथापि हे नाथ | 
उचित तो यही था कि आप प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके 
डिये बुर भेजते; ऐसी ही नीति है। परंद प्रधु (आप ) 
ने प्रभुता छोड़कर ( खयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया; 
इसते आज घर पवित्र हो गया। हे गोसाई | ( अब ) 
जो आज्ञा हो) मैं वही करूँ | खामीकी सेवारमें ही सेवकका 


छाभ है ७ 
महर्षि भरद्वाजके आश्रम 


: छोटे भाई लक्ष्मण तथा श्रीजानकीके साथ भ्रीखुनाथ- 
जो अज्ञवेरपुरमें गज्ञा पार करके वनकी ओर जाते हुए 

के । वहाँ महर्षि भरद्वाजके दर्शनकी इच्छासे उनके 
पे असके संमीप गये और. कुछ दूरपर ही खब़े रहे . 


( दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिल्वाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर छेनेके 
बाद ) पर्णशाल्में प्रवेश करके उन्होंने तपस्पाके प्रभावसे 
तीनों कालोंकी सारी बातें देखनेकी दिव्य दृष्टि प्रात्त कर 
लेनेवाले एकाग्रचित्त तथा तीद्णब्रतधारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया; जो अम्निहोत्र करके शिष्य 
घिरे हुए आसनपर विण्जमान ये। महर्षिकों देखते ही 
लक्ष्मण और सीतासहित महाभाग श्रीरामने हाथ जोड़कर 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया. | 

न्यवेदयत चात्मान॑ तस्मे लक्ष्मणपृर्वजः | 
पुत्रों दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणों ॥ 
भायो ममेय॑ कल्याणी वेदेही जनकात्मजा। 
मां चानुयाता विजन तपोवनमनिन्दिता ॥ 
पित्रा प्रव्राज्यमान मां सोमित्रिरतुजः प्रिय । 
अयमन्वगसद्‌ आ्राता वनमेव घ्वतब्रतः ॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम | 
धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र॒. मूलफलाशना: ॥| 

” “ -( वा० रा० अंयोध्या० ५४ | १३--१६ ) 

“तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणके बंड़े भाई श्रीरघुनाथनीनें उनसे 
इस प्रकार अपना परिचय दिया--'भगवन्‌ | हम दोनों 
राजा दश्रथके पुत्र हैं | मेरा नाम राम और इनका 
लक्ष्मण है तथा ये विदेहरान जनककी पुत्री और मेरी 
कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं; जो निर्जन 
तपोवनमें भी मेरा साथ देनेके लिये आयी हैं| पिताकी 
आज्ञासे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज 
भाई सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी वनमें ही रहनेका व्रत 
लेकर मेरे पीछेपीछे चले आये हैं । मगबन्‌ ! इस 


" प्रकार पिताकी आज्ञासे हम तीनों तपोवनमें जायेंगे और 


बहाँ फल-मूलका आहार करते हुए धमंका ही आचरण 


करेंगे | 

यह परिचय देना ऋषिके प्रति शिष्टता ही थी । 
अन्यथा महर्षि अपरिचित नहीं थे । भीरामचन्द्रजीके ये 
वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनके लिये अतिथि- 


32) [' (४७३ 
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धत्तारके रुप एक गौ तंथा अरध्य-जल समर्पित किये । 
उन सबको नामा प्रकारके अन्न, रस और जह्नली 
फल-मूल दिये । साथ ह्दी उनके ठदरनेके लिये स्थानकी 
भी सुन्दर व्यवस्था की । उनके द्वारा किये गये ख्वागत- 
सत्कारको स्वीकार करके श्रीरमचन्द्रजी जब आसनपर 
विराजमान हुए? तब भरद्वाजजीने कहा--“सघुनन्दन | 
मैं दीधैकाल्से तुम्हारे झुमागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ | 
तुम्हारे अकारण वनवासका समाचार मेरे कानोंमें पड़ 
चुका है | गज्ञा और यमुनाके संगमक्रे निकट्का यह 
स्थान बड़ा ही पवित्र और एक़ान्त है। यहाँकी 
प्राकृतिक छठ भी मनोरम है। अतः तुम यहीं सुखपूर्वक 
निवास करो 7 मुनिके यों कहनेपर रघुकुलनन्दन 
भ्रीरामने इस प्रकार उत्तर दिया-- 


भगवल्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः | 
सुदर्शमिह् मां प्रेक्ष्य मन्येडहमिममाश्रमस्‌ ॥। 
आगमिष्यति वेदेहीं मां चापि प्रेशको जनः । 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये॥ 
एकान्ते 'पश्य भमवज्नाभ्रमण्ानमृत्तमस्‌ । 
रमते यत्र वेंदेही सुखाहाँ जनकात्मजा॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ५४। २४--२६ ) 
धसंगवन्‌ | मेरे नगर और जनपदके छोग यहाँसे 
बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ 
मुन्नसे मिछना सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे 
और सीताको देखनेके लिये प्रायः आतेजाते रहेंगे; 
इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान 
पड़ता | भगवन्‌ | किसी एकान्त प्रदेशमें आश्रमके 
योग्य उत्तम स्थान देखिये ( सोचकर बताइये ), 
जहाँ छुख भोगनेके योग्य विदेहराजकुमारी जानकी 
प्रसन्‍नतापृवेक रद्द सके | 
बहुत स्पष्ट सूचित कर दिया गया कि ५मेरे रहनेते यहाँ 
भीड़-भाढ़ होगी, आपके साधनमें बाधा होगी | ऐसा होना 


उचित नहीं है |? श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर महा- 
मुनि भरद्वाजने उन्हें चित्रकूट पवृतपर रहनेकी सल्यह दी 


मल । और उन सबका भलीमौति आतिथ्य-सत्कार किया | आश्रममें 


# ते रामचन्द्रम॑निशं हद भांवयामि # 


के साथ आया है और तपोवनके बाहर 




















ने जन्‍म चना जम जम जम जब 2. चने 


ही रात बिताकर प्रातःकाल श्रीरामने ' कहो बह 
आज्ञा माँगी | मुनिने श्रीराम आदिके लिये 
करके उन्हें चित्रकूट्का मार्ग बताया। कब 
अध्यात्मरामायणका वर्णन यहाँ थोड़ा मिक्न है| 
गमनके समय प्रयाग पहुँचे तो महर्षि भरहाजके झ 
बाहर ही रुक गये | एक त्रह्मचारीके द्वारा समाचार मेझे 
शिष्टता चक्रवर्ती महाराजके कुमारकों भी अनिवार्य ु 
ब्क्षेचारीके द्वारा महर्षिके समीप संदेश भेजते समय जप 
कहा--- 
रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाम्यां समनवित। 
आस्ते बहिरनस्येति हयुच्यतां मुनि संनिषो॥ 
( अध्यात्म ०) अयोध्या० ६।४ 
अह्यचारीजी | कृपा करके मुनिके समीप जाका 
सूचना दे दें कि दशरथका पुत्र राम सीता तथ छा 


प्रतीक्षा कर रहा है | 
मिलनेपर  भरद्वाजजीसे निखिल-लोकेखेर: औए है 
कहते हैं-- है 
अनुग्राह्मास्त्वया ब्रह्मन्‌ वर्य क्षत्रियवात्ता। 
अहायन्‌ | हम तुच्छ क्षत्रिय आपके अनुमह 

हैं | हमपर कृपा बनाये रकखें |! 
> >८ #% || 
वाल्मीकिके आश्रममें 

आज बन-पर्ब॑तोपर प्रशासनका आर्धिर्शणि है ) 
प्राचीनकालूमें वे उन्मुक्त क्षेत्र ये | ऋषि युति (/ 
वनोमें आश्रम बना छेते थे और वहां उन्हींकी £ | 
माना जाता था। |] 
बनें रहना है तो जो वनके आश्रमेके बा 
बनवासी मुनिजनेसे परिचय है? उनते दी उप 0 
हो सकता है | अतः भीरामने महर्षि वाल्मीकि है| 
स्थानकी जिज्ञासा की | यह जिशासाभीय 
राघव! प्राह्नलिः प्राह वाल्मीकि न 
पित॒राज्ञां पुरस्कृत्य (8 








# श्रीरामका शील # 





६०००-७७ -ड>उ-:ः:ः::य यम 
भवन्तों यदि जानन्ति कि व्ष्यामो5त्र कारणम्‌। 
यत्र में सुखवासाय भवेत्खानं वदख तत्‌ ॥ 
सीतया सहितः काले किंचित्तत्र नयाम्यहम। 

( अध्यात्म०) अयोध्या० ६ | ४९-५०३ ) 
“श्रीरघुनाथजीने अति विनयपूर्वक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कह्य---'हम पिताजीकी आज्ञा मानकर 
दण्डकत्रनमें आये हैं | आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर 
हम आपको इसका कारण क्या बताये १ अब आप मुझे 
कोई ऐसा स्थान बताइये, जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ । 
आपके बताये हुए उस स्थानमें मैं सीताके साथ रहकर 
कुछ समय बिताऊँगा |” 
महर्षि वाल्मीकिसे स्थान पूछनेका मुख्य हेतु दी है-- 
मुनि उदवेगु न पावे कोई |! 
तात बचन पुनि सातु हित भाइ भरत अस राड । 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रश्नु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥ 
देखि पाय मुनिराय तुर्हारे। 
भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहँ राउर जआयसु होई। 
सुनि उदबेगु न पावे कोई ॥ 
सुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहों। 
ते नरेस बिचु पावक दहहीं ॥ 
मंगल मूल बिप्र_ परितोषू। 
दहद फोटि कुछ भूसुर रोपू 0 
अस॒ जिये जानि कहिज सोइ ठाऊँ। 
सिय सौमिन्नि सहित जहँ जाऊँ॥ 
तहँ रचि रुचिर परन तृन साला | 
बासु करों कछु काक कृपाछा ४ 
( भ्रीरामचरित०) अयोध्या० १२५॥ १९५ | १-३ ) 
भीराप्रचन्द्रजीने वाल्मीकिजीसे कह्य--प्प्रमो | पिताकी 
आज्ञा ( का पालन ) माताका हिंत और मरत-जैसे ( स्नेही 
ने धर्मोत्मा ) भाईका राजा होना और फिर मुझे आपके 
परान होना, यह सब मेरे पुष्योंका प्रभाव है | मुनिराज | 
आपके चरणोंका दर्शन करनेते आज हमारे सब पुष्य सफल 
गये ( हमें सारे पुष्योंका फठछ मिछ गया )। अब जहाँ 
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ललित 


आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्देगको प्राप्त न हो- 
वहाँ हमें रहनेकी आशा दीजिये; क्योंकि जिनसे मुनि और तपस््ी 
ड/ज पाते हैं, वे राजा बिना अभ्निके ( आपने दुष्ट कमते )_ 


हे जलकर भस्त्र हो जाते है ब्राह्णौका संतोष सब महझोंकी_ 
_जड़ है और भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध कुछंकों भस्म कर देता है- | 


ऐसा हृदयमें समझ्कर--वह स्थान वतलाइये, जहाँ मैं लक्ष्मण 
और सीतासहित जाऊँ. और वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी 
कुणी बनाकर, हे दयाछो | कुछ समय निवास करूँ | 


गुरु वसिष्ठजीसे विनम्र प्रार्थना 


चित्रकूटमें अयोध्याके लोग स्वतः आये हैं) सोत्साह 
आये हैं और उन्हें प्रसन्नता है इसमें; किंतु परम संकोची 
श्रीरघुनाथ बड़े संकोचमें हैं।वड़ी नप्नतायूबंक गुरुदेवसे 
प्रार्थना करते हैं-. 


नाथ लोग सब निपट दुखारी। 

कंद मूल फल अंबु जहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता। 

देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सब समेत पुर धारिभ्च पाऊ। 

आपएु इहाँ 
बहुत कह्देउ. सब कियर्ड ढिठाई | 

उचित होइ तस करिअ गोसोंई 0 

( श्रीरामचरित ० अयोध्या० २४७ | ३-४) 


धनाथ | सब छोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे 
हैं। कंद; मूल) फछ और जलका ही आहार करते हैं। भाई 
शनरुघ्नसहित भरतको) मत्तियोंकी और सब माताओंकों देखकर 
मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रहा है। अतः सब॒के साथ 
आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लौट जाइये )। आप यहाँ हैं 
और राजा अमरावती (स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूनी 
है )। मैंने बहुत कह डाछा) यह सब बड़ी ढिठाई की है। 
हे गोसाई | जैसा उचित हो) बेसा ही कीजिये |! : 


सम्मानकी सीमा है समपण--सम्पूर्ण समपंण और 
यह कुल्युरु वसिष्ठके प्रति मर्यादापुरुषोत्तमने स्पष्ट किया। 


अपना धर्म) अपना कतेव्य; अपना नियम सब एक ओर- _ 


हक 
8. 





“आप आशा दें !! कोई हिंचक नहीं। 


अमरावति राऊ 0 > 


है 


ख्ज 


ई 
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नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
सब कर हिंत रुख राडरि राखे। 
आयसु - किए सुदित फुर भाषें ॥ 
प्रथभ जो आयसु मो कहैुँ होई। 
मां मानि करों सिख सोई ॥ 
पुनि जेहिं कहँ जस कहब गोसाईं। 
सो सब भाँति घरटिहे सेवकाई॥ 
>< 9८ >८ 
( भ्रीरामचरिति० अयोध्या० २५७ | १-३ ) 
श्रीरुनाथजी मुनि वसिष्ठजीसे कहने लरंगे--“नाथ | 
उपाय तो आपके ही हाथ है | आपका रुख रखनेमें और 
आपकी आज्ञाकों सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन'करनेमें 
ही सबका हित है | पहले तो मुझे जो आज्ञा हो) मैं उसी 
शिक्षाको माथेपर चढ़ाकर करूँ। फिर हे गोसाईं | आप 


जिसको जैसा कहेंगे, वह सब तरहसे सेवामँ लग जायगा 


( आज्ञा-पालन करेगा ) |! 
बिद्यमान आपुनि सिथिल्‍ेसू । 
मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
राय रजायसु होई। 
राडरि सपथ सही सिर सोईं ॥ 
(श्रीरामचरित०; अयोध्या० २९५ | ४) 
श्रीरमजी श्रीवसिष्ठजीते कहने छंगे--:आपके और 
मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते :मेरा कुछ कहना 
सब प्रकारते मद्दा ( अनुचित ) है | आपकी और महाराज- 
की जो आज्ञा होगी; मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ; 
वह सत्य ही सबको शिरोधाय होगी |? 
अत्रि मुनिका सम्मान: 


चित्रकूटते अब आगे दक्षिण जाना है | अतः चित्रकूट 
मण्डलके ऋषिप्रमुख महर्षि अन्रिजीके आश्रममें श्रीरघुनाथ 
विदा छेने पहुँचे | उनसे यात्राकी अनुमति माँगी | 
तब मुनि सन कह. कृपानिधाना। 
| आयसु होह जाडें बन आना ॥ 
सतत मो पर कृपा करेह। 
सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
( भ्रीरामचरित०; अरण्य० ५ | १-२) 


राउप 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 

























गा कमि अनिते कर अल ई 
दूसरे वनमें जाऊँ ! मुझपर निरन्तर कृपा करते हर ! 
और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा | 

महर्षि अगस्त्यके ग्रति श्रद्धा-पम्मानभाव 


श्रीरामचन्द्रजी हाथमें धनुष ले पक्षी ओर भाईके बे | 
रमणीय तपोवनोमें विचरण करने लगे | वे पश्माप्सस्तैफी 
गये और वहाँ माण्डकर्णि मुनिके विषयमें अद्भुत द्य! 
सुनी । तदनन्तर विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आई! 
पुनः सुतीक्ष्षफे आश्रममें लौट आये | कुछ काढ कर 


रहनेके बाद श्रीरमने एक दिन महामुनि सुतीर्णते कहय- । 
असिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः॥ 
वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां भ्रुतमू। ' 
न तु जानामि त॑ देश बनस्यास्य महत्तया॥ ' 
कुत्राश्रमपद॑ रम्यं॑ महपंस्तस्य धीमत। | ' 
ग्रसादाथ भगवतः सानुजः सह सीतया॥ | 
अगस्त्यमधिगच्छेयमभिवादयितुं घुनिम्‌ | 
सनोरथो महानेष हृदि. सम्पर्ितते॥ 
यद॒ह त॑ मुनिवर॑शुभ्रेषेयमपि खयम। 
इति रामस्य स झुनिः श्रुत्वा धमोत्मनो बच! | 
सुतीक्षण; ग्रत्युवाचेद॑ श्रीतो दशरथात्मजत्‌ | 
( वा० रा० अरण्य० ११। ३०-१४ 

'मगवनू | मैंने प्रतिदिन बातचीत करनेबारे की 

के मुँहसे सुना है कि इस वनमें कहीं मर 
अगस्तयजी निवास करते हैं; किंतु इस वनकी वि 
के कारण मैं उस स्थानको नहीं जानता है! ॥ 
बुद्धिमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है ! मैं के 
और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्यकों प्रसत है ९ 
लिये उन मुनीश्ररको प्रणाम करनेके है| 
आश्रमपर जाऊँ---यह मह्दात्‌ मनोरथ / ॥ 
चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ कि 
मुनिवर अग्यकी सेवा करूँ | धर्माला | 


- >> 
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दशरथको रामका सन्देश गुहकेद्वारा सत्कार _ 
[ पृष्ठ ४९ [ श 








यह वचन सुनकर झुतीदण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और 
| उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार वोले-. 
े (इस आश्रमते चार योजन दक्षिण चले जाइयें | वहाँ 
अगस्यजीके -भाईके सुन्दर आश्रममें रातभर ठहरकर प्रातः- 
काल उस वनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जाइये। 
बच्चों इक्षोंते सुशोमित वनके रमणीय भागमें आपको अगस्त्य 
| मुनिका आश्रम मिलेगा |? 
| तदनन्तर सुतीक्षणके बताये हुए. मार्गते सुखपूर्वक 
| चलते-चलते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त हर्षमें भरकर रश्ष्मणसे 
| यह बात कही-- 
एतदेवाश्रमप्द नुने॑ तस्यम़हात्मन! | 
अगस्त्यय्यमुनेअ्रौतुरं॑श्यते पृण्यक्र्मंण ॥ 
यथा हीमे बनस्यास्य ज्ञाता) पथि सहखशः | 
संनता।ः फलभारेण पृष्पभारेण च द्ुमाः ॥ 
। पिप्पलीनां च पक्कानां बनादसाहुपागतः | 
९ गन्धोज्यं पवनोत्क्षिप्रः सहसा कडुकोदयः ॥ 
तत्र तत्र च वच्यन्ते संक्षिप्ताः काप्टसंचयाः । 
लूनाश्व॒परिदच्यन्ते दभों वेदयवर्चसः |॥ 
एतच वनमध्यस्थं क्रृष्णाभ्रशिखरोपमम्‌ | 
| पावकस्थाश्रसखस्थ  धूसाग्र सम्प्रच्श्यते ॥ 
| बिविक्तेषु च तीर्थेषु कृतल्लाना द्विजातयः । 
पृष्पोपहारं कुर्बेन्ति कुसुमे! खयमजिते!॥ 
तत+ सुतीक्षणवचन यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । 
.  अमस्त्ययाश्रमो आतुनूनमेष भविष्यति ॥ 
( वा० रा०) अरण्य० ११ | ४७-५३ ) 
मित्रानन्दन |! निश्चय ही यह पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान 
वाले महात्मा अगर मुनिके भाईका आश्रम 
दे रहा है; क्‍योंकि छुतीदणजीने जैसा 
बी था, उसके अनुसार इस वनके मार्गमें छूछो 
५ फलेके भारसे झुके हुए सहस्तों परिचित वृक्ष 
शी पा रहे हैं | इस बनमें पकी हुई पीपलियोंकी 
. '* गश्ध बायुसे प्रेरित होकर सदसा इधर आयी है, 


# भ्रौरामका शौल $ 


व्न्ल्त्तात्त्त्त्त्त्त्क्त्त्क्त्ज्क्ज्च्ल् मम 
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जिससे कठु रसका उदय हो रहा है | जहाँहाँ 
लकड़ियोके ढेर छगो दिखायी देते हैं और वैदूर्यमणिके 
समान रंगाले कुश कटे हुए इश्गिचर होते हैं । 
यह देखो, जंगलके वीचमें आश्रमकी अग्निका घुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले 
मेघोंके ऊपरी भागसा ग्रतीत होता है | यहाँके एकान्त 
एवं पतरित्र तीर्थोमें स्नान करके आये हुए ब्राह्मण खर्य॑ 
चुनकर छाये हुए कलोंसे देवताओंके डियें पुष्पोपहार 
अर्पित करते हें | सौम्य ! मैंने सुतीक्षणणीका कथन 
जेसा छुना था, उसके अनुसार यह निश्चय ही 
अंगस्यजीके भाईका आश्रम होगा !? 


निगृद्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया । 
यस्य आत्रा कृतेय दिक्‍्शरण्या पृण्यकर्मणा ॥ 
इद्ेकेदा किल क्रो वातापिरपि चेल्वलः। 
आतरो सहितावास्तां ब्राह्मणम्तो महासुरों॥ 
धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिल्वल! संस्कृतं बदन | 
आमन्त्रयति विग्रान्‌ स भ्राइमुदिश्य नि्नण। ॥ 
आतरं संस्कृत कृत्वा ततस्तं सेषरूपिणम्‌ | 
तान्‌ द्िजान भोजयामास भ्राइ्श्टेन कर्मणा ॥ 
ततो भ्रुक्तवतां तेषां विग्राणामिल्वलोब्च्बीत्‌। . 
वातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता वदन्‌॥ . 
ततो अआतुर्वंचः श्रुत्वा - वातापिमिफ्नन्नदन | 
भिक्ा भिच्ता शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्ताणि तेरेव॑ कामरूपिभिः | 
विनाशितानि संहत्य नित्यश। पिशिताशनेः ॥ 


(वा० रा०; अरण्य० ११ | ९४-६० ) 


८४८३न्हींके भाई पुण्यकर्मा अगस्तप॒जीने समस्त ५ 
लेकोंके हितकी कामनासे सृत्युखरूप. वातापि 


और इल्वढका वेगपू्वक्क दमन करके इस दक्षिण 







दिशाको शरण लेनेके योग्य बना दिया। 
एक समयकी बात है, यहों क्रूर खभावत्राल्य वातापि 





... 
>> -्ंि_?ििऑंचक्रयीययतायातत 
और इल्वढ-ये दोनों भाई एक साथ रहते थे । ये 
दोनों महान्‌ अछुर ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले थे। 
निर्दयी इल्बछ ब्राह्मणका रूप धारण करके संस्कृत 
बोलता हुआ जाता और श्राद्वके लिये ब्राह्मणोंको निमन्‍त्रण 
दे आता था। फिर मेष ( जीवशाक ) का रूप 
धारण करनेत्राले अपने भाई बातापिका संस्कार करके 
आइकल्पोक्त विधिसे ब्राह्मगोंकी खिल देता था | वे 
ब्राह्मण जब भोजन कर लेते, तब इह्वछ उच्च खरसे 
बोलता--ब्रातापे ! निकलछो ! भाईकी बात सुनंकर 
बातापि भेड़ेके समान 'मेंमें! करता हुआ उन ब्राह्मणोंके 
पेट फाइ-फाइकर निकछ आता था। इस प्रकार इचछानुसार 
रूप धारण करनेवाले उन मांसभश्ी असुरोने प्रतिदिन 
मिठकर सहस्नों व्राह्मणोंका विनाश कर डाढछा | 
अगस्त्येन तदा देव! प्रार्थितिन महर्षिणा | 
अनुभूय किल भाड्ढे भक्षितः स महासुरः ।| 
ततः सम्पत्नमित्युकत्वा दत्ता हस्ते3वनेजनमू। 
आतर॑निष्क्रमस्वेति चेखवलः समभाषत | 
स तदा भाषमाणं तु आतर॑ विग्नधातिनस्‌ । 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ धीमानगरस्त्यों मुनिसत्तमः ॥। 
.. छुतो निष्कमितुं शक्तिमंया जींस रक्षसः | 
 आतुस्‍्तु मेपरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ 
अथ तस्य वचः श्रुत्ता आतुनिधनसंश्रितम्‌ । 
प्रधष॑यितुमारेमे झुनि - क्रोधान्रिशाचरः ॥ 
सोध्भ्यद्रवद्‌ द्विजेन्द्रं त॑ मुनिना दीप्रतेजसा । 
चक्षुपानलकर्पेन निर्दधों निधन॑ गतः ॥ 
तस्यायमाश्रमो _ आतुस्तटाकबनशोमितः । 

( वा० रा०) अरण्य० ११ | ६१-६७ ) 
 ४उस समय (एक दिन ) देवताओंकी प्रार्थनासे महर्षि 
अग्यने श्राद्धमे शाकरूपवारी उस्त महान असुरको 
जानयूज्ञकर भक्षण किया ।. तदनन्तर श्राह्ककर्म 





सम्पन्न हो गया, यों कहकर क्मणोंके द्वथमे 





# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


कक जनक अनम-क»नन ननन-नननानन मान कमनननन आन-ाओ, 





कण 








अवनेजनका जल दे इल्बठने भाईको सो 


कहा, 'निकछो |? इस प्रकार भाईको पुकारे ह्न । 
ब्राह्मणघाती असुरसे बुद्धिमान्‌ मुनिश्रेष् का 
हँसकर कहा--जिस जीवशाकरूपघारी तेरे 
राक्षतको मैंने खाकर पचा लिया, वह तो या 
जा पहुँचा है | अब उसमें निकलनेकी शक्ति कहँ है 
भाईकी मृत्युकी सूचित करनेत्राले मुनिके इस बरक् 
सुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वक उन्हें मार झह्के। 
उद्योग आरम्म किया । उसने ज्यों ही दिगः 
अगर्यपर धावा किया, त्यों ही उद्दीपत तेज्ाहे> 
मुनिने अपनी अग्नि-तुल्य इश्सि उस राध्षस्तर 
कर डाछा । इस प्रकार उसकी मृत्यु हो 
ब्राह्मणोंपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कम किग्रर 
उन्हीं महर्षि अगस्त्यके भाईका यह आश्रम है, ३ 
सरोवर और वनसे सुशोमित हो रहा है |” 

श्रीरामने सीता-लक्ष्मणसहित आ श्रममें जाकर ॥ 
चरणोंमें प्रणाम किया | मुनिने उनका यथावि्ि आर 
सत्कार किया | तल्मश्वात्‌ रात आश्रममें बितायी|ग 
बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ) तब श्रीरामचन्द्रजीने अर 
भाईसे विदा माँगते हुए. कहां-- 


अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो कि 
आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरं ते दरष् 
( वा० रा०) अर्य० 
'भगवन्‌ | मैं आपके चरणोमें प्रणाम का । 
यहाँ रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ। अब * .| 
भाई मुनिवर अगस्यका दर्शन करनेके ० 
इसके लिये आपसे आज्ञा चादता हूँ । | ॥ 
तब महएिने कद्दा, '्बूहुत अच्छा? जाईने / * 
मदर्षिसे आजा पाकर भगवान ञी | 
बताये हुए मार्ग वनकी शोभा देखते 8 आओ 
आश्रमके पास पहुँचकर कमलनयन भा 


१|४; 


आते हुए. शोभावर्धक वीर लक्ष्मणते) ५ 
द्दी थे) इस प्रकार बोले--+ है 3 





हु] 





# ओऔरामका शील # 
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: ह्विम्धपत्रा यथा वक्षा यथा क्षान्ता मृगढ्विजा) । 
आश्रमो नातिद्रथों महपेभावितात्मनः ॥। 
अगरत्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा | 
आश्रमो व्श्यते तस्थ परिभ्रान्तश्रमापह। | 
प्राज्यपूमाकुलवनथी रमालापरिष्कृतः | 
प्रशान्तम्गयूथथ॒ नानाशकुनिनादितः ॥ 
निगृह्य तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया | 
दक्षिणा दिक्‌ कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा ॥ 
तस्येदमाश्रमपद॑ग्रभावाद्‌ यस्य राक्षस! । 
दिगिय॑ दक्षिणा त्रासादू दृश्यते नोपशुज्यते ॥ 
यदाप्रभ्नति चाक्रान्ता दिगिय॑ प्ृषण्यकर्मणा। 
तदाग्रभ्नृति निर्बेराः प्रशान्ता रजनीचरा! ॥ 
नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा। 
प्रथिता त्रिषु लोकेबु दुर्धपो क्ररकर्ममि! ॥ 
मार्ग निरोड सतत॑ भास्करसाचलोत्तमः | 


: संदेशं पालयंस्तस्थ विन्ध्यशेलों न वर्धते ॥ 
( वा० रा०) अर्य० ११ | ७८-८५ ) 

: “यहाँके बृक्षोंके पत्ते जेसे छुने गये थे, वैसे ही 
चिकने दिखायी देते हैं. तथा पश्चु और पक्षी क्षमाशील 
एवं शान्त हैं | इससे जान पड़ता है, उन भावितात्मा 
( शुद्ध अन्तःकरणवाले ) महर्षि अगस्यका आश्रम यहाँसे 
अधिक दूर नहीं है | जो अपने कर्मसे ही संसारमें 
भगरत्यके नामसे विख्यात हुए हैं, उन्हींका यद्द 
आश्रम दिखायी देता है, जो थकेमाँदे पथिकोंकी 
भकावटको दूर करनेत्राढ्व है | इस आश्रमके वन यज्ञ- 
गसम्बन्धी अधिक धूमोंसे व्याप्त हैं। चीखब्ोंकी 
पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं | यहाँके शगोंके झुंड 
सदा शान्त रहते हैं तथा इस आश्रममें नाना प्रकारके 
पक्षियोंके कछ गरूँजते रहते हैं | जिन पुण्यकर्मा 


१. अंग पर्वत स्तम्भयति इति अगस्त्यः--जो अग अर्थात्‌ > 


परवेतको स्तम्भित कर दे; उठे अगस्त्य कहते हैं | 





१४४४७७७७/७ए राणा भय 


महर्षि अगर्यने समस्त लोकोंकी ह्वितकामनासे 
शत्युखरूप राक्षसोंका वेगपर्वकत दमन करके इस दक्षिण 
दिशाकोी शरण लेनेयोग्य बना दिया तथा जिनके 
प्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिशाकों केवल द्रसे 
भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं 
करते, उन्हींका यह आश्रम है। पुष्यकर्मा महर्षि 
अगर्यने जबसे इस दिशामें पदापंण किया है, तबसे 
यहाँके निशाचर वेरहित और शान्त हो गये हैं। 
भगवान्‌ अगस्यकी महिमासे इस आश्रमके आसपास 
निर्वैती! आदि गुणोंके सम्पादनमें समर्थ तथा क्ररकर्मा 
राक्षसोंके लिये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिशा 
नामसे भी तीनों लोकोमें 'दक्षिणाः ही कहछायी--इसी 
नामसे विख्यात हुई तथा इसे “अगस्त्यकी दिशा भी 
कद्दते हैं | एक बार परव॑तश्रेष्ठ विन्ध्य सूयका मार्ग 
रोकनेके लिये बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्यके कहनेसे 
वह नम्र हो गया | तबसे आजतक निरन्तर उनके 
आदेशका पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। 


अय॑ दीर्घायुपस्तस्थ लोके विश्वुतकर्मणः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतमृगसेवित ॥ 
एप लोकाचितः साधुहिते नित्य॑रतः सताम। 
असानधिगतानेष श्रेयला योजयिष्यति ॥ 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं त॑ महासुनिस्‌ । 
शेष॑ च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ 
अन्न देवा! सगन्धवों! सिद्धाथ परमषेया । 
अगस्त्य॑ नियताहाराः सतत पर्युपासते ॥ 
नात्र जीवेन्सपावादी क्रो वा यदि वा शठ) । 
नुशंसः पापबृत्तो वा सुनिरेष तथाविधः॥ 
अन्न देवाश्व॒ यक्षाश्र नागाइच पतगेः सह। 
वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधग्रिष्णव+ ॥ 
अन्न सिद्धा महात्मानों विमाने! समसंनिभ! | 
त्यक्त्वा देहान्‌ नपेद है! खयोता) परमर्षयः ॥ 
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२७२ # त॑ रामचन्द्रमनिद हृदिं भावयामि # 


यध्षत्वममरत्व॑च॒राज्यानि विविधानि च। 
पथ ९"< रे “ 
अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतेराराधिताः शुभ! ॥ 
 आगता। साश्रमपर्द सोमित्रे प्रविशाग्रतः | 


निवेदयेह मां प्राप्मंषये सह सीतया | 
( वा० रा०) अरणयं० ११ | ८६-९४ ) 


८ये दीर्घायु महात्मा हैं. | इनका कर्म ( समुद्रशोषण 
आदि कार्य ) तीनों छोकमें विस्यात है । इन्हीं 
अगल्यका यह शोभासम्पन्न आश्रम है, जो विनीत 
मृगेद्यरा सेवित है. | ये महात्मा अगस्यजी सम्पूर्ण लोकोंके 
द्वारा पूजित तथा सदा सजनोंके हितमें छगे रहनेवाले 
हैं । अपने पास आये हुए हमलोगोंको वे अपने 
आशीर्बादसे कल्याणके भागी बनायेंगे | सेवा, करनेमें 
समर्थ सौम्य्‌ ल्द्मण | यहाँ रहकर मैं उन महामुनि 
. अगर्यकी आराधना करूँगा और वनवासके शेष 
दिन यहीं रहकर विताऊँगा । देवंता; गन्धव, सिद्ध 
“और महर्षि यहाँ नियमित आंहॉर करते हुए संदा 
अगस्य मुंनिकी उपासंनां करतें हैं । ये ऐसे प्रभावशाली 
मुनि हैं, कि इनके आश्रममें कोई झूठ बोलनेवाला, क्रूर, 
शठ, ऋरांंस अथवा पापाचारी मनुष्य ज़ीवित नहीं 
रह सकता। यहाँ धमकी आराधना .करनेके , लिये 
देवता, यक्ष, नाग औरदपक्षी नियप्तित, आह्यार.करते 
हुए निवास करते हैं | इस आश्रमपर अपने शरीरोंको 








_. श्रीरामके द्वारा संत-असंत-लक्षण-बिवेचन 


« देवषिके ग्रति संतर्क लक्षण कहना 


अरण्यमें खयं भगवान्‌ श्रीरामने अपना सहज सुहृदू 


एवं भक्तरक्षक खभाव बतलछाकर उनका विवाह न करने 
देनेका कारण बताया | नारदजी सुनकर मुग्ध हो गये। 
तदनन्तर उनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीरामने इस प्रकार 
संतके लक्षण बतलछाये-- 4०० 
: सुन्षु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। 
जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहरझूँ॥ 


त्यागकरं अनेकानेक सिद्ध, महात्मा, मह्ि 


तथा ख़र्णभूषित :खज्न उपहारमें .दिये। जो 



























शरीरोंक साथ सूयतुल्य 'तेजखी प्र 
खर्गलोकको प्राप्त हुएं हैं । यहाँ सत्क्मपरायण प्र 
द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षतर, अब कर 
नाना प्रकारके राज्य प्रदान करते हैं | सुमित्रानन्ञ 
अब हमलोग आश्रमपर आ पहुँचे । तुम पहले फ्र 
करो और महर्षियोंको सीताके साथ मेरे आग 
सूचना दो |” । 


भाईकी आशासे लक्ष्मणने आश्रमर्म जाकर एक तो | 
द्वारा महर्षिके पास सीतासहित भ्रीरामके आग्र्। 
समाचार भिजवाया | महर्षिने शिष्यकों आदेश दिया-् 
बड़े सत्कारके साथ उन्हें आश्रममें छे आओ! शिफ्े| 
बैसा ही किया | आश्रमके भीतर आकर सीता, छक्षण औ' 
श्रीयमने वहाँ सब॒ ओर विभिन्‍न देवताओंके प्रथवृपुफ्‌ 
स्थांन देखें | इतनेमें ही शिष्योंसे बिरे हुए अग्न| 
अग्निशाछांसे बाहर निकले | पत्नी ओर भाईसहित और 
मुनिको विनयपूर्वक प्रणाम -क़रके हाथ जोड़ सामने से 
गये । महर्षिने प्रा, अध्य आदि देकर उन तीनोंका गण 
सत्कार किया) फछ) मूल और पुष्प अपण शिंत 
अन्त परम दिव्य वैष्णय धनुष; अमोघ अक्षय की 


बिजयकी प्राप्ति करानेवाले थे । महर्षिने भीरामे 
अपनी प्रसन्नता प्रकट की) सीताकी भूरिभूरि 8 
और उन सबको पशद्मवर्टीमें आश्रम बनाकर 
दिया। 


घट बिकार जित अनघ अकामा | | 

अचल अर्किचन सुचि सुख धाम 
अमितबोध अनीह  मित भोगी | | 
सत्यसार॒ कबि गज 

सावधान मानद्‌ मद॒द्वीना | 
घीर धर्म गति परम 

हु 


. गुनागांर संसार दुख रहित ब्रिगत है. पा 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कहे दे* हल 








# अऑरामक दारा सत-असत-लक्षण-विवेचन # 


निज गुन अवन सुनत सकुचाहीं। 
पर गरुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 

सम सीतल. नहिं त्यागहिं नीती। 
.. सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 

जप तप ब्रत दम संजम नेमा। 
गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा॥ 


अदा छमा सयत्नी दाया। 

सुदिता सम पद प्रीति असाया ॥ 
बिरतति विबेक बिनय बिग्याना। 

बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ सान सद करहिं न काऊ। 


भूलि न देहिं. कुमारगः पाऊ॥ए 
गावहिं सुनहिं सदा सम छलीला। 
हेतु रहित परहित रत सीलछा ॥ 
स॒ुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। 
कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥ 
(श्रीरामचरित ०, अरण्य ०४४ | ३-५३४५१४५ | १-४ ) 
हे मुनि ! सुनो; मैं संतोंके गुणोंकों कहता 
हूँ; जिनके कारण मैं उनके वशमें रहता हूँ।वे 
संत [ काम) क्रोध। छोम) मोह, मद और मत्सर- 
इन | छः विकारों ( दोषों ) को जीते हुए» पापरहित; 
कामनारहित, निश्चलक ( स्थिखुद्धि )) अकिंचन ( सर्वेत्यागी )) 
बाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके धाम। असीम शानवानः 


सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित घेयवानः 
शान और आचरणमेँ अत्यन्त निपुण; गुणोंके घर; 
संसारके दु/ःखसे रहित और संदेहोंते सवंथा छूटे हुए 
होते हैं । मेरे चरणकमलॉंको छोड़कर उनको न देह ही 
होती है; न घर ही। कानोंसे अपने गुण सुननेमें 
सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित होते हैं । 
सम और शीतल हैं, न्‍्यायका कभी त्याग नहीं करते | सरल- 
स्वभाव होते हैं और सभीसे प्रेम रखते हैं | वे जप) तप) 
मत, दम) संयम और नियममें रत रहते हैं और गुरु 
तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं। उनमें 

अद्धा, क्षमा, मैत्री; दया) मुदिता ( प्रसन्‍नता ) और मेरे 
न ष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य; विवेक) विनय) 
( परमात्माके तत््वका ज्ञान ) -और वेद-पुराणका 
अथार्थ शान रहता है । वे दम्भ) अभिमान और मद कमी 
करते और भूछकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते | 


हर 
कक 


रुदा मेरी लीलाओंकों गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण 
दूसरोंके हितमें लगे रहनेवाले होते हैं| हें मुनि ! सुनो 
संतोंके जितने गुण हैं, उनको सरस्वती और वेद भी नहीं 
कह सकते।॥? 


कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद्‌ पंकज गहे। 
अस दीन बंधु कृपा अपने भगत गुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्पुर नारद गए। 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग रए ॥ 
( श्रीरामचरित० अरण्य० ४५ के बादका छन्द ) 
“शेष और शारदा भी नहीं कह सकते |? यह सुनते ही 
नारदजोने श्रीरमजीके चरणकमल पकड़ लिये। दीन- 
बन्धु कृपाड प्रभुने इस प्रकार अपने श्रीमुखते अपने भक्तोंके 
गुण कहें | भगवानके चरणोंम बार-बार सिर नवाकर 
नारदजी ब्रह्मलेककों चले गये | तुलसीदासजी कहते हैं. कि 
वे पुरुष धन्य हैं, जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरिके 
रंगमें रँग गये हैं । 
सनकादिके ग्रति सत्सज्ञ-महिमा-कंथन 


श्रीअयोध्यानाथका दशन करने सनकादि मुनि पधारे। 
भ्रीरामने उनकी अभ्यर्थना की और कहा-- 


आज धन्य में सुनहु सुनीसा। 

तुम्ह'ं दरस जाहि अध खीसा ॥ 
बढ़ भाग पाइब सतसंगा। 

बिनहिं. प्रयास होहिं. भव संगा ॥ 
संत संग अपबगें कर कामी भव कर पंथ। 
कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ 

( श्रीयमचरिति०) उत्तर० ३२ | ४; ३२३ ) 


'ुनीश्चरो | सुनिये/ आज मैं धन्य हूँ | आपके दर्शन 
से ही [ सारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं । बड़े ही भाग्यते सत्सज्न- 
की प्राप्ति होती है? जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-सृत्युका 
चक्र नष्ट हो जाता है | 

८संतका सज्ञ मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने) का और कामी- 
का सज्ञ जस्म-सृत्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है | संत) कवि. 
और पण्डित तथा वेद; पुराण ( आदि ) सभी सद्ग्रन्‍्थ इस 
प्रकार कहते ० 
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भरतके ग्रति संत-असंतका भेद-कथन 
एक बार भगवान्‌ श्रीराम अपने भाइयोंसहित परम 
प्रिय हनुमानजीको साथ लेकर सुन्दर उपवनमें गये ये | 
वहाँ सनकादि आये | श्रीरामने उनका बड़ा आदर किया; 
स्तवन किया-। तदनन्तर सनकादिने उनकी स्तुति की | पश्चात्‌ 
उनके चले जानेके बाद मरतजीने कुछ पूछना चाहा) पर वे 
संकोचवश खय॑ कुछ न कह सके । हनुमानने हाथ जोड़कर 
नम्नतापूवंक उनकी ओरसे निवेदन किया--प्रभो ! भर्तजी 
कुछ पूछना चाहते हैं; पर पूछनेमें सकुचा रहे हैं |! भगवान्‌ 
बोले-- पे 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। 
भरतहिं मोहिं कछु अंतर काऊ ॥ 
(हनुमान | तुम मेरा खभाव जानते ही हो। भरतके 
और मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर है १? यह सुनकर 
भरतजीने चरण पकड़ ल्यि और बड़ी ही विनम्नभाषामें संत 
और असंतके लक्षण तथा भेद सुननेकी इच्छा प्रकट की। 
उन्होंने कहा-- 
संतन्ह 





के महिमा 
बहु बिथधि बेद पुरानन्ह गाई॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बढ़ाई। 
तिन्द पर भ्रभ्ु॒हि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहउ प्रभु तिन्ह कर लरूच्छन। 
कृपासिधु गुन॒ ग्यान बिचच्छन ॥ 
संत असंत. भेद बिलगाई। 
प्रततपाछ मोहि. कहहु बुझाई ॥ 
( श्रीरामचरित०) उत्तर० ३६ | १--३ ) 
दे खुनाथजी | वेद-पुराणोने संतोंकी महिमा बहुत 
प्रकारते गायी है | आपने भी अपने भ्रीमुखते उनकी वड़ाई 
की है और उनपर प्रभु ( आप ) का प्रेम भी बहुत है । हे 
प्रभो | में उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ | आप कृपाके 
समुद्र हं और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं | दे शरणा-. 
.गतका पालने करनेवाले | संत और असंतोंके मेद अलग- 
अलग करके मुझको समझाकर कहिये |? 
_ संतन्‍्ह के लच्छन सुनु आता। 
अगनित श्रुति पुरान बिख्याता॥ 
संत असंतन्हि के असि करनी। 
जिमि कुठर चंदन आचरनी ॥ 


# लें रामचन्द्रमनिश छादे भावयामे # 


काटइ परसु सलकूय सुनु भाई। । 
निज गुन देह सुगंध चसाईं | | 

ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बल्लभ शीखंद | ! 
अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंढ। 
बिषय अल्ूपट सील गुनाकर। । 
पर दुख हुख सुख सुख देखे प॥ ! 

सम अभूतरिपु विमद्‌ बिरागी। । 
लोभामरष हरष भय त्यगी॥ / 
फोसलचित दीनन्ह पर दाया। । 
मन बच क्रम सस भगति अम्ाया। | 

सबहि मानप्रद आपु अमानी। 
भरत प्रान सस मम ते प्रानी॥ ! 

बिगत काम सम नाम परायन | 
सांति बिरति बितती मुद्दतायन | । 
सरलता मयत्री | ! 

द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री॥ | 
ए सब लरूच्छन बसहिं जासु उर। | 
जानेहु तात संत संतत फुर॥ | 

सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। 
परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं॥ /€ 

निंदा अस्तुति उभमय सम समता मम पद फंज। । 

ते सजन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख एंज॥ । 
(श्रीरामचरित॒०)उत्तर०३६ | ३-४; ३७; ३७। १८४ ४ 
[ श्रीरामजीने कहा-- _] “भाई ! संतोके लक्षण ( । 
असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोमें प्रतिद है| | 
और असं्तोंकी करनी ऐसी है; जैसे कुल्दाड़ी और ॥' 
आचरण है | भाई | सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको का | 
[ क्योंकि उसका स्भाव या काम ही इृश्नोंको काव्न॥ 
किंतु चन्दन [ अपने खमांबवश | अपना 37. | 
[ काटनेवाली कुल्हाड़ीकों ] सुगन्धतें सुवासित क- ३ | 
“इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके 4 

है और जगतका प्रिय होता है तथा कुल्हाईे क्‍ 
यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जल 
पीठते हैं । पं है| 
धसंत विषयोमें छंपट ( लिप्त ) नहीं होते! | 
सहु्णोंकी खान होते हैं। उन्हे पराया ढ़ था 
और सुख देखकर सुख होता है । वे [ रत 
























सीतलता 








>नन््तत्न्तन्नतत्न्य््स्स्स्य्स्े् न 

कम ] समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं 
होता) वें मदसे रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ) 
क्रोध) हर्ष और भयका स्थाग किये हुए रहते हैं। उनका 
बिच बड़ा कोमल होता है | वे दीनौंपर दया करते हैं तथा 
भूत) बचन और कर्मसे मेरी निष्कपट ( विश्वुद्ध ) भक्ति 
करते हैं | सबको सम्मान देते हैं पर खयं मानरहित होते हैं। 
भरत | वे प्राणी मेरे प्राणोंके समान हैं | उनको कोई 


कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैं । शान्ति; 


बैराग्य, विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं । उनमें शीतलता) 
सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रीति होती 


| है, जो धर्मोको उसन्न करनेवाली है । तात ! ये सब 


लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों; उसको सदा सच्चा संत जानना। 
जो शम ( मनके निग्नह 9» दम ( इन्द्रियोंके निग्रह )) नियम 
और नीतिते कभी विचल्ित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर 
बचन नहीं बोलते, जिन्हें निन्दा और स्ठ॒ति ( बढ़ाई ) दोनों 
समान हैं और मेरे चरण-कमलॉमे जिनकी ममता हैः वे गुणोंके 
धाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं। 


सुनहु असंतन्द्द केर सुभाऊ | 

भूलेहुँ संगति करिंआ् न काऊ॥ 
तिन्द कर संग सदा दुखदाई। 

जिमि कपिल॒दि घालई हरहाई ॥ 
खलन्द हृदय अति ताप बिसेषी। 

जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
जहँ कहुँ निंदा सुनहिं पराई। 

हरपहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥ 
कास क्रोध मंद छोभ परायन | 

निदेय कपटी कुटिक मलायन ॥ 
बयरू अकारन सब काहू सों। 

जो कर हित अनहित ताहू सो ॥ 
झूद छकेना झठद  देना। 

झट. भोजन. झूठ 
बोलहिं मधुर बचन जिसमि सोरा। 

खाइ सहा अजहि हृदय कठोरा ॥ 


पर ड्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। 
ते श्र पाँवर पापसय देह धरें मचुजाद 0 
( श्रीरामचरित०; उत्तर० ३८ | १--४ ३९ ) 


अब असंतों ( दुश्ें ) का ख़भाव सुनो; कभी भूलकर 


घबेना ॥ 


भरामके द्वारा संत-असंत-लक्षण-विचेचन # 


श्७५ 





भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका सक्ग सदा 
दुःख देनेवाल्य होता है । जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय 
कपिला ( सीधी और दुधार ) गायक्ों अपने सन्जसे नष्ट कर 
डालती है । दुशेके हृदयमें वहुत अधिक संताप रहता है । वे 
परायी सम्पत्ति (सुख) देखकर सदा जल्ते रहते हैं | वे जहाँ 
कहीं दूसरेकी निन्‍्दा सुन पाते हैं; वहाँ ऐसे हृषित होते हैँ 
मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना-) पा ली हो | वे काम: 
क्रोध, मद और लोभके परायण तथा निर्दयी) कपटी; कुटिंल 
और पापोंके घर होते हैं | वे बिना ह्वी कारण सब किसीसे 
बैर किया करते हैं | जो भलाई करता है; उसके साथ भी 
बुराई करते हैं | उनका श्ठा हो लेना और झूठा ही देना 
होता है | झठा दी भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता 
है ( अर्थात्‌ वे छेन-देनके व्यवहारमें झुठका आशभ्रय लेकर 
दूसरोका हक मार छेते हैं अथवा झूठी डींग हँका करते हैं 
कि हमने छा्खों रुपये ले लिये; करोड़ोंका दान कर दिया। 
इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटे और कहते हैं कि आज 
खूब माल खाकर आये | अथवा चत्रेना चबाकर रह जाते हैं 
और कहते हैं हमें बढ़िया भोजनसे वैराग्य हैः इत्यादि। 


न्न्न्््ज््अ्लअ््ज्््््िन्ि्च्््ड्ल्ल्ल्स्ल्च्च्स्ल््ल्सस््न्न् 


मतलब यह कि वे सभी बातोंमें घूठ ही बोल करते हैं| ) - 


: जैसे मोर [ बहुत मीठा बोलता हैः परंतु उस ] का हृदय 


इतना कठोर होता है कि वह महान्‌ बिषेले सॉपोंको भी खा 
जाता है। वैसे ही वे मी ऊपरसे मीठे बचन बोलते हैं [ परंतु 
हृदयके बड़े ही निदंयी होते हैं । ] 


वे दूसरोते द्रोह करते हैं और परायी सनी) परायें धन 
तथा परायी निन्‍्दाम आसक्त रहते हैँ | वे पामर तथा पाप- 
मय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं । 


छोभइ ओढ्न छोभद डासन। 
सिस्नोदर पर जमपुर जन्ञास न ॥ 
काहू की जौं सुन्हि बढ़ाई। 
स्वास छेहि. जनु जूबी आईं ॥ 
जब काहू के देखहिं बिपती । 
सुखी भए्‌ मानहुँ जग नुपती 0 
रत परिवार बिरोधी | 
छंपट कास लोभ भति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं। 
आपु गए अरु घारूहि आनहिं॥ 


स्वार्थ 











करहिं सोह बस द्रोह परावा। 

संत संग हरि कथा न भावा ॥ 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी। 

बेद बिदूबक  परधन खासी ४ 
बिप्र द्वोह पर द्वोह बिसेषा। 

दंभ कपट जिय धरें सुबेषा ॥ 


ऐसे अधम मचुज खरू कृतजुग त्रेताँ नाहिं। 
द्वापर कछुक इूंद बहु होइह॒हिं कलिजुग माहिं ॥ 
( श्रीरामचरित ०५ 'उत्तर० ३९ | १-४१ ४० ) 
(लोभ ही उनका ओढ़ना और लोम ही बिछौना होताहै 
( अर्थात्‌ लोभसे ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं । ) वे पशुआओँ- 
के समान आहार और मैथुनके ही परायण होते हैं; उन्हें 
यमपुरका भय नहीं छगता | यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते 
हैं तो वे ऐसी [ ढुःखभरी ] साँस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी 
आ गयी हो | और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं तब ऐसे 
सुखी होते हैं मानो जगत्‌ भरके राजा हो गये हों । वे खार्थ- 
परायण, परिवारवा्लके विरोधी, काम और लोमके कारण 
रूम्पट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं| वे माता; पिता; गुरु और 
ब्राह्ण--किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए ही रहतेहैं, 


[ साथ ही अपने सड्ढसे ] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। 


मोहवश दूसरोंते द्रोह करते हैं| उन्हें न संतोंका सज्ग 
अच्छा व्गता है न भगवानकी कथा ही सुहाती है| वे 
अवगुणोके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ) वेदोंके 
निन्‍्दक और जबर्दस्ती पराये धनके खामी ( छूटनेवाले ) 
होते हैं | वे दूसरोते द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण-द्रोह 
- विशेषतासे करते हैं। उनके हृदयमे दम्म और कपट भरा रहता 
है| परंद वे [ ऊपरसे ] सुन्दर वेष धारण किये रहतेहैं। 
'ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं 
होते, द्वापरमें थोड़ेले होंगे और कलयुग तो इनके 
झड-के-झंड होंगे । 
पर हिंत सरिस धर्म नहिं. भाईं। 
पर पीड़ा सम नहिं. अघसाई ॥ 
निनेय सकलऊ. पुरान बेद कर। 
कहेड तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
सर ।सरीर धरि जे पर पीरा। 
'करहिं ते सहहिं- महा भव 'भीरा॥ 


हु 


# त॑ शामचन्द्रमनिर्शश हढि भावयामि # 























करहिं सोह बस नर आम जाना अं 
स्वारथ _ रत परलोक है 
कालरूप तिन्‍्ह कहें में आता। 
सुभ अरू असुभ कमे फल दाता] | 
अस बिचारि जे परम सयाने। | 
भजहिं मोहि . संख्ृत हुख जने॥ 
त्यागहिं. कर्म सुभासुभ दायक | 
अजहिं सोहि सुर नर सुनि नायक] | 
संत असंतन्ह .के गुन भाषे। | 
ते न परहिं भव जिन्ह रूखि राले॥ | 
सुन्‌हु तात साया कृत गुन अरु दोष अनेक। | 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिआ सो अविवेक || । 
( श्रीरामचरित०; उत्तर० ४० | १-४ ४ 


(भाई | दूसरॉंकी भलाईके समान कोई धर्म रे 
और दूसरोंको दुःख पहुँचानेके समान कोई नीचता (पा 
नहीं है। तात | समस्त पुराणों और वेदोंका यह हि 
( निश्चित सिद्धान्त ) मैंने तुमसे कहा है। इस बातको प्ष 
छोग जानते हैं । मनुष्यका शरीर धारण करके जे छ९ 
दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैं; उनको जन्म-मुलुके झा, 
संकट सहने पड़ते हैं| मनुष्य मोहवश ख्वार्थपरायण हैं 
अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ | 
है । हे भाई | मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) 
उनके अच्छे और इुरे कर्मोका [ यथायोग्य ] फह के 
हूँ। यों विचारकर जो छोग परम चतुर ह मे ै 
( के प्रवाह ) को दुःखस्वरूप जानकर मुझे ही मो 
इसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कर्मो़ी | 
देवता, मनुष्य और मुनियोके नायक मुझको मी 
[ इस प्रकार ] मैंने संतों और असंतोके गुण की।। 
लोगौंने इन गुणोंकों समझ रक्खा है वे जन्म 
नहीं पड़ते | 


(तात | सुनो) मायासे रवे हुए हीं अरे । 
गुण और दोप हैं ( इनकी कोई वास्तविक ' 
गुण ( विवेक ) इसीमें है कि दोनों ही ने ब ही 
'देखना--यही अविवेक हैं! कक. 















* झासकका कतव्य केवल कर लेना और राज्यमैं शान्ति-- 
बनाये रखना, जनताको आन्तरिक एवं बाह्य उपद्रवों- 
। 9 बचाना ही नहीं है । शासकका कर्तव्य जनताके योगक्षेम- 
| क्षी व्यवस्था करना भी है और यह योगश्षेमकी व्यवस्था 
। विचारवान्‌ पुरुषके लिये छोंकिक उतनी आवश्यक नहीं 
| है जितनी परलोकके लिये आवश्यक है; क्योंकि जीव- 
। क्षे अनन्त जीवनमें एक देहकी आयु बहुत ही नगप्प है। 


| रोग; अकाल) चौरादिके उत्पातका प्रशमन जैसे शासक- 
| क्षा कर्तव्य है; वैसे ही शासकका परम कर्तव्य है--जनतामें 
५ सदाचारः संयम सत्य आदि सद्गुणोंकी जाणति एवं जन- 
+ रुचिकों धर्म तथा परमात्माकी ओर उन्मुख्व॒ करना | यह 
|| किये बिना समाजमें शी) अनुझासन एंवं सुव्यवस्था बनी 
रह नहीं सकती | 


| राम-राज्यमें प्रजा खभावते धर्मरत थी। धर्माचरण 
| एवं अनुशासनका उपदेश-आदेश किसीको देनेकी 
१ भावश्यकता नहीं थी। समाजमें किसी प्रकारका कोई 
(इपद्ठव नहीं था । 
देहिक देविक भौतिक तापा। 
राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 


परंतु परमार्थकी ग्राप्ति--आध्यात्मिक उन्नतिकी तो 
। सीमा नहीं है । अतः उसके सम्बन्धर्मं उपदेशकी आवश्यकता 
| नहीं है; यह नहीं कहा जा सकता । राजाधिराज 
फावर्ती सम्राटके रूपमें भ्रीरबुनाथजीके ल्यि आवश्यक 
था कि वे प्रजाको अपना अभिप्राय बतलाते और प्रजाको 

उसके परमकर्तब्यका निर्देश करते | यह उन्होंने किया-- 


एक जार रघुनाथ बोलाए। 
3 युर छ्विज पुरवासी सब आए ॥ 
बैठे गुर सुनि खरु द्विज सआन | 

बोले बयत भगत भ्रव भजन ॥ 
जुन्‌हु सफल पुरजन मम बानी। 

कहडे म कछु ममता डर जआानी ॥ 
"नह अनीति नहिं कछु पर्ुताई। 

सुनहु करडु जो सुम्दद्दि सोहाईं ॥ 


भोर।० द० ले० ३३--३७-- 


| के हे औरामका प्रजाक्ी दिव्य दफ्देश कर 
ह श्रीरामका प्रजाको दिव्य उपदेश 





श्५७ 





सोइ सेवक प्रियत्म मम सोई। 
मम अनुसासन माने जोईं ॥ 
कछु भाषों भाई। 
तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
बढ़ें भाग सानुष॒ तनु पावा। 
सुर दुरेस सब गंथन्दि गावा ॥ 
साधन धाम भोच्छ कर द्वारा। 
पाह न जेहिं परछोक संवारा ॥ 
सो परन्न दुख पावइ सिर धुनि ध्रुनि पछिताइ। 
कार्लह कर्मेहि इस्वरहिं मिथ्या दोष छगाइ ॥ 
( भ्रीरामचरिति०, उत्तर० ४२ | १-४; ४३ ) 
एक बार भीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजी 
ब्राह्षण और अन्य सब नगरनिवासी समभामें आये। जब 
गुरु, मुनि; ब्राह्षण तथा अन्य सब सजन यथायोग्य बैठ 
गये; तब भक्तोंके जन्म-सरणको मिटानेवाले भीरामजी वचन 
बोले-हे समस्त नगरनिवासियों | मेरी वात सुनिये। यह 
वात मैं छृदयमें कुछ ममता छाकर नहीं कहता । 
न अनीतिंकी वात कहता हूँ. और न इसमें कुछ 
प्रभुता ही है। इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर; 
ध्यान देकर ] मेरी बातोंको सुन को और [फिर ] 
यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो | 
बही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है; जो मेरी आज्ञा 
माने । भाई | यदि मैं कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय 
भुछाकर ( बेखटके) मुझे रोक देना। बढ़े भाग्यते यह 
मनुष्यशरीर मिला है | सब ग्न्थोने यही कहा है कि यह 
शरीर देवताओंकों भी हुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है )। 
यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है। इसे पाकर 
भी जिसने परलछोक न बना लिया; वह परलोकमम दुःख पाता 
है, सिर पीट-पीटकर पछताताः है तथा [ अपना दोष न 
समझकर ] काछपरः कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष - 
रूगाता है । 
एट्टि तन कर फछ बिषय न भाई। 
स्रगेंड खतप अंत दुखदाई ॥ 
तर तलु पाई बियर सन देहीं। 
पछटि सुधा ते सठ बिष छेह्ीं ॥ 


जों भनीति 
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दाहि कह भलक कहइह ने कोई । 
हे गुंजा अहद परस भनि खोई 0 
आकर प्वारि रूच्छ च्योरासी । 
ज्ोनि भ्रसत यह जिद अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
कार कर्म सुभाव गुन बेरा ॥ 
क्रुना नर देही। 
देत इस बिनु हेतु सनेही॥ 
नर तनु भव बारिधि कह बेरो। 
सन्मुख मर्त अजुप्ह मेरो ॥ 
करनधार  सदगुर इृढ़ नावा। 
दुलभ साज सुकभ करि पावा ॥ 
जो न तरे भद सागर नर समाज अस पाह। 
लो कृत निंदुक मंद्मति आत्माइन गति जाइ॥ 
( भीरामचरित॒०) उत्तर० ४३॥ १-४) '४डी४ )। 
* (भाई | इस छशरीरके प्राप्त दोनेका फल 
_ बिषयमोग नहीं है। [ इस जगतके भोगोंकी तो बात ही 
. क्या ] खर्गका भोग भी.बहुत थोड़ा है और अन्तर्म दुःख 
देनेवाला है। अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयों 
मन छगा देते हैं; वे मूख अमृतको बदलकर विष ले लेते हैं। 
जौ पार्समणिको खोकर बदलेमें घुघवी ले लेता है; उसको 
कभी कोई भला ( बुद्धिमान्‌ ) नढीं कहता । यह अविनाशी 
जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्धिज- ] चार 
खानों और चौरासी छाख योनियोम चक्र लगाता रहता 
है | मायाकी प्रेरणासे काछ। कर्म) स्वभाव और गुणसे घिरा 
छुआ ( इनके वहा हुआ ) यह सदा भट्कता रहता है। 
बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया 
करके इसे मनुष्यका शरीर देते हैं | यह मनुष्यका शरीर 
भवसागर [ से तारने ] के लिये बेड़ा ( जहाज ) है; मेरी 
कृपा ही अनुकूल वायु है एवं सदुगुरु इस मजबूत जहाजके 
कर्णधार ( खेनेवाले ) हैं| इस प्रकार हुल॑भ ( कठिनतासे 
मिलनेताले ) साधन सुलूम होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) 
उसे प्राप्त हो गये है। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव- 
सागरते न तरे। वह कृतष्म और मन्द-बुद्धि है और 
आत्तहृत्या करनेबालेकी गतिको प्राप्त होता है । 
जो परलोक एहों सुख घचहहू। 
सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहद्दू ॥ 
सुलभ सुखद मारग यद भाई। 
भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 


कबहुँक करि 


्ः 


& ते रामचंन्द्रमनिश ह॒दि भावयासि # 

















स्यान भगस प्रत्यूद अनेका। 
साधन कठिन न सन क्हुँ 
करत कष्ट बहु पावद कोऊ। । 
भक्ति द्वीन मोहि भ्रिय नहिं पोड॥ | 
भक्ति सुतंत्र सकछ सुख खानी। | 
बिछु सतख्ंग न पायहिं प्रानी॥ । 
पुन्य पुंञ बिनु सिल॒हिं ल संता। ; 
सतसंगति संस्ति कर अंता॥ | 
पुन्म पुक जग सह चहिं दूजा। । 
सन क्रम बचन दिप्र पद पूजा॥ | 
सालुकूल तेह्टि पर सुनि देवा। ' । 
जो तजि कपदु करइ हज सेवा॥ | 


औरड पक गुपुत सत सबहि कहड़े कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावह मोरि॥ | 
( श्रीरामचरित ० उत्तर० ४४ । १-४ ४| 


ध्यदि परलोकर्मं ओर यहाँ [ दोनों जगह ] मुस ऋ 
हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदयमें दृढ्ताते पकड़ सो 
भाई | यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलूम और सुखद 
पुराणों और वेदोंने इसे गाया है। ज्ञान अगम ( हु।|/ 
है, [ और ] उसकी प्राप्तिमें अनेकों विध्न हैं | उसका 
कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार रह | 
बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा भी लेता है; तो क * 
भक्तिरह्वित होनेले मुझको प्रिय नहीं होता | म्ि ह५ 
है और सब सुखोंकी खान है । परंठ सत्सज्न ( संत 
के बिना प्राणी. इसे नहीं पा सकते। और ३९ ९ 
बिना संत नहीं मिलते । सत्संगति द्वी संस॒ति ( ! 
चक्र ) का अन्त करती है। जगतमे पुष्य ४० 
[ उसके समान ] दूसरा नहीं। वह है 
बचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना | जो * 
करके ब्राह्मणॉकी सेवा करता है? उसपर «के 
प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गु्त मत है. दे 
हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके भरत 
मेरी भक्ति नहीं पाता । या 


प्रयासा [| उपवा | | 
कहहु भगति पथ कवन हप उप 









डर 


८ 


ध्क्े 
2 के 


सरक सुभाव न सन छुटिछाई 
जथा छाभ 





मोर दास कंहाइ नर आसा। 
करइ तो कहहु कहा बिस्‍्वासा ॥ 

ट बहुत कहदें का कथा बढ़ाई। 
एहिं आचरन बस्य मैं भाई ॥ 

वैर न बिग्नद आस न ज्रासा। 
सुखमय ताहि रूदा सब आसा ॥ 

अनिकेत असानी। 
अनघ अरोप दच्छ बिग्यानी ॥ 

प्रीति सदा सजन संसर्गों। 
ठूंन सस निषय स्वर्ग अपबर्गा॥ 

भगति पच्छ दृउ नहिं सठताई। 
| दुष्ट तक॑ सब  वूरि बहाई ॥ 
|. अम गुन आस नास रत गत ससता मद सोह | 
. ता कर सुख सोह जानइ परानंद संदोह ॥ 

...._( श्रीरामचरित०) उत्तर० ४५। १-४३ ४६ ) 


|. 'कद्दो तो भक्तिमार्गम कौन-सा परिश्रम है १ इसमें 
है| न योगकी आवश्यकता है न यज्ञ) जप) तप और 
॥| उपवासकी | [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल 
3९ भाव हो; मनमें कुटिछता न हो और जो कुछ भी 
| /ध मिछ जाय; उसीमें सदा संतोष रक्खे | मेरा दास कहलाकर 
| यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता दै। तो तुम्हीं कहो; 


अनारभ 













। आस्था बहुत ही निबेल है।) बहुत बात बढ़ाकर क्‍या 

कहूँ ! हे भाश्यो | मैं तो इसी आचरणके वहमें हूँ। न 
किसीसे बैर करे; न लड़ाई-झगड़ा करे! न आशा रक्खे। न 
भय ही करे | उसके लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं । 
कोई भी आरम्म (फलकी इच्छाते कम) नहीं 
करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमें 
॥ ता नहीं है ), जो मानहीन) पापद्दीन और क्रोधददीन है; 
जो [ भक्ति फरनेमें ] निपुण और विज्ञानवान्‌ है । संतजनो- 
+ संसुर्ग ( सत्सज्ञ ) से जिसे सदा प्रेम है; जिसके मनरमें 
| पे विधय--यहाँतक कि खर्ग और मुक्तितक [ मक्तिके 
न्‍ रा + दणके समान हैं | जो भक्तिके पक्षमें हठ ऋरता 

 [ दूसरेके सतका खण्डन करनेकी ] मूर्ता नहीं 
शा जिसने सब कुतकोंकों दूर बहा दिया है? जो 
द भद और शहर और मेरे नामके परायण है एवं ममताः 
[ ५ भोहसे रहित है, उसका सुख यह्दी जानता है? जो 
“सत्मारूप ] परमामम्दराशिकों प्राप्त है |! 


| ......॥। भजाको दिव्य उपदेश + 


| उसका ( मुझपर ) क्या विश्वास है १ ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर . 


२०५ 


काकभुशुण्डिपर कृपा 

* भक्तवत्सल दशरथ-अजिरविद्ारी श्रीराम काकभुझुण्डिपर _ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर वोले-- & 

काकभसुंदि समागु बर अति प्रसस्ध मोहि जानि। 

अनिमादिक सिधि अपर रिघि मोच्छ सकछ सुख खानि ॥ 


ग्यान विवेक बिरति बिग्याना। 
सुनि दुलेस गुन ले जग नानाग| 
भाज्॒ पेडें सब संसय नाहीं। 
. मायु जो तोहि भाव मन साहीं॥ 
सुनि प्रश्चु बचन अधिक अलुरागेड। 
सन अनुसान करन तब छागेले ॥ 
. ( भीरामचरित०) उत्तर० ८३ [ ख], ८३ ॥१-२ ) 
“काकभुशुण्छि | तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर चर 
माँग ले। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ; दूसरी ऋद्धियाँ तथा 
सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, शान) विवेक) बैराग्य, विशान 
( तत्तज्ञान ) और बे अनेकों गुण जो जगत मुनियोक्ति लिये 
भी दुलमभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूँगा, इसमें संदेह नहीं। 
जो तेरे मन भाये) सो माँग छे |? ये प्रभुके वचन सुनकर मैं 
बहुत ही प्रेममें भर गया | तब मनमें अनुमान करने लगा | 


किंतु भुशुण्डिजी कहाँ इतने भोले थे। ऋष्धि-सिद्धि 
और मोक्ष-ये उन्हें प्रदब्ध नहीं कर सकते थे । उन्होंने 
माँगा अविरल भक्तिका वरदान | 
कृपासिन्धु इस वरदान- माँगनेते अत्यधिक प्रसन्न हुए | 
वे उत्फुछ-भीमुख बोले-- 
सुद्ुु बायस तें सहज सयाना। 
काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति तें सागी। 
नहिं ज़ग कोउ तोहि सम बद़भागी ॥ 
जो सुनि कोटि जतन नहिं ऊहहीं। 
जे जप जोग अनछ तन दहहीं ॥ 
रीक्षेड देखि तोरि चतुराई। 
मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुध॒ बिहंग प्रसाद अब सोरें। 
सब सुभ गुम बसिदृर्दि उर तोरें ॥ 
भसगति ग्याज दिग्यातन बिरागा। 
जोग चरित्र रहस्य  बिभागा॥ 











पलक 


जानब ते सबही कर भेदा। 
मम भ्रसाद नहिं. साधन खेदा ॥ 

माया संभव अऋम सब अब न बव्यापिहृदिं तोहि। 

जानेसु ब्रह्म अनादि खज अगुन गुनाकर मोहि ॥ 

मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । 

कार्य बचन सन सम पद्‌ करेसु अचल अलुराग 0 

( भीरामचरित०) उत्तर० ८४ | १-४ <५ ) 

धकाक ] सुन) तू खमावसे ही बुद्धिमान्‌ है। ऐसा 
बरदान कैंसे न मौंगता ? तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग 
ली) जगतूमें तेरे समान बड़मागी कोई नहीं है । वे मुनि जो 
जप और योगकी अमिते धारीर जलाते रहते हैं करोड़ों यत् 
करके भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते, बही भक्ति 
वने माँगी | तेरी चतुरता देखकर मैं री गया | यह चतुस्ता 
मुझे बहुत ही अच्छी लगी | दे पक्षी | सुनः मेरी कृपासे 
अब समस्त शुभ गुण तेरे ददयमें बसेंगे। भक्ति। ज्ञानः 
विज्ञान--वैराग्य) योग; मेरी लीछाएँ ओर उनके रहस्य तथा 
विभाग इन सबके मेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगा | 
तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा | मायाते उत्पन्न सब भ्रम 
अब तुझको नहीं व्यापेंगे | मुझे अनादि, अजन्मां; अगुण 
( प्रकृतिके गुणोंसे रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी 
खान ब्रह्म जानना । हे काक ! सुन) मुझे भक्त निरन्तर प्रिय 
हैं--यों विचार॒कर शरीर; वचन ओर मनसे मेरे चरणोंमें 
अटल प्रेम करना | 


ने जूते चने जम जाम जननी कान अक कम 





सब मम प्रिय सब मम. उपजाए। 


#५ व 
न 


# हे रामसम्द्रमनिर्श दि भावयामि # 


. पविश्न; सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक! वी! ५ 






















जी अजीज क्‍ीओी 


पुनि पुनि सत्य कह तोहि पाहीं 
भगति दीन बिरंचि किन होईं। 
सब जीवहु सम प्रिय 
अगतिवंत अति नीचड हे ह 
सुचि सुसीछ सेवक सुमति भिय कहु काहि न छग। 
श्रुति पुरान कद्द नीति असि सावधान सुनु काग] । 
( श्रीरमचरिति०, उत्तर० ८५ | ः 
“अब मेरी सत्य, सुगम) वेदादिके द्वारा वणिंत 
निर्मल वाणी सुन । मैं तुझको यह “निज रिद्धर 
सुनाता हूँ | सुनकर मनमें धारण कर और सब तक्कप 
भजन कर | यह सारा संसार मेरी मायाते उद्बररे 
[ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं | वे सम प 
प्रिय हैं; क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं।[शि! 
मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मु 
भी ह्विजः ढ्वजोमें भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण केक 
उनमें भी वेदोक्त धर्ममर चलनेवाले। उनमें मे 
( वैराग्यवान्‌_) मुझे प्रिय हैं । वैराग्यवानोम फिर शत 
शानियोसे भी अत्यन्त प्रिय विशानी हैं । विशानियेंे मै 
मुझे अपना दास है; जिसे मेरी ही गति ( आभव) 0 
दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझते बार्वार सल॑ (# 
छिद्धान्त”) कहता हूँ. कि मुझे अपने सेवकके समा हि 
भी नहीं है। मक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो! क 
जीबोंके समान ही प्रिय है | परंत॒ मक्तिमाव्‌ अर! 
मी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है? यह मेरी पी । 
प्यारा नहीं रूगता ! वेद और पुराण ऐसी है मी 
हैं। हे काक | सावधान होकर सुन | 
एक पिता के बिपुक कुमारा 
होहिं. पृथक शुन सीक ई* | 


कोड पंडित कोड तापस म्याता। ॥ 
का होड़ ही 





स्लो सुत प्रिय पिसु आय ससाना। 

जय्पि सो सब भाँति अयाना ॥ 
दि बिधि जीव घराचर जेते। 

ज्िजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल बिस्त यह मोर उपाया। 

सथ पर सोहि बरायरि दाया॥ 
तिन्‍्ह महँ जो परिह्रि सद॑ साया। 

भजे सोहि सन बच जरू काया ॥ 
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव 'चराचर कोइह। 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
सत्य कहें खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानभरिय । 
अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ 
कबहूँ कारक न व्यापिद्टि तोही। 

सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥ 






(एक पिताके बहुतसे पुत्र प्रथक्‌-प्रथक्‌ गुण) 


चित्रकूट पहुँचकर भरतने श्रीरामके आश्रमकों ढूँढ़ 

प्रयत्न किया और उन्हें उस आश्रमका दर्शन हो 

द । वहाँ सुलगती हुई अग्निका घुओं ऊपरकों उठ रहा 

| था। भरत शब्रुघ्न आदिको साथ के भीरामके आशभ्रमपर 

गये | उनकी पर्णशाल्ता देखी तथा रोते-रोते उनके चरणोँमें 

पड़े | औराम उन सबको दृृृदयते रूगाकर बड़े प्रेमसे 

मिले | उन्होंने भाई भरतको हाथते पकड़कर उठाया) 

। उनका मस्तक सूँघा और उन्हें हृदयसे छगा लिया । फिर 
| उन्हें गोद बैठाकर भीरामने बढ़े आदरसे पूछा-- 


कुशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश ह 
फल तेज्भूत्‌ पिता तात यद्रण्यं ववमागतः । 
न हि त्व॑ जीवतस्तस्य वनमामन्तुमहंसि॥ 


बत पश्यामि द्राद भरतमागतस्‌ | 
इस्पिन्‌ कि तात वनसाग्रतः ॥ 


# ओऔरामका बोति-उपदेश # 
च्य्य्य्िििित याद ८ 
न्न्न्स््श््् 


( वा० रा०) अयगोध्या० ३०० | ४-११ ) । 


श्र 








कोई दानी । कोई सवेश और कोई धर्मपरायण होता है | 
पिताका प्रेम इन सभीपर समान होता है | परंतु 
इनमेंसे यदि कोई मन; वचन और कर्मले पिंताका ही भक्त 
होता है; सप्ममें भी दूसरा घर्म नहीं जानता) वह पुत्र पिता- 
को प्राणोंके समान प्रिय होता है? चाहे वह सब 
प्रकारते अशान (मूल ) ही हो। इसी प्रकार तियंक्‌ ( पद्ष- 
पक्की ) देव) मनुष्य ओर असुरोसमेत जितने भी चेतन और 
जड जीव हैं, [ जिनते भर हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा 
ही पैदा किया हुआ है | अतः संबपर मेरी बराबर 
दया है | परंतु इनमेंसे जो मर और माया छोड़कर मन; 
वचन और शरीरसे मुझको मजता है | वह पुरुष हो) नपुंसक 


' हे) जी हो अथवा चर-अचर--कोई भी जीव हो; कपट 


छोड़कर जो भी सबंभावसे मुझे मजता हैः वही मुझे परम 
प्रिय है । दे पक्षी | में तुझते सत्य कहता हूँ? पवित्र ( अनन्य 


( भीरामचरित०) उत्तर० ८६ | १--४; ८७४८७ | १) घ्वं निष्काम ) सेवक मुझे प्रार्णेके समान प्यारा है। यह 


विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज | तुझ 


द | ख़माब और आचरणवाले होते हैं | कोई पण्डित होता काल कभी नहीं व्यापेगा | निरन्तर मेरा ससरण ओर भजन 
, है कोई तपस्बी, कोई. ज्ञानी) कोई धनी कोई झूस्वीर: करते रहना |? 


“-कऔै<22>९**+<8---#- 


श्रीरामका नीति-उपदेश 


कचिन्लु धरते तात राजा यत्‌ त्वमिहागतः । 
कचिन्न दीन सहसा राजा लोकान्तर गतः॥ 
कशथ्चित्‌ सौम्य नते राज्य अर बालय शाधतम्‌ । 
तात पितुः सत्यपराक्रम || 
कचिद्‌ दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः | 
राजस्याश्रमेधानामाहर्ता.. धर्मनिभ्चितः ॥ 
स कबिद्‌ ब्राह्मणो विद्वान धर्मनित्यो महाद्युति)। 
हृक्ष्याकृणाम॒पाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते॥ 
तात कचिच कोसल्या सुमित्रा च प्रजावती । 
सुखिनी कचिदायों च देवी नन्द॒ति केकयी ॥ 
कचिद्‌ विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुशुतः । 
पुरोहित ॥ 


कबिच्छृश्रूपसे 






कद -- 





२६२ 

ततात | पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वनमें आये 
हो १ उनके जीते-जी तो तुम वनमें नहीं आ सकते थे । 
मैं दीधकालके बाद दूरसे ( नानाके घरस़े ) आये हुए 
भरतको आज इस वनमें देख रहा हूँ। परंतु इनका 
शरीर बहुत दुर्बल हो गया है | तात ! तुम क्यों बनमें आये 
हो ! भाई ! महाराज जीवित हैं न ९ कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परछोकवासी 
हो गये हों और इसीलिये तुम्हें खयं॑ यहाँ आना पड़ा 
हो ! सौम्य.! तुम अभी बालक हो, इसलिये परम्परासे 
चछा आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया ( 
संत्यपराक्रती तात भरत ! तुम पिताजीकी सेवा-झुश्रूषा 
तो करते हो न १ जो धर्मपर अटल रहनेवाले हैं 
तथा जिन्होंने राजसूय एवं अद्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान 
किया है, वे सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशलू तो 
हैं; न १ तात | क्‍या तुम सदा धर्ममें त्पर रहनेवाले, 
विद्वान, तरह्मवेत्ता और इक्ष्वाकुकुछके आचार्य महातेजखी 
बसिष्ठजीकी यथावत्‌ पूजा करते हो १ भाई ! क्या 








माता कौसृत्या सुखसे हैं.! उत्तम संतानवाली सुमित्रा 


प्रसन्न हैं और आर्या केकेयी देवी भी आनन्दित हैं 
जो उत्तम. कुछमें उत्पन्न, विनयसम्पन्न, बहुश्रुत, किसीके 
दोष न देखनेवाले तथा शाज्रोक्त धर्मोपर निरन्तर दृष्टि 
रखनेवाले हैं, उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः सत्कार 
किया हैं ! 
कब्रिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञों मतिसानुजु) । 
हुत॑ च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा।॥ 
कचिद देवान पित॒न्‌ भृत्यान्‌ गुरून पितृसमानपि । 
बृद्धांथ तात वद्यांथ ब्राह्मणांथामिमन्यसे 
इष्वल्वर्सम्पत्रमर्थशाखविशारूस्‌_। 
सुधन्वानमुपाध्यायं कचित्‌ त्व॑ तात मन्यसे || 
कचिदात्मसमाः शूरा। शुतव॒न्तो जितेन्द्रिया) | 


.._“« बुलीनाशेज्वितज्ञाथ इतास्ते तात मेन्त्रिण: ॥ 


# से रामचब्तमसिश हृदि भाषयामि # 


(क्बेन्‍मीबए> जे क >ो के ज्मनाप-क <००अ०-+ सजम के जाफनननानलल न 

















अन्त्रो विजयसूल है 
सुसंबतो मन्त्रिुरेरपात्येः शाहकोहि। 
कशचिलिद्रावर्श नेषि कब्ित कालेज्यबछर ४ 
कशिश्वापररात्रेपु... चिन्तयस्ते । 
कसिन्मन्त्रणसे नेकः कचित्न बहुणिः फू 
कलित्‌ ते सन्त्रितो सन्‍्त्रो राष्ट्र न परिषावति॥ 
कशिदर्थ विनिश्चित्प लघु कर महोद्पा 
क्षित्रमारमसे कर्म न दीर्घयति गा 
कश्चिन्तु सुकृतान्येव इृतरूफाणि वा ए)| 
विदुस्ते सर्वकायोणि न कर्तव्यानि पाषिषा॥ 
कचिश तकेंयुत्तया वा ये चाप्यपरिकीतिता। 
त्वया वा तब वामास्यजुध्यते तात मलिक 
( बा० रा०) अयोध्या० १००। १२-॥ 
“हवनविधिके ज्ञाता, बुद्धिमान्‌ और सरल समन्न 
जिन ब्राह्मण देवताको तुमने अगहोगका 
लिये नियुक्त किया है, वे सदा ठीक फ़ा, 
आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि ; 
अग्निमें आहुति दे दी गयी और अब अपुव # 
हवन करना है. १ तात ! क्या तुम देवताओं, 
भृत्यों। गुरुजनों, पिताके समान आदरणीय /] 
और ब्राह्मणोंका सम्मान करते हो ! 
मन्त्रहित श्रेष्ठ वाणेके प्रयोग तथा मत 
अल्लोके प्रयोगके ज्ञानसे सम्पन्न और अपर ] 
नीति ) के अच्छे पण्डित हैं; उन आंच 9 | 
क्‍या तुम समादर करते हो १ वात ! 
अपने ही सपान शरीर, शालक्ष, मिर्तेक | 
तथा बाहरी चेशओंसे ही मतकी बति ते 
सुयोग्य व्यक्तियोंको ही मन्त्री बताया है / 
अच्छी मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका * 
वह भी तमी सफल होती है, जे यो द 
मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा मी. 




















# शीरामका नौति-उपदेश # 


7-7 छछऋऋछऋऋऋ्िऋ-नः:<यडदयदय4य घन 
हुंम असमयमें ही निद्राके वशीभूत तो नहीं होते १ 
प्मयपर जाग जाते हो न ! रातके पिछले पहरमें अर्य- 
घिद्विके उपायपर विचार करते हो न ९ ( कोई भी 
गुप्त मन्त्रणा दोसे चार कार्नोतक ह्वी गुप्त रहती है; छः 





। क्ानेंमें जाते ही वह छूट जाती है, अतः मैं पूछता 


हूँ--) तुम किसी ग्रूढ़ विषयपर अकेले ही तो बिचार 
नहीं करते ? अथवा बहुत छोगोंके साथ बेठकर तो 
मन्त्रणा नहीं करते १ कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 
तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मन्त्रणा फ्रूटकर शत्रुंके 
राज्यवक फेल जाती हो ! रघुनन्दन ! जिसका साधन 
बहुत छोटा और फ़छ बहुत बड़ा हो, ऐसे का्यका 
निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीत्र ग्रारम्म कर देते 


हो न १ उसमें विलम्ब तो नहीं करते १ तुम्हार॑ सब. 
> कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके समीप पहुँचने- 
पर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात द्वोते हैं न १ कहीं ऐसा 


तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमकों वे पहले ही 

जान लेते हों १ तात ! तुम्हारे निश्चित किये हुए 

विचारोंको तुम्हारे या मन्त्रियोंके प्रकट न करनेपर भी 

दूसरे छोग तर्क और युक्तियोंके द्वारा जान तो नहीं 

लेते ! ( तथा तुमको और तुम्हारे अमात्योको दूसरोंके 

गुप्त विचारोंका पता छगता रहता है न १) 
फश्चित्‌ सहस्नेमृंखोणामेकमिच्छसि पण्डितस्‌ | 
पण्डितों छार्थकृच्छेषु कुयोज्िःभेयस महत्‌॥ 
सहख्ाण्यपि धूखोणां यद्ुपास्ते महीपतिः | 

: अथवाप्ययुतान्थेव नास्ति तेषु सहायता।॥ 

: एकोड्प्यसात्यों मेधावी शरो दक्षो विचक्षणः | 


क्‍ . 'राजान॑ राजपुत्र॑ वा प्रापयेन्महती श्रियम्‌ ॥ 
' .. चन्पुरु्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः | 


जपन्याश्र जघन्येषु भृत्यास्तें तात योजिता। ॥ 


ः अम्ात्यानुपधातीतान्‌ पितपेत!महाज्शुचीन । 
अष्ाब्ह्रेहेु कबित्‌ स्व॑ नियोजयसि कर्मस ॥ 


श्३ 





कच्चिन्नोग्रेण द॒ण्डेन भृशमुद्देजिताः अजा: । 
राष्ट्र तवावजानन्ति मन्त्रिण/ केकयीसुत ॥ 
कश्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतित॑ यथा | 
उम्रप्रतिग्रहीतार॑ कामयानमित्र॒ ल्वियः ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०० | २२--२८ ) 
- तुम सहल्नों मू्खोंके बदले एक पण्डितको ही अपने 
पास रखनेकी इच्छा रखते हो न! क्योंकि विद्वान पुरुष ही 
अर्थ॑संकटके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है | 
यदि राजा हजार या दस हजार मूखोंको अपने पास 
रख ले तो भी उनसे अवसरपर कोई अच्छी सहायता 
नहीं मिलती | यदि एक मन्‍्त्री भी मेधावी, शूरवीर, 
चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमारको 
बहुत बड़ी सम्पत्तिकी ग्राप्ति करा सकता है। तात ! 
तुमने प्रधान व्यक्तियोंको प्रधान, मध्यम श्रेणीके मनुष्योको 
मध्यम और छोटी श्रेणीके छोगोंको छोटे ही काममें 
नियुक्त किया है न! जो घूस न लेते हों अथवा 
निःछल हों, बाप-दादोंके समयसे ही काम करते आ 
रहे हों तथा बादर-भीतरसे पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे 
अमात्योंकों ही तुम उत्तम कार्योंमे नियुक्त करते हो न ! 
कैकेयीकुमार ! तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 
अत्यन्त उद्विग्ग होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार 
तो नहीं करती १ जैसे पवित्र याजक पंतित यजमानका 
तथा ख्त्रियाँ कामचारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं; 
उसी प्रकार प्रजा कठोरतापृवंक अधिक कर लेनेंके 
कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ९ 
उपायकुशल वेध॑ अृत्यसंदूषणे रतम्‌। 
श्रमैश्वर्यकामं च यो हन्ति न स हच्यते ॥ 
कच्चिद्‌ शृष्थ श्र इतिसान्‌ मतिमाव्छुचि) | - 
कुलीनशालुरक्तश्न दक्ष सेनापति। कृत! ॥ 
बलवन्तथ कबित्‌ ते सुख्या युद्धविशारदा। 
'हष्टापदानाविकरान्तास्वया सत्कृत्य मानिता॥ 














55 # ते रामयस्टरमनियां हि भाषयामि # क्‍ ॥ 


कच्चिदू बलस्य भक्त च वेतन जे सिम यथोचितस्‌। 
सम्प्राप्तकालं दात्यं ददासि न विलम्बसे ॥ 
कालातिक्रमणे श्लेष भक्तवेतनयोभ्रेता! । 
भर्तुरप्यतिकु प्यन्ति सोइनथ सुमहान्‌ छृतः ॥ 
कचित्‌ सव5जुरक्तारत्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । 
कचित प्राणांस्तवार्थेपु संत्यजन्ति समाहिताः ॥ 
कश्चिजञानपदो विद्वान्‌ दक्षिणाः प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥| 
कथिदशदशान्येष॒ खपशे दश पश्च च। 
त्रिभिद्चिभिरविज्ञातेव॑त्ति तीथानि चारकेः ॥ 


कचिद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांश् सर्वदा । 
. दुबलाननवज्ञाय रिपुस्ददन ।। 


( वा० रा०) अयोध्या० १०० | २९---३७ ) 

“जो साम-दान आदि उपायोंके ग्रयोगमें कुशल, 

- राजनीतिशास्नका विद्वान, विल्लासी, भृत्योंकों फोड़नेमें 
छगा हुआ, शूर ( मरनेसे न डरनेवाछा ) तथा राजाके 
राज्यको हृड़प लेनेकी इच्छा रखनेवाला है--ऐसे पुरुष- 
को जो राजा नहीं मार डाह़ता, वह खय॑ उसके 
हाथसे मारा जाता, है | तुमने सदा संतुष्ट 


रहनेवाले, शूरवीर, घैय॑वान, बुद्धिमान्‌, पवित्र, कुछीस ' 


एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले, रणकर्मदक्ष पुरुषको ही 
सेनापति बनाया है न ९ तुम्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा 
( सेनापति ) बल्वान, युद्धकुआछ और पराक्रमी तो 


हे हैं न? क्‍या तुमने उनके शौर्यकी परीक्षा कर ली है १ 


तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक सम्मान पाते 
रहते हैं. ? सैनिकोको देनेके लिये नियत किया हुआ 
समुचित वेतन और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न, 
देनेमें विकमम्य तो नहीं करते ! यदि समय बिताकर 


भत्ता और वेतन दिये जाते हैं तो सैनिक अपने 


खामीपर भी अत्यन्त कुपित हो जाते हैं और इसके 
कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। 


.. ठत्तम कुहमें उत्पन्न मन्‍्त्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी 







तुमसे प्रेम रखते हैं. न ९ वे तुम्हारे हि 
होकर अपने ग्राणोंका त्याग करनेके ढिये हिल 
हैं. न ! मरत | तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियु् हे 
है, वद पुरुष अपने ही देशका निवास, कि 
कुशल, प्रतिमाशादी और जैसा कह्दा जाय, कै! । 
बात दूसरेके सामने कहनेवाद्ा और सदसबिविकणु। 
न? तुम शल्रुपक्षके अठारंद और आपने | 
पंद्रह तीथोंकी तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरोंद्राग दे 
या जाँच-पड़ताल करते रहते हो न १ शहरुपूतन | 
श॒त्रुओंकी तुमने राज्यसे निकाल दिया है, वे यदि | 
छौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझग्का 
उपेक्षा तो नहीं करते ९ 


कषिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेपपे 
अनर्थकुशला श्ोते बाला! पष्डितमातित|। 


१. शत्रुपक्षके मन्‍्त्री) पुरोहित) युवराज) सेनापतिशए ५ 


अन्तर्वेशिक (अन्तःपुरका अध्यक्ष); कारागाराध्यक्ष 
यथायोग्य कार्योमें धनका ब्यय करनेवाला उंचिष। 

( पहरेदारोंको काम बतानेवाल्य )) नगराध्यक्ष ( कोल 
कार्यनिर्माणकर्ता ( शिल्पियोंका परिचालक ) 
समाध्यक्ष, दुणष्डपाछः हुर्गपाछ) राष्ट्रीमापह * 
वनरक्षक--ये. अठारद तीर्थ हैं। जिनपर । 
रखनी चाहिये | मतान्तरसे ये अठारद तीर्ष ४ 
हैं--मन्त्री/ पुरोहित; युवराज) सेनापति! दमा 
पुराध्यक्ष; कारागाराध्यक्ष धनाध्यक्षः गा डे 
काम बतानेवाल्छ) वादी-प्रतिबादीसे मा कं 
बाल्ग) प्राडविवाक (वकील), धर्मों " 
व्यवहार-निर्णेता, सभ्य; सेनाको जीविंका- 
देनेका अधिकारी ( सेनानायक ) 2 
होनेपर वेतन देनेके लिये राजासे धन के | 
राष्ट्रसीमापाछ तथा वनरक्षक) है! 


"2 
/ 
)) 












अधिकारी तथा जल) पर्वत) वन एवं ढंग ह 
करनेवाल्व--इनपर राजाकों दृष्टि | 

२. उपयुक्त अठारह तीरथोर्मिसे आदि 
शेष पंद्रह तीये अपने पक्षके भी बड़ा परीक्षण जप 


+< 
री 


धर्मशास्रेप सुख्येघु विद्यमानेषु दुबयुधा। । 
बुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्य निरथे प्रवदन्ति ते ॥ 
बीरेरथ्युषितां पुर्वमसाक॑ तात पूर्वकेः । 
सत्यनामां दृढद्वारों हस्त्यश्वरथसंकुलास | 
ब्राह्मण! ध्षत्रियेवेंब्ये! खकर्मनिरते! सदा। 
जितेन्द्रियेमहोत्साहेइतामायें:. सहस्तशा ॥ 
' प्रासादविविधाकारइतां. वेद्यजनाकुलाम |. 
४ कचित्‌ सझ्दितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ 
कच्चिच्चत्यशतंजुट!ः  सुनिषिश्जनाकुलः 
0 . देवस्थानेः प्रपाभिश् तटाकेश्रोपशोभितः ॥ 
|! प्रहष्टनरनारीक: समाजोत्सवशोशितः । 
सुकृष्सीमापशुमान्‌ू._ हिंसामिरभिवर्जितः ॥ 
क्‍ अदेवमातृको रम्यः श्रापदे! परिवजितः । 
.परित्यक्तों भये सर्वे! खनिभिश्नोपशोभितः ॥। 
विवज़ितो नरेंः पापमंम पूर्वे! सुरक्षितः । 
कश्चिज़नपदः स्फीतः सुख वसति राघव ॥ 
/ ( वा० रा०) अयोध्या० १०० | ३८-४६ ) 
वतात | तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका सड़् तो 
नहीं करते १ क्‍योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी 
ओरसे विचल्िति करनेमें कुशल होते हैं. तथा 
बास्तवमें अज्ञानी होते हुए भी अपनेको बहुत बड़ा 
पण्डित मानते हैं | उनका ज्ञान वेदके विरुद्ध होनेके 
कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान-प्रधान 
धर्मशात्रोंके होते हुए भी तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर 
व्यर्थ बकवाद किया करते हैं | तात ! अयोध्या हमारे 
वीर पूर्वजोंकी निवासभूमि है; उसका जैसा नाम है 
पैसा ही गुण है| उसके दरवाजे सब ओरसे सुदृढ़ हैं । 
नह हाथी, घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण है | अपने-अपने 
करमेंमें छगो हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्तोंकी 
संज्यामें वहाँ सदा निवास करते हैं | वे तब-केसब 
मदान्‌ उत्साद्दी, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं | नाना प्रकार 
के राजभवन और- मन्दिर लसकी शोभा बढ़ाते हैं । 
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# श्रौराभका नीलि-लर्पदश # 
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श्ब्५ 


वह नगरी बहुसंस्यक विद्यानोंसे मरी है | ऐसी 
अभ्युदयशील और समद्धिशालिनी नगरी अयोध्याकी 
तुम भलीभौति रक्षा तो करते हो न ! रघुनन्दन 
भरत | जहाँ नाना प्रकारके अश्वमेघ आदि महायन्ञोंके 
बहुत-से चयन-्रदेश ( अनुष्ठानस्थल ) शोमा पाते हैं, 
जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास करते 
हैं, अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी 
शोभा बढ़ाते हैं, जहाँके ल्री-पुरुष सदा प्रसन रहते हैं, 
जो सामाजिक उत्सवोंके कारण सदा शोमासम्पन् 
दिखायी देता है, जहाँ खेत जोतनेमें समर्थ पद्चुओंकी 
अधिकता है, जहाँ किसी प्रकारकी हिंसा नहीं होती, 
जहाँ खेतीके लिये वर्षके जल्पर निर्भर नहीं रहना 
षड़ता ( नदियोंके जल्से ही सिंचाई हो जाती है ), 
जो बहुत ही छुन्दर और हिंसक पश्ुुओंसे रह्वित है, 
जहाँ किसी तरहका भय नहीं है, नाना ग्रकारकी 
खानें जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्योंका 
सर्वथा अभाव है तथा हमारे पूवजोने जिसकी मलीभाँति 
रक्षा की है, वह अपना कोसल देश धन-धान्यसे 
सम्पन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न ९? 


कचित्‌ ते दयिताः सब कृषिगोरश्षजीविनः । 
वातायां संश्रितस्तात लोको5्यं सुखमेधते ॥ 
तेषां गुप्तिपरीहारे! कचित्‌ ते भरणं ऋतस्‌ । 
रक्ष्या हि राज्ञा धण सब विषयवासिनः ॥ 
सान्त्वयसे 


कच्चित्‌ गुद्य 
कच्चित्रागवन गुप्त कच्चित्‌ ते सन्ति घेनुका!। 
कच्चिन्न गणिकाश्ानां कुज्नराणां चठप्पसि॥ _ 
कच्चिद्‌ दशयसे नित्य मालुषाणां विभूषितम्‌। 
उत्थायोत्थाय पू्वद्धि राजपुत्र महापये ॥ 
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।. क्च्चिन्न सर्वे कमोन्ता। ग्रत्यक्षास्तेतविशक्या |. सभी दुर्ग ( किले ) धन-घान्य, अल शत; जे 
सब वा पुनरुत्युश्टा सध्यमेवात्र कारणम ॥ (मशीन ); शिल्पी तथा धनुघर सेनिकोपे कर 
. क्च्चिद्‌ दुर्गाणि सवोणि धनधान्यायुधोदके! |. रहते हैं १ रघुनन्दन | क्या तुम्हारी आय अधिक 
« अन्त्रेश् प्रतिपूणोनि तथा शिल्पिधनुधेरें।॥॥ व्यय बहुत कम है ९ तुम्हारे खजानेका घन ह 
* आयस्ते विपुलः कच्चित्‌॒कच्चिदल्पतरोव्ययः। . छाथमें तो नहीं -चछा जाता १ देवता, पितर, बह 
5 अयात्रेषु न ते कब्चित्‌ कोषो गच्छति राघव ॥ ' अम्यागत, योद्धा तथा मित्रोंके लिये ही तो तक 
द् अं स पित्रथ ब्राह्मणाभ्यागतेष॒ च.। धन खर्च होता है न! 
गच्छ $ हु रत 
५ ट ( बा० कक रह गो कच्चिदारयोडपि डुद्ात्मा क्षारितथापकरमा | 
:.. तात ! क्रंषि और गोरक्षासे आजीविका चलानेवाले अच्ड। शाजकुशलने लोभादू बध्यते शुचि। ॥ 
संभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न ? क्योंकि कृषि और गृहीतश्चेव कि पु डेट: सकारण।| 
“व्यापार आदिमें संलग्न रहनेपर ही यह छोक सुखी एवं रा 000 दा धनलोभास्न्प ॥ 
-उन्नतिशील होता है ।उन वेश्योंको इष्टकी प्राप्ति कककर . .. थे घि 4207 3 
कौर उनके अनिश्का निवारण करके तुम उन सब छोगेंका अथ बिरागाः परयन्ति तवामात्या बहुशुता।॥ 
हम कर हो नो यो राजादी अपने यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राष। 
नकल सन गे वतन करना... 7 तग्रत प्तन्ति परीत्यर्थमलुशासत!॥ 
चाहिये । क्या तुम अपनी ख्ियोंकों संतुष्ट रखते हो ! कथिद्‌ इद्धांग वालांश वैध्यान्‌ मुख्यांव राफ़ | 
क्या वे तुम्हारे द्वारा भलीभाँति सुरक्षित रहती हैं ९ का 2 8 बिधिर 
तुम उनपर अधिक त्रिख्ास तो नहीं करते ९ उन्हें कचिद्‌ गुरू इड्धांथ तापसान्‌ देवता । 
चेत्यांथ सर्वान्‌ सिद्धा्थान्‌ जाह्मगांश नमसि 


अपनी गुप्त वात तो नहीं कह देते ९ जहाँ ५ दे 
उद्न्न होते हैं, वे सज जु द्वारा हरकत है न . ऋब्विद्थन या धर्मर्थ धर्मेंग वा को । 
तुम्हारे पास दूध देनेवाली गैएँ तो अधिक संझ्यामें.. उसी वो प्रीतिकोभेन कमिन न वि ।] 
हैं न ! ( अथवा हाथियोंको फेँसानेवाली हथिनियों- .._( वा० रा० अयोध्या० १०० | ९६: 
की तो तुम्हारे पास कमी नहं है ! ) तम्हें हचिनियों, . “कमी ऐसा तो नहीं होता कि कोई ख* 
घोड़ों और' हाथियोंके संग्रहसे कमी तृप्ति तो नहीं श्रेष्ठ, निर्दोष और छुद्धाममा पुरुषपर भी दोष ठग ५ 
होती ! राजकुमार ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहकालमें शातज्ञानमें कुशछ विद्वानोंद्यारा उसके प्र 
वल्लाभूषणसे विभूषित हो प्रधान सड़कपर जा-जाकर कराये बिना ही छोमवश उसे आर्थिक दा '. 
नगरबाती मनुष्पोंको दर्शन देते हो ! काम-काजमें छो जाता हो ! नरश्रेष्ठ | जो चोरीमें पकड़ा गया हे 
. ही मतुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं किसीने चोरी करते समय देखा हों। हित 
हि ! अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते ! जिसके चोर होनेका प्रमाण मिल गया ही" | 
.. क्योकि कर्मचारियोके किम मध्यम स्थितिका अवम्बन विरुद्ध ( चोरीकाः माछ बरामद होता आई कं 
25. करना ही अर्थसिद्विका कारण होता है | कया तुम्हारे बहुत-से कारण-(-सबूत ) हों, ऐसे चोरी त्ी हे 
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नओरमओे मनमानी. 


गाज्यमें धनके छाठचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता ! 

| यदि धनी और गरीबमें कोई विवाद 
छिड़ा हो और वह राज्यके न्यायाल्यमें निर्णयके लिये 
आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मन्त्री घन आदिके लोमको 
छोड़कर उस मामलेपर विचार करते हैं न १ रघुनन्दन ! 
निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दण्ड 
दिया जाता है, उन मनुष्योंकी आँखोंसे जो आँसू गिरते 
हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले राजाके पुत्र और 





. पश्ुओंका नाश कर डालते हैं | राषव ! तुम बृद्ध पुरुषों, 


बालकों और. ग्रधान-प्रधान वेधोंका आन्तरिक अनुराग, 
मधुर वचन और धन-दान--न तीनोंके द्वारा सम्मान 
करते हो न १ गुरुजनों, बृद्धों, तपसियों, देवताओं, 
अतिथियों, चैत्य बक्षों और समस्त पूर्णकाम ब्राह्मणेंको 
नमस्कार करते हो न १ तुम अर्थके द्वारा धमंको अथवा 


: धर्मके द्वारा अर्थंको हानि तो नहीं पहुँचाते ? अथवा 


आसक्ति और छलोभरूप कामके द्वारा धर्म और अर्थ 
दोनोंमें बाधा तो नहीं आने देते १ 


कचिद्थ च काम च धर्म च जयतां वर | 
विभज्य काले क्ालज्ञ सवोन्‌ वरद सेवसे | 
कचित्‌ ते ब्राह्मणा: शर्म सर्वशास्रार्थकीविदाः 


. आशंसन्ते भह्ठाप्राज्ञ पोरजानपढें! सह ॥ 


नास्तिक्यमजुत क्रोध॑ प्रमाद॑ दीघसन्नताम्‌ | 
अदशैन ज्ञानवदामालस्यं पश्चचृत्तिताम्‌ |। 
एकचिल्तनसथोनामनथज्ञश् मन्त्रणम्‌ । 
निश्चितानामनारम्म॑ मन्‍्त्र्यापरिशक्षणम्‌ ॥ 
मड्ूलायप्रयोग॑ च॒प्रत्युत्थानं च स्वतः । 
कचित्‌ त्व॑ं वर्जयस्पेतान्‌ राजदोपांथतुदेश || 
( वा रा०) अयोध्या० १०० | ६३--६७. ) 
“विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ समयोचित कतंव्यके ज्ञाता तथा 
दूसरोंको बर देनेमें समर्थ भरत ! तुम समयका 
विभाग करके धर्म अर्थ और कामका योग्य समयमें सेवन 
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करते हो न ! महाग्राज् ! सम्पूर्ण शात्रोंके अथंको जानतेवाले 
ब्राह्मण. प्रवासी और जनपदवासी मनुष्योक्रे साथ तुम्हारे 
कल्याणकी कामना करते हैं. न १ नास्तिकता, असत्य 
भाषण, क्रोघ, प्रमाद, दीघेसूत्ञता, ज्ञानी पुरुषोका सद्न 
न करना, आढुस्य, नेत्र आदि पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत 
होना, राजकार्योंके विषयमें अकेले ही व्रिचार करना, 
प्रयोजनको न समझनेवाले विपरीतदर्शा मूरॉँसे सलाह 
लेना, निश्चित किये हुए कार्योंका शीत्र प्रारम्भ न करना, 
गुप्त मन्त्रणाकों सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, 
माज्लिक आदि कार्योका अनुष्ठान न करना तथा;सब 
शत्नुओपर एक ही साथ चढ़ाई कर देना---वें राजाके चौदद 
दोष हैं। तुम इन दोषोंका सदा परितयाग करते हो न'१ 
दरशपश्चचतुपंगोत्‌ सप्तवर्ग च. तचतः | 
अष्टर्ग ब्रिवगं च विद्यास्तिसथ् राघव ॥। 
इंन्द्रियाणां जय॑ बुद्ध्वा पाहुण्यं देवमालुपप्‌। 
कृत्य दिंशतिवर्ग च तथा प्रहृतिमण्डलम ॥ 
यात्रादण्डविधान च दियोनी संधिविग्रहो। 


कचिदेतान महाप्राज्ञ यथावदलुमन्यसें ॥ 


( वा० रा०) अयोध्या० १०० | ६८--७० ) 


* महाग्राज्ञ भरत ! दशवग, पच्वंगें, चंतुवंगे, 
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१. कामसे उतन्‍्न होनेवाले दस दोषोंको ददावर्ग कहते 


हैं । ये राजाके छिये त्याज्य हैं । मतुजीने उनके नाम-इस 
प्रकार गिनाय्रे हैं--आखेट) जुआ दिनमें सोना) दूसरोंकी 


, निन्‍्दा करना) स््रीमं आसक्त होना) मंयपान) नाचना? गाना) 


बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। २ जरूदुगं) परबेतदुगं) 
वृक्षदुर्ग/ ईरिणहुर्ग और धन्वदुर्ग-ये पाँच प्रकारके दुगे 
पञ्मवर्म कहलाते हैं। इनमें आरम्भके तीन तो कर 

हैं। जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती) ऐसे 2 
ईरिंण कहते हैं। बालूसे भरी मरुभूमिफों धल्व कहते है। 
गरमीके दिनोमें वह शन्रुओंके लिये दुर्गम होती है। इन सबे 
दुर्गोका यंथासमय उपयोग करके रांजाकों आत्मरक्षा 
चाहिये ३. साम) दान) भेद और दण्ड--इन' 










श्श्ट 








सप्तवगे, अष्टवर्ग, त्रिवंगे, तीन विधा, बुद्धिके हरा 
इन्द्रियेंको जीतना, छः गुर्ण, देवी. और 


मानुषी बाधाएँ, राजाके नीतिपूर्ण कार्य, विंशतिवर्ग, 





की नीतिको चतुवर्ग कहते हैं। ४. राजा) मन्त्री) राष्ट्र 
किला; खजाना; सेना और मित्रवर्ग--ये परस्पर उपकार 
करनेवाले राज्यके सात अज्ग हैं । इन्हींको सस्वर्ग कहा गया 
है । ५० चुगली, साहस; द्रोह) ईष्यो) दोषदशंनः अर्थदूषण; 
वाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता--ये क्रोधसे उत्नन्न 
होनेवाले आठ दोष अष्टवर्ग माने गये हैं । किसी-किसीके 
मतमें खेतीकी उन्नति करना) व्यापारकों बढ़ाना, दुर्ग 
बनवाना, पुर निर्माण कराना; जंगलसे हाथी पकड़कर 
मेंगवाना) खानोंपर अधिकार प्राप्त करना? अधीन राजाओँसे 
कर छेना और निजेन प्रदेशको आबाद करना--ये राजाके 
छियें उपादेय आठ गुण ही अटष्टवर्ग हैं। ६. धमे; अर्थ 
और कामको अथवा उत्साह-शक्ति प्रभुशक्ति तथा मन्त्र- 
शक्तिको जिवर्ग कहते हैं | ७. त्रयी; वार्ता और दण्डनीति-- 
ये तीन विद्याएँ हैं। इनमें तीनों वेदोँको त्रयी कहते हैं । 
कृषि और गोरक्षा आदि वार्ताके अन्तर्गत हैं तथा नीतिशाख््र- 
का नाम दण्डनीति है। ८. संधि, विग्रइ। यान, आसन) 
द्रेघीभाव और समाश्रय-ये छः गुण हैं | इनमें शत्रुसे मेल 
रखना संधि; उससे छड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना 
यान, अवसरकी प्रतीक्षार्मे बैठे रहना आसन) दुरंगी नीति 
बतैना द्रेधीमाव/ और अपनेसे बलवान राजाकी शरण लेन्म 
समाश्रय कहलाता है । ९. आग लगना बाढ़ आना? 
बीमारी फैलनाः अकाल पड़ना और महामारीका प्रकोप 
_ होना--ये पाँच देवी बाधाएँ हैं| राज्यके अधिकारियों, 
चोरों; शत्रुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियेसे तथा खय॑ राजा- 
के छोभते जो मय प्रास होता है; उसे मानवी बाधा कहते हैं। 
१० शत्रु राजाओंके सेवकॉर्मेते जिनको वेतन न मिला 
हो; जो अपमानित किये गये हों, जो अपने मालिकके 
किसी बतांवते कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर 
डराया गया हो, ऐसे लोगोंकों मनचाही वस्तु देकर फोड़ 
रेना राजाका इत्य ( नीतिपूर्ण काय॑ ) माना गया है | 
११. बालक) वृद्ध) दीषेकालका रोगी; जातिच्युत, डरपोकः 
भीर मनुष्योंकी साथ रखनेवाला, लोभी, छाहूची लोगोंको 


. झाभय देनेबाछा, मन्जी-सेनापति आदि प्रकृतियोंको 


#% ले रामथन्द्रमनिश्य हद आाव्ययाशि # 











गा धजक्त्क्ल्त्च्क्क्न्जज्ज्जवक्म्णग्त्ज्ज्ज्ततस छ च्ज् 
प्रद्वतिमण्डल, यात्रा ( शतुपर आक्रमण ), दण्दभिकष 
( व्यूहरचना ) तथा दो-दो गुणोंकी योनिभृत पं 
ओऔर विम्रइ---इन सबकी ओर तुम यथार्थ रूपसे घर | 
देते दो न १ इनमेंसे त्यागनेयोग्य दोषोंको त्यागकर प्र 
करनेयोग्य गुणोंको प्रहण करते हो न १ 


मन्त्रिभिस्त्व॑ं यथोदि्ट चतुभिश्विभिरेष वा। 
कच्चित्‌ समस्तेव्यस्तेश्व सन्त्रं मन्त्रयसे बुध॥ 
कथित ते सफल! वेदा। कच्चित्‌ ते सफला; क्रिया।। 
कब्ित्‌ ते सफला दारा; कचित्‌ ते सफल भुत्मू॥ 
कच्रिदेषेव ते बुद्धियेथोक्ता मम राघव | 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता॥ 
यां बृचिं बर्तते तातो याँ च नः प्रपितामह! । 
तां धृत्ति वर्तसे कचिद्‌ या च्‌ सत्पथगा शुभा॥ 
कचित्‌ खादुऊत भोज्यमेको नाश्मासि राषव | 
कचिदाशंसमानेस्यो मित्रेम्यः सम्प्रयच्छि ॥ 


असंतुष्ट रखनेवाल्य/ विषयोमें आसक्त+ चश्वलचित्त मनु 
ते सल्यह लेनेवाल्म/ देवता और ब्राह्मर्णोंकी निन्‍्दा करे 
वाल) दैवका माया हुआ? भाग्यके भरोसे पुरुषा् १ 
करनेवाला; दुमिक्षसे पीड़ित; सेनिक कष्टसे गुर 
( सेनारहित )) खदेशमें न रहनेवाला, अधिक शबु् 
बाल, अकाल (क्रूर अहदशा आदिसे युक्त ) जे 
सत्यधर्मते रहित-ये बीस अ्रकारके राजा संषिके गे 
नही माने गये हैं । इन्होंको विंशतिवर्गके नामसे 
गया है | १२. राज्यके खामी) अमात्य। ठद/68 कोश | 
राष्ट्र, हुग और सेना--राज्यके इन सात अनार | े 
प्रकृत्रिमण्डल कहते हैं | किसी-किसीके मत सतत हि 
किला; खजाना और दण्ड--ये पाँच प्रकृतिया हैँ || 
हैं और बारह राजाओंके समूहकों मण्डल कही गा | 
१३. द्वेधीमाव और समाश्रय-ये इनकी कर | 
और यान तथा आसन इनकी योनिविग्रह # 
प्रथम दो संधिमूलक और अन्तिम दो विमहमूहक | | 
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शा त धर्मेण हि. पालयित्वा 
' महीपतिर्दण्डघरः  प्रजानाम । 
अवाप्य कुत्स्नां बसुधां यथाव- 
दितरुव्युतः खर्गमुपेति विद्वान्‌॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०० | ७१---७६ ) 
(बिन ! क्या तुम नीतिशाञ्नकी आज्ञाके अनुसार 
भार या तीन मन्त्रियोंके साथ--सबको एकत्र करके 
अथवा सबसे अछृग-अलूग मिलकर सलाह करते हो ! 
क्‍या तुम वेदोंकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें 
पफ़ल करते हो १ क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफल ( उद्देश्यकी 


जता 


(संतानवती ) हैं ? और क्या तुम्हारा शाख्ज्ञान भी 
बिनय आदि गुणोंका उत्पादक होकर सफक हुआ है ! 
खुनन्दन ! मैंने जो कुछ कह है, तुम्हारी बुद्धिका भी 
ऐसा ही निश्चय है न १ क्योंकि यह विचार आयु और 
3 यशको बढ़ानेवाछा तथा धम, काम और अथ्थकी सिद्धि 
करनेवार्ा है | इमारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय 
रेते हैं, हमारे प्रपितामहोंने जिस आचरणका पाढन 
किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो 
कैल्याणक्रा मूछ है, उसीका तुम पाछन करते हो न ! 
रघुनन्दन ] तुम खादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीँ खा 
जाते ! उसकी आशा रखनेवाले मित्रोंको भी देते हो 





" ! इस प्रकार घर्मके अनुसार दण्ड धारण करनेवात्य 


बिद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पाढन करके समूची परष्वीको 
>पावतरूपसे अपने अधिकारमें कर लेता है तथा देहवत्याग 
। केलेके पश्चात्‌ खर्गढोकर्मे जाता है !! 


गुहको उपदेश 


मिजरका करतैब्य है--मिज्रके हितकी चिन्ता एवं मित्रको 


रचम सस्तति देना । भीरइुनाथजी श्रह्नवेरपुरवे चलते समय 
गुहको सावधान करते हैं-- 





# अध्यमकता नीलिं-उपदेश # 


प्िद्वि करनेवाली ) हैं १ क्‍या तुम्दारी ल्रियाँ भी सफल करते है 


72 
अग्रमत्तो बले कोशे दुर्ग जनपदे त्था। 
भवेथा शुह राज्यं हि दुराशक्षतम॑ मतम्‌॥ 
£ ( वा० रा० अयोध्या० ५२ । ७२ ) 
“मित्र गुदं | सेना, कोष, दुगे और जनपदके 
सम्बन्धमें सदा सावधान रइना; क्योंकि कह गया है 
कि राज्यका रक्षण अत्यन्त कठिन है | 
भरतको उपदेश 


नीति प्रीति परमारथ खारथ | 
कोड न राम सम जान जथारथ ॥ 


वे प्रभु चित्रकूट्से विदा होते समय मरतछालको डपदेश 


श्र 





तात भरत तुर्द धरम घुरीना। ह 
कोक  बेदबिद प्रेम प्रबीना ॥ 
करम बचन सानस बिमल तुम्ह समान तुम्दह तात । 


गुरसमाज लघु बंचु गुन कुसमर्य किमि कह्टि जात ॥ 
(औरामचरित ० अयोध्या० ३०३ | ४) ३०४ ) 


व्तात भरत | तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले 
हो; छोक और वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेम प्रवीण 
हो । तात | कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे 
समान तुम्हीं हो | गुरुजनेंके समाजमेँ ओर ऐसे कुसमयर्म 
छोटे माईके गुण किस तरह कद्दे जा सकते हैं १ 
तात तरनि कुक रीती । 
हु ९ सत्यसंध पितु कीरति श्रीती ॥ 
सम समाज काज गुरजन की। 
डदासीन हित अनहित मन को ॥ 
सुम्ददि गिदित सबही कर करसू। 
आपन मोर परम हित धरम 0 








२७७: 








जौं बितु अवसर भअणव दिलेसू। 
| झऊूग क्रेहि कहहु न होइ कछेसू ॥ 
* तस डतपासु सात, बिधि कीन्हा । 

> मुनि मिथिलेस राखि सब छीन्‍्दा | 

* शजञ फाज सब काज पति धरम धरने धन घास। 

£ 'शुर प्रभाउ पाछिहि सबहि भर दोइहि परिणाम ॥ 
( भीरामचरित ०) अयोध्या« ३२०४। १-४१ ३९६ ) 
ध्तात | तुम सूर्यकुलकी रीतिको) सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी 
_ क्लीति और प्रीतिको, समय समाज और गुरुजनोंकी छजा 
(मर्यादा) को तथा उदासीन) मित्र और शन्रु-सबके मनकी 
बातको जानते हो | तुमको सबके कर्मों ( कतेव्यों ) का और अपने 
तथा मेरे परम द्वितकारी धर्मका पता है । यद्यपि मुझे ठुम्दारा 
सब प्रकारसे भरोसा है तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता 
हूँ। तात | पिताजीके बिना) उनकी अनुपस्थितिमें, हमारी 
बात केवल गुरुवंशकी पाने ही भार रखी है; नहीं तो 
हमारे समेत प्रजा, कुद्म्ब) परिवार--सभी बाद हो जाते। 
यदि बिना समयके.( संध्यासे पूर्व ही ) खय अस्त हो जाय 
तो कहो) जगतमें किसको क्लेश न होगा १ तात | उसीं 
प्रकारका उत्पात विधांताने यह ( पिताकी असामय्रिक मृत्यु ) 
किया दै। पर मुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको 


बचा लिया । राज्यका सब कार्य). छजा) प्रतिष्ठा धर्मः इथ्वी) , 


धन) घर--इन सभीका पालन ( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव 
( सामेप्ये) करेगा और परिणाम शुभ होगा। 
सहित समाल तुस्दार  इमारा। 
घर बन गुर असाद रखवारा ॥ 
माठु पिता गुर ख्ासि निदेसू। 
* सकऊछ धरम धरनींधर सेसू ॥ 
सो तुम्द करहु करावहु मोहू। 
तातः तरनिकुल पाकक होहू ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। 
*.. कीरति सुगति भूतिसय बेनी ॥ 
सो बिचारि सहि संकड भारी। 
५ ४ करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
बौँरी त्रिपति सबहिं मोहि भाई। 
” .. तुम्हहि अवधि भरि बढ़ि कठिनाई ॥ 
जानि सुम्दहि झूतु कहदें कठोरा। 
/ .. >कुसमर्ग तात न अनुचित मोरा ॥ 


४ ते रामचस्द्मनिर्श हृदि भावयामि ह# 








होहि. कुठाय सुबंध. सहाणु। ; 
ओड्भ्रिहिं हाथ असनिहु के घाप्‌॥ 
( श्रीगमचरित ०) अयोध्या० २०५ | १... ) 


“्युदजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमें और वन | 
समाजसद्ित तुम्हारा और हमारा रक्षक है । माता, पिता, गुर 
और स्वामीकी आज्ञा ( पान ) समस्त धर्मरूपी प्रथ्वीको धाज 
करनेमें शेषजीके समान हैं। तात | तुम वही करो और मुक्तो | 
भी करशाओ तथा सूर्यकुलके रक्षक वनों ! साधकके हि । 
यह एक ही ( आश्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोंक् 
देनेवाली, कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वयमयी ज्िवेणी 
है। इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और | 
परिवारकों सुखी करो। भाई ! मेरी विपत्ति सभीने बार 
ली है; परंतु तुमको तो अवधि ( चोदह वर्ष ) तक बड़ी | 
कठिनाई हैं ( सबसे अधिक दुःख है) | तुमको फोपड | 
जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ। 
तात॑ ! बुरे समयमेँ मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है। | 
कुठौर ( कुअवसर ) में श्रेष्ठ भाई द्वी सहायक होते हैं। 
बज्जुके आघात भी द्वाथते द्वी रोके जाते हैं। 

तात तुम्हारि मोरि परिजव की। 

चिंता गुरदि नुपद्दि घर बन की ॥ 
माथे पर गुर झुनि मिथिल्ेसू। 
हमहि सुस्दहि सपनेहझुँ न कलेसू ॥ 
तुस्दार परम पुरुषारशु । 
स्वार्धु सुजसु॒ घरसु॒परमारशु | . 
पिठु आयसु पाछिदि दुहु भाई। 
लोक बेदू भक भूप 
गुर पितु सातु स्रामि सिख पार्ले। 
चकेहुँ कुमण पग परहिं न खाए ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिदाई। 
पालडु अचच अवधि भरिं जाई ॥ 
देस कोसु परिजन परिवारू | 
गुर पद रजहिं छाग छू भार्डे । 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख सानी । 
पालेहु पुहुमि प्रजा ८ । 
सुखिआ सुख सो चाहिए खान पान कहें | 
दाल पोवइ सके पे नकसी सहित प्िबेक | « ? | 

















सोर 


भलाई ॥ 








व. अरब -//पपनोई।0 ० गे जज अब थ शाजधरम सरबसु ,/ पुतनोई। ह 
जिमि मन भाहँ सनोरथ गोई ॥ 


वात | वु्हारी) मेरी परिवारकी; घरकी और वनकी 
सर विन्ता गुरु वसिष्ठजी और महाराज जनकजीको है। 
हमारे तिरपर जब गुरुजी) मुनि विश्वामित्र और मिथिल्ञ- 
पति जनकजी हैं) तब हमें और तुम्हें स्वप्नमें भी क्लेश नहीं 
है। भेय और तुम्द्यारा तो परम पुरुषार्थ; खार्थ) सुयद्ष) धर्म 
औरपस्मार्थ इसीमें है कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका 
पालन करें | राजाकी भलाई ( उनके ब्रतकी रक्षा ) से 
ही छोक ओर वेद दोनोंमें भला है। गुरु) पिता) माता 
और स्वामीकी शिक्षा ( आज्ञा ) का पालन करेनेसे 


कुमागंगयर भी चलनेते पैर गड्डेमें नहीं पड़ता ( पतन नहीं 


होता ) | ऐसा विचास्कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर 
अवधिभर उसका पालन करो। देश) खजाना) कुट्ठम्ब) 
. परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण-रजपर 
है। तुम तो मुनि वलिष्ठजी; माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा 


.. मंनकर तदनुसार प्रथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन 


( रक्षा ) भर करते रहना | ( यहाँ भ्रीरामजीने गुरुजनोंकी 
आशा माननेका महत्त्व दिखाया है | )तुलसीदासजी कहते 
हैं--(श्रीरमजीने कह्दा--) मुखिया मुखके समान होना 


चाहिये, जो खाने-पीनेको तो एक ((अकेल्य ) हैः परंतु . 


विवेकपूर्वंक सब अंज्ञॉका पाछन-पोषण करता है | यजधमंका 
सर्वस्व ( सार ) भी इतना ही है| जैसे मनके भीतर मनोस्थ 
शिया रहता है ॥? ध्े 


विभीषणके शरण आनेपर वानर वीरोंते परामशञ 
ओर श्रीरामका नीतिपूर्ण निर्णय 


छक्कमें रावणने कर्तव्य-निर्णयक्रे लिये मन्त्रियोंके साथ 
बैठकर मन्‍्तरणा की । कुछ राक्षसोने रावणकों इन्द्रजित- 
भी सहायतासे श्रीरामपर विजय पानेका विश्वास दिलाया । 
गे आदिने शज्रुसेनाको मार भगानेका उत्साह दिखाया | 
मर श्रीरामको अजेय बताया और सीताको 
बे देनेके लिये रावणते अनुरोध किया | रावणने उनकी 
भाननेसे इन्कार कर दिया। इन्द्रजितुने विभीषणका 
किया । विभीषणने उसे फठकारा और उचित 
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सम्मति दी। रावणने भी विभीषणका तिरस्कार ढिया। 
फिर विभीषण भी उसे फटकारकर श्रीरामकी शरणमें चले 
गये । भ्रीरामने अपने मन्सत्रियोंके साथ विभीषणकों आभय 
है विषय हा किया । सुग्रीवने विभीषणकों बधके 

बताया । सुग्रीवकी बात सुनकर भ्रीराम हनुमान, 
आदि वानरोसे बोले-- 28% 


यदुक्त॑ कपिराजिन रावणावरज प्रतिं। 
वाक्य हेतुमदत्यथ भवद्धिरपि च भ्रम ॥ . 
सुहदामर्थक्षच्छेषु युक्त बुद्धिमता सदा। 
समथनोपसंदेष्ड . शाश्वती भूतिमिच्छता॥ 


( वा० रा० युद्ध० १७ | ३२-३३) 


: वानरों | वानरराज सुग्रीवने रावणके छोटे भाई 
विंभीषणके विषयमें जो अत्यन्त युक्तियुक्त बातें कही 
हैं, वे तुमठोगोंने भी सुनी हैं | मित्रोंकी स्थायी उन्नति 
चाइनेवाले बुद्धिमान्‌ एवं समर्थ पुरुषको कतंव्याकतेन्यके 
विषयमें संशय उपस्थित द्ोनेपर सदा ही अपनी सम्मतिः 
देनी चाहिये |” | 

अक्भदने विभीषणकी परीक्षा लेकर उनके संग्रह या 
त्यागकी सलाह दी। शरभने उनकी गति-विधि जाननेके 
लिये गुप्तचर नियुक्त करनेका परामर्श दिया | जाम्बबानने 
उसे शह्ुनीय बताया । मैन्दने उससे बातचीत करके उसके 
हार्दिक भांवको जाननेके बाद उसकी दुष्टता या अदुश्ताको 
निश्चय करनेकों कहा । हनुमानजीने पूर्व मन्त्रियोंकी बार्तों- 
की आलोचना करके उनको ,सदोषता सिद्ध की और 
विभीषणको राज्यार्थी बताकर सुग्रीवकी तरह वह आप 
( खुनाथजी ) की शरणमें आया है; अतः संग्रहके योग्य 
है, ऐसा निर्णय दिया । हतुमानजीकी वात सुनकर भ्रीयमका 
चित्त प्रसन्न हो गया | वे इस प्रकार बोले-- 


मम्तापि च विवक्षास्ति काचित्‌ प्रति विभीषणम। 
श्रोतुमिच्छामि तत्‌ सवे भवद्धि। भेयति खिते॥। 
मिन्रभावेन सम्प्राप्त॑ न त्यजेय क्रथंचन । 
दोषों यथपि तख स्थात्‌ सतामेतदगहितयू ॥ 
(घा० रा०) युद्ध ० १८ | २-३ ) 


"४" छननन-चसनल्ल्ल्ल्स्त्न्ननल्सल्त्लनयस्च्चचय्च्च्न्न््न्नज 


श्ड्घ 


चाहता हूँ | आप सब छोग मेरे हवितसाधनमें संलग्न 
रहनेवाले हैं | अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे 
सुन हें | जो मित्रभावसे मेरे पास आ गया हो, उसे 
मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता | सम्भव है उससें 
कुछ दोष भी हों, परंतु दोषीको आश्रय देना भी 
सत्पुरुषोंके लिये निन्दित नहीं है ( अतः विभीषणको 
मैं अवश्य अपनाऊँगा ) | 

वानरराज सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरमके इस कथनकों 
सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उसपर विचार करके 
यह परम सुन्दर बात कही--प्रभो ! यह दुष्ट हो या अदुष्ट 
इससे क्‍या ! है तो यह निशाचर ही । फिर जो पुरुष ऐसे 
संकटमें पढ़े हुए अपने भाईको छोड़ सकता है; उसका 
दूसरा ऐसा कौन सम्बन्धी होगा जिसे वह त्याग न सके |! 
बानरराज सुग्रीवकी यह बात सुनकर सत्यपराक्रमी भ्रीरघुनाथ- 
जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कराये और पषबिन्न 
लुक्षणबाले लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले-- 


अनधीत्य च श्ास्तराणि वृद्धाननुपसेव्य चे। 
न शक्यमीदर्श वक्‍तुं यदुवाच हरीध्चर। ॥ 
अस्त म्रक्ष्मतरं किंचिद्‌ यथात्र प्रतिभाति मा । 
प्रत्यक्ष॑ लोकिक॑ चापि वर्तते सबेराजसु ॥ 
अमित्रास्तत्कुलीनाश प्रातिदेश्याथ कीतिता! । 
 व्यसनेषु प्रहतोरस्तसादयमिहागतः ॥ 
अपापास्तत्कुलीनाथ मानयन्ति खकान हितान। 
एष प्रायो नरेन्द्राणां श्रह्ननीयस्तु ब्योभनः ॥ 
यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो द्यादानेइईरिबलस च | 
तत्र ते कीत॑यिष्यामि यथाशासत्रमिदं शृणु ॥ 
न वय तत्कुलीनाश राज्यकाड्डी च राक्षसः । 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तसादू ग्राद्यो विभीषण॥॥ 
अव्यग्राश्र हे ते भविष्यन्ति संगता। । 
प्रणादथ उन्योन्यस्प भयमागतम्र्‌ ॥ 
इति भेद गमिष्यन्ति तसाद्‌ ग्राद्यो विभीषणः । 


# लें रामयर्ड्रभमिर्शं हि भादयातरि # 





(मित्रो | विभीषणके सम्बन्धमें मैं भी कुछ कहना न सब आतरस्तात ' भवन्ति खु | 













मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्धिधा! ॥ 
( वा० रा०; युद्ध ० १८। ८-१९) 
'सुमित्रानन्दन | इस समय वानरराजने जैसी बह | 
कही है, वैसी कोई भी पुरुष शात्तोंका अध्ययन जौर | 
गुरुजनोंकी सेवा किये बिना नहीं कह सकता | पूहु. 
सुप्रीय ! तुमने विभीषणमें जो भाईके पत्यागछ्य 
दोषकी उद्भावना की है, उस विषयमें मुझे एक ऐप 
अत्यन्त सूक्ष्म अर्थकी प्रतीति हो रही है, जो उम्रत+ 
राजाओंमें प्रत्यक्ष देखा गया है. और सभी होगेंमें प्रतिह | 
है ( मैं उसीको तुम सब छोगोंसे कद्दना चाह्वता हूँ)। | 
राजाओंके छिद्र दो ग्रकारके बताये गये हैं--एक वे | 
उसी कुलमें उत्पन्न हुए जाति-भाई और दूसरे पढ़ोप्ती 
देशोंके निवासी | ये संकटमें पड़नेपर अपने विशेधी 
राजा या राजपुत्रपर प्रह्मर कर बैठते हैं । इसी भप्से | 
बह विभीषण यहाँ आया है ( इसे भी अपने जाति. 
भाइयोंसे मय है )। जिनके मनमें पाप नहीं है। ऐसे 
एक कुछमें उत्पन्न हुए. भाई-बन्धु अपने 
द्वितिषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बच्चु अन्न 
होनेपर भी प्रायः राजाओंके छिये श्लनीय होता ै 
( रावण भी विभीषणको शक्लाकी इश्सि देखने हा 
है; इसलिये इसका अपनी रक्षाके ढिये यहाँ 
अनुचित नहीं है| अतः तुम्हें इसके ऊपर गाते 
ध्यागका दोष नहीं छगाना चाह्दिये ) | तुमने शहरी | 
सैनिकों अपनानेमें जो यह दोष बताया हैगि. | 
अबसर देखकर प्रद्दार कर बैठता है, | 
मैं त्हें. यद नीतिशाजके अलुकूछ उत्तर दे? | 
घुनो । हमछोग इसके कुटुम्बी तो हैं नह | 
इमसे खार्थद्धानिकी आशक्ला इसे नहीं दे ) है 2 
राक्षत राज्य पानेका अमिलाषी दै ( कल | 
हमारा त्याग नहीं कर सकता ) | इन है 
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शेड 








के बडे किन, भी होते हैं; ( अतः वे मित्र होनेपर 
के कामके सिद्ध होंगे ) इसलिये विभीपणकों अपने 

मिछा लेना चाहिये | हमसे म्रिछ जानेपर ये 
विभीषण आदि निश्चिन्त एवं प्रसन्न हो जायेंगे | इनकी 
वो यह शरणागतिक्े लिये प्रबड पुकार है, इससे 
पक्ष होता है; राक्षततोंमें एक दूसरेसे भय बना हुआ 
है। इसी कारणसे इनमें परस्पर फूट होगी और ये न2 
हो जायेंगे | इसलिये भी विभीषणकों ग्रहण कर लेना 


चाहिये | तात सुम्रीत ! संस्तारमें सब भाई भरते ही 


प्मान नहीं होते | बापके सब बेटे मेरे ही-जेसे नहीं 
होते और सभी नित्र तुम्दारे ही सनान नहीं 
इआकरते। 

श्रीरामकी शत्रु-हितकारिणी नीति 


अनज्ञदको दूत बनाकर छक्का भेजा जा रहा है। 


 श्रीरामने अपनी नीति उन्हें समझायी दो शब्दोंमें-- 


काजु हमार तासु हित होई” हमारा काम हो--यह तो 


*इश्कोण है ही; क्रिंतु जहाँतक सम्भत्र हो झत्रुका भी 


भा हो | शत्रुका अहित अभीष्ट नहों है | 


बालितनय बुधि बल गुन धामा। 


लंका जाहु तात मम कामा ॥ 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कइऊँ। 


परम चतुर मैं जानत अहऊँ॥ 
काशु हमार तासु हित होई। 

रिए सन करेहु बतकही सोई ॥ 

( श्रीरामचरित०, लड्ढडा ० १६ ख | ३-४ ) 


कइपाके निधान श्रीरामजीनें अज्ञइसे कहा--बल) 
और गुणोंके धाम बालिपुत्र | हे तात ! त॒म मेरे 
८ लक्ढा जाओ | तुमको बहुत समझाकर क्या 
रह मैं जानता हूँ; तुम परम चत॒र हो। शज्रुपे वही 


बातचीत करना 
रना जिसते हमारा काम हो और उसका 
कल्याण हो ही हे हर 


; सपेशणीय भीराम शरुकी शक्तिलि. अनमिज्ञ नहीं हैं और उसे 
४. .._.य भी नहीं मानते | इसील्यि जब अन्न छ्ढामें 


.> “335 
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रावणके समीप्ते छौटकर आते हैं तो श्रीखुनाथजी उनते 
पूछते हैं-.. 
बालितनय कौतुक अति मेही। 
तात सत्य कहु पूछर्ड तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुछ टीक़ा। 
आुज बरू अतुझ ज्ासु जग छीका ४ 
तासु झुकुद तुम्द चारि चलाए । 
कदहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
( श्रीरमचरित०) लक्का० ३२७। ३३४ ) 
ध्वालिके पुत्र | मुझे बड़ा कौतूहल है | तात | 
इसीसे मैं तुम्हें पूछता हूँ; सत्य कहना । जो रावण 
राक्षसोंक्रे कुलका तिलक है और जिसके अतुल्नीय 
बाहुबछकी जगतूभरमें धाक् है; उसके चार मुकुण तुमने 
फेंके | तात | बताओ) तुमने उनकी किस प्रकाससे पाया ! 


रावणको नीतिका उपदेश 


नीतिकरा उपदेश तो भ्रीगमने घोर युद्ध करते हुए 
रावणकों भी किया--- 
सत्य सत्य -सब तब ॒प्रभुताई। 
जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
( श्रीयमचरित०) छट्ला> ८९ । ५ ) 


जनि जढूपना करि सुजसु नासह्दि नीति सुनहि करदहि छमा। 
संसार महँ पूरुष त्रिबिध पाटछ रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रर एक सुमन फल एफ फलइ केवल लागहीं। 
एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक कर कहत न बागहीं ॥ 

( श्रीरामचरित९ लझ्का० दो० ८९ के बाद ) 


श्रीरामचन्द्रजीने हंसकर रावणसे कहा--'तुम्दारी सारी 
प्रभुता/ जैसा तुम कहते हो? गिल्कुल सच. है, पर अब 
व्यर्थ बकवाद न करो: अपना पुरुषार्थ दिखलाओ | 


८्यर्थ बकवाद करके अपने सुन्दर यशक्रा नाश न 
करो | क्षमा करना? तुम्हें नीति सुनाता हूँ? सुनो । रुंसारमें 
तीन प्रकारके पुरुष द्ोते हैं--पाठलछ ( गुलाब ) आम 
और कटहलके समान | एक ( पाटलछ ) फूल देते हैं 
एक ( आम ) फूछ और फछ दोनों देते हैं ओर एक 
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( कहर ) में केवछ फल ही किन मा है दी धार. ओर करते मी हैं, और एक (तोप  अिक हैं। इसी प्रकार 
( पुरुषों ) एक कहते हैं ( करते नहीं ) वूसरे कहते हैँ 
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श्रीरामका धर्मोपदेश 


लक्ष्मणके ग्रति उपदेश 


तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमलुत्तमस्‌ | 
विक्रम॑ चेव पत्तं च तेजथ सुदुरासदस्‌ ॥ 
मम मातुर्महद दुःखमतुल॑ शुभलक्षण । 
अभिग्रा्य न विज्ञाय सत्यस्थ च शमस च॥ 
धर्मों हि परमो लोके धर्म सत्य॑ प्रतिष्ठित । 
धर्मसंभ्रितमप्येतत्‌..> पितुवेचनमुत्तमम्‌ ।। 
संभ्रुत्य च पितुवोक्य मातुवों ब्राक्षणस्य वा । 
न कर्तव्य वृथा बीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ 
सो5ह न शक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिबतितुस्‌ । 
पितुहिं बचनाद वीर केकेय्याह प्रचोदितः ॥ 
तदेतां वि्ुजानायों श्षत्रधरमाश्रितां मतिम्‌ । 
धर्ममाभ्रय मा तेह्षण्यं मदबुद्धिरतुगम्यतामू ॥ 
( बा० रा०) अयोध्या» २१। ३९-४४ ) 
“लक्ष्मण ! मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह 
है, उसे मैं जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम, घेय और 
ः दुधेर्ष तेजका भी मुन्े ज्ञान है | शुभरक्षण लक्ष्मण | 
मेरी माताको जो अनुपम एवं महान दुःख हो रहा है, 
वह सत्य और शमके विषयमें मेरे अमिग्रायदरो न 
समझनेके कारण है| संसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। 
धर्म ही सत्यकी प्रतिष्ठा है | पिताजीका यह .वचन 
भी. धर्मके आश्रित होनेके कारण परम उत्तम है। 
वीर ! धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषको पिता, 
माता अथवा ज्ाह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा 
हा . करके उसे: मिथ्या नहीं करना चादिये | वीर ! अतः 
हे .. मैं पिताजीकी आज्ञाका उलछ्नन नहीं कर सकता; 
क्योंकि पिंताजीके कइनेसे द्वी कैकेयीने मुप्ने बनमें 
कक ु 
















पाल 7 चस्् आस 


ओर करते भी हैं ओर एक ( नम । 
पर वाणीसे कहते नहीं ।? है । 


जानेकी आज्ञा दी है | इसलिये केवल क्षात्रात्र | 
अवलम्बन करनेवाढी इस ओछी बुद्धिका लागको ' 
धर्मका आश्रय छो, कठोरता छोड़ो और मेरे बिच 
अनुसार चलो |! क्‍ 


श्रीरामचरित॒मानसके अनुसार वनवासके ढिये जो | 
प्रस्तुत होते समय माई लक्ष्मणत्ते भीरामने कहा-- 


बोछे बचनु राम नय नागर। 

सीक सनेह सरल सुखसागर ॥ 
तात प्रेममबस जनि कदराहू। 

समुझि छ॒द॒येँ परिनामस उछाहु॥ 
स्रातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर घरि करहिं सुभाय। 
छट्देउ छाभ्ु तिन्ह जनम कर नतरु जनम जग जाय ॥ 

( भीरामचरित ०, अयोध्या० ६९ | ४ ७०) 


तब नीतिमें निपुण और शील) स्नेह) सरलता और पुरे 
समुद्र श्रीरामचन्द्रजी वचन बोले--'हे तात | पणिँं 
होनेवाले आनन्दको द्ृृद्यमें समझकर तुम प्रेमवश अधीर मं 
होओ | जो छोग माता) पिता; गुरु और स्वामीकीं दिन 
खाभाविक द्वी सिर चढ़कर उसका पालन करते है 
ही जन्म लेनेका छाम पाया है) नहीं तो जगतूर्मे जत्म 
ही है।! 
अस जियें जानि सुनहु सिख भाई। 
करहु मातु पितु पद 
भरत रिपुसूदच॒ नाहीं। 
राउ बुद्ध, मम छुखु मन 
मैं बन जाउे तुम्हहि छेद साथा। 
होइ सबहिं बिथि अवध 
गरुद पितु मातु प्रजा परिवार | 
सब कहुँ परद दुसह ऊुल 












अवन 


भाई ः ४ 
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त् जा राज मय प्रजा हुार राज प्रिय प्रजा छुखारी । 
सो चृड्ठ आललि नरक अधिकारी ॥ 
( श्रीरमचरित ०) अयोध्या० ७० | १-३ ) 


(भाई | छृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और 
माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो | भरत और शप्रुन्न घरपर 
नहीं हैं; महाराज बृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है। 
इस अवस्थामें मैं ठमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या 
सभी प्रकास्से अनाथ हो जायगी | गुरू माता; पिता; प्रजा 
और परिवार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा। अतः 
तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो | नहीं तो) हे 
ताव | बड़ा दोष होगा । जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी 
रहती है; वह राजा अबर्य ही नरकका अधिकारी होता है |? 











पातिबरत-घर्मका उपदेश 


(श्रीराम वन जायंगे? इस समाचारने माता कोसल्याको 
शोक-विहल कर दिया। वे आग्रह करने लगीं कि बे भी 
साथ जायंगी। तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें समझाबा-- 


केकेय्या वश्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते | 
भवत्या च प्रित्यक्तो न चुन बतेयिष्यति ॥ 
भर्तुं। किल परित्यागो नृशंसः केवल खियाः | 
स भव॒त्या न कतंव्यो मनसापि .विगहितः ॥ 
यावज्जीबति काकुत्ख: पिता मे जगतीपतिः । 
शुभषा क्रियतां तावत्‌ स हि धर्म सनातनः ॥ 

( वा० रा०) अयोध्या० २४ | १ ९-१३) 


भा । कैकेयीने राजाके साथ धोखा दिया है । 
रपर मैं वनको चला जा रहा हूँ । इस दरशामें यदि 
बम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे 
जीवित नहीं रह सकेंगे | पतिका परित्याग नारीके लिये 
मै ही क्र्रतापूर्ण कर्म है । सत्पुरुषोने इसकी बड़ी 
.. नैनदा की है; अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन 
५. | गो गहीं छान्री चाहिये | मेरे पिता ककुत्थकुल-भूषण 
दशरथ जबतक जीवित दें; तबतक वुभ 











उन्हींकी सेवा करो | पतिकी सेवा ही छ्लीके लिये 
सनातन धर्म है? . “ 


» * अल भर 
मया चेव भवत्या च कर्तव्य वचन पितुः । 
राजा भतों गुरु) श्रेष्ठ. सबपामीश्चरः प्रभु) ॥ 
इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पञश्च च। 
वर्षाणि परमग्रीत्या खास्मामि बचने तब ॥ 
( वा० रा०; अयोध्या० २४ | १६-१७ ) 
भा | पिताजीकी आज्ञाका पान करना मेरा और 
तुम्हारा--दोनोंका कतंव्य है; क्योंकि राजा हम सब 
लोगोंके खामी, श्रेष्ठ गुर, ईबर एवं प्रमु हैं | इन 
चौदह वर्षोतक मैं विशाल बनमें घृम-फिर्कर लौट 
आउऊगा और बढ़े ग्रेमसे तुम्हारी आज्ञुका पान करता 
रहूंगा |? ह 
ञ्‌ ९ ५ 
पुनः माताको सान्त्बना देते हुए बोले-- 
लीवन्त्या हि लिया भतों देवतं प्रशुरेव च | 
भवत्या मम चेवाद्य राजा प्भवति प्रशु! ॥ 
न छनाथा वर्य राज्ञा लोकनाथेन भीमता । 
भरतथापि धर्मोत्मा सर्वसूतप्रियंबद! ॥ 
भवतीमसुबतत स॒ हि. धर्मरतः सदा। 
यथा मयि तु निष्कान्ते पृत्रशोकेन पार्थिव: ॥| 
श्रम॑ नावाप्लुयात्‌ किंचिदग्रमत्ता तथा कुरु। 
दारुणआप्यय शोको यथेन न विनाशयेत्‌ ॥| 
राज्ो इृद्धय सतत हित॑ चर समाहिता। 
ब्रतोपबासनिरता_या नारी परमोचमा ॥ 
भतार नालुबतंत सा च॑ पापगतिमबेत्‌ । 
भरत! श॒श्रषया नारी लभते खगमत्तमप्‌॥ 
अपि या निर्नमस्कारा निबृत्ता देवपूजनात्‌। 
एप धर्म! स्रिया नित्यो बेदे लोके अतः स्थृत। | 
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अग्निकायंघू च सदा सुमनोभिश्र देवताः ॥ 
ः पृज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चव सत्कृता । 
एवं काल ग्रतीक्षत्त ममागमनकाड्लिणी ॥ 
नियता नियताहारा भवेशुश्रूषणे रता। 
प्राप्यसे परम काम मय परयोगते सति ॥ 
यदि धर्मभृतां श्रष्टो धारयिष्यति जी'ेतस। 
( बा० रा०) अयोध्या० २४। २१--३०३ ) 

मा |! दीके जीतेजी उसका पति ही 
उसके डिये देवता और ईश्वरके समान है । महाराज 
तुम्हारे और मेरे दोनोंके प्रभु हैं | जबतक बुद्धिमान 
जगदीख़र महारान दशरथ जीवित हैं, तबतक हमें 
अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये | भरत भी बड़े 
धर्मात्मा हैं. | वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन 
बोलनेत्राल और सदा ही धर्ममें तत्पर रहनेत्राले हैं; 
अत: ने तुम्हारा अनुसरग---तुम्द्ारी सेत्रा करेंगे । मेरे 
चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रशोकक्े 
कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम साववानीके साथ 
बैसा ह्वी प्रयत्न करना । कहीं ऐसा न हो कि यह 
दारुण शोक इनकी जीव्रनढीझा ही समाप्त कर डाले | 
जैसे भी सम्भव हो, तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े 
महाराजके हित-साथनमें छगी रहना | उत्कृष्ट गुण और 
जाति आदिकी दृष्टिसे परम उत्तम तथा ब्रत-उपत्रासमें 


तत्पर होकर भी जो नारी पतिकी सेत्रा नहीं करती, 
उसे पापियोंको मिलनेत्राठी गति ( नरक आदि ) 


की प्राप्ति होती हैं | जो अन्यान्य देवताओंकी बन्दना 


- और पूजासे दूर रहती है, वह नारी भी केवछ पतिकी 


सेवामात्रसे उत्तम खर्गलोककों ग्राप्त कर लेती है । 


अतः नारीकों चाहिये कि वह पतिके प्रिय एवं हित- 


साधनमें तत्पर रहकर सदा उसकी सेत्रा ही करे, यही 


._ ख्रीका वेद और लोकमें प्रसिद्ध नित्य ( सनातन ) घर्मः 
5: हद । झसीका; श्रुतियो और स्प्ृतियोंमें भी वर्णन है । 


# ते रामवन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 








मी (९-3५ ५ >> >०७« ॥ >>. 


देवि ! तुम्हें मेरी मन्लछ-कामनासे वन 5 पु 
अवसरोंपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा सकापफ 
ब्राह्मणोंका भी पूजन करते रहना चाहिये। इस प्रभार 
तुप्त नियनित आहार करके नियमोंका पान करती रू 
खामीकी सेत्रामें ठगी रहो और मेरे आगमनकी इच्ध 
रखकर समयकी पग्रतीश्षा करो | यदि धर्मात्माओम ओर 
महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे छौट आनेपर तुम्हारी भी | 


जुभ कामना पूर्ण होगी । 


जाबालिके नास्तिक मतका ख़ण्डन ओर घधर्मका प्रतिपातन 


चित्रकूट्म श्रीभमरतजीके साथ महाराज दशरथकी राज: 
परिषद्के एक परामशंदाता जाबालि ऋषि भी गये गे। 
बे अत्यन्त विद्वान्‌ तथा तक ( न्यायशास्त्र ) के श्ाता ये। 
श्रीरामपर उनका बहुत स्नेह था | भरतके बास्वार 
आग्रह करनेपर भी श्रीराम अयोध्या लोटनेको प्रस्तुत नहीं 
हो रहे थे | इसलिये खयं आस्तिक धर्मात्मा होते हुए 
भी भ्रीरामकों ल्लौैडनेके लिये उद्यत करनेक्रे अमिप्राये 
जावालिने नास्तिक मतके तकोंक्रा आश्रय लेकर कहा- 
धपरलोक कोई वस्तु नहों । धर्म तो समाज-संचालनका 
माध्यम मात्र है। राम | ठुम पता नहों क्यों कसित 
धर्मका आग्रह कर रहे हो | ये सब बातें छोड़ो 
अयोध्या चलकर राज्यसुख भोगो। लोकमें सुलसर्माि 
और सुयहा ही मुख्य हैं | 

धर्ममूति | 

जावालिके ये वचन सुनकर सत्यपराक्रमी धाम 
श्रीरामचन्द्रजीने अपनी संशयरहित वुद्धिके द्वारा श्रुतितम | 
सदुक्तिका आअय लेकर कहय-- 










भवान में प्रियकामार्थ बचने यदिद्दोक्ततार | | 
अकाय कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसनिर्भ  ॥ 
 निर्मगौदस्तु पुरुषः पापाचारसमन्बित । 
मान॑ न लभते सत्सु भित्नचारिदशन! | || 
कुलीनमकुलीन॑ वा वीर -पुरुषमा था । 
चारित्रमेव व्याख्याति झुचि व यदि न] 
अनाय॑स्त्वाय॑संथान! शोचाद्वीनस्तथां 8 
लक्षण्यवदलक्षण्यों दुःशीलः नि 











...>-फकिफक&८ ८ि+ ि:ियया 
व 


अधर्म धर्मवेषेणः यद्यद॑ लोकसंकरम्‌ । 
अभिपत्स्थे शुभ हित्वा क्रियां विधिवेबजिताम॥ 
कश्नेतयान। पुरुषपः कार्याकार्यवरेचक्षण: । 
बहु मन्येत मां लोके दुईंत लोकदूपणम्‌ | 
कस यास्थम्यहं बच केन वा खर्गमाप्लुयाम्‌ | 
अनया वर्तमानो5हं वृत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥ 
कामबृत्तोउन्चय॑ लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते | 
यदृबत्ता; सन्ति राजानस्तदुवत्ताः सन्ति हि प्रजा; 

( वा० रा०) अयोध्या० १०९ | २--९ ) 














_#ज्रिप्रतरर ! आपने मेरा प्रिय करनेक्री इच्छासे यहाँ 
जो बात कही है, वह कतंव्य-सी दिखायी देती है; किंतु 
वास्तवर्में करनेयोग्य नहीं है | वह पशथ्य-सी दीखनेपर 
भी वास्तत्रमें अपध्य है | जो पुरुष धर्म अभत्रा वेदकी 
मर्यादाको त्याग देता है, वह परापकर्ममें प्रदत्त दो 
जाता है | उसके आचार और विचार-दोनों श्रट हो 
जाते हैं; इसठिये वह सत्पुरुषोंमें कभी सम्मान नहीं 
पाता । आचार ही यह बताता हैं कि कौन पुरुष 
उत्तम कुछमें उत्पन्न हुआ है और कौन अधभम कुँमें, 
कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपनेको पुरुष 
मानता हैँ तथा कौन पत्रित्र है और कौन अपवित्र 
आपने जो आचार बताया है, उसे अपनानेत्राओ पुरुष 
श्रे्ठसा दिखायी देनेपर भी वस्स्तत्रमें अनाय होगा | 
वाहरसे पत्रित्र दीखनेपर भी भीतरपते अपवित्र होगा। 
उत्तम छक्षगोंसे युक्त-सा प्रतीत होनेपर भी वास्ततरमें 
गे विपरीत होगा तथा शीअव्ानूसा दीखनेपर 
भी वस्तुत: वह दुःशीड ही होगा | आपका उपदेश 
पीला तो धर्मका पहने हुए है, किंतु वास्तव अवर् 

| इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार होगा । यदि 

_ खीकार करके वेदोक्त झुम कर्मोंका अंडुषान 
को और प्रिव्िद्वीन कर्मेरमें छग जाऊँ तो कर्तव्य- 
..._व्यका ज्ञान रखनेत्राज कौन समझदार मत मुझे 


# ओीरामका धम्मापदेश # 


नि न जज. 
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श्रेष्ठ समझकर आदर देगा ! उस दशा तो मैं इस 
जगतमें दुराच्रोरी तथा छोकको कडक्लित करनेत्राल 
समझा जाऊंगा | जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ 
दी जाती है, उस वृत्तिके अनुसार वर्ताव करनेपर मैं 
किस साधनसे खगछोक प्राप्त करूँगा तथा आपने 
जिस आचारका उपदेश दिया है, वह किसका है, 
जिसका मुझे अनुसरण करना होगा; क्योंकि आपके 
कथनानुसार मैं पिता आंदिमेंसे किसीका कुछ भी 
नहीं हूँ | आपके बताये हुए मार्ग्से चलनेपर पहले 
तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा । फिर यह सारा छोक 
स्वेच्छाचारी हो जायगा; क्योंकि राजाओंक्रे जसे आचरण 
होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने छगती है 0 


सत्यमेवाइुशंस च राजबत्त सनातन |. 
तसातृ सत्यात्मऊ राज्य सत्ये लोक: प्रतिहठत/॥| 
आषयश्॒ देवा सत्यमेव हि मेनिरे | 
सत्यवादी हि लोके5,सन्‌ परंगच्छति चाक्षयम््‌ 
उड्जिन्ते यथा सर्पानरादनृतवादिनः । 
धर्मः सत्यपरो लोके मूल सर्वंस चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरों लोके सत्ये धर्मः सदाश्नितः | 
सत्यमूलानि सवोणि सत्यात्नास्ि पर पदम ॥ 
दत्तमिष्ट हुई चव तप्तानि च तपांसि च। 
बेदाः सत्यप्रतिष्ठानाससात्‌ सत्यपरों भवेत्‌ ॥ 
एक! पालयते लोकमेकः पालयते कुल | 
मज़त्येऱों हि निरय एकः खर्ग महीयते ॥ 
सोडहं पितुर्निदेशं तु किसथ नालुपालये | 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येत समग्रीकृतस्‌ ॥ 
नैव लोभान मोहादू वा न चाज्ञानात्‌ तमो5 न्वतः 
सेतुं सत्ययय भेत्पामि गुरोः सत्पप्रतिश्रवः ॥ 
सतथ्लयाखिरवेतसः | 


नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः इंतश ॥ देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः झुतम ॥ 





श्टं 





सत्युरुषश्ीणस्तदर्थभभिनन्धते ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०९ | १०--१९ ) 

'सत्यका पालन ही राजाओंका दयाग्रधान धर्म है--- 
सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यखरूप है । सत्यमें 
ही सम्पूर्ण ढोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं “के सुपूण छोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओने 
सदा सत्यका ही आदर किया है । इस लोकमें सत्यवादी 
मनुष्य अक्षय परम धाममें जाता है । झूठ बोलनेवाले 
मनुष्यसे सब छोग उसी तरह डरते हैं; जेसे सापसे । 
संसारमं सत्य ही धमकी पराकाष्टा है और वही 
"सबका मूछ कद जाता है। जगत सत्य ही इथर है| 
सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है। 
सत्य ही सबकी जड़ है। सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई 
परम पद नहीं है | दान, नह, होमें; लेपर्णों और 
वेद---इन सबका आधार सत्य दी है; इसलिये सबको 
: सत्पपरायण होना चाहिये | एक मनुष्य सम्पूण जगत॒का 
पालन करता है, एक समूचे कुछका पाछन करता 
है, एक नरकमें इबता है और एक खगलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ और सत्यकी शपथ 
खाकर पिताके सत्यका पालन खीकार कर चुका हूँ, 
ऐसी दरशामें में पिताके आदेशका किस लिये पालन 
नहीं करूँ ! पहले सत्यपाल्नकी प्रतिज्ञा करके अब 
छोम, मोह अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर में 
पिताके सत्यकी मर्यादा भज्ञ नहीं करूँगा | हमने 
छा है कि जो अपनी प्रति बी कलेके कारण 
. _पमसे भ्रष्ट हो जाता है; उस चब्नल चित्तवाले पुरुषके 
यम ता और पितर नंदों खीकार 


भारः 











# ते रामचन्द्रमनिश हृदिं भादयाति # 
। कस सन 


प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्य पश्याम्यईं शुवस्‌ । . पूमेंका पालन किया है, इसलिये मैं भी उस 
अमिनन्दन करता हूँ ।? 


. आह युक्तिकरेवाक्येरिद 
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श्रेष्ठ झ्नायमेव स्यादू यदू भवानवधाय माम्‌ | 
भद्रं कुरुष्ष ह॥ 
कृर्थ क्षह॑ अतिज्ञाय वनवासमिम गुरो!। 
भरतस्थ करिष्यामि वचो हित्वा गुरोबंच!॥ 
खिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा शुरुप॑निधो। 
प्रहष्टमानसा देवी केकेयी चाभवत्‌ तदा॥ 
चनवासं , पेसन्नेय शुचिनियतभोजनः | 
मूलपुष्पफलेः पृण्णेः पितुन्‌ देवांश तपंयन्‌ ॥ 
संतुष्पञश्ववर्गोडहू लोकयात्रां. प्रवाहये | 
अकुह। अद्धान। सन्‌ कार्याकार्यविचक्षण! | 
._( बा० रा० अयोध्या० १०९ | २०-१४ ) 
' जो धम्युक्त प्रतीत हो रहा है, किंतु वास. 
अधर्मरूप है, जिसका नीच, क्रूर, छोभी 
पापाचारी पुरुषोंने सेबन किया है, ऐसे शान 
का ( पिताकी आज्ञा भन्ञ करके राज्य #ह 
करनेका ) मैं अवश्य त्याग कहूँगा (क्योंकि | | 
न्याययुक्त नहीं है ) | मनुष्य अपने हक पी 
करता है, उसे पहले मनके द्वारा कर्तयह ! 
निश्चि। करता है । फिर जिह्वाकी ३ | 
अन्त कर्म ( पाप ) को वाणीद्वारा दूसरोंसे की 












*  दढरते। में इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके 
3 लिये द्विकतर और सब पम्मोमें श्रेष्ठ समझता हूँ । 
... पप्पुरुषोने- जठा-बल्कछ भांदके धारणरूप तापस 


तत्पश्रात्‌ू औरोंके सहयोगसे उसे शरीर बह कं है| 
करता है । इस तरद्द एक द्वी पातक कार्य) पर गा 
और मानसिक मेदसे तीन प्रकारका दोता है | 

































2277 7 उ जा का जज रे 
'ककी पनेकी इन रखती हैं और दि पु रखती हैं. और शिष्ट पुरुष 
| करयका ही अयुसरण करते हैं, अतः मनुष्यको सदा 
तक ही सेवन करना चाहिये । आपने उचित | आपने उचित 
पिद्र करके तकपूर्ण हू कक तकीपूर्ण वचनोके द्वारा मुश्ससे जो यह कहा 
है कि राज्य प्रहण करनेमें ही क्याण है; अतः इसे 
अवश्य खीकार करो | आपका यह आदेश श्रेष्ठ-सा 
। प्रतीत होनेपर भी सज्जन पुरुषोंद्यर आचरणमें छाने 
योग नहीं है ( क्योंकि इसे खीकार करनेसे सत्य और 
न्यायका उल्छट्डन होता है )। मैं पिताजीके सामने इस 
तरह वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ | अब 
. घनकी आज्ञाका उल्लज्चन करके मैं भरतकी बात 
कैसे मान छूगा | गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा 
. धठक है---किसी तरद्द तोड़ी नहीं जा सकती । 
। उस समय जब कि मैंने ग्रतिज्ञा की थी, देवी केकेयीका 
हृदय हषसे खिल उठा था । मैं वलमें ही रहकर 
बाहर-भीतरसे पवित्र हो नियमित भौजन करूंगा 
जौर पवित्र फल, मूल एवं पुष्पोद्दारा देवताओं और 
पित्रोंको तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञाका पाछन करूँगा। 
क्या करना चाहिये और क्या नहीं इसका निश्चय 
मैं कर चुका हूँ | अतः फल-मूछ आदिसे पाँचों 
ईन्त्रियोंकी संतुष्ट करके निशछल श्रद्धापूवक झोकयात्रा 
(पिताकी आज्ञाके पाठनरूप व्यवहार) का निर्वाह करूँगा।' 
कमभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्य कर्म यच्छुभम्‌ | 

अग्निबायुअ सोमश् कर्मों फलभागिनः ॥| 

शत ऋतूनामाहत्य देवराट्‌ त्रिदिवं गतः | 


6 


तपांस्युग्राण चाश्याय दिंव॑ ग्राप्ता महषेयः || 








+ औरामका घमोपदेश # 


कीतिं, यश और लक्ष्मी--ये सब-कीसव सत्यवादी 


मांग बताया 
है! 8 320 07 


श्छर 
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सर च्‌ धर्म च॒ पराक्रम च 
भूताजुकम्पां प्रियवादितां चे| 
दिजातिदेवातिधिएने__ च 
पन्धानमाहुखिद्वय _सन्तः ॥| 
तेनेवमाज्ञाय यथावदथ- 
भेकोदय॑ सम्प्रतिषथ विग्या! | 
धर्म चरन्‍तः सकल यथावत्‌ 
काड्डन्ति. लोकागममप्रमता। ॥ 
( बा० रा० अयोध्या० १०९ | २८--३२ ) 
“इस कर्मभूमिकों पाकर जो झुभ कर्म हो); 
उसका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि अग्नि, वायु 
तथा सोम भी कर्मोंके ही फलसे उन-उन पढदेकि 
भागी हुए हैं। देवराज इन्द्र सौ यज्ञोका अनुष्ठान 
करके खर्गललेकको प्राप्त हुए हैं. | महर्षियोने भी उम्र 
बपस्या करके दिव्य छोकोमें स्थान प्राप्त किया है। 
छम्न तेजखी राजकुमार श्रीराम परछोककी सत्ताका 
खण्डन करनेवाले जाबालिके पूर्वोक्त वचनोंकों छुनकर 
उन्हें सहन न कर सकतेके कारण उन 
निन्‍्दा करते हुए पुनः उनसे बोले--सल, धर्म, 
_ पराक्रम, समस्त प्राणियोपर दया। से सय प्राणियोपर दया, सबसे प्रिय वचन , 
बोलना तथा देवताओं, अति टया-ण खेताओं, अतिथियों और आशझ्मणोकी 


(पूल कला-उल लो सा पल | 


है । सथुरुषोके इस वचनके अलुसार 
धर्कका खरूप जानकर तथा अनु तकसे उसका 
ययार्थ निर्णय करके एक निश्चयपर पहुँचे हुए सावधान 
ब्राह्मण मलीमाँति धर्माचरण वरते हुए उन-उन् उत्तम 
लोकोंको प्राप्त करना चाहते है. | 








२८७० 








त्वच्ो जनाः पूर्वतरे हिजाब 
शुभानि कमोणि बहूने चक्ुः । 
छिक्ता सदेम॑ च परं थे लोक 
तसाद्‌ द्विजा: खस्ति कृत॑ हुत॑ च ॥ 
सत्पुरुष! समेता- 
स्तेजखनो  दानशुणप्रधानाः । 
अहिंसका वीतमलाथ लोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः ग्रधानाः || 
(वा० रा०) अयोध्या० १०९ | ३३५ ३५) ३६ ) 


८ 
घम रता। 





(आपकी बुद्धि विषम-मार्गमें स्थित है----आपने वेद- 
विरुद्ध मार्गका आश्रय ले रक्खा है| आप घोर नास्तिक 
और धमके रास्तेसे कोसों दूर हैं | ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके 
द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेत्राछे आपको मेरे 
प्रिताजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस 
कार्यकी मैं निनदा करता हूँ | आपके सित्रा पहलके श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोने इहलोक और परछोककी फर्-कामनाका परित्याग 
करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत-से शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान किया है| अतः जो भी ब्राह्मण 
हैं, वे वेदोंकी ही प्रमाण मानकर खस्ति ( अहिंसा 
और सत्य आदि ), कृत ( तप, दान और परोपकार 
आदि ) तथा हुत ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मोका सम्पादन 
करते हैं| जो घनमें तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषोंका 
साथ करते हैं, तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी 
गुणकी प्रधानता है, जो कभी किसी ग्राणीकी हिंसा 
नहीं करते तथा जो मछसंसगंसे रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ 
मुनि ही संसारमें पूजनीय होते हैं | 

वालीको धर्मोपदेश 


औरीरामक्रे बाणसे मारे जाकर अचेत हुए वालीने जब 
बिनयाभास, धर्मामास, अर्थाभास और द्विताभाससे युक्त 


कठोर थातें कहीं, आक्षेप किया; तब उन बातोंकों कहकर 
के मौन हुए वानरश्रेष्ठ वालीते श्रीरामचन्द्रज़ीने धर्म, अर्थ और 
..... भेष्ट शुणोंसे युक्त परम उत्तम बात कशी-- 


के: ते रामचन्द्रमनिर् दृदि भावयासिं + 








* करनेकी इच्छा रखते हो | पत्रत, वन 
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धर्ममरथ च काम च समय॑ चापि 
अवेज्ञाय कर्थ बाल्यान्मामिहादय बिग ॥ 
अपृश्ट वु।द्धसम्पन्नान्‌ बृद्धानाचार्यसम्मतान्‌ | 
सोम्य वानरचापस्यात्‌ त्व॑ मां वक्तमिहेच्छपि| 
इक्ष्याकृणामियं भूमि! सशलबनकानना। | 
सगपक्षिमनुष्याणां निग्रहानुग्रहेषपि॥ । 
तां पालयति धममौत्मा भरतः सत्यवाजजु। 
धरममंक्रासाथतत्वज्ञी . निग्नहानुग्रहे रत१॥ 
नयथ्॒ विनयथोभो यसिन्‌ सत्यं च सुखित्म। 
विक्रमश्व यथा दृष्ट:ः स राजा देशकालबितू॥ 
ठंस धम्ंकृतादेशा वयमन्ये च पाथिवा।। 
चरामो वसुधां क्रत्स्नां ध्संतानमिच्छव! | 
तसिन्‌ नृपतिशारदले भरते धर्मवतले। 
पालयत्य॑खिलां प्रथ्वीं कथरेद्‌ धर्मविप्रियम्‌ ॥ 
ते वर्य मार्गवेश्रष्ट॑ खधर्म परमे खिताः | 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निमृद्धीमो यथाविधि॥ 
त्व॑ं तु संक्िएधमंथ कमेणा च पिगहितः | 


कामतन्त्रग्रधानथ्र न खितो राजवत्मोन | 
( वा० रा०) किप्किन्धा० १८ | ४-११) 













धवानर ! धर्म, अ*, काम और लौकिक सदावाी 
तो तुम खय॑ ही नहीं जानते हो | फिर बाल 
अविवेकके कारण आज यहाँ मेरी निन्‍्दा क्यो 
हो ९ सौम्य ! तुम आचार्योद्वारा सम्मानित बुि' 
वृद्ध पुरुषोंसे पूछे बिना ही--उनसे धर्मके 
ठीक-ठीक सम्रझे विना ही वानरोचित चलता * | 
यहाँ उपदेश देना चाहते हो | अथवा 4 | 


युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्ाकुब्ंशी राजाओंकी 2 3 
वे यहाँके पद्मुपक्षी और मजुष्योपर .दया «था 
उन्हें दण्ड देनेके भी अधिकारी हैं | पी # 
भरत इस पृथ्वीका पालन करते हैं | वे सत्यवाद . 


) 


. धन्रव्त्ते 





भ्रीरामका धमापदेश ] 
ल््च््््लच्च्च्य्यय्््य्ज्डिा कि 





वया धर्म, अर्थ और कामके तत्लको जाननेबाले हैं; 
; दुशेके निम्रह् तथा साधुपुरुषोंके ग्रति अनुग्रह 
करेमें त्यर रहते हैं | जिसमें नीति, त्रिनय, सत्य और 


पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथात्रतरूपसे स्थित 


जब्ले जाये, वही देश-काछ्तत्तको जाननेवात्य राजा 


श््कक्व्णकम्ष्क्ण्ष्क् शनि खि िि्््््््््स् 


होता है ( भरतमें ये सभी गुण विद्यमान हैं )। भरतकी 
शोरसे हमें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश प्राप्त है . 


कि जगतमें धर्मके पाछन और अग्रसारके लिये यत्न किया 
जाय | इसलिये हमछोग घम्मका प्रचार करनेकी इच्छासे 
प्री पृथ्वीपर विंचरते रहते हैं | राजाओंमें श्रेष्ठ भरत 
धर्मपर अनुराग रखनेत्राले हैं | वे समूची प्रथ्वीका पाछन 
कर रहे हैं | उनके रहते हुए इस प्ृथ्वीपर कौन प्राणी 
पके विरुद्ध आचरण कर सकता है १ हम सब छोग 
बने श्रेष्ठ धर्ममें इद्वतापूर्वक स्थित रहकर भरतकी 
| भज्ञाकों सामने रखते हुए धर्ममार्गसे श्रष्ट पुरुषको 


/ विधिपूर्वक दण्ड देते हैं | तुमने अपने जीव्नमें कामको 


ही प्रधानता दे रक्डी थी । राजोचित मार्गपर तुम 
कमी स्थिर नहीं रहे | तुमने सद्या ही धर्मको बाधा 
श्वायी और बुरे कर्मोके कारण सल्ुरुपोंद्रारा सदा 
उहारी निन्‍्दा की गयी |? 


“पष्ठा आता पिता वा पे यश्व विद्यां प्रयच्छति । 
नेयस्ते पितरो ज्ञेया धर्म च पथि वर्तिनः ॥ 
पवीयानात्मनः पुत्र; शिष्यश्चापि शुणोंदितः | 
! त्रयश्चिन्त्या धर्मश्रवात्र कारणम्‌ ॥ 
सम; परमहुज्ञय: सतां धर्मः पबज्ञम | 
जि अरनेभूतानामात्मा वेद श॒ुभाशभम्‌ ॥ 
नपल। साथ वानररक्ृतात्ममिः | 
अतन्ध इ् जात्यन्धर्मन्त्रयन्‌ प्रेक्षसे नु किम | 
ई व्यक्तत्ममस्य बचनस्य ब्रवीमि ते | 
भ केबल रोपात्‌ त्व॑ विगर्ितुम्ईसि || 
फरण पह्य यद्थ त्व॑ं मया इृतः । 


कह 
नि 
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भातु॑त॑सि भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ 
अस्त धरमाणस् सुग्रीवस्य महात्मनः | 
रुमायां वर्तसे कामात्‌ स्नुपायां पापकर्मकृत्‌ ॥ 
तद्‌ व्यतीतस्थ ते धर्मात्‌ कामबृत्तस्थ वानर | 
आतभायोभिमश5सिन्‌ दण्डोंउ्य॑ प्रतिपादित/॥। 
( वा० रा०) क्रिफ़िन्धा० १८ | १३--२० ) 
'वड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है, वह 
गुर---ये तीनों धर्ममार्गपर स्थित रहनेत्राले पुरुषोंके 
ढिपे पिताके तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये। 
इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य--ये 
तीन पुत्रके तुल्यः समझे जाने योग्य हैं | उनके प्रति 
ऐसा भाव रखनेमें धर्म ही कारण है] वानर ! 
सजनोंका धर्म सृत््म होता है; वह परम दुर्ेय है--- 
उसे समझना अत्यन्त कठिन है| समस्त प्राणियोंके 
अन्त:करणमें विराजमान जो परत्ात्मा हैं, वे ही 
सबके शुभ और अशुभको जानते हैं | तुम खयं 
भी चपछ हो और चश्नठ चितत्राले अजितात्मा वानरों्े 
साथ रहते हो; अतः जेसे कोई जन्मान्ध पुरुष 
जन्मान्योंसे ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल 
वानरोंके साथ परामश करते हो, फिर तुम धमका 
विचार क्या कर सकते हो १--उसझे खरूपको केसे 
समझ सकते हो १ मैने यहाँ जो कुछ कहा है, 
उसका अभिग्राय तुम्हें स्पट करके बताता हूँ। तुम्हें 
केत्रक रोपत्रश मेरी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये । मैंने 
तुम्हें क्यों मारा है ? उसका कारण सुनो और समझो। 
तुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी 
खीसे सहवास करते हो । इस महामना सुग्रीयके जीते- 
जी इसकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी पुत्रवधूके समान 
है, कामबश उपभोग करते हो; अतः पापाचारी हो। 
वानर | इस तरह तुम घर्मसे श्रट होकर स्वेच्छाचारी हो ._ 
गये द्दो और अपने भाईकी छोको गछे छागाते. हो। 


््च्छ 


२८२ ४ ले शापजन्द्॒मनिश्य हि भावयात्रि क 
रा | 
सप+< 
तुम्हारे इसी अपराधके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया «पालन करते हुए कामासक्त स्वेष्छाचारी पुरुषोे 
गया है |! तत्पर रहते हैं । हरीश्वरर ! हमलोग तो मे 


















नहि. लोकविरुद्रसअ छोकइत्तादपेयुपः । 
दण्डादल्यन्न॒पश्यामि निशह हृर्यूथप ॥ 
न च ते स्खैणे पापं कत्रियो5ई छुलोदुगतः । 
औरसी भगिनीं वापि भागों वाप्यलुजस्य ये ॥। 
प्रचरेत नर। काम्ात्‌ तस्य दुण्डो वधः स्वत: । 
भरतस्तु महीपाक्नों वर्य त्वादेशदातिनः ॥। 
ल॑ च धर्मादतिक्रान्तः कथ शक्‍्यसुपेक्षितुम् । 
गुरुधर्म॑व्यतिक्रान्तं प्राज्षो धर्मेण पालयन्‌॥ 
भ्रतः कामएुक्तानां निम्नहे पर्यवख्ितः । 
वर्य॑ तु भरतादेशावर्थि झृर्दा इरीछ्वर । 
स्वद्धिधान शिक्षमयादान्‌ निग्रहीतुं व्यदखिता॥। 
सुग्रीवेण च में सख्य लक्ष्मणेन यथा तथ!। 
दारााज्यनिमित्त च निःभेयसकरः स में ॥ 
प्रतिज्ञा च म॒या दत्ता तदा वानरसंनियों। 
प्रतिज्ञा च कथ॑ शक््या मद्रिधेनानवेक्षितुस्‌ ॥ 
तदेभि! कारणे! सर्वेर्महद्मिर्धमंसंश्रिते! । 
शासन तब यदू युक्त तदू भवानलुमत्यताम ॥ 

( वा० रा०) किष्किन्धा० १८ | २१--२८ ) 


धवानरराज ! जो -छोकाचारसे भ्र् होकर छोकविरुद्द. निर्मला! खर्गमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा ॥ क्‍ 
आचरण करता है, उसे रोकने या राहपर लानेके लिये... शासनादू वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेन' पापादप् | 


मैं दण्डके सिंव्रा और कोई उपाय नहीं देखता। 


मैं उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय हूँ; अतः मैं तुम्दारे 
पापको क्षमा नहीं कर सकता | जो पुरुष अपनी कन्या, 
बहिन अथवा छोटे भाईकी ल्रीके पास काम-बुद्धिसे 
जात। है, उसका वध करना ही उसके लिये उपयुक्त 
दण्ड माना गया है | इमारे राजा भरत हैं । हमलोग 


आम खिता। 
हे धर्गसे गिर गये हो; अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा ' (बा० रा० किब्किन्धां० ९८ ।९४ 


सकती थी। बिद्यत्‌ राजा भरत महान धमंसे भ्रष्ट हुए 
.. पुरुषकों दण्ड देते और धर्मात्मा पुरुषका धर्मपूषक छपकार करना धर्म ही माना गया 


आज्ञाको ही प्रमाण मानकर धर्ममयादाका. स्तन 
करनेवाले तुम्दारे-जैसे लोगोंको दण्ड देनेके ढिये फ् 
उथत रहते हैं । उुग्रीवके साथ मेरी मित्रता हो हु 
है| उनके ग्रति मेरा वही भाव है, जो छापे 
ग्रति है। वे अपनी सत्री और राज्यकी प्राप्तिके शि 
मेरी भलाई करनेके लिये भी कटिबद्व हैं। भै| 
बानरोंके समीप उन्हें ली और राज्य दिलानेके लि। 
प्रतिज्ञा भी कर छी है । ऐसी दशामें मेरे-जेसा मु 










“अपनी प्रतिज्ञाकी ओरसे कैसे दृष्टि हटा सकता है! 
. सभी धर्मानुकूछ महान्‌ कारण एक साथ ठपस्तिह| 


गये, जिनसे विवश द्वोकर तुम्हें उचित दण्ड देना पर 
है | तुम भी इसका अनुमोदन करो | 


सर्वथा धर्म इत्मेष द्रष्टव्यस्तव निग्रह | 
बयस्यस्योपकर्तव्यं धर्ममेवालुपश्ता | 
शुक्य॑ त्वयापि तत्कारय॑ धर्ममेवाल॒वतंता 
शूयते मलुना गीतौ इ्लोको चारित्रवत्सतो | 
गृहीती धर्मकुशलैसतथा तचरित गया! 
राजभिर्तदण्डाश छुत्वा पापानि मानता! 













राजा त्वशांसन्‌ पापस्थ॑तदवाप्नोति । 
आयेण मम सान्धात्रा व्यसन घोरमी | 
अ्मणेन ऋते पापे यथा गा कृत लग ह। 
अन्येरपि छृत॑ पा प्रमरैवसर्ार | 
प्रायथित्त च छुर्बन्ति तेन तच्छाम्यते | 
तदल॑ परितापेन धर्मतः परी 


दे ता २ । । 





















. 

हू एण् दिया गया है, वह धर्मके अनुकूल है । ऐसा ही 
ः हुं तमनना चाहिये | यदि राजा होकर तुम धर्मका 
करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता, जो 
मे किया है। मलुने राजोचित सदाचारका प्रतिपादन 
। केवल दो ए्कोक कहे हैं, जो स्थृतियोमं छुने जाते 
| 8 और जिन्हें धर्मपालनमें कुशल पुरुषोंने सादर खीकार 
कया | उन्दहींके अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ 
| है | ( वे सलोक इस प्रकार हैँ ) मनुष्य पाप करके 
यदि ऱजाके दिये हुए दण्डको भोग लेते हैं तो वे शुद्ध 
होकर पुण्यात्मा साधुपुरुषोंकी भाँति खगेलोकमें जाते 
हैं| ( चोर. आदि पापी जब राजाके सामने उपस्थित 
हैं उस समय उन्हें ) राजा दण्ड दे अथवा दया करके 
| छोड़ दे | चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त हो 
बता है; किंतु यदि राजा पापीकों उचित दण्ड नहीं 
हैक तो उसे खयं उसके पापका फल भोगना पड़ता 
“*# | तुमने जेसा पाप किया है, वैसा ही पाप ग्राचीन 
बराह्मे एक अ्रमणने किया था । उसे मेरे पूर्वज महाराज 
गन्धाताने बड़ा कठोर दण्ड दिया था, जो शास्तरके 
पुत्र अभीष्ठ था | यदि राजा दण्ड देंनेमें प्रमाद कर 
गे तो उन्हें दूसरोंके किये हुए पाप भी भोगने पड़ते 
प्रथा उसके लिये जब वे ग्रायश्चित्त करते हैं तमी उनका 
| शान्‍्त होता है | अतः वानरश्रेष्ठ ! पश्चात्ताप 
कोई लाभ नहीं है | सर्वथा 'धर्मके अनुसार ही 
* शर वध किया गया है; क्योंकि हमछोग अपने 


बह (शाकके दी अधीन हैं) ७ "हैं हैं ( शात्रके ही अधीन हैं ) |? 
। "० अब दोनों ब्लोक किंचित्‌ पाठान्तरके साथ 


कल इंतद॒ण्डास्तु कृल्वा पापानि मानवाः | 


स्स्स््प्प्स्प्स्स्स्स्स््स्प्प्प्यर-ि८०+२5२क८७-७> 


२८३ 
नस 
भ्रीरामके यों कहनेपर वालीके मनमें बढ़ी व्यथा हुई | 


उसे धर्मके तत्तका निश्चय हो गया | उसने श्रीरामचन्द्रजीके 
दोषका चिन्तन त्याग दिया | । 





इसके बाद बानरराज वालीने भीरामचन्द्रजीसे हाथ 
जोड़कर कहा--“नरश्रेष्ठ | आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुछ 
ठीक है; इसमें संशय नहीं है |? 


पर्मोपदेशके ग्रसज्में श़रणागतवत्सलता 


अन्तकालमें भगबान्‌ भ्रीरामके महाबढी वालीको 
उसके वधका ओचित्य बतलछानेके वाद जब वीरबर 
वाली उनकी शरणमें आ गया, तव उसने अपनी पत्नी 
तारा और पुत्र॒कों तथा भाई सुग्रीवकों लक्ष्मण-भरतकी 
भाँति संभाल करनेकी प्राथना की | शरणागतवत्सल प्रभुने . 
उसकी विनयकोी खीकारकर अपने विरदको यथावत्‌ निभाया। 
( वा० रा०; किष्किन्चा० १८ | ५०-५७ ) अतएव 
भगवान्‌ भ्रीरसने कहा-- 
स तमाश्ासयवू राम वालिन॑ व्यक्तदशनम् | 
साधुसस्गतया वाचा धर्मतत्वार्थयुक्तया ॥ 
न संतापस्त्वया कार्य एतदथ एवज्भम | 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । 
बय॑ भवद्दिशेषेष धर्मतः कृतनिश्या ॥ 
दण्डये यः पातयेद्‌ दृण्डं दण्ड्यो यथ्वापि दष्ड्यते | 
कार्यकारणसिद्धाथोबुभी तो नावसीदतः ॥| 
तदू भवान्‌ दण्डसंयोगादसाह विगतकल्मपः | 
ग॒तः खां ग्रकृतिं धम्यों दण्डदिष्टेन वत्मना ॥ 
त्यज शोक च मोहं च भय॑ च हृदये खितय्‌ । 
त्वया विधान हयग्य न शक्यमतिवतितुस ॥ 
यथा लवय्यद्भदो नित्य वतेते वानरेश्वर । 


तथा वर्जित सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥ 
(य*० रा०) किष्किन्धा० १८ | ५९-६४ ) 






शासनाद ' शिगमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा | श्रीरामचन्द्रजीने धर्मके यथार्थ खरूपको प्रकट 


मे ४ शाला 5 षु ते स्तेनस्पाप्नो ५ ह्यि ताप 
.. ब (पक ए ६) कहा--आनरप्रेष्ठ | तुम्हें इसके लिये संताप नहीं करना 





२८७ 
लि आ अ2::2:-::“5-२०००-००४४४--:४/-४४४४//-: ब्ल्य्ल्ल््ल्ज्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स 
चाहिये | कपिग्रच॒र ! तुम्हें हमारे और अपने ढिये भी 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हमलोग 
तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, इसलिये हमने धर्मानुकूल 
कार्य करनेका ही निश्चय कर रक्खा है | जो दण्डनीय 
पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका अधिकारी 
होकर दण्ड भोगता है, उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति अपने 
अपराधके फठरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोग- 
कर तथा दण्ड देनेग़छा शासक्र उसके उस फछभोगर्मे 
कारण--निर्मित बनकर इतार्थ हो जाते हैं---अपना- 
अपना कर्तत्य पूरा कर लेनेके कारण करूप ऋणसे 
मुक्त हो जाते हैं | अत; वे दुखी नहीं होते । तुम इस 
दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका विधान 
करनेत्राले शा्रद्रारा कथित दण्डग्रहणरूप मार्गसे ही 
चलकर तुम्हें धर्मानुकूछ झुद्ध खरूपकी प्राप्ति हो 
गयी | अब तुम अपने हृदयमें स्थित शोक, मोह और 
भयका त्याग कर दो । वानरश्रेष्ठ | तुम देवके विधानको 
नहीं लाँध सकते | वानरेश्वर ! कुमार अड्रद तुम्हारे 
जीवित रहनेपर जैसा था, उसी प्रकार सुग्रीत्करे और 
मेरे पास भी सुखसे रहेगा, इसमें संशाय नहीं है |! 


घम-रक्षात्रत 


जो मर्यादाके रक्षक हैं, पालक हैं, मर्यादा भंग करने- 
वालेंको शासित करने--दण्ड देनेवाले भी वही हैं । 
मर्यादाका उछट्डन करके जो उच्छुद्डूल हो जायगा, उसे उन 
सर्वेशसे भय होगा | वालीसे मर्यादापुरुषोत्तमने यही कहा-- 
धर्म गोप्ता लोके5सिंश्ररामि सशरासनः || 
अधर्मकारिणं हत्वा सद्धम॑ पालयाम्पहम्‌ । 
दुहिता भगिनी आतुभोयों चर तथा स्लुपा | 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः । 
पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजभिः सदा | 
. लंतुआतुः कनिए्स भायोयां रससे बलात्‌ | 
अत मया धर्मवेंदा इतोईसि बनगोचर | 
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“7८ ] मर ये 
ले कपेलान जानीपे महान्तो विचरन्त 
लॉक पुनानाः संचाररतरतान्नातिभाषेत| 
ः ( अध्यात्म०) क्रिष्किन्धा० २ | ५९-, 
कैं धर्मकी रक्षा करनेझे डिये ही छोक़ों «| 
धारण करके ब्रिचरता हूँ और अब्र्म कल 
मारकर सद्गर्मक्ा पाछझन करता हूँ । पुरी ल्‍ ; 
( छोटे ) भाईकी ख्री और पुत्रतपू-ये चारों छ 
हैं। जो मूह इनमेंसे किसी एकफे साथ भी 
करता है उसे महापापी जानना चाहिये; गज 
उचित है कि उसे अत्रश्य मार डाले | भरे कर! 
तू बढात्कारसे अपने छोटे भाईकी स्रीके साथ ए 
करता था, इसीलिये मुझ धर्मझने तुझे मार है। 
वानर ही तो है; तुझे इस बातका पता नहीं है 
महायुरुष सदैव अपने आचरणोंसे छोकोंक्ो 
करते हुए तिचरा करते हैं, इसलिये उनसे झ 
बढ़-बढ़कर वातें न करनी चाहिये |! 
मानसमें भी ऐसा ही कहा है-- 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। 
सुनु सठ कन्या सम ए चारी द 
इन्दहि. कुदष्टि. बिलोकइ. जोई । 
ताहि बर्ष कछु पाप न होई 
मूढ़ तोहि. अतिसय अभिमाना | 
नारि सिखांवन करसि ने का ' ॒ 
मम भुज बल आश्रित तेद्दि जानी। 
मारा चहसि अधम अभिनाती ४ । 
( श्रीरामचरित०) किष्किस* ८५ 
[ भ्रीरामचन्द्रजीने वानरराज वाली 4) 
(मूल | सुन) छोटे भाईकी स्थी बहिन तर ४ 
कन्या--े चारों समान हैं| इनको जो है| 
है, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं दो! हक] | 
अत्यन्त अमिमान है | तूने अपनी है है] 
कान (ध्यान ) नहों दिया । अर 
बल्का आभरित जानकर भी अरे अर्थ 
उख्को मारना चाहा [? 


श्रीरामका ला  यका पर्गरथ कान शो अलावा वात न्थ 
ख्बु॒ रथी बिरथ रघुबीरा | 
देखि बिभीपन भयड अधीरा ॥ 
( श्रीराम नरित०) लक्का० ७९ | १) 
। अधैय ठीक था । बीस भ्रुजाओमें 
| तर लिये रावण रथपर चढ़ा और उससे सामना करने- 
) (ढ़े औराम पैंदठ ! श्रीखखुनाथने विभीषणकी व्याकुलता 
देखकर उन्हें समझाया-- 
| सुनहु सखा कह कृपानिधाना । 
जेंहँ जय होइ सो स्थृइ्रन आना ॥ 









सौरण धीरज तेहि रथ चाका। 

सत्य सीकू इढ़ ध्वजा पताका ॥ 
घल बिबेक दम परहित घारे। 

छम्ा कृपा समता रजु जोरे॥ 
इस भजनु सारथी खुजाना। 


बितति चमे संतोष कछृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । 
ब्रर बिग्यान कठिन कोदुंडा 
/ भेमल अचल मन त्रोन समाना। 

सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कदच अभेद बिप्र गुर पूजा। 

एहि सम बिजय्य उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। 

जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताक ॥ 
कम संसार रिपु जीति सकह सो बीर । 
जाके अस रथ होइ इढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 

( श्रीरामचरित॒ ०, लक्कटा० ७९ | २--६; ८० क ) 
से | सुनो, जिसते जय होती है। वह रथ 
पा ही है। शैर्य॑ और थैय उस रथके पहिये हैं। 
ताक रे शीछू ( सदाचार ) उसकी मजबूत ध्वजा और 
ट री भ्रछ, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना ) 
ः ्् 3 चार उसके घोड़े हैं। जो क्षमा) 
| का ३... सती डोरीते रथमें जोड़े हुए हैं। 
! पर ही ( उस रथको चल्यनेवाल्य ) चतुर सारथि 

| है, ३३. . “है और संतोष तलवार है | दान फरसा 
| भिरह “चेण्ड शक्ति है; श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धतुप हैं। 
| 2 "परदहित ) और अचछ ( सिर ) मन तरकसके 
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समान है | शम ( मनका वश होना ) [ अहिंसादि ] यम$ 
और [ शौचादि ] नियम--ये बहुतसे बाण हैं | आह्षणों ओर 
शुरुका पूजन अमेद्य कवच है। इसके समान विजयका दूसरा 
उपाय नहीं है। हे सख्े | ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके 
लिये जीतनेको कहाँ शत्रु ही नहों है। 


धधीर बुदिवाड़े सुखा ! सुनो; जिसके पास ऐसा 
द्दू रथ हो, वह वीर संसार ( जन्म-मृत्यु ) रूपी महान्‌ 
दुजय शन्रुकों भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही 


क्‍या है ]॥? 
विभीषणको सहदुपदेश 


श्रीरामके बाणोंकी चोट खाकर रावण जीवनसे हाथ 
धो बैठा | उसके प्राण निक्लनेके साथ ही हाथते धनुप- 
बाण छूट्कर गिर गये। रावणका पतन देख समस्त 
निशाचर भयभीत हो सब ओर माग गये | वानर भ्रीरघुनाथ- 
जीकी विजय तथा , रावणके वधकी घोषणा करते हुए 
जोर-जोरते गरजने छगे | आकाशमें देवताओंकी दुन्दुमियाँ 
बज उठों | दिव्य सुगन्ध विखेरती हुई मन्द-मन्‍्द वायु 
बहने छगी | भ्रीयमके रथके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने 
लगी | भाईकों मारा गया देख विभीषगका दृदय शोकके 


: बैगसें व्याकुछ हो गया।वे उसके बल) पयक्रम और 


सदु्णोंको यादकर करुणाजनक विलाप करने लगे। उस 
समय भगवान्‌ भीरामनें शोकमग्न विभीषणसे कहां-- 


नाय॑ विनष्टो निश्रे'्ः समरे चण्डलेक्रमः । 
अत्युन्नतम्नहोत्साहः पतितोज्यमशक्लितः || 
नेत्र विनशः शोचन्ते श्षत्रधर्मव्यवस्थिताः । 
बृद्धिमाशंतमाना ये निपतन्ति रणाजिरे॥ 
गैन सेन्द्राख्रयों लोकाख्रासिता युधि धीसता । 
तस्िन्‌ कालूसमायुक्ते न कालः परिशो चितुम्‌ ॥ 
तेकान्तविजयों युद्धे भूतपूर्र) कंदाचन | 
परेरवा हन्यते वीरः परान्‌ वा हन्ति संयुगे ॥। 
हय॑ हि पूर्व! संदिष्टा गतिः क्षत्रेयसम्सता । 
श्षत्रियों निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्रय:॥ 
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तदेव॑ निश्चय दृष्टा तस्वमास्थाय विज्वरः । 

यदिहानन्तरं कार्य करप्य॑ तदछुचिन्तय ॥. 
( बा० रा०) युद्ध० १०९ | ९४-१६ ) 
८(विभीषण ! यह रावण समराह्जणमें असमर्थ होकर 
नहीं मारा गया है। इसने प्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
किया है, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। इसे 
मृत्युसे कोई भय नहीं था। यह देवात्‌ रणभूमिमें 
धराशायी हुआ है | जो छोग अपने अभ्युद्यकी इच्छासे 
क्षत्रिय (वीर)-धर्ममें स्थित हो समराज्ञणमें मारे जाते हैं, इस 
तरह नथ्ट होनेवाले लोगोंके विषयमें शोक नहीं 
करना चाहिये । जिस बुद्धिमान्‌ बीरने इन्द्रसह्वित तीनों 
लेकोंको युद्धें मबभीत कर रक्‍्खा था; वही यदि इस 


समय कालके अधीन दो गया तो उसके लिये शोक 


करनेका अवसर नहीं है । युद्धमं किसीको सदा विजय- 
ही-विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है । 
वीर पुरुष संग्राममें या तो शत्रुओंद्ञार मारा जाता है 
या खय॑ ही शन्नुओंको मार गिराता है | आज रावणको 
जो गति ग्राप्त हुई है, यह पूर्वकालके महापुरुषोंद्मारा 
बतायी गयी उत्तम गति है | क्षात्र-बृत्तिका आश्रय 
लेनेवाले वीरोंके लिये तो यह बड़े आदरकी वस्तु है | 
क्षत्रिय बृत्तिसे रहनेवाल््‌ वीर पुरुष यदि युद्धमें मारा 
गया हो तो वह शोकके योग्य नहीं है; यही शात्रका 
सिद्धान्त है । शॉजंके इस निश्चयपर विचार करके 
सात्विक बुद्धिका आश्रय ले तुम, निश्चित्त हो जाओ 
और अब आगे जो कुछ ( ग्रेत-संस्कार आदि ) कार्य 
करना दो, उसके सम्बन्धमें विचार करो ।! 


ब्राह्मणोंकरों भोजन कराने तथा देवाराघनसे आहार 
मिलता है 


एक बार मयादापुरुषोत्तम श्रीरम भाई लक्ष्मणके साथ तीर्थ- 


.. थूत्रा कर रहे ये। यात्रा्मे उन्होंने विशेष नियम ग्रहण किये ये | 


हे घ ध् कोई सेवक साथ नहीं था | घूमते हुए गोतमी-तस्के पुन्र- 
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र्थमें पहुँचे _ 
तीर्थम पहुँचे | वहां. उस दिन संयोगवश मे 
कोई आहार उपलब्ध नहीं हुआ | दो भ्े 
धर्मात्मा पुरूष कोई आपत्ति-अभाव आनेपर दे, 
प्रकृतिका या परिस्थितिका दोष नहीं देखते | जे ः 
सूझता है कि इस आपत्तिके कारणमें अवश्य उन्ही तर 
कोई 
नुटि/ कोई अधर्म है । अतः आहार न मिल्नेपर 
अपने अग्रजले पूछा-'हम चक्रवर्ती महाराज दशरफेएर 
हैं और इस समय आप स्वयं सम्राट्‌ हैं फिर भी हमे गेह 
तठ्पर यात्रा करते समय आज आहार क्यों उ्छा 
नहीं हुआ !? इसका उत्तर भीराम दे रहे हैं. | 
आतर्यद्धिहितं कर्म बेब तत्चान्यथा भवेर|| 
पृथिव्यामन्नपूणोयां । जेंयमन्‍्नामिलापि। | | 
सोमित्रे बुनभसाभिने किसान गा हु | | 
अवज्ञया महीदेवांस्तपेयन्त्यच॑यन्ति न॥| 
ते ये रक्ष्मण जायन्ते सर्वदेव बुअक्षिता। | | 
सनात्वा देवानथाभ्यच्य होतव्यथ हुताशन!। | 
ततः खसमये देवो विधासत्यशन त॒ नो॥ | 
( ब्रक्नपुराण ११३ | १४४-४) 
धसाई ] अपने कर्मका जो फल मिलता है। मै 
टाल नहीं जा सकता । देखो, पृथ्वी तो बना 
( अन्नसे परिष््ण है) और दम अन्नामिलरा 
किंतु लक्ष्मण | अवश्य ही हमलोगोंने यहाँ ॥| 
मुखरूपी अग्निमें हृवन नहीं किया ( त्रा द 
नहीं कराया ) | लक्ष्मण ! जो आ्राह्मणेंका व ॥ 
हैं, उनका पूजन नहीं करते, उन्हें दा है है 
वे सदा ही श्षुधा-पीड़ित उन होते हे हर !. 
जिस योनिमें उत्पल होते हैं, वहीं उ्े हे] 
पड़ता है.। ) इसलिये अब यहाँ.स्नान के | 
आलम ही 
पूजाके उपरान्त हमलोगोंको दो हा 
चाहिये | इससे समयपर देवता दम दी. || 
व्यवस्था करेंगे |? 
सत्यकी महिमा 
महाराज दशरथ नहीं चाइते ये कि मी 
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हिंद महारानी कैकेयीको वे वरदान दे चुके ये | अतः 
श्रीरामते कहां--राम | तुम मुझ स्ली-लमम्पटको 
इहपूक बंदी बना को ओर सिंहासनपर वैठो |? 


। . श्रीरशुनाथजीने पिताकों समझाया और उनके वचनका 
| (हन ही भ्रेयस्कर साना । वे पितासे बोले-- 
तडागशतदानेन यत्‌ पुण्य लभते नर।। 
ततो5घिक च लभते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
दशवापीमदानेन यत्‌ पुण्य लभते नर) । 
ततोषधिक च लभते पुण्य कन्याग्रदानतः ॥ 
दशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्य लभते नरः। 
ततोषषिक॑ च लभते यज्ञेकेन नराधिप ॥ 
. दशयज्ञेन यत्‌ पृण्यं लभते पृण्यक्ुजनः । 
ततो5पिक च लभते पूतन्रास्यदर्शनेन च॥ 
- दर्शने शतपुत्राणां यत्त्‌ पुण्य लभते नर) | 
तद पृष्यं लभते चुन पृण्यवान्‌ सत्यपालनात्‌ ॥ 
न हिसत्यात्‌ परो धर्मो नानृतात्‌ पातक परम | 


/ न हि ग्लास ' तीथ न देवः केशवातू परः ॥ 
! शास् भमोत्‌ परो बन्धुनोस्ति ध्मात्‌ पर धनस्‌ । 
। अमोत्‌ प्रिय; परः को वा खधम रक्ष यत्नतः ॥ 
. सम रक्षिते तात शश्त्‌ सत्र मज्जलघ । 
पशस्ये सुप्रतिष्ठा च प्रताप: पुजन॑ परम ॥ 

के पमंण त्यक्त्वा गृहसुर्ख अमन | 


पैनवास करिष्यामि सत्यय पालनाय ते ॥ 


। ला सत्यं च शपथमिच्छयानिच्छयाथवा ।_ 
. ' बय॒त्पालन यो हि भसान्त तस उतकम ॥। | यो हि भसान्तं तस उतकम्‌ || 





| कस से पचति यावलन्दरदिवाकरों। स॑ पचति यावचन्द्रदिवाकरों | . 


“.। सूफी भवेत्‌ कुष्टी मानव! सप्तजन्मस ॥ मानव) सप्तजन्मसु ॥ 
( ब्रह्मवैव्त ० ४ | ६९ । १६-२६ ) 
( जनताके लिये बनाने ) से जो 
करता है, उससे अधिक पुण्य उसे 


रे ह! सरोवर दान 
गज प्राप्त 


१८७. 
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एक वावड़ी बनवानेसे प्राप्त होता है | दस बावड़ी 
बनवानेसे जो पुण्य पुरुषकों होता है, उससे अधिक 
उण्य कन्यादान करनेसे प्राप्त होता है | दस कन्यादान 
करनेसे मनुष्य जो पुण्य पाता है, उससे अधिक 
पुण्यकी ग्राप्ति एक यज्ञ करनेसे उसे होती है | पुण्यकर्मा 
पुरुषको दस यज्ञ करके जो पुष्य होता है, उससे 
अधिक. पुण्य उसे पुत्र॒का मुख देखनेसे ( पुत्रो्मत्तिसे ) 
द्वोता है । सौ पुत्रोंके उत्पन्न होनेसे जो पुष्य पुरुषको 
प्राप्त होता है, वह पुण्य निश्चय ही पुण्यात्मा पुरुष 
सत्यके पाछनसे प्राप्त कर लेता है | सत्यसे परे (बड़ा) - 
कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बड़ा कोई पाप नहीं 
है | गड्ाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है और भगवान्‌ 
केशबसे बड़ा कोई देवता नहीं है। घर्मसे श्रेष्ठ कोई 
बन्धु ( हवितेषी ) नहीं है । धर्मसे बढ़कर कोई धन 
नहीं है| धरसे अधिक प्रिंय कोन हो सकता है ! 
छत: यत्नपूवंक खधर्मकी रक्षा कीजिये | पिताजी ! 
अपने धर्मके रक्षित रहनेपर पुरुषका संबंत्र कल्याण 
होता है | उसे झुयश, सुग्रतिष्ठा ग्राप्त होती है। 
उसका प्रताप बना रहता है | यही ( खधम-रक्षा ही ) 
परमपुरुषका प्रूजन है | पिताजी ! में आपके उत्यकी 
रक्षाके लिये धर्मपर्वक गृहस्थ-सुखका त्याग करके घूमते 
हुए चौदह वर्ष वनमें निवास करूँगा 
लेकर जो उसका पालन नहीं करता, विश्वय ही उसका 
'उत्पन होना भस्म होनेमे दी परिणत होता है । ( उसका 
जीवन व्यय है ) वह ( मरकर ) जबतक सूर्य एवं 
“जन्दमा हैं, तबतक कुम्भीपाक नरकमें पकाया जाता पकाया जाता 














'है और ( आगछे कह्पमे ) जन्म लेनेपर सात जन्मोतक 


मनुष्ययोनिममें गूगा तथा कोढी होता है ।” 


तय. |  <नअ्च्ध्व्य्-  -झ-----दाा 
. +* सदा सत्कर्म करनेवाके पुष्यात्मा पुत्रके पुण्यकर्मम पिताको भाग प्राप्त होता है, अतः पुमर-लस्स भी पुष्य माना गया है। 


श्रीरामका क्रियायोगापदेश 


( पूजाविधि ) 
._ओोगाद्धयों मया ्रोक्ता नृणां श्रेयों विधित्सया। 
' ज्ञान कर्म च भक्तिश्व नान्‍्योपायाउस्ति कहिंचित्‌ ॥ 
मनुष्यकों भगवानने शरीर दिया है। दृदय--भावना 
शक्ति दी है और मस्तिष्क--विचारशक्ति दी है,। इन 
तीनके अतिरिक्त चौथी तो' कोई शक्ति--कोई साधन 
मनुष्यके समीप है नहों | मनुष्य-जीवनका चरम उद्देश्य-- 
एकमात्र उद्देश्य भगवत्माति है। अतः देद। हृदय और 
* मस्तिष्क भी मनुष्यकों मगवत्पाप्तिके साधनके रूपमें ही 
मिले हैं । 
ज्ञान-विचार साधन उनका है जो बुद्धिमान्‌ हैं? विवेकौ 
. है और सच्चे विवेकी हैं; केवल बौद्धिक ज्ञानके अभिमानी 
.. हीं हैं। रुच्चे विवेकीकों सच्चा वेराग्य हुए बिना रह 
. नहों सकता। सत-असतूका जिसमें सचमुच विवेक है 
उसमें संसारके भोगोमे--दुःखरूप असत्‌ विषयेंमिं आसक्ति 
रद नहों सकती | इहल्केक और परलोकके समस्त विषयों 
उसका आल्त्तिक वैराग्य अवश्यम्भावी है | किंतु ऐसे सच्चे 
ध् है . विवेकी--वैराग्यसम्पन्न बुद्धिमान पुरुष समाजमें बहुत थोड़े 
. ही होते हैं। 

|. हृदयप्रधान--भावनाशील छोगेंमें भी यदि भावना 
४ विक्ृत नहीं है तो वह विक्ृत विषयों नहां लगेगी | बह छगेगी 
.. आवनाके परमाश्रय श्रीभगवानम और मोग-बेराग्य तो उसका 
*. अनुगत है | भक्तको वैराग्य करना नहीं पड़ता। संसारकी 
चर्चा और भोगमें अरुचि उसका ख़माव होता है। ऐसे 

“परम घन्य भावुक भी समाजमें थोड़े ही होते हैं । 


... अधिक्र छोग दरीरप्रधान हैं। शरीरमें लोगोंकी 
क्त है। दरीरके सुख-दुःखक्री निरन्तर चिन्ताके 






















# त॑ रामचन्द्रमनिश्श हृदि भावयामि # 


'आपवी आराधना किया करते हैं, इस 


शरीरसे पु नारइ, महर्षि व्यास और कमलयोनि 





जहाँ क्रिया है; वहीं विधि है। विधि-निपेधक्े ४ 
रहित क्रियाका कुछ अर्थ नहीं है। जीवोंके परम ण] 
परमाचाय श्रीलक्षमणजीको पूरा सुग्रोग मिल गया शं 
श्रीराघवेन्द्र ऋष्यमूकर नित्रास कर रहे थे। वर्षाके न्ष्‌ 
महीने न सीतान्वेषण सम्भव था और न अब | 
यात्रा | ऐसे समय्रमें प्रभुके श्रीमुखसे ही उन्होंने जोर | 
कल्याणके लिये क्रियायोगको व्यक्त करानेका अवसर देला। 


३ ८ त्रिरेकदा 


सोमि राममेकान्ते ध्यानतप््‌। 
समाधिेरमे भवत्या प्रणयाद्विनयान्वितः || 
अन्नवीद्‌ देव ते वाक्यात्पूर्वोक्ताद्िगतों मग। 
अनादविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संखिताः॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामागंण राघव | 
भवदाराधनं लोके यथा कुर्तन्ति योगिन!॥ 
इदमसेव सदा पग्राहुयोगिनो मुक्तिसाधनम | 
नारदो5पि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भव|॥ 
ब्रह्मक्षत्रादिवर्णानामाश्रमाणां च मोध्दम | 
स्नीश॒द्राणां च राजेन्द्र सुलम॑ मुक्तिसाधनमु | 
तब. भक्ताय में आन्ने ब्रुहि लोकोपकातम। 
( अध्यात्म०) क्रिष्किन्धा० ४ | ६-९) 
एक दिन एकान्तमें ध्यान - करते ह९ मा 
रामसे उनकी समाधि खुड़तेयर तिल 
श्रीउक्षमणजीने अति प्रेम और मभत्तिसे 
कहा--“भगत्रन्‌ ! आपने मुझे जो उपदेश 
दिया था उससे मेरे हृदयका अनार 
देह तो दूर हो गया है | किंतु है राव *. 
क्रियामाग ( पूजायद्धति ) से जिस पका 











सुनना चाहता हूँ। समस्त योगिजर्त 





च्च्स्ज्छ्ट 
भ्ध्चा 


कल्याण 


हतसक>गट-ण्याए टासणटाचभ्लाभ्द 9. 








गुरुजनभक्त श्रीराम 
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; बा क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचये, गाह॑स्थ्य 
। क्षद्दि आंश्रमोंकों मोक्ष देनेत्राल्ः यही साधन है और 
ही तथा शूद्रोंकी भी इसी साधनसे सुगमतासे भुक्ति 
| द्वे सकती है । प्रभो ! मैं आपका भक्त और 
| भ्राई हूँ; अतः आप मुझसे इस लोकोपकारी साधनका 
| बर्णन कीजिये ।? 

श्रीराम उवाच का 


मम पूजाविधानस्थ नान्‍्तोडस्ति रघुनन्दुन । 
तथापि वक्ष्ये संक्षेपा्थावदनुपूर्षंश! |। 
खगह्योक्तप्रकारेण द्विजत्व॑ प्राप्प मानवः | 
सकाशात्सद्गुरोम॑न्त्रं लब्ध्वा मद्भक्तिसंयुतः ॥| 
तेन संदर्शितविधिमोमेवाराधयेत्सुधी! । 
हंदये बानले वाच॑त्मतिमादों विभावसों।॥ 
. गशालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः । 
। प्रात/स्तान॑ ग्रकुवीत प्रथम देहशुद्धये ॥ 
3 वेदतन्त्रोदितर्मन्त्रेमंडलेपनविधानतः । 
* संध्यादि कर्म यतित्यं तत्कुयाद्दिधिना बुधः || 
संकल्पमादो छुबीत सिद्धयर्थ कर्मणां सुधीः । 
लगुरू पूजयेद्भवत्या मद्बुद्भया पूजकों मम | 
गिलायां स्तपन॑ छुर्यात्मृतिमास प्रमार्जनम । 
भसिद्वर॑न्धपुष्पाद्यमत्पूजा. सिद्धिदायिका || 
अमामिकोज्जुबृत्त्या मां: पूजयेन्नियतव्रतः | 
प्तिमादिष्वलंकार! प्रियो मे कुलनन्दन || 
( अध्यात्म०) किष्किन्धा० ४ | ११--१८ ) 





संक्षेपमे,ं यथावत्‌ वर्णन करता 
। गा सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखाके 
न बताये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके 
| पाप ' द्विजत्व॒ प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सदूगुरुके 
' जज जौर उनसे मन्त्र ग्रहण करे | फिर बुद्धिमान 


# शररामका क्रियायोगोपदेश डघ. 


श्र 
मजुष्यको चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हुईं 
विधिसे अपने हृदयमें, अम्निमें, प्रतिमा आदिमें अथवा 
सूर्यमे केवर७ मेरी ही सेव्ायूज़ा करे | अथव्रा सावधान 
होकर शाढप्राम-शिडमें ही मेरी उपासना करे। 
ुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह- 
शुद्विके ढिये, प्रातःकाल ही वैदिक तथा तान््रिक 
मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए शरीर विधिवत 
मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार 
संव्या आदि नित्यका करे | मेरी पूजा करने 
मतिमान्‌ पुरुष कभोंकी सिद्धिके छिये पहले संकल्प 
करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी ही भावना 
रखकर उनकी पूजा करे | मेरी मूर्ति यदि शिलारूप 
हो .तो स्नान करात्रे और यदि ग्रतिमाकार हो तो 
केवछ मार्जन ही करे | फिर प्रसिद्दप्नसिद्र गन्ध 
और पुष्प आदिसे पूजा करे | इस प्रकार की हुई डी 
मेरी पूजा शीघ्र ही फल देनेव्राली होती है। मलुष्यो 
सब प्रकारके छहू-छिद्र छोड़कर गुरुकी बतायी 
विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिये| 
कुछनन्दन ! प्रतिमा आदिका श्रज्ञार कंरना मुझे 
अत्यन्त प्रिय है |! 


अग्नों यजेत हविषा भास्करे स्रण्डिले यजेत्‌ | 
भक्तेनोपहतं प्रीत्ये श्रद्यया मम्र वाय॑पि ॥ 
कि पुनर्भश्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकमू | द 
पूजाद॒व्याणि स्वाणि. सम्पाधत्र समारमेत्‌॥ 
चेलाजिनकुशं! सम्यगासन॑ परिकसपयेत्‌ । 

तत्रोपविश्य देवय सम्मुखे शुद्धमानसः ॥ 

ततो न्यास॑ ग्रकुवीत मातकाबहिरान्तरम्‌ । 

केशवादि ततः कुयोत्तत्वन्यासं ततः परम्‌ ॥ 
मन्मूतिपज्ञरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो,न्यसेत्‌। 
प्रतिमादावषि तथा कुयोन्नित्यमतन्द्रित! ॥ 
कलशं खपुरों बामे श्षिपेत्युष्पादि दक्षिण | « 


श्‌्०० 
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अर्ध्यपाधग्रदानार्थ मधुपकोर्थमेव च॥ 
तथैवाचमना्थ तु॒ न्यसेत्पात्रचतुष्टपम्‌ । 
हत्पग्ने भालुविमले मत्कलां जीवसंज्ितासू्‌ | 
ध्यायेत्खदेहमखिल॑ तया  व्याप्तमरिंदम | 
तामेवावाहयेन्नित्य॑ प्रतिमादिषु मत्कलाम | 
( अध्यात्म ०) किष्किन्धा० ४ | १९-१३ ) 


ध्यदि अग्निमें पूजा करनी हो तो आइतिद्वारा करे 
और यदि सूर्यमं करनी हो तो देदीमें सूर्यका 
आकार बनाकर॒करे । भक्तके द्वारा श्रद्धापूवंक 
निवेदन किया हुआ जछ भी मेरी प्रसनताका कारण 
होता है। फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और 
गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि पूजासामगप्रीकी तो बात 
ही क्‍या है? अतः पहले पूजाकी सब सामग्री 
इकठठी कर फिर मेरी पूजा आरम्भ करे | ( अब 
जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतछाता हँ--) 
पहले क्रमश: कुशा, मृगचर्म और वल्ल बिछाकर 
आसन बनावे तथा उसपर शुद्गचित्तसे इश्देवके सम्मुख 
बैठे | तदनन्तर बहिर्मातुका और अन्तर्मातृकान्यास 
करे तथा केशत्र, नारायण आदि चौबीस नामोंका 
न्यास करके तत्वन्यास करे । उसके पश्चात्‌ 
[ विष्णुपञ्नरोक्त विधिसे ] मेरी मूर्तिमं पल्चर्यास तथा 
मन्त्रन्यास करे | मेरी प्रतिमा आदिमें भी निरालस्य- 
भावसे उसी प्रकार न्यास करना चाहिये तथा 
अपने सामने बायीं ओर कछ॒श और दायीं ओर पुष्प 
आदि सामग्री रक्खे, उसी तरह अर्ध्य, पादय, मधुपक 
और आचमनके लिये चार पात्र रक्खे। तत्यश्वात्‌ 
अपने सूर्यके समान तेंजली हृदय-कमलमें जीव नाम्नी 
भेरी कलछाका ध्यान करे और हे शल्नुदमन ! अपने 
सम्पूर्ण शरीरकों उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदिका 
. पूजन करते समय भी उन [ प्रतिमा आदि ] में 


|. उस मेरी जीव-कछाका ही आवाहन करे 
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न्फ्स्स्स्स्स्स्स्स्स्न्स्न्न्क्स्क्न्््ल्य द् प्स्स्स्प 
पाद्याध्यीचमनीयाद: न ' 
यावच्छक्योपचारेवा त्वर्चयेन्माममायया॥ 
विभवे सति कर्षरकुछ्डमागरुचन्दने। | 
अर्चयेन्मन्त्रवल्नित्यं सुगन्धकुसुमेः शुपे।॥ 
दशावरणपूजां वे श्यागमोक्तां प्रक 
नीराजनेर्धूपदीपने वेचेबहुविस्तरे! ॥ | 
श्रद्ययोपहरे नित्य श्रद्धाशुगहमीशर। | है 
होम॑ कुयोत्ममत्नेन विधिना मनन्‍्त्रकोविंद॥ 
अगस्त्येनोक्तमागंग.. कुण्डेनागमवित्तम! | 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण .पुंखक्तेनाथवा बुध!॥ 
अथवोपासनाग्नो वा चरुणा हविषा तथा। 
तप्तजाम्बूनदप्रस्य॑  दिव्याभरणभूषितरू॥ 
ध्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुध! | 
पा्पदेम्यों बलि दत्त्या होमशेष समापयेत्‌॥ 
ततो जप॑ ग्रकुरबीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ सरन्‌ | 
मुखबासं च ताम्बूल दत्त्या प्रीतिसमल्ितः॥ 
( अध्यात्म ०) किष्कि्धा० ४ | २७-४४) 








'पाच, अध्वे, आचमन, स्नान, वल्ल, आमूषणव्ि 
अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके, उसीसे निष्काह हो 
मेरी पूजा करे | यदि धनत्रान्‌ हो तो नित्यप्रति व 
कुंकुम, अगरु, चन्दन और अत्युत्तम सुगन्धित $ 
मन्त्रोच्वारण करता हुआ मेरी पूजा ,करे तथा 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और 
प्रकारके नैवेद्ोंद्रारा वेदोक्त दशावरण'्ञ । 
मेरा अर्चन करे। नित्यप्रति अति अब ५ 
पदार्थ निवेदन करे; क्‍योंकि मैं परमार ॥ 
ही भूखा हूँ | मन्त्रविधिको जाननेत्राला उपर्ती | 
अनन्तर विधिपू्वक हवन करे | शाल्नत्रिषिकों 
बुद्धिमान पुरुषको उचित है कि हा | 
बतायी हुई विंविसे कुण्ड हि हम 
हुए मूलभन्त्रसे अथवा पुरु - 
छोड़े | अथवा अग्निहोत्रकी अम्निमें ही है 











हि कट 
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'बिते वन करे । हवन करते समय बुद्धिमान्‌ 
बाजक होगामिनमें तपाये हुए सुत्रणंकी-सी कान्तितराले 
् भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपमें परमात्माका 
पक धान करे और फिर मेरे पा्षेदोंके छिये बढ़ि 
देकर होम समाप्त कर दे। तदनन्तर मौन होकर 


, केश ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर 
॥ प्रीतिपूर्वक ताम्बूछ और मुखवास प्रदान करे |? 


मदर्थ नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ । 
प्रणमेहण्डवद्धमों हृदये मां निधाय च॥ 
शिर्याधाय मदत्त॑ प्रसादं॑ भावनामयस्‌ | 
पाणिम्यां मत्पदे मूर्ध्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥ 
रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्वा ग्रणमेत्सुधी) । 
उद्दासयेद्यथापू् प्रत्यग्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥ 
एबमुक्तप्रकारेण पूजयेट्विधिवद्यदि | 
हामुत्र च संसिद्धि प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥। 


मद्धक्तो यदि मामेव॑ पूजां चेव दिने दिने । 


करोति मम सारूप्य प्राप्नोत्येथ न संशयः ॥ 
इई रहस्य॑ परमं॑ च॒ पावन 
मय साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 
पठत्यजस्त॑ यदि वा श्रुणोति यः 
स सर्वपूजाफलभाड न संशयः || 
( अध्यात्म०) किष्किन्धा० ४ | ३५--४० ) 


साक्षात्‌ भक्तिमूर्ति शबरी मिल्ठी महर्षि मतज्ञके आश्रममें 
और नर-नास्य कुछ देरको भूछ गया | भूल गया श्रीजानकी- 
भी वियोग एवं अन्वेषण । श्रीराम हैं ही भक्ति-विवश और 
कप मूतिमान्‌ रामागमनकी प्रतीक्षा--पल-पछ उसके 
नण, पता नहीं कबसे मार्ग देख रहे थे कि (अब आये राम ! 
दे आये राम |? भीराम आये और शबरीके कन्द-मूल उन्‍हें 
पड जैसे युग॒-युगके भूखे हों । प्रेमते अर्पित पत्र पुष्प 

की प्रीतिसहित स्वयं खानेकी प्रतिज्ञा करनेवाले वे ही तो 
उन्हे राबरीके इन जंगली फर्म कितना मिठास आयो) 
ता इसीसे छगता है कि अयोध्याके राज्यसिंहासनासीन 


* भ्रीरामका भक्ति-डपदेश $: 





थ्षलत 


८.2० श्र 





'साथ ही, मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ 
आदि करावे और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको 
धारणकर पृथिवीपर छोटकर साशड़ दण्डवत्‌ करे | 
मेरे दिये हुए भावनामय ग्रसादको 'यह भगवत्मसाद 
है? ऐसी भावनासे सिरपर रक्खे और भक्तिमावसे 
विभोर हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर 
और 'हे प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे 
बचाओः--यों कहकर मुझे प्रणाम करे । 
उसके बाद बुद्धिमानू उपासकको चाहिये कि 
प्रतिमामें आवाहन की हुई जीव-कलाकों 'वह मुझमें ही 
प्रवेश कर गयी।है?---ऐसी भावना करते हुए विसजन 
करे। जो पुरुष उपयुक्त प्रकारसें मेरी विधिपूनक 
पूजा करता है वह मेरी इपासे झहछोक और परलोक 
दोनों जगह. सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 
प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं | यह अति 
गोपनीय पूजाबिधि परम पत्रित्र और सनातन हैं। 
इसे साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कहा है। जो 
पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता.या सुनता है उसे निःसंदेह 
सम्पूर्ण पूजाका फल मिलता है |” 
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श्रीरामका भक्ति-उपदेश 


होनेपर जब्र माताओंँके यहाँ; गुरुके आश्रममें) मित्रोंके यहाँ 
तथा ससुरालमे उनका स्वागतमोज हुआ तो वहाँ भी शवरीके 
फर्लृक्े माधुयंका स्वाद बखाननेंसे आप नहीं चुके-- 
घर, गुरुएह, प्रियसदन, सासुरे सह जह जह पहुनाई । 
तह तहँ कहि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ 


उन्होंने शबरीसे बार-बार मोँग-मॉगकर, बार-बार के 
करके वें कन्द-मूल-फल खाये ओर उसकी विश्युद्ध + 
संतुष्ट होकर उसे यों नवधा-मक्तिका उपदेश करने छंगे-- 








श्र 





पुस्त्वे ख्नीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 
न कारणं मडुजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ | 
यज्ञदानतपोभिवां वेदाध्ययनकर्मभिः । 
नेव द्रष्टुमह शक्‍यों मद्धक्तिविमुखे! सदा || 
तसाड्भामिनि संक्षेपाइश्येज्ह भक्तिसाधनम्‌ | 
सतां सज्ञतिरेवात्र साधन प्रथम स्मृतम्‌ | 
हितीय॑ मत्कथालापस्तृतीय॑ मद्गुणेरणम्‌ | 
व्याख्यातृत्व॑ महुचसां चतुर्थ साधन भवेत्‌ | 
आचाय पासन भद्ठे मद्बुद्धघामायया सदा | 
पशञ्चम॑ पुण्यशीलत्व॑ यमादि नियमादि च ॥ 
निष्ठा मत्पूज़ने नित्य पष्ठे साधमसीरितम्‌ । 
मम मन्‍्त्रोपासकत्व॑ साझ् सप्ठममुच्यते | 
मद्धक्तेष्यधिका पूजा सर्वभूतेयु सनन्‍्मतिः | 
बाह्याथंषु विरागित्व॑ शमादिसहित॑ तथा | 
अष्टम॑ नवम॑ तत्वविचारों मम भामिनि | 
( अध्यात्म ०५ अरण्य० १० | २०--२६६ ) 
“धपुरुषल, ख्रीत्वका भेद अथत्रा जाति, नाम और 
आश्रप्-यें कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं | उसका 
कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है | जो मेरी भक्तिसे 
बिमुख हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि 
किसी भी कर्मसे मुझे कभी नहीं देख सकते | अत: हें 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 


करता हूँ | उनमें पहला साधन तो “सत्सड़? ही है। मेरे 


जन्म-कर्मोकी कथाका “कीर्तन? करना दूसरा सावन है, मेरे 
“गुणोंकी चर्चा? करना---यह तीसरा उपाय है और ( गीता- 
उपनिषदादि ) 'मेरे वाक्योंकी व्याख्या करना? उसका 
चौथा साधन है । हे भद्दे | (अपने गुरुदेवकी निष्कपट 
होकर भग्रद्‌-बुद्धिसे सेवा करना पाँचवाँ, 'पत्रित्र खभाव, 
 यप्-नियभादिका पाछ्त और मेरी पूजामें सदा प्रेम 

होना? छठा तथा 'मेरे मन्त्रकी साज़ोपाड़ उपासना? करना 
. सात्वाँ साधन कहा जाता है । "मेरे. भक्तोंकी मुझसे भी 

. अधिक पूजा करना, सम्रस्त प्राणियोंमें मेरी भावना 


*# लें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि 


जाल कल ल्‍  ््ननन्न्नत््ल 


करना, बाह्य पदार्थो्में वैराग्य रे 
सम्पन्न होनाः---यह मेरी भक्तिका आठ 

तथा “तत्त्व-विचार करना? नवाँ है | 
एवं नवविधा भक्ति; साधन यरय कस वा| | 
खियो वा पुरुषस्यापि तिर्यग्योनिगतस वा 
भक्ति: संजायते प्रेमलक्षणा शुभरक्ष ॥ 
भक्ती संजातमात्रायां मचच्चातुभवक्तदा। | 
ममालुभवसिद्ध मुक्तिस्तत्रेव जन्मनि॥ | 
सात्तसात्कारणं भक्तिमेंक्षस्येति सुनिश्चित | | 
प्रथम साधन यस्‍्य भवेत्तसय क्रमेण तु॥ 
भवेत्सव ततो भक्तिपक्तिरेव सुनिश्ितम। 
यसान्मद्धक्तियुक्ता त्॑ ततो5ह त्वायुपणित। ॥ 
इतो महदर्शनान्धुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशय/। | 
( अध्यात्म ०» अरण्य० १० | २७-११) 
'सामिनि ! इस प्रक्रार यह नौ प्रात 
भक्ति है | हे शुभरक्षणे ! जिस कि गे 2 
साधन होते हैं, वह ल्ली, पुरुष अथवा पहुक 
आदि कोई भी क्‍यों न हो, उसमें प्रेम 
भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है | मत्तिकेज | 
होनेमात्रसे ही मेरे खरूपका अनुभव हो जाता ५ 
जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी ः 
निस्संदेह मुक्ति हो जाती है | अतः यह गा 
कि मोक्षका कारण भक्ति ही हैं| ( मतित | 
नो साधनोंमेंसे ) जिसमें पहला साधन हीता / | । 
क्रमशः ये सभी आ जाते हैं | तब फिर ये हि 
तथा मुक्तिका प्राप्त होना निश्चित ही हैं | ५ गे 
युक्त है इसीलिये मैं तेरे पास आया हे ३2 ग्र 
यह दर्शन होनेसे तेरी सुक्ति हो ही जा । 
संदेह नहीं |” : 
श्रीरामचरितमानसमें भी यह प्रसन्न है औरदोग 

नर ढृ 

कर देखनेपर विलछक्षण समता भी दोनौंकी हा का 


९ 
पाक ३ 















£- 
30. << चर, 


_लतततततततततततततततततततत सपा च सच ूि्प् 
कह रघुपति सुख भामिनि बाता। 
मानडँ एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाँति कुछ धर्म बड़ाई। 
धुन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहदइ कैंसा। 
«  .बिचु जल बारिद देखिअ जेंसा॥ 
नवधा भगति कहड तोहि पाहीं। 
सावधान सुनु धरु मन साहोीं ॥ 
( श्रीरामचरिति ०, अरण्य ० ३४ | २-३३ ) 






श्रीरघुनाथजीने कहा--५भामिनि ! मेरी बात सुन ! में 
तो केवछ एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ | जाति; पाँति) 
कुछ धर्म) बड़ाई) धन) बल; कुट्ठम्ब, गुण और चतुरता- 
इन सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य केसा लगता है; 
जैसे जल्हीन बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है। 
मैं तुशले अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ | तू सावधान 
होकर सुन और मनमें धारण कर !? 


प्रथभथ भगति संतन्‍्ह कर संगा। 


दूसरे रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चोथि भगति सम गरुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 


मंत्र जाप मम दृद बिखासा। 
पंचस भजन सो बेद प्रकासा॥ 
. छठ द+$ सीछ बिरति बहु करमा। 
'निरत निरंतर सज्जन घरसा ॥ 
सात्तव सम सोहि मय जग देखा। 
मो्त संत अधिक करि लेखा ॥ 
जथालाभ संतोषा । 
सपनेहुँ नहिं देखइ पर दोषा ॥ 
नवस सरक सब सन छलहीना | 
। सम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
( भीरामचरित », आरण्य० ३४ | ४) ३५७ ३५ । १-२६ ) 


पहली भक्ति हैः संतोंका 'सत्संम! । “5 भक्ति 


आठउच 


# ओरामका क्रियायोगोपदेश 
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है भ्मेरे कथा-प्रसक्षम प्रेम! | तीसरी भक्ति है “अमिमान- 
रहित होकर गुरुके चरण-कमलॉकी सेवा! और चौथी 
भक्ति यह है कि 'कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका 
गान करे? | भमेरे ( राम ) मन्‍्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ 
विश्वासः--यह पाँचवों भक्ति हैः जो वेदोमें प्रसिद्ध है । छठी 
भक्ति है--“इन्द्रियोंका निम्रहः शीछ (अच्छा स्वभाव या 
चरित्र ) बहुत कार्योति वेराग्य और निरन्तर संत-पुरुषोंके 
धर्म ( आचरण ) में छगो रहना? । सातवीं भक्ति है 'जगत्‌- 
भरकों समभावसे मुझमें ओत-प्रोत ( राममय ) देखना और 
संतोंकों मुझसे भी अधिक करके मानना? | आठवों भक्ति 
है “जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोष करना और स्वप्नमें 
भी पराये दोषोंको न देखना |? नवां भक्ति है (सरलता और 
सबके सांथ कपयरहित बर्ताव करना) दृदयमें मेण भरोसा 
रखना और किसी भी अवस्थामें ह और देन्य ( विषाद ) 
का न होना |! 
नव महुँ एकउ जिन्ह के होई। 
नारि पुरुष सचराचर 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोर । 
सकक प्रकार भगति इढ़ तोर ॥ 
जोगि बूंद दुरुूम गति जोई। 
तो करुँ आज सुझम भइ सोई ॥ 
मम दरसन फल परम जअनुपा। 
जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
( श्रीयमचरित०) अरण्य० ३५ | रेफडेंईे ) 


कोई ॥ 


“इन नवोमैंसे जिनके एक भी होती है; वह स्त्ी-पुरुषः 
जड-चेतन कोई भी हो--डे भामिनि ! मुझे वही 
अत्यन्त प्रिय है । फिर ठझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति 
दृद है। अतण्व जो गति योगियोंकों भी दुलभ है) वही 
आज तेरे ल्यि सुूम हो गयी है । मेरे दर्शनका परम अनुपम 


फल यह है, क्वि. जीप “अप्रणे._ रे स्वरूपकों प्राप्त हो 
बी इक 
जता कै ९ ९77 हर गड इ 
2 पथ ्ि (4 







! 





२९७४ +£ ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि >> 
जाकर हहन्त्त्त्त्त्त्त्स् 
श्रीरामका वराग्योपदेश 
ध्परोपदेशे पाण्डित्यं--दूसरे दुःखर्मे हों; दूसरोको छायेब लक्ष्मीथ्पला प्रतीता 
स्वजन-वियोग, रोग या सम्पत्तिहानिका क्लेश हो तो उन्हें ... तरुण्यमम्बूमिवद्धर.. 
प्रारब्ध। संसारकी नश्वस्ता असारताका उपदेश बहुत छोग खण्नोपम॑ .__ सख्रीसुखमायु 5 आओ] 
करते हैं--ब्रड़ी सरलतासे करते हैं, किंतु खयंपर ऐसा 4 


अवसर आ जाय तो कितनोंकोी वह तच्यज्ञानः प्रार्ध अथवा 
भगवानका मज्नल-विंधान स्मरण रहता है ! 
लक्ष्मणके ग्रति 


चक्रवर्ती साप्राज्यके यौवराज्यपदपर अभिषेक होनेवाला 
था | और ठीक उसी दिन सुनना पड़ा कि चोदह वर्षका 
अरण्यवास प्राप्त हुआ है । एक रेखातक खेदकी मुखपर नहीं 


आयी । नित्य सहज सुप्रसन्न श्रीमुख, किंतु माता कौसल्याकी 


वेदना--भाई लक्ष्मणकी आकुल उत्तेजनाका भी तो उपचार 
चाहिये | मर्यादापुरुषोत्तम छोटे भाईकों तथा माताकों भी 
वैराग्यका उपदेश कर रहे हैं--इस प्रकार कर रहे हैं जेंसे 
जो दुर्घटना हुईं है, उससे उनका कोई सम्पक ही नहीं है | 


श्रोडसि रघुशादूल ममात्यन्तहिते रतः | 
जानामि सब ते सत्य किन्तु तत्समयों न हि | 
यदिदं दृच्यते सब राज्य देहादिक च यत्‌ । 
यदि सत्य भवेत्तत्र आयासः सफलश्व ते | 
भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेखेष चश्वलाः । 
आयुरप्यग्निसंतप्नलोहस्खजलबिन्दुबतू ॥ 
यथा व्यालगलस्थोषपि भ्ेकों दंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌ ॥। 
 करोति दुखेन हि. कर्मतन्त्र 
शरीरभोगार्थभहनिंश नरः | 
देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यत... 
को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते | 
| . पितमादसुतअआरावदारन्ध्वादिसंगएं: | 
प्रपायामितजन्तूनां नद्यां काप्ठोधवचलः ॥ 








_इकडठी हुई उ्कड़ियोंके समान चछ है । 
























तथापि _ जन्तोरभिमान एए॥ | 

( अध्यात्म०) ० अवोध्या० ४ ३४ २) | 

लक्ष्मणजीके अत्यन्त उद्देगयुक्त वाक्य कहने 
रघुनाथजीने उन्हें गले लगाकर कहा---रघुश्ेष्ठ |तुपे 
शूरत्रीर और मेरे परम हितकारी हो | तुम जो कुछ को 
हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका पर 
नहीं है | यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिला 
देता है, वह . सब यदि सत्य होता तो अवस्य तुग्शा 
परिश्रम सफल होता | किंतु ये भोग तो मेष 
वितानमें चमकती हुई बिजलीके समान चच्नड़ हैं ओो 
आयु अग्निमें तपाये हुए लोहेपर पड़ी हुई जख्री॥ 
बूँदके समान क्षणिक है । जिस प्रकार सपके मुँह फा , 
हुआ भी मेढक मच्छरोंको ताकता रहता हैऔ। 
_अकार_छोग काल्रूप सपसे ग्रस्त हुए भी व 
भोगोंको चाहते रहते हैं | कैसा आश्वय हैं कि 7 आश्चर्य है कि शर 


भोगेके लिये ही मलुष्य- रात-दिन अति > 2 


सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ करता ए.. रहता ह| 
यदि यह समझ ले कि शरीर आते | 


है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोगकरो गोग है । 
है ! पिता, माता, पुत्र, भाई; खली और कट 5 और बन्युआी ; 
नदी#॥ 


संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवों अथवा 










दिखायी पड़ता है कि लक्ष्मी छापाके से 4 * 


यौत्रन जर-तर्‌इके समान अनित्य है; । 
समान मिथ्या और आयु अत्यन्त 
प्राणियोंका इनमें कितना अमिमान है... | 











मसलन न ््सड 


खप्नसदशी सदा रागादिसंकुला । 
र्व्कनगराख्या.. मूहस्तामजुर्तति ॥ 
ः क्षीयते यसादादित्य गतागतेः | 
दन्येषां जराम्त्यू कथश्िन्नेव बुध्यते॥ 
प्॒ एवं दिवसः सेव रात्रिरित्येब मृढधीः | 
भोगानलुपतत्येव कालवेगं. न पश्यति।॥ 
प्रतिक्षणं क्षुरत्येतदायुरामघटाग्बुबत्‌ । 
सपत्ना इब रोगोधाः शरीर ग्रहरन्त्यहों ॥ 
जरा व्याध्रीय पुरतस्त्जयन्त्यवतिष्ठते । 
मृत्यु; सहैव यात्येष समय सम्प्रतीक्षते ॥ 
देहेडहंभावमापत्नो राजाह॑ लोकविश्वुतः । 
ह्यसिन्मनुते जन्तुः कृमिविड्भससंज्िते ॥ 
त्गखिमांसविप्मृत्ररेतोरक्तादिसंयुतः_। 
बिकारी परिणामी च देह आत्मा कथं वद्‌ ॥ 
यमाओाय भवॉह्लोक दग्धुमिच्छति लक्ष्मण । 


॥ देहाभिमानिनः स्व दोष? ग्रादुर्भवन्ति हि | 


देहोःहमिति यो बुद्धिरविद्या सा ग्रकीतिंता | 
नाह देहश्रिदात्मेति बुद्धिर्बियेति भण्यते ॥ 
अविद्या संसृतेहंतुर्विद्या तस्या निवर्तिका । 
तसाचत्नः सदा कार्यो विद्याम्यासे मुमुक्षुभिः ॥ 
( अध्यात्म ०५ अयोध्या० ४ | २५--३४ ) 
"ह संसार सदा रोगादि-संकुछ तथा खप्न और 
"न्धवनगरके समान मिथ्या है, मूढ़जन ही इसको सत्य 
नकर इसका अनुकरण करते हैं। नित्य सूरयके उदय और 


. “ज होनेंसे आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों- 


की इृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है तो भी मूह 


| , “को किसी प्रकार चेत नहीं होता । नित्यप्रति उसी 
। पर दिन और रात होते हैं, किंतु मूहमति पुरुष 
। हे + पीछे ही दौड़ता - है, कालकी गतिको नहीं 
.  श्षीण हो रही है और रोग्सबृह शहुजेके समान 
जल ली नष्ट करते हैं । दुद्धावस्था सिंहिनीके समान 


तो | कच्चेघड़ेमें भरे हुए जलके समान आयु प्रति- 


# भ्रीरामका बेराग्योपदेश # 


रणण 


न्स्ज्ल््ल्िििसननननर५ कम कमक>»०9+ ० >--+-००००० >> -२ मम जिम फ दम 


४४४ लचशचणचणथथचवय्यसचििि. 








डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ 
ही चछती हुई ( अन्त ) समयकी प्रतीक्षा कर रही है | 
किंतु देहमें अहंभावना करनेत्राझ जीव इस कृमि, विश 
और भस्मरूपमें परिणत होनेवाल शरीरको ही 'मैं छोक- 
प्रसिद्ध राजा हूँ! पऐप्ता मानता है । छक्षण | तुम 
कुछ सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे तुम संसारको 
दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, मांस, विश; 
मूत्र, शुक्र और रुधिर आदिसे बना हुआ विकारी और 
परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है ! 
भाई |! इस देहाभिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूर्ण 
दोष प्रकट हुआ करते हैं । "मैं देह हूँ? इस बुद्धिका 
नाम ही अतिद्या है और “मैं देह नहीं, चेतन आत्मा 
हूँ? इसीको विद्या कहते हैं. | अविद्या जन्म-मरणरूप 
संसारकी कारण है और विद्या उसको निवृत्त करनेत्राली 
है, अतः मोक्षकामियोंकों सदा विद्योपाजनका प्रयत्न 
करना चाहिये |” 
कामक्रोधादयस्तत्र॒ शत्रवः शलुद्नदन | 
तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविध्ाय सर्वदा | 
येनाविषः पुमान्हन्ति पितआदसहत्सखीन्‌॥ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोध! संसाखन्धनमू | 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तसात्करोध॑ परित्यज ॥ 
क्रोध एप महान शत्रुस्‍्तृष्णा वतरणी नदी । 
संतोषो नन्‍्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक |। 
तसाच्छान्ति भजखाद शत्रुरेवं भवेत्न ते। 
देहेन्द्रिपमन!ग्राणबु द्रयादिम्यों विलक्षण+ ॥ 
आत्मा शुद्ध खय॑ज्योतिरविकारी निराकृतिः | 
याबदुदेहेन्द्रियप्राणेभिन्॒ल्ं नात्मनों बिंदु | 
तावत्संसारदु/खोघः पीडचन्ते मत्युसयुता। । 
तसा्व॑ स्वदा भिज्नमात्मानं हृंदि भावय ॥ 
बुद्धथादिम्यो बहि। सर्वमसुततंख मा खिदः | 
अुज्जन्प्रारब्धभखिल सुखं वा दुःखमंव बा। _ 
( अध्यात्म०) अयोध्या० ४ | ३५-४९ 2 
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'ांत्रुमन ! काम-क्रोध आदि इस साधनमें 
विप्त कलनेवाले शत्रु हैं । उनमें भी मोक्षमें 
जिन्न उपस्थित करनेके लिये तो एकमात्र क्रोध हीं 
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पर्याप्त है, जिसका आवेश होनेसे पुरुष पिता, माता, 


सुदृदू और बन्धुओंका भी वध कर डाढता है| मनके 


संतापका मूछ क्रोध ही है और ॥ोध ही संसारका 


बन्धन तथा धर्मका क्षय करनेवाल्य हैं | इसढिये तुम 
क्रोधभो छोड़ दो | यह क्रोध महान्‌ शत्रु है। तृष्णा 
बैतरणी नदी है, संतोष नन्‍्दनवन है और शान्ति ही 
कामघेनु है | इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
( क्रोधरूपी ) शन्नुका तुमपर प्रभाव न होगा। आत्मा 
देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे प्रथक्‌ तथा 
शुद्ध, खयंप्रकाश, अविकारी और निराकार है | जब- 
तक मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
भिन्नता नहीं जानते, तबतक वे, मृत्युपाशमें बँधकर 
सांसारिक दुःखसमूहसे पीड़ित होते रहते हैं | इसलिये 
तुम सर्वदा अपने हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्माको 
भिन्न अनुभव करो, इस संम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
अनुवर्तन करो; और सुख अथवा दुःखरूप जैसा प्रारब्ध 
हो, उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न मानो |? 


ग्रवाहपतित का कुर्बनन्पि न लिप्यसे। 
बाह्ये सर्वत्र कंतेत्वमावहज्मपि राघव | 
अन्त! शुद्धखभावस्त्व॑ लिप्यसे न च कर्म भिः। 
एतन्मयोदित॑ कृत्स्न॑ हृदि भावय सब्वंदा | 
संसारदुःखेरखिलेबाध्यसे, न कदाचन | 
त्वमप्यम्ब मंया55दिष्ट हृदि भावय नित्यदा।। 
समागम ग्रतीक्षख न दु/खे! पीडयसे चिरम । 
न सदेकत्र संवास!ः कर्ममा्गोलुवर्तिनाम || 
यथा ग्रवाहपतितएवानां सरितां तथा। 

. चतुर्दशसमासंख्या श्षणाईमिव जायते ॥ 
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करती थी | उसने कहा--मैं अब जीवित नहीं 


















अनुमन्यस्॒ मामम्ब ! दुःख रे । 
एवं चेत्‌ सुखसंबासो भविष्यति बने | 
( अध्यात्म ०, अयोध्या० ४ |. 6-७) | 
खुपुत्र ! बाहरसे ( इन्द्रिय आदिदाग ) ढक 
प्रकट करते हुए जां काय प्रारब्ण्गश उपस्थित हे, ओ 
करते रहनेसे तुम बन्धनमें नहों पड़ोगे | भीको 
राग्द्ेघरह्िित और झुद्धखभाव रहनेके काण तर 
कर्मोंसे लिप्त न होगे । मेरे इस सम्यूर्ण कप तर 
सदा अपने हृदयमें विचार करो। ऐसा करनेसे तुम पृ | 
सांसारिक दुःखोंसे कमी बाधित न होगे | [ तन | 
श्रीरामने मातासे कहा---] हे मातः ! तुम भी मे त। 
कथनपर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिल्नेतर। / 
प्रतीक्षा करती रहना | तुम्हें अधिक काह़ दुख। 
होगा । कर्मबन्धनमें बँचे हुए जीतोंका सदा एक है| 
साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता । जैसे ने | 
प्रवाहमें पड़कर बहती हुई डोंगियाँ सदा साया है 
नहीं चलतीं | माता | यह चौदह वर्षकी अवधि आधे क्षण 
समान बीत जायगी | आप अब दुःखको दूर करे है । 
वन जानेकी अनुमति दीजिये । आपके ऐसा कहे | ' 
मैं बनमें सुखपूर्वक रह सकूँगा । 


काल ही सबसे . प्रबल है 
ताराके ग्रति उपदेश 


वालीके मारे जानेपर उनकी पत्नी तारा अत्यत्तशोकरी | “ 


्यागकी * | 
होकर बिलाप कर रही थी। वह बार-बार हैं रँग क 





इत्येवपुक्तस्तु  विश्वुमेहात्मा 
.. .. तारां समाश्वास्‍्य हित बम | 
मा वीरभाय विमतिं कुरुषघ | 
..._ लोकोहिसबों विहितो विधान 
त॑ चेव सर्व सुखदुःखंगोग 

























प्रीति परां प्राप्यसि तां तथब 

पृत्रश् ते प्राप्यति योवराज्यम्‌ |. 
धात्रा विधानं विहितं तथब 

न श्रपत्न्यः परिदेवयन्ति ॥ 

( वा० रा०) किष्किन्धा० २४ | ४१-४३ ) 
दे श्रीरामने उसे आश्वासन देकर हितकी 
शत कही--“वीरपत्नी ! तुम मृत्यु-विषयक विपरीत 
' क़िवारका त्याग करो; क्योंकि विधाताने इस सम्पूर्ण 
बातकी सृष्टि की है, विधाताने ही इस सारे जगतको 
_मुददुःखसे संयुक्त किया है | यह बात साधारण लोग 
| भरी कहते और जानते हैं । तीनों छोकोंके प्राणी 
 विधाताके विधानका उछज्जन नहीं कर सकते; क्‍योंकि 
प्री उसके अधीन हैं | तुम्हें पहलेकी ही भाँति 
छुख एवं आनन्दकी प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा 
युवराजपद प्राप्त करेगा | विधाताका ऐसा ही विधान 
है। झूरीरोंकी ल्लियाँ इस प्रकार विल्यप नहीं करतीं 
बत: तुप भी शोक छोड़कर शान्त हो जाओ )। 

ग शोकपरितापेन श्रेयला युज्यते सृतः । 
पदत्रानन्तरं लक काय तत्‌ समाधातुमरहथ ॥ 
कृत वो बाष्पसोक्षणस्‌ | 

. ! कालादुत्तरं किंचित्‌ कर्म शक्यमुपासितुम ॥ 
| नियति; कारण लोके नियतिः कर्मसाधनय्‌ | 
। नियत: सवेश्वतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥ 
| " केता कस्यचित्‌ कथि न्ियोगे नापि चेश्वरः | 
| से ५ काल परायणम्र्‌ ॥ 
| « ण। कालमत्येति न काल परिहीयते | 
4 गे सप्नासाध्य न कश्निदतिवर्तते ॥ 
द न बन्धुत्व॑ न हेतुन पराक्रम! | 
गा कारण नात्मनो वशः ॥ 
शाम्ो द्रष्टव्यः साधु पर्यता | 


>>. वेराग्योपदेश 
*# ओरामका वेराग्योपदेश # 
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श्रयोडपि छोका बिहितं विधान धर्मग्रार्थथ- कामथ कालकससमाहिताः 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्थ ॥ मसमाहिताः ॥ 


शत: खां प्रकृति बाली गतः प्राप् क्रियाफलम | 
सामदानाथसंयोगें! पवित्र. छुतगेशरः ॥ 
उर्पमश च संयोगाजितस्तेन महात्मना | 
सर: परिगृहीतश्य॒ आणानपरिश्षतां ॥ 
श्दा्‌ व नियतिः श्रेष्ठ यां गतो हरियूथपः । 
तदल परितापेन प्राप्रकालझ॒पाखताम ॥ 
( वा० रा० किष्किन्धा० २५ | २-११) 
“शोकसंताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भलाई 
नहीं होती | अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है, 
उसको तुम्हें विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये | तुम 
सब लोग बहुत आँसू बहा चुके | अब उसकी 
आवश्यकता नहीं है | छोकाचारका भी पालन होना 
चाहिये | समय बिताकर कोई भी विह्वित कर्म नहीं 
किया जा सकता ( क्योंकि उचित सप्रयपर न किया 
जाय तो उस कर्मका कोई फ़छ नहीं होता | ) जगवमें 
नियति ( काछ ) ही सबका कारण है | वही समस्त 
कर्मोंका साधन है और काल ही समस्त पग्राणियोंको 
विभिन्न कर्मोमें नियुक्त करनेका कारण है ( क्योंकि 
वही सबका प्रत्॒तक है ) | कोई भी पुरुष न तो 
खतनन्‍्त्रतापूवक किसी कामको कर सकता है और न _ 
किसी दूसरेको ही उसमें छगानेकी शक्ति रखता है | 
सारा जगत्‌ खभावक्रे अधीन है और खभावका आधार 
कार है | काठ भी काडका ( अपनी की हुई 
व्यवस्थाका ) उलज्न नहीं कर सकता | वह का 
कभी क्षीण नहीं होता | खभाव ( प्रारब्धकर्म ) को 
पाकर कोई भी उसका उल॒ज्चन नहीं करता । काछ्का 
किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका अथग्ग जाति- 
बिरादरीका सम्बन्ध नहीं है । उसको वहामें करनेका 
कोई उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं 
चल सकता । कारणखरूप भगयग्नान्‌ काछ जीव्रके भी 
ब्ह्ममें नहीं हैं । अतः साधुदर्शा विवेकी पुरुषको सत्र 
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कुछ कालका ही परिणाम समझना चाहिये । धम, 
अंधे और काम भी कालक्रमसे ही प्राप्त होते हैं। 

: ( मेरे द्वारा मारे जानेके कारण ) वानरराज वाढी 
शरीरसे मुक्त हो अपने झुद्ध खरूपको प्राप्त हुए हैं। 
नीतिशालंके अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित 
प्रयोगसे मिलनेवाले जो पवित्र फल हैं, वे सभी उन्हें 






जातस्थ जायमानस्स म्तस्यापि सदा 
जायते ग्रियते जन्तुरेक एब । 
प्रयाति नरक चापि परमात्मा तु निरग॑ण।। 
एवं तत्तं विनिश्चित्य शो मा कुरु बाग | 
लिझत्रयविनिष्नेक्त॑ ज्योतिरेक॑ निरज्ञन्। 
निराश्रयं निर्विकारमात्मानं पश्य नित्यश!)॥ 
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ग्राप्त हो गये | महात्मा वाढीने पहले अपने धर्मके संयोगसे 
जिसपर विजय पायी थी, उसी खर्गको इस समय युद्धमें 
प्राणॉंकी रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथमें कर 
लिया है । यही सर्वश्रेष्ठ गति है, जिसे वानरोंके सरदार 
बालीने प्राप्त किया है | अतः अब उनके लिये शोक 
करना व्यर्थ है | इस समय तुम्हारे सामने जो कतंब्य 
उपस्थित है, उसे पूरा करो ॥! 
श्रीहनुमानूजीके ग्रति 
श्रीरघुनाथजीने जब समुद्रतटपर सेतुबन्धके समीप शिव- 
स्थापनका निश्चय किया; तब हनुमानजीको शिवलिज्ञ छाने 
काशी भेजा | श्रीमारुतिको छोटनेमें देर हुई । स्थापनाका 
मुहूर्त बीता जा रद्द था | अतः श्रीजानकीजीने वालुकाकी 
लिज्ञमूर्ति वनायी और उसीकी स्थापना भ्रीयमने विधिपृर्व॑क 
कर दी | 
हनुमानजी काशीसे लिझ्षमूर्ति छकर लौटे । उन्हें यह 
“देखकर बड़ा दुःख हुआ कि श्रीरामने वालुका-मूर्ति स्थापित 
कर दी है | वे वोले--५मेरा तो जीवन ही आपकी सेवाके 
लिये था | आपको मेरी सेवा स्वीकार नहीं है; ऐसा लगता 
है । अतः अब में देह त्याग दूँगा |? 
हमारे कार्यको) हमारे नामको महत्ता मिले--यह भी 
देहामिमानका ही सूक्ष्मरूप है | सेवकका कर्तव्य केवल स्वामी- 
के आदेशका पालन है | उस आदेशके पाल्नका कोई उपयोग 
है या नहों। यदि इसपर दृष्टि जाती है तो समझना चाहिये 
कि मनमें देहामिमानका अद्भुर उसन्न हो गया है। 
श्रीदनुमानजीको दुखी-क्षुमत देखकर भीराघवेन्द्र 
उन्हें समझाने छगे | 
श्रीगम उवाच 


सब जानाम्यहं कार्यमात्मनोष्पि परस्य च || 























किमथ कुरुषे शोक तजज्ञानस बाधक | 
तत््वज्ञाने सदा निष्ठां कुर बानरत्तम॥ 
खयंग्रकाशमात्मा्न ध्यायसख्र॒ सतत को| 
देहादो ममतां सुश्व तत्त्वज्ञानविरोधिनीण॥ 

धर्म भजख सतत मप्राणिहिंसां परितय। 

सेव साधुपुरुषान्‌ जहि सर्वन्द्रियाणि च॥ 

परित्यजल सततमन्‍्येषां दोपीतनम| 

शिवविष्ण्वादिदेवानामचो कुछ सदा को॥ 

सत्यं बदख सतत पररित्यज्य शु्च को। | 

प्रत्यक्षेकताज्ञानं मोहवस्तुमपह 2 

शोभनाशोभना आन्तिः कल्पितासिलथार| 

अध्यास्ते शोभनत्वेन पदार्थ मोहबेभवार। 

( स्कन्दपुराण; ब्रह्म० ४५। १८-९४ 

भगवान भ्रीरामचन्द्रजी बोले--को | झा 

में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने हज 
चुके हैं, उन सबके तथा अपने और परे 7 ५ 
को मैं भलीमाँति जानता हूँ | जीव * 
अनुसार अक्रेछा ही जन्म लेता और अकेश मे | 
है | अपने कर्मोके अनुसार नर॒कों भी 7 की 
जाता है | वानरश्रेष्ठ ! तत्ज्ञानमे है | 
करनेवाले इस शोकको अपने मनमें व 
हो ९ तखज्ञानमें ही सदा स्थित रहो | 
खयम्प्रकाश है, तुम सदा या ॥ 


चिन्तन करो | देह आदिम ममता त्यां गा है. । 


कि 





; दमन करो; दुसरोंके दोषकी च्चासे दूर [गत करो, दुसरोंके दोपकी चचाते दूर रहो एवं रहो एवं 
हर और विषय आदि देवताओंकी सदा पूजा करो। सदा पूजा करो | 
परमामाकी एकताका अनुभव करो । इस संसारमें श्रम 
जी यथार्यकी भाँति प्रतीत छोता है, कहीं शोभनमें 
अशोमनका भ्रम होता है और कहीं अशोभनमें शोभन- 
का | यह सब मोहके वेभवसे ही होता है । 


रगो विजायते नृणां आन्तानां कपिसत्तम । 
रागठेपबलादू बद्ध्वा धर्मोधमंव्श गताः ॥ 
देवतियदानुष्यादि निरय॑ यान्ति मानवाः | 
घन्दनागुरुकर्पूरप्रमुखा अतिशोभना:.॥ 
मल भवन्ति यत्स्पर्शात्तच्छरीरं कथं सुखम्‌ । 
भक्ष्यमोज्यादयः सर्वे पदाथी अतिशोभनाः ॥ 
.पिष्ठा भवन्ति यत्सज्ञात्तच्छरीरं कथं सुखम्‌ । 
९६ सुगन्धि शीतल तोयं॑ मूत्र यत्संगमाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
तत्कर्थ शोभनं पिण्डं भवेद्‌ न्हि कपेडघुना । 
अतीब धवला शुद्धाः पटा यत्संगमेन हि ॥ 
भवन्ति मलिनाः स्वेदात्तत्कथथं शोभनं भवेत्‌ । 
भ्रूयतां परमार्थों में हनूमन्‌ वायुनन्दन ॥ 
असिनूसंसारगतते तु किंचित्‌ सौंखुय॑ न विद्यते । 
भैयर्म अन्तुराप्नोति जन्मबाल्यं ततः परम्‌ ॥ 
पथ्चाद्योवनमाप्नोति ततो वार्ड्क्यमस्लुते । 
'मलन्मृत्युमवाप्नोति पुनजेन्स तदच्लुते ॥ 
( स्कन्दपुराण, ब्रह्म ० ४५ | २८--३५-) 
श्रान्त मनुष्योंका विभिन्न विषयोंमें राग हो जाता है । 
णग और देषके बलसे बँधकर वे धर्म और अधर्मके वशीमूत 
हैं तथा उन्हींके अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि 





| हे! आदि पदार्थ अत्यन्त शोभन हैं; परंतु जिसके 
सा भी मल्तरूप हो जाते हैं, वद्द शरीर घुख- 
केसे माना जा सकता है | जिसके सम्पर्वासे 


# ओऔरामक वेराण्योपदेश # 





तथा नरकोंमें पड़ते हैं | चन्दन, अगर |और 


ब्ण्०ण हद 





अत्यन्त सुन्दर भक्ष्य-मोज्य आदि सब उत्तम पदार्थ 

विष्ठारूपमें बदल जाते हैं, वह शरीर सुखरूप कैसे हो 

सकता है । जिसके सड्असे सुगन्धित एवं शीतछ जल - 
मूत्ररूप हो जाता है, उस शरीरको शोमन कैसे कहा 

जा सकता है | कपे ! तुम्हीं बताओ, जिसके संसममें 

आनेपर अत्यन्त सफेद एवं घुले हुए वस्र भी पसीने 

आदिके ढगनेसे मैले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोमन 

माना जा सकता है | वायुनन्दन | मुझसे परमार्थकी बात 

सुनो । यह संसार एक गड्डेके समान है | इसमें कुछ 

भी सुख नहीं | यहाँ पहले तो जीव्का जन्म होता है, 

तत्पश्चात्‌ उसकी दाल्याव्रस्था रहती है | फिर वह जवान 

होता है, उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है। तदनन्तर मृत्यु- 

को प्राप्त होता है और गृद्युके बाद पुनः जन्मका कष्ट 
भोगता है | 


अज्ञानवेभवादेव दुःखमाप्नोति मानवः | 
तदज्ञाननिवृत्तो तु श्राप्नोति सुखपनत्तमम्‌ ॥ 
अज्ञानस निवृत्तिस्तु ज्ञानादेव न कर्मणा | 
ज्ञानं नाम पर ब्रक्म ज्ञान वेदान्तवाक्यजम्‌ | 
तज्ज्ञानं च विरक्तय जायते नेतरस्य हि। 
मुख्याधिकारिणः स्तुत्यमाचार्यय प्रसादतः ॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यर् हृदि खिताः । 
तदा मर्त्योंड्मतोज्त्रेव पर॑ अ्र्म समस्लुते ॥ 
जाग्रतं च खपन्‍त॑ च अज्जन्तं च खितं तथा । 
इम जन॑ सदा क्ररः कृतान्तः परिकर्षति॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूया।। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितस्‌ ॥ 
यथा फलानां पक्‍वानां नान्यत्र पतनादू भयम्‌ | 
तथा नराणां जातानां नान्यत्र मरणाद्‌ भयस्‌ ॥| 
यथा गृहदृढस्तम्म॑ जीर्णकाले विनश्यति। 
एवं विनश्यन्ति नरा जरास॒त्युवश गता#॥ 








३७० ै # ते राम्रचन्द्रमतिशं हुदि भावयामि # 





अहोराग्रस गंमनाननृणामायुविनश्यति । 

आत्मानमनुशोच त्व॑ किम्रन्यमसुशोचसि । 
( स्कन्दपुराण, ब्रह् ० ४५ | ३६--४४ ) 
“इस प्रकार अज्ञानके ग्रभावसे ही मनुष्य दुःख 
पाता है और अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर उसे 
उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । अज्ञानकी निद्ृत्ति ज्ञानसे 
ही होती है, कर्मसे नहीं । ज्ञान परत्रह्म परमात्माका 
नाम है । वेदान्तवाक्यके श्रत्रण और मननसे जो ज्ञान 
होता है, वह विरक्त पुरुषको ही होता है, दूसरेको 


नहीं | श्रेष्ठ अधिकारीको गुरुदेबकी कृपासे भी ज्ञान 


हो जाता है, यह सत्य है | मनुष्यके हृदयमें जो 
कामनाएँ हैं, वे सब-की-सब जब छूट जाती हैं, तब वह 
जीवन्मुक्त होकर इसी जीवनमें परब्रह्मका साक्षात्कार कर 
लेता है | क्रर काल जागते, सोते, खाते और ठद्दरते 
. समय सदा ही इस जीव्रको अपनी ओर खींचता रहता है। 
संग्रहका अन्त बिनाश है, अधिक ऊँचे चढ़नेका अन्त 
नीचे गिरना है, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका 
अन्त मरण है। जेसे पके हुए फछोको गिरनेके सिवा 
और कोई भय नहीं है, वेसे ही जन्म लेनेवाले मनुष्योंको 
मृत्युके सित्रा और कोई भय नहीं है । जैसे सुदृढ़ 
खंभोंवाला गृह झुदीर्ध काल्के बाद जीर्ण होनेपर नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जराजीण होकर 
मृत्युके अधीन हो नष्ट हो जाता है | दिन और रात 
बीतते चले जा रहे हैं | इससे मनुष्योंकी आयु नष्ट 
होती है | इस दरामें तुम अपनी आत्माके लिये शोक 
करो | दूसरी किसी बातके ढिये क्‍यों शोक करते हो ! 
नश्यत्यायु। खितस्थापि धावतो5पि कपीश्वर। 
मत्युत्न॑नति सह सृत्युनिषीदति ॥ . 
चरित्वा द्रदेशं च सह मृत्युनिवर्तते | 
शरीरे वलयो जाता; व्वेता जाता शिरोरुद्दाः ॥ 
जीयते जरया देहः ज्वासकासादिना तथा | 


. यथा काष्टं च काष्ठ च समेयातां महोदधों ॥ 


व नानपमायनयत व. समेत्य च व्यपेयातां कालगोर समेत्य च॒ व्यपेयातां कालग्रोगेन द 


'प्रकार दोनों कुछ काछतक साथ हो जाते 


. ग्राप्य पिण्डन्तरं बत्स पू्नपिण्ड की. हक 
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एवं भायों च पुत्रशन बन्युक्षेत्रधनानि | 
क्चित्सम्धूय गच्छन्ति युनरन्यत्र बाजर। 
यथा हि पान्‍्थ॑ गच्छन्तं पशथ्चि कथ्ित्पधि दि! । 
अहमप्यागशेष्यामि भवद्धि! साकमितप 
कंचित्कालं समेतो तो पुनरन्यत्र गच्छत)॥ 
एवं भाया सुतादीनां संगमो नख्वरः को। | 
शुरीरजन्मना साक सत्यु। संजायते पु ॥ । 
( स्कन्दपुराण; ब्रह्म० ४५ | ४५-५0] ] 

'कपीखर ! कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, जे 
आयुका प्रतिक्षण नाश हो रहा है। मृद्ु ताप 
चलती है, साथ ही ब्रेठती है और दूर देश सास 
जाकर पुनः साथ ही लौट आती है। शरीर इुफ 
पड़ गयीं, सिरके बार सफेद हो गये और दबाए 
एवं दमा और खाँसीसे देह शिथिल होती 
है | कपिश्रेष्ठ | जैसे समुद्रमें बहते हुए दो 
एक दूसरेसे मिलकर फिर बिग हो जाते है 
प्रकार काल्योगसे मनुष्योंका एक दूसरेके सा 
और वियोग होता है | इसी प्रकार री, (0 ॥ 
क्षेत्र और धन---ये सब कभी .कुछ काल्‍्के झि *॥ 
होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं | जे हैं 
पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पविको . ॥ 
--ठहर्यि, मैं भी आपके साथ चर 


॥) 
भर 


ते है| 





अछग-अछग चले जाते हैं, कपे ! है. १8 
पुत्र आदिका समागम नइवर है । कप की 
ह। 0] 
साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उसर था 
अवश्यम्भाविमरणे न हि जे प्रति, | 
तिं 

एतच्छरीरपाते तु देह्ी ः कमंग ॥| 





38) 
गा ता 

>। 
5५ 


प्राणिनां न सदेकत्न वासो में « ५ 


यथा प्राण्शिरीराणि नश्यन्ति च अवन्ति च ॥ 
आत्मनो जन्ममरणे नेत्र रतः कपिसत्तम | 
अतस्त्वमज्ञनाख़नो विशोक॑ ज्ञानमठयम्‌ ॥ 
सद्ूपमम्ल ब्रक्ष चिन्तयख्र दिवानिशय | 
त्त्कृत॑ मत्कृतं कम मत्कृतं त्वत्कृतं तथा ॥ 

( स्कन्दपुराण) ब्रह्म० ४५ | ५२--५६ ) 
“इस अवश्यम्मात्री मृत्युको ठालनेका कोई उपाय नहीं 
है। वत्स ! इस शरीरका अन्त हो जानेपर देहामिमानी 
जीव अपने कर्मकी गतिके अनुसार दूसरा शरीर धारण 









परमात्म-तत्वका उपदेश योग्य अधिकारीको ही करना 
चाहिये, ऐसा नियम है । शाह््रोंमे और शास्त्र जिनकी वाणी 
हैं, जो परमपुरुष शास्त्रकी मर्यादा-रक्षाके ल्यि ही अवतीर्ण 
हुए, उनसे कोई शिथिलता होगी--ऐसी कल्पना नहीं की 
जा सकती; किंतु शासत्रकी ही यह मर्यादा भी है कि कोई 
उचित अधिकारी --सच्चा ज़िज्ञासु कभी बच्चितं नहीं रक्‍्खा 
जाता | जो उपदेश-प्रासिका अधिकारी हैः उसे उपदेष्टा 
खयं ढूंढ लेगा । 
हनुमानूजीको उपदेश 
[ श्रीराम-हृदय ] 
शानिनामग्रगण्य श्रीहनुमानूजीके अधिकारकी चर्चा ही 
अकारण है | वे पवनपुत्र अयोध्यामें जब सिंहासनासीन 
अपने आराध्यके श्रीचरणोंमें उपस्थित हुए उन्हें प्रार्थना 
भी आवश्यकता नहीं हुईं | श्रीरघुनाथजीने स्वयं 
हकदार शानकी जीसे कहा--*हनुमानको तत्वज्ञान प्रदान करो !? 
मी आज्ञाका पालन किया और जब वे उपदेश 
ततो रास; खययं ग्राह हनूमन्तसुपस्थितम्‌ | 
तत्त प्रवक्ष्यासि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ || 
आकाशस् यथा भेदख्तिविधो दश्यते महान्‌ । 
प्रतिभा महाकाशस्तदवच्छिन्न एवं हि। 


. मतिबिस्वास्यमपर ह्यते त्रिविध्ध नभः॥ 


*# शीरामका पर्मात्म-तत्वोपदेश 


श्रीरामका परमात्म-तत्त्वोपदेश 


. दे०१ 


कर लेता है | वानर ! ग्राणियोंका सद्ा- एक स्थानपर 
नित्रास नहीं होता | अपने-अपने कर्मवश सभी जीव 
एक दूसरेसे बिग हो जाते हैं | कपिश्रेष्ठ ! जीवोंके 
शरीर जिस प्रकार उतपन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं, उस प्रकार आत्माका जन्म और 
मरण नहीं होता | अज्ननानन्दन ! तुम शोकरद्वित 
अद्वेत ज्ञाममय सत्खरूप निर्मल पस्रह्म परमात्माका 
दिन-रात चिन्तन करो । ऐसी दृष्टि होनेपर तुम्हारा 


-किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा 


किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है|? 





| 


बुद्धथवच्छिन्नचेतन्यमेके. पूर्णमथापरस्‌ । 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेत्र त्रिधा चितिः ॥| 
साभासबुद्धे! करठृत्वमविच्छन्ने5विक्रारिणि | 
साक्षिण्पारोप्यते श्रान्त्या जीवत्व॑ चतथाबुधः ॥ 
आभासस्तु सपा बुद्धेरविद्याकार्यमुच्यते । 
अविच्छिन्नं तु तढ़ह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः || 
अविच्छिन्नस्य पूर्णन - एकत्वं प्रतिपाधते । 
तत्वमस्यादिवाक्यश्व. साभासयाहमस्तथा ॥ 
ऐक्पज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः | 
तदाविद्या खक्कार्यश्व नश्यत्येव न संशयः ॥ 
एतदिज्ञाय मद्धक्को मद्भावायोपपद्ते | 
मद्भक्तिविप्रखानां हि शास्रगर्तघु मुब्बताम्‌ । 
न ज्ञानं न च मोक्ष: सात्तेषां जन्मशतेरपि ॥ 
हद रहस्यं: हृदय ममात्मनों 
| * मयेव साक्षात्कथितं तवानघ | 
मद्भधक्तिहीनाय शठाय न त्वया 
दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोडघिकम्‌ ॥ 
( अध्यात्म०9 बाल० १ | ४४-५२ ) 
तब श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवनपुत्र 
हतुमानसे खय॑ कद्दा--'मैं तुम्दें आत्मा, अनात्मा और 
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परमात्माका तत्त्व बताता हूँ; ( सावधान होकर ) छुनो । 
जलाशयमें आकाशके तीन मेद स्पष्ट दिखायी देते हैं--- 
एक महाकाशं, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा 
प्रतिबिम्बाकाश । जेसे आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद 
दिखायी देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी तीन ग्रकारका 
है---एक तो बुद्धववच्छिन चेतन ( जो बुद्धिमें व्याप्त 


, है ), दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो 


बुद्धिमं प्रतिबिम्बिद होता है---जिनको आभासचेतन 
कहते हैं | इनमेंसे केवल आमास-चेतनके सहित बुद्धिमें 
ही कर्तृत्न है अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि ही सब 


. कार्य करती है । किंतु अज्ञजन श्रान्तिवश निर्रच्छिन्न, 


निर्विकार, साक्षी आत्मामें कतृत्न और जीवत्वका आरोप 


करते हैं. अर्थात्‌ उसे ही कर्ता-भोक्ता मान लेते हैं। 


( हमने जिसे जीव कहा है, उसमें ) आभास-चेतन तो 
मिथ्या है ( क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते 
हैं ), बुद्धि अविद्याका काये है और परत्रह्म परमात्मा 
वास्तवमें विच्छेदरहिंत है, अतः उसका विच्छेद भी 
विकल्पसे ही माना हुआ है | ( इसी प्रकार 
उपाधियोंका बाध करते हुए ) साभास अहंरूप 
अवच्छिन्‍न्न चेतन ( जीव ) की “तत्वमसिः (तू 
वह है ) आदि महावाक्योंद्वारा पूर्ण चेतन ( ब्रह्म ) 


के साथ एकता बतलायी जाती है | जब महावाक्य- 


द्वारा ( इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्योंसहित 
अविद्या न? हो ही जाती है---इसमें कोई संदेह 
नहीं | मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्तको समझकर मेरे 
स्वरूपको प्राप्त होनेका पात्र हो जाता है; पर जो 
लोग मेरी भक्तिको छोड़कर शात्नरूप गड्डेमें पड़े भटकते 
रहते हैं, उन्हें सौ जन्मोतक भी न तो ज्ञान होता है 
और न मोक्ष ही प्राप्त होता है | हे अनघ | यह परम 


... श्जो ३, जो सर्वत्र व्यात है। २. जो केवल जलाशय ते है। २. जो केवछ जलाशयमें ही 
.._< परिमित है | ३. जो जल्में प्रतिबिम्बित है। 


ऐसे ही हैं । 







लि लगन दोगर ) तो।. हहत्य मुझ्न आरगसरूय रामका इरय है खो मुझ आत्मखरूप रामका हृदय है, जौर्‌ 
मैंने ही तुम्हें सुनाया है । यदि तुम्हें " 
भी अधिक सम्पत्ति मिले, तो भी तुम इसे प्री मे 


हीन किसी दुष्ठ पुरुषको मत छुनाना | । 
एतत्तेडभिहितं देवि श्रीरामहदय॑ श्या। 
अतिशुह्यतम हुये पवित्र पापशोधनए॥ | 
साक्षाद्रामेण कथित सर्ववेदान्तसंग्रह्म 
य$ पठेत्सतत भवत्या स मुक्तो नात्र संशय) ॥ 
ब्रह्महत्यादिषापानि बहुजन्माजितान्या। | 
नव्यन्त्येव न सन्देहो रामस्थ वचन यथा ॥ 
( अध्यात्म०9 बाल० १ | ५३-७५) 
भ्रीमहादेवजी बोले--देवि ! मैंने तुम्हें यह अगन 
गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापा 
'औरामहदयः सुनाया है । यह समस्त केह्ता 
सार-संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा ह॥ ५ 
है | जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है। # 
निस्संदेह मुक्त द्वो जाता है । झसके 7४ 
मात्रसे अनेक जन्मोंके संचित ब्रह्महत्यादि समस्त 
निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि श्रीएमके 













लक्ष्मणके प्रति भक्ति, केरास्व,. 
विज्ञानयुक्त ज्ञानका उपदेश 

पञ्चवटीमैं श्रीरामने लक्ष्मणजीको पा 
उपदेश किया, उसे श्रीरामचरितमानसके हल | 
म रे | इस उपदेशकों तत्वों है 
जाता है। | 
एकदा लक्ष्मणों राममेकान्ते सहारे | 
विनयावनतो भूत्वा दस्तक ः 
भगवन्‌ भ्रोतुमिच्छामि मो वकेपाइकुर्ी ९ | 
त्वचः कमलपत्राक्ष संक्षेप 3 


| 


लंड आओ अंडर डे सन ज्य अबकी धब्यय आई 
चर हा 
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लत __7___००ू२८ 
बात॑ विज्ञाससहित॑ भक्तिवेराम्यइंदितम्‌ । 
आचक्ष् में रघुभेष्ठ वक्ता नान्‍्योडस्ति घूतले ॥ 
( अध्यात्म ०) अरण्य० ४ | १६--१८ ) 
एक दिन छलक्ष्मणजीने एकान्तमे बैठे हुए परमात्मा 
औयामके पास जाकर नम्नतापूर्वक् पूछा--“मगवन्‌ | मैं 
४ मुखारविन्दसे मोक्षका अव्यमिचारी निश्चित साधन 
ठुनना चाहता हूँ; अतः हे कमछनयन | आप उसका संक्षेपसे 
वर्णन कीजिये | हे रखुभ्रेष्ठ | आप मुझे भक्ति और वैराग्यसे 
ओतप्रोत विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये। संसारमें आपके 
अतिरिक्त इस विषयका उपदेश करनेवाला और कोई नहीं है | 


श्रीराम उचाच 
प्रृणु वक्ष्यामि ते वत्स शुह्यादगुद्मयतरं॑ परम | 
यहिज्ञाय नरो जद्यात्सद्यो वेकल्पिकं अ्मम्‌ ॥ 
आदो मायाखरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस साधन पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतस | 
शैयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ | 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुड्धिस्तु या भवेत्‌ ॥ 
सेव साया तयेवासौ संसारः परिकरप्यते । 
रूपे हे निश्चिते पूत्रे मायाया; कुलनन्दन | 
विक्षेपावरणे तत्र ग्रथम॑ कल्पयेज्जगत्‌ । 
लिज्लायत्रह्मपर्यन्त॑ स्थूलसक्ष्मविभेदतः ॥ 
अपर॑ त्वखिले ज्ञानरूपमाइत्य तिष्ठति । 
माया, कल्पितं विश्व॑ परमात्मनि केवले ॥ 
रजी भ्ुुजद्गभव॒द्‌ श्रान्त्या विचारे नास्ति किंचन | 
भ्ूयते रह्यते यद्त्स्मयते वा नरें! सदा॥ 
असदेव हि तत्सव॑ यथा खप्नमनोरथों। 


देह एवं हि संसारबक्षमूलं इढं॑ स्मृतम्‌॥ 


| तन्पूल। पुत्रदारादिबन्ध: कि तेडन्यथा55त्मनः॥। 


* 0 स्थूलभूतानां पश्च तन्मात्रपश्चकम | 
थे बुद्धिश्व इन्द्रियाणि तथा दश ॥ 
मनस्वेव मूलप्रकृतिरेव च | 


।.. सस्केत्रप्रिति जेय॑ देह इत्यभिधीयते || 


किट 
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एतेबिलिक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | 

तस्थ जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि में शरण ॥ 
( अध्यात्म०) अरण्य० ४ | १९--३० ) 
भीरामजी बोले-वत्स ! सुन, मैं तुझे गुछ्यसे भी 
गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेनेपर मनुष्य 
तुरंत ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे मुक्त हो 
जाता है | प्रथम मैं तुमसे मायाका खरूप कहूँगा। 
तत्पश्चात्‌ ज्ञानकका साधन बताऊँगा और फिर विज्ञानके 
सह्दित ज्ञानका वर्णन करूँगा | इनके अतिरिक्त ज्लेय 
परमात्माका भी खरूप बतलाऊँगा, जिसके जान लेनेपर 
मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो जाता है | शरीरादि अनात्म- 
पदार्थोमें जो आत्मबुद्धि होती है, उसीको माया कहते 
हैं | उसीके द्वारा इस संसारकी कल्पना हुई है | दे 
कुलनन्दन ! मायाके पहले-पहल दो रूप माने गये हैं--- 
एक विक्षेप, दूसरा आतरण । इनमेंसे पहली विश्षेप-शक्ति 
ही महत्तत्वसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूल और 
सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती है और दूसरी आवरणशक्ति 
सम्पूर्ण ज्ञाको आइत करके स्थित रहती है। यह 


; सम्पूर्ण विश्व रज्जुमें सर्प-श्रमके समान शुद्ध परमात्मामे 


मायासे कल्पित है; विचार करनेपर यह कुछ भी नहीं 
ठहरता । मनुष्य जो कुछ सदा सुनते, देखते और 
स्मरण करते हैं, वह सब स्त्रम्त और मनोरथोक्रे समान 
असत्य है । शरीर ही इस संसाररूप वृक्षकी दृढ़ मूल 
है | उसीके कारण पुत्र-कल्त्रादिका बन्धन है, नहीं तो 
आत्माका इनसे क्या सम्बन्ध है। पाँच स्थूल भूत, पद्च 
तम्मात्राएँ, अहज्जार, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ; चिदाभास, मन 
और मूलप्रक्ति--इन सबके समहको क्षेत्र समझना 
चाहिये; इसीको शरीर भी कहते है। निर्दोष परमामारूप 
जीव इन सबसे प्रथक्‌ है। अब मैं उस जीवको जाननेके 
कुछ साधन भी बताता हूँ ( सावधान होकर ) सुनो-- 
जीवथ परमात्मा च पयोगो नात्र मेदधीः | 
मानाभावस्‍तथा . दम्भहिंसादिपरिवजेनम्‌ ॥ 


३०४ 


पराक्षेपादिसहन॑ सर्वत्रावक्रता तथा। 
मनोवाकायसडद्भवत्या सदृगुरो! परिसेवनस्‌ ॥॥ 
बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धि! खिरता सत्क्रियादिषु । 
मनोवाकायदण्डश्य विषयेषु. निरीहता ॥ 
निरहंकारता जन्मजराद्यालोचन . तथा | 
असक्तिः स्नेहशुन्यत्व॑ पुत्रदारधनादिषु ॥ - 
इश्ानिश्गमे नित्यं चित्तय समता तथा । 
मयि सबोत्मके रामे हनन्यविषया मतिः ॥ 
-जनसम्बाधरहितशुद्धदेशनिषेवणम्‌ | 
प्राकृतेजेनसंघ्च॒ श्वरतिः सर्व॑दा भवेत्‌ ॥ 
आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्ताथोबलोकनम्‌ । 
उक्त रेतभवेज्ज्ञानं विपरीतंविंपर्ययः ॥ 
" बुद्धिग्राणमनोदेहाहंकृतिभ्यो. विलक्षणः । 
चिदात्माहं नित्यशुद्धों बुड् एवेति निश्चयम्‌ ॥ 
येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ानं निश्चितं च मे । 
विज्ञान च तदबतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥ 
( अध्यात्म०५ अरण्य० ४ | ३१--३९ ) 


“जीव और परमात्मा--ये पर्याय शब्द हैं--दोनोंका 


अम्िप्राय एक ही है; अतः इत्तमें भेद-बुद्धि नहीं (करनी 


चाहिये)। अभिमानसे दूर रहना, दम्म और हिंसा आदिका 
त्याग करना, दूसरोंके किये हुए आक्षेपादिको सहन करना, 
सर्वत्र सर भाव रखना, मन, वचन और शरीरके द्वारा 
सच्ची भक्तिसे सहुरुकी सेवा करना, बाह्य और आन्तरिक 
शुद्धि रखना, सत्कर्मोंमं तत्पर रहना, मन, वाणी और 
शरीरका संयम करना, विषयोंमें प्रवृत्त न होना, 
अहंकारशूत्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे 
आदिके कका विचार करना, पुत्र, त्री और धन आदिमें 
आसक्ति तथा स्नेह न करना, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमे 
चित्तको सदा समान रखना, मुझ्न सर्वात्मा राममें अनन्य 
बुद्धि रखना, जनसमूहसे शूज्त्य पवित्र देशमें रहना, 
.. संसारी छोगेंसे सबंदा उदासीन रहना, आक्षज्ञानके 
|... लिये सद्या उद्योग करना तथा वेदान्तके अर्थका विचार 





] | ० अल. । ह्ददि्‌ 4 < 
के ते रामचन्द्रमध्नश ह्वदि्‌ सादयशस के 


अत ता आााबननानााण पा साककक ५ -- 
केरना--इन उक्त साप्तनोंसे तो ज्ञान प्राप्त होता है क्‍ 
इनके विपरीत आचरण करनेसे त्रिपरीत फल ( 
मिलता है | जिससे ऐसा बोध होता है कि मं बुदे 
प्राण, मन, देह और अहंकार आदिसे विलक्षण नि 
शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वही ज्ञान है---यह मेरा निश् 
है । जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है, 
समय इसीको विज्ञान कहते हैं |! 
आत्मासवंत्र पूर्ण: याश्विदानन्दात्मकोज्च्यय) | 
बुद्धथाद्यपाधिरहित।ः परिणामादिवजित) ॥ 
खप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपाबृतः | 
एक एवाद्वितीयश सत्यज्ञानादिलक्षणः॥ 
असक्भ! खप्रभो द्र॒ष्टा विज्ञानेनावगम्यते। 
आचार्यशास्रोपदेशाध्ेक्यज्ञानं यदा भवेत्‌॥ 
आत्मनोर्जीवपरयोर्भूलाविद्या तदेव हि। 
लीयते, कार्यकरणः सहेव परमात्मनि॥ 
' सावस्था सुक्तिरित्युक्ता ह्पचारोध्यमात्मनी। ९ 
इद॑ मोक्षखरूपं ते कथित रघुनन्दन ॥ 
ज्ञानविज्ञानवराग्यसहित॑ में परात्मनः | 
कित्वेतदर्लभ॑ मन्ये मद्भ क्तिविय्युखात्मनाम | 
चश्षुष्म्तामपि तथा रात्रो सम्यड् न च्थते | 
पद॑ दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि। 
एवं मद्धक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते | 
मद्भक्तें: कारण क्िंचिदक्ष्यामि शुणु वर्लत! था 
( अध्यात्म ०५ अरण्य० ४ | ४ ग्प्ल । 
“आत्मा सर्वत्र पूर्ण, लिदालनदलहुफ | 
बुद्धि आदि उपाधियोंसे शृत्य तथा 
रहित है । यह अपने प्रकाइसे देह आरिको मे । 
करता हुआ भी खयय आवरणशून्य, "वी हि 
और सत्य, ज्ञान आदि खरूप दया 4 
खप्रकाश और सबका साक्षी है--ऐसा 
जाता है | जिस समय आचार्य और शाल्के 
जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान द्वोता 
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अपने काये ( शरीरादि ) तथा 
सहित ( अर्थात्‌ अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्यके 
) परमात्मामें लीन हो जाती है । अविद्याकी इस 
ब्यावशाकों ही मोक्ष कहते हैं; आत्मामें यह ( मोक्ष ) 
बेब उपचारमात्र है ( वास्तवमें आत्माकी मुक्तावस्था 
बान्तुक नहीं है, वह तो सदा ही मुक्त है )। हे 
खुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और 
शैग्यके सहित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप घुनाया। 
कैतु जो लोग मेरी भक्तिसे विम्ुख हैं, उनके डिये मैं 
झे अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ । जिस प्रकार नेत्र होते 
हुए भी छोग रात्रिके समय ( अन्धकारमें ) चोर आदिका 
चिह ( निशान ) भी प्रकार नहीं देखते, दीपक होने- 
पर ही उस समय वह दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी 
किसे युक्त पुरुषोंको ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार 
होता है। अब मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 
जाता हूँ, ( सावधान होकर ) सुनो । 
* मद्धक्तसज्ञो मत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरम्‌ । 
पकादस्युपवासादि सम पवोलुमोदनस्‌ ॥ 
मलथाभ्रवण पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः | 
अलूजापरिनिष्ठा च मम नामालुकीतेनस्‌ ॥ 
पब सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी । 
भयि संजायते नित्यं ततः किमबशिष्यते ॥ 
तो हक ज्ञान॑ विज्ञाममेव च। 
"राय च भवेच्छीप्रं ततो मुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
फैथित सर्वमेतते तथ प्रव्नाजुसारतः 
अर | 
+ समाधाय यरितिष्ठेत्स तु मुक्तिभाकू ॥ 
न्‍ " वक्तव्यमिद यत्नान्मद्डक्तिविसखाय हि। 
बी हे प्रदातव्यमाहूयापि प्रय॒त्नत+ || 
| तु परेज्नित्यं श्रद्धाभक्तिसमन्वितः | 
| शानपरलष्चान्त विधूय. परिधच्यते ॥ 


के है औरा० चु० छूं० ३९--.३४०--- 
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भेक्तानां मर योगिनां सुविमल- 
खान्तातिशान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च विम्ल- 
38 ज्ानात्मनां सर्वंदा । 
सज्ं य। कुरुते सदोद्यवमति- 
स्त्सेवनानन्यधी- 
मेक्षस्त्य करे खितो5हमनिश 
दृश्यों भवे नान्यथा ॥ 
( अध्यात्म ०; अरप्य० ४ | ४८--५५ ) 
“मेरे भक्तका सड्ढ करना, निरन्तर मेरी और मेरे भक्तोंकी 


सेवा करना, एकादशी आदिका व्रत करना, मेरे पर्व॑दिनोंकों 


मानना, मेरी कथाके सुनने, पढ़ने और छसकी व्याज्या 


करनेमें सदा ग्रेम करना, मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम- 


कीर्तन करना--इस प्रकार जो निर्तर मुझमें छगे रे 
हैं, उनकी मुझमें अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। 
फिर बाकी ही क्या रह जाता है १ अतः ( यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्य आदिकी शीत्र प्राप्ति होती है और फिर वह 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रस्ना- 
नुसार यह सम्पूर्ण ( रहस्य ) तुम्हें सुना दिया। जो 
व्यक्ति अपने चित्तको इसमें समाहित करके रहता है, वह 
मोक्ष ग्रात्त कर लेता है । बक्ष्मण | मेरी मक्तिसे 
विमुख पुरुषोंसे इसे सावधानतापूवक्ष न कहना चाहिये 
और मेरे भक्तोंकों प्रयललपूवंक बुल्गकर भी यह रहस्य 
सुनाना चाहिये | जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपूवक 
सदैव पढ़ेगा, वह अज्ञानसमूहसे बने हुए अन्धकारको 
हटाकर मुक्त हो जायगा । जो पुरुष मेरी सेवामें अनुरक्त- 
चित्त, निर्मलःहृदय, शान्तात्मा, विमल््ञानसम्पन्त और 
मेरे परम भक्त योगिजनोंका सज्ञ अनन्य बुद्धिसे सदा 
उनकी सेवामें तत्पर रहकर करता है; मुक्ति उसके 
करतरुगत रहती है और मैं सबेदा उसकी इृष्कि 





सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त लि न जतिरिण और. तपुंसक--बुछ भी नहीं हैं, बाज व नपुंसक--कुछ भी नहीं 








किसी. उपायसे मेरा दशेन नहीं हो सकता ।? 
ताराको तचज्ञानोपदेश 
वालीका शव सामने पड़ा था। उसकी पत्नीं तार-- 
अवश्य ही वह भगवद्भक्ता थी; किंतु पतिकी सृत्युके दुःखसे 
कौन शीलवती पत्नी व्यथित नहीं होती ! पर ताराकी 
भक्तिने इस विपत्तिको वरदानमें परिणत कर दिया। स्वयं 
परमपुरुष भऔीराम उसे तत्वजश्ञानाा उपदेश करने 
लगे--- 
किंभीरु शोचसि व्यर्थ शोकस्याविषय पतिस्‌। 
पतिस्तवाय देहो वा जीवो वा वद ठक्तत) ॥ 
पञ्चात्मको जडो देहस्त्वच्ञांसरुधिराखिमाल्‌ । 
कालकर्मगुणोत्पत्न! सोः्प्यास्तेज्यापि ते पुर।॥ 
सनन्‍्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामया । 
न जायते न प्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥ 
न स्री पुमान्वा पण्ठो वा जीव! स्वेगतो5व्यय। 
एक . एवाहितीयो्यमाकाशवदलेपकः । 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्ध। स कथ्थ शोकमहँति ॥ 
( अध्यात्म०; किष्किन्धा० ३ | १३--१६ ) 
वे बोले-/अरे भीरु | तेरा पति शोक करनेयोग्य 
नहीं है, त्‌ उसके 
विचारकर ठीकठीक बता, वास्तवमें तेरा पति यह देह 
है या इसमें रहनेवाल्ला जीव १ ( यदि यह देह ही तेरा 
पति है तो ) यह तो जड पश्चमूतमय एवं त्वचा, 
मांस, रुधिर और अस्थियोंसे बना हुआ है तथा काल, 
कम और गुणोंसे उत्पन हुआ हैं; और वह तो अब 
भी तेरे सामने पड़ा है| ( फिर उसके छिये शोक 


क्यों करती है १ ) और यदि तू जीवको अपना पति 
मानती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि 
वह निर्विकार है | वह न उतपन होता है, न मरता 


न का रहता है और न आता-जाता है-। जीव 
कक 22722, स्बन्यापी और अन्यय है; वह ञ्री, पुरुष अथवा 








व्यथ क्यों शोक करती है १ तू 















2 च ;॒ 
] 
आकाशके समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय जौ 
फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है. 
तारोबाच ( 
देहोइचित्काह्वद्राम जीबो नित्यथिदालक! | | 
सुखदुशखाद्सम्बन्ध। कस्य खाद्राम मे बद॥ 
( अध्यात्म ०) किष्किन्धा० ३| 0] 
तारा बोली-राम | देह तो काहके फ। 
जड है और जीव नित्य तथा चेतन्यखरूप है (उ्ा 
नाश हो नहीं सकता. ); फिर सुख-दुःखादिका पक 
किससे होता है, यह मुझे बतलाइये | 
शभीराम उवाच 
अहंकारादिसम्बन्धो यावदूदेहेन्द्रिं हू।। 
संसारस्तावदेव स्थादात्मनस्त्वविवेकिन! || 
मिथ्यारोपितसंसारों न खय॑ विनिवतत| 
विषयान्ध्यायमानस्थ खप्ने मिथ्यागमो यथा 
अनाइ्विद्यासम्बन्धात्तत्कायोहंइतेसथा 
संसारोष्पार्थमोषपि ख्ाद्रागद्नेषादिसंहता | 
मन एवं हि संसारों बन्धश्चेव मन! हमे| 
आत्मा मन) समानत्वसेत्य तह॒तबन्धभा३ | 
तथा विशुद्धः स्फटिको 
तत्तदर्णयुगाभाति वस्तुतो नासि रक्षा | 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मन संसृत्तिकंश] । 
आत्मा खलिकु तु मनः परिणृद्य ' 
कामाज्जुपन्‌ गुर्णद्ध/ संसारे वि 
आदो मनोगुणान्‌ सट्टा तत* कमोप्यनेकी ॥ 
शुक्सलोहितकृष्णानि गतयरत्सगा 
एवं कर्मपशाजीबों अमत्याशतसम् 
सर्वोपसंहतो जीवों वासनाभि हे 


अनादविद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेश का 
( अध्यात्म०) किष्किन्धो० ह 


अल प्न बा [ 
8.49, 


















< कनकवकानबाइककच्च्त्तच्च्ल्क्त््त् देह और इन्द्रियों- 
| # व पैंमेरापन! आदिका सम्बन्ध रहता है, तबतक 
हम और अनात्माके विवेकसे रहित - जीवका छुख- 
- “बादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता है | यह 
कर आक्ममें मिध्या ही आरोपित हुआ है, तथापि 
. बिना यह्द अपने आप निवृत्त नहीं होतां--- 
|| क्र प्रकार विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषको 
| हे अनेक पदार्थ दीखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या 
।| है हैं | अनादि अविद्या और उसके काये अहंकारके 
व सवन्धसे स्थित हुआ यहद्द संसार निरथेक ( अत्यन्त 
-| प्रिया ) होते हुए भी रागद्वेष आदिसे पूर्ण है. हे 
बुगे | मन. ही संसार है और मन ही बन्धन है | 
उस अनात्म-वस्तु मनके साथ ( अन्योन्याष्याससे ) 
एक ह्दो जानेसे ही यह आत्मा तद्गत सुख-दुःखादिके 
क्पनमें पड़ता है । जेसे स्फटिकमणि खभावसे शुह्र- 
का होनेपर भी छाख आदिके समीप होनेपर उसीके 
की माद्धम होने छूगती है, परंतु वास्तवमें उनमें वह 
| |. नहीं होता--बैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
सनिषिसे आत्माको बढात्कारसे संसारकी ग्रतीति होती 
सीकार करके उसे प्राप्त होनेवाले विषयोंका सेवन 
ता हुआ उसके राग-देषादि गुणोमें बंधकर विवश हो 

भैपारचक्रमें फँसा रहता है | पहले वह रागद्वेषादि 
| के रचना करता है और फिर ( उनके 
। । बा नाना प्रकारके कर्म करता है | वे कर्म श॒ह्ठ 
। » ” ानादि ), छोहित ( हिंसामय यज्ञ-यागादि ) 


है| उन कर्मोके अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं। 


। भा “कार यह जीव कर्मोंके वशीभूत होकर प्रत्यपर्यन्त 





। बिक... शो जानेपर भी अपने कर्ता-भोक्तापनके 
ि का... से यह अपनी वासनाओं और कर्मोंके साथ 
| अविधासे आच्छादित हा द्धता है। 


# शरामझा परमात्म-तत्वोपदेश ल्‍् 


है। आत्मा अपने लिद्ठ ( पहचाननेके साधन ) मनको ._ 


*ण ( मचपानादि पापकर्म )--तीन प्रकारके होते 


5 ननके चक्रमें पड़ा रहता है । प्रत्यकालमें सब , 


३०७ 


सृष्टिकाले पुनः पूर्ववासनामानसे! सह । 
जायते पुनरप्येव॑ घटीयन्त्रमिवावशः | 
यदा पृष्यविशेषेष लभते संगतिं सताम्‌ । 
मद्भक्तानां सुशान्तानां तदा मद्रिषया मतिः ॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलेभा जायते ततः। 
ततः खरूपविज्ञानमनाथासेन जायते ॥ 
तदाचार्यप्रसादेन वाक्‍्यार्थज्ञानतः श्रणात्‌ | 
देहेन्द्रियमन!ग्राणाहंकृतिम्य! एथक्खितम्‌ ॥। 
खात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमद्यम््‌ । 
ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ | 
एवं मयोदितं सम्यगालोचयति यो5निशम्‌ । 
तस्य संसारदु!खानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥ 
त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विश्ुद्धधीः । 
न स्पृश्यसे दुःखजाले! कर्मबन्धाडिमोह्ष्यसे ॥ 
पूर्दजन्मनि ते सुभ्र कृता मद्धक्तिरुत्तमा। 
अतर्तव विमोक्षाय रूप॑ में दशित शुभे ॥ 
ध्यात्वा मद्रपमनिशमालोचय मयोदितमू। 
प्रवाहपतित॑ काय कुर्वन्त्यपि न छिप्ससे॥ - 
( अध्यात्म०) किष्किन्धा० ३ | २७-३९ ) 
(जब नवीन सृष्टि आरम्म होती है, तब यह विवश 
होकर अपनी पूर्व वासनाओंसे युक्त मनके सहित घटीयत्त- 
के समान फिर उम्नन्न हो जाता है| जिस समय किसी 
विशेष पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त 


मद्दात्माओंकी संगति मिलती है; उस समय इसका चित्त... 


मेरी ओर लगता है | उससे मेरी कथा सुननेमें इसकी 
श्रद्धा होंती है, जो बहुत दी दुर्लभ है। मेरी कथा 
सुननेसे इसको अनायास ही भेरे खरूपका ज्ञान हो 
जाता है | उस समय गुरुकृपादाारा 'तल्लमसि! आदि... 
महावाक्योंके अर्थज्ञानसे तथा खयं अपने अनुप्वसे 
भी यह अपने संचिदानन्दखरूप अद्वितीय आम्ाकों.._ 
देह, इन्द्रिय, मन। प्राण और जहंकारादिसे पृथक. 
जानकर एक क्षेणमें ही तुरंत मुक्त हो जाता है। 5 






ड्‌०८ 





मि  वदिया 3 हा 7 जप ] मैंने यह वास्तविक सत्य तुन्नसे कह दिया । 
मेरे कद्दे हुए इस परमार्थ-ज्ञानका जो अहर्निश मनन 
करता है, उसे सांसारिक दुःख कभी स्पश नहीं करते । 
तू भी झुद्धचित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । 
यों करनेसे कक्‍्लेश-कछाप तुझे छू भी न सकेंगे और 
तू कर्म-बन्धनसे मुक्त दो जायगी । सुभ्रु ! अपने 
पूवजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिये 
सुन्दरि | तुझे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना दर्शन 
दिया है | तू रातदिन मेरे रूपका ध्यान करती हुई 
मेरे उपदेशका मनन किया कर ! यों करनेसे ग्रारब्ध-कममसे 
प्राप्त हुए कर्मोको करती हुई भी तू उनसे लिप्त 
नहीं होगी |? 


भ्रीरामेणोदितं सब श्रुत्या तारातिविखिता। 


देहाभिमानज शोक त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम ॥ 
आत्मानुभवसंतुश् जीपन्मुक्ता बसूव ह। 
क्षणसंगममात्रेण रामेण. परमात्मना ॥ 
 . अनादिबन्ध॑ निर्धूय घुक्ता स्ापि विकस्मषा । 
( अध्यात्म०; किष्किन्धा० ३ | ३६-३७३ ) 
भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर ताराकों 
बड़ा ही विस्मथ हुआ ओर उसने देहामिमानजनित शोक 
छोड़कर भीरघुनाथजीको प्रणाम किया तथा आत्मानुभवसे 
संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त हो गयी । परमात्मा 
रामके क्षणमात्रके सत्सड्रसे वह अनादि अविद्याके बन्धनको 
काटकर निष्पाप और मुक्त हो गयी | 
श्रीरामचरितम्ानसमें श्रीरामने कहा हे-- 
छिति जक पावक गगन समीरा। 
पंच रचित अति अधम .सरीरा ॥ 
प्रय स्लो तनु तब आगे सोवा। 
जीव नित्य केहि छगि तुम्ह रोवा ॥ 
( भ्रीरामचरित ०) किब्किन्धा० १०० | २-३ ) 


धृथ्वी; जल) अग्नि, आकाश और वायु--इन पाँच 


. तत्वोलि यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है| वह शरीर 
: तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य 
हर है। फिर तुम किसके लिये रो रही हो ! 


# हें शब्रजन्द्ूृभनिज्ञ हुदि भावशाति # 
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श्रीजानकी जीको ज्ञानोपदेश्न ४ 
एक बार भ्रीजानकीजी विनयसे हु 
रामचन्द्रसे बोलीं--'प्रभो ! मैं आपसे कुछ ३8 
हूँ; यदि आप आशा ढें तो पूछूं |? सीताकी वाणी पते 
रामचन्द्रजीने कहा--“प्रिये | जो कुछ भी तुम्हारी | 

रत 
आनन्दपूर्वक पूछो । किसी प्रकारकी शझ्ल मत करो || 
गुततसे-गुत्त बात होगी। वह भी मैं तुस्‍्हें बतलाँगा॥ प्त 
तरहकी बातें सुनकर सीताने कहा--'हे महाबाहो राप्र मे 
आप कोई ऐसा उपदेश दें; जिससे मैं आपको अच्छी 
समझ हूँ |? इस बातको सुनकर भीरामने सीताते कह 
“देवि सीते | तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मजा 
वास्तविक तत्त्वको तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, मनण्क 
करके सुनो । आत्मज्ञानप्राप्तिके लिये मैं तुर्हें कोतृछझ 
बातें बता रहा हूँ।? वस्तुतः श्रीजानकीजी भगवानकी भर 
खजूपा शक्ति हैं | वे शञानसरूपा हैं। ये प्रश्नोत्तर तो उम्र 
छोक-कल्याणमयी छीला हैं। 

औरामचन्द्र उवाच 


सच्चिदानन्द्रूपारू्यसागरत तदिच्छया। ९ 
तरज्जरूपया55त्मांशबिन्दुः शुद्धो विनिगं!॥ 
आत्मनामा. माद्भूतबुद्धेज॑टरसम्भव | | 
शुद्धसच्वान्तःकरणं पिता चात्मन ईसि|। 
तस्यात्मनथ चत्वारों मेदास्ते बन्धव! सवा 
तुर्यावस्थस्तत्र॒ वरस्ततो' जाग्रदवसका। 
खप्नावस्वस्तृतीयथावर। सुषुप्त्मवसकी | 
हृदयाकाशस्तत्खान॑मनोवेगो बिग 
मनोदुई॑त्तिघातशमनोवेग्ल खण्ड 


. दम्भस्थ निग्रहस्तत्र पश्चमूतात्मिका 





हे 
+श 





& ) आओ 


रजोरूपा तु या माया जठराग्नो तो 


ता 





52 भायाया वियोगय तदा स्मृत।। रण गत की शशि आओ मायाया वियोगश्र तदा स्थृतः । 
महान्वलेश। शोकभड्जस्ततः परम्‌॥ 
विवेकयाश्रयसत्र॒. भक्त्युद्रेकसमागमः | 
अधिवेकबधथापि छुत्साहेन समागमः ॥ 

' ( आनन्द्रामायण, विछास० ७--१६ ) 
भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजी कहने छगे---'सत्‌, 

दैत, आनन्दरूप एक महान्‌ सागर है । उसकी 

छ्छारूपी तरड़से एक परम पवित्र आत्मांशखरूप 
| किदु निकला | उसका नाम पड़ा “आत्मा?, उसकी 

॥ै प्रता हुई बुद्धि | झुद्ध और सत्तमय अन्तःकरण उसका 

(| पति हुआ । उस आत्माके चार भेद हुए |वे ही 

|| भामाके चार भाई कहलाये | उनमें सबसे श्रेष्ठ हुई 

तुरीयावस्था, उससे कुछ नन्‍यून जाग्रदवस्था, फिर 

लनावस्था और सबसे निम्न श्रेणीकी सुषुत्ति-अवस्था 

हईं। इन सबका हृदयाकाश स्थान है और मनोवेगसे ये 
एँ कभी बाहर भी हो जाती हैं । मनकी 
खण्डन, मनके आवेगपर आधात और मायाके 
गोगसे पूव॑सं॑स्कारका दमन करना होता है | यदि बुद्धि 
किसी तरह दूषित हुई तो इस संसाररूपी घोर जंगहमें 
बहुत दिनोतक आत्माको मठकना पड़ता है | उस समय 
देमभका निम्रह करनेकी आवश्यकता होती है। केवल 
भारूप ही एक ऐसी पर्णकुटी है, जहाँ शान्ति मिलती 
| | अनन्‍्यत्र सब जगह क्लेश-ही-क्लेश है। उस पर्णकुटीमें 
| ॥॥ क्रोध, छोभ, मोहादि शत्रु नहीं जाने पाते । 

. गशाकी भी वहाँ गति नहीं है। वहाँ मोहका भी 

है कि हो जाता है | वह्दीं झुद्ध साक्तिक मायाका 

| भय प्राप्त होता है । उस समय जब कि रजोगुणमयी 
|| के जव्राप्निमिं रहती है, तब तमोगुणमयी मायाका 

3. हो जाता है । इससे झुखका नाम नहीं रहता 

हर रचा जोर कराल दुःखकी घटाएँ दिखायी देती हैं | 

। ने जे शोकमह॒का दर्जा आता है । उर 

के ष्द्यो दर्जा आता | उसी समय 
विवेक लपजता है| साथ ही भक्तिका भी 





| 
| 
| 
!] 
|| 
|| 
४। 
्‌ 
|] 
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उद्देक होता है | अज्ञान नष्ट हो चलता है | उत्साहसे 

समागम होता है | 
अज्ञानतरणोपायब्चिगुणाश्रयसश्नि | 
लिझ्लाख्यनिग्रहसत्र मदसय सम्प्रकीतितः ॥ 
निग्रहो मत्सरयापि ततो5हंकारनिग्रह। । 





वियोगो लिड्नदेहस्य माया नामेक्यता तत) ॥ 
हृदयाकाशगमनमानन्देकसुख ततः | 


सायात्यागस्ततथ्रेव सात्िक्या ग्रहण स्मृतम्‌ ॥ 
साच्चिक्या मायया साथे हृदयाकाशमत्तमम्‌ । 
महाकाशे प्रणयनं॑ सब्चिदानन्दसंजके || 
प्रवेशनं सागरे हि मुक्तिज्ञेयाउडत्मनः झुभा । 
सायुज्या सा परिज्षेया जरक्तिमृक्तिचतुश्ये ॥ 
एवं मय ते प्रीत्या सीते संज्ञानपेटिका । 
वेदसाररगूढार्थरज्ञानमतिनाशकेः ॥ 
मज्जानदे! पश्चद्शब्लोकरत्नें! भ्रपूरिता। 
समपिता गृहाण त्वमस्यां बुद्धघावलोकय || 
भविष्यति मम ज्ञानमथा। सम्यग्विचारतः | 
( आनन्दरामायण) -विलास० १७-२३३ ) 
पतीन गुणवाले इस शरीरीका सबसे प्रधान कतव्य 
यह है कि जिस तरह भी हो सके, अज्ञानसे 
जीवको छुड़ानेकी वेश करे | जब प्राणी मदका 
निम्रह कर लेता है, तब वह लिल्ननिम्रहदी 
कहलाने लगता है । मदका निम्रह करके मत्सरका 
और मत्सरके बाद अहंकारका निग्रह् करना चाहिये । 
जिस समय साधक लिल्लनिम्रही हो जाता है अर्थात्‌ 
मद॒कों वशमें कर लेता है; उसी समय मायाके परास्त 
होनेका समय आता है । वास्तव माया और है ही 
क्या, इन्हीं कामक्रोध आदि दुर्शेके सज्ञसे मायाका 
निर्माण हुआ करता है । इनके हो जानेपर प्राणीको 
आनन्द-ही-आननन्‍्द रहता है | जब मायाका त्याग हो 
जाता है, उसे समय साल्िकी मायाबुद्धिका प्राहुभाव 
होता दे । उस साजिकी मायाके साथ प्राणी उत्तम 


| सुख अनुभव करने लगता है | उससे 
भी उत्कर्ष होनेपर महाकाशका निर्माण होता है | सत्‌, 
चित्‌, आनन्द---ये तीनों वहाँ सदा ही विद्यमान रहते 
हैं | इसी महान्‌ समुद्रमं कूद जानेको आत्माकी 
कल्याणदायिनी मुक्ति कहते हैं । चार प्रकारकी कही 
हुई मुक्तियोमेंसे उसीको सायुज्य मुक्ति कहते हैँ । 
सीते | तुम्हारे स्नेहवश मैंने यह ज्ञानकी पिठारी 
खोलकर रख दी । इसमें स्पष्ट अर्थवाले, वेदके सारसे 
परिपण तथा अज्ञान-बुद्धिको नष्ट करनेवाले पंद्रह 
इलोकरूपी रतन भरे हुए हैं | इन्हींके द्वारा मेरा मुझ्य 
तत्त जाना जा सकता है | यह पिठरी मैं तुम्हें अर्पण 
करता हूँ । इसे सम्हालो और ज्ञानइश्सि देखो | बार- 
बार इन बातोंका मनन करो तो मुझे अच्छी तरह 
समझ छोगी |? 

तद्रामबचन श्रुत्वा सीता संज्ञानपेटिकाम्‌ | 
निजहन्मन्दिरे स्वाप्य बुद्धिदष्ण्या मुहुसहु! । 
सम्यगुद्घाव्य तृष्णीं सा मुहृर्तमवलोकयत्‌॥ 
तदा ज्ञात्वाथ सकलां निजक्रीडां विदेहजा । 
विहस्स रघुवीरयम सा ननामाब्विपड्जे ॥ 
आनन्दनिर्भगा जाता सानन्दाश्रसमन्विता | 
आनन्दोत्फुल्लरोमाश्ा तुष्णीमासीत्तदा क्षणयू॥ 


._( आनन्दरामायण, विछास० २४-२७ ) 


इस प्रकार रामकी बातें सुनकर सीताने उस ज्ञानकी 
पिठारीको अपने द्वदयमें रख लिया | फिर उसे खोलकर 
बुद्धिहक्ति कुछे देर देखती रहीं। तब सीताने अपनी 
सब क्रीडाओंका भेद जाना और हँसकर रामचन्द्रजीको 
प्रणाम किया | सीताको उस समय एक महान्‌ आनन्दका 
अनुभव हुआ | उनकी आँखोंमें आँसू आ गग्ने, शरीर 
आनन्द-पुलकित हो गया ओर थोड़ी देरके लिये सीताजी 
अपने आपको भी भूलकर चुप हो गयीं। . 


महाराज दश्नर्थक्रो ज्ञानोपदेश 





+# ते रामचन्द्रमनिर हद भावयामि # 





एक समय मुनि मुद्रल तथा गुर वसिष्ठके वाक्येंसे. 
























तथा अपने पुत्रके दैवी चरित्रोंको देखकर स् 
रामको साक्षात्‌ नारायण विष्णु दे 
बुलाया और भक्तिभाव तथा विनयपूर्वक कहा-स 
साक्षात्‌ नारायण हो । तुमने भूमिका भार हरण के 
लिये मेरे घर अवतार लिया है, 

हैं| राम | तुम्हारी मायासे मोहित हुआ मैं तुमे ह 
करता हूँ कि तुम कुछ ज्ञानका उपदेश देकर मेरे जज 
दूर करो | स्त्री-पुत्र तथा ग्रह आदियें अनुरक्त मेरे हु 
कभी शान्ति तथा सुखका अनुभव _नहीं करती! फ़े 
इस वचनको सुनकर भगवान्‌ भ्रीरामने उनको भर 
उपदेश किया । 





श्रीराम उवाच 


भृणु राजन्‌ ग्रवक्ष्यामि तब ज्ञानाथमुत्तय्। 
भृणोतु मम मातेयं॑ कोसल्यापि तब प्रिया॥ 
नश्वरं भासते चेतद्‌ विज्व॑ मायोद्धवं ग। 
यथा शुक्तो रौप्यभासः काचसूम्यां जर्स च॥ 
यथा रज्जो सर्पभासों मृगतोगे जहसृह। 
तद॒दात्मनि भासो5यं करुप्यते नश्वरोशुव क्‍ । 
. अज्ञानदृष्टिभिनित्य॑ मन्यते न तु पश्ि!| 
आत्मा जुद्धो निव्यलीकः सचिदानन्दलक्षण|। 
आत्मा नित्यों न स्पृशति परमानन्दगरिगर। 
देहागारसुतस्लीष॒ मामकेति च या महिं। 
उपसंहत्य बुदृध्वा संन्यस्थ ब्रक्मणि 
- यद्त्किचिह्नासतेज्त्र तत्तन्नारायणाला 
पश्य त्व॑ सर्वभावेन झुच्यसे भव 


सत्यंशौच॑ दया शान्तिः क्षमा चेन्द्रियनि ५ 
इत्याद्या ये गुणा राजन्‌ तान भजख पं न 
चौये चूत॑ विवाद च | 
क्रोये लाम॑ भय क्रोध शोक लिन्‍्यार 
वेदविप्रयतीनां च साधूनां मातम 
निन्‍्दां पशुन्यमनिशं त्यज हूँ 

















77777 ी..ऊहऊहऊभ. ५ २ बला पुत्रत्व॑ याचित 
पूव॑त्वथा तपसतप्त पुत्र॒त्य याचित मर । 
. कीसल्यायां नृपो्तम। 
“ वत्ममा कथित चेतदज्ञानमलनाशनम्‌ | 
गोपनीस प्रयत्नेन कंथनी्य न क्ुत्रचित्‌ ॥ 
( आनन्द्रामायण; सार० १०६-९ ११२--१९ ) 
' औरामने कहा--हे राजन्‌ ! मैं आपको ज्ञान- 
क्षमके लिये उत्तम उपदेश देता हूँ। उसे आप 
| हवा आपकी प्राणप्रिया और मेरी माता कौसल्या 
भी सुनें | हे ह्प ! मायासे उत्पन्न यह समस्त 
मंप्तार आत्मामें उसी ग्रकार झूठा भासित होता 
है, जेसे सीपीमें चाँदी, बाढूमें जल, रस्सीमें 
मँप तथा मृगमरीचिकामें सद्िक भासित होता है । 
भज्ानी छोग इस आभासको भी नित्य तथा अनश्वर 
मानते हैं, परंतु पण्डित छोग तो इससे विपरीत ही मानते 
हैं | उनके मतमें आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानन्द- 
९ बरूप है | वह आत्मा खय॑ किसीमें आसक्त नहीं 
होता जिस प्रकार कमलपत्र जलका स्पश नहीं करता, 
क्‍ उप्ती प्रकार अमछ, नित्य और परम आनन्दखरूप 
आत्मा भी मायासे निर्लेप रहता है | देह, गेह, पुत्र, 
त्नी आदिमेंसे ममता हटाकर अथवा संन्‍्यासके द्वारा 
समस्त भावनाओंकों छोड़कर, यह जो दृश्यमान संसार 
है, इसको चिदूघन ब्रह्मसे अभिन्न नारायणखरूप जान 
 तेषा उसी ईश्वर्को सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस 
। भसंकटसे मुक्त हो जायेगे | राजत्‌ ! आप 
| सयभाषण, पवित्रता, दया, शान्ति, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, 
द » भंगवद्धक्ति तथा वेदोक्त मार्गका अनुवर्तन 
भादि गुणोंकी निरन्तर धारण करें । हे 
। / हव | चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखण्ड, क्रूरता, 
» ग्रेय, क्रोध, शोक, निन्दनीय काममें प्रवृत्ति, 
'साधुसंन्यासी आदिका मानभद्ठ, निन्‍दा और 


ः | * दशरथ स्वाभाविक सहुण थे और ये दोष नहीं 
है पहाँ साधककी इष्सि ऐसा कहा गया दे | 


2 # ओरामका परमात्म-तर्वोपदेश # 
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आपने पूर्वकाल्में तप करके मुझको पुत्ररूपसे माँगा 
था | इसी कारण मैं आपके द्वारा कौसल्याके गर्भसे 
पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । यह जो मैंने आपको 
अज्ञानरूपी मछ नष्ट करनेवाला उपदेश दिया है, उसे 
आप अपने मनमें ही रखियेगा--किसीसे कहियेगा नहीं |? 


माता श्रीकोसल्याजीको ज्ञानत्तोपदेश 


माता कोसल्याजीकों श्रीराम परम पुरुष हैं? यह शान 
प्रास्म्मले था; यद्यपि उनका वात्सल्य इसे प्रायः आचछन्न 
किये रहता था । बवृद्धावस्था्मं श्रीरमके भीमुखते ही 
तत््वोपदेश सुननेकी इच्छा उनके मनमें एक बार जाग्रत्‌ 
हुई । अतः-- 
एकान्ते ध्याननिरते एकद! राघवे सति। 
ज्ञात्वा नारायण साक्षात्कोसल्या प्रियवादिनी ॥ 
भक्त्या5डगत्य प्रसन्न त॑ प्रणता प्राह हृश्धीः । 
राम त्व॑ जगतामादिरादिमध्यान्तवजितः ॥ 
परमात्मा परानन्दः पूर्ण! पुरुष ईश्वरः | 
जातो5सि में गर्भगृहे मम पुष्यातिरेकतः || 
व मा मा 
नाचा $ 
इदानीमपि मे ज्ञानं भववन्धनिवरतंकम्‌ । 
यथा संक्षेपतो भूयात्तथा बौधय मां विभो ॥ 
( अध्यात्म० उत्तर० ७। ५३--४७ ) 
एक दिन जब रघुनाथजी एकान्तमें ध्यानमन थे 
प्रियमाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 
जानकर अति मक्तिमावसे उनके पास आ उन्हें प्रसन्‍न 
जान अति हर्षसे विनयपूर्वक कहया--“राम | तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा खयं आदि; जन्त जौर॒॑_ 
भध्यसे रहित हो । तुम परमात्मा, परानन्दखरूप, सर्वत्र. 
पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमें शयन करनेवाले और 
सबके खामी हो; मेरे प्रब॒ पुणंयके उदय होनेसे ही 


तुमने मेरे गर्भसे जन्म लिया है। खुश्नेष्ठ | अब 


अन्त समयमें सुस्ते आज ह्वी ( तुमसे छुछ पूछनेका ) 
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समय मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य चार गम. 
पूर्णतया नहीं टूटा | विभो ! मुझे संक्षेपमें कोई 
ऐसा उपदेश दो, जिससे अब भी मुझे भवबन्धनका 








तामस भक्त माना गया है _ 
चाहनेवा्य तथा धन और यशकी कामनावात्न है 


काठनेवाला ज्ञान हो जाय |? 


निबंदवादिनीसेव॑ मातरं मातृवत्सलः । 
-दयाल) प्राह धमोत्मा जराजजेरितां शुभाग्‌ ॥। 
मार्गाख्नयों मया प्रोक्ताः पुरा मोशाप्िसाधका! । 
कर्मयोगो ज्ञानयोमों भक्तियोगश् शाश्रतः || 
भक्तिविभिद्यत मातख्रिविधा गुणभेदतः । 
खभावो यर्य यस्तेन तस्य भक्तिविंभिय्ते ॥ 
यस्तु हिंसां समुद्दिश्य दम्भं मात्सयंमेव वा | 
भेद्रश्थि संरम्भी भक्तों मे तामसः स्मृत) ॥ 
फलाभिसंधिरभोगा्थी धनकाशों यशस्तथा। 
अचोदो मेदबुद्धया मां पृजयेत्स तु राजसः 
प्रसिन्नपत यस्‍्तु कर्म निहेरणाय वा। 
कर्तव्यमिति वा कुयोद्भेदबुद्रया स साच्िकः ॥ 
मद्शुणाश्रयणादेव मय्यनन्तगुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोबृत्तिय॑था गज म्बुनो5म्बुधौ॥ 
ः तदेव भक्तियोग्य लक्षण निर्शणस हि। 
« अह्ेतुक्यव्यवहिता या भक्तिमंयि जायते॥ 
सा में सालोक्यसामीप्यसाश्सियुज्यमेव वा । 


और भेदबुद्धिसे अर्चा आदियें मेरी पूजा करता पे | 
रजोगुणी होता है तथा जो पुरुष परमामावरो 38 
किये हुए कर्म सम्पादन करनेके लिये अथवा ४ 
चाहिये? इसलिये मेदबुद्धिसे कर्म करता है, वह सा 
है । जिस प्रकार गज्लाजीका जल समुद्रमें ीन हो ज् 
है, उसी प्रकार जब मनोबृत्ति मेरे गुणोके आपने 
मुझ अनन्त गरुणधाममें निरन्तर छगी रहे, तो वही 
निर्गुण भक्तियोगका रक्षण है । मेरे प्रति जो निषया 
और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है, वह सपने 
सालोक्य, सामीप्य, सा््टि और सायुज्य# चाए प्रवाह 
मुक्ति देती है; किंतु उसके देनेपर भी वे भक्त 
मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं काते| 


स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गसस भामिति| 
मद्भाव आप्लुयाचेन अतिक्रम्य गुणतयम॥ | 
महता कामहीनेन__ खधमोचरणेन प| 

कर्मयोगेन शस्तेन वर्जितेन पिहिंसनाव॥ 
मह॒शनस्तुतिमहापूजाभिः स्पृतिवल्‍दन!| 
भतेद॒मद्भावनया सल्लेनासत्यवतन | 


बहुमानेन महतां ढुःखिनामलुकसर 










है तथा जो मेददश्वालय और क्रोधी दवोता है, वह 


खसमानेषु व 


ददात्यपि न गृह्ञन्ति भक्ता मत्सेवन॑ विना ॥ पर 
लत, बा 


( अध्यात्म०, उत्तर० ७| ५८-६६ ) 

तंब मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने इस 
प्रकार वेराग्यपू्ण वचन कहनेवाली अपनी जराजजरित 
शुभलक्षणा मातासे कहा--मैंने पू्वकाल्में मोक्षग्रा्तिके 
साधनरूप तीन मार्ग बतलाये हैं---कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और सनातन भक्तियोग | मातः ) ( साधकके ) 
गुणानुसार भक्तिके तीन मेद हैं। जिसका जेसा खभाव 
होता है, उसकी भक्ति भी वैसे ही मेदवाढी होती है | 
जो पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सयके उद्देश्यसे भक्ति करता 







_योगास्यासरत॑ चित्तमेवमात्मानय 

# वेकुष्ठादि भगवानके लोकॉको दा. 
(सालोक्य? मुक्ति है; हर समय भगवानके हा 4] पे 
'सामीष्यः है; भगवानके समान ऐश्वव लाभ | 
है ओर भगवानमें छीन हो जाना धसायुज्य! | हा 








ह परगिगातेइ झइमास्शा व्यय कक हहमात्मा व्यवखितः | 
तमज्ात्वा विमृढात्मा कुरुते केवल बहिः ॥ 
क्रियोसन्नेनेकमेदेक्रव्येंम नाम्ब तोपणम | . , 
भरतावमानिनाचोयामचितो5ह न ॒पूजितः ॥ 

( अध्यात्म०) उत्तर० ७ | ६७--७५ ) 
मात: ! भक्तिमार्गका आत्यन्तिक योग यही है । 

क्‍ द्वारा भक्त तीनों गुणोंकों पारकर मेरा ही रूप हो 

जाता है | ( अब इस निर्यमुण भक्तिका साधन बतढाता 

हूँ--) अपने धर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोगसे, मेरे दर्शन, 
स्तुति, महापूजा, स्मरण और बन्दनसे, प्राणियोमे मेरी 
भावना करनेसे, असत्यके त्याग और सत्सड्से, 
महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, दुखियोंपर दया 

'कनेसे, अपने समान पुरुषोंसे मेत्री करनेसे, 

यम-नियमादिका सेवन - मादिका सेवन करनेसे, वेदान्त-वाक्योंक वेदान्त-वाक्योंका 

अपण करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन 5 करनेसे, मेरा नाम-संकीर्तन करनेसे, सत्सह्ष 
जौर॑ कोमछतासे, अहंकारका त्याग. करनेसे 
औैर मेरे भागवत-धर्नोकी इच्छा करनेशे लिसका चित्त इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
थद्द हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण करनेसे 
जे जति खुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता, अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस 

“कार वायुके द्वारा गन्‍्ध अपने आश्रयको छोड़कर 
प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार योगाम्यासमें 
| हुआ चित्त आत्मामें लीन हो जाता है | समस्त 

। । “गिरे आलमरूपसे मैं ही स्थित हूँ, उसे न जानकर 

| है पुरुष केवल बाह्य भावना करता है। किंतु हे 

| ते! | क्रियासे उत्पन्न हुए अनेक पदार्थोंसे भी मेरा 

। नहीं होता | अन्य जीवोंका तिरस्कार करने- 

हक 3 आधियोस प्रतिमा पूजित होकर भी में वास्तव 

.. थम 
. >>“ हीं होता | 


82: 










£ भ्रीरामका परमात्म-त्वीपदेश 
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ताबन्मामरचयेद्देव॑प्रतिमादो. खकर्ममिः | 
याषत्तपेषु भूतेषु खितं चात्मनि न सरेत्‌ ॥ 
यस्तु भेद श्रकुरुते खात्मनथ्व परस च। 
भारत कर जी सृत्युस्तस्स कुर्यान्ष संशय | 
भामतः सर्वेभृतेषु परिच्छिन्नेषु संखितम। 
एक ज्ञानेन मानेन मेत्या चाचदर्मिन्रधी; ॥ 
चेतसेवानिशं सर्वभृतानि श्रणमेत्सुधीः । 
ज्ञात्वा मां चेतन शुद्धं जीवरूपेण संखितग ॥ 
तसात्कदाचिन्नेश्षेत मेद्मीश्वरजीवयो! । 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः ॥ 
आहुम्ब्यकतरं वापि पुरुष! शुभमच्छति। 
ततो मां भक्तियोगेन सातः सर्वहदि खितम्‌ ॥ 
पुत्ररूपेण वा नित्य॑ स्मृत्वा शान्तिमवाप्यसि । 


( अध्यात्म०) उत्तर० ७ | ७६-८१३ ) 


भुझ परमात्मदेवका अपने कर्मोद्वारा प्रतिमा आदिमें 
तमीतक पूजन करना चाहिये, जबतक समस्त प्राणियोंमे 
और अपने आपमें मुझे स्थित न जान लिया जाय। जो अपने 
आत्मा और परमात्मामें भेदबुद्धि करता है, उस भेददर्शी- 
को मृत्यु अब्श्य मय उत्पन्न करती है---इसमें संदेह 


५. «नानी ननन-ननन-नन-ा नकल १+ 


और मेत्री आदिसे पूजन करे | इस प्रकार मुझ छुद्ध 


चेतनकों ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अहर्निश सब ग्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे। इस- 
ढिये जीव और ईश्वरका भेद कमी न देखे। हे 
मातः | मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका 
बर्णन किया । इनमेंसे एकका भी अवलुम्बन करनेसे ' 
पुरुष आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर लेता है। अतः है 
मातः ! मुझे सब ग्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित जानते 
डुए अथवा पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मरण 
करते रदनेसे तुम शान्ति ग्राप्त करोगी | 
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३१७ 
स्ल््च्््ह््िः ्लक््स्ल्ल्ट्व्क्‍्सपतंपर>सन्नल्ड्ल्ननन्लल्न्ननन्नन्न्न्नल्ल्नन्न्नन््छ्न््न्घत्त्ष्ल्लिर || 
श्व॒त्वा रामस्थ वचन कौसल्या55नन्‍्दसंयुता | भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कोसल्याजी 
राम॑ सदा हृदि ध्यात्वा छित्तया संसारबन्धनम। _ भर गयीं और हृदयमें निर्पर भीरामचलजीक जे 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्तोषप्यवाप परमां गतिस्‌ | _ करती हुई संसार-बन्धनको काटकर तीनों प्रकारकी गहरे 


( अध्यात्म०) उत्तर० ७ | ८२-८३ ) पार करके परम गतिको प्राप्त हुईं । 





श्रीरामका बेराग्य-वर्णन 

तरह इसे ढोये जा रहे हैं| कमलनयन श्रीराम जे बाहों 
के साथ तीर्थयात्रासे लौबकर आये हैं; तभीसे उनकाम। 
बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोगमें लानेयेण 
खादिष्ट; सुन्दर और मनोहर है; उसीसे वे इस तरह क्ि। 
हो उठते हैं, मानो उनके नेन्रोंमें आँसू भर आगे हों। 
भोजन; शण्या। सवारी; विलछास, स्नान) आसन आई 
उत्तम कार्य या वस्तुके प्रस्तुत होनेपर भी वे उसका अभिनदत 
नहीं करते ( उसकी ओरसे विरक्त हो जाते हैं )। 'र्माक्ते | 
विपत्तिते, घरसे अथवा विभिन्न चेष्टाओंसे क्या होने बरे | 
वाल्य है | क्योंकि सब कुछ मिथ्या है !? यह कहकर वे कु 
हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं । परिहास-विनोद हो. 
मे प्रसन्न नहीं होते | मोगोमि उनकी आसक्ति नहीं है | हि 


सिद्धाश्रममें जब भी महर्षि विश्वामित्र ऋषियोंके साथ 
यज्ञ करने छूगते थे; रावणके अनुचर मारीच और सुबाहु 
अपनी राक्षसी सेनाके साथ आकर अख्थि-मांसादिकी वर्षो 
करके यशस्थल एवं हवनकुण्डको अपविन्न कर जाते थे। शाप 
देकर इन राक्षसौंको महर्षि भस्म कर दे सकते थे, किंत॒ 
इससे तपका नाश होता । अतः उन्होंने यही उचित समझा 
कि अयोध्या जाकर;महाराज दशरथते उनके दो बीर कुमार 
श्रीराम एवं रक्ष्मणको माँग छाया जाय और वे इन दुरात्मा 
राक्षसोंका संहार करें | ऐसा होनेंते महर्षिको तो श्रीयमका 
सांनिध्य मिलेगा ही राक्षसोंका भी उद्धार हो जायगा | 
महर्षि अयोध्या गये | महाराज दशरथने उनका सत्कार 
किया) किंतु महर्षिकी माँग सुनकर वे कातर हो उठ। श्रीरामको 





वे अपनेस प्रथक करना नहीं चाहते ये | महर्षि विश्वामित्रको 
कुछ रोष आ गया । रंघुकुलके गुरु महर्षि वसिष्ठने महाराज- 
को समझाया--“मह्षि विश्वामित्रके साथ जानेमें राजकुमारों- 
का मद्नछ है और रुष्ट होकर ये महातेजा शाप देकर उनका 
भी अमज्जल कर सकते हैं।? 

इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज दशरथने अपने 
इारपालको भ्रीयमको बुलाने भेजा। द्वारा श्रीरामके सदन- 


, संन्यासी या तप्ीके आचारका .अनुसरण करते | जरेश 


प्रकारके कार्यों उनकी प्रवृत्ति नहीं होती | वे सदा मोनमका 
ही अवल्म्बन किये रहते हैं | एकान्तमें। विभिन्न दिशाओं 
नदियेंके तर्टोपर/ जंगरललमें तथा गहन वर्नोंगे उ्ें 
मिलता है--वहीं उनका मन लगता है। भूपाल | वे पे 
बस्तर तथा खाने-पीनेकी वस्तुएँ न छेकर संदा 5. 
विमुख्त ही रहते हैँ तथा उस बिमुखताः या 











भ्रीरामचन्द्रजी निर्जत स्थानमें अकेले ही 


पर गया और वहाँते उनके कुछ सेवकॉकोी साथ लेकर लौट 
आया | उसने वबतलाया--०तीर्थयात्राते लौटनेके पश्चातूसे 

- ही भीराम अत्यन्त उदास रहने छगे हैं !? 
द्वारपारुके यह कहनेपर उसके साथ आये हुए भीरामके 
समस्त सेवकॉंकों मंहाराजने आश्वासन दिया और क्रमशः 
उनका समाचार पूछा--(राम केसे हैं ? उनकी ऐसी अवस्था 
कैसे हो गयी है १? भूपाछके इस तरह पूछनेपर भ्रीरामके 
..  सेवकने दुखी होकर उनसे कहा--“देव | आपके पुत्र 
....._ ओरामका शरीर अत्यन्त कृश हो गया है। उनके खेदसे 
न . इमलोग भी इतने खिन्न हो गये हैं कि हमछोगोंका शरीर भी 
| ग़ल्कर छड़ीके समान पतला दो गया है और हम किसी 










इँसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही है।यह 
लगाये झत्यचित्त ( संकल्परहिित ) हो केवल बैठे हे 
न किसी बातका अभिमान करते कै ने एम 
अमिलाषा रखते हैं) न सुख प्राप्त दोनेपर कं # 
और न दुःख मिलनेपर विषाद ही करते है। ९. हो 
पाते कि वे कहाँ जाते हैं; क्‍या करते हैं । ! 
किसका ध्यान करते हैं; कहाँ हुक हो हे ः 
किंसका अनुसरण करते हैं । वे प्रतिदिन कली टी ५; 
रोज-रोज पीछे पड़ते चले जा रहे हैं ओर कल 
वैराग्य बढ़ता ही जाता है | राजन ! सदा अद 

अनुसरण करनेवालेये श्रुत्न और लक्ष्मणणी » 











नये .._ #अथश्य हा 


< जे बज ऑन धकेई ब जा धअ टवअ्य तन्ये नव आई जा 


होते जा रहे हैं। भीराम अपने पास रहनेवाले सुदजनों-- 
मित्रोंको यह उपदेश देते हैं कि थये भोग ऊपर-ऊपरसे मनोरम 
दिखायी देते हैं? वास्तवमें नश्वर हैँं। अतः इनमें तुमलोग 
। मन न रूगाओ | हमलोगोंने आयासरहित परम पदकी 
प्राप्ति दूर हटठानेवाली चेष्टाओंद्वारा ही अपनी सारी आयु 
व्यर्थ बिता दी ? इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणीद्वारा वे 
बारंबार गुनगुनाते रहते हैं | यदि पास बैठा हुआ.कोई 
वेवक उनका अभिनन्दन करते हुए यह कहे कि “आप 
सम्राट्‌ हों? तो वें उसके इस कथनकों उन्मत्त प्रर्प-सा 
समझकर अन्यमनस्क हो हँसने लगते हैं तथा सदा मुनिदवत्तिते 
रहते हैं | न तो किसीकी कही हुई बातको सुनते हैं और 
न सामने पड़ी हुई वस्तुकी ओर इश्पात ही करते हैं। 
सुन्दस्से-सुन्दर वस्तु प्राप्त होनेपर भी सर्वत्र उसकी अवददेलना 
ही करते हैं । जेसे मेघद्वारा बरसाये गये जलकी धाराएँ, किसी 
बढ़े भारी दुर्भे् पत्थरका भेदन नहीं कर सकतों, उसी प्रकार 
कामदेवके बाण कान्तिमती वनिताओंके बीचमें रहते हुए 
भी भ्रीयमचन्द्रजेके मनका भेदन नहीं कर पाते | “धन 
आपत्तियोंका एकमात्र स्थान है । तृ इसकी इच्छा क्यों 


* करता है ?? श्रीरमचन्द्रजी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं 
और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखनेवांले दीन याचर्कों- 


को बॉट देते हैं | ध्यह आपत्ति है, यह सम्पत्ति है-- 


इस प्रकारकी कल्पनाओंके रूपमें. केवल मनका मोह 


( अशान ) ही प्रकट होता है |? इस तरहके वाक्यका वे 
उंदा गान किया करते हैं--«हाय | मैं मारा गया, मैं अनाथ 
हो गया--इस प्रकार सब - छोग चीखते-चिल्लाते 
रहते हैं, तो भी किसीको इस संसारसे वैराग्य नहीं होता। 


. है कितने आश्चर्यकी बात है |? श्रीराम प्रायः ऐसी ही बातें 


कहा करते हैं ( योगवासिष्ट; बराग्य० सगे ९-१० ) 


तबः विश्वामित्रजीने कह्ाा--“परम बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषो | 

यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगोंका झंड अपने यूथपतिकों 
छे आता है, उसी प्रकार आपलोग भी रघुकुलनन्दन 
शीघ्र यहाँ बुला लछाइये | भीरामचन्द्रजीको यह 

ने तो किसी आपत्तिसे हुआ है और न आसत्तिसे ही | 
स और वैराग्यसे सम्पन्न हैं| अतः उन्हें मोह नहीं 
ही प्रात्त हुआ है; जो महान अभ्युद्यकारक दै | इस 
नह मोहका युक्तिद्वारा निवारण कर देनेपर रघुकुल- 


कई. बन श्रीराम हमलोगोंकी हो भाँति परम पदमें प्रतिष्ठित हो 


१ # ओऔरामका बैराम्य-चर्णन + 


ररै५ 


जायेंगे | हमारे उपदेशसे वास्तविक बोधका उदय हो जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजी अमृत पीये हुए पुरुषकी भाँति संत्यता 
( तिकाल्वाधित ब्रह्मरूपता ), मुदिता (परमानन्दखरूपता) 
प्रजा ( अपरिच्छिन्ष शानरूपता ) को प्राप्त होकर विश्रान्ति- 
सुखसे सम्पन्न) संतापश्चज्य; शरीरसे हृ-पुष्ट और उत्तम 
कान्तिसे युक्त हो जायेंगे | फिर तो मनमें अपनी पूर्णताका 
अनुभव करते हुए, माननीय श्रीरामचन्द्रजी अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुसार प्राप्त होनेवाली व्यवहास-परम्पयका 
निर्बोधरूपते पालन करने छगेंगे | वे महान्‌ सत्तगुणसे युक्त 
तथा छोकव्यापी नि्गुण-सगुणरूप परत्रह्म परमात्माके श्ञानसे 
सम्पन्न हो जायेंगे। उन्हें सुख या दुःखकी दशाएँ नहीं प्रा 
होंगी | वे मिट्टीके ढेले; पत्थर और सुवर्णमे कोई अन्तर 
नहीं देखेंगे--इन सबको समान समझने लगेंगे |? 


मुनीश्चर विद्वामित्रके याँ कहनेपर राजा दशरथ बढ़े 
प्रसन्न हुएः मानो उनका साशण मनोरथ पूर्ण हो गया। 
उन्होंने भीरामचन्द्रजीको बुछ लानेके लिये बारंबार दूत- 
पर-दूत भेजना आरम्म किया | जब राजा और मुनिका 
संवाद हो रहा था; उसी समय भ्रीरमचन्द्रजी अपने थोड़े* 
से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शजुप्तके साथ अपने 
पिताके पवित्र स्थान--राजसभार्म गये । भ्रीरामने दूरसे ही 
महाराज दशरथकों देखा | जैसे इन्द्र देवसमूहसे प्रिर्कर 
बैठते हैं; उसी प्रकार वे भी राजाओंकी मण्डलीसे घिरे हुए 
बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि बसि्ठ और विश्वामित्रजी 
बिराजमान ये। सम्पूर्ण शाज्जोंके अर्थका ज्ञान रखनेवाले 
मन्त्रीगण मालाकी भाँति उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठे थे। 
इधर बसिष्ठ) विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि 
राजाओंने भी कुमार कार्तिकेयके समान सुन्दर भीरामचन्द्रजी- 
को दूरसे ही अपने पास आते देखा। वे सोम्य और समदरशी 
थे | उनकी आकृति मज्जञलमयी थी | उनका हृदय विनीत- 
भावते युक्त और उदार था । शरीर कान्तिमान. और शाल्त 
( सौम्य ) दिखायी देता था तथा वे परम पुरुषार्थके भाजन 
( परमार्थखरूप ) थे । पवित्र गुणवाले पुरुषोंके आश्रय 
थे | समस्त सदयुर्णोने 'मानो एकमात्र महान सत्तगुणके 
छोभसे उनका आश्रय ले रक्‍खा था। 


80% लक नफिनपिमझय 
१-३. असृत पीये हुए पुरुषके पक्षमें सत्यताका अथे-यथा् 


स्वगंसुख) सुदिताका जथे आनन्द तथा प्रशाका अथ॑ उत्तम बुद्ध 
समझना चाहिये । जन्य शष्दोंके अं उमव पक्षमें समान ही हें। 


३१६ 





दि कप ्न्‍्नन्न्न्न्स्न्न्य्य्ल्स्स्ल्््ल्््स्च्ल््््् 





2७० अा-३०+ १७ 


मुनीअ्वर विश्वामित्र जब राजासे पूर्वोक्त बातचीत करते हुए 
भीरामको बुलनेका अनुरोध कर रहे थे; उसी समय 
कमलनयन भीरामचन्द्रजी पिताके चरणोंमें प्रणाम करनेके 
लिये उनके सामने आये | सबके सुदृद्‌ भ्रीरामने पहले 
पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया । तदनन्तर माननीय 
पुरुषोद्वारा भी मुख्यरूपसे सम्मानित होनेवाले दोनों मुनि 
वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको प्रणाम किया | इसके बाद अन्य 
ब्राह्मणों) बन्धु-बान्धवों तथा गुरुजनोंका अमिवादन किया। 
तत्यश्रात्‌ राजाओंके समूहद्धारा की जानेवाली प्रणाम-परम्परा- 
को उन्होंने प्रसन्न इष्टिति उनकी ओर देखकर अपने मस्तकको 
किंचित्‌ झकाकर तथा मधुर वाणीके द्वारा कुछ बोलकर 
खीकार किया | 
इसके बाद दोनों महर्षियोंने श्रीरामचन्द्रजीको आशीर्वाद 
दिये | तदनन्तर जिनके द्भुदयमें अत्यन्त समतांका भाव भरा 
हुआ था? वे देवोपम-सुन्दर श्रीयम अपने पिताकी पवित्र 
संनिधिमं आये । उस समय भूपाल दशरथने अपनी चरण- 
वन्दना करनेवाले पुत्रको हुदयते छगाकर उनका मस्तक 
सुँघा । इसी तरह शन्नुवीरोंका संहार करनेवाले राजा दशरथने 
घनीभूत स्नेहसे युक्त हो मरत, लक्ष्मण और शजत्रुन्नको भी हृदयसे 
छगाया ( और उनके मस्तक सूँघे ) | फिर श्रीरामचन्द्रजी 
पृथ्वीपर ही परिजनोद्वारा विछाये गये वद्धके ऊपर बैठ गये | 


तत्थश्वात्‌ राजा बोले--५बेया | तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया 
है | तुम विविध कल्याणमय गुणोंके भाजन हो । तुम्हारे-जैसे 
पुरुष बड़े-बड़े लोगों) ब्राह्मणों तथा गुरुजनॉँकी आज्ञाका 
पालन करते हुए ही पवित्र परमपद प्राप्त कर छेते हैं। 
जो छोग मोहका अनुसरण करते हैं, उन्हें वह पद नहीं प्राप्त 
होता। वत्स | तमीतक आपत्तियाँ दुबे एवं तुच्छ होकर 





_दूर रहती हैं ( पास नहीं फटकने पार्ती )! जबतक 
मोहको फैलनेका अवसर नहीं दिया जाता |! अर 


इसके बाद भ्रीवसिष्ठजीने कहा--“महाबाहु राजकुमार | 
तुम बढ़े शूरवीर हो | तुमने उन विषयरूपी शन्रुऑपर भी 
विजय पा छी है; जो दुशखकी परम्पराके उत्पादक तथा 
बड़ी कठिनाईसे नष्ट होनेवांले हैं | ऐसे प्रभावशाली होनेपर 
भी ठुम अज्ञानी मनुष्योंके योग्य विक्षेपरूपी अगणित 


. तस्तन्नगालाओंसे युक्त तथा आवरणरूपी जडतासे सुशोमित 
... क्यों डबेजा रे हो !! हे 





# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


















श्रीविश्वामित्रजीने रे 
कमलोंके समूहकी भाँति जो तुम्हारे नेत्र चड्चछ हो ऐे 
इसमें तुम्हारे चित्तकी व्यग्रता ही कारण है | इस का 
नेत्रोंकी चह्चलताको त्यागकर बताओ) क्यों मोहितहो रे शे 
तुम्हारे इस सोह अथवा भ्रमका क्या कारण है! 
शीराम | तुम्हारे मनमें जो अभिराषा हो) उसे शीत 
तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होगा, जिससे मानसिक मां 
फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुचायगी |? 


उत्तम बुद्धिवाले विश्वामित्रजीका यह वचन) जे 
भीतर अपनी अमिलाषाके अनुरूप अर्थका प्रकाश नि 
था; सुनकर रघुकुलकेतु श्रीरामने खेद त्याग दिया। 





तदनन्तर भीरामजीने वैराग्यका प्रतिपादन बे 
हुए, कहा--- 
श्रीराम उवाच 


अहं तावदय॑ जातो निजेड्सिन्‌ पिद्सदूमनि। 
क्रसेण वृद्धि सम्प्राप्तः प्राप्तविद्यथ संखित। ॥ ४ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाहं झुनिनायक्े| 
. विहृतस्तीर्थयात्रार्थभुवीमम्बुधिमेखलाम | 

एतावताथ कालेन संसाराखामिमां हर | 
समुदूभूतो मनसि में विचारः सोज्यमीद्श! | 
विवेकेन परीतात्मा तेनाह तदलु खग्म | 
भोगनीरसया बुद्धया प्रविचारितवानिदश | 


ओऔराम बोले--“मुनीशचर ! मैं अपने पिताजके 
महत्में उत्पन्न हुआ, क्रमशः बढ़ा और फिर मे ग | 
भी प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ सदाचारके पालन हे । 
रहकर तीर्थयात्रके उद्देश्े सछरंदा कि 
पृथ्वीपर भ्रमण किया | इतने समयमें मेरे मत हे 
विचार उत्पन्न हुआ, वह इस संसारविषयर्क 
उठा देनेवाल्या है | तीर्थयात्रा करनेके अन्त: 
विवेकसे पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि मोर हा 
नीरस ( विरक्त ) हो गयी और उसके बी 
प्रकार विचारना आरम्भ किया | 


रा 

. हे नामेद॑ बत, सुख येय॑ संसारसंततिः | 
ब्ायते मतयें लोको प्रियते जननाय च॥ 
अखिरा। सर्व एवेमे सचराचरचेष्िताः । 
आपदाम्पतय+ पापा भावा विभवभूमय! ॥। 
असतैव वर्य कष्ट विकृष्टा मूढबुद्धया। 
मृगठ॒ष्णाम्भसा दूरे बने झुम्धसंगा इब॥ 
न केमचिच विक्रीता! विक्रीता इव संखिता। । 
बत मूढा वर्य सर्वे जानाना अपि शाम्बरस्‌ ॥ 


धयह जो संसारका विस्तार छे, इसमें क्या सुख है ! 
(कुछ भी तो नहीं है | ) क्योंकि इसमें जो जीव 
उन होते हैं, वे मरनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं. और 
जो मरते हैं, वे जन्मके लिये ही मरते हैं। चर और अचर 
ग्राणियोंकी चेशअओके विषय तथा केबल बैभवकाहमें ही 
रहनेवाले ये जितने भोगके' साधनभूत पदार्थ हैं, सब-के- 
. प्ब अख्थिर ( क्षणभक्कुर ), आपत्तियोंके खामी ( अर्थात्‌ 
१ केवल विपत्तिमें ही डालनेवाले ) तथा पापखरूप हैं । 
* जैसे मरीचिकामें जल न होनेपर भी श्रमसे उसे जल 
तमझकर उसके द्वारा मोहित हुए म्ुंग बनमें, बड़ी 
: दूरतक खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूहबुद्धि 
छोग संसारके पदार्थोंमें सुख न होनेपर भी उनमें छुख 
मान बैठते हैं और उसीके छोमसे आक्ृष्ट होकर इधर-उधर 
भग्कते रहंते हैं | यद्यपि यहाँ छोग किसीके द्वारा बेचे 
: नहीं गये हैं, तथापि बिके हुएके समान परवश हो रहे 
हैं। इस बातको जानते हुए भी कि यह सब कुछ 
| का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं ( इस 
है| मुक्त होनेका प्रयत्न नहीं करते )--यह 
बात है ! | 


किमेतेषु अपब्चेष भोगा नाम सुदुर्भगाः | 
जे हि वय॑ मोहात्‌ संखिता बद्धभावना। || 
॥ जात बहुकालेन व्यर्थमेव वर्य बने। 
: | भेह्े निपतिता मुग्धा। श्वश्ने मुग्धा सगा इत ॥ 





# आीषदामका पैराग्य-वर्णल # 


कम... 2222-23 23-99» -५+७००७५०७०+५०७००६०-०-० ०-० ६ 
न्श्द्र प्यार ५ कमा 


३१७ 





कि में रे कि. भोग! 
बल्ले हू किमिदमागतस्‌ | 

पु तन्मिथ्या 
कृय नाम किमागतम ॥ 


एवं विम्रृश्ञतो प्रह्मन्‌ सर्वेष्बेश ततो मम | 


पथिकसय॒ मरुष्विव ॥ 


'संसारके इस ग्रपश्चमें जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भोग 
दिखायी देते हैं, ये क्‍या हैं---इसपर विचार करना 
चाहिये | सब छोग व्यर्थ ही उनके मोहमें पड़कर भान्ति- 
वश अपनेक्ो बद्ध मानकर बैठे हुए हैं | जेसे वनमें किसी 
गडढेके भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीषंकाल्के पश्चात्‌ यह 
जान पाते हैं कि हम गड़ढेमें पड़े हैं, उसी प्रकार 
छोगोनेः बहुत समयके बाद यह जाना है कि हम मूह 
जीव व्यर्थ ही मोहमें पड़े हुए हैं । मुझे राज्यसे क्या 
लेना है और भोगोंसे भी क्या प्रयोजन है ! मैं कौन 
हूँ ! यह दृश्य प्रपन्न क्या हैं और किस ढिये सामने 
आया है ! जो मिथ्या है, वह मिथ्या ही रहें। उसके 
मिथ्या होनेसे किसकी क्या हानि होनेवाली है | अहम | 
जैसे यत्र-तत्र भ्रमण करनेवाले पषिकको मरुभूमिसे 
बिरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते- 
करते समी मोग्य पदार्थोंसे मेरी अरुचि हो गयी है। 


भोगैस्तेरेव तेरेव तुच्छेब॑यममी किल | 
पश्य जजरतां नीता वातेरिव गिरिहुमा। ॥ 
अचेतना इव जना! पवने! प्राणनामिः । 
ध्वनन्तः संखिता व्यथ यथा कीचकवेणवः | 
मोहयन्ति मनोव्ति खण्डयन्ति गुणावल्िस । 
दु/खजालं प्रयच्छन्ति विप्रलम्भपरा: शिया | 
चिर्न्तानिचयचक्राणि नानन्‍्दाय धनानि में। 
सम्प्रस्तकलत्राणि शहाप्युग्रापदामिव ॥ 











शर्ट 





सम न निईतिमेति मनो सुने 
निगडितस्य यथा वनदन्तिनः ॥ 

खलाः काले काले निशि 
निशितमोहेकमिहिका-._ 

गतालोके लोके विषयशतचोराः सुचतुरा। । 

प्रवृत्ताः ग्रो्युक्ता दिशि दिशि विवेकेकदरणे 

रणे शक्तस्तेषां क इव विदुषः प्रोज्ञय सुभठा॥॥ 

(सर्ग ११-१२ ) 


'मुनीशर | देखिये, मिन्‍न-मिन्‍न रूपोंमें उपलब्ध 
होनेवाले उन तुच्छ भोगोने हमको उसी प्रकार जजंर 
करे दिया है, जैसे प्रचण्ड वायु पव॑तीय वृक्षोंकी जजर कर 
देती है। सब छोग अचेतन-से होकर प्राणनामधारी 
पवनसे ग्रेरित हो व्यय ही शब्दोचारण कर रहे हैं, जैसे 
कीचक नामक बाँस अपने छेदोमें हवा भर जानेसे 
बाँसुरीकी-सी ध्वनि करने छगते हैं । संसारकी सम्पदाएँ 
सदा सबकी वश्चना करती रहती हैं। ये मनुष्योंकी 
. मनोवृत्तिको मोह लेती हैं, उनकी सहुणराशिकों नाश 
कर देती हैं और तरह-तरहके दुःख दिया करती हैं--.- 
दुःखोंका जाल-सा बिछाती रहती हैं | ये घन-बेभव चिन्ता- 
अकि चक्‍्करमें डालनेवाले हैं, इसलिये मुझे आनन्द नहीं 
देते तथा बच्चोंवाली ल्लियोंसे भरे हुए घर भी भयानक 
. विपत्तियके आवास-स्थानकी भाँति मुझे दुःख ही प्रदान 
करते हैं, सुख नहीं | मुने ! जैसे बाँस और तिनकोंसे 
आच्छादित गतमें गिरनेके कारण प्राप्त होनेवाले श्षुधा, 
पिपासा आदि दोषोंका तथा बन्धन आदि दुर्दशाओंका 
विचार करते रहनेसे बँघे हुए हाथीको कभी सुख नहीं 
मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थोकी क्षणभज्ञरताके 
कारण उनमें अनेक प्रकारके दोषों और दुर्दशाओंका 
स्मरण करके मेरे मनको भी शान्ति नहीं मिल रही है। 
. अज्ञानरूपी रात्रिमें तीव्र मोहरूपी कुहरेसे छोगोंकी ज्ञान- 
रूपी ज्योतिके न£ दो जानेपर दूसरोंको दुःख देनेमें 


# से रामजअम्द्रममिर् हांछि भाययाशि- # 


: समर्थ हैं, दूसरे नहीं ) । 
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लिये जी-जानसे लगे हुए हैं । युद्धमें उन्हें पर क्‍ 
लिये तत्त्नज्ञानी पुरुषोंको छोड़कर दूसरे कौनसे पु 
समर्थ हो सकते हैं ( तत्त्नज्ञानी ही उनको नह के 


इयमसिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकस्पता। 
भ्रीझने परिमोहाय सापि नून॑ कदर्थदा॥ 


उल्लासबहुलानन्तकछोलानलमाकुलानू_ | | 
जडान्‌ प्रवहति स्फारान्‌ ग्रावृषीव तरद्िणी॥ | 
विन्‍्तादुहितरो बहवयों भूरिंदर्लितेपिताः। 
चखला। प्रभवन्त्यस्यास्तरड्रा। सरितो यथा ॥ 
एपा हि पदसेकन्र न निबध्नाति दुर्भगा। 
दग्धेवानियतायारमितस्वेतथ धावति॥ 
गुणागुणविचारेण विनेव किल पा्न॑ंगम। | 
राजप्रकृतिवन्यूद! दुरारूढावलम्बते ॥ 
तावच्छीतमृदुस्पशाः परे स्वे च जने जना। | 
वात्ययेव हिस्से यावच्छिया न परुषीकृता! | 
प्राज्ञ! श्राः रुंतज्ञाश पेशला सदवश मे | 

- पांसुप्रष्डयेव सणयः श्विया ते मलिनीकता! | 
न श्री: सुखाय भगवत्‌ दुःखायेव हि बह | 
गुप्ता विनाशनं धत्ते सृतिं विषलता यथा 
मुने | यह छक्ष्मी--यह परसगी 
संसारमें यदि स्थिर होकर रहे तो है. 
सुखोंकी साधनभूत होनेके कारण वह से | 
वस्तु है---यह मूढ़ मनुष्योंकी ही कल्पता हे | 
न तो वह कभी स्थिररदवती है और न उल्द£ ह | ह 
योग्य है; क्योंकि वह सबको व्यामोहमेही हा | 
है | अतः ( विषयोंकी माँति) वह भी नि 
देनेवाडी है। जैसे वर्षाकालमें नदी के 
कूदनेत्ाली बड़ीबड़ी अनेक मत के 
करती है,वैसे ही उक्त सम्पत्ति उत्साइसे बढ़े है 

















पतोयोसे युक्त अतएव अत्यन्त आकुछ अनेक मूह लोगों- 
अपने वशमें करके अपनी ओर खींचती है। जेंसे नदीसे 
अरंत्य चश्चछ तरह्नें प्रकट होती और वायुकी सहायतासे 
बढ़ती रहती हैं; उसी प्रकार इस श्री अथवा सम्पत्तिसे 
छुतसी चिन्तारूपिणी पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं जौर 
विविध दुश्वेशओंद्वारा इद्धिको प्राप्त होती रहती हैं । 
यह अभागी सम्पत्ति शाल्लोक्त सदाचारसे रहित पुरुषको 
पाकर इधर-उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पेर 
जमाकर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ सम्पत्ति किसी गुण- 
वात्‌ पुरुषके द्वारा बड़े दुःखसे' उपाजित होनेपर भी 
प्राय: उसके उपभोगमें नहीं आती और राजाओंकी 
प्रकृतिके समान ( श्रेष्ठ पुरुषकी उपेक्षा करके भी ) गुण- 
अवगुणका विचार किये बिना ही जो कोई भी अपने 
पास रहता है, उसीका अवलम्बन कर लेती है | छोग 
तभीतक अपने और पराये जनोंके प्रति शीतल एवं मृदुल 
६ ( दया, उदारता और स्नेह आदिसे सम्पन्न ) बने 
# ते हैं, जबतक वे ग्रबक वायुके वेगसे बफकी भाँति 
धन-सम्पत्तिके द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिये 
' बाते | जैसे मुद्ठीमर धूछ मणियोंकों मलिन कर देती 
| ७ उसी प्रकार धन-सम्पत्तिने बड़े-बड़े विद्यान, शूरवीर, 
| दतश, घुन्दर और कोमल खभाववाले पुरुषोंको भी 
भहिन ( कछक्कित ) कर दिया है | भगवन्‌ | धल- 
सम्पत्ति सुख देंनेके लिये नहीं, दुःख देनेके लिये ही 
._ बहती है। जैसे विषकी बेल सुरक्षित रक्खी जाय तो वह 
. गीत ही देती है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिकी रक्षा 
. फरनेपर भी वह विनाशका ही कारण होती है । 
श्र॒ श्रब्चाप्यविकत्थन! । 
समर्टि। प्रश॒स्वेव दुभाः पुरुषाद्तयः ॥ 
जो हि विषमा दुःखभोगिनां गहना गुहा । 
पनमोहरणजेन्द्राणां विन्ध्यशैलमदातटी ॥ 


खकेरवचन्द्रिका 
यु दुःखकरवचन्द्रिका । 


न्यट्र्डा #ण्आ बडा अजडओा ्य्क ग्र्श 4 - >>«अलओ 


कहछ्ोलोघतरक्लिणी || 


# अरामका देराग्य-र्णत # 





श्र 


सम्भ्रमाश्रादिपद्वी. विषादविपवरद्धिनी । 
केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी ॥| 
हि वेराग्यवल्लीनां विकारोलकयामिनी | 
राहुदष्टा विवेकेन्दो! सोजन्याम्भोजचन्द्रिका ॥ 
इन्द्रायुधवदालोलनानारागमनोहरा ।. 
हा तडिदिवोत्पन्नध्यंसिनी च जडाश्रया ॥| 
द पदं॑  क्षणमकुबती । 
चला दीपशिखेबातिदुज्ञयगतिगोचरा ॥ 
मनोरमा क्षति चित्तवृत्ति 

कदर्थसाध्या धक्षणभहुरा च। 

“जो धन-सम्पत्तिसे युक्त होकर भी जनताकी निन्‍्दा- 

का पात्र न हो, शरवीर होकर भी अपने ही मुंहसे 





- अपनी बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो तथा खामी होकर 


भी समस्त सेवकों अथवा प्रजा-जनोंपर समान दृष्टि रखता 

हो--ये तीन तरहके पुरुष संसारमें दुल्भ हैं । यह 

धन-सम्पत्ति. दुःखरूप सपोंके रहनेके लिये विषम (भयंकर) 

और गद्दन ( दुर्गंम ) गुफा है तथा महान्‌ मोहरूपी 

गजराजोंके निवासके लिये विन्ध्याचलकी विशाल तटभूमि 

है | अर्थात्‌ यह महान्‌ दुःख देनेवाडी और महान 
मोहसे आबत करनेवाली है । सत्कर्मरूपी कमर्ोको 
धंकुचित करनेके लिये यह रात्रिके समान है। ढुःख- 
रूपी कुमुदोंके विकासके लिये चाँदनीका काम करनेवाली 
है तथा उत्तम दृष्टि ( श्रेष्ठ बुद्धि ) रूपी दीपकको 
बुझानेके लिये वायुके तुल्य तथा तरड्न-समूहसे युक्त 
नदीके समान है | यह पन्रससम्पत्ति भय और 
श्रान्तिरूपी बादलोंकी उत्तत्ति तथा बृद्धि करनेव्ाली है, 
विषादरूंपी विषको बद्ानेवाली है.। विकल्प ( संराय ) 
रूपी खेतीकी उपजके लिये क्यारीके समान है तथा 
खेद या कथट प्रदान करनेके लिये भयंकर सपिणीके तुल्य 
है । वैराग्यरूपी लताओंकों न करनेके लिये ओलेके 
समान है । काम आदि मनोविकाररूपी उल्डुओको 
सबल बनानेके लिये अँचेरी रात्रिके तुल्य है। विवेकरूपी 
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चन्द्रमाको प्रस लेनेके लिये राहुकी दाढ़ है और 
सौजन्यरूपी कमल्को संकुचित कर देनेके लिये चन्द्रमा- 
की चाँदनी है | इतना ही नहीं, यह इन्द्र-धनुषके 
समान क्षणस्थायी विविध रंगों ( रागों ) के कारण 
मनोहर जान पड़ती है तथा त्रिजडीके समान चपक 
तथा उत्पन्न होते ही नष्ट हो जानेवाली है प्रायः 
जड ही इसके आश्रय हैं | यह एक रूपसे कहीं क्षणभर 
भी नहीं ठहरती | पानीकी हर और दीपककी लछौके 
समान चश्नल है तथा जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन है, 
ऐसी असंख्य दुर्दशाओंकी ग्राप्ति करानेवाढी है | यह 
धन-सम्पत्ति मनोरम होनेके कारण चित्त-बत्तिको अपनी 
ओर खींच लेती है । ग्रायः अनर्थकारी कर्मोंसे इसकी 


ग्रापि होती है और ग्राप्त होकर भी यह क्षणभरमें नष्टः 


हो जानेवाली है । 
आयु; पहुवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभहुरस्‌ । 
उन्मत्तमिव॒ संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ | 
विषयाशी. विषासज्भपरिजजरचेतसाम्‌ । 
अप्रोढात्मविवेकानामायुरायासकारणसू. ॥ 
ये तु विज्ञातविज्ञेया विभ्ान्ता वितते पदे । 
भावाभावत्तमाश्चासमायुस्तेषां. सुखायते ॥ 
वय॑ परिमिताकारपरिनिष्ठितनिश्चया! । . 
संसाराअ्रतडित्पुड्जे मरने नायुषि निबंता! ॥ 
पैलब॑ शरदीवाभ्रमस्नेह इब दीपक! । 
तरझ्क  इवालोल॑ गतमेवोपलक्ष्यते | 
तरह प्रतिबिम्बेन्दू तडित्पुड्ज नभो5म्बुजम । 
ग्रहीतुमायां बधूनामि न त्वायुषि हतखितों ॥ 
अविभान्तमनाः _ गन्यमायुराततमीहते । 
दु/खायेब पिमृढोडन्तर्गभमखतरी यथा ॥ 
संसारसंसतावयां फेनोडसिन्‌ स्गसागरे | 
कायवल्ल्यम्भसो ब्रह्मन्‌ जीवितं में न रोचते|। 


१ यहाँ जडके दो अर्थ हैं--जल और मूखे । बिजलीका 


आश्रय जल होता है और धन-समत्तिका आश्रय मुख | 





जलबिन्दुके समान अस्थिर है। वह उनमात्तके ल्‍ 






























ै ्न्त्त्ज् 
प्राप्यं सम्शाप्यते सेन शूयों सेन न शोच्णते 
पराया निईतेः स्थानं यत्तजीवितप्नष्यते | 
तरवो5पि हि जीवन्ति जीवन्ति मगए्षिण; ! 
स जीवति मनो यर्म सननेन न जीव ः 
जातास्त एवं जगति जन्तवः साधुजीबिता।| 
ये पुननह जायन्ते शेषा जरठगदंभा।॥ 
'मुने | जीवनकी आयु पत्तेके सिरेपर लटक तु 


असमयमें ही इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चर ते 
है | जिनका चित्त विषयरूपी विषधर सपोके पंप 
सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें ग्रौढ़ आम 
का अभाव है, उन छोगोंकी आयु उन्हें क्लेश देने 
ही है | इसके विपरीत जो जानने योग्य वस्तु (पत्र 
परमात्मा ) को जान चुके हैं और उस अपरिष्छिन 
पदमें प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषोंकी आयु ढामहतिएं 
सुख-दुःखमें चित्तको समानभावसे छुस्थिर रखनेवादी हल 
कारण सुखदायिनी है | महर्षे ! हमछोग नपे-तुरे ल्‍ 
वाले शरीरमें ही 'यह आत्मा है? ऐसा निश्चय किये! 
अत; संसाररूपी मेघमें बिजलीके समान चमकका कि 
हो जानेवाी इस क्षणमह्लुर आयुमें हम छुली नह 
शरदूऋतुके छिटफुट बादल, तेलरहित दीप 7 
जलकी तरडके समान चत्नछ आयु गयी 
जाती है । तरूको, जल आदियें प्रतिबिग्बित 
विद्युत-पुज्ञको और आकाश-कमलको हापसे 
तो मैं विश्वास रख सकता हैँ, परंत इस थे ३ 
मेरा कोई भरोसा नहीं है ( असम्भव भी श !! 
सम्भव हो जाये, पर आयुको पकड़े रखना अत । 
जैसे खब्चरी दुःख भोगनेके लिये ही गन | 
करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश” ' | 
अत्यन्त उपरत ) नहीं है, ऐसा । हि 
के लिये ही व्यथ आयुका विस्तार हा मी 
जीना ) चाहता है । ब्रह्मत्‌ ! रह है ; 


- की 
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ढ्ता है; यह सश्रिपी समुद्रके जलका विकार- 

फ्रेन ही है ( क्योंकि उसीके समान अत्यन्त अस्थिर 

है ) | अतः इसमें अधिक काछतक जीवित रहना मुझे 
अच्छा नहीं छगता । वास्तवमें वही जीवन उत्तम जीवन 
बहता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु (परमात्म-ज्ञान) 
की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता 
तथा जो परम निर्वाणरूप खुखका स्थान है | यों तो 
बक्ष भी जीते हैं, पद्चु और पक्षी भी जीवित रहते हैं; 
फतु वास्तबमें उसी पुरुषका जीवन सफल है, जिसका 
मन मननके द्वारा जीवित न रहे---अमनीमावको प्राप्त 
हो जाय | संसारमें उन्हीं जीवॉका जन्म लेना सफल 
है और उन्हींका जीव्रन श्रेष्ठ है, जो फिर यहाँ जन्म 
नहीं लेते | शेष ग्राणी तो बूढ़े गदहोंके समान हैं 
( जैसे गदहे अधिक काछतक जीनेपर भी उत्तम जीवन 
नहीं विताते, उसी प्रकार उन ग्राणियोंका भी जीवन है, 


5 इस अपवित्र देहको ही आत्मा माने बेठे हैं ) । 
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भारोष्विवेकिनः शाख्र॑ भारोज्ञान॑ च रागिग) | 


. अशान्तस्थ बनो भारों सारोब्नात्मविदो वषु। ॥ 


रुपप्तायुमनोबुद्धिरइंकारस्थथेहितसू._..|। 
भारो भारधरस्येच स्बदु:खाय दुर्धियः ॥ 
अधिभ्नान्तमनापूर्णमापदां.. परमास्पदस | 
गे रोगविहंगानामायुरायासन॑ दृढम्‌ ॥ 
श्रीरबिलविश्वास्तेपिंपदाहप्रदायिभि! | 
ररापीयते रोद्रेब्योलेरिव वनानिलः ॥ 
न्जुवानरधिच्छेद॑. तुच्छेरन्तर्वासिभि) । 
3 लराइइपते क्र्रेपणेरिव जखूढुपः ॥ 
ही निगरणायाश घनगर्डमनारतम्‌ । 
अजुाजोरकेगेय.. मरणेनावलोक्यते ॥ 
(। सुखभासितया तया 
पतेतमुज्ितमुत्तमफत्णशु च। 
गति नाज्ति तथा गुणवर्जित 
मरणभाजनमायुरिदं यथा ॥ 
( सर्ग १३-१४ ) 
हि ओरा० च८ अं ०३ _ २5: 


श्श्र्‌ 


ह “अविवेकी मनुष्यके लिये शात्बोंका अध्ययन माररूप 
हैं । रागी ( विषयासक्त ) पुरुषके लिये तचज्ञान भार 
है। अशान्त मनुष्पके लिये मन भार है तथा जो 
आक्तज्ञानसे शून्य हैं, उसके लिये शरीर भार है। 
जिसकी बुद्धि दूषित हैं, उस पुरुषके लिये रूप, आयु; 
मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेश--ये सब-केसव उसी 
प्रकार दुःखदायक हैं, जैसे वोझ्न ढोनेवाले मनुष्पके लिये 
उसके सिर॒का बोन्नच कश्दायक होता है | आयु कठोर 
परिश्रम एवं सुदृद्द कश्को ही देनेवाढी है। इसमें 
श्रमकी निवृत्ति कभी नहीं होती, कामनाओंकी पूर्तिका 
भी अभाव ही रहता है । यह आपत्तियोंका परम आश्रय 
और रोगरूपी पक्षियोंका घोंसछा है । जेंसे विहमे 
विश्राम करनेत्राले तथा विषके द्वारा संताप देनेवाले 
भयंकर सर्प वनकी वायुका पान करते हैं, उप्ती प्रकार 
शरीररूपी विलमें रहकर विषतुल्य दाह पेंदा करनेव्राले 
भीषण रोगरूथी सर्प जीवकी आयुका पान करते हैं । 
जैसे काठके छोटे-छोटे निर्दय कीड़े उसके मीतर रहकर पुराने 
पेड़को सदा काठते और उससे धूछ-सी गिराते रहते हैं, 
उसी प्रकार सदा पीब, रक्त और मर बहनेत्राले तथा 
देहके भीतर निवास करनेवाले दोष, रोग आदि दुःख 
निर्तर आयुका उच्छेद ' करते रहते हैं. । जेसे 
बिल्‍्डी चूहेको शीत्र निगठ जानेके लिये उत्कड 
अमिलाषाके साथ निरन्तर उसकी ओर ताकती रहती 
है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयुको अपना आस बनानेके 
लिये ही तीत्र छोभसे युक्त होकर सदा उसकी 
ताकमें बैठी रहती है। इस संसारमें यह आयु जिस 
प्रकार स्थित और सुखके आमभासके छारा भी 
सदाके डिये परिययक्त, अत्यन्त तुष्छ, गुणहीन तथा 
मृत्युकी भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है. 

श्रीराम उवाच 
अहंकारशादेव... दोषकोशकदथतास्‌ | 
ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाकृतिः ॥ 








झश२ # ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि +* 
अहंकारवशादापदहंकाराद दुराधय। । 
अहंकारवशादीह त्व॒हंकारो . मंमाम॒य। || . मनको जीतनेवाले महात्मा पुरुषकी भाँति 


संसाररजनीदीघो माया मनंसि मोहिनी | 


ततोडहंकारदोषेण. किरातेनेव . वागुरा ॥ 
शमेन्दुर्सेहिकेयास्य॑ शुणपद्महिमाशनिस्‌ । . 


साम्यमेघशरत्कालमहंकार॑ त्यजाम्यहम्‌ | 
नाह रामो न में वाज्छा भावेषु न च मे मनः ।. 
शान्त आसितुमिच्छामि खात्मनीव जिनो यथा।। 
अहमित्यस्ति चेद्‌ ब्रह्मन्नहमापदि दुःखितः । 
नासति चेत्सुखितस्तसादनहंकारिता वरम्‌ ॥ 
अहंकार ओर चित्तके दोष 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---मुनिश्रेष्ठ | यह अनेक 
रूपवाला संसार दीनोंसे भी दीन, विषयलूम्पट छोगोंको 
अहंकारके वशीभूत होनेके कारण ही निरन्तर राग-वेष 
आदि दोषोंके कोशरूप छेशकी प्राप्ति कराता रहता 
है | अहंकारके वशमें होनेसे ही मनुष्यपर आपत्ति 
: आती है--उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। 
अहंकारसे ही अनेक दुःखद मानसिक व्यथाएँ होती 
हैं तथा अहंकारसे ही इच्छा अथवा दुश्चेशएँ होती हैं । 
जैसे बहेलियेके द्वारा मगोंको पकड़नेके लिये बहुत बड़ा 
जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकाररूपी 
दोषके कारण संसाररूपी अँघेरी रातमें जीबोंके मनको 
मोहित करनेवाली विशाल माया बिछी हुई है | अहंकार 
शान्तिरूपी चन्द्रमाको निगलनेके लिये राहुका मुख 
है, गुणरूपी कमलोंका विनाश करनेके लिये हिमरूप 
वज्र है और सब भूतोंमें समदर्शितारूपी मेघका विध्वंस 
करनेके लिये शरद ऋतु है। ऐसे अहंकारका मैं 
त्याग करता हूँ |# न मैं अमुक नामवाला हूँ, न विषयोंमे 
# जैसे चन्द्रमाको राहु निगल जाता है; कमलोको हिम 
या ओलोंकी वर्षा नष्ट कर देती है और शरद्‌ ऋतु मेघोंका 
विध्वंस कर डालती है; उसी प्रकार अहंकार शान्ति, श्षमा, 


: दया आदि गुर्णों तथा प्राणिमात्रमँ समभावकों नष्ट कर 





















कि लरब  हरावप)'।. गेरी रुचि दे और न' मन दी सेरा ह। गज रा । 
अपने बा 
ही स्थित रहना चाहता हूँ। ब्रह्मन्‌ | यदि हंस 
रहता है तो आपत्तिकालमें मुझे दुःख होता हैक 
यदि नहीं रहता तो मैं निरन्तर सुखका अनुफ्र 
हूँ | इसलिये अहंकाररहित होना ही श्रेष्ठ है। 


अहंकार परित्यज्य अने शान्तमनस्या। 
-अब॒तिष्ठे गतोद्ेगों भोगोधो भहुरासद।॥ | 
 इह. देहमहारण्ये. धनाहंकारकेसरी | 
योअ्यमुछसति स्फारस्तेनेद जगदाततम॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादि. तन्‍्त्रमन्त्रविवजितग | 
प्रसारितमनेनेह मुने5हंकार रिणा ॥ 
प्रमाजितेषह मित्यशसिन्‌ पदे खयमपि दुतमू। 
प्रमाजिता भवन्त्येते सर्वे एवं दुराधय!॥| 
अहमित्यम्बुदे शान्ते शनेश्व॒ शमशातिनी। ६ 
मनोगगनसंमोहमिहिका क्वापि गछ्छति। 
सबापदां.. निलयमधुवमन्तरख- 
'मुन्मुक्तमत्तमगुणेन न॒संभ्रयानि। । 
यत्रादहंकृतिपदं. परितो5तिदु/ख 

ः . शैयेग मां समनुशाधि महालुभाग। | 


'मुने ! मैं अहंकारका सर्वथा त्याग फल 
हो उद्देगञयन्य होकर बैठा रहता हूँ। कोष | 
समूहका आधार ही क्षणभह्गुर है। इस वह | 
बनमें जो घनीभूत अहंकाररूपी मोठाता  ॥ 
उसीने इस जगत॒का विस्तार किया है ( हा 
क्रीडास्थडी बनाया है ) | मुने | जैसे 7 
मारनेके लिये मन्त्र-तन्त्रके द्वारा मारणउ्च है 


लिये बिना तन्‍्त्रमन्त्रके ही ख्री; छठ है ः 
जाल फैला रक्खे हैं| इस अहंकार 
निराकरण . कर देनेपर ये सभी मार्सि 






मा चलतततततलसककततनततप्स्सिपि------ 
हत अपने-आप विलीन हो जाती हैं । अहंकाररूपी 
.. बदहके फट जानेपर शान्तिका विनाश करनेवाला एवं 
वित्ताकाश्में छाया हुआ महान्‌ मोहरूपी कुहासा धीरे- 
धीरे न जाने कहाँ वरिकीन हो जाता है । महालुभाव 
मुतीधर ! जो सम्पूर्ण आपत्तियोंका घर, शान्ति आदि 
उत्तम गुणोंसे रहित तथा हृदयके भीतर निवास 
करनेशला है, उस अनित्य अहंकारका मैं आश्रय नहीं 
हेनाचाहता ( उसके अधीन होना नहीं चाहता ) | अपने 
। मुदृढ़ विवेकके द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि 
यह अहंकार नामक वस्तु सब ओरसे अतिशय दुःखरूप 
ही है| अतः अब मेरे लिये जो कुछ भी कर्तव्य 
शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे अध्यात्म- 
क्ियक उपदेश दीजिये । ५ 


बातान्तःपिच्छलवबच्चेतस्चलूति चश्वलम्‌ | 
.. इतश्वेतथ सुव्यग्र व्यर्थमेवाभिधावति | 
दूरादू दूरतरं दीन॑ ग्रामे कोलेयको यथा ॥ 
न प्राप्नोति क्य चित्किचित्‌ प्राप्तेरपि महाधने)। 
नान्तः सम्पूर्णतामेति करण्डक इवाम्बुमिः ॥ 
नित्यसेव झुने शूल्यं कदाशावाशुराबतम्‌ । 
न भनो निदव॑ति याति सगो यूथादिव च्युतः ॥। 
मनो मननविश्षुव्धं दिशो दश विधावति। 
मन्द्राहननोद्‌धूत॑ क्षीराणवपयो यथा ॥ 


'मुनीशर | जैसे वायुके प्रवाहमें पड़कर मोर-पंखका 
क्‍ अप्रभाग वेगसे २ हिल्ता रहता है, उसी प्रकार 
. है चब्चछ चित्त भी अत्यन्त व्यग्र होकर व्यथ्थ ही 
) पर दौड़ता रहता है | जेंसे कुत्ता अपना पेट 
। जेके लिये व्याकुछ हो गाँवोंमें दूर-से-दूरतकके घरों 
क्‍ . स्थानोंका चक्र छगाया करता है, वही दशा इस 
बैठ मनकी हैं | इसे कहीं भी कोई अलुकूछ वस्तु 
है $ गहँ प्राप्त होती | इसलिये वह दीन बना रहता है | 
का दि _ * जे कभी विशाल धनका मंडार प्राप्त हो जाय, 


० भ्रीरामका वैराग्य-चर्णन कल 





देश 


तो भी यह मीतरसे तृप्त नहीं होता | जेंसे बाँस या. 
वंतकी बनी हुई पिटारी कभी जल्से नहीं भरती, उसी 
प्रकार धनसे मनुष्यका जी नहीं भरता | मुने ! जैसे 
अपने झुंडसे बिछुड़कर जाढमें जकड़े हुए मृंगको कभी 
सुख नहीं मिछता, उसी प्रकार समस्त साधनोंसे शूत्त्य 
( एवं सत्सब्नरहित ) मन सदा दुर्वांसनाओंके जाल्में जकड़ा 
रहता है | इसलिये उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त 
होता । विषयोंके चिन्तनसे अत्यन्त क्षोभको प्राप्त हुआ 
यह मन मन्दराचलक्रे आधातसे उछलती हुई क्षीरसागरकी 
दुग्धराशिके समान दर्सो दिशाओंमें दौड़ता या भट्कता 
फिरता है, किंतु कहीं भी शान्ति नहीं पाता | 


भोगदवोहराकाड़्ी. ज्वश्रपातमचिन्तयन्‌ । 
मनोहरिणको ब्रह्मतन्‌ दूर॑विपरिधावति ॥ 
चेतश्रश्वलया वृत्त्या चिन्तानिययचत्चुस्मू। , 
' ध्ृतिं बध्नाति नेकत्र पञ्ञरे केसरी यथा॥ 
मनो मोहरथारूढ॑ शरीरात्‌ू समतासुखम्‌ | 


हर॒त्यपहतोढेग॑ हंस! क्षीरमिवाम्भसः ॥ 
वहेरुष्णतर! शेलादपि. कश्टतरक्रम। । 


वजञ्जादपि दृठो बअह्मन्‌ हुनिग्रहमनोग्रहः ॥ 
चेत१ पत॒ति कार्यपु विहगः खामिषेष्विव | 
क्षणेन विरतिं याति बाल क्रीडनकादिव ॥ 


अह्मन ! जैसे मृग गड़ढेंमे गिरनेकी कोई चिन्ता 
न करके हरी-हरी दूब चरनेकी इच्छासे श्रेरित हो 
बहुत दूरतक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह... 
मन नरकके गर्तमें गिरनेकी परवान करके भोगलाभकी 
आशासे बड़ी दूरतक चक्कर लगाता रहता है ( माँति- 
भाँतिके मनसूबे बाँधता रहता है ) | जेसे पिजड़ेमे 
बंद किया हुआ सिंह चिन्ताके कारण एक जगह 
जिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकारकी 
चिन्ताओंसे अत्यन्त चपछ हुआ मन अपनी चन्नल 
बृत्तिके कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता। जैसे हंस 
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जल्से दूधको निकाछ लेता है, वेसे ही मोहरूपी 
रथपर आरूढ हुआ यह मन भी इस शरीरसे उद्देगशून्य 
समताके सुखका अपहरण कर लेता है । ब्रह्मन ! 
मनरूपी ग्रह (भूत ) अग्निसे भी अधिक उष्ण है। उसके 
ऊपर चढ़ना पर्वतपर चढ़नेसे भी अधिक कठिन हैं 
तथा वह वज््से भी बढ़कर कठोर है | उसको वशरमें 
छाना वहुत ही कठिन है । जेंसे मांसभक्षी पक्षी मांसपर 
टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इन्द्रियोंद्रारा उपलब्ध 
होनेवाले विषयोंकी ओर दौड़ पड़ता है । परंतु जेसे 
बालक पहले तो खिलौनेकी ओर छलकता है, फिर 
उसे पाकर थोड़ी ही देरमें उससे मुंह मोड़ लेता है, 
उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषयसे क्षणभरमें ही 
विरत हो जाता है ( और नये-नये विषयकी खोज 
करने ल्गता है ) । 
अप्यब्धिपानान्‍्महतः . सुमेरून्मूलनादपि । 
अप वहयशनात्‌ू साथो विषमश्चि्तनिग्रह। | 
चित्त कारणमथानां तसिल्‌ सति जगल्यस्‌ । 
तसिन्‌ क्षीण जगत्क्षीणं तच्चिकित्स्य॑ प्रयत्नतः || 
चित्तादेमाने सुखदुःखशताने चूल- 
ममभ्यागतान्यगवरादिव काननानि । 
तसन्‌ विवेकबशतस्तनुतां ग्रयाते 
मन्ये झने निपुणसेव गलन्ति तानि ॥ 
सकलशुणजयाशा यत्र बड़ा महत्भि- 
समशेमिह विजेतु चित्तमभ्युत्थितो5हम्‌ । 
विगतरतितयान्तनो भिनन्दामि लक्ष्मी. 
जडमलिनबिलासां मेघलेखामिवेन्दु) | 
( सर्ग १५-१६ ) 
'समुद्रको पी जाना, सुमेर॒ पर्व॑तकों जड़से उखाड़ 
फेकना तथा .अग्निका अक्षण करना--ये महान 
ही. वें दुल्साध्य कार्य हैं | परंतु चन्बछ चित्तको वरामें 
| .. करे लेता इनसे भी महान्‌ एवं कठिन कार्य है | सम्पूर्ण 





# त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 






पदार्थोंका कारण चित्त ही है। जबतक चित्त हैं, 
तीनों छोकोंकी सत्ता है; उसके क्षीण होते ही 
क्षीण हो जाता है । इसलिये इस चित्तरू 
यत्षपूवक चिकित्सा करनी चाहिये । मुने | जैसे ४. | 
पर्वतसे अनेकानेक वनों एवं काननोंकी उद्धत्ति होती > 
उसी प्रकार मनसे ये सेकड़ों सुख-दुःख पेदा हुए है 
इसमें संशय नहीं है | अध्यात्मत्रिषयक विवेक ञ 
यह मन दुबंढ हो जाता है, तब ये सारे पुर 
निश्चय ही पूर्णरूपसे गल जाते हैं---ऐसा भेरा विश 
है । महान्‌ मुमुक्षु पुरुष जिसके जीते जानेफ शा 
दम, क्षमा, दया, समता, शान्ति, संतोष, स् 
आदि समस्त सदूगुणोंके खाबीन होनेकी आशा कर 
रहे हैं, उस चित्तरूप शत्रुको जीतनेके ढिये मेंफ़ 
प्रकारसे उच्चत हुआ हूँ | अतएव जेसे चन्द्रमा मेष 
अमिनन्दन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीत्र ऋष 
सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण जड और मज्निर 
विलासवाली छक्ष्मीका अभिनन्दन नहीं करता ।' 













श्रीराम उवाच 


हादोन्धकारञबंया तृष्णयेह दुरूतयां। 
स्फुरन्ति चेत्साकाशे दोषकोशेकपईओ) | 
वयोरचितनीदरा काश्नोपवनोज्जतो | 
नून॑ विकासमायाति चिन्ताचणकाझर। 
अलमन्तर्भ्रभायैव वृष्णा. तरलिताशग | 
आयाता. विषमोस्लासशूमिस्म्वुनिशा । 
वेग॑ संरोद्धुछ्ठदितों बात्ययेव जरद' | 
नीतः कछुषया क्यापि तृष्णया चिंतन | 
गन्तुमास्पदमात्मीयमसमर्थवियों हो 
चिन्ताजाले विशुद्यामो जाले 
तृष्णाकी निच्दा कि 

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--मुनीधर / 
रूपी आकारमें हृदयके अज्ञानान्थकारसे पर 


हृश्शारूपिणी राजिका सहारा. पाकर नाना प्रकारके 
शी उल्डुओंकी जमातें क्रियाशीड़ हो उठती हैं। 
[ रातमें ओसके कणोंसे अभिषिक्त तथा आस-ासके 
उपबनोंमें खिले हुए काश्वन पुष्प ( धत्रेके छूछ ) की 
उब्बछ शोमासे सुशोभित चनेकी बाल निश्चय ही 
अधिक विकासको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक 
तरहके दुःखमय विलापोंसे प्रकट हुए अभ्रुविन्दुओंसे 
आएईँ तथा निकट्वर्ती सुतरण आदिकी अमिलाषाद्ारा 
उन्म्र हुई चिन्ता या तृष्णा अवश्य अधिकाधिक 
बढ़ने छगती है । जेसे समुद्रके भीतर भँत्र एवं हलूचछ 
उम्न्न करनेके लिये ही तरब्नें उग करती हैं, उसी 
'तरह हृदयकों चम्बल बना देनेवराढी तृष्णा अन्तःकरणमें 
श्रम एवं आकुछता पैदा करंनेक्रे छिये ही उस सीमातक 
थ पहुँचती हैं, जहाँ वह घनादिकी ग्रात्तिके लिये कश्प्रद 
 उत्साहको बढ़ावा देती है । यद्यपि तृष्णाके वेगको 
६ रोकनेके लिये यह चित्तरूपी चातक नाना प्रकारकी 
४ चेशएँ करता है, तथापि जैसे आँधी सड़ेंगले तिनकेकों 
न जाने कहाँ-से-कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार 
कलड्लिनी तृष्णाने इसे न जाने कहाँ--किस अयोगय 
अव्स्थामें पहुँचा दिया | जैसे जालमें फँसे हुए पक्षी 
अपने घोंसलेमें जानेकी शक्तिसे वश्चित हो वहीं 
शोक--दुःखसे मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हमछोग 
या तृण्णा-जालमें फंसकर अपने पारमार्थिक 
जर्पको प्राप्त करनेमें असमर्थ हो मोहमें डूबे रहते हैं। 
देर दूरसितों गत्वा समेत्य च पुनः पुनः | 

अमत्याशु दिगन्तेषु तृष्णोन्मत्ता तुरंगमा।॥ 

'उससर्गिणी तृष्णा कृतोध्वाधोगमागमा । 

अन्धा ग्रज्थिमती नित्यमारघडग्ररज्जुवत्‌ | 

अन्तग्रथितवा देहे. सर्वदुस्छेदयानया |. 
..ज्वेशशु बलीवईस्तृष्णया वाह्मते जन! ॥ 

. भिव्रकलत्रादि तृष्णया नित्यक्ृश्या। 

.. फैगेश्लिव क्िरात्येद जाल लोकेयु रच्यते ॥ 






















# श्रीरामका वेराग्य-वर्णन 


हेर्‌५ 
भीषयत्यपि भीर॑मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌ | 
खेदयत्यपि सानन्‍द तृष्णा कृष्णेव शर्वरी | 
तृष्णा एक पागल घोड़ीके समान है, जो यहाँसे 
दूर-दूर जाकर बारंबार लौट आती और फिर तुरंत ही 
सम्पू्ण दिशाओंमें चक्कर काटने छुगती है । जैसे 
घटीयन्त्र ( रहट ) के ऊपर लगी हुई रस्सी घटके साथ 
सदा उपर-नीचे आती रहती है, जड अर्थात्‌ जल्से 
सम्बन्ध रखती हैं, अपने भीतर गाँ& रखती है और 
चश्नछ बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा धर्म और 
अधर्मके अनुसार सदा ख्गे और नरकमें गमनागमन 
कराती, चेतन और जडकी प्रन्थिसे जुड़ी रहती, जड 
पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती और सदा वि्लुब्ध बनी रहती 
है | जो देहके भीतर मनमें गुँथी हुई हैं, जिसका 
छेदन करना प्रायः समीके लिये अत्यन्त कठिन है; 
उस तृष्णाके द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भाखाही 
बना लिया जाता है, जेसे रासकी रस्सी बेडकों तत्काल 
भार ढोनेके लिये विवश कर देती है | जेंसे बहेडियेकी 
सी पक्षियोंको फँसानेके लिये जाल बनाती है, उसी 
प्रकार सदा आकर्षणशीछ खभाववाडी तृष्णा लोगोंको 
फँसानेके लिये स्री, पुत्र और मित्र आदिकी परम्परा 
रचती रहती है । यद्यपि मैं धीर हूँ; तथापि भयानक 
काली रातके समान तृष्णा मुझे मयभीत-सा कर देंती 
है । विवेकरूपी नेत्रसे सम्पन्न हूँ; तो भी वह मुझे 





'अंधथा-सा कर देती है और सचिदानन्दघनरूप होनेपर' 


भी मुझे वह मानो खेदमें डाल देती है | 
क्ुटिला कोमलस्पशा विषवेषम्यशंसिनी । 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी॥ 
निन्‍्दती हृदय पुंसां मायावयविधायिनी। 
दौर्भाग्यदायिनी दीना दृष्णा कृष्णेब राक्षती ॥ 
नित्यमेवातिमलिना कड॒कोन्माददायिनी । 
दीर्घतन्त्री घनस्नेहा दृष्णा गहरवल्लरी ॥ 








रेशद 





ना लता... इय जादि दी इसके ध. तप. गत आओ अनानन्दकरी शुन्‍्या निष्फला व्यर्थमुल्ञता । 
अमड्गलकरी क्रूरा दृष्णा क्षीणेव मद़्री॥ 
जराकुसुमिता55रूढा पातोत्पातफलावलिः | 
संसारजड्ले दीघ तृष्णा विषलता तता॥ 


* (तृष्णाको काछी नोगिनके समान समझना चाहिये | 
वह सहस््नों कुटिल्ताओंसे भरी हुई हैं । विषय-भोग- 
छुंख ही उसका कोमल स्पश है | वह विषमतारूपी 
विषको ही उगछती है और तनिकंससा स्पर्श हो जानेपर 
भी डँस लेती है ( अपने सम्पर्कम आये हुए प्राणीका 
नाझ् कर देती है# ) । इतना ही नहीं, तृष्णा काली 
कटी राक्षसीके समान भी बतायी गयी है । वह 
पुरुषोंके हृदयका भेदन करनेवाली तथा मायामय जगत॒को 
रचनेतवाली है । दुर्भाग्य प्रदान करनेवाली तथा 
दीनताकी प्रतिमूर्ति है । पर्वतकी ग्ुफाओंमें एक 
प्रकारकी छता होती है, जो सूर्य-किरणोंके न मिलनेसे 
सदा अत्यन्त मलिन रहती है | वह खानेमें कड़वी और 
परिणाममें उन्‍्मादका रोग पेंदा करनेवाढी है | उसकी 
बेल बहुत लंबी होती है और उसमें रसकी मात्रा अधिक 
रहती है | यह तृष्णा भी उसी छताके समान निरन्तर 
अत्यन्त मलिन, परिणाममें दुःखसे पागल बना देनेवाली, 
वासनारूपी विशाल ताँतोंसे युक्त तथा विषयों गहरा 
स्नेह पेंदा करनेवाली है | जेसे ऊँचे बृक्षोंकी शाखाके 


अग्रभागमें स्थित सूखी हुई मझरी पुष्पश्चत्य, निष्फल 


'तथा कप्टकाकीर्ण होनेके कारण आनन्ददायिनी नहीं 
होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा सूनी, निष्फलछ, व्यर्थ 
विस्तारको प्राप्त होनेवाडी, अमड्गलकारिणी और क्रूर है | 
यह कभी सुखदायिनी नहीं होती | संसाररूपी विशाल 

बनमें तृष्णारूपिणी विषकी बेल फैली हुईं हे | जरा- 


%# नागिनकी भी चाल टेढ़ी और स्पर्श कोमल होता 


डे ._ है तथा वह थोड़ा-सा छू जाय तो भी छूनेवालेको डँसकर 


# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 














मृत्यु आदि ही इसके फूछ 5 क्‍ 
( अध:पतन और उपद्गव ) ही फल हैं | । 


भृश स्फुरति नीहारे शाम्यत्यालोक आपते। 
दुर्लक्ष्येषु पं धत्ते चिन्ता चपर्बहिणी॥ 
जडकललोलबहुला चिर॑ शून्यान्तरान्तरा 
क्षणमुरलासमायात तृष्णा आधृट्तरद्िणी ॥ 
नश्सुत्युज्य तिष्ठन्तं तृष्ण वृश्षभिव 
पुरुषातू पुरुष याति ठृष्णा लोलेव पश्चिणी॥ 
'भमुने | चिन्ता ( तृष्णा ) चन्नछ मोरनीके ता 
है | मोरनी वर्षाकी बूँदें पड़नेपर बारंबार नृत्य करते 
है, शरदऋतुका प्रकाश आ जानेपर शान्त हो जहं 
है और दुर्गमस्थानोंमें भी पैर रखती है। इसी ता 
तृष्णा भी कुहरेके समान मोहके आवरणमें सु 
होती है---नाच उठती है, विवेकका प्रकाश छा जानेए 
शान्‍्त हो जाती है और असाध्य वस्तुओमें भी पा 
रख देती है | केवल वर्षाकालमें इतराकर बहने 
छोटी नदी और तृष्णामें बहुत कुछ समानता है| ऋ 
नदी वर्षाके अतिरिक्त समयमें चिरकाव्तक जस्त 
पड़ी रहती है । वर्षाऋतुमें भी बीच-बीचमें जब ह! 
रुक जाती है, वह जलसे खाली हो जाती है 
पानी बरसनेपर उसमें क्षणमरमें वाढ़ आ जाती है | 
उसमें जल्की वहुत-सी उत्ताल तरह्लें उठने ठ्गती है | ् | 
प्रकार तृष्णा भी चिरकात्तक फल्झत्य ही ः | 
कभी-कभी सफल होनेपर भी बीच-बीचमें फर्क ! | 
जाती है | जड पदार्थोर्मे ही इसे अधिक ः 
और क्षणमरमें ही यह उल्लसित हो है। | 
फत्य सी 


लोभसे चन्नल हुई चिड़िया जैसे 
वृक्षकों छोड़कर दूसरे-दूसरे 

जाती है, उसी प्रकार तृष्णा 
पुरुषको छोड़कर विषयासक्त पुरुषके पास 


पद करोत्यलइन्येंषपि दुष्तप हि" हे । । द 
चिर॑ तिष्ठति नेकत्र तृष्णा 7“ | 


पाताल क्षणं याति नभखलम । 

[अ्रमति दिवकुज्जे तृष्णा हत्पद्मपट्पदी ॥ 
सरोपां तृष्णेका दीर्घदुःखदा । 
या योजयत्यतिसंकटे | 
अयच्छति पर॑जाडयं परमालोकरोधिनी | 
ओहनीहरगहना. तृष्णाजलदमालिका ॥ 
अर्वेपां जन्तुजातानों संसारव्यवहारिणास्‌ | 
पर्मोतमनोमाला तृष्णा बन्धनरज्जुबत्‌ || 
विचित्रव्णा विशुणा दीघों मलिनसंखितिः । 
आन्या शून्‍्यपदा तृष्णा शक्रकार्मुकधमिणी ॥। 
अशनिर्गुणसस्यानां फलिता शरदापदाम्‌। 
'हिम॑ संबित्सरोजानां तमसां दीर्घयामिनी ॥ 






















(तृष्णा और चन्न॒ल बँदरिया--दोनोंका खभाव एक- 
जैसा है| वह अलड॒ष्य स्थानमें भी पैर रख देती है, 
'तृप्त हो जानेपर भी नये-नये फलकी इच्छा करती है 
ढ विषयरूप एक स्थानपर अधिक कालछतक नहीं 
'| “ठहरती । तृष्णा हृदयरूपी कमलमें निवास करनेवाली 
| आमरी है | यह क्षणभरमें पाताछको चली जाती है, 
| 'फिर दूसरे ही क्षण आकाशकी सैर करने लगती है 
'जर क्षणमरमें ही दिगन्तरूपी निकुज्ञमें मेंडगती दिखायी 
| देती है | संसारमें जितने दोष हैं, उन सबमें एकमात्र 
। 'एथा ही ऐसी है, जो दीर्घकांडतक दुःख देती रहती 
| है। वह अन्तःपुरमें रहनेवाले मलुष्यकों भी भीषण 
ः 'संकटमें डाल देती है | तृष्णारूपिणी मेघमाला मोहरूपी 
नीहार सुझ्लसे घनीभूत होकर परम ज्ञानरूपी सूर्यके 
अकाशको ढक देती है और जगत्‌कों केवछ जडता 
. ५ जल अथयां अज्ञानं ) ही प्रदान करती है । तृष्णा 
हे. व्यवहारमें फँसे हुए समस्त प्राणियोंको 

. पनेके लिये एक मजबूत रस्सीके समान है । 
उसने सबके मर्नोको बाँध रखा है | इन्द्रधनुष जिन 
 जशणों अथवा धर्मोसि युक्त दिखायी देता दै, वें 


5. - # आपराका बराग्य-चर्णन # :- 


इ्२७ 





>ललननतततततततततततततत तप पन्‍न्‍न्‍न्‍ुउ्सपपपनन3पपसनक्‍ न >> <+न+++++ा नमन 
ही तृष्णाके भी रक्षण अथवा धर्म हैं | वह इन्द- 
धनुषकी ही भाँति बहरंगी, गुणहीन॑, विशाल, मछिन 
( मेघ अथवा अशुद्ध अन्त:करणवाले प्राणीके ) आधारपर 
स्थित, शुन्यरूप और शूत्यमें ही पैर रखनेबाली है | 
ठश्णा भुणरूपी हरी-भरी खेतीको नथ्ट करनेके लिये 
वज्रपातके समान है | आपत्तियोंको बढ़ानेके लिये उस 


_ शरदू-ऋतुके तुल्य है, जिसके आनेपर धान आदिकी 


खेती पकी हुई बालेंसे सम्पन्न हो जाती है | तक्त 
ज्ञानरूपी कमछोंका विध्वंस्त करनेके लिये ओलेके सदर 
और अज्ञानरूपी अन्धकारकी बृद्धिके लिये बह हेमन्तकी 


* लंबी रातके समान है | 


संसारनाटकनटी कायोलयविहंगमी । 
मानसारण्यहरिणी. सरसंगीतवस्लकी ॥ 


व्यवहाराब्धिलददी मोहमातब्गइला-। 
सगन्यग्रोधसुठता . दुःखकेरवचन्द्रिका | 
जरामरणदुशखानामेका रत्नसमुद्विका । 


आधिव्याधिविलासानां नित्य मत्ता विलासिनी॥ 
क्षणमालोकविमला सान्धकारलवा ध्षणस्‌ | 
व्योमवीध्युपमा तृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ 

. गच्ठत्युपशर्म दृष्णा कायव्यायामशान्तये । 
तमी घनतमःकृष्णा यथा रक्षो निवत्तये॥ 
ताबन्युब्नत्यय॑ मूको लोकों विलुलिताशयः | 
यावदेवानुसंधते तृष्णा विषविषूचिका || 


'तृष्णा इस संसाररूपी नाटककी नी है, ग्रवृत्तिरूप 





नीडमें निवास करनेवाली पक्षिणी है, मनोरथरूपी महान्‌ 


वनमें विचरनेवाली हरिणी है और कामरूपी संगीतको 
उदूबुद्ध करनेवाली वीणा है । बह व्यवहाररूपी समुद्की 
लहर हैं | मोहरूपी मतवालें गजराजको बाँघे रखतेके 
लिये साँकल है, सश्रिपी बटबृक्षकी सुन्दर वरोह है 
और दुःखरूपी कुमुदोंको विकसित करनेबाली चाँदनी 
है किक कक कक कल लक नमन. 


१-इन्द्रधनुषके पश्षमें शुण'का अर्थ प्रत्यश्वा है। 





8२८ 





है | इतना ही नर रु दि ाय.. अपि 7. मेरुसमे' प्राथमप गया तृष्णा जराृत्युरूप दुःखमय 
रनोंका संग्रह करनेके लिये एकमात्र पेटिका है 
तथा आधि-व्याधिरूप विलासोंका नित्य विस्तार करनेवाली 
मदमत्त विछासिनी है । ठृष्णाको व्योमवीथी (आकाश ) 
के समान समझना चाहिये । जेसे आकाश कभी 
सर्यके प्रकाशसे निमंछ हो जाता है, कभी मेघोंकी 
घटा घिर आनेसे वहाँ कुछ क्षणोंके - लिये कुछ-कुछ 
लँचेरा छा जाता है. और कभी वह कुहरेसे ढक जाता 
है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी. किंचित्‌ विवेकका 
ग्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है, विवेक न होनेपर 
अज्ञाससे मलिन रहती है और कभी कुहरेके समान 
मोहसे आबृत हो जाती है। जैसे घने अन्धकारसे 
युक्त कृष्णपक्षकी रात्रि राक्षसोंके संचारकी निवृत्तिके 
लिये बीत जाती है, उसी प्रकार तृष्णा देह-प्रयुक्त 
आयास ( आवागमनरूपी कष्ट ) की शान्तिके लिये 
नष्ट हो जाती है । अथात्‌ वृष्णाक्षयसे ही मुक्ति 
ग्रात्त होती है | जबतक विष-विशेषके उद्‌भवसे 
प्रकट होनेवाले विधूचिका ( हैजा ) नामक रोगके 
समान मृत्युकी हेतुभूता तृष्णा पीछे छगी रहती 
है, तमीतक यह चश्चल-चित्त मूढ़ जनसमुदाय मोहको 
ग्राप्त होता रहता है । 


लोको5्यमखिलं दुःख चिन्तयोज्मितयोज्ञझति । 
तृष्णाविषृचिकामन्त्रथिन्तात्यागो हि कथ्यते।॥ 
अन्तःशूल्या ग्रन्थिमत्यों दीघंखाडुरकण्टकाः । 
मुक्तामणिप्रिया नित्य तृष्णा वेणुलता इब ॥ 
अहो बत महतश्ित्रं तृष्णामपि महाधिया । 
दुश्छेदामपि कृन्तन्ति विवेकेनामलासिना ॥ 
नासिधारा न वज्ञाचिन तप्ताय/कणाचिपः । 
तथा दीए्ष्णा यथा बहांस्तष्णेयं हृदि संखिता ॥ 
.. उज्ज्वलासिततीए्ष्णाग्रा स्नेहदीघंदशापरा । 
. अकाशा दाहदु।स्पशों तृष्णा दीपशिखा इव | 






नह ते ईशैचन्ए भरने ६.८ २ जरा के 





हुए छोहकणोंकी चिनगारियाँ ही हैं | ठशा दी 


विशेषरूपी बत्ियोंसे युक्त होती है 













तृणीकरोति दृष्णेका निमेषेण 
( सगे १७ ) 
(लोग विषयोंका चिन्तन त्याग देनेसे हो कर 
सम्पूर्ण दुःखको दूर कर सकते हैं । विषयक्तिजञ। 
त्याग ही तृष्णारूपिणी विषूचिकाके निवारणक्ा का 
कहा गया है । तृष्णा वेणुरुता ( बाँस )के समान कई 
जाती है । जैसे वाँस भीतरसे खोखल्य, बीच-बीचग गेँग 
युक्त और कॉंपलरूपी बड़े-बड़े काँठोंसे भरा होता 
तथा उसमें सबको प्रिय रूगनेवाले मोती उपल्य हो) 
हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतरसे खोखली, बएः 
दुराग्रह आदि गाँठोंसे भरी, चिन्ता और दुःख 
कण्ठकोंसे परिपूर्ण .तथा मोती-मणि आदि घन-सर्मत्ित 
अधिक प्रेम रखनेवाकी है | फिर भी यह बड़े आश्क् 
बात है कि परम बुद्धिमान्‌ ज्ञानीजन विकेशी 
चमचमाती हुई तलवारसे उस दुड्छेय चिन्ताकरो म 
काट डालते हैं । ब्रह्मन्‌ ! जीत्रोंके हृदयमें रहनेवराती 
तृष्णा जैसी तीखी है, वैसी तीखी न तो तल्वाई 
धार है, न वज्राग्निकी छापटें हैं और न आयें ता 


शिखाके समान कही गयी है । जैसे दीपक 
बीचमें उज्ज्वल, अन्तमें काली होती है, उसका रॉ 
तीखा होता है, उसमें तेछ और <ंबी-सी व्त्ी डर 
है, वह प्रकाशमान होती है और दांहकें कर 
स्पर्श दुस्सह होता है, उसी ग्रकार ढर्गी 
मोगवैमबसे उज्ज्वल और अन्‍्तमें दुख + | 
देनेवाडी होनेके कारण काली होती है; उरी. 
या आरम्म भी असहाय होता है । वह ली 
स्नेहसे पूर्ण तथा बाल्य, यौवन; बढ़ावा ना 


>> 
कक डे की 


प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ३ 
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अन्तर्दाहि उत्पल टंडन कलेके कारण यह सबके छिये बज कान पतन कारण है लिये असह्य समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई... 
हो उठती है | महर्षें | मेह पवेतकरे समान परम नहीं है । यह शरीर वृक्षके तुल्य है| दोनों भुजाएँ 
उल्त, विद्वान, शरीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यको इसकी दो शाखाएँ हैं, परिपुष्ट कंधा तना है | दो 
भी अक्रेडी यह तृथ्गा ही पठभरमें याचक बनाकर नेत्र इसके बिछ या खोडर हैं | मस्तकका स्थान इसका 
तिनकेके समान हल्का कर देती है | वड़ा भारी फल है | यह दाँतरूपी श्रेणीबद्ध पक्षियोंके 








शरीर-निन्‍्दा बैठनेके लिये स्तम्मके समान सुन्दर आधार है । दोनों 
श्रीराम उवाच कान रब्दरूपी कठफोखा पक्षियोके प्रवेश करनेके 


् ल् ल्यि खो खले री पेरोंकी अंगुल्याँ गॉँ 
आर्दन्त्रतन्त्रीगहनो विकारी परिपातवान्‌। जॉँखले हैं| हाथ जौर फेंकी अंगुल्वोँ इसके 
व सपति अं रेसो पिच सुन्दर पल्लत्र हैं | गुल्म नामक ( पेटका ) रोग ही 
देह! स्फुरति संसारे सोडपि दुःखाय केवलम ॥ कटी हुई ढताएँ अपन बार 
कम! इसपर फेली हुईं छताएँ अथवा झाड़ियाँ हैं | यह कर्म 
स्ोकेननन्दमायाति 'नेके डिये काप्व जा 
5० करनेके छिये पद्चभूतोंके समूहसे संगठित हुआ है | 
स्किनायाति खेदितामू। ने ५ 
नालि। देहसमः शोच्यों जीत्र तथा ईशवररूप पक्षियोंने इसपर अपने घोंसले बना 
नीचो गगद्किकग रक्खे हैं । दाँतरूपी केसरोंसे सुशोमित, उत्पत्ति- 
भुजजाखो घनसकन्धों दिज ध्3 न विनाशशील तथा मन्द हासमय विकाससे युक्त हषरूपी 
लोचनालिबिलाक्रान्तः शिर हे गो फूलोंद्वारा यह शरीर-इश्ष सदा अलंकृत होता रहता 
अवदन्तरसग्रतो कि कक कक हे " है | सुन्दर कान्ति ही इसकी छाया है| यह देहरूपी 
५ ६८ इतमजलछ। वृक्ष जीवरूपी पथिकोंका विश्राम-स्थान है | इसे किसका 
भुर्मवान्‌ कार्येसघातो विहगमक्ृतास्पद) ॥ 


हर ५ आत्मीय कहा जाय और किप्तका पराया | इसके ऊपर 
सच्छायों देहबृक्षोष्यं जीवपान्थगणास्पदः । 


ब् आस्था और अनास्था ही क्‍या हो सकती है | तात ! 
फजात्मीय: 528 अर आलानारथ किलात्र के ॥ भवसागर तथा नदी आदिको पार करनेके लिये बारंवार 
तात संतरणाथन ग्रहीतायां पुनः पुनः | 


वि देहलतायां अपनायी गयी देहलता एवं नौकामें कौन आत्मीयताकी 
गे देहरूतायां च कस्य स्थादात्मभावना | बना कर सकता है । जहाँ रोमरूपी असेस्य वृक्ष 


देहनाम्नि बने शल्ये बहुगर्तसमाझुले। उन हुए हैं, जो इन्तियच्छिहरूपी बहसंस्यक गडकोंसे 
पनूरहासंख्यतरों विश्वास कोडपिगच्छति ॥ भरा है, उस देहरूपी निर्मन पनमें कौन विश्वस्तः 
। श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'महामुने ! गीढी आँतों ( निर्मम ) होकर रह सकता है । 

छमूत्र आदिकी थैलियों ) और नाड़ियोंसे भरा दर्द विलसचित्तमकंटः | 


$ “ता, नाना प्रकारके विकारोंसे युक्त तथा अन्तमें व्ताकारों ह 

| 'गशीरू ( भरणधर्मा) जो शरीर संसारमें सबके मर न | 
“काशित हो रहा है, वह भी केवल दुःख वब्णाइुजगीह हर | ॥ 

ः भीगेके लिये ही है | यह थोड़ेसे खान-पान आदिके सितपुष्पोद्गमः आमास्इभाशभाह 

.. गश ही आनन्दित हो उठ्ता है और थोड़ेसे ही शीत। . सेस्कन्‍्घोषलताजालो. हेसतसबबसुन्द्रः |. 

हि आदिसे खिन्‍न हो जाता है; अतः इस शरीरके पवनस्पन्दिताशेषस्राज्ञावयवपतलव; ॥ | 















३३० 
सर्वन्द्रियखगाधारः सुजाजुस्तम्भ उन्नतः । 
सरसरछायया युक्तः कामपान्थनिषेवितः | 
मू्संजनितादीर्ध शिरोरूह॒त॒णावलिः | 
अहंकारगप्रकृतकुलाय: सुषिरोदरः ॥ 
विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वाद्‌ दु्लवाकृतिः । 
व्यायामविर्सः कायबृक्षोड्यं न सुखाय में ॥ 

“जो संसाररूसी वनमें उगा और बढ़ा है, जिसपर 
पचित्तह॒प्ी चब्बल वानर उछल्ता-कूदता रहता है, 
जिसका प्रत्येक अवयव॒ विषय-चिन्तनरूपी मन्नरीसे 
अलकृत हैं, महान दुःखरूपी घुनोंके छग जानेसे जिसमें 
सब ओर छेद या घाव हो गये हैं, जो तृष्णारूपिणी 
सर्पिणीका घर है, जिसपर कोपरूपी कौएने घोंसछा 
बना रक्‍्खा हैं, जिसमें मन्द मुसुकानरूपी पुष्प प्रकट 
होते और खिलते हैं, इसीलिये जिसकी बड़ी शोभा 
होती है, शुम और अशुभ ( सुख और दुःख ) जिसके 
महान्‌ फल हैं, सुन्दर कंघे और बाहें जिसकी शाखाएँ 
हैं, अह्ुल्योंसे युक्त हाथरूपी पुष्प-गुच्छोंके कारण जो 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता है, प्राणवायुरूपी पवनके 
स्पन्दनससे जिसके सम्पूर्ण अवयवरूपी पल्ल्व हिलते 
रहते हैं, जो समस्त इन्द्रियरूपी पक्षियोंका आधार है, 

. अन्दर घुटनोंसे युक्त शरीरका निचछा भाग जिसका 
तना है, जो बहुत ऊँचा है, यौवनकी कान्तिरूपी 

छायासे युक्त होनेके कारण जो सरस प्रतीत होता है, 

कामरूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तकपर 
उगे हुए बड़े-बड़े केश-कछाप जिसपर जमे हुए तिनकोके 

_ सपुदाय हैं, अहंकाररूपी गीध जिसपर घोंसछा बनाकर 
रहता है, जो भीतरसे खोखला ( छिद्बयुक्त ) है, नाना 

प्रकारक्ी वासनारूपिणी जटठाओंके जालका उदृगम- 

स्थान होनेके कारण जिसे काटना अत्यन्त कठिन है 
तथा परिश्रमरूपी शाखा-विस्तारके कारण जो विरस 


._ ( रूखा ) दिखायी देता हैं, वह शरीररूपी बृक्ष मुझे 


! की सुखद नहीं प्रतीत होता | 





' # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयाम # 








करेवरमहंफारग्‌हसस जे क्‍ 
लुटत्वस्येतु व। स्थेय किमनेन युने प्र 
पडक्तिद्वेन्दिपपइं वल्सृष्णागह्त्। 
रागरज्ञितसवां्न नेष्टं देहगई श्र 
पृष्ठास्थिकाष्टसंघट्टपरिसंकटकोटरम || 
आन्त्ररज्जुभिराबद्धं नेष्ट॑ देहगृह ज॥ 
प्रसृतस्नायुतन्त्रीक रक्ताम्बुकृतकर्दफ। 
जरामझ्लोलधवर्क नेष्ट॑ देहगृह श्॥ 
चित्तमृत्यकृतानन्तचेष्टाचश्ब्धसंसिति || 
मिथ्यामोहमहास्थू्णं नेष्ट॑ देहगृह म्त्र॥| 
दुखार्भककताक्रन्द॑ सुखशय्यामनोस्प््‌। 
दुरीहादग्धदासीक॑ नेष्ट॑ देहगृह मग॥ 
मलाढ्यबिषयव्यूहभाण्डोपस्करसंकटमू | 
अज्ञानक्षावलितं नेष्ट देहगृह मा 

















'मुने ! शरीर अहंकाररूपी गृहस्थका विश रू 
है | यह गिरकर सदाके लिये घरतीपर ले या 
अथवा चिरकाछ्तक स्थिर बना रहें, इससे मे # 
प्रयोजन है १ जहाँ इन्द्रियरूपी पद्च कतार बे 
खड़े रहते हैं, तृष्णारूपिणी गृहख्वामिनी बाएं! ( 
आँगनमें ) डोल्तीफिरती है तथा जिसके 
अवयवोंको आसक्तिरूपी गेरू आदिके रंग्सेए 
है, वह शरीररूपी गृह मुझे अभीष् नहीं है | 
हड्डी ( रीढ़ ) रूपी शहतीरोंके 
जिसके भीतर खाली स्थान बंहंत 
तथा जो आँतकी रस्सियोंसे बॉधकर 
है, वह देहरूपी घर मुझे प्रिय नहीं 
ओर नस-नाडी और आँतोंके तार हि 
जिसे रक्तरूपी जछसे बनाये गये “ 
गया है. तथा बुढ़ापारूपी चूनेसे के है| 
गयी है, वह देहरूपी धर से हम 
बित्तरूपी भत्यने नाना प्रकारकी . अवर्त 


थोड़ा हू | 


है । गए 





# आरामका वेराग्य-वर्णन # ु 
>-ािाकििानन न न * 








पल बछ है 
। स्िति अत्यन्त सुदृढ़ कर दी है तथा पिथ्या 


ओर मोह ( असत्य और अज्ञान )--ये दो जिसके 
बडेयड़े खंगे हैं, वह देहरूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है। 
दुःखरहूपी छोटे-छोटे “ बच्चोंने जहाँ रो-रोकर कोछाहल 
मचा रखा है, गाढ़ निद्वारूपी सुख-शब्याके कारण 
जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें दुस्वेश- 
रूपिणी दग्यं दासी निवास करती है, वह देहरूपी 
घर मुझे प्रिय नहीं है | मुनीश्चवर ! जो मछ आदि 
दोपोंसे युक्त विषय-समूहरूपी बर्तनों तथा अन्यान्य 
उपकरणोंसे ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञानरूपी 
नोनछा छगा हुआ है, वह देहरूपी गेह मुझे अभीष्ट 
नहीं है | हे 
प्रकटाक्षगवाक्षान्तःक्रीडत्मज्ञायहाज्ननम्‌। 
चिन्तादुहितृक॑ बह्नन्नेष्ट देहग्रह॑ मम | 
मूर्धजाच्छादनच्छन्नकर्ण श्रीचन्द्रशालिकस्‌_। 
आदी्ोहुलिनिर्यूहं नेष्ट॑ देहगृहं मम ॥ 
स्वाज्नछुड्यसंघातघनरोमयवाहुरम्‌ | 
संशून्यपेटविवरं नेष्ट॑ देहगृह॑ मम ॥ 
नखोण॑नाभिनिलयं॑ सरमारणितान्तरम्‌ । 
भाड्डारकारिपवनं नेष्टं देहयहं मम ॥ 
अवेशनिर्गमव्यग्रवातवेगमनारतम्‌ “| 
पितताक्षगवाक्ष॑ तन्नेष्ट॑ देहगूह मम ॥ 
जिहमर्केटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणम्‌_ | 
पंटदन्ताखिशकरल नेष्टं देहग॒हं मम ॥ 
जकसुधालेपमसुणं_ यन्त्रसंचारचअलुम्‌ । 
भनस्सदाखुनोत्खात॑ नेष्ट॑ देहगृहं मम | 
स्मतदीपप्रभोज्झासि. क्षणमानन्दसुन्दरस | 
) व्याप्तं तम!प्रेनेष्ट देहगृह मम॥ 
भमत्तरोगायतन चलीपलितपत्तनम्‌ । 
सवोधिसारगहन॑ नेष्ट 


शो धिसारहन॑ देहगृह॑ मम ॥ 


*>दाह और घावसे पीड़ित | 
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“ह्न्‌ ! जहाँ ज्ञानेन्द्रियरूपी झ्रोखोंके भीतर प्रज्ञा- 
रूपिणी गृहखामिनी क्रीडा कर रही है तथा चिन्तारूपिणी _ 
पत्रियाँ खेल रही हैं, वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है | 
जो ऐिरके केशरूपी छाजनसे छाया हुआ है, कानरूसी 
शोभाशाली चन्द्रशालाओंसे सुशोमित है तथा कुछ 
लंबी अह्ुल्रिप काष्ठ-चित्रोंसे सुसज्जित है, वह शरीररूपी 
गृह मुझे प्रिय नहीं है| जिसके समस्त अड्गरूपी 
मित्तियोके समूहमें रोमरूपी घने जौके अडुर उठे हैं 
और जहाँ पेटका गड़ढा कभी भरता नहीं, ऐसा 
देहरूपी गेह मुझे नहीं चाहिये | जिसमें नखरूपी 
मकड्डियोंका निवास है, जहाँ भूखरूपी कुतिया निरन्तर 
शोर मचाये रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द 
करनेवाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह- 
गेहकी प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है | जहाँ आ्रास्रश्चासके 
रूपमें वायुके वेगका निरन्तर भीतर-बाहर आना-जाना 
लगा रहता है. और जिसकी इन्द्रिय-छिद्ररूपी खिड़कियाँ 
सदा खुली रहती हैं, वह देहरूपी घर मुझे कभी इृष्ट 
नहीं है | जिसके मुखरूपी दरवाजेपर जिह्ारूपिणी 


बानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखायी 


देता है तथा जिसके दाँतरूपी हड्डियोंके टुकड़े स्पष्ठस: 
दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीररूपी घर मुझे नहीं 
चाहिये | यह देह-गेह लचारूपी चूनेके लेप ( या 
पलस्तर ) से चिकना किया हुआ है। नाडीरूप 
यन्त्रोंके संचारसे यह चन्नछ बना रहता है और मनरूपी 


सुन्दर चूहेने इसमें सब्र ओर बिछ खोद रखे है। . 


इसलिये यह मुझे प्रिय नहीं है । जो मन्द मुस्कानरूपी 
दीपककी प्रमासे क्षणमरके लिये उद्भासित हो उठता 
है, एक ही क्षणमें आनन्दोल्णससे सुन्दर दिखायी देता 
है. और फिर क्षणमात्रमें ही अज्ञानान्‍्थकारसे व्याप्त हो 
जाता है, वह शरीररूपी घर मुझे प्रिय नहीं हैं। जो 
समस्त रोगोंका घर है, झुरियों तथा पके बांका नगर 





३३२ 
यम उप ला 
है. और समस्त मानसिक चिन्ताओंका दुगेम वन है, 
वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं है । 


अध्र्धक्षोमविषमा शुन्या निस्सारकोटरा । 
तमोगहनदिक्कुज्ञा नेश देहाटवी मम ।॥। 
कि श्रिया किंच राज्येन कि कायेन किमीहितेः । 
दिने। कतिपयेरेव कालः सब निद्नन्तति ॥ 
सक्तमांसमययास्य॒ सबाह्याम्यन्तर॑ घने । 
नाशेकधमिणो श्रृंहे केव कायसय रम्पता | 
“यह शरीर एक भयानक वन है । इन्द्रियाँ ही इस 
जंगलके भाछ हैं, जो अपने अपने-अपने रोषके 
कारण इसे दुर्गम बनाये हुए हैं। यह भीतरसे सूना है 
तथा अनेकानेक निस्सार खोडरोंसे युक्त है। इसकी 
दिशारूसी तुझे घोर अज्ञानान्थकारसे व्याप्त होनेके 
कारण गहन जान पड़ती हैं, अतः यह मुझे कदापि 
प्रिय नहीं है | यहाँ धन-सम्पत्ति, राज्य, शरीर, नाता 
प्रकारकी चेशओं और मनोरथोंसे क्या लेना-देना है; 
क्योंकि काल कुछ ही दिनोंमें इन सबको अपना 
ग्रास बना लेता है | मुने | यह शरीर केवल रक्त- 
मांसका हीं बना हुआ है | इसका एक ही धर्म है--- 
विनाश | फिर इसके बाहरी और भीतरी स्तररूपपर 
विचार करके बताइये, इसमें कौन-सी रमणीयता है १ 


मरणावसरे काया जीव॑ नानुसरन्ति ये। 
तेषु तात कृतध्नेषु कैवाओ्या बंद धीमताम्‌ ॥ 
- एवनस्पन्द्ररलछ।+  पेलव/ः  कायपललव: | 
जजरतनुवत्तथय नेशे मे कदुनीरसः | 
भुक्त्वा पीत्वा चिर॑ काल बालपतलवपेलवास | 
तनुतामेत्य यत्नेन विनाशमनुधावति ।। 
सुचिर॑ ग्रश्॒तां झृत्वा संसेव्य विभवश्चियम्‌ । 
। 2! नोच्छायमेति न स्थैय काय। किमिति पाल्यते || 
. जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा मतिम्‌ । 
सम ए्वाबिशेषज्ञ कायो भोगिदरिद्रयोंः ॥ 











$६ त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि % 




























बद्धास्ता ये शरीरेषु बद्धास्था ये द 
तान्मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्धिगस्तु पुन! पु) 
(तात ! जो शरीर मरनेके समय जीवका मु 
नहीं करते--उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने है| 
कृतध्न हैं ! फिर आप ही कहिये, उनपर दि 
पुरुषोंकी क्या आस्था हो सकती है | यह श्र 
कोमल पहछ॒बके समान हैं, जो तनिक-सी वायुक्ा पंत 
होते ही जोर-जोरसे हिलने छगता है | यह आधिज्यरि। 
सैकड़ों कण्ठकोंसें क्षत-विध्षत होनेके कारण जे 
हो जाता है । इसका स्वभाव क्षुद्र है तथा यह वज्ञ 
और नीरस है, अतएत मुझे प्रिय नहीं है । चित्त 
यत्नपूर्वक्ष खायी लेनेके बाद भी नूतन पहुके| 
समान कोमल छशताकों प्राप्त हो यह बारंबार बिना 
ओर ही दौड़ता है । दीघकाछ्तक लोगोए आ| 
प्रमुत्त स्थापित करके धनससम्पत्तिका सेवन कले| 
बाद भी न तो यह ऊँचे उठता हैं और न सिते 
ही प्राप्त होता है; फिर इस शरीरका किसल्यि प्र 
किया जाता है १ कोई भोगवैभवसे सम्पल हे के 
दरिद्र---दोनोंका शरीर सभान ही होता है। कु. 
समय बूढ़ा होता और झत्युकालमों मर जॉर्त ६। | 
अपनेमें किसी विशेषतार्की अनुभव होत।* 
छोग इन नाशवान्‌ शरीरोंमें आस्था ख्बते 
स्थिर रहनेवाल्ा मानते हैं, तथा जो संसारवी 
भी विश्वास करते हैं, वे मोहरूपी मदिराका पी 
था दे हार है! 
उन्मत्त हो गये हैं | उन्हें बारंबार वि | 
नाई देहस्य नो देहो मम नो रत ः 
इति विश्रान्तचित्ता ये ते शने 3 | 
शरीरध्वअ्रशायिन्या पिशर्यों बा 
अहंकारचमत्कृत्या लता शयवद्धासर 
प्रज्ञा वराकी सर्वंव के 


हैं--हे 
छत 





हा आन तो इस शरीर वार उन है आन आन आआ न तो इस शरीरका कोई सम्बन्धी हूँ 
और न शरीर हूँ | न यह शरीर मेरा हैं और न मेरा 
खहूप ही यह है | ऐसा विचार करके जिनका चित्त 
ल्‍ विश्राम ले रहा है, वे ही छोग पुरुषोंमें 
उत्त हैं | जो शरीररूपी गड्डेमें सोती है और 
अहंकारकां चमत्कारपूर्ण कार्य है, उस मनोहर 
अड्बाली (  भोगतृष्णामयी दोष-इश्रिपिणी ) 
पिशाचीने छछसे हमारा सर्वे हर लिया है । 
शरीरमें ही नित्यताका विश्वास रखनेत्राडी इस 
भिध्या-ज्ञानहूपिणी दुष्ट राक्ष्सीने अकेंढी ( असहाय ) 
दीनहीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि ) को पूर्णरूपसे ठग लिया, 
यह कितने दुःखकी वात है ! 


दिने!ः कतिपयेरेव निर्शशाम्बुकगो यथा। 
पतत्ययसयत्नेन. जरढ।. कायपरलव) | 
कायोज्यसचिरापायों बुदुबुदोड्म्चुनिधाविव । 
व्यू क्ार्यपरावर्त परिस्फुरति निष्फलः ॥ 
भिथ्याज्ञानविकारेडसिन्‌ खप्मसम्धशपततने | 
फाये स्फुडतरापाये श्षुणमास्या न से द्विज ॥। 
तढेत्सु शरदओबु गन्धवनगरेषु च। 
स्थय येन विभिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे ॥ 
( सर्ग १८ ) 
_ उंछ ही दिनोंमें जीर्णताकों ग्राप्त होकर यह 
परीरहपी पल्ल झरनेके जलकी बूँदोंके समान बिना 
किसी यलके अपने-आप गिर पड़ता है । समुद्रमे 
पन्ना हुए पानीके बुल्बुढोंकी तरह इस शरीरका 
हत शीघ्र विनाश हो जाता है । त्रह्मनू ! यह शरीर 
मिष्याभूत अज्ञानका विकार है और खप्नरूपी 
न्तियोका भंडार है| इसका विनाश वहुत स्पष्ट 
जि पज है । इसलिये इसमें मेरा क्षणमरके लिये 
हे पे नहीं है | जिस पुरुषने बिजली, शरदू 
।.__' चोद और गस्धर्वनगरके चिरस्थायी होनेका 
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निर्णय कर लिया है, वही इस शरीरकी नित्यतापर 
विश्वास करे ( मैं तो नहीं कर सकता ) !? 


वाल्यावस्थाके दोष 
श्रीराम उवाच 
अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मूहबुद्धिता । 
गृध्नुता लोलता देन्यं सब बाल्ये ग्रवत्तेते ॥ 
तियंग्जातिसमारम्भ: . सर्वैरेवावधीरितः । 
लोलों वालसमाचारों मरणादपि दुःख) ॥ 
जलवहयनिलाजशजातभीत्या पढे पढे । 
यद्भय॑ शेशवे्बुद्रया कस्यापदि हि तदू भवेत॥ 
लीलासु दुविलासेषु दुरीहास दुराशये | 
परम॑ मोहमाधत्ते बालों बलवदापतन्‌॥ 
बिकल्पकल्पितारम्भ॑ दुनिलासं पुरास्यद्स। 
शेशव शासनायेतर पुरुष न शाल्तये ॥ 
ये दोष ये दुराचारा दुष्क्रमा ये दुराधव | 
ते सर्वे संखिता बाल्ये हुर्गर्त इब कोशिका: ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'मुनी्वर ! असतर्थता, 
आपत्तियाँ, तृष्णा, मूकता ( वोठ न सकना ); 
मूहलुद्विता ( बुद्धिके द़रा कुछ जान न पाना ) 
खिलौने आदिकी अभिराषा, चश्चछता और दीनता आदि 
सारे दोष बाल्यावस्थामें ही प्रकट होते हैं । 
वाल्यावस्थामें पश्ञु-पक्षियोंकीसी चेशएँ होती हैं । 
बालक सभी वोगोंके द्वारा तिरस्कत होता है | वालकोंकी 
चपल चेश पझृत्युसे भी बढ़कर दुःख देनेवाढी होती 
है | बाल्यावस्थामें अज्ञाननश जल, अग्नि और वायुसे 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाले भयके कारण पग-प्गपर जो 
दुःख प्राप्त होता है, वह आपत्तिकाल्में भी किसको 
होता होगा ! वाल्क भाँति-भातिकी ढीलाओं, दुर्विल्ासों, 
दुश्चेशओं तथा दूषित अभिप्रायमें हृठात्‌ प्रवृत्त होकर 
बड़े भारी मोहमें पड़ जाता है । बाल्यावस्थामें बालक 
जिस किसीके भी कहनेसे निष्फल कार्यमे प्रदत्त हो 
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जाते हैं, अनेक प्रकारकी दुश्चेशएँ करते हैं. तथा 
किसी प्रकार भी ग्रतिष्ठाकी ग्राप्ति उनके लिये दुलंभ है । 
इस तरह मनुष्यका शेशवकाल केवल गुरुजनोंका 
शासन खीकार करनेके लिये ही है, सुख और शान्ति 
प्रदान करनेके लिये नहीं । जेसे उल्द दिनमें 
अन्धकारसे भरे हुए दूषित गड्ढोमें छिपे रहते हैं, उसी 
प्रकार जो-जो दोष, जितने दुराचार तथा जो-जो 
' दुर्लद्य दुश्चिन्ताएँ हैं, वे सब-के-सब बाल्यावस्थामें 
ही जीवके हृदयमें छिपकर बेठे रहते हैं । 


बाल्य॑ रम्यमिति व्यर्थचुद्धयः क्पयन्ति ये । 
तान्मूखंपुरुषान्‌ ब्रह्मत्‌ धिगस्तु हृतचेतसः ॥ 
यत्र दोलाकृति मन परिस्फुरति वृत्तिषु । 
त्रेलोक्याभव्यमपि तत्कथ॑ भवति तुष्टये ॥ 
सवेषामेव स्तानां सवोवस्थाभ्य एवं हि। 
मनश्रश्वछतासेति बाल्ये दशगणुणं सुने | 
मनः प्रकृत्येव चल॑ बाल्य॑ चे चलतां वरस्‌ | 
तयोः संब्लिष्यतोख्नाता क इवान्तः कुचापले | 
शेशव॑ च मनश्चेव स्वोस्वेव हि वृत्तिषु । 
आतराषिव लक्ष्येते सतत भद्गडुरखिती ।। 
स्तोकेन वशमायाति स्तोकेनेति विकारिताम । 
अमेध्य एवं रमते बाल? कोलेयकों यथा | 


'ब्रह्मन्‌ ! जो छोग वाल्यावस्था बड़ी रमणीय है--.- 
ऐसी कल्पना करते हैं, उन सबकी बुद्धि व्यर्थ 
है | उन हतचित्त मूढबुद्धि छोगोंकी बारंबार 
धिक्‍कार है | जहाँ झूलेके समान चब्बछ मन विविध 
विपयोके आकारको प्राप्त होता है तथा जो तीनों 
छोकोमें अमड्लरूप है, वह बाल्यावस्था केसे 
संतोषदायक हो सकती है | मुने | सभी ग्राणियोंका मन 
अत्य सब अव्रस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यात्रस्थामें ही 


...  दसगुना चब्बछ हो उठता है | मन खभावसे ही चश्॒ल 
|. है और वाल्यावस्था सम्पूण चज्चल पदार्थोमें 
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सबसे बढ़कर हज ने करते हैं. तथा. सबसे ककर है. । घहोँ उन जो है | जहाँ " 
हो, वहाँ अन्तःकरणमें चपछताजनित अनर्धसे बने हु 
कौन है | बचपन और मन---ये दोनों सभी ६६ रे 
६ व्यत्रहरों ) बे सदा दो सहोदर भाश्येके | 
दृश्गोचर होते हैं | इन दोनोंकी ही खिति 
है । बालक कुत्तेके समान थोड़ा-सा ही खानेक्ो के ं 
पुचकारनेसे वशमें हो जाता है और थोडा । 
घुड़कने या छड़ी आदि दिखानेसे बिगड़ जाता यृश्न 
जाता है | वह सदा अपवित्र स्थानमें ही फ़ताव 
खेलता है | 
भयाहारपर॑ दीन च्ष्टाच्ट्टराभिलापि च। 
लोलबुद्धिवपुर्धत्ते बाल्यं दुःखाय केवत्म्‌॥ 
खसंकसपाभिलपितान्‌ भावानग्राप्य तप्तभी; | 
दु/खमेत्यबलो बालो विनिष्कृत्त झ्ाशे॥ 
नानामनोरथमयी. मिथ्याकल्पितकसता| 
दुःखायात्यन्तदीघोय बालता पेलवाशा। 
अन्तशथ्चित्तरशक्तस शीतातपनिवाण | 
को विशेषों महाबुद्धे बालस्योर्वरहस्‍तथा। 
शैशवे गुरुतो भीतिमोद्तः पिदतता | 
जनतो ज्येष्ठबालाब शैशर्व 


“बाल्यावस्थामें ग्राणी केव्रछ दूसरों डा 


ही 
खाता-ीता रहता है । वह सदा दीन हल । 
और विना देखी सभी का | ६ 
उसकी बुद्धि और शरीर दो ह मोर 


ऐसी वाल्यावस्थाकों मनुष्य केत्रछ $' हि 
ही धारण करता हैं। निर्तंल बालन 



























बृंकह्पसे जिन पदार्थोंकी पानेकी इच्छा करता है, 
उन्हें न पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है 
और उसे इतना दुःख होता है मानो किसीने उसके 
हृयमें घाव कर दिया है | जबतक (वाल्यावस्था रहती 
है, तवतक असत्य पदार्थोमें ही सत्यताकी बुद्धि बनी 
रहती है, हृदयमें नाना प्रकारके मनोरथ उदित होते 
रहते हैं तथा अन्तःकरण बड़ा कोमछ होता है। 
अत: बाल्यकार अत्यन्त दी दुःख प्रदान करनेके 
| हिये ही होता है, सुख देनेके लिये नहीं | परम 
बुद्विमान्‌ू मुनीख्बर ! जिसके अन्तःकरणमें सर्दी- 
गमीका अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण 
करनेमें समर्थ नहीं होता, उस बालक और दृक्षमें क्‍या 
अन्तर है १ वाल्यकालमें गुरुसे, माता-पितासे, अन्य 
लोगोंसे तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकोंसे भी भय 
होता है | अत: बाल्यावस्था भयका मन्दिर ही है। 
। | बाल्यावस्थामें समस्त दोषपूर्ण दशाओंद्वारा 
अन्तःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक- 
नामधारी विछासीका विछासभवन है| इसलिये इस 
जगतूमें यह ॒बाल्यावस्था किसीके लिये भी पूर्ण संतोष- 
दायक नहीं है |? 

युवावस्थाके दोष 

श्रीराम उवाच 


पाल्यानर्थभथ त्यकत्वा पुमानभिहताशयः | 
निपाताय योवन सम्श्रमेण तु ॥ 
तत्रानन्तविलासस्थय लोलख खस्य चेतसः | 
वत्तीरनुभवन्‌ याति दुःखाद्‌ दुःखान्तर जडः | 
जचित्तबिलसंस्थेन. नानासम्श्रमकारिणा | 
पैलात्कामपिशाचेन विवशः परिमूयते ॥ 
दोषा दुरास्म्भास्तत्र त॑ ताइशाशयम्‌ | 
पहूप॑ प्रतिम्पन्ति दुशस्तेनेव ये सने | 
संततश्रमदायिना | 
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'यौबनेन न ये नश नश नान्येन ते जना। ॥ 
नानारसमयी चित्रवृत्तान्तनिचयोम्मिता । 

भीमा योवनमूयन तीर्णा धीरः स्‌ उच्यते ॥ - 
_निमेषभासुराकारमालोलघनगजितम्‌ | 
विद्युटकाशमशिव योवन मे न रोचते ॥| 

मधुर खादु तिक्त च दषणं दोषभूषणम्‌ | 
 सुराकल्लोलसदर्श योवनं मे न रोचते ॥ 
असत्यं सत्यसंकाशमचिराद्िग्रलम्भदस्‌ | 
खप्नाइनासजूसमं यौवन मे न रोचते॥ 
सर्वस्याग्र सर्वुपुंस! ध्षणमात्रमनोहर्स्‌ । 
गन्धवेनगरपरूप॑ योवन में न रोचते॥ 

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'महर्षे | बचपनके वाद 

मनुष्य वाल्यावस्थाके अनर्थोंका त्याग करके भोग भोगतेके 


* उत्साह, भ्रान्ति अथवा कामरूप पिशाचसे दूषित-चित्त होकर 


नरकमें गिरनेके लिखे ही यौवनारूढ़ होता है । यौवना- 
वस्थामें मूर्ख मनुष्य अनन्त विछास ( चेआ ) वाले 
अपने चन्नल चित्तकी राग-न्वेधादि वृत्तियोंका अनुभव 
करता हुआ एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है | 
अपने चित्तरूपी बिलमें स्थित हो नाना प्रकारकी भ्रान्ति 
पैदा करनेवाल्ल कामरूपी पिशाच अपने वहा हुए 
पुरुषका बह्पूर्वक तिरस्कार करता है । मुने ! युवा- 
वस्थामें सी, बृत और कलह आदि दुब्यंसनोंको 
उत्पन्न करनेत्राले वे राग्छोभ आदि प्रसिद्ध एवं यौवनके 
द्वारा विपुलीकृत दोष वैसे ( काम, चिन्ता आदिके 
वशीभूत ) अन्तःकरणवाले पुरुषको, जो काम आदि 
तन्‍्मय हो रहा है, नष्ट कर डाढते है | जो महान 
नरकका बीज है और सदा भ्रान्ति पंदा करनेवाला है, 
उस यौवनके द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य 
दूसरे किसीसे न नहीं हो सकते | खल्लार आदि नाना 
प्रकारके रसोंसे पूर्ण और अनेक प्रकारके आश्रयेजनक 
बत्तान्तोंसे युक्त भीषण यौवनरूपा भूमिको जिसने पार 


कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है । हि दिला है जो कणमरके.. उदबोपयतिःदोपा लि विंकल्ाार, क्षणमरके 
लिये प्रकाशमान, चशन्वनल, मेघोंकी गम्भीर गजेना 
( अभिमानपूर्ण वचनों ) से-व्याप्त और बिजलीकी तरह 
चमककर लुप्त हो जानेवाछा है, वह अमडडूछमय यौवन 
मुझे अच्छा नहीं छगता। जो मोगके समय मघुर, अतएव 
स्ादिश ( मनोरम ) और अन्‍्तमें दुःखदायी होनेके 
कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष-ही-दोष भरे 
हैं, जो सब दोषोंका आभूषण तथा मदिराके मद- 
विछासके समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि 
अच्छा नहीं छगता | जो असत्य होकर भी सत्य-सा 
ग्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देनेवाढ्ा हैं तथा खप्ना- 
वस्थामें किये गये स्ली-सहवासके समान है, वह योवन 
मुझे अच्छा नहीं छगता | यह क्षणमरके लिये सुन्दर 
ग्रतीत होनेवाछी सम्पूर्ण वस्तुओंमें अग्रगण्य है | सारी 


आयु बीत जानेपर दिखायी देनेवाले गन्धर्वननगरके समान 


है | यह छोगोंको क्षणमात्रके लिये मनोहर प्रतीत होता 
है | अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता | 


आपातमात्रर्समण॑ सद्भावरहितान्तरम्‌ । 
वेश्याखीसंगमप्ररु्य॑ यौवन से न रोचते || 
ये केचन समारम्भास्ते सब्र सर्वदु।खदा) । 
तारुण्ये संनिधि यान्ति प्रहोत्पाता इब क्षय |! 
सुविस्मृतशभाचार॑ चबुद्धिवेघुयंदायिनस । 
ददात्यतितरामेष अम॑ योवनसस्श्रमः ॥ 
कान्तावियोगजातेन हृदि दुः्स्पशवह्विना । 
यावने दह्ते जन्तुस्तरुदोबाभिना यथा ॥ 
सुनिमलापि विस्तीणों पावन्यपि हि योवने । 
मति!ः कलुपतामेति प्रावृषीव तरब्िणी | 
सा कान्‍्ता तो सतनो पीनो ते विलासास्तदाननम्‌ । 
तारुण्य इति चिन्ताभियोति जरजरतां जनः | 
... सत्षां गशुणसर्गाणां परिरूटजस्तमाः । 









* ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


लि लननलल्न्ल्त्य्न्य््न्नचचच्चच्च्चच्चप 


गतिदोपालि ः 
उद्‌बोधयति दोषालिं विकृन्तति गुण विश 
नराणां योवनोछासो विलासो दुष्कृतभियाण॥ 
शरीरखण्डकोद्भता रम्या यौवनवह्ो 
लग्ममेव मनोभृज्ज॑ मदयत्युत्नतिं गता। 
शरीरमरुतापोत्थां. युवताम्ृगत॒ 
मनोस्गाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावरे॥ 
दिनानि कानिचिद्येयं फ़लिता देहजड़हे। 
युवता शरद॒स्थां हि न समाश्वासमहंथ॥ 














“यह यौचन ऊपरसे तो रमणीय प्रतीत होता है 
किंतु मीतरसे शुद्धचित्तताशून्य है । अतः वेश दी 
समागमके समान घृणित होनेके कारण मुझे रुषिक 
नहीं जान पड़ता ॥ जेसे ग्रछूयकालमें सबको दुःए 
देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात सब ओरसे उमड़ उठते है 
उसी प्रकार युवावरस्थामें सबको कष्ट प्रदान करनेवाले जे 
कोई भी आयोजन हैं, वे सब निकट आ जाते हैं। 
युवावस्थाका मोह मड्जलमय आचारको मुल्र देने 
और बुद्धिको कुण्ठित कर देनेवाले श्रमका गति 
मात्रामें उत्पादन करता है । जैसे दावाप्नि इक्षकों ज४। 
देती है, उसी प्रकार युवावस्थामें जीत्र प्रियतमाओ ग्णि। | 
जनित दुस्सह शोकामिसे मन-ही-मन जलता रहता * | 
जैंसे अत्यन्त निर्मेठ, विस्तृत एवं पवित्र वदी 
ऋतुमें मलिन हो जाती है, उसी हक क्‍ 
निर्मल, विशाल एवं छुद्ध बुद्धि भी ३ 
कलुषित हो जाती है । “बह ग्राणकहभा/ | 
वे उभरे हुए स्तन, वे मनोहर विद 
सुन्दर मुख कितना मनोर॒म है?---युवावस्थारे शी | 
चिन्‍्ताओंसे मनुष्प जर्जर हो जाता है | हि ४ 
तमोगुणसे पूर्ण यह व्रिधम यौवनख्स की 
सदूगुणोंकी स्थिरताको नथ्ट करनेमें द्कष है 
यौवनका उल्छास ( विकास ) दोष है। 
और सदूगुणसमुदायका मूलोच्छेद करता 





# ओीरामका वेराग्य-चर्णन # 


लात २२२२२ च्च्च्चष'्च"'्च्च्च््च्चचच"७७.ैै.फ.०० 


बड्टड 


उसे पाप-जैमत्रका विछास कहा गया है। शरीररूपी 
उपर उत्पल हुई यौवनकी बेल बड़ी रमणीय है । 


' वह ज्योंज्यों बढ़ती या ऊँचे चढ़ती है, त्यों-ही-्यों 
. अपनेसे सटे हुए मनरूपी भ्रमरको उन्मत्त बना 


धती है | शरीररूपी मरुभूमिमें कामरूपी घामके तापसे 
प्रकट हो श्रान्तिरूपमें प्रतीत होनेवाली जो यौबनरूपिणी 


: यृग्तृष्ण है, उसकी ओर दौड़ते हुए मनरूपी 


मृंग विषयोंके गड्ढेंसे गिर जाते हैं। यह युवावस्था 
देहरूपी जंगछमें कुछ दिनोंके लिये प्रकाशित होनेवाली 
शदऋतुके समान हैं| छोगो ! तुम इसपर विश्वास 
नकरो | 
यदा यद परां कोटिमध्यारोहति योवनम्‌ । 
वल्मान्ति सज्वरा। कामास्तदा नाशाय फेवलग्‌ ॥ 
तावदेव विवल्गन्ति रागद्वेषपिशाचकाः । 
नासमेति सप्तस्तेषा यावदू योवनयामिनी | 
हपमायाति यो मोहात्‌ पुरुषः क्षणभन्लिना | 
योबनेन महाप्ुग्ध! स वे नरसंगः स्मृतः ॥ 
मानमोहान्मदोन्मत योवन योजभिल॒ष्यति | 
अचिरेण स्‌ हुवुंड्ि! पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 
ते पूज्यास्ते महात्मानस्‍्त एवं पुरुषा वि । 
थे सुखेन सम्तत्तीणां! साधो यौवनसंकटात्‌ ॥ 
तीयतेड्म्भोधिरुत्कृटमकराकरः । 
गे कलछोलबलोछासि_सदोष॑ हतयौवनम्‌ ॥ 
विनयभूपितसार्यजनास्पद._ 
करुणयोज्ज्वलमाबलित गुण । 
ईह हि दुलंभमकु सुयोवन 
जगति काननमम्बरगं यथा ॥ 
(सर्ग २० ) 
जवजब यौवन अपनी चरम सीभापर आरूढ हो 


। ः है, तक-तब संतापयुक्त कामनाएँ केवछ विनाशके . 
हे पक बढ़ने या नृत्य करने लगती हैं । ये राग- बाकी 
थी पिशाच तभीतक विशेषरूपसे नाचते फिरते हैं। इधर रक्त और मांस है| यही पा 
.... अरा० ब० आं० ७३--४४--- 


३३२७ 








हैं, जबतक यह यौवनरूपिणी रात्रि पूर्णरूपसे समाप्त 
नहीं हो जाती | जो महामुग्ध पुरुष मोहबश क्षणभन्लुर 
यौवनसे हर्षको प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ 
भी निरा पशु ही माना गया है । जो मनुष्य अभिमान 
या अज्ञानके कारण मदोन्मत्त यौवनावस्थाकी अमिलाषा 
करता है, उस दुबुद्धिको शीघ्र ही पर्चात्तापका भागी होना 
पड़ता है | साधो ! इस भूतलपर वे ही पुरुष पूजनीय 
और महात्मा हैं, जो यौवनरूपी संकटसे सुखपूर्वक पार 
हो गये हैं| बड़े-बड़े मगरोंसे भरे हुए महासागरकों 
छुखपू्वक पार किया जा सकता हैं, किंतु विषय-चिन्तन 
आदि महातरज्ञोंके कारण उमड़े हुए और दुर्गुण- 
दुराचाररूप अनेक दोषोंसे भरे हुए इस निन्‍्दनीय 
यौवनके पार जाना बहुत ही कठिन है । बहन ! 
विनयसे अलंकृत, श्रेष्ठ पुरुषोंकी आश्रय देनेवाल्ा, 
करुणासे प्रकाशित तथा शम, दम, क्षमा, दया, शान्ति, 
संतोष, सरढता आदि विविध गुणोंसे युक्त उत्तम यौवन 
इस संसारमें उसी तरह दुलभ है, जेसे आकाशमें वन |? 
स्नी-ग़रीरकी रमणीयताका निराकरण 
श्रीराम उवातच् 

इतः केशा इतो रक्तमितीय प्रमदातनु) । 

किमेतया निन्दितया करोति विषुलाशयः ॥ 

वासोविलेपनेयोनि लालितानि पुनः पुनः । 

तान्यज्ञान्यज्ञ ल॒ण्टन्ति क्रव्यादाः स्वदेहिनाम ॥ 


| 
इृष्टा यस्िन्‌ सतने मुक्ताहरोह्ासशालिता ॥ 
इ्मशानेषु दिगन्तेषु स एवं ललनास्तनः । 
बभिराखाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धस) ॥ 
रक्तमांसाखिदिग्धानि करभस्य यथा वने। 
तभवाड्भानि का मिन्‍्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रह+ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---'मुनीखर | इधर केश 








डेरे८ट 








उस ज्ञानी पुरुषको इस निन्दित नारी-शरीरसे क्‍या 
काम | आदरणीय मुने | बहुमूल्य वत्न और केसर-कस्तूरी 
आदिके लेपसे जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, 
समस्त देहधारियोंके उन्हीं अड्ञोंकी किसी समय गीघ 
और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीठते 
हैं । जिस स्तनमण्डलपर मेरु पर्वंतके शिखरप्रान्तसे 
सोल्छास प्रवाहित होनेवाढी गड़ाजीके जलकी धाराके 
समान मोतियोंके हारकी शोभा देखी गयी थीं, मृत्युके 
परचात्‌ सम्पूण दिशाओंकी इमशानमूमियोंमें नारीके 

स्तनका कुत्ते अन्नके छोठे-से पिण्डकी भाँति 
आखादन करते हैं। जैंसे बनमें चरनेवाले गदहे या 
ऊँटठके अड्ड रक्त, मांस और हड्डियोंसे सम्पन्न हैं, 
उसी प्रकार कामिनियोंके अड़ भी उन्हीं उपकरणोंसे 
युक्त हैं | फिर नारीके प्रति ही लछोगोंका इतना 
आग्रह या आकर्षण क्यों है ( 


आपातरमणीयत्व॑ कर्प्यते केवल ख्रिया 
मन्ये तदपि नास्त्यत्र मुने मोहेककारणस्‌ | 
विपुलोल्लासदायिन्या मदमन्मथपूर्वकम । 
को विशेषो विकारिण्या मदिराया: ख्रियास्तथा ॥ 
केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पशो लोचनप्रियाः । 
दुष्क्रताभिशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरय ॥ 

_ 'मुने ! छोग स्रीके शरीरमें जिस आपात 
रमणीयताकी कल्पना करते हैं, मेरी मान्यताके अनुसार 
वह भी उसमें है नहीं | उसमें जो रमणीयताकी प्रतीति 
होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है । मनमें 
विकार उत्पन्न करनेवाली मदिरामें और युवती ख्रीमें क्या 
अन्तर है १ एक जहाँ मद ( नशे ) के द्वारा मनुष्यको 


 ग्रचुर उदास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी कामका भाव 
. जगाकर पुरुषके लिये आनन्ददायिनी बनती है ( अत 
. अपना. कल्याण चाहनेवाले पुरुषके लिये दोनों द्ी 


कै 


#& ते शमचन्द्रमनिर्श हदि भावषयासि # 


शरीर है | जिसका हृदय विवेकसे विशाल हो जाता है, सामान्यरूपसे त्याज्य हैं ) | हि | 


पृष्पाभिराममधुरा करपल्पशाहलिनी | 
भ्रमराक्षिविकासात्या. सतनस्तव॒कधारिणी | 
: पृष्पकेसरगौराज्नी नरमारणतत्पा | 
ददात्युन्मत्तववब्य॑ कान्ता विषलृता यथा॥ 
कामनाम्ना फिरातेन विकीण! पुम्धचेत्सार | 
नारी. नरविहड्भानामद़् बन्धनवाणुरा॥ 











ही 
धारण करनेवाढली प्रज्वधित अग्निशिखा, जो हे 


सुन्दर किंतु छूनेमें दुस्सह है, तिनकोंको जय 
है, उसी प्रकार केश और काजर धारण करे 
नेत्रोंकी प्रिय छगनेत्राढ्ी पापरूप अग्निकी 
नारियाँ, जिनका स्पश मात्र परिणाममें दु:ख देनेतरद 
पुरुषको वासनाकी आगसे जाती रहती हैं। 


जन्मपल्वलमत्सानां. वित्तकर्दमचारिणार्‌। 
पुंसां हु्वासनारज्जुनोरी बडिशपिष्िका॥| 


“जैसे विषकी छुता सुन्दर फूछोंसे मनोहर हम 
नये-नये पल्‍्डबोंसे सुशोभित होती, भरमरोंकी ्रीवश 
बनती, पुष्प-गुच्छ धारण करती, झटके केसे ॥ 
रंगकी प्रतीत होती, अपना सेवन करनेवाले मलुगगे 
डालती या पागछ बना देती है, उसी प्रकार 
कामिनी फूलोंका श्रज्ञार धारण करनेके ं 
हारिणी लगती, करपल्लत्रोंसे छुशोमित 
समान चश्नछ नेत्रोंके कठाक्ष-विदसका प्रदशी क्‍ 
पुष्प गुच्छोंके समान स्तनोंको 
फूछोंके केसरकी भाँति छुनहरी गौर-कात्तिसे 
होती, मनुष्योंके विनाशके लिये तलर 
भावसे अपना सेवन करंनेवालोंको 
आदिके अधीन कर देती है। 
किरात ( बहेेलिये ) ने मूढ-चित्त है।/| 
फँसानेके लिये ख्रीरूपी जालकों फीी हे | 
स्थानरूपी छोटे-छोटे जलाशयोंमें उसने दो 


विचएतेवाले पुरुषरूपी मल्योंको फँसानेके . लिये नारी 
बंसीके कॉँटेमें लगी हुई आटेकी गोलीके समान है और 


कि सतनेन किमह्षणा वा कि नितस्वेन हि भुवा | 
मांसमात्रेकसारेण करोम्यहमवस्तुना || 
इतो मांसम्रितो रक्तमितोड्थीनीति वाररेः | 
ब्रह्मत्‌ कतिपयरेव याति सत्री विशरारुताम ॥ 
इत्येपा ललनाड्रानामचिरेणेव भाषिनी | 
खितिमया वः कथिता कि आ्रान्तिमलुधावथ ॥ 
भूतपश्चकसंघइसंखान॑. ललनाभिषम्र्‌ | 
रादभिपतत्वेतत्कर्थ॑ नाम धियान्वितः ॥ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुगीपरः | 
निबद्ध! करिणीलोलो विन्ध्यखाते यथा गजः ॥_ 
( सर्ग २१ ) 
नारीके स्तनसे, नेत्रसे, नितम्बसे अथवा भौंहसे, 
जिसमें सार वस्तुके नामपर क्रेबछ मांस है, अतएत्र जो 
किसी कामकी वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है ! 
मैं वह सत्र लेकर क्या करूँगा ! ब्रह्मन्‌ ! इधर मांस, 
श्र रक्त और इधर हड्डियाँ हैं; यही नारीका शरीर है, 
जो बुछ ही दिनोंमें जीर्ण शीर्ण हो जाता है । संसारके 
भुष्यो | नारीके अद्लोंका थोड़े ही समयमें द्वोगेत्राल 
पह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्‍यों श्रमके 
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३३९, . 


बुद्धावस्थाक्ी दुःखरूपता 
श्रीराम उवाच 


दिमाशनिरिवाम्भोज॑ चात्पेव शरदम्बुकम्‌ । 


: देहूँ जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा॥ 


जजरीकृतसवाज्ञी जरा जरठरूपिणी | 


' विरूपतां नयत्याशु देहं विपलत्रो यथा।। 


शिथिलादीर्णसबा्॑. जराजीकलेवरय । 
सम पर्यन्ति कामिन्यः पुरुष करम॑ यथा॥ 
दास; पुत्राः खियश्चव बान्धवाः सुहृदससथा | 
हसन्त्युन्मतकमिय नर॑ वा्डककम्पितम ॥ 


: देन्‍्यदोपमभयी दीघो हृदि दाहप्रदायिनी। 


संवोपदामेकससी वबाके चर्द्धते स्पृद्दा॥ 
फ्ततेव्यं कि मया कष्टं परजरेत्यतिदारुणम। 
अप्रतीकारयोग्यं हि बद्धेते वाढ़के भयम ॥ 
कोडहं वराक! किमिव करोमि कथमेव च | 
तिष्ठामि मोनमेवेति दीनतोदेति बाहके ॥ 
कथ॑-कदां मे किमिव खादु याद भोजन जनात्‌ | 
इत्यजञ्न॑ जरा चेषा चेतो दहति वाढ्धके॥ 
गद्धो 5भ्युदे.ते सोल्लासस्ुपभोक्तुं न शक्यते । 
हृदय दछ्मते नुनं शक्तिदोःस्थ्येन वा़्के ॥ 
जराजीणंबकी यावत्‌ कायक्‍लेशापकारिणी । 
रोति रोगोरगाड्रीणों कायह्ुमशरःखिता॥ 
तावदागत एवाशु छुतोडपि परिच्च्यते | 
घनान्ध्यतिमिराकाब्डी मने मरणकोंशेकः॥ 


पीछे दौड़ रहे हो ! पाँच भूतोंके सम्मिश्रणसे बना हुआ . ,राप्रचन्दजी कहते हैं--'महयें | जैसे द्िमरूपी 
|. तैंका संगठन ही नारी नामसे असिद्ध हो रहा है, अतः (ज कमठकों, आँवी पत्तेपर पढ़े हुए ओसकणको 
। विवेकबुद्धिसे सम्पन्न कोई भी पुरुष आसक्तिसे प्रेरित . और नदी तय्वर्ती बरक्षको नष्ट कर देती है, उसी 
होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा ! जैसे हृथिनीके प्रकार इृद्धावस्था शरीरका नाश कर डालती है । 
का पैश्च हुआ हाथी विन्ध्याचठ पर्वतपर उसे फेसाने- जैसे लेशमात्र विषका भक्षण शरीरको शीघ्र ही 


बनाये हुए गड्ढेमें गिरकर बँधः जाता और कुरूप बना देता है, उसी प्रकार हे गो ह 
शोचनीय अवस्थाको पहुँच जाता है, यही दशा जरावस्था मनुष्पके गा भड्जोकी ज - 
बना देती है । जिनके सारे भन्न शिषिल 


जीके भोहमें फंसे हुए तरुण पुरुषकी होती है! ही डजस 





८ 
हैः 








३४० 





होकर झुर्स्योंसे भर गये हैं और जरावस्थाने जिनके हिल आर जरावस्थाने जिनके सारे... झ्यं नंगरमाभाति भातित्छित् अब 
अड्"ोंकी जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषोंको 
कामिनियाँ उँटके समान समझती हैं | बृद्धावस्थाके कारण 
जिसके अड्ड काँपते रहते हैं, ऐसे मनुष्यको-नौकर-चाकर, 
* ख्रीपुत्र, वन्धु-बान्धव तथा सुहृहण भी उन्मत्तके समान 
समझकर उसकी हँसी उड़ाते हैं | जो दीनतारूपी दोषसे 
परिपूर्ण, संताप पहुँचानेबाठी तथा समस्त आपत्तियोंकी 
एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा बृद्धावस्थामें 
बढ़ती ही जाती है । 'हाय ! बड़े खेदकी बात है, में 
परछोकमें क्या करूँगा १? इस प्रकारका अत्यन्त दारुण 
भय, जो प्रतीकारके योग्य नहीं हैं, इद्धावस्थामें बढ़ता 
जाता हैं । बुढ़ापेमें “मैं बेचारा कौन हूँ १ मेरी हस्ती ही 
'क्या हैं १ मैं किस ग्रकार क्या करूँ १ अच्छा, मैं चुप 
ही रहता हूँ ।” इस प्रकारकी दीनताका उदय होता है । 
'मुझे किसी खजनसे कब, क्या और किस प्रकारका 
खादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है ९? इस प्रकार चिन्ता- 
रूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापेमें निरन्तर चित्तको जलाती 
रहती है । बृद्धावस्थामें मनुष्य अपनी शक्तिका संतुरून 
खो बेठता है--कभी खानेकी शक्ति होनेपर पचानेकी 


शक्ति नहीं रहती और कभी पचानेकी शक्ति होनेपर . 


खानेकी ही शक्ति नहीं रहती | इस प्रकार शक्तिहासके 
कारण भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु 
उपभोग किया नहीं जा सकता | उस दरशामें निश्चय 
ही हृदय जलता रहता है | मुने ! शरीररूपी वृक्षके 
सिरेपर बैठी हुई जरावस्थारूपिणी बृद्धा बगुली, जो नाना 
प्रकारके क्लेशोंसे शरीरका अपकार करनेवाली है, रोग- 
रूपी सर्पोंसे आक्रान्त होकर ज्यों ही चें-चें करने 
लाती है, त्यों ही मूछारूपी गहरे अन्धकारकी इच्छा 
रखनेवाल्ा मृत्युरूपी उल्द्ू कहींसे झटपट आया हुआ ही 
दिखायी देता है | 

सायतध्या अजातां वे तम। समनुधावति | 

जरां वधुषि दृष्टेथ सति! समनुधावति ॥ 


# त॑ रामचन्द्रमनिशश हृदि भावयामि # 


- वेंगवती गज्ला आयुके समाप्त होनेपर हे शी का 



















यान व 7 न स् ॥ 
शूल्यं नगरमाभाति भातिच्छिन्नलतो व | 


भत्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजजर दा 
जरसोपहतो देहो धत्ते जजरतां गह 

तुपारनिकराकीणपरिस्लानाम्बुजश्रियय्‌ 
“जैसे सायंकालकी संध्याके प्रकट होते ही क्षण 

दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीरमें जराबस्ाको 
ही मृत्यु दौड़ी चढी आती है । सूना नए, जिछ॑ 
लताएँ कट गयी हों, वह वृक्ष तथा जहाँ कां नह 
हो, वह देश भी कुछ-कुछ शोभित होता है; 
जरासे जजर हुए शरीरकी तनिक भी शोभा नहीं होते। 
बृद्धावस्थाकी मार खाकर जजंर हुआ ररीर हिप्े 
आक्रान्त हो मुरझाये हुए कमलकी-सी शोभाको पा 
करता है । 


जराज्योत्स्नोदितेवेय॑ शिर/शिखरणएत। 
विकासयति संरब्ध॑ वातकासकुपृद्ती॥ | 
जराजहूनुसुतोधुक्ता घूठान्यथ निरृततत| | 
शरीरतीखृक्षय॒ चलत्यायुषि सत्रस्‌॥ |. 
जरसा वक्रतामेति शुब्र|वयवपत्ता! || 
तात तन्‍बी तलुनृणां लता पुष्पानता यथा ॥ 
जराकपूरधवर्ल देह । 
मुने मरणमातज्ो सा क्षणार्‌। 
कि तेन वि 
न हि जीव्यते गे 
जरा जगत्यामजिता जनानों (सर 
40] 


्यः. 


सर्वैषणास्तात 

'स्तकरूपी पर्वतके शिखरपर उगीढ९ “2 
रूपिणी चाँदनी वरातरोग और खाँसी 
यल्नपूर्वक विकसित कर देती है। 7 हा 


वृक्षकी जड़ोंको तुरंत ही कोट गिगती 


















लत पत्रवाली और फूलोंसे छदी हुईं पतली छता कुछ 
ही हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव 

हो गये हैं, मनुष्योंका वह दुबछा-यतछा शरीर 
बृद्वावआासे टेह्व हो जाता है----कमानकी तरह झुक 
जात है । मुने ! जैसे कपूरसे सफेद हुए केलेके पेड़को 
हाथी क्षणमरमें उखाड़ फेकता हैं, उसी प्रकार मृत्युरूपी 
ग़राज ढृद्धावस्थासे कपूरकी भाँति सफेद हुई देहको 
निश्वय ही क्षणमभरमें उखाड़ फ्रेंकता है | तात ! जो 
बृद्वातरसथाकों प्रात्त होकर भी जीता है, उस दुष जीत्रनके 
हिये दुरामह रखनेसे क्या छाम १ भूतलूपर किसीसे 
पराजित न होनेव्राछी यह जरावस्था मनुष्योंकी समस्त 
एषंणाओंका तिरस्कार कर देती है--उनकी किसी भी 
इच्छाको सफल नहीं होने देती |? 


कालके स्वरूपका विवेचन 
श्रीराम उवबाच 


विकल्पकर्पनानल्पजल्पितेरल्पबुद्धिमिः | 
भदरुद्रतां नीतः संसारकुहरे अमः | 
न तदस्तीह यदय॑ काल) सकलघसरः || 
ग्रतते तजगजल्जातं ग्रोत्थाब्धिमिव वाडवः । 
समस्तसामान्यतया भीम। कालो महेश्वर | 
व््यसत्तामिम्तां सवो ।॥ 
युगवत्सरकल्पारूयें! किंचिट्सयकटतां गतः | 
रुपेरलक्ष्यरूपात्मा सर्वमाक्रम्य॒तिष्ठति ॥ 
ये रम्या ये शुभारम्भाः सुमेरुगुरबोषपि ये । 
कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्‍नगाः ॥| 
निरदे। कठिनः क्रूर ककश। कृपणोज्धमः । 
न तदर्ति यदद्यापि न कालो निगिरत्ययम्‌ | 
आल कबलनेकान्तमतिरत्ति गिरन्नपि | 
अनन्त्रपि लोकोघेनौ्य ठप्तो महाशनः | 
थामिनीअमरापूर्णा रचयन्‌ दिनमझरीः | 
वेष॑कस्पकलाबह्लीव कदाचन खिद्यते || 


# श्रागरामका वेराग्य-वर्णन #£ 
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श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं --.'मुनी श्र ! 'यह मेरी भोग् 
वस्तु हैं, मैं इसका भोक्ता हूँ, ये भोगके साधन हैं, 
ले साधनसे इस तरह भोग्य वस्तुको. ग्रांस करके मैं 
चिरकालतक इसका उपभोग करूँगा, आज यह वस्तु 
मैंने ग्रा्त कर ढी और अब इस मनोरथको प्राप्त करूँगा- 
इत्यादि असंज़्य मानसिक संकल्प-विकल्पोंद्मारा जो अनन्त 
व्यावह्मरिक वचनोंका प्रयोग करते हैं तथा अल्प ( तुच्छ ) 
शरीरमें महत्त्वबुद्धि ( आत्ममाव ) रखते हैं, उन मूह 
जनोंने हेयोपादेय, शत्रु-मित्र तथा रागदेषादि भेदोंद्वारा 
इस संसाररूपी गुफामें;श्रमको अत्यन्त गैसपूर्ण ( दुर्छेच ) 
बना दिया है। जेसे वाइवाग्नि उमड़े हुए समुद्रकों सोखती 
है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए 
जगतको अपना ग्रास बना लेता है | भयंकर काल्रूपी 
महेखर इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्चको निगछ जानेके लिये 
सदा उद्यत रहते हैं; क्योंकि सारी वस्तुएँ उनके डिये 
सामान्यरूपसे ग्रास बना लेनेयोग्य हैं | युग, वर्ष और 
कल्पके रूपमें काल ही प्रकट है | इसका वास्तविक रूप - 
कोई देख नहीं सकता | वह सब संसारकों अपने वशामें 
करके बैठा है | संसारमें जो' रमणीय, शुभ कर्म करनेवाले 
तथा उच्चता या गौखमें सुमेरु पर्वतके भी गुरु ये, उन 
सबको कालने उसी तरह निगल लिया, जैसे गरुड़ 
सर्पोंको निगल जाते हैं | यह काल बड़ा निर्दय, कठोर 
क्रूर, ककेश; झंपण और अधम है । संसारमें अबतक 
ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई, जिसे यह काल उदसख न 
कर ले | इस काल्‍क़ा विचार सदा सबको निगल जानेका 
ही रहता हैं | यह एकको निगलता इआ भी दूसरेको 
चबा जाता हैं| अबतक असंख्य लोग इसकी उदर-दरीमें 
प्रवेश कर जुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल दृष्त 
नहीं होता । यह रात्रिरूपी मौंरोंसे भरी हुई और दिन- 
रूपी मश्नरियोंसे सशोमित वर्ष, कल्प और कछरूपिणी 
ढताओंकी निरन्तर सृष्टि करता रहता है, किंतु कमी _ 


थकता नहीं । 








३४२ 
भिचते नावभग्नो5 पि दग्धोड पि हि से देती आह आणिसमहदुपीः पक इए पं लक । 
इच्यते नापि द्थ्योड्पि धूर्तवृडामणिए्तैने॥ 
एकेनेव निमेषेष किंचिदुत्थापयत्यलस । 
किंचिहिनाशपत्युच्चेमनोराज्यवदाततः ॥ 
दृणं पांसुं महेन्द्र च सुमेर पर्णमर्णवस्र्‌ । 
आत्मम्भरितया सर्वे 
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सर्वभात्मसात्कतुसुच्चतः ॥ 
क्रोयमश व परयोप्स॑ लुच्धतात्रेव संखिता । 

* सवंदाभोग्यमत्रेव चापल॑वापि दुस्सहस्‌ | 
महाकस्पाभिधानेभ्यो वृक्षेम्यः परिशातयंन्‌ | . 
देवासुरगणान्पक्वान्फलभारानिवः झितः) ॥ 
न खिद्यते नाद्रियते नायाति न व गच्छति। 
नास्तमेति न चोदेति महाकर्पशतेरपि॥ 
तारुण्यनलिनीसोम_ आयुमोतड्जकेसरी । 
न तदस्ति-न यय्यायं तुच्छातुच्छल तस्कर | 
कती भोक्ताथ संहतों सता सर्वपद गतः ॥ 
सकलमप्यकलाकलितान्तर | 

सुभगदुभगरूपधर 
प्रकटयन्‌ सहसेव च॑ गोपयन्‌ 
विलसतीह हि कालबर्ल जृषु ॥ 
'मुने | यह काल धूर्तोंका शिरोमणि है | इसे कितना 
ही तोड़ा जाय, हटता नहीं | जलानेपर भी जलता नहीं 
और दृश्य होनेपर भी दीखता नहीं | यह मनोराज्यकी 
भाँति फैला हुआ है । एक ही निमेषमें किसी वस्तुकों 


घपु। । 


उत्पन्न कर देता है और पलमरमें किसी भी वस्तुका . 
पूर्णतः विनाश कर डालता है | काछ केवल अपना ही 


पेट भरनेमें संछान रहनेके कारण तिनका, धूल, इन्द्र, 
घुमेरु, पत्ता और समुद्र--सबको अपने अंधीन करनें- 


निगल जानेके लिये उद्यत रहता है | केवल इस काहमें 
ही पर्याप्त क्रूरता भरी है, लोम भी इसीके भीतर डेरा . 


डाले हुए है । सारा-का-सारा दुर्भाग्य भी इसीमें निवास 
करता हैतथा दुस्सह चपढता भी इसीमें उपलब्ध होती है| 
यह काडमहाकापप नामक बक्षोसे देवता, मनुष्य और असुर 


% ते रामचन्द्रमनिएं छदि भावयामि $ 
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आदि प्राणिसमूहरूपी पके हुए 5 
हआ-सा खड़ा है | सैकड़ों महाकल्प बीत जाने 4 
यह काल न तो खिन्‍न होता है न किसीके दाग 
दोता है, न कहीं आता है न जाता है, न अल गा 
और न इसका उदय ही होता है । यौवनरूपी काम, 
को संकुचित करनेके लिये यह चन्द्रभाके समान 
आयुरूपी गजराजका नस्तक बिदीण करनेके हिये छल्ले 
स॒द्दश है | इस संसारमें तुष्छ या महान्‌ कोई ऐसी कु 
नहीं है, जिसे यह कालरूपी चोर चुरा न छे ज 
हो; यह काल ही व्यात्रह्मरिक अवस्थामें संसारका के, |. 
भोक्ता, सहार करनेवाछा और शमरणकर्ता आदि परी 
पदोंपर प्रतिष्ठित होता है । कोई भी बुद्धिकौशर्दाग झ. 
कालके रहस्यका निश्चय नहीं कर पाया है | पुण्ण औ 
पापके फलभोगके अनुसार सुन्दर और कुरूप रूप पाए 
करनेत्राले समस्त शरीरोंको काल ही उत्पन्न करता, वाह 
ही उनकी रक्षा करंता और कांल ही सहसा उनका | 
संहार कर देता है | इस प्रकार इस जगतमें पतन । 
कालका विछास देखा जाता है । मनुष्यों तो काला 
बल प्रसिद्ध ही है | 


चण्डी चतुरखंयराशा सर्वमात्गणालिता | 
संसारवन विन्यस्ता व्याप्ती भूतोषधातिनी॥ 
अजउस्फूजिताकारो. वान्तदु/खशराव्ि!| 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति स्वत! है 
इस कालकी पत्नी है---चण्डी ( अल्न्तक | 
कालरात्रि ), जो बड़ी चतुराईसे चलती है | हसे वाल 
संसाररूपी वनमें विहार करनेंके लिये नि ॥ 
इसके साथ सारी मातृकाएँ ( डाकिनी, शा 
रहती हैं । यह काहरात्रि बाधिनके समान श्री | | 
विनाश करनेवाली है | कालके धनुषका 7 है | 
अभातर या संहार | वह निरन्तर ठंकार कर ) 
उससे दुःखरूपी बाणोंकी झड़ी छगी ही रहती... 
घनुष सब ओर स्फुरित होता रत दै।.. 
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कर ते: किंचिज्गदाभोगिमण्डल्य्‌ । 

वत्तम न्नागारभिंहासावति जृत्यति॥ 
; करोति शुवनानि वनान्तराणि 

लोकान्तराणि जनजालककल्पनां च। 
आचारचारुकलनामचलां चलां च 

पड़ाद्यथाभेकजनोी रचनामखिन्नः ॥ 

( सर्ग २३--२५ ) 


यह जो कुछ भी विस्तृत जगन्मण्डल दिखायी देता: 


है, वह उस कालकी नृत्यशाल्व है | इसमें वह खूब जी 
भरकर नृत्य करता है । जेसे बालक गीली मिट्टीको 
हेकर नाना प्रकारके खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल 
भी बारंबार चौदह भुवन, विभिन्न वन, छोक-लोकान्तर, 
जीवसमुदाय तथा उनके नाना ग्रकारके आचार-विचारोंकी 
तृष्टि करता है । उन आचार-विचारोंकी प्रवृत्ति सत्ययुग 
जैर त्रेतामें अचछ तथा द्वापर और कलिमें चल होती 
है | इन सबकी सृष्टि करनेमें काछ कभी थकता नहीं | 


कालका प्रभाव ओर मानव-जीवनकी अनित्यता 


श्रीराम उवाच 


वृत्तेडसिन्नेवमेतेषां कालादीनां महास॒ने । 
संसारनाप्ति केवाखा माद्शानां वदत्विह॥ 
पिक्रीता इब॒तिष्ठाम एेदैंवादिभिवेयम्‌ । 
मुने प्रपश्वरचनेश्रधघा वनसंगा इब॥ 
असतेडबिरत॑ सूतजाल॑ सर्प इवानिलसू | 
शतान्तः ककशाचारों जरा नीत्वाजर वषुः॥ 
यम्तो नि्॑णराजेन्द्रो नात॑ नामानुकम्पते। 

सवभूतदयोदारो जनों | दुर्लभतां गतः ॥। 
सचो एवं मुने फल्युविभवा भ्ूतजातयः | 
$/खायव दुरन्‍्ताय दारुणा भोगभूमयः | 
_ इर्यन्तचपल॑  संस्युरेकान्तनिष्ठरः | 
. पीर्ण्यं चातितरल बाल्यं जडतया हतम्‌॥ 
. पोकेलक्षितो लोको बन्धवों भवषस्थतस | 


* ओरामका बेराग्य-वर्णन $ 





भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्र मगण्णिकाः ॥ 
शत्रवश्चेन्द्रियाण्येव सत्य॑ यातमसत्यताम । 
प्रहरत्यात्मनेवात्मा” मनसेव मनो रिपु: ॥ 
अहंकार। कलझ्लाय चुद्धय+ परिपेलवाः । 
क्रिया दुष्फलदायिन्यो 

लीलाः खीनिष्ठतां गताः ॥ 
वाब्छा विषयश्ञालिन्यः सब्चमत्कृतयः ध्षता) | 
नायों दोषपताकिन्यों रसा नीरसतां गताः ॥| 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--.'महामुने | जब जगतमें 
इन काल आदिके चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइये, 
इस संसारनामधारी ग्रपश्नमें मेरेजेसे लोगोंकी क्या आस्था 
हो सकती है । मुने | इन देव ( ग्रार्घ कम ) आदिके : 
द्वारा की हुई सुख-दुःख आदिरूप प्रपश्नरचनाओंसे 
मोहित हुए हमछोग किसीके हाथ बिके हुए दासों तथा 
बनके मृगोंकी भाँति पराधीन हो रहे हैं । जेसे सर्प 
बायुको पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण 
करनेवाल्ा काछ तरुण शरीरको बुढ़ापेमें पहुँचाकर समस्त 
ब्राणिसमुदायको निरन्तर अपना म्रास बनाता रहता है। 
काल निर्दयोंका सम्राट है । वह किसी भी आते प्राणीके 
ऊपर दया नहीं करता । सम्पूर्ण भूतोपर दया करनेवाढा 
उदार पुरुष तो इस संसारमें दुर्लभ हो गया है मुने ! 
जगतमें जितने भी प्राणियोंकी जातियाँ हैं; उन सबका 
चैमव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोग स्थान 
हैं, वे सभी मयंकर और परिणाममें अनन्त दुःखकी ही ग्राति 
करानेवाले हैं । प्राणियोंकी आयु अलन्त चपढ 
( अख्र ) है, मृद्य॒ बहुत ही निर्देय है | जवानी भी 
अधिक चब्चछ होती है और बाल्यावस्था मोहमें ही बीत 
जाती है। संसारी मलुष्य गाने-बजानेकी कलाके रस 
( अथवा विषयालुसंघान ) से कलक्लित है। बन्युआन्यव 
संसारमें बाँधनेके लिये रस्सीके समान हैं। भोग इस 
जगत॒के महान रोग हैं तथा सुख आदिकी तृष्णाएं 
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९० स्व्क्स्ल्स््ल्क्सप नाना छथा नाक 





मृगतृष्णाके समान हैं | बिना जीती हुई इन्द्रियाँ ही 
शत्रु हैं | सत्यखरूप आत्मा असत्यसा हो गया अथोत्‌ 
जीवात्मा अज्ञानके कारण देहको ही अपना खरूप 
मानने छग गया |। बिना जीता हुआ मन 
बन्धनका हेतु होनेसे आत्माका शत्रु है. एवं अज्ञानवश 
यह जीवात्मा खयं ही अपने-आपपर उस मनके द्वारा 
प्रहार करता है | अहंकार ही कलक्कुका कारण है । 
बुद्धियाँ कोमल ( आल्मनिष्ठासे रह्वित ) हैं । क्रियाएं 
शाल्रविरुद्ध होनेसे दुःखरूप फल देनेवाली हैं और 
लीलाएँ ( शरीर और मनकी चेशए ) ज्लीकी प्राप्तिमें ही 

- केन्द्रित हैं, केवल ख्रियाँ ही उनका विषय हो गयी हैं । 
इच्छाएँ विषयोमिं ही शोभा पाती हैं---वे भोगोंकी ओर 
ही दौडती हैं। परमात्मस्क्ृर्तिरूप चमत्कार नष्ट हो 
गये हैं । ल्लियाँ दोषोंकी सेनाएँ हैं तथा सम्पूर्ण विषय- 
रस वास्तवमें नीरस हैं । 


तप्यते केवल साधो मतिराकुलितान्तरा । 
रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति ॥ 
रजोगुणहता इृष्टिस्त्मः सम्परिवद्धंते । 
न चाधिगम्यते सतत तत्त्यमत्यन्तद्रतः |॥ 
खितिरखिरतां याता सतिरागमनोन्युखी । 
धृर्तिबंधुयंमायाता रतिनित्यमवस्तुनि ॥ 
मतिमान्धेन मलिना पातेकपरम वषुः। 
ज्वलतीव जरा देहे ग्रतिस्फुरति दुष्कृतम्‌ |। 
यत्नेन याति युवता दरे सज़नसंगतिः । 
गतिन विद्यते काचित्कवचिन्नोंदेति सत्यता॥ 
मनो विम्ुद्यतीवान्तर्मृदृता दूरतां गता। 
नोज्ज्वला करुणोदेति दूरादायाति नीचता ॥ 
घीरताधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः । 
सुलभो दुजनाइ्लेषो दुर्लभ! सत्समागमः ॥ 
आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी। 
नीयते केवर्ल क्वापिं नित्य॑ भ्रृतपरम्परा ॥ 


# त॑ रामचन्द्रमनिरं हृदि भावयामि # 





निकट चली आ रही है | धीरता बीती ः 
























भ्स्स्च्ल्स्स्ल्लल्स्लससस्य्लडफिज्ल 
दिशोषपे हि ने ले 
देशो5प्यन्यापदेशभाक 

शेला अपि विशीयन्ते कैबांखा माहे जे 
अद्यते सत्तयापि चौर्ध॑वन॑ चापि कर 
धरापि याति बेधुय केबास्था माइते जे| 
शुष्यन्त्यपि समृद्राश्॒ शीर्यन्ते तारका औ। 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति केबास्या माहे जने॥ 
दानवा अपि दीरय॑न्ते भुवाप्यध्ुबजीविता। 
अमरा अपि मार्यन्ते कैबास्या माह्शे जने॥ | 
शक्रोडप्याक्रम्यते वक्‍्त्रेयमो5पि हि नियम्पते| 
वायुरप्येत्यवायुत्व॑ केबास्था माइशे जने॥ 


'पहत्मन्‌ ! दूषित बुद्धिने सबके अन्तःकाफे 
व्याकुल कर रकक्‍्खा है। अज्ञानके कारण सभी पंत 
हो रहे हैं | रागरूपी रोग दिनोंदिन बढ़ रहा है वो 
वैराग्य दुर्लभ हो रहा है । आत्मदर्शनकी शक्ति जोगणे 
नष्ट हो गयी है | अतः स्तगुण नहीं प्राप्त क्े। 
केवल तमोगुण बढ़ रहा है| इसलिये तल (सक्ति 
ननन्‍्दघन परमात्मा ) अत्यन्त दूर है | जीवन 
गंया है। मृत्यु जल्दी ही आनेके हिये उस है 
बैवे शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय-भोगत * 
लोगोंकी आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है । बुद्ि 
मन हो गयी है. | शरीरका अन्तिम परिणा ही 
पतन ( विनाश ) ही है । देहमें जराव्था मारो | 
हो उठी है और पापकी ही बारंबार खुणा होती ग | 
जवानी .यत्नपूषंक भागी जा रही है | 
हो गया है | कहीं कोई गति ( ढुःखसे दल ) 
नहीं मिलती और सत्यभांवका उद। के | 
नहीं रह है| मन मोहसे आच्छन्न-सा ही है. | 


सुखी देखकर होनेवाला आत्मसंतोष मानो 


तीर 
उज्ज्जलकरुणाका उदय नहीं हो रहा है जे है 


हो रही है । जीवोंका काम केवछ आवागमन---जन्मना- 
ता रह गया है । दुष्टोंका सज्ञ पद-पदपर सुलभ है, 
फंत॒ संसुरुषोंका सज्ज अत्यन्त दुलेभ हो गया है । सम्पूर्ण 
दार्ध उत्पन और नथ|ट होनेवाले हैं. | वासना संसारमें 
बाँधनेवाली है और काल ग्राणियोंकी परम्पराको नित्य कहीं 
अन्नत स्थानमें लिये जाता है । दिशाएँ भी नहीं दिखायी 
देतीं। देश भी विदेश हो जाता है, नष्ट हो जाता और 
पव॑त भी बिखरकर ढह जाते हैं, फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी 
खिरतामें क्या विश्वास है | सत्तामात्र ही जिसका खरूप 
है, बह काल आकाइशको भी खा जाता है। चोदहों 
मुबनोंकी भी अपना भोजन बना लेता है | प्रृथ्वी भी 
बिनाशको ग्राप्त हो जाती है | फिर मेरे-जेसे मनुष्यकी 
: खिरतापर क्‍या विश्वास किया जा सकता है । काल्वश 
समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी ट्ूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध 
भी नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे-जेसे मनुष्यकी स्थिरतापर 
क्या आस्था हो सकती है । बड़े-बड़े दानव,भी विदीण हो 
. जाते हैं | धुत्न भी अधुवजीबी बन जाते हैं और अमर 
भी मृत्युके ग्रास बना लिये जाते हैं, फिर मेरे-जैसे मनुष्य- 
की स्थिरतापर क्या विश्वास हो सकता है | काछ अपने 
अगणित मुखोंसे इन्द्रको भी चबा जाता हैं, यमराजको 
भी वशमें कर लेता है और उसीके प्रभावसे वायु 
भी अवायु हो जाता है--अपना अस्तित्व खो बैठता 
है, फिर मुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्‍या विश्वास 
हो सकता है । 





सोमोषपि व्योमतां. याति 
मातंण्डोड्प्पेति.. खण्डताम्‌ । 


भेग्नतामग्निरप्येति केबाखा माद्शे जने॥ 
फल; संकाल्यते येन नियतिश्रापि नीयते । 
जैमप्यालीयतेड्नन्त॑ केवाा माइशे जने॥ 
ह भाव्यावाच्यदु्दशतच्वेनाज्ञातमूतिना. | 


२७ ऑरमका चर्य-वणन डे 
| 2: सल्ल्त्त्ततत्त्त्ततचचवचचचच्चय्ययसस्य्क्ल्लस्क्लल्क्ल्स्ण्स्टटटटडिडि-++८८5 व्रत ४४ ्त्त्त्म्म्म्म्ल््लललललसिेाााा।:::।, , अ सउअइअइइइ:डक्‍इंंॉइस्‍इइ:::ेुेेा 


३४५ 
अहंकारकलामेत्य सर्वत्रान्तरवासिना । 
न सो5स्ति त्रिषु लोकेषु यस्तेमेह न वाध्यते ॥ 


दिवि देवा शुवि नराः पातालेषु च भोगिनः | 
कल्पिताः कस्पमात्रेण नीयन्ते जजेरां दशाम्‌ || 
अनुरक्ताज्नालोललोचनालोकिताइ॒ति. । 
स्वस्थीकतु मनः शक्तो न विषेको महानपि ॥ 
परोपकारकारिण्पा परातिपरितप्तया । 
बुद्ध एवं सुखी मन्ये खात्मशीतलया धिया ॥ 
उत्पन्नध्यंसिनँंं कालवडवानलपातिनः । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्छोला जी विताम्बुधों॥ 
सर्व एवं नरा मोहाद्‌ दुराशापाशपाशिनः | 
दोष॑शुल्मकसारझा विशीणों जन्मजडले ॥| 
संक्षीयतेी जगति जन्मपरम्परासु 
लोकस्य तेरिह छुकमंभिरायुरेतत्‌ । 
आकाशपादपलताकृतपाशकर्प 
येषां फल नहि विचारविदो5पि विद्यः || 
अद्योत्सवोष्यमृतुरेष तथेह् यात्रा 
ते बन्धवः सुखमिद सविशेषभोगम्‌ । 
इत्थं मुधेव कलयन्सुविकल्पजाल- 
मालोलपेलवमतिगलतीह लोक ॥ 
: ( सर्ग २६ ) 
धसोम ( चन्द्रमा ) भी काल्वश व्योम ( आकाश ) 
में बिलीन हो जाता है | मातंग्ड ( सूर्य ) के भी 
खण्ड-खण्ड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्नता 
( बिनाश ) को प्राप्त हो जाती है; फिर मुझजेसे 
मनुष्यकी स्थिततापर क्या आस्था की जा सकती है। 
जो काल (मृत्यु) को भी कब॒ढित कर लेता है, 


* नियतिको भी नथ्ट कर देता है और अनन्त आकाशकों 


भी अपने-आपमें विछीन कर लेता है, उस महाकालके 
होते हुए मुझ-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विज्वास 
किया जा सकता है । जिसका कानोंसे श्रवण, वाणीसे 
वर्णन और नेत्रोंसे दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात- 


बे७६ 
खरूप एवं मायाके उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्तके द्वारा 
चौदहों भुवन अपने-आपमें ही मायाद्यरा दिखाये जा 
रहे हैं | समष्टि अहंकाररूप कछाको प्राप्त होकर 
सबके भीतर निवास करनेवाछा वह तख्त्र निर्गुण 
निराकार सचिदानन्दधन परब्ह्म परमात्मा ही है । तीनों 
लोकोमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो उसके द्वारा न 
न किया जा सके | खगेमें देवता, भूतलूपर मनुष्य 
और पाताढमें सर्पोंकी सृष्टि उसीने की है | वही अपने 
- संकल्पमात्रसे इस सबको जजर दरशामें पहुँचा देता 
है । अनुरागयुक्त कामिनियोंने अपने चब्बछ लोचनोंद्वारा 
कटाक्षपूर्वक्त जिसकी ओर देखा है, उस पुरुषके मनको 
महान्‌ विवेक भी खस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरोंका 
. उपकार करनेवाढी है और दूसरोंकी पीड़ा देखकर 
सतप्त हो उठ्ती है, अपनी आत्माको शान्ति प्रदान 
करनेवाढी उस शीतल बुद्विसे युक्त ज्ञानी महात्मा ही 
सुखी है--ऐसा मेरा विश्वास है । जेसे समुद्रमें उत्पन्न 
हो वाडवाग्निके सुँहमें गिरकर नथ्ट होनेवाढी असंख्य 
लहरोंको कोई गिनं नहीं सकता, उसी तरह संसारमें 
उत्पन्न हो कालके मुँहमें पड़नेवाले अनन्त प्राणियोंकी 
गणना कौन कर सकता है। जैसे श्लाड़ियोमें बैठे हुए 





च्म्न्न्नन्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्््ल्न्न्क्य्त्क्कस्यस्त्त्त्त्त्च्च्तन्स 
निज 








मोहवश जालमें पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह 
दुराशायाशमें बचे हुए सभी मनुष्य दोषरूपी झाड़ियोंके 
मृग बने हुए हैं | वे सब-के-सब मोह-जालमें फसकर 
पुनजन्मरूपी जंगछमें न हो जाते हैं। इस संसारमें 
। छोगोंकी आयु विभिन्न जन्मोंमें किये गये उन-उन कुकर्मोंसे 


नष्ट हो रही है | यदि आकारामें वृक्ष हो, उस वृक्षमें ठता , 


हो और उस ढतासे गलेमें फाँसी छुगाकर मनुष्यको 
लटका दिया जाय तो उससे जो दुःख होगा, बेसा ही 
दु/खमय फछ उन कुकर्मोंका भी बताया गया है| उस 
:ढुःखक्की निन्रत्तिके लिये उपाय करना तो दूरकी बात 
है, उस उपायका विचार करनेवाले छोग भी यहाँ हैं 





ऋ्ते रामचन्द्रमलिर्यँ ह॒दि भावयामि # 





मृग या पक्षी अपनी जिहाकी लछोडुपताके कारण 


या नहीं, हमें इसीका पता नहीं है। | 
संसारमें छोगोंकी बुद्धि चश्च७ और मूदु है 
बुद्धिसे युक्त मनुष्य व्यथं ही अनेक संकतव्प 

जाल रचते हुए कहते हैँ---“आज उत्सर है | 
बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिये | थे 
लोग हमारे भाई-बन्घु हैं. और यह सुख विशिष गो 
युक्त है ! इन्हीं संकब्पोंमें पड़ेपपड़े वे सब लोग 
दिन कालके गालमें चले जाते हैं ॥ 





सांसारिक वस्तुओंकी निस्सारता, क्षणभह्लुत्ता 
ओर दुःखरूपताका तथा सत्पुरुषोंकी 
. दुलंभताका ग्रतिपादन 
श्रीराम उबाच 


तातातितरामरस्थे 
.. मसनोरमे चेह जगत्सस्पे| 
न किंचिदायाति द्दंथजातं. 
भरेनातिविश्रान्तिमुपेति चेता॥ / 
गते कल्पितकेलिलीठे 
मनोमगें. दारदरीपु जीए| 
जर्जरतां प्रयाते . 
बिदूयते. केबलमेव हो 
जरातुषाराभिदतां द 
सरोजिनी दूरतरे वि. 
क्षणाद्‌ गते जीवितचअरीके | 
जनस संसास्सरोश्9 | 
तृष्णानदी सारतरप्रवाहि 
प्रस्ताखिलानन्तपदार्थजाता 
तठखसंतोषसुबृक्षमूल- 
निकापदक्षा हें 
शारीरनोश्र्म निबन्धबद्धा 
भवाम्बुधावाढलिता 


'अन्यच् 














.ब्वाल्ये 
शरीरके 


है 
॥ 
| 


हो! | 
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प्रलो्यते.. पश्चभिरिन्द्रियास्ये- 
रधोभवन्ती मकररधीरा ॥ 
दृष्णालवाकाननचारिणो5मी 
शखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिश्रमन्‍्तः क्षपयन्ति - काल 
मनोझगा नो फलमाप्नुवन्ति ॥ 
दरास्तविषादमोहाः 
खास्थ्येषु नोत्सिक्तमनो5 भिरामा। । 
सुदुलंभाः सम्प्रति सुन्दरीभि- 
रनाहतान्तबकरणा भहान्त+ ॥ 
मातड्भघटातरदू 
रणास्वुधि ये मयि ते न श्रा। । 
एवेह. मनस्तरब्ढं 
देहेन्द्रियाम्भोधिमिम॑  तरन्ति ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--५तात ! मुनीश्वर ! इस 
३ गगत॒का खरूप अत्यन्त अरमणीय ( अभद्ग ) है, 
भी यह ऊपरसे मनोरम प्रतीत होता है| इसमें कोई 
ऐसा पदार्थ मेरी दृश्मिं नहीं आता, जिसके प्राप्त होनेसे 
पित्तको अत्यन्त विश्राम ( परम सुख ) मिल सके | 
वल्यावस्था विविध ग्रकारसे कल्पित क्रीडा-कौतुकमें 
ही चपततापूर्वक बीत जाती है । युवावस्था आनेपर 
'नरूपी मृग ख्लीरूपिणी गुफाओंमें ही रमता हुआ जीर्ण 
जाता है | फिर बृद्धावस्था प्राप्त होनेपर जब यह 
शरीर जजर हो जाता है, उस समय जनसमुदाय केवड 
सही दु:ख भोगता रहता है ( उसे कहीं कभी भी सुख 
लेश भी प्राप्त नहीं होता ) | बुढ़ापारूपी 
| हे पषसे जब देहरूपिणी कमडिनी नष्ट हो जाती 
॥ ” “प समय प्राणरूपी श्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत 
; + चैज जाता है । उस दशामें उस मलुष्पके हियें 
। ली सरोवर शुष्क ( नष्ट ) हो जाता है। 
है कज पृष्णा नामकी नदी निरन्तर बहती रहती 
| अपने अब प्रवाहके बेगसे यहाँके समस्त 


करच्क्ेप 


तरन्ति 


श्श्शास्त 


डे४७ 


अनन्त पदार्थोंको ग्रस लिया है ( नष्ट कर दिया है )। 
यह संतोषरूपी तख्वर्ती उत्तम बृक्षकी जड़ खोदनेमें बड़ी 
दक्ष है । संसाररूपी समुद्र चमड़ेसे मढी हुई शरीररूपिणी 
नौका क्षुध्रा, पिपासा आदि विविध तरब्रोंसे आहत हो 
हिल्ती-डोउती हुई इधर-उधर घूम रही है | पाँच 
इन्द्रिय नामक प्राह इसे टक्कर मारकर डुबानेके लिये 
उद्चत रहते हैं. | इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे 
जा रही है--टृबना चाहती है। इसमें धैये और 
वैराग्यससे सुशोभित होनेत्राले विवेकी जीव नहीं बैठे 
हैं | जहाँ तृष्णारूपिणी छताओंका ही प्राधान्य है, 
ऐसे संसाररूपी वनमें विचरनेत्राल ये मनरूपी बंदर 
कामरूपी वृक्षोंकी सैकड़ों शाखाओंपर भटठकते हुए 
अपनी आयु नश्ट करते हैं, परंतु कमी मनोवाज्छित 
फल नहीं पाते | महर्ष ! आपत्तियोंकी प्राप्ति होनेपर 
भी दुःख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, खास्थ्य 
और सम्पत्तिमें भी जो अहंकारशज््य मनसे सुशोमित 
होते हैं तथा सुन्दरी रमणियाँ जिनके अन्तःकरणमें 
चोट नहीं पहुँचातीं ( विकार नहीं उत्पन्न करतीं ); 
ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यन्त दुलभ हैं। जो 
हाथियोंकी सेनारूपी तरब्ञोंसे उद्वेल्त होनेवाले समर- 
सागरको अपने बल-विक्रमके द्वारा पार कर जाते हैं, 
मेरी इश्मिं वे शूर्वीर नहीं हैं | मैं तो उन्हींको 
शरीर मानता हूँ, जो मनरूपी उत्ता् तर्ञोंसे पूण इस 


देह और इन्द्रियरूपी समुद्ृको विवेक, वेराग्य आदिके 


द्वारा लाँध जाते हैं | 


कीत्या जगदिककुहर॑ प्रताप: 
श्रिया गृहं सक्चवलेन लक्ष्मीम्‌। 
भर पूरयन्त्यक्षृतघेयघन्धा. 


न ते जगत्यां सुलभा महान्तः॥ 


अप्यन्तरस्थ गिरिशेलभित्ते 
वज्ञालयाभ्यन्तरसंखित 
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जक न्‍ 3 


सवे॑ समायान्ति ससिद्धिवेगाः 

सर्वा। जियः संततमापद्थ ।। 
पुत्राश् दाराध धन च बुद्धचा 
ग्रकल्प्यते वात . रसायनाभस्‌ | 
तु॒ तन्नोपकरोत्यथान्ते 
यत्रातिस्म्या. विषमूच्छनेव ॥ 
विषादयुक्तो विषमाम्वस्था- 

मुपागतः .. कायवयोज्वसाने । 
भावान सरन्‌ खानिह धर्मरिक्तान्‌ 

जन्तुजेरावानिह दल्यतेडन्तः ॥ 





क्रियाभिरादो दिवसानि नीत्वा । 
चेतश्॒लह॒हिणापिच्छलोल 
विश्रान्तिमागच्छतु केन पुंसः | 
इमान्यमूनीति. विभावितानि 
कारयोष्यपयन्तमनोरमाणि । 
'जनस्य जायाजनरखनेन 
जवाज्जरान्त॑ जरयन्ति चेतः || 
पणोनि जीणोनि यथा तरूणां 
समेत्य जन्माशु लग ग्रयान्ति | 
तथैव लोकाः खतविवेकहीनाः 
 समेत्य गच्छन्ति कुतोउ्प्यहोमि। ॥ 
'जो कीर्तिसे जगतको, प्रतापसे सम्पूण दिशाओंके 
अन्तरालेको, सम्पत्तिसे याचकोंके घरोंकी और साखिक 
बल ( क्षमा, विनय, उदारता आदि ) से छक्ष्मीको 
परिपर्ण करते हैं तथा जिनके पैयेका बन्धन कभी 
टूटता नहीं, वे महापुरुष इस प्थ्वीपर सुलूम नहीं हैं 
( परम दुलंभ हैं ) | कोई पर्वेतकी प्रस्तरमयी दीवार- 
के भीतर ( गहन गुफाओंमें ) निवास करता हो या 
.. वज्निर्मित अभेद्य दुगमें रहता हो, सभी मलुष्योंके 
पाप प्राख्यके अनुसार उृष्यके फठखरूप सम्पत्तियाँ 










# त॑ रामचन्द्रमनिरश छदि भावयामि # 
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खजाना न आल 


त्त्त्त्त्त्स्््् 


अणिमा आदि सिद्धियोंको साथ ढिये 
चछी आती हैं और पापके फलूखरूप 
निरन्तर अपने-आप आ जाती हैं। तात ल्‍ 
और धन---शन सबको मजुष्य भ्रमत्रश अपनी #3।| 
द्वारा रसायनके समान सुखद मान लेता है पं 
मृत्युकाल आनेपर वे सब-केसब कोई उपका 
करते, अपितु अत्यन्त रमणीय भोग भी उस 
विषपान करनेसे होनेवाढी मूछाके समान दे 
ही सिद्ध होते हैं । शरीरकी बाल्य और युवावजे। 
अन्तमें बुढ़ापेकी विषम अवस्थाको पहुँचा हुआ जग 
शरीरवाछा जीव्र विषादमग्न हो इस लोकमें और 
संचित किये हुए धर्मशन्‍्य ( पापपूर्ण ) भावों (क्रो 
एवं बिचारों ) का स्मरण करके दुस्सह अन्तर 
से जल्ता रहता है | जीवनके प्रारम्भमें केव॒ठ का॥क 
और सकाम धर्मकी प्राप्तिके उद्देश्यसे की गयी ब्ियामत 
ही अपने दिन बिताकर इद्धावस्थाकों पहुँचे हुए ज॥ 
मनुष्योंका हिलते हुए मोरपंखके ' समान चबन्न कि 
किस उपायसे विश्राम ( सुख-शान्ति ). छम को 
( अर्थात्‌ निष्काम धर्म या परमार्थसापनक 
सुख-शान्तिका मिलना कठिन है )। इनको 
करना है और उन्हें बादमें--इस ग्रता 
लिये चिन्ता की जाती है, .वे आप # 
परिणाममें अनर्थरूप सिद्ध होंनेवालें कार हा 
अन्य लोगेंके मनोरज्ननपूर्वक किये जाते 8९ हतँ । 
के 
हा | 


पु) बे 


अन्ततक छोगेंके चित्तको वेगपूतक 
( विवेकश्रष्ट ) करते रहते हैं:। | 
उत्पन्न होकर थोड़े ही दिलोंमें पीढे हि 
जाते या नष्ट हो जाते हैं, उसी ' 
रहित मनुष्य इस छोकमें जन्म ले एक डर 
कुछ ही दिनोंमें साथ छोड़कर चढ देते रे 
इतस्ततो .दूरतर रु विहत 
प्रवि्य ' 


नन्‍्््त्त्त्त्त्तक्क्ल्न्््््ननननननड सिम 
विवेकिलोकाभ्यसाधुकम- 
रिक्तेडह्वि राजो के उपति निद्रा ॥ 
विद्रावित शत्रुजने सस्ते 
समागतायामभितथ रक्ष्याय्‌ । 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 
तावत्समायाति कुतो5पि सृत्यु। । 
. कुतोडपि संवद्धिततुच्छरूप- 
.... भविस्मीभिः क्षणनश्दप्ट) 
बिलोब्यमाना जनता जगत्तां 
न वेत्युपाय]तमहो लु पातम्‌ ॥ 
अजस्रमागच्छति सत्वरेव- 
मनारतं॑ गच्छति सत्वरेष ।. 
कुतोषपि लोला जनता जगत्यां 
तरद्रमाला क्षणभजु रेव ॥ 
प्राणापहारेकपरा नराणां 
ग़नो सनोहारितवा हरन्ति | 
रक्तच्छदाअश्व॒लपट्पदाक्ष्यो 
विषदुमालोलछता। .. ख्ियथ्र ॥ 
इतोउन्यतश्रोपगता मुधेव 
समानसंकेतनिबद्धभावा | 
यात्रासमासद्समा नराणां 
केलत्रमित्रव्यवहारमाया ॥ 
संसारसंरम्भकुचक्रियेय॑ 
प्राइट्पयोबुद्चुदभुराप.._| 
असावधानस्थ॒ जनस्य॒ बुद्धौ 
चिर्‌ख्िरप्रत्ययमातनोति ॥ 
भछा, कौन समझदार मनुष्य दिनमें ज्ञानी 
है रत सज्ञ एवं सत्कर्मोका अनुष्ठान न करके दूर 
. चैलर 


इधर-उधर घूमता हुआ सायंकाल घरमें 
जे न मार भगानेपर जो चारों ओरसे धन-सम्पत्ति 


रातमे सुखकी नींद सो सकेगा । समस्त 





पक ४ २ + है - 
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. ग्राप्त होने छगती हैं, उस सम्रय पुरुष, ज्यों ही इन 


विषयसुखोंके सेवनमें लछगता है, त्यों ही मृत्यु 
कहीँंसे सहसा आ धमकती है | जो किसी कारणसे 
वृद्धिकोी ग्राप्त होकर भी क्षणंमरमें ही नष्ट होते 

गये हैं, उन अत्यन्त तुच्छ विषयभोगोंद्रारा इधर-उधर 
भठकायी जाती हुईं जनता इस भूतछ्पर अपने निकट 
आयी हुईं मृत्युको नहीं जान -पाती, यह कितने 
आइचर्यकी बात है| समुद्रकी क्षेणमह्लुर रूहरोंके 
समान यह चपल जनता इस भूतलपर निरन्तर न जाने. 
कहीँसे वेगपूवंक आती और फिर सदा वेगसे ही 
चली जाती है। जेसे चब्बछ भ्रमररूपी नेत्रों और 
लाछ पल्ल्वरूपी अधरोंब्राठी तथा तिष-वृक्षपर चढ़कर 
फैछी हुई चन्नंछ विष-लताएँ देखनेमें अति. सुन्दर 
होनेके कारण पहले मनको हर लेती हें, पीछे सेवन 
करनेपर प्राणोंका नाश. कर देती हैं, उसी प्रकार 
छाल अधरों और- भ्षमरतुल्य- चब्नल नेत्रोंसे सुशोमित 
होनेत्राली सुन्दरी ज्लियाँ मनोहारिणी होनेके कारण 
पहले तो मनुष्षोके चित्तको! चुराती हैं, फिर सर्वथा 
उनके ग्राणोंका अपहरण करनेवाी बन जाती हैं | 
जैसे तीर्थयात्रा अथवा देवोत्सत्रमें बढुतसे मनुष्योका 
मेछा जुट जाता है, उसी प्रकार इस छोक और 
परछोकसे व्यर्थ ही आये हुए और अम्ुक स्थानपर 
हमलोगोंकी भेंट होगी, इस तरह आपसके संकेतयुक्त 
अमिग्रायसे एकत्र हुए छोगोंका जो ञ्री, पुत्र और 
मित्र आदिके रूपमें यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार 
मायामय ही है। यह संसार वेगपूर्वक घूमनेवाले 
कुलाल॑-चक्रके समान है | यद्यपि यह “वर्षाऋतुके 
पानीके बुब्बुढोंके समान क्षणभद्ठुर है, तथापि 
असावधान मनुष्योंकी बुद्धिमें अपनी चिरस्थायिताकी 
ही प्रतीति कराता है | 
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१. कुम्हारका चाक | 
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पुनः पुनर्देबबशादुपेत्य 
खदेहभारेण कृतोपकारः । 
विल्यते यत्र तर; कुठारे- 
. शाब्वासने तत्र हि के प्रसह्र। ॥ 
मनोरमशाप्यातदोपबृत्ते- 
रन्तांवघताय सु त्यत्य । 
विपदुमस्थेव जनय सज्जा- 
दासादते सम्म्ति मूच्छेमेव ॥। 
कास्ता दशो यासु न सन्तिदोषा। 
कासता दिशो यासु न दु।खदाहः 
कास्ताः प्रजा यासु न भज्जुरत्व॑ 
कास्ता; क्रिया यासु न नाम माया ॥ 
कल्पाभिधानक्षणजीविनो हि 
कल्पोघसंस्याकलने विरिज्च्या! । 
- अतः कलाशालिनि कालजाले 
लघुत्वदी्त्वधियो5प्यसत्याः . ॥ 
सर्वत्र पाषाणमया महीधा 
| ६ टैदा मही दारुभिरेव बक्षाः । 
 मांसेजनाः . पौरुषबद्धभावा 


नापूवमस्तीह विकारहीनम्‌ ॥ 
आलोक्यते - चेतनयानुविद्धा 


पयोनुबद्धोउसनयो नभ! खाः। 
पृथम्विभागेन  पदार्थलक्ष्म्या 
एतजगन्नेतरदर्ति. किंचित्‌ ॥ 
“जहाँ देववश बारंबार जन्म लेकर अपनी छाया, 
पत्र और पुष्प आदिके .द्वारा निरन्तर प्राणियोंका 
उपकार करनेवाढा वृक्ष भी कुल्हाड़से काट 
दिया जाता है, उस संसारमें मनुष्य-जेसा अपराधी और 
उपकारशज््य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास 
. करनेके ढिये कौन-सा कारण है | बढ़ा हुआ विषका 
5 हक और विषयासक्त पुक्च दोनों ऊपरसे बढ़े 
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. क्रियाएँ हैं, जिनमें छछ-कपठ नहीं है। ह 




























मनोहर लगते हैं; कित उनके माप कितु उनके भीतर बढ प्‌ 
भरा रहता है | एक ( विषक्षक्ष ) हृदयखित गे 
विनाशके लिये खड़ा है तो दूसरा ( हे. 
मनुष्य ) आन्तरिक शान्तिके विधातके हि पा 
रहता है | इनके सइसे तत्काऊ मूर्झा या. मत 
प्रा दंती है। संसारमें ऐसी कौन-सी दशा ! 
जिनमें दोप नहां है १ वे कौन-सी दिशाएँ हैं 
दुःख और दाह नहीं है ! वे कौनसे जीगशी 
हैं, जो क्षणभज्गुर नहीं हैं ! और कौनसी बेक़ि 


और आनेत्राले अनन्त कल्पोंकी संख्याका पर 
नहीं होता। इसलिये जेसे क्षण अनन्त हैं, # 
प्रकार कल्प भी अनन्त हैं। भंगवान्‌ विशु भ 
रू आदिकी दृष्टिमें कल्प भी क्षण ही है।भ 
ब्रह्मगोकओ निवासी भी कल्प-नामधारी एक शत 
ही जीनेवाले हैं.। इसडिये कढाओं (गति 
अंशों ) से सुशोमित द्वोनेत्राले काल्समूहों व 
और दीपल--चिरजीवन और क्षणजीवनकी बुद 
दर आकी कल्पनाके अधीन होनेके , कारण उह ह 
है । सर्वत्र पत्थर्के ही पहाड़ हैं-उ्त 
सित्रा दूसरी कोई वस्तु नहीं &। इसी तर 
जगह मिट्टीकी ही पृथ्वी है, काप्के ही रो का 
हाइ-मांसके ही मनुष्य हैं | लोगोंके बनाये 5" 
अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भात्र 

हैं। इस भोग्यवर्गमे कोई भी वस्तु विकार हीत श 
नहीं है. | सब कुछ विकाररूप होनेके का 

है | बड़े खेदकी वात है कि जे? हा 
आकाश और प्ृथ्वी--यें पाँच | 
मिलकर घट-पट आदि नाना पदार्थोके से | 
पुरुषोंको प्रतीत होते हैं। हद 
उन्हें. पदार्धोकी प्रतीति होती है । 
पृथक प्रथक विभागपूतक आलोचना 


कं 


: हु 





# ओऔरामका चैराग्य-चर्णन ड 
सा 
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>व 
पाँव भूतोंसे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं 
तिद्व हीता । 
चमत्कृतिब्बेह मनखिलोक- 
चेतश्वमत्कारकरी 
खप्नेडपि साधों विषय॑ कदाचित्‌ 
केषांचिदभ्येति न चित्ररूपा ॥ 
भह्यात्मन्‌ | मिथ्या होनेपर भी इस पदार्थ-समूहके 
विषयमें व्यवहार-कुशछताके कारण विद्वान्‌ पुरुषोंके 
भी मनमें भोगसम्बन्धी चमत्कार ( चेश ) को उत्पन्न 
करनेताली जो व्यवहार-चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी 
जाती है, वह कोई आश्वर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 


नराणाम्‌ । 


कभी-कभी खप्नमें मिथ्याभूत विषयको लक्ष्य करके भी - 


किन्हीं छोगोंकी उस ग्रकारकी चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति 
होती देखी जाती है | 


आदातुमिच्छन्‌ू पदसुचमानां 
खचेतसेवापहतो5्य 
पतत्यशझड पशुरद्विकूटा- 
दानीलवल्लीफलवाब्छयेव ॥ 
'जेसे पशु किसी हरी-हरी छृताके फलको पानेकी 
रछासे ही आगे बढ़नेपर निस्संदेह पर्वतशिखरसे 
गि जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके पद ( स्थान 
पा धनवैभव आदि ) को- हणत्‌ लेनेकी इच्छा 
| खनेवाठा पुरुष रागलोभ आदि दोषोंसे दूषित हुए 
अपने चित्तके द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतनके 
| गिर जाता है । (सगे २७ ) 


जागतिक पदार्थोंक्री परिवतनशीलता एवं 
अस्थिरताका वर्णन 


श्रीराम उवाच 
 'स्सेसस्िरई_अक्षत्‌ खम्तसंगमसंनिभस्‌ ॥ 


लोकः । 


ईै५१ 


यदजूमद्यसंबीत॑ कोशेयस्रग्विलेपने! । 
2338 तदेव हो विशरितावटे ॥ 
द्यूै नगर हृष्इ चित्राचारचशलम्‌ | 
तत्रेवोदेति दिवले! संशुन्यारप्यधर्मता ॥ 
यश पुम्रानथ तेजखी मण्डलान्यधितिष्ठति । 
स भसकूटतां राजन दिवसेरधिगच्छति॥ 
अरण्यानी महाभांमा या नभोमण्डलोपमा | 
पताकाच्छादिताकाशा प्तंव सम्पच्चते पुरी ॥ 
या लतावलिता भीमा भात्यच्य विपिनावली | 
दिवसेरेव सा याति पुनर्मरुमहीपदस |। 
सलिल खलतां याति स्थली भवति वारिमूः । 
विपर्यस्यति सब हि सकाष्टाम्बुवणं जगत्‌ ॥ 
अनित्य॑ योवनं बाल्य शरीर द्रव्यसंचयाः । 
भावादुभावान्तरं॑ यान्ति तरहइचदनारतम्‌ |। 
वातान्तदीपकशिखालोल जगति जीवितम्‌ | 
तडित्स्फ्ूरणसंकाशा पदार्थश्रीज॑ंगत्रये ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--ह्मत ! यह जो कुछ 
भी स्थावर-जंगमरूप दृश्य जगत ।दखायी देता है, 
वह सब सपनेमें छगे हुए मेलेके समान अस्थिर 
है---चिरकालतक टिकनेवाला नहीं । आज जिस 
शरीरको रेशमों बस्र, फूलोंके हार तथा भाँति-भोतिके 
अनुडेपनोंसे सजाया गया है, वही कह नंगा होकर 
ग्राम या नगरसे बहुत दूर किसी गडढेमें पड़ा सड़ 
जायगा । जिस स्थानमें आज विचित्र आहार-्यवहार 
और चहल-पहलसे भरा हुआ चश्नल-सा नगर देखा 
गया है, वहीं कुछ ही दिनोंमें सुने वनके धर्मका 
उदय हो जायगा--बह भूमि गहन वनके समान 
निर्जत एवं अग्म्य हो जायगी। जो पुरुष आज 
तेजखी है और अनेक मण्डलोपर शासत करता है, 
बही कुछ दिनोंके अनन्तर राखका ढेर बन जाता 
है । आज जो आकारामण्डलक्के समान नीला और 
महाभयंकर वन है, वही हुछ काहके पश्चात्‌ ध्जा- 
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बन जाता है| आज जो छता-बल्लरियोंसे आवेशित 
भयंकर वनश्रेणी दृश्टिगोचर होती (है, वही कतिपय 
दिनोंमें ही मरुभूमि (रेगिस्तान ) का स्थान -ग्रहण 
कर लेती है। जछू- स्थठ हो जाता है और स्थल 
जछ | काठ, जछरू और - तिनकोंसहित. सारा जगत्‌ 
ही जिपरीत अवस्थाको ग्राप्त होता रहता हैं| जवानी, 
बचपन, शरीर और द्व्यसंग्रह---ये सब-के-सब अनित्य 
हैं और तरइकी भाँति निरन्तर एंक भावसे दूसरे 
भाषको प्राप्त होते रहते हैं | इस संसारमें प्राणियोंका 
* जीवन हवासे भरे स्थानमें रक्खे हुए दीपककी छौके 
समान चन्नछ ( शीघ्र ही बुप्त जानेवाछा ) हैं. और 
तीनों लोकोंके सम्पूर्ण यदार्थोकी शोभा ( चमक- 
दमक ) विजलीकी चमकके समान क्षणिक है | 
दिवसास्ते महान्सस्ते सम्पदस्ताः क्रियाश्व ता। । 
सब स्म॒तिप्थ यात॑ यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥ 
ग्रत्यह क्षूयम्रायाति ज्त्यहं जायते पुना | 
. अद्यापि हतरूपाया नान्तोड्या दग्धसंसृते!॥ 
ति्क्त पुरुषा यान्ति तियंश्वों नरतामपि । 
देवाश्रादेवतां यान्ति किमिवेह विभो खिरम्‌ | 
दो! क्षमा वायुराकाशं पता: सरितो दिशः । 
विनाशवाडवस्पेतत्सव॑ संशुष्कमिन्धनस्‌ | 
धनानि बान्धवा भ्ृत्या मित्राणि विभवाश्र ये । 
विनाशभयभीतस्य॒ सर्व नीरसतां गतम्‌॥ 
क्षणमेश्रयमायाति क्षणमेति दरिद्रताम । 
क्षणं विगतरोगल॑ ध्षणमागतरोगताम्‌ ॥ 
प्रतिक्षणविपयोसदायिना. निहतात्मना । 
जगद्अ्रमेण के नाम धीमन्तों हि न मोहिता। | 
._.- हर्ष ! वे उत्सव और वेभवसे सुशोमित होनेवाले 
दिन, वे महाग्रतापी पुरुष, वे प्रचुर सम्पत्तियाँ तथा 
वे बड़े-बड़े कम---सब-के-सत्र दृष्टिपयसे दूर हो केवल 
स्मरणके विषय रह गये हैं | इसी तरह हम भी क्षणमरमें 


# ते रामचन्द्रमनिशं -हदि भावयामि # 
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पताकाओंसे आकाशको ढक देनेवाझ विशाल नगंर अज्ञात स्थानको चले जायेंगे जौर छोगेके हि; 


'बैभव---ये सब-के-सब विनाशके भयसे ढरे हुए फु्े 


'श्रमसे कौन' बुद्धिमान मलुष्य मोहित नहीं हु 


१. यहाँ बटबानलका अर्थ अग्निमत्रि 
















स्मरणीय ,बनकर रह जायेंगे | यह संसार पक 
होता है और अतिदिन पुनः उत्पन्न हो जत 
अतः आजतक इस नष्प्राय जले हुए संग कर 
नहीं हुआ | प्रभो ! मनुष्य पश्चुपक्षियोंकी यो 
प्राप्त होते हैं । पश्चमक्षी मानवजन्म धारण बे! 
तथा देवता भी देवेतर योनियोंमें जन्म छेते हैं।॥ 
इस संसारमें कौन-सी वस्तु स्थिर है। सर, प्ू 
वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ-येक 
के-सब बिनाशरूपी बड़वानंठके ढिये सूखे शड़े 
समान हैं | घन, माई-बन्धु, भृत्यवग, मरित् 


लिये नीरस ही हैं | मुनीश्वर ! जगतमें मनुथ क्षण 
में ऐश्वय ( घन-वैमव ) ग्राप्त कर लेता है और क्षण 
में दरिद्र हो जाता है | वह क्षणभरमें ही नीऐेग को 
क्षणभरमें रोगी हो जाता हैं। इस प्रकार प्रत्रि॥ 
विपरीत अचस्था प्रदान करनेवाले इस नश्वर जान 
















( इस भ्रमने सभी छोगोंको मोहमें डाठ खखा € | ) 
तम।पहछूसमालब्ध॑. क्षणमाकाशमण्डकर्‌ 


क्षणं कनकनिष्यन्दकोमलालोबसुच्स । 
क्षण जलदनीलाब्जमालाब दे 


क्षणमुड्डामरखं क्षणं मूकमित 
क्षणं ताराबिरिचितं क्षणमकेण भ। 
क्षणमिन्दुकृताहादं क्षणं स्वधहि 
आगमापायपरया क्षणसंखितिनार है। 
न बिभेति हि संसारे धीरोषपि के था| 
आपद! क्षणमायान्ति क्षणमायारित था ता | 
क्षणं जन्म क्षण सृत्युनने किमित | 
ग्रागासीदन्‍्य एवेह जातस्त्वन्यों शि | 
सदेकरूप भगवन्‌ किंचिंदसि ने 3... 








अश्रेण हतः शूर एकेनापि हत॑ शत्तम्‌। 
प्राकृताः प्रशभतां याताः सर्वमावरत्यते जगत्‌॥ 
बाल्यमस्पदिनेरेव यौवनभ्रीस्ततो जरा। 
देहेंडपि नेकरूपत्वं काउ्डख्रा बाह्मेषु वस्तुषु ॥ 
आविर्भावतिरोभावभागिनो भवभागिनः | 
जनसथ खिरतां यान्ति नापदो न च॒ सम्पद। ॥| 
कालः क्रीडत्यय॑ प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ । 
हेलाविचलिताशेषचतुराचारचज्चुरः ॥ 
सर्ग २८ ) 
“आकाशमण्डछ क्षणमरमें अन्धकाररूपी कीचड़- 
से लिप जाता है। फिर क्षणभरमें ही सुचर्णद्वके समान 
शीतल मृदुछ चाँदनीके अति उज्ज्बरू प्रकाशसे 
उद्भासित हो परम सुन्दर दिखायी देने लगता है। 
दूसरे ही क्षण मेघरूपी नीछ कमलोंकी माछसे उसका 
अन्तःग्रदेश ( वक्ष एवं उदर ) ढक जाता है | क्षणमरमें 
ही वहाँ उच्चखरसे मेघोंकी गम्भीर गर्जना होने छगती 
, है और क्षणमें ही बह मूककी माँति नीरब हो जाता 
/ है | क्षणमें ही ताराओंकी हारावछीसे अलंकृत और 
क्षणमें ही सूर्यरूपी मणिसे विभूषित हो जाता है। 
क्षणमें ही वहाँ चन्द्रमाकी चटकीली चाँदनीसे आह्ाद 
- अ जाता है और क्षणमरमें ही वह सबसे सूना हो 
जाता है | इस तरह जैसे आकाशकी स्थिति क्षण- 
कषणमें बदलती रहती है, उसी प्रकार संसारके सभी 


कर शेणष३ 
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ऐसः [रुष है, जो घीर होता हुआ मी क्षणमभरमें खित 
और क्षणभरमें नष्ट होनेवाढी, आवागमनकी परम्परासे 
उक्त इस सांसारिक स्थितिसे भयभीत नहीं होता ! 
मुने ! यहाँ क्षणभरमें आपत्तियाँ आती हैं और क्षणमरं 
सम्पत्तियाँ | क्षणमें ही जन्म होता है. जौर क्षणमें ही 
मृत्यु । इस जगतमें कौन-सी ऐसी वस्तु है,. जो क्षणिक 
न हो ! भगवन्‌ | यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले 
कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकांरका 
हो जाता है। यहाँ सदा एकरूप रहनेवाली सुस्थिर 
वस्तु कोई नहीं है | यहाँ कायरके द्वारा शरीर मारा 
जाता है | एक ही व्यक्तिके हाथसे सैकड़ों मनुष्य मारे 
जाते हैं और साधारण छोग भी राजा बन बैठते हैं | 
इस प्रकार यह सारा जगत्‌ विपरीत अबस्थामें पसि्तित 
होता रहता है । बाल्यावस्था थोड़े ही दिनोंमें चली 
जाती है, फिर यौवनकी शोभा छा जाती है और कुछ 
ही दिनोंमें बह भी समाप्त हो जाती है। तलश्चात्‌ 
बृद्धावस्थाका पदार्पण होता है | जब हमारे शरीरमें भी 
एकरूपता ( स्थिरता ) नहीं है, तब बाह्य वस्तुओंमें 
एकरूपताका विश्वास क्या हो सकता है | उत्पन्न और 
विनष्ट होनेवाले संसारी पुरुषोंकी न तो आपत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं. और न सम्पत्तियाँ ही | यह कार चतुर 
मनुष्योंकी भी अवहेलनापूवंक विपरीत” स्थितियोमे 
पस्िर्तित करनेके कार्यमें अत्यन्त कुशल है। प्रायः सब 





प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं । महर्षे ! संसारमें कौन लोगोंको आपत्तिमें ढकेलकर यह क्रीड़ा करता है ॥? 
। श्रीराम-गीता 
( अध्यात्मरामायण ) 
४ श्‌ 
अध्यात्मरामायणके अनुसार अयोध्यामें राज़्याभिषिक सोमित्रिरासादितशुद्धभावन: 
हे जानेके अनन्तर श्रीलक्ष्मणजीने भगवान्‌ भ्रीराघवेन्द्रसे प्रणम्य भक्‍त्या विनयान्वितोब्जवीत्‌ ॥ 
ने किया और श्रीरघुनाथजीने उनके उत्तरमें उन्हें ८ शदबोपो सिददि सर्वदेहिना- 
राप्गीताका उपदेश किया | जो निम्नलिलित है-- ते शुद्धबाधाऊ लिगकति। लगा 
जश्मणके द्वारा उपदेशके लिये प्रार्थना मात्मास्यधीशोष्सि निराकृतिः रे 
फेदाचिदेकान्त उपस्थित प्ररूं॑ . अतीयसे ज्ञानहशां महासते 
. रास॑ रमालालितपादपड्नजम्‌ | पादाब्जमृज्ञादितसजसज्िनाम ॥ 


औरा० च० आअं० ४५--४६-- 








७५४ 
अहं ग्रपन्‍्नोडसि पदाम्बुज प्भी 
भवापवर्ग तव॑ योगिभावितस्‌ । 
यथाह्षसाज्ञानमपार्वारिधि 
भुखं॑ तरिष्यामि तथानुशाधि मास ॥ 
( अध्यात्म ०) उत्तर० ५ | ३--५ ) 

किसी दिन, भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमछोंकी 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए 
थे | उस समय झुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने ( उनके 
पास जा ) उन्हें भक्तिपूकक प्रणाम कर अति बिनीतः 
भावसे कद्दा--'महामते | आप शुद्धज्ञासखरूप, 
समस्त देहधारियोंके आत्मा, सबके खामी और 
खरूपसे निराकार हैं | जो आपके चरणकमलोके 
लिये प्रमररूप हैं उन परम भागवतोंके सहवासके 
रसिकोंको ही आप ज्ञानइष्टिसे दिखलायी देते हैं । 
प्रभो ! योगिजनन जिनका निरन्तर चिन्तन करते 
हैं, संसारसे छुड़नेवाले उन आपके चरणकमलोंकी 
मैं शरण हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे 
मैं सुग॒मतासे ही अज्ञानरूपो अपार समुद्रके पार 
हो जाऊँ॥ 
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( भगवान्‌ श्रीरामका उत्तर ) सकाम क्मसे 
अज्ञानका नाज्ञ नहीं होगा 


भ्रुत्वाथ सौमित्रिवचोंउखिले. तंदा 
प्राह प्रपन्नातिहर। प्रसन्नधीः । 
विज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तये 
श्रुतिप्रपनं॑ क्षितिपालभूषणः ॥। 
आदो खबर्णाश्रमवर्णिताः क्रिया! 
कृत समासादितशुद्धमानसः 
समाप्य तत्पूव॑गुपात्तसाधनः 
समाश्रयेतू. सदशुरुमात्मलब्धये || 
शरीरोद्भवहेतुराद्ता 
प्रियाप्रियों तो भवतः सुरागिण: 


ः क्रिया 


अ्ननााई 


बे 


४ ते रामचन्द्रसनिशं हृषि भावयामि # 


* कर्म देहान्तरकी ग्रात्तिके लिये ही 





पुन क्रिया चक्रवदीर्म॑ते | 


धर्मतती तत्र 


गे 

अज्ञानमेवास हि 

तद्धानमेवात्र विधीयते 
तञ्नाशविधों. पटोयत्ती 
कम तर्ज सबिरोधमीरिष॥ 


हक [00 
घिद्यद 


न ज्ञानहानिन व शख्संक्षयों 
भवेत्तः कम सदोषपुड्वेर। 
तत। पुनः. संसुतिर्पवारिता 


तखाद्‌ बुधो जञानविचारबान्‌ भदेत्‌॥ 

( अध्यात्म०) उत्तर० ५ | ६-१४] 

श्रीकृक्ष्मणजीके ये सब वचन घुनकर शणातः 
वत्सलक भूपाछशिरोमणि भगवान्‌ राम, पुरे 
लिये उत्सुक हुए छक्ष्मणको उनके अज्ञनायग्रादर 
नाश करनेके लिये प्रसलचित्तसे झनोपदेश के 
लगे | ( वे बोले---) 'सबसे पहले अपनेअपेग् ९ 
और आश्रमके छिये ( शाल्रोंमें ) बतछायी हुई मियां 
यथावत्‌ पाछन कर, चित्त झुद्ध हो जाने! # 
करमोंकों छोड़ दे और शम-दमादि साधनोते ए 
हो आक्षज्ञानकी ग्रात्तिके लिये सदूगुरुका 













गये हैं; क्योंकि उनमें प्रेम रखनेत्रार् पुछ्षोते 
अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हे | हे | 
और अधर्भ--दोनोंकी ही प्राप्ति होती £ और 
कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर 
हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र 

रखता है। संसारका मूछ कारण अंश 
इन ( शास्त्रीय ) विधिवाक्योमे उस ) ५ 
नाश ही ( संसारसे मुक्त होनेका ) > | 
गया है | अज्ञानका नाश करने 

( सकाम ) कम नहीं; क्योंकि 3 
उत्पन होनेवाला कर्म उसका 





377 किन ० का सा सरकाप 





| सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा 
नहीं हो सकता; बल्कि उससे दूसरे सदोष 






| क्षाकी उसत्ति होती है, उससे पुनः संसारकी 
| ति होता अनिवाये हैं. । इसलिये बुद्धिमानको ज्ञान 
| कवा्ों ही तथपर होना चाहिये ।? 


कर्मके द्वारा ज्ञान मुफ़िका साधन हो सकता 
है---ऐसा वितकेवाद 


| खु॒ क्रिया वेदशुखेन चोदिता 
तथेव॒ विद्या पुरुषाथंसाधनम्‌ । 
कतव्यता ग्राणभृुतः ग्रचोदिता 
विद्यासहायलवगुपेति सा कि पुन! ॥ 
|| ब्रमोकृती.. दोषमपि 
|. तसात्सदा कार्यमिद॑ सुमुक्षुणा । 
|| ननु खतन्त्रा . ध्रुवकार्यकारिणी 
| विद्या न किश्विन्सनसाप्यपेक्षते ॥ 
सत्यकार्योएपि हि. यद्ददघ्वर! 
| . अकाड्डत्तेडन्यानपि कारकादिकान्‌ | 
तथेव विद्या विधितः प्रकाशिते- 
विशिष्पते  कर्मभिरेव युक्तये ॥ 
* ( अध्यात्म०; उत्तर० ५ | ११--१३ ) 
कुछ वितर्कत्रादी ऐसा कहते हैं कि “जिस प्रकार 
|... अयनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वेसे 
॥ + का वेइबिह्दित हैं; और प्राणियोंके डिये क्ोंक 
_धक्तैव्यताका विधान भी है, इसलिये वे का 
ैनके सहकारी हो जाते हैं | साथ ही श्रुतिने 
५. करनेमें दोष भी बतछाया है, इसलिये 
'े उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिये और 
कहे कि ज्ञान खतन्त्र है. एवं निश्चय 
गे फछ देनेत्रालछ्ला है, उसे मनसे भी 
सह्यायताकी आजत्रश्यकता नहीं है; 


* 

२०] 
यदि 
॥ ही 
िि 
सका यह कहना ठीक नहीं; क्‍योंकि जिस 


* श्रीराम-गीता # 
ख्व्गभ्धभगशषग्गय्खाखख़च़़ट 


श्ण५ 





प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य कर्म होनेपर भी 
अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार 
विधिसे प्रकाशित कर्मोंके द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका 


साधक हो सकता है ( अत: कर्मोंका त्याग उचित 
नहीं है ) |? 


वितर्कवादका खण्डन--ज्ञान होगेपर कर्मका 
त्याग हो जाता हे 


केचिद्ददन्तीति वितकेबादिन- 
स्दप्यसद्दश्टिविरोधकारणात्‌ू. । 
देहाभिमानादभिवर्ध॑ते क्रिया 
विद्या गताहडकऋतितः प्रसिद्र्याति ॥ 
विशुद्धविज्ञानविरोचनाखिता । 
विद्यात्मबृत्तिथरमेति भष्यते। - 
उदेति कमोखिलकारकादिभि 
निंदन्ति विद्याखिलकारकादिकम ॥ 
तसात्यजेत्कायमशेपतः सुधी 
विंद्याविरोधान्न॒ सम्मुच्चयों भवेत्‌ | 
आत्मानुसंधानपरायण: सदा 
निवृत्तसव निद्रयवृत्तिगोचर! 
यावच्छरीरादिषु माययात्मधी- 
स्तावद्विधोपो. विधिवादकरमंणाम्‌ । 
नेतीति वाक्यरखिलं निषिध्य त- 
ज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्करिया) ॥ 
( अध्यात्म० उत्तर० ५| १४--१७ ) 
( सिद्वान्ती-) 'ऐसा जो कोई कुतकी कहते हैं 
उनके कथनमें प्रत्यक्ष शिरोध होनेके कारण वह 
हीक नहीं है; क्‍योंकि कर्म देहामिमानसे होता है 
और ज्ञान अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है । 


: ( वेदान्तवाक्योंका विचार करते-करते ) विशुद्ध विज्ञानके 


प्रकाशसे उद्भासित जो चरम आत्रवृत्ति होती है 
उसीको विद्या ( आलक्षज्ञान ) कहते हैं । इसके 














अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता 
है किंतु विद्या समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी ) 
भावनाद्वारा नाश कर देती है | इसलिये समस्त इन्द्रियोंके 
' विषयोंसे निव्कत्त होकर -निरन्तर - आत्माजुसंधानमें 
लगा हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका स्वथा 
त्याग कर दे; क्‍योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण 
कर्मका उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता । 
जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका 
शरीरादिमें आत्मभाव है; तमीतक उसे बैदिक कर्मानुष्ठान 
कर्तव्य है | 'नेति-नेति? आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्म- 
वस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मखरूपकों जान 
लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये |? 


ज्ञान स्वतन्त्र है और मोक्षके लिये वही समर्थ है 


परात्मात्मविभेदभेद्क 
विज्ञानमात्मन्यवभाति._ भाखरसप्‌ | 
माया प्रविलीयतेज्छसा 
सकारका कारणमात्मसंसते! ॥ 
श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 
.. कथ भविष्यत्यपि कार्यकारिणी | 
विज्ञानमात्रादमलादितीयत- 
ससादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ 
यदि स॒ नष्टा न पुनः प्रस्यते 
क्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 
तसात्‌ खतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला | 
( अध्यात्म०; उत्तर० ५ | १८--२० ) 
“जिस समय परमात्मा और जीबात्माके भेदको दूर करने 
वाल्य प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्टतया भासित 


यदा 


बे 


तद्व 


होने लगता है, उसी समय आत्माके लिये संसार-प्राप्तिकी / 


कोरण माया अनायास ही कारकादिके सहित लीन हो 
. जाती है । श्रुति-प्रमाणत्ते उसके नट्ट कर दिये जानेपर 


$ ते रामचन्द्रमनिरं हृदि भावयामि # 





पु मानशु ् || ( नै ० आ० १ 0० ] ५ ० ) 



























फिर वह अपना कार्य करनेमें ः भी 
हो सकेंगी १ क्योंकि. परमार्थतत्त्व एकमात्र 
निमेछ और अद्वितीय है | अत ( बोध है 
फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी | जब एक 
हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं कै 
बोधवान्‌को “भें इस कमंका कर्ता हूँ! ऐप 
केसे हो सकती है १ इसलिये ज्ञान सतत है क्‍ 
जीवके मोक्षके लिये किसी और (कमरे) 

अपेक्षा नहीं है, वह खय॑ अकेला ही उसके 
समथ है । 


सा तेत्तिरीयश्ुतिरह  साहर॑ 
न्यास प्रशस्ताखिलकर्मणां सुझ्र! 
एतावदित्याह व वाजिनां भ्रुति 
ज्ञौन॑विभोक्षाय न कर्म सापंत्र। 
विद्यासमत्वेव तु॒ दशितस्तया 
कतुन इष्टान्त उदाहृत। एा। 
पृथक्ल्वाहहुकारके! करत! | 
संसाध्यते ज्ञानमतो 
सप्रत्यवायों ह्यहमित्यनात्मपीः 
रजञग्रसिद्धा न तु 
 तख्ाद्‌ बुधेस्त्याज्यमवि 
विधानतः 
( अध्यात्म०) उत्तर० * 


जे ९ 
फलः 


भी आम्रहपूर्वक स्पष्ट ह 
कर्मोंका ,्याग करता ही अच्छा है 
इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति 
मौक्षका साधन ज्ञान ही है 

धन कमंणा न प्रजया 


| 'ए्तावदरे खल्वम्तम! । (३० 








कि त बतकी संमानतामें यज्ञादिका इृशन्त दिया सो 
| कह हैं क्योंकि उन दोनोंके. फल अछगअह्ग 
| है | इसके अतिरिक्त यज्ञ तो ( होता, ऋतिक, 


| बम आदि ) बहुत-से कारकोंसे सिद्ध होता है 
| और ज्ञात इसके विपरीत है ( अर्थात्‌ वह कारकादिसे 


भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिये |? 


भत्ता. अजन्मा, अविनाशी, सुखस्वरूप, स्वयंग्रकाश, 
सर्वगतत और अद्वितीय है 


भ्रद्धान्वितस्तत्वमसी दि वाक्यतो 
गुरोः ग्रसादादपि शुद्धमानसः । 
चेकात्म्यमथात्मजीवयोः 
सुखी. भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पन) ॥ 
आदो पदार्थावगतिहि.. कारणं 
वाक्याथविज्ञानविधो. विधानतः । 
| पचम्पदाथों परमात्मजीवका- 
।  पसीति चेकात्म्यमथानयोभवित्‌ ।। 
मपक्फोक्षादठ विरोधमात्मनो- 
को  पिंहाय संगृद्य तयोथिदात्मताम्‌ । 
वितां लक्षणया च लक्षितां 
शाला खमात्मानमथाइयो भवेत्‌ || 


( अध्यात्म०; उत्तर० ५ | २४--२७ ) 


कस अह-चित्त होकर श्रद्वापूर्वक्ष गुरुकी झपासे 


) 
| ; रेस महावाक्‍्यके द्वारा परमात्मा और 






# शराम॑-गीता £ 


हित चित्तताले बोधवान्‌ पुरुषको विहित कमोंका 


आसफलाजहती न 08० 
.... 'थाजहल्लक्षणता विरोधत) | 
पीष्यम्पदार्थाबिव भागलक्षणा 

अज्येत तक्त्वम्पदयोरदोषतः || 





जीवात्माकी एकता जानकर सुमेहके सम्तान निश्चल 
एवं सुखी हो जाय | यह नियम ही है कि प्रत्येक 
वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके अर्थका 
ज्ञान ही कारण है | ( इस “तत्तमसिः महावाक्यके ) 
“तत्‌ः और “ल्वम!? पद ऋमसे परमात्मा और जीवात्माके 
वाचक हैं और “असि? उन दोनोंकी एकता करता है | 
इन दोनों ( जीव्ात्मा और परमात्मा ) में जीवात्मा 
प्रयक्‌ ( अन्तःकरणका साक्षी ) है और परमात्मा 
परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस (वाच्यार्थरूप ) विरोधको 
छोड़कर और छक्षणावत्तिसे छक्षित उनकी झुद्ध 
चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने 


. और इस प्रकार एकीमावसे स्थित हो | इन “तत? 


और “त्वम! पदोमें एकरूप होनेके कारण जहतीरुक्षणा 
नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके .कारण 
अजहल्लक्षणा भी नहीं हो सकती | इसलिये 'सोथ्यम? 
( यह वही है ) इन दोनों पदोंके अर्थकी भाँति 
इन तत्‌ और लम्‌ पदोंमें भी भागत्यागलक्षणा" ही - 
निर्दोषतासे हो सकती है# | 


# जहाँ शब्दोंके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी शक्तिदृत्तिसे 


सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता 
है वहाँ लक्षणा इत्ति होती है। वह जहतीः अजहती और 
जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है | जहतीलक्षणामें 
शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका बिल्कुल 
नया ही अर्थ किया जाता है | जैसे धाज्ञायां घोष: 
( गज्ञाजीपर पश्ुशाल्ता है ) इस वाक्यके वाच्यार्थसे 
गज्ञाजीके प्रवाहपर पश्मशालाका होना सिद्ध होता है। 
परंतु यह सर्वथा असम्मव है। इसलिये यहाँ 'गज्ञा? 
शब्दका अर्थ 'गज्ञाप्रवाहः न करके 'गन्जात्तीरः किया 
जाता है | परंव ततः और प्वमः पदके वाच्याथे 
(ईश्वरः और “जीव? का स्वथा त्याग कर नेसे उन दोनोंकी 


चेतनताका भी त्याग हो जाता है ओर चेतनताकी एकता 
ही अमीष्ट है; इसलिये जहती लक्षणाते इन पदोंके अर्थकी 


एकता नहीं हो सकती 
त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी ग्रहण किया 


। अजहतीलक्षणामें वाच्याथंका 








का. 


# से रामचन्द्रमनिर्श हुदि भावयासि # 





श््ं 


रसादिपीकृतमूतसम्भव॑ 
भोगालयं॑ दु/खसुखादिकर्मणास्‌ । 
शरीरमाधयन्तवदादिकमेजं 
मायामय॑ स्थूलमुपाधिमात्मनः ॥ 
भनोबुद्धिदशेन्द्रियेयुत 
प्राणेरपश्वीकृतभूतसम्भवस्‌ । 
सुखादे्‌रनुसाधन॑ भवे- 
च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनी.. बुधा। ॥। 
अनाधनिर्वाच्यमपीह कारण 
मायाग्रधानं तु पर॑ शरीरकम्‌ | 
उपाधिभेदात्त यतः पृथक खित॑ 
खात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमातू._॥ 
कोशेष्वय॑ तेषु तु॒ तत्तदाक्ृति- 
विभाति सद्नात्स्फटिकोपलो यथा । 
असक्नरूपो5यमजो यतो5द्वयो 
विज्ञायतेउसिन्परितो विचारिते ॥ 


- ( अध्यात्म०५ उत्तर० ५ | २८--३१ ) 
जाता है | जैसे “काकेम्यो दथि रक््यताम! ( कौओंसे 
दहीकी रक्षा करो ) इस वाक्यक्रा अमिप्राय केवल कौओंसे 


च्झ्मं 


गे हि 
९ 


.मोवतु 


_ दहीकी रक्षा करना ही नहीं है बल्कि उसके साथ कुत्ता, 
_.. + ब्रेल्ली आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ 
. (तत्‌ः और थ्त्वम! पदके वाच्यार्थमं विरोध है; फिर अन्य 


अर्थकी सम्मिल्ति करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा 
ही नहीं; इसल्यि अजहर्लक्षणासते भी इनकी एकता सिद्ध 
नहीं हो सकती । इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ 
रक्‍्खा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है; वह जहत्यजह॒ती 
(.भागत्याग ) लक्षणा होती है | जेसे 'सोड्यमः ( यह 
वही है ) इस वाक्यमें “अयम? पदसे कहे जानेवाले 
पदार्थदी अपरोक्षता और ५सः” पदके वाच्य-पदार्थकी 
परोक्षताका त्याग करके इन दोनोंसे रहित जो निर्विशेष 
पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है । इसी प्रकार 


* _. महावाक्यके ध्तत्‌ः पदके वाच्य <ईश्वरः के गुण सरत्रज्ञता; 


परोक्षता आदिका और ध्त्वप्तः पदके वाच्य ५्जीवः के 
गुण अट्यज्ञता) प्रत्यक्षा आदिका त्याग करके केबल 
चेतनांशर्मे एकता बतलायी जाती है |- 


: से युक्त और अपश्वीक्ृत यूतोंसे उत्पन्न हुए सो 


(पृथिवी आदि पद्लीकृत भूतोंसे 
दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और 
प्रात्त होनेवाले इस मायामय आदि -अन्तबान्‌ यु 
विज्ञजन आत्माकी स्थूछ उपाधि मानते हैक 
बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण ( इन कह हे 


उतन क्तू 
मे 


जो भोक्ताके सुख-दुःखादि अनुमवका साधन है, । 
का दूसरा देह मानते हैं।( इनके और 
अनादि और अनिर्वाच्य मायामय काएण श 
जीवको तीसरा देह है । इस प्रकार उपाविमेशे 
पृथक्‌ स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमशः ( गई 
बाव करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय हे 
स्फटिकम्णिके समान यह आत्मा भी ( करा 
भिन्न-भिन्न कोशोंमें उनके सह्ढसे उन्होंके 
भासने छगता है किंतु इसका भी प्रका 
करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण भशि३ 
अजन्मा निश्चित होता है । । 













बुद्ेखिधा. वृत्तिपीह. इ्यत 
खप्नादिमेदेन.. गुण्वार 
अन्योन्यतो5 सिन्व्यभिचारतोी 
नित्ये परे अक्ृणि के मे 
देहेन्द्रियप्राणमन थ्िदात्मनां 
संघादजस॑ पर्दे | 
वृत्तित्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा | ' 
यावद्भवेत्तावदसो है 
नेतिप्रमाणेन निराइताहि 
हृदा समाखादितवि ही 
त्यजेदशेष॑ 


























नली नत्सज्ज््जज्कव्व्य्व्व्स्प्् 
कृदाचिदात्मा ने ता ने जायत 
न क्षीयते नापि विवर्धतेडनव) | 


निरससवोतिशयः सुखात्मक 
खयम्मभः.. सर्वंगतोज्यमह्या ॥ 


( अध्यात्म०) उत्तर० ५। ३२--३५ ) 
त्रिगुणात्रिका बुद्धिकी ही खप्न, जाग्नत्‌ और सुषृप्ति- 
मेदसे तीन प्रकारकी इत्तियाँ दिखायी देती हैं; किंतु इन 
तीनों वृत्तियोमेंसे प्रत्येकका एक दूसरीमें व्यभिचार होनेके 
कारण, ये ( तीनों ही ) एकमात्र कल्याणखरूप नित्य 
पसहमें मिथ्या हैं ( अथोत्‌ उसमें इन बृत्तियोंका सर्वथा 
अभाव है ) । बुद्धिकी बृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राण, 
मन. और चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर पश्िर्तित 
होती रहती है | यह बृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाडी 
होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जबतक यह रहती 
हैं, तमीतक संसारमें जन्म होता रहता है । 'नेति- 
नेतिः आदि श्रुति-प्रमाणसे निखविक संसारका बाघ 
कई के और हृदयमें चिद्घनाशृतका आखादन करके 
/ सम्पूण जगतको, उसके साररूप सत्‌ ( ब्रह्म ) को 
प्रहण करके त्याग दे, जेंसे नारियलके जलूको पीकर 
मनुष्य उसे फेंक देते हैं | आत्मा न कभी मरता है, 
न जन्मता हैं; वह न कमी क्षीण होता है और न 
बढ़ता ही है | वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, 
घुबखरूप, खयंप्रकाश, सर्बगत और अद्वितीय है । 


एवंविधे. ज्ञानमये. सुखात्मके 
कथं॑ भवों दुःखमयः प्रतीयते | 
अज्ञानतोध्ध्यासवश स्परकाशते 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः, क्षणात्‌ ॥ 
पदल्यदन्यत्न॒ विभाव्यते. अमा- 
अस्त दृष्यासमित्याहुरुं॑ विपयितः | 
5हिविभावन - यथा 
रू्ज्वादिके तदृ॒दपीधरें जगत्‌ || 
बिकस्पमायरह्िते चिदात्मके- 
5हछ्लार एप ग्रथमः प्रकल्पितः | 


# शरराम-गीता # 








३०९. 





श्प 
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अध्यात एवात्मनि. सर्वकारणे 
निरामये ब्रह्मणि केवले परे॥ 
इच्छा देरागादिसुखादिधमिका 
जद धियः संसृतिहेतवः परे। - 
यस्तात्यसुप्तो. तदभावतः पर: 
सुखखरूपेण विभाव्यते हि नश॥ 
( अध्यात्म ०, उत्तर० ५ | ३६--३९ ) 
“जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखखरूप है, उसमें 





_यह्द दुःखमय संसारकी ग्रतीति केसे हों सकती है! 


यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे रहा 
है, ज्ञासे तो यह एक क्षणमें ही छीन हो 
जाता है; क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर 
विरोध है | श्रमसे जो अन्यमें अन्यकी ग्रतीति होती हैं 
उसीको विद्या्नोने अध्यास कहा है । जिस प्रकार 
असर्परूप रज्जु आदियें सर्पकी ग्रतीति होती है, उसी 
प्रकार ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है । जो _ 
विकल्प और मायासे रहित है उस सबके कारण 
निरामय, अद्वितीय और चित्खरूप परमात्मा हमें 


पहले इस “अहंकार” रूप अब्यासकी ही कल्मना होती... 


है | सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, रागद्वेष 

और सुख दुःखादिरूप बुद्विकी वृत्तियाँ ही जन्ममरणरूप 

संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुषु्तिमं इनका अभाव हो 

जानेपर हमें आत्माका सुखरूपसे भान होता हैं |? 

आत्मरूप अहं ग्रक्राग्रूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर: 

भासमान, अति निर्मल, विशुद्ध व्ज्ञानधन, निरामये, 
निष्किय, एकमात्र आनन्दस्वरूप, नित्यमुक्त, 
अचिन्त्यशक्ति, अतीन्धिय, ज्ञानसवरूप, 
निर्विकार और अनन्तपार है 


अनाधविद्योड्रवबु द्विषिम्बितो 


जीवः प्रकाशोज्यमिती्यत चितः | _ 
हि 


आत्मा धियः साक्षितया ए्थक्‌ श्ितो 
बुद्धयापरिच्छिन्षपर४ स एव 


ले 
5 
३5 
सं. 
६ 
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चिहिम्बसाक्ष्यात्मधियां 
स्त्वेकन्र 
अन्योन्यमध्यासवशात्मतीयते 
जडाजडत्व॑ च चिदात्मचेतसो! | 
गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 
संजातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
खात्मानमात्मसंम्ुपाधिवजित॑ 


असज्ञत- 
वासादनलाक्तलोहवतू । 


: त्यजेदशेष॑ जडमात्मगोचरय्‌ ।। 
प्रकाशरूपो5हमजो5हमद्यो 
ब्सकृदिभातोह्हमतीव निर्मल) | 
विशुद्धविज्ञानघनो निरामय+ 
सम्पूण. आनन्‍्दमयो5हमक्रियः ॥ 

* सदव मुक्तोरहमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारोष्हमहनिशं. बुषै- 

विभावितो5हं हृदि वेदवादिभिः ॥। 
( अध्यात्म ०, उत्तर० ५ | ४०-४४ ) 

._ *अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रतिबिम्बित 

यह चेतनका प्रकाश ही “'जीबः कहलाता है । बुद्विके 

. साक्षीरूपसें आत्मा उससे प्रथक है, वह पर्ात्मा तो 

है) बुद्धिसे अपरिच्छिन्त हैं। अग्निसे तपे हुए छोहेके समान 

चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 
और जडता प्रतीत होती है | ( भर्थात्‌ जिस प्रकार 

. अननिसे तपे हुए छोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका तादात्य 

हो जानेसे छोहेका आकार अग्निमें और अग्निकी 

....  उष्णता छोहेमें दिखायी देने लगती है, उसी प्रकार 
बुद्धि और आत्माका तादात्य हो जानेसे आत्माकी 

._ चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिकी जडता 

 आत्मार्मे प्रतीत होने लगती है | इसलिये अध्यासवश 

-बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त अनात्म-वस्तुओंको ही आत्मा 

मानने छाते हैं । गुरुके समीप रहनेसे और 












# ते रामचन्द्रमनिर्ं हृदि भावयामि # 





किक प्रसत  वेदवाक्योंसे जम्मग्नानका जनुगव होगे? अव आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर ! 
उपाधिरहित. . आत्माका साक्षात्कार करके है 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जप हे 
कर देना चाहिये | मैं प्रकाशरूप, अजन्मा हित । 
निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मल, विशुद्ध विज्ञाक्न | 
निरामय, क्रियारहित और एकमात्र 
हूँ। मैं सदा ही मुक्त, अचिन्यशक्ति, अतीक | 
ज्ञानखरूप, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ | देख । 
पण्डितजन अहनिंश मेरा हृदयमें चिन्तन.करते हैं। | 


परमात्म-भावना करतें-करते योगी मुक्तस्वरूप हो जता 
है ओर फ़िर उस काम-कोधादि शत्रुओंपर किलय- । 
ग्राप्त मन-इच्द्रियोंकी जीतनेवाले महात्माक्रों | 
मेरा ( भगवान्‌का ) साक्षात्तार 


होता हे 


एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 
 विचारमाणस्य विशुद्धभावतरा। 
हन्यादविद्यामचिरेण कारक 
रसायन यद्वदुपापित रुज!। 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 








विनिर्जितात्मा विम॒लान्तराशग। | 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 
ह विज्ञानदकवल आत्मसंसिता | 
विज्व॑ यदेतत्परमात्मदशन 
विल्ापयेदर्मनिं सवा 
पूर्ण श्िदानन्दमयोअ्वतिष्ठते कल । 
न वेदबाह्मंन चकिखिंदा 
पूं समाधेरखिलं विचिन्तयें जा 
दोड्ढारमात्र 
तदेव वाच्य॑ प्रणवों हि वाचको | 


विभाव्यते5ज्ञानवशान मे 


( अध्यात्म० उत्तर४ 





क्‍ 
! 





रा 
- #स॒ प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-बृत्तिसे चिन्तन 
ले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुईं विशुद्ध 
भाव तुरंत ही कारकादिके सहित अविदयाका नाश 
कर देती है जिस ्रकार नियमानुसार सेवन की हुई 
ओषधि रोगको नष्ट कर डाढूती है | ( आत्मचिन्तन 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ) एकांन्त देशमें इन्द्रियों 
को उनके विषयोंसे हटाकर और अन्तःकरणको अपने 
अधीन करके बैठे तथा आत्मामें स्थित होकर और किसी 
ताधनका आश्रय न लेकर शुद्धचित्त हुआ केवल 
ब़नदृष्टिके द्वारा एक आत्माकी ही भावना करे। यह विश्व 
परमात्मखरूप है--ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप 
आ्मामें छीन करे, इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे 
जित हो जाता है, उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी 
भी वस्तुका ज्ञान नहीं रहता । समाधि प्राप्त होनेके पूर्व 
ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवल 
ओंकारमात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार 
इसका वाचक है | अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति 
होती है। ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता | 
अकार्संज्ञ। पृरुषो हि विश्वको 
ह्यकारकस्तेजस ईयते क्रमात्‌ । 
प्राज्षो मकारः परिपठयतेडखिले! 
ग समाधिपूर्व न तु तत्वतो भवेत्‌ ॥ 
त्वकार पुरुष विलापये- 
दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्ितम्‌ । 
मकारे प्रविलाप्य तेजस 
द्वितीयव्ण प्रणबस्थ चान्तिमे ॥ 
भकारसप्यात्मनि चिद॒घने परे 
विलापयेत्‌ प्राह्ममपीह कारणम्‌ | 
ब्रह्म सदा विमुक्तिम- 
दिल्ञानदडमुक्त उपाधितो5मल/॥| 


( अध्यात्म०; उत्तर० ५। ४९-५१ ) 





न «| ४० इउ-३ ३, चअ.६ऊईढई अ॑अषुदथ, 0 की अंकल 


सोहहं प्रं 


सम्पूर्ण दृश्यअ्पश्न विस्मृत हो गया है, वह नित्य. 


३६१ 


जकारमें अ, उ और म--ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे ) 
अकार्‌ विद ( जागृतिके अमिमानी ) का वाचक हैं, 
उकार तेजस ( खप्नका अभिमानी ) कहलाता है और 
मकार श्राज्ञ ( सुषुप्तिके अभिमानी ) को कहते हैं; 
यह व्यवस्था समाधि-छामसे पहलेकी है, तत्लइृश्सि ऐसा 
कोई भेद नहीं है । नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप 
विश्व पुरुषको उकारमें छीन करे और ओंकारके द्वितीय 
वर्ण तैजसरूप उकारको उसके अन्तिम वर्ण मकारमें 
छीन करे | फिर कारणात्मा प्राइरूप मकारकों भी 
चिद्घनरूप परमात्मामें ठीन करे; ( और ऐसी भावना 
करे कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानचरूप उपाधिहीन 
निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ। । 






से >»«+«»->. 





एवं सदा जातपरात्मभावनः 
खानन्दतुष्ट; परिविस्मताखिलः । 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः 

साक्षादिसुक्तोचलवारिसिन्धुवत्‌ ॥ 
एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 

निवृत्तसवन्द्रियगोचरय हि । 
बिनिर्जिताशेषरिपोर३ सदा * 

इच्यो भवेय॑ जितषडगुणात्मनः || 
ध्यात्वेवमात्मानमहनि्श॑ सझुनि- 

स्ष्ठेत्सदा मुक्तेसमस्तबन्धन+ । 
ग्रारूधमब्नत्रभिमानवजितो 

मय्येव साक्षात्मविलीयते तत+ ॥ 


( अध्यात्म० उत्तर० ५ | १२-४४ ) _ 


<इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करतेकरते ५ 
जो आत्मानन्दर्मे मग्न हो गया है, तथा जिसे 








आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरड् 
समुद्रके समान साक्षात्‌ मुक्तखरूप हो जाता है । इस 
प्रका' जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता 
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जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर त्रिषय निद्नत्त हो गये हैँ 


तथा जिसने कामकरोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर 
दिया है, उस छहों इन्द्रियों ( मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ) 

को जीतनेव्राले महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
होता है। इस प्रकार अहरनिंश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर 
रहे तथा- ( कर्ता-भोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर 
प्रारब्धफल भोगता रहे | इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझमें ही 
लीन हो जाता है |? ' 


ऐसा महात्मा भक्त अपनी चरणरजके स्पेस 
त्रिलोकीकों पवित्र कर देता है 


आदो च मध्ये च तथेव चान्ततो 
भव॑ विदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हिल्वा समस्तं विधिवादचोदित॑ 
भजेत्‌ खमात्मानमथाखिलात्मनाम|। 
आत्मन्यभेदेन विभावयत्रिदं 
; भवत्यमेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जल बारिनिधों यथा पय) 
; क्षीरे वियद्रयोम्न्यनिले यथानिल)॥ 
इत्थं यदीक्षेत्र हि लोकसंखितो 
जगन्मपवेति विभावयन् 
निराक्ृतत्वाच्छृतियुक्तिमानतो 
यथेन्दु मेदो दिशि दिग्भ्रमादय। || . 
यावन्न पर्येदखिल सदात्मक 
तावन्मदाराधनतत्परो भवेत््‌ । . 
श्रद्धाल्रत्यूजितभक्तिलक्षणो._ 
यरतस्य दश्योह्हमहनिश हृदि | 
( अध्यात्म०, उत्तर० ५ | ५५-५८ ) 
धंत्तारकी आदि, अन्त और मध्यमें सब प्रकार 
*. भय और शोकका ही कारण जानकर समस्त 
. वेदविह्ित कर्मोंकों त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 


विश ७] 


नि | 


$ ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि # 
















अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे। जिस | | 
समुद्रमें जछ, दूधमें दूध, महाकाशपें घकाशदि कै ; 
वायुमें वायु मिक्कर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार झु | 
सम्पूर्ण प्रपन्नको अपने आत्माके साथ अभिन्‍नरुणो 
चिन्तन करनेसे जीव्र मुझ्न परमात्माके साथ अमिन्भाज़े | 
स्थित हो जाता है । यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, बुद्धि ५ 
और ग्रमाणसें बाधित होनेके कारण चन्द्रभेद औ 
दिशाओंमें होनेव्ाले दिग्श्रमके समान मिथ्या ही है-ऐप 
भावना करता हुआ छोक-( व्यवहार ) में स्थित मुत्रि | 
इसे देखे | जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखकणी | 
न दे, तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जे | 
श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है, उसे अपने हत्या 
सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है । 
रहसयमेतच्छूृतिसारसंग्रहं 
मया विनिश्चित्य तवोदित प्रिय | 
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्‌ 
स॒ झुच्यते पातकराशिमिः क्षणात्‌॥ 
आतर्यदीद॑ परिच्स्यते जग- 
न्‍्मायेत्र स्व परिहृत्य चेतसा। 
मद्भावनाभावितशुद्धमानसः । 
सुखी भवानन्दमयों निरामय!! | 
यः सेबते मामशु्ण शुणात्पर | 
हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मक 
सोड्ढई खपादाश्ितरेणुमिः स्शशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितय सा रवि 
विज्ञानमेतद्खिल श्रुतिसारमेक 
वेदान्तवेध्रचरणेन मर्यव 
यः भ्रद्यया परिषठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 
मद्पमेति यदि मद चने३ 
( अध्यात्म ०, उत्तर० 
(प्रिय | सम्पूर्ण श्रुतियोंके सार 
रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कह 







|! 





| 





बुद्धिगान] इसका मनन करेगा, वह तत्कार समस्त 
पापोंसे मुक्त हो जायगा | भाई ! यह जो छुछ 
जगत्‌ दिखायी देता हैं, वह सब माया हैं । 
इसे अपने चित्तसे निकालकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त 
और सुखी होकर आनन्दपूर्ण और क्लेशशून्य हो 
जाओ | जो पुरुष अपने चित्तसे मुझ्न गुणातीत निगुंण- 
का अथवा कभी-कभी मेरे सगुण खरूपका भी सेप्नन 


श्रीरामगीता 
* (3२०) 


[ श्रीरासचरितमानस ] 


ना 

श्रीरामचरितमानसके अनुसार पशद्चवर्टीमें सीताहरणते 

पूर्व लक्ष्मणजीने प्रश्न किया और भ्रीरामने उन्हें जो उपदेश 
किया) उसीका नाम श्रीराम-गीता? है | 


माया, विद्या ओर अविधाका स्वरूप 
एक बार प्रश्चु सुख आसीना | 
छछिसन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर सुनि सखचराचर साई । 
में पूछ निज प्रश्मु की नाइ ॥ 
सोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । 
सब ,तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अरू माया। 
कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया ॥ 
ईसख्र जीव मेद्‌ प्रभु सकल फहो समुझाइ। 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ 
( भीरामचरित०) अरण्य० १३ | ३-४) १४ ) 
८एक बार प्रभु भीरामजी सुखसे बैठे हुए थे | उस 
समय लक्ष्मणंजीने उनसे छलरहित ( सरछ ) वचन कद्दें-- 


“देवता, मनुष्य, मुनि और चराचरके खामी ! में अपने 


प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ । 


देव | मुझे समझाकर वही कहिये। जिसते सब छोड़कर - 


मैं आपकी चरणरजकी ही सेवा करूँ | ज्ञान) वैराग्य और 
मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्तिकों कहिये जिसके 
कारण आप दया करते हैं। प्रमो | ईश्वर और जीवका 
मेद भी सब समझाकर कहिये। जिसते आपके चरणोमें 


* मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाये! 
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करता है वह मेरा ही रूप हैं, वह अपनी चरणरजके 
स्पर्शसे सूयके समान सम्पूर्ण त्रिछोकीकों पवित्र कर देता 
हैं | यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एकमात्र सार 

। इसे वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैंने ही कहा हैं। जो 
गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्वापूबक पाठ करेगा 
उसकी यदि मेरे वचनोंमें प्रीति «छोम्रील्योज्षह मेरा 


ही रूप हो जायगा ।' 52६ ९०८ इरवर +, श्‌ 


“५६; 
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थोरेहि 


सुनहु तात सति मन चित छाई ॥ 


च्थ 


में अरु सोर तोर ते साया। 

जेहिं बस कीन्दे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहँ छगि मन जाई। 

सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तर सोऊ। 

विद्या अपर अबियद्या 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। 

जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाके। 

प्रभु प्रेरित नहिं निज बछ ताक ॥ 
ग्यान सान जहँ एकउ नाहीं। 

देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
कहिंआ तात सो परम बिरागी | 

तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 

( श्रीयमचरित०) अरप्य० १४ | १-४ ): 


दोऊ ॥ 







[ भ्रीरामजीने कहा--] “तात ! मैं थोड़ेमें दी सब 
समझाकर कहे देता हूँ | तुम सनः चित्त और बुद्धि लगाकर 
सुनो । मैं और मेरा; तू और तेरा--यही माया है, जिसने 
समस्त जीवोंको वशर्मे कर रखा है। इच्द्रियोंके विषयोकी 
और जहाँतक मन जाता है? भाई | उस सब्रकों) माया _ 
जानना । उसके भी-एक्त विद्या और दूसरी अविया) 
इन दोनों भेदोंको ठुम सुनो--एक़त (अबिया ) दुष्ट 





३९४ 











( दोषयुक्त ) हैं और अल्वन्त छुशखरूप है? जिसके 
वश होकर जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है। और एक 
( विद्या ) जिसके वहामें गुण है और जो जगंतूकी रचना 
करती है; वह प्रभुते ही प्रेरित होती है? उसके अपना 
बल कुछ भी नहीं है | ज्ञान वह है जहाँ ( जिसमें.) मान 
आदि एक भी [ दोष ] नहीं है ओर जो सबमें समानरूपसे 
ब्रह्यको देखता हैं | तात ! उसीको परम वैराग्यवान्‌ 
कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोंको और तीनों गुणोंको 
तिनकेके समान त्याग चुका है। [ जिसमें मान) दम्भ 
हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन)। आचार्यसेवाका अभाव) 
अपवित्रता) अस्थिरता; मनका निग्रहीत न होना) इन्द्रियोंके 
विषयमें आसक्ति, अहंकारः जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिमय 
जगतमें सुख-बुद्धिः स्त्री-पुत्र-चर आदिमें आसक्ति तथा 
ममता, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें हर्ष-शोक, मक्तिका 
अभाव) एकान्तमें मन न छगना) विषयी मनुष्योंके संगर्मे 
प्रेम--ये अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) 
में' स्थिति तथा तत्त्वज्ञानके अर्थ (तत्वश्ञानके द्वारा 
जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दशन हो, वही शान कहल्यता 
है। देखिये गीता अध्याय १३।७से ११) 


साया ईंस न आपु कहुँ जान कहिज सो जीव । 
बंध मोच्छप्रद॒ सर्बपर साया प्रेरक सीव ॥ 
( श्रीरामचरित ०, अरण्य० १५ ) 


८जो मायाको, ईश्वरकों और अपने स्वरूपको नहीं जानता; 
उसे जीव कहना चाहिये | जो [ कर्मोनुसार ]] बन्धन और 
मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है |?? 


जो भक्ति स्वतन्त्र है, उत्तते भगवान्‌ शीम्र द्रवित 
होते हैं | उस्त भक्तिके क्षण ओर फ़ल--- 


धम्ं त॑ बिरति जोग तें ग्याना। 
ग्यान मोच्छप्रद॒ बेद बखाना ॥ 

जातें बेगि द्ववर्ड में भाई। 
सो सम भगति भगत सुखदाई ॥ 

सो सुतत्र अचलंब न आना। 
तेहि आधीन ग्यान विग्याना॥ 

* भगति तात अनुपम सुखसूला। 
मिलइ जो संत होईं अनुकूछा ॥ 


# त॑ रामचन्द्रमनिरं हृदि भावयाति $ 








.कर्मोंमें लगा रहे | इसका फल) फिर विषयेति बैग 


न 
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भगति कि साधन कहें बखानी। 

सुगस पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमहिं' बिप्र चरन अति प्रीती । 
| निज निज कर्स निरत भ्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विषय बिरागा। 

तब समर धर्म उपज अजुरागा ॥ 
अवनादिक नव भक्ति इृढ़ाहीं। 

सम छीछा रति अति मन साहीं ॥ 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। 

सन क्रम बचन भजन 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। 
* सब सोहि कहँ जाने 


दृढ़ नेमा ॥ 
हढ़ सेवा 0 
मम गुन गावत घुलके सरीरा। 
गदगद गिरा नयन बह 
काम आदि म॒द्‌ दंभ न जाके। 
तात निरंतर बस में ताके ॥ 


नीरा 0 


बचन कर्म सन सोरि गति भजनु करहिं निःकाम । 


तिन्ह के हृदय कमल महुँ करडें सदा बिश्राम ॥ । 
(भ्रीरामचरिति ०) अरण्य० १५ | १-६) १६ ) 


८धर्म [के आचरण] से वैराग्य और योगसे शान होता 
है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला है--ऐसा वेदोंने वर्णन किया 
है। और भाई | जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्‍न होता हूँ 
वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको 'सुख देनेवाली हैं। वह 
भक्ति खतन्त्र हैं; उसको [ ज्ञान-विजञान आदि किसी | 
दूसरे साधनका सहारा ( अपेक्षा ) नहीं है। शान आर 
विज्ञान तो उसके अधीन हैं | तात | मक्ति अनुपम एप 
सुखकी मूल है; और वह तभी मिलती है जब संत अनु्कूड 
( प्रसन्‍न ) होते हैं | अब मैं मक्तिके साधन विस्तार 
कहता हूँ---यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सह 
ही पा जाते हैं | पहले तो ब्राह्मणॉंके चरणोंमे अत्यन्त प्रीति 
हो और बेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णाअमके | 








होगा | तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्म ( भागवत 
में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 
भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मनमें मेरी छीलाओँके प्रति अल 
प्रेम होगा । जिसका संतोंके चरणकमलोंमे अलत्त और 
हो मन) वचन और कर्मते भजनका दृढ़ नियम ही 





# श्रीराम-गीता # 


_जजलय्स्स्च्स्च्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स 
जो मुझको ही गुरु) पिता) माता। भाई) पति और देवता 
सब कुछ जाने और सेवामें दृढ़ हो) मेरा गुण गाते समय 
जिसका शरीर पुलकित हो जाय) वाणी गद्गद हो जाय 
और नेन्रेंसि [ प्रेमाशुआऑंका ] जल बहने लगें तथा काम) 








इद५ 











मद और दम्भ आदि जिसमें न हों) भाई | मैं सदा 
उसके वश्यमें रहता हूँ।जिनकों कर्म? वचन और मनतसे 
मेरी ही गति है और जो निष्काम मावसे मेरा भजन करते 
हैं, उनके हृदय-कमलमें में सदा विश्राम किया करता हूँ [? 


श्रीरामगीता 
(३) 
[ अद्भुत रामायण ] 
( अनुवादक---पाण्डेय पं ० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम? ) 
अद्भुत रामायणकी यह रामगीता भी अद्भुत ही है | आत्मा या केवल; खच्छः 
इसमें श्रीरामने अपने निगुण-सगुणः सर्वात्मक सर्वेश्वर शान्तः सक्षम सनातनः ॥ 


परात्पर खरूपका उपदेश किया है | यह उपदेश किया है 
उन्होंने भ्रीहनुमानजीको और वह भी अदूम्भत रीतिते | 
सीता-हरणके पश्चात्‌ श्रीराम-लक््म्ण जानकीजीको 
हँढ़ते ऋष्यमूक पर्बतके समीप पहुँचते हैं तो उस पवेतपर 
ख्ित सुग्रीवको संदेह होता है कि वे कहीं वालीके भेजे न हों । 
सुग्रीव हनुमानजीको पता छगाने भेजते हैं | हनुमान्‌ आकर 
पूछते हैं--'आप कौन हैं ? 
इसके उत्तरमें श्रीराम उन्हें अपना विराट रूप 
दिखाते हैं | उसके दर्शनसे चकित हनुमान फिर पूछते 
हैं--'प्रभु | आप कौन हैं ? 
तब श्रीयम अपने निगुंण-सगुण/ उभयात्मक सर्वेश्वर 
सखरूपका परििय देते हुए, कहते हैं-- 
सांख्ययोगका उपदेश 
( आत्माके स्वरूपका निरूपण ) 
राम) प्राह हनुसन्तमात्मान पुरुषोत्तम! । 
वत्स व॒त्स हनूमंस्त्वं भक्तो यत्पृष्टगानसि ॥ . 
तत्तेषहं॑ सम्प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्बावहितो मम । 
अवाच्यमेतदिज्ञानमात्मगुझं सनातनम्‌ ॥ 
यन्न देवा विजानन्ति यतन्तो5पि द्विजातयः 
हद ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्मम्ृता द्िजोत्तमाः | 
न संसार ग्रपत्यन्ति पूवडपि ब्रह्मवादिनः 
ग॒द्याद्‌ गुह्मत्मं साक्षाद्‌ गोपनीय प्रयत्नत: | 
बंशे भक्तितती होख 
भवन्ति ब्रह्मगादिनः 


अस्ति सवोन्तरः साक्षाबिन्मात्रस्तमसः परः । 
सोष्न्तयोमी स पुरुष; स प्राणः स महेश्वरः ॥ 
स कालामिस्तदव्यक्त सद्यो वेदयति श्रुति१ । 
असाहिजायते विश्वमत्रेव ग्रविलीयते ॥ 
मायावी मायया बद्ध* करोति विविधास्तनू! | 
न ॒चाप्यय॑ संसरति न च संसारयेत्‌ अथ्ु! ॥ 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीसे 
कह्ा--“वत्स | वत्स | हनुमन्‌ ! तुम मेरे भक्त हो ! 
तुमनें मुझसे जो कुछ पूछा है, वह सब मैं तुम्हें, बता 
रह हूँ, सावधान होकर सुनो । यह आत्माका गोपनीय 
विज्ञान सनातन है | इसे सबके सामने नहीं कहना 
चाहिये । देवता और श्रेष्ठ ढ्विंज सदा यत्न करते रहनेपर 
भी इस ज्ञानमो ठीकठीक नहीं जान पाते हैं । इस 
ज्ञानका आश्रय लेकर बहुतसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्ह्मभूत हो 
गये हैं | पहलेके त्रह्मवादी महापुरुष भी संसारकों सत्य 
रूपमें नहीं देखते थे | यह ज्ञान गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय है | इसे खय प्रयत्नपू्वक गुप्त रखना चाहिये। 
जो . इस ज्ञाको धारण करते हैं, वे भक्तिमान्‌ 
हैं। ऐसे मक्तिमान्‌ पुरुषोंके कुलमें ब्रह्मादी पुरुष 
जन्म ग्रहण करते हैं। आत्मा केवछ ( अद्वितीय ) 
खच्छ, शान्‍्त, सूक्ष्म एवं सनातन है, वही सबका 
अन्तयामी साक्षात्‌ चिन्मय तथा अज्ञानान्धकारसे परे है। 
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3 2 छत 
वह अन्तर्यामी आत्मा ही सबके शरीरके भीतर शयन 
करनेके कारण पुरुष कहत्णता है । वही प्राण और वही 
महेश्वर है | प्रत्यकाल्कि संवत्तेक अग्नि भी वही है । 
उसीको अव्यक्त कहते हैं | श्रुति ही उस परमात्माका 
तत्काल ज्ञान कराती है । उसीसे इस संसारकी उत्पत्ति 
होती है तथा उसीमें सम्पूर्ण विश्वका लय होता है । वह 
मायापति परमात्मा अपनेको मायासे आइत करके नाना 
प्रकारके शरीरोंकी रचना करता है | वए प्रभु न तो ख्॑ 
संसार-बन्धनमें पड़ता है और न किसी और्‌को दी 
संसार-चक्रमें डालता है । 

नाय॑ पृथ्वी न सलिलं न तेजः पवनो नभः | 

न प्राणो न मनो व्यक्त न शब्द! स्पश एवं च॑॥ 

न रुपरसगन्धाथ नाहडतो ने वागपि। 

न पाणिपादो नो पायुने चोपस्थं छुबन्नम ।॥ 

न कतो न्च भोक्ताचन च प्रकृतिपूरषो | 

न साया नव च ग्राणस्चेतन्य॑ परमाथंतः ॥ 

तथा अकाशतमसो सम्बन्धी नोपपच्चते । 

तद॒देव न सम्बन्ध! प्रपश्वपरमात्मनों! |। 

. छायातरू यथा लोके परस्परविलक्षणो । 
तदत्मपञश्चपुरुषो विभिन्नो परमार्थतः ॥| 
यद्यात्मा मलिनोइखखो विकारी सयात्खभावतः | 
नहि. तंस्य भवेन्युक्तिजेन्मान्तरशतेरपि ॥ 
पश्यन्ति घ्ुनयो युक्ताः खात्मान॑ परमार्थतः । 
विकारहीन॑ निर्द!खमानन्दात्मानमव्ययम्‌ || 
अहं कर्ता सुखी दुःखी छुशः स्थूलेति या मतिः | 
साप्यहंछृतिसम्बन्धादात्मन्यारोप्पते जने। || 
बदन्ति वेदविद्यांसः साक्षिणं प्रकृते! परस्‌ । 
भोक्तारमश्षय चुदुघ्वा सर्मत्र समवणितम ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | वह परमात्मा न तो पृथ्वी है न॒ जल 


40 है, न तेज है न वायु है और न आकाश ही है। 
. वह निश्चय ही न तो प्राण है न मन है, न शब्द 





>> 


नह 


& त॑ रामचन्द्रमनिरश छादि भावयामि # 












व्य्स्य्य्च््च्य्य्य्ट स्प्स्प्स्क््च्सस 
है न स्पर्श है, न रूप, रस, गन्ध, अहंकत्ते 
तथा वाक्‌ ही है | उसके द्वाथ, पैर, पायु (गुदा ) 
और उपस्थ आदि कुछ भी नहीं है। वह न कर्त्ता है 
न भोक्ता, न प्रकृति है न पुरुष, न माया है न प्राण। 
बास्तवमें वह चैतन्य मात्र है| जेसे प्रकाश और अन्धकाएं 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस विश्वप्नपत्ध 


तथा परमात्मामें कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसे छोकमें वृक्ष . 


और उसकी छाया एक दूसंरेसे विलक्षण है, उसी तरह 
प्रपन्न और परमात्मा वस्तुतः परस्पर मिन्न-मिन्र हैं। 
यदि आत्मा खभावतः मलिन, अखस्थ और विकाखान्‌ 
हो तो सौ जन्मोंमें मी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। 
मुंक्त मुनिनन अपने आक्माको वास्तवमें निर्विकार, 
दुःखरहित, आनन्दखरूप और अबिनाशी देखते हैं। 
मैं कर्ता, सुखी, दुखी, दुर्बह और स्थूछ हँ--श्त 
तरहकी बुद्धिका अहंकारके सम्बन्धसे छोग आत्मा 
आरोप कर लेते हैं | वेदोंके विद्वान्‌ आत्मतत्वको जानकर 
यह बताते हैं. कि आत्मा प्रकृतिसे परे; सबका साक्षी) 
भोक्ता, अविनाशी तथा सर्वत्र व्यापक है । 
तस्ादज्ञानयूलोड्य॑ संसारः सर्वदेहिनाम । 
अज्ञानादन्यथा ज्ञात तन्च प्रकृतिसद्ञतम्‌ | 
नित्योदितः खय॑ज्योतिः सर्वगः पुरुषः परः | 
अहंकाराविवेकेन. कर्ताहमिति मनन्‍्यते ॥ 
पंश्यन्ति ऋषयो व्यक्त नित्यं संदसदात्मकम | 
प्रधान॑ प्रंकृर्ति बुद्ष्वा कारणं अक्मवादिनः ॥ 
तेनात्र सड्भतो हात्मा कूट्खोडपि निरखनः | 
आत्मानमक्षुर॑ ब्रह्म नावबुद्धथन्ति तचतः 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तसादुदु/ख त 
रागढ्ेषादयो दोषाः सर्वश्रान्तिनिबन्धनो' | 
कार्ये हाय भवेंदेषा पुण्यापुण्यमिति शरति! 
तह॒शादेव. सवषां ० 


पु [००] 
नित्य: सर्वत्रगो ह्ात्मा कूट्यों दोषवर्जित' क्‍ 
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है नलनलललअ्क्‍्कक्‍बरबनकलनललननन न 
एक! से भिचते शक्त्या मायया न खभावत)॥ 


' तसादडैतमेवाहुप्चनयः परमार्थतः | 


प्रेदोव्यक्तखभावेन सा च मायाउत्मसंभ्रया॥ 


(इससे यह सिद्ध होता है कि समस्त देहधारियोंका 
यह संसार-बन्धन अज्ञानमूछक है | अज्ञानसे विपरीत 














परम-पुरुष परमात्मा नित्य उदित, खयंग्रकाश और 
। ऊफ़व्यापी हैं| अहंकारका आश्रय ले प्रकृतिसे अपने 
पर्यक्यका विवेक भुछा देनेके कारण देहधारी जीज मैं 
| कर्ता हूँ---ऐसा मानने छूगता है | मन्‍्त्रदरश ऋषि 
' निश्चय ही परमात्माको नित्य एवं सदसत्‌खरूप समझते 
। हैँ | ब्रह्मतादी महात्मा प्रधान नामसे विख्यात, गुणोंकी 
साम्यावस्था-रूप प्रकृतिकों भठीमाँति जानकर उसीको 
+ पाश्नमौतिक जगतका उपादानकारण बताते हैं | यही 
) कारण है कि आत्मा कूटस्थ तथा निरज्नन ( निर्मछ ) 
। होनेपर भी इस ग्रकृतिमें संगत हो गया है---वह 
. अपनेको ग्रक्ृतिसे अभिन्न मानने छंगा है | 'मैं वस्तुतः 
। भबिनाशी ब्रह्म हुँः---ऐसा अपने आपको नहीं समझता। 
| उतः अनात्मयपदार्थमें आत्मबुद्धि करनेसे ही दुःख और 
 पृत्व होते हैं । रागढ्रेष आदि सारे दोष श्रमके ही कारण 
उन्न होते हैं | श्रमके ही कारण इस जीवको कत्तेव्य- 
| - कम पुण्य और पापकी भावना होती है । ऐसा श्रुतिका 
 कपन है। उसी भावनांके बशीभूत होकर वह वैसे 
। कमोंमें प्रदत्त होता है और उन कर्मोके ही फल 
|, भोगनेके लिये सम्पूर्ण देहधारियोंके समस्त शरीरोंकी 
॥ उपत्ति होती है | वस्तुतः आत्मा नित्य, स्वेब्यापी, कूठस्थ, 
. दोषह्वित तथा अद्वितीय है । वह मायाशक्तिसे ही भेद 
॥  नानाल्को प्राप्त होता है, खरूपसे नहीं | इसीलिये 
. रैपिमुनियोने अद्वैतकों ही पारमार्थिक सिद्धान्त बताया 
अर है। भेद अव्यक्त खभावसे होता है।वह अव्यक् 
._ भगाव आमाके आश्रित रहनेवाली माया ही है । 


* श्रीराम-गीताः # 





# जन होता है और वह प्रक्ृतिके सम्बन्धसे प्राप्त है । 


३६७ 
यथा हि धूमसम्पकोन्ाकाशो मलिनों भवेत्‌ | 
अन्त/करणजभाविरात्मा तदन्न लिप्यते ॥| 
यथा खप्ममया भाति केवल! स्फटिकोपल। । 
उपाधिददीनो विमलस्तथैवात्मा प्रकाशते ॥ 
जश्ञानखरूपमेबाहुजगदेतदिचश्षणा: | 
अथंखरूपमेवाज्ञाः पह्यन्त्यन्ये कुबुद्धयः ॥ 
कूटस्थो निगुंणो व्यापी चतन्यात्मा खभावतः । 
वश्यते हार्थरूपेण पुरुषभेति दृष्टिभिः॥ 

यथा संलक्ष्यते व्यक्तः फेवलः स्कटिको जनें। । 
रक्तिकाव्यवधानेन तद्वत्परमप्रुष) || 
तसादात्माक्षरः शुद्धो नित्यः सर्वगतो5च्यय ३ | 
उपासितव्यो भन्तव्य) श्रोतव्यश्र मुमुश्ुभिः ॥ 
जैसे धूम ( यां बादल )के सम्पर्कसे आकाश 
मलिन नहीं होता है, उसी प्रकार अन्तःकरणमें उत्पन्न 
होनेवाले रागादि दोषोसे आत्मा छिप्त नहीं होता. | 
जैसे केवछ ( विशुद्ध ) स्फटिक-शिल्य अपनी ग्रभासे 
सदा एकसी प्रकाशित होती है, उसी ग्रकार उपाधिरहित 
आत्मा सदा निर्मल रूपसे प्रकाशित होता है । 
विद्ानू पुरुष इस जगतको ज्ञाखरूप ही बताते 
हैं; किंतु दूसरे कुत्सित बुद्धिवाले अज्ञानी छोग 
इसे अर्थखरूप ( नाना पदार्थरूप ) देखते हैं । 
जो कूउस्थ निर्गुण व्यापक्ष तथा खभावतः चैतन्य- 
खरूप है, वही परमात्मा श्रान्त दृश्वाले पुरुषोंकों 
भौतिक पदार्थके रूपमें दश्गोचर होता है । 
जैसे विश्युद्ध स्फटिक रक्तिका (गुन्ना) के व्यवधानसे 
लोगोंको छाछ रंगका दिखायी देता है--उसी तरह परम 
पुरुष परमात्मा मायाके व्यवधानसे ग्रपन्चमय दीखने लगता 
है | इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको चाहिये कि वे आत्माको 
अतिनाशी, शुद्ध, नित्य, स्वेब्यापी एवं निर्विकार मानकर 








उसी रूपमें उसका श्रवण, मनन एवं निदिष्यासन करें।' 


यदा मनसि चेतन्य भाति सर्त्रगं सदा । 
योगिनो5व्यवधानेन तदा सम्पधते खयम॥ 
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यदा सर्वाणि भूतानि खात्मन्येबराभिषश्यति | 
सर्वभूतेष॒चात्मान॑ ब्रह्म सम्पते खयसू।॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि खात्मन्येवाि पश्यति । 
एकीमूतः परेणासों तदा भव॒ति केवलः ॥| 
यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येज्य हृदि खिताः । 
तदासावमृतीयूतः क्षेम॑ गच्छति पण्डितः ॥| 
यदा नुपश्यति । 
तत एवं च बिस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
यदा पश्यति चात्मानं केवल परमार्थतः । 
मायामात्र॑ जगर्कृत्स्नं तदा भवति निईतः ॥ 
यदा जन्मजरादु/खब्याधीनामेकभेषजम्‌ । 
केवल त्रह्मविज्ञानं जायतेडसो तदा शिवः ॥ 
यथा नदी नदा लोके सागरेणेकर्तां ययु। । 
तददात्माध्रेणासौ निष्कलेनेकरतां त्रजेत्‌ ॥ 


“जब योगी ( साधक ) के मनमें सदा सर्वत्र 
व्यापक चैतन्यका बिना किसी व्यवधानके प्रकाश हो 
जाय, तब वह खयं परमात्मखरूप हो जाता है। 
जब ज्ञानी पुरुष सम्पूण भूतोंको अपने आत्मामें ही 
देखने लगता है तथा सम्पूर्ण भूततोंमिं अपने आत्माका 
साक्षात्कार करने छगता है, तब वह खं ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो जाता है | जब विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण भूतोंका 
अपने आत्मामें ही दशन करता है, तब्र वह परमात्मासे 
एकीभूत होकर केबल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। जब 
साधकके हृदयमें विद्यमान सम्पूर्ण कामनाएँ छूट जाती हैं, 
तब वह विद्वान अग्नृतखरूप होकर कल्याणको प्राप्त होता 
है | जब साधक सम्पूर्ण भूतोंके प्रथक-भाव ( नानात्व ) 
को एकमात्र परमात्माके संकल्पके आधारपर स्थित देखता 
है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका 
विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता 
है | जब वह आत्माको वस्तुतः एकमात्र ( अद्वितीय ) 





देखता है और समर जगतको मायामरात्र मानने है---यही सम्पूर्ण वेदान्तका सार है | 


+ त॑ रामचन्द्रमनिशं हरदि भावयामि $६ 
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लगता है, तब वह परमानन्दको प्राप्त शत 
जब जन्म, जरा, दुःख एवं व्याधियोंकी 

ओषधि विशुद्ध त्रह्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है 
तब ज्ञानी ' पुंर्ष शिवरूप हो जाता है। जैसे लोक 
नदियाँ और मद समुद्रमें मिंछकर उसके साथ एक शे 
जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा निराकार अबिनात 


परमात्माके साथ एकताको प्राप्त हो जाता है। 





तसादिज्ञानसेवास्ति न ग्रपश्चो न संखिति) | 
अन्नानेनाइत लोके विज्ञानं तेन मुल्नति॥ 
तज्ज्ञानं निर्मल सूक्ष्म निर्विकर्पं यदव्ययम | 
अज्ञानमिति तत्सव विज्ञानम्रिति में मत ॥- 
एतत्ते परम सांख्यं भाषितं ज्ञानमृत्तमम। 
सर्ववेदान्तसारं हि. योगस्तत्रेकचित्तता ॥ 
योगात्‌ संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रजायते | 
योगज्ञानाभियुक्तस नावाप्य॑ विद्यते क्चित्‌ | 
यदेव योगिनो याति सांख्य॑ तदभिगम्येते। 
एक॑ सांख्यं च योग च यः प्श्यतिस तत्तवित्‌॥ 
अन्ये च योगिनो वत्स ऐश्व्यासक्तचेतसः | 
मजन्ति तत्र तत्रेव सत्वात्मेक्यमिति श्रुति! | 
यत्तत्सवंगत॑ दिव्यमेश्वयमचल॑ मह | 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्लुगात्‌। 
एप आत्माहमव्यक्तो मायावी परमेलनए 
कीर्तितः सर्ववेदेषु सर्वात्मा सर्वतोधृता। 
(इसलिये विज्ञान ही परमार्थ साय है। न तो आर 
सृष्टि सत्य है और न इसका संहार | लोक हि 
अज्ञानका आवरण पड़ा हुआ है । पक 
पड़ जाते हैं | वह ज्ञान निर्मल, संहम, ” 
अविनाशी है | यह सारा अ्रपन्न, जिसे 5. (४ 
जाता है, मेरे मतमें विज्ञानरूप ही है | न्‍ 
मैंने तुमसे परमोत्तम ज्ञान-संख्यका ् बा 
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। (क्लाक्षर्मे चिंत्का एकीमभावसे छुग जाना योग कहछातों 
| | योगसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे योग | जो योग 
और ज्ञान दोनोंसे सम्पन्न है, उसके लिये कंहीं कुंछ भी 
 प्रतव्य नहीं हैं । योगी जिस पदकों प्रात करते हैं, 
संत्यज्ञानसे भी उसी पंदकी प्राप्ति होती है | जो सांख्य 
और योग दोनोंको फछकी दृ्टिसे एकः देखता है; .वही 
तल्लंवेता' हैः। वत्स | दूंसरे योगीजन .अणिमा. आदि 
रेश्वयोंमें आसक्तेचिंतत होकरं उन्हीं-उन्हींमें डूंब जाते: हैं । 
कत्माकी 'एकताका बोध ही वास्तवमें प्रांप्य >परमपद 
है--ऐसा श्रुतिका कथन हैं। जो सर्वन्याप्री. दिव्य 
महान्‌ एवं अचल ऐश्ररयरूप है, उस अकह्पदको ज्ञानयोग- 
। सम्पन्न पुरुष देहत्यागके पश्चात्‌ प्राप्त कर लेता है 
। हनुमन्‌ | यह आत्मा मैं ही हूँ | मैं ही अव्यक्त 
* ग्रायाधिपति परमेश्वर हूँ । मुझे ही सम्पूर्ण वेदोंमें 
. स्व॒त्मा एवं सर्वतोमुख कहा गया है । 


बेकाम:. सर्बरसः सर्वगन्धोज्जरोउमरः | 
संबंतः पाणिपांदी5हमेन्त्यामी संनांतनः ॥ 
अपोणिपादो जबनो ग्रहीता -हृदि संखितः । 
अचक्षुरपि पश्यामि तथाकर्णः शृणोम्यहस्‌.॥ 
पेदाह सर्वमेवेदं न मां जानाति कश्चन। 
आहुर्महान्तं पुरुष॑ मामेक॑तत्तदशिनः ॥ 
| -नि्शुणामलरूपय . यत्तदेश्वयमुत्तमम्‌ | .: 
' पंत्न देवा विजानन्ति मोहिता मोययां मम 





| ने गुझत्म देंह सर्च तलवदेशिनः | . 
॥ * : अविष्टां मंग्र सायुज्य लभन्ते योगिनो्व्ययम्‌॥ ही 
| “मेषरां हि न समापज्ना माया वे: विश्वरूपिणी' |. - 
सस्ते परम शुद्धं निवारण ते मंया सह ॥ « 
हल हा 'पुनरांबृत्तिः कंत्पकोटिशतेरपिं। 
. दोन्मम ते बत्स एंत्ेदालुशसन्॥ “ 
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नापुत्शिष्ययोगिग्यो दोतव्यं हसुगन्‍्कचित्‌ | 
यदुक्तमेतदिज्ञान॑ सांख्ययोगसमाश्रयम्‌ ॥ 
/ * ( इस्या्ष अद्भुतरामायणे उत्तरकाण्डे सांख्ययोगो 

“/, - * नाम एकादश; सर्गः ) 


' सम्पूण कामनाएँ, सम्पूर्ण रंस तथा सम्पूर्ण गन्ध मैं ही. 


हूं | जया और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते । मेरे सब 
ओर हाथंपर हैं | में ही-सनातन अन्तर्यामी आत्मा हूँ। 


मेरे हांथ और पैर नहीं हैं, तो भी मैं सब कुछ ्रहण _ 


करता और वेगसे चलता हूँ | मैं ही सबके हृदयमें 
आत्मारूपसे विराजमान हूँ। में आँख न होनेपर भी 
देखंतां और कानके बिना भी सुनता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण 
विश्वको जानता हूँ । किंतु मुझे कोई नहीं जानता। 
तत्त्तदर्शी पुरुष मुझे एकमात्र महान्‌ पुरुष--परमात्मा 
कहंते हैं । मेरा खरूप निर्गुण और निर्मल है; उसका 
जो परमोत्तम ऐश्वर्य है, उसे देवता भी नहीं जानते; 
क्योंकि वें भी मेरी मायासे मोहित हैँ | मेरा जो गुद्मतम 
सर्वव्यापी तथा अविनाशी,' चिन्मंय खरूप है, उसमें 
प्रेविष्ट- होकर तत्तवद॑र्शी योगी मेरा सायुज्य ग्राप्त कर लेते 
हैं। जिन्हें विश्वरूपिणी मायाने आक्रान्त नहीं किया है, 
वे मेरे साथ एकीमूत होकर परम शुद्ध निवरण ( मोक्ष ) 
ग्राप्त कर लेते हैं | सौ करोड कल्पोंमें भी उनकी इस 
संसारमें पुनराबत्ति नहीं होती । वत्स ! मेरी ऋपासे तुम्हे 
यह. वेदका उपदेश प्राप्त हुआ | हजुमन्‌ ! जो पुत्र, 
शिष्य अंथंवा योगी न हो, ऐसे लछोगोंकों कभी इस 
ज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये | यह विज्ञान जो 
तुम्हें बंताया गया है, सांख्ययोगसे सम्बद्ध है !? 

अदूमुत रामायण, उत्तरकाण्ड) सांख्ययोग 
नामक १श१वाँ सर्ग समाप्त । ) 

| अंव्यक्तादभवंत्‌ कालः प्रधान पुरुष। परः॥ . 
तेभ्पंः सर्व मिंदं जात॑_ तसात्सबेमह जगत । _ 
संरबत) पाणियांद तत्सवेतो5क्षिशिरोपुखम ॥ 
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सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्व॑माइत्य तिष्ठति | 
सर्वन्द्रिययुणाभासं सबन्द्रियविवजितम्‌ ॥ 


सर्वाधार'॑ खिरानन्दमव्यक्त देतवजितम्‌ । 
सर्वोपमानरहित प्रमाणातीतगोचरम्‌ ।। 


. निर्विकल्प॑निराभास॑ स्वोभासं पराम्रतम्‌ । 

अभिन्न भिन्नसंखानं शाश्वतं धुवमव्ययस्‌ |। 

 निर्गुणं परम व्योम तज्ज्ञानं सरयो विदुः । 
_ स्॒ आत्मा सर्वभूतानां स बाह्याम्यन्तरात्परः || - 

_सोडहं सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः । 

' मया ततमिदं विज्ल॑ जगदव्यक्तरूपिणा ॥ 

: मत्खानि सर्वभूतानि यस्त॑ वेद स वेदवितू | 

उपनिषत्‌ू-सिद्धान्तका निरूपण : 


. शक्षत्रियशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
प्रचचनको चाह रखते हुए कहा---हलुमन्‌ ! मुझ्न 
अव्यक्त परमात्मासे काछ, प्रधान नामक तत््व और 
परमपुरुष ( आत्मा )--इन तीनोंका ग्रादुर्भाव हुआ | 
इन्हीं तीनोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन हुआ है इसलिये 
सम्यूण जगत मैं ही. हूँ । परत्रप्म परमात्माके सब ओर 
हाथपैर हैं। उनके नेत्र, मस्तिष्क और मुख भी सब ओरे हैं । 
उनके कान भी सब ओरे हैं | वे छोकमें सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं | वे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणों ( विषयों ) 
को प्रकाशित करनेवाले हैं, तथापि समस्त इन्द्रियोंसे 
रहित हैं | वे सबके आधार हैं | उनका आनन्द स्थिर 
है | वे अव्यक्त हैं | उनमें द्ैतक अभाव है | वे सम्पूर्ण 
उपमाओंसे रहित और प्रमाणोंके अगोचर हैं । निर्वि- 
कल्प, निराभास, सबके प्रकाशक तथा परम अम्ृत- 
खरूप हैं। उनमें भेदका सर्वथा अमाव है | तथापि वे 
भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते हैं | सनातन, धुव और 
अंविनाशी हैं | वे निर्मुण, परम व्योमखरूप तथा ज्ञानमय 
है; विद्यात्‌ पुरुष उन्हें इसी रूपमें जानते हैं । वे ही 
- सम्पूर्ण. भूतोंके आत्मा हैं | बाह्य और आम्यन्तरः सभी 


कक 


' # त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 





पदार्थोंसे परे हैं | वह सर्वत्र व्यापक, 
ज्ञानात्मा, परमेश्वर मैं ही हूँ । मुन्न 

परमेश्वरने इस सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त कर रखा है। 
सम्पूर्ण भूत मुझमें ही स्थित हैं | इस प्रकार जो म् 
परमात्माको जानता है, वही वेदवेत्ता है। ' 


प्रधानं .पुरुष॑ चेव त्चद्नयंगनदाहतम्‌ ॥ 


: तयोरनादिनिर्दिष्टः काल१ संयोजक! पह। 


त्रयमेतदनाइन्तमव्यक्ते. . समवखितर॥ 


: तदात्मक॑ तदन्यत्सात्तद्रपं मामक॑ विदु)। 


महदाद्य॑ विशेषान्तं सम्प्रस्तेडखिलं जगत्‌ ॥ 
या सा.प्रकृतिरुद्दिश मोहिनी सर्वदेहिनाम। 
पुरुष: प्रकृतिस्यो5पि झुझ्े यः प्राकृतान्गुणान्‌। 
अहंकारविविक्तत्वात्मोच्यते. पश्चविशक! | 
आधद्यो विकारः प्रकृतेमंहानात्मेति कथ्यते ॥ 
विज्ञानशक्तिविज्ञानादहंकारस्तदुत्यित। | 
एक एवं महानात्मा सो5हंकारो5भिधीयते ॥ 
स जीव? सो5न्तरात्मेति गीयते तत्चिन्तकी| 
तेन वेदयते सर्व सुख दुःखं च जन्मसु | 
स विज्ञानात्मकस्तस्स मनः स्वादुपकासम्‌ | 
तेनाविवेकतस्तसात्‌ संसार! पुरुषस हु | 
'प्रकृति और पुरुष--ये दो तत्त कहे गयेहे | ४ 
दोनोमें संयोग उत्पन्न करनेवाल्य परम काल कहां 
है, जो अनादि है । प्रकृति, पुरुष और काल 
तत्त अनादि और अनन्त हैं. | मुझ अव्यक्त जे 
ही इनकी स्थिति है | जो इन त्रिवरिध तले . 
तथा इनसे परे भी है, वही मेरा अनिर्वंचनीय खर" रे 
यह विद्वान पुरुष जानते हैं । मेरा खरूप# हा 
ब्रह्म ही महतसे लेकर विशेषपर्यन्त पा 
रचना करता है। जो प्रकृति कही गयी है। 77 
देहधारियोंको मोहमें डालनेवाली है । पर" ज श 
दवी स्थित द्वोकर प्राइत गुणोंका उपभोग *.. 








बहंकारसे धथक्‌ होनेके कारण वह पचीसर्वों तत्त 
बहा गया है । प्रकृतिका जो प्रथम विकार है, उसे 
पहान्‌ आत्मा या महत्‌ तत्तत कहते हैं, उसीका नाम 
विज्ञान्शक्ति या समध्बुद्धि है | उस विज्ञानसे 
अहंकार उत्पन हुआ है । एकमात्र महान्‌ आत्मा ही 
अहंकार कहलाता है | तत्त्तचिन्तक विद्वान उसीको 
जीव तथा अन्‍्तरात्मा कहते हैं | उसीके द्वारा प्रत्येक 
जम्ममें प्राणी समस्त सुख-दुःखोंका अनुभव करता है । 
विज्ञानात्मासे युक्त जीवका मन उपकार॒क होता 
है। उस विज्ञानात्मा ( महतू तत्त अथवा प्रकृति ) 
से अपने पार्थक्यका बोध न होनेसे पुरुषको संसार- 

बन्धनकी प्राप्ति होती है। 

स चाबिवेकः प्रकृतो सद्भात्कालेन सोडभवत्‌ । 
काल; सृजति भूतानि काल संहरते प्रजा ॥ 
सर्वे काल वशगा न काल कस्यचिद्दशे । 
सोउन्तरा स्वभेवेद॑ नियच्छति सनातनः ॥ 

। प्रोच्यते भगवान्‌ प्राणः सर्वज्ञः पुरुष! परः । 
सबन्द्रियेम्य! परम॑ मनः प्राहुमेनीषिणः ॥ 
मनसश्ाप्यहंकारमहंकारान्महानू. परः । 
महतः -परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः॥ 
पुरुषादभगवान्ग्राणस्तस्य सर्वेमिद जगत्‌ । 
प्राणात्परतरं व्योम व्योमातीतों5प्निरीश्वर। ॥ 
सोईहं सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेथवरः । 

: नास्ति मत्परमं भूत मां विज्ञाय विम्नुच्यते ॥ 

नित्य हि नासि जगति श्रूतं सथावरजंगमम्‌ । 

३ कते मामेकमव्यक्त व्योमरूप॑ महेखस्म्‌॥ 

/, ग्ोड्ह॑ सृजामि सकल संहरामि सदा जगत्‌ । 

. भायी भायामयों देव; कालेन सह संगतः ॥ 

।  भत्सनिधावेष कालः करोति सकल जगंत्‌ । 

ीजय॒त्यनन्तात्मा . ब्ेतद्वेदानुशासनम्‌ ॥ 

ई गा श्याष॑ अद्भुतरामायणे उत्तरकाण्डे उपनिषत्तथन 
पेज बा झर्गः | ) े 2 


३७१ 


“अ्ृतिमें आसक्ति होनेसे कालक्रे द्वारावह अविवेक 
दृढ़ हुआ है | काल ही ग्राणियोंकी सृष्टि करता है 
और काछ ही समस्त प्रजाका संहार | सब॒ लोग 
कालके वें हैं | काल किसीके वशमें नहीं है | वह 
सनातन काछ सबके भीतर रहकर इस सम्पूर्ण जगवका 
नियन्त्रण करता है | भगवान्‌ काल ही प्राण, सर्वज्ञ एवं 
परम पुरुष कहे जाते हैं | सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ 
है, ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है | मनसे परे अहंकार 
है, अहंकारसे परे महत्तत्त है, महत्तलसे परे 
अव्यक्त है और अव्यक्तसे परे पुरुष विराजमान है | 
पुरुषसे परे भगवान्‌ ग्राण हैं | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन्हींकी रचना है | प्राणसे परे व्योम और व्योमसे परे 
अग्निखरूप ईश्वर है। वह ईश्वर मैं हूँ । मैं ही 
सर्वत्र व्यापक, शान्‍्त और ज्ञानखरूप परमेश्वर हूँ। 
मुन्नसे श्रेष्ठ कीई प्राणी नहीं है।जो मुझे जान 
लेता है, वह मुक्त हो जाता है । संसारमें कोई भी 
स्थावर-जंगम भूत नित्य नहीं है । एकमात्र मुझ अव्यक्त 
परमाकाशखरूप महेश्वरकों छोड़कर सब कुछ अनित्य 
है | मैं ही सदा सम्पूर्ण विश्वकी सृथि और संहार 
करता हूँ | मायाका अधिपति मायामय देवता मैं कालसे 
संयुक्त हूँ | यह काल मेरे निकट रहकर ही सारे 
जगत्‌की सृश्टि करता है। अनन्तात्मा काल ही इस 
विश्वको विभिन्‍न कार्योमें. नियुक्त करता है |* यह 
वेदका उपदेश है | 


( अद्भुत रामायण उत्तरकाण्ड उपनिषद्‌-सिद्धान्त 
निरूपणनामक १२वाँ सगे समाप्त | ) 


वक्ष्ये समाहितमना। भ्ृणुष्य पवनात्मज |. 
येनेद॑ लभ्यते रूप॑ येनेद सम्प्रवतेते ॥ 
नाहं तपोभिविविधेन दानेन न चेज्यया। 
शक्यों हि पुरुषेश्ञोतुम्ते भक्तिमलुत्तमाम्‌॥ 
- अहं हि. सवंभावानामन्तस्तिष्ठामि सर्वगः | 
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मां सर्वसाक्षिणं लोका न जानन्ति प्लवेंगम ॥। 
यख्थान्तरा सर्वमिंदं यो हि स्वोन्तरः परः । 
सो धाता विधाता च 
लोकेडसिन्‌ विश्वतोधुखः ॥ 
न मां पश्यन्ति मुतयः सर्वेडपि त्रिदिवोकसः । 
ब्राह्मणा मनवः श॒क्का ये चान्ये प्रथितोजसः ॥ 
गृणन्ति सतत वेदा. मामेकर परमेश्वर्म्‌ | 
यजन्ति विविभेरभिं ब्राह्मणा वेदिकेमंख!॥ 
: सवे लोका नमयन्ति अक्मलोके पितामहस्‌ । 
ध्यायन्ति योगिनो देव॑ भूताधिप्रतिमीश्वर्म ॥ : 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चेव फलग्रद.। 
: सर्वदेवतलुभूत्वा संर्वात्मा: सर्वसंस्तुतः ॥ 


भक्तियोगका निरूपणं 


“पवननन्दन ! अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ, 
उसे एकाग्र होकर छुनो | जिससे इस रूपकी प्राति होती 
है तथा जिंससे यह जगत व्यवहारमें प्रवइत्त होता है, 


वह तत्र में ही हूँ। मुझे मनुष्य नाना प्रकारके तप, दान 
_तथा यज्ञोके अनुष्ठानसे नहीं जान सकते | मेरी परम यज्ञोंके अनुष्ठानसे नहीं जान सकते | मेरी परम 


उत्तम भक्तिको छोड़कर और किसी उपायसे मेरा सम्यक्‌. 


ज्ञान नहीं हो सकता । कपिश्रेष्ठ | में ही सम्पूर्ण पदार्थोके 


भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ, सत्र व्याप्त हूँ । मैं ही 
सबका साक्षी हूँ । किंतु संसारके छोग मुझे इस रूपमें नहीं 
जानते । जिसके भीतर यह सारा ग्रपश्न विद्यमान है, जो 
सबका अन्तरात्मा, परम पुरुष है वह मैं ही हूँ। में ही 
इस छोकमें धाता और विधाताके नामसे प्रसिद्ध हूँ। मेरे 
सब ओर मुख हैं । मुनि, सम्पूर्ण देवता, ब्राह्मण, मनु, इन्द्र 
तथा अन्य प्रस्यात तेजखी पुरुष भी मुझे नहीं देखते । 
वेद मुन्त परमेश्रका ही सदा स्तवन करते हैं | ब्राह्मण 
लोग भाँति-भाँतिके वेदिक यज्ञोद्दरा मुन्न अग्निखरूप 
परमेश्वका ही यजन करते हैं | मैं ही ब्रह्मलेकमें 


कर द पितामह हूँ। उस रूपमें सब छोग मुझे ही नमस्कार करते 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं:हंदि भावयामि # 


हि 


हैं | योगी पुरुष भूतनाथ महेश्वरदेवके रूपमें मेश शमी परेव आतगाथ महेश्रटप न डक 
ध्यान करते हैं । मैं ही सम्पूर्ण यज्ञोका मोक्ता और 
हूँ। सम्पूर्ण देवताओंका शरीर धारण करके मैं सवाल है 
सबकी स्तुति-प्रशंसाका त्रिषय हो रहा हूँ। 


मां पदयन्तीह विद्ांसो धामिका बेद्वादिन! | 


तेषां संनिहितो नित्य॑ ये भक्ता मामुपासते॥ 
ब्राह्मभा: क्षत्रिया वेश्या धामिका मासुपासते 
 तेषां ददामि तत्ख्ानमानन्द परम पदयू॥ 
अन्येडपि ये विकर्मआाः शद्राद्य नीचजातय! | 
. भक्तिमन्तः अप्नुच्यन्ते कालेन मे संगता ॥ 
न मद्धक्ता विनध्यन्ते महुक्ता वीतकल्मपाः । 


आदवेतत्मतिज्ञातं न मे. भक्तः प्रणश्यति ॥ 
थो वा निन्‍्दति त॑ मूढो देवदेव स निन्‍्द॒ति। 
यो हि त॑ पूजयेद्भकत्या स पूजयति मां सदा ॥ 
पत्र पुष्प॑ फूल तोय॑ मदाराधनकारणात्‌। 
यो मे ददाति नियतः स्‌ में भक्तः पियो मतः |. 
निधाय दत्तवान वेदानशेषानाखनिस्खृतानू | 
अहमसेव हि सर्वेषां योगिनां गुरुव्यपः | 
धार्मिकाणां च गोप्ताह निहन्ता वेदविद्विषार्‌ | 
अहं वे सर्वसंसारान्मोचको गोगिनामिह। 
संसारहेतु रेवाहं सर्व॑संसाखजित! | 


(धार्मिक वेदवादी विद्वान यहाँ ज्ञान-इंडिसे सुर दे 
हैं| जो मक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उनके लिए 
नित्य निवास करता हूँ । जो ब्रांक्मण, क्षत्रिय तर 
बैज्य मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं अपना 
मय धाम-परमपद प्रदान करता है भी हे 
आदि जो छोग विपरीत कमें को रहनेंगडे "0 
जातिके हैं, वे भी यदि मक्तिमावसे मेरा मजनकते 


इस संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और वहीँ ही 








मुझमें मिल जाते हैं | मेरे भक्तोका कमी कमी विनर ८ 


ये 





प्र 


५ 


ऐे भक्तोंके सारे पाप नथ्ट हो जाते है| मैंने पहलेसे ही 
2 पलक ना पाज वर तय यत 
(६ धोषणा कर रक्‍्खी है कि मेरे भक्तका नाश नहीं 
“2 न मढ़ मेरे भक्तकी निन्‍्दा ल्क्ज र 3 रा. ्््् 
! जता | जो गढ़ मेरे भक्तकी निन्‍दा करता है, वह मुन्न 
हि ्ॉेिन्फो. एप 7.7 >> "जल नस्स 
ख्वाधिदेव मगवानकी ही निन्‍्दामें रत है| जो भक्तिभावसे 
>> न्नम जहर सजा परनन्ता नने 
भक्तका पूजन करता हैं, वह सदा मेरी ही पूजामें छगा 
। नस्ल उ्वलमल्कयाबक नये लि अत 
हुआ है । जो मेरी आराधनाके निमित्तसे मुझे पत्र-पुष्प, 
फ़छ और जछ अर्पित करता है तथा मन और इन्द्रियोंकी 
काबूमें रखता है, वह मेरा प्रिय भक्त माना गया है। मैंने 








कक ० ला 33300 >_ अप 
ही सृष्टिके आदिकाढमें परमेष्ठी ब्रह्मको कमछपर स्थापना 


करके उन्हें सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान दिया था, जो उनके 
मुखोंसे प्रकट हुए। मैं ही समस्त योगियोंका अबिनाशी 
गुर हूँ । धर्मात्माओंका रक्षक तथा वेदद्रोहियोंका विनाश 
। कजनेवाल् भी मैं ही हूँ | मैं ही यहाँ योगियोंकी समस्त 
। संत्तारबन्धनसे मुक्त करता हूँ । संसारका हेतु भी मैं 
(५ ही हूँ और समस्त संसारसे परे भी मैं ही हूँ । 
अहमेव हि संहतों ख्रष्टाह॑ परिषालकः | 
मायावी मामिका शक्तिमौया लोकविमोहिनी || 
मम च्‌ परा शक्तियां सा विद्येति गीयते। 
नाशयामि तया मायां योगिनां हृदि संखितः 
अहं हि. सर्वशक्तीनां प्रवतेकनिवर्तेकः । 
आधारसूतः सबोसां निधानमस्रतस्थ च॥ 
एका सवोन्तरा शक्ति: करोति विविध जगत्‌ | 
भूत्वा नारायगो5नन्तो जगन्नाथो जगन्मय। )। 
ततीया महती शक्तिनिहन्ति सके जगत्‌ । 
तामसी मे समाख्याता कालात्मा रुद्ररूपिणी |। 
ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरे । 
अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन चापरे।॥ 
पैवेषमिव भक्तानामेष ग्रियतरो मम ॥ 
पिज्ञानेन मां नित्यमाराधयति नान्यथा | 


में ही लश, पालक और संहारक हूँ | मायाका 


ह मर जी भी मैं ही हूँ | मेरी शक्तिखरूपा माया समस्त 


# आराम-गीता # 


३७३ 








लोकको मोहमें डालनेवाढी हैं | जो मेरी ही पराशक्ति 
गे उसे विद्या कहते हैं | मैं उसी विद्याक्रे द्वारा 
योगियोकि हृदयमें रहकर 'मायाः का बिनाश करता हूँ | 
में ही सम्पूर्ण -शक्तियोंका प्रवत्तंक, निवत्तेक सबका 
आंधारभूत तथा अमृतकी निधि हूँ। मेरी एक संत्रान्तयामिनी 
शक्ति ब्रह्माजीके रूपमें स्थित होकर विविध नाम-रूपवाले 
जगत्‌की रचना करती है | दूसरी शक्ति अनन्त जगन्नाथ, 
जमन्मय, नारायण होकर इस विश्वका पान करती है | 
तीसरी जो मेरी महाशक्ति है, वह सम्पूर्ण जगतका 
संहार करती है | उसे तामसी कहा गया है | वह 
कालात्मा एवं रुद्ररूपिणी है| कुछ साधक मुझे ध्यानके 
द्वारा देखते हैं | दूसरे छोग ज्ञानसे, अन्य छोग 
भक्तियोगके द्वारा तथा कतिपय अन्य साधक कर्मयोगके 
द्वरा मेरा साक्षात्कार करते हैं | समी भक्तोमें मुझे 
वह सबसे अधिक प्रिय है, जो ज्ञानके द्वारा मेरी 
नित्य आराघना करता है, अन्य किसी साधनसे नहीं । 


अन्ये च ये त्रयो भक्ता मदाराधनकाब्लिणः ॥ 
तेडपि मां प्राप्लुवन्त्येव नावर्तन्ते च वे पुनः । 
मया ततमिद॑ कृत्स्नमेतद्यो वेद सोज्मत+ ॥ 
पद्पाम्पशेषमेवेद वरतमानं॑_ खभावतः । 
करोति काले भगवान्महायोगेश्वर खयम्‌॥ 
योग सम्प्रोच्यते योगी मायी शाखषु सरिभि! । 
योगेश्वरोज्सो भगवान्महादेवो महान्पश्ञ) ॥ 
मह्त्वात्सवंसत्वानां. परत्वात्परमेश्वरः । 
प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मा महान ब्रह्ममणे यतः ॥ 
यो मामेव॑ विजानाति महायोगेश्वरेश्वरम | 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशग) | 
सो5हं प्रेरयिता देव! परमानन्द्साश्रितः | 
तिष्ठामि योगी सतत यस्‍्तढ्ेद स वेद्वित्‌ ॥ 
इति गुद्यतम॑ ज्ञानं स्ववेदेष निश्चितम्‌। 
प्रसन्नचेतससे देय धामिकायराहिताग्नये ॥ 
( इत्याषें अद्भुतरमायणे उत्तरकाष्डे भक्तियोगो 
नाम चयोदशः सगे: ॥ ) 
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परी आराधनाके अमिछाषी अन्य जो तीन 
प्रकारके भक्त हैं, वेमी मुझे ही प्राप्त होते हैं. और 
पुनः छौटकर इस संसारमें नहीं आते । मैंने ही सम्पूर्ण 
जगतका विस्तार किया है---जो इस बातको जानता 
है, वह अमृतखरूप हो जाता है. । मैं इस समस्त 
जगत॒को खमावसे ही वतमान देखता हूँ, जिसे 
महायोगेश्वर साक्षात्‌ मगवानने समयानुसार रचा है । 
वे ही योगशात्रके वक्ता हैं| इसीलिये शाद्नोंमें उन्हें 
योगी और मायात्री कहा गया है। विद्वानोंने उन्हीं 
महाप्रभु भगवान्‌ महादेवको योगेश्वर कहा है । सम्पूर्ण 
जीत्रोंसे महान्‌ होनेके कारण परमात्माकों महेश्वर कहा 
गया है और वे ही सबसे परे होनेके कारण परमेश्वर 
कहे जाते हैं. | महान्‌ ब्रह्ममय होनेसे ही उनका नाम 
भगवान्‌ ब्रह्मा है। यह सत्र मेरे ही खरूपका परिचय है। 
जो मुझे इस प्रकार महायोगेश्वरेश्वर जानता है, वह 
अविचल योगसे युक्त होता है---इसमें संशय नहीं है | 
वही मैं सव॒का प्रेरक परम देव परमानन्दका आश्रय ले 
सर्वत्र विराजमान हूँ | जो योगी सदा इस प्रकार मुझे 
जानता हैं, वही वेदवेत्ता है | यह सम्पूर्ण वेदोमें निश्चित 
रूपसे प्रतिपादित गुह्मतम ज्ञान है । जो प्रसन्नचेता 
धर्माम्ा एवं अनिहोत्री हो, उसे इसका उपदेश 
देना चाहिये | 





( अद्भुत रामायण; उत्तरकाण्ड, भक्तियोग 
नामक १३वाँ सर्ग समाप्त | ) 
सर्वलोकेकनिर्माता.. सर्व॒लोकेकरक्षिता । 

सर्वलोककर्सहर्ता _] त्म 5; 
व सवोत्माह॑ सनातनः ॥ 
संपामेव वस्तूनामन्तयोमी पिता हम । 
मय्येवान्त/खितं सब नाहं स्त्र संखितः ॥ 
भवता चाड्भुते दृष्ट यत्खरूपं तु मामकम्‌ । 
मर्मपा हयुपम्ा वत्स सायया द्शिता मया | 
सपपामेव भावानामन्तरा समवखितः । 


# तें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि $# 





न््ल्ल््न्न्न्न्ल्ह्व्ब्न्न्स्व्न्ल्क्त््य्ल्ल्ल्न्ल्ल्ललल्लसल्ल्ल््ल्स्न्ल््स 
दान का आम अंग यान आम काकी तक 
जी ये थण 


प्रेरयामि जगत्स्व॑ क्रियाशक्तिरियं श्र 
मयेद॑ चेष्टते विश्व मत्खभावालुव॒ति च। 
सो5ह काले जगत्कृत्स्नं करोमि हुमन्‌ किस | 
संहराम्येकरूपेण द्विधावस्ा पम्ेव तु 
आदिसध्यान्तनिर्धक्तो  मायातजप्रवर्तक! ॥ 
क्षोमयामि च स्गोदो प्रधानपुरुपाबुभौ। 
ताम्यां संजायते सब संयुक्ताश्यां परस्पर ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके सर्वात्मक एवं सर्वज्ञासक 
स्वरूपका वर्णन 





श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---“पवननन्दन ! मैं सम 

छोकोंका एकमात्र स्रश, सब छोगोंका एकमात्र पालक 
तथा समस्त संसारका एकमात्र संहारक, सबका आश्मा 
सनातन परमात्मा हूँ। मैं समस्त वस्तुओंके भीतर रहनेवात 
अन्तर्यामी आत्मा तथा सबका पिता हूँ। सारा जग 
मेरे ही भीतर स्थित है, मैं इस सम्पूर्ण जगतके भीत 
स्थित नहीं हूँ। वत्स ! तुमने जो मेरा अद्भुत सह 
देखा है, यह मेरी एक उपमामात्र है, इसे मैंने मायाद्वाग 
दिखाया है | मैं सभी पदार्थोके भीतर स्थित रहकर सम 
जगत॒को प्रेरित करता हूँ । यह मेरी क्रिया-शत्तिवा 
परिचय है| हनुमन्‌ ! यह सम्पूर्ण विश्व मेरे सहयोणे 
ही चेशशील होता है, यह मेरे खभावका ही अबुछ्ता 
करनेवाल्य है | अवश्य मैं ही सृश्िकाढमें समस्त जगत 
रचना करता हूँ तथा एक दूसरे रूपसे इसका हा 
भी करता हूँ । ये दोनों प्रकारकी अवस्था: मेरी 
हैं | मैं आदि, मध्य तथा अन्‍्तसे रहित ५४ 2 
तच्चका प्रवर्तक हूँ । मैं ही सश्कि प्रारम्भ प्रधान * 
पुरुष-दोनोंको क्षुब्ध करता हूँ। फिर परलः 
हुए उन दोनोंसे ही सबकी उत्पत्ति होती दे | 

महदादिक्रमेणेव मम तेजो विजृम्गिव ! न्‍ 

यो हि स्बंजगत्साक्षी कालचक्रमवरतक ह के 

हिरण्यगर्भो मार्तण्डः सोडपि महेहसर्मी 





प मन्रियोगतो अ्षा सदा मद्भावभावितः ॥ 
दिव्य॑ तन्‍्मामकेधवय सेदा वहति खयम्‌। 
-प॒ सर्वलोकनिर्माता मज्नियोगेन सर्ववित्‌ ॥ 
भूल्ाँ चतुर्मुख/ सगे सुजत्येबात्मसम्भवः | 
थ्ो5पि नारायणो5नन्तो लोकानां प्रभवाव्यय: | 
ममेव परमा मूर्ति! करोति परिपालनस्‌.। 
.योडन्तकः सर्वमूतानां रुद्र! कालात्मकः प्र) ॥ 
मदाज्यासो सतत संहरत्येव मे तनु । 
'हव्यं वहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि |॥। 
पाक॑ च कुरुते वह्धिः सोडपि मच्छक्तिचोदितः । 
भ्ुक्तमाहरजात॑ यत्पचत्येतदहनिशम्‌ ॥ 


भहत्तत्त आदिके क्रमसे ही मेरे तेजका विस्तार 
: है । जो सम्पूर्ण जगतके साक्षी, काल्चक्रके 
। ख्तंक, हिरण्यगर्भखरूप मार्तण्डदेव हैं, वे भी मेरे ही 
. दिय खरूपसे प्रकट हुए हैं । मैंने उन्हें अपना 













कलपके आदिमें मुझसे प्रकट हुए चार वेद मैंने ही 
वह्माजीको दिये थे | सदा मेरे ही भावसे भावित 
ब्रह्मा मेरी आज्ञासे सृष्टि करते और मेरे उस दिव्य 
। ऐश्वयंको सदा खयं वहन करते हैं । सर्वज्ञ ब्रह्मा मेरे 
. भ्रदेशसे ही सम्पूर्ण छोकोंके निर्माणमें संखून हुए हैं । 


*# ओऔराम-गौता # 





| दिव्य ऐश्व, सनातन योग प्रदान किया है | 








| ३५ 
है नल तय या ्व्व्य्स््न्नननन्नननन्न्ननन्न्न्ल्ल्न्न्न्न्न्न्क्ि 
तस्मे दिव्य॑ खमथ्वय ज्ञानयोंग सनातन ॥ अन्नका परिपाक करते रहते हैं, वे अग्निदेव भी मेरी 
दत्तवानात्मजान्वेदान्‌ कल्पादों चतुरः किल। भशत्तिसे प्रेरित हो छोगोंके खाये हुए आहार-समूहका 


दिन-रात पाचन करते हैं । 


वेधानरोडग्रिर्भगवानीश्वरस्थ नियोगतः | 
यो हि स्वाम्भसां योनिवेरुणो देवपुंगवः ॥ 
स॒संजीवयते सर्वभीशस्येव्य नियोगतः । 
योअन्तस्तिष्ठति भूतानां बहिदेवों निरक्षन! ॥ 
मदाज्ञयासो भूतानां शरीराणि विभति हि। 
योडपि संजीवनो नुणां देवानामश्ताकरः ॥ 
सोमः स मन्रियोगेन चोदितः किल वर्तेते । 
या खभासा जगत्कृत्स्नं अकाशयति सदा ॥| 
सर्यो वृष्टि बितनुते शास्रेणेण खयम्भुवः। 
योष्प्यशेषजगच्छास्ता शक्रः सवोमरेश्वरः ॥ 
यज्ञानां फलदो देवो वर्ततेड्सों मदाज्ञया। 
यः ग्रशास्ता हसाधूनां वर्तते नियमादिह। 
यमो वेवखतो देवो देवदेवनियोगतः । 
यो5पि सर्वधनाध्यक्षों धनानां सम्प्रदायकः ॥ 
सो5पीश्वरनियोगेन कुबेरों व्तेते सदां। 
य सर्वरक्षतां नाथस्तापसानां फलग्रदः ॥ 
मल्रियोगादसो देवों वर्तते निऋतिः सदा | 
चेतालगणभूतानां खासी भोगफलप्रदः॥ 
ईशान सर्वभक्तानां सो5पि तिष्ठेन्ममाज्ञया । 


“भगवान्‌ वैश्वानर अग्नि मुझ परमेश्वरके आदेशसे ही 


 आहायोनि ब्रह्मा मेरी ही आज्ञासे चार मुखोंबाले होकर अपनें कर्तव्यके पाछनमें रंगे हैं | सम्पूण जलकी योति- 
 सृष्टिरचना करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंके उद्भन तथा खरूप जो देवेश्वर वरुण हैं, वे मुन्न परमेशकी आज्ञसे 
* ' भैठ्यरथान जो अनन्त भगवान्‌ नारायण हैं, वे भी मेरे ही संबको जीवन प्रदान करते हैं। जो निरज्षन परमदेव 
| ॥॒ ही उत्कृष्ट खरूप हैं, जो जगतके पालनमें लगे हैं। समस्त भूतोंके भीतर-बाहर विराजमान हैं, वे मेरी ही 
/ जो सम्पूर्ण भूतोंके संहारक भगवान्‌ काहुरुद्ग हैं, वे भी आज्ञासे प्राणियोंके शरीरका मरणमोषण करते हैं. 
"है शरीर हैं तथा मेरी ही आज्ञासे सदा संहारकार्यम॑ जो समस्त मानवोंके जीवनदाता तथा देवताओंकि लिये 
। हतत रहते हैं। जो हृव्यभोजी देवताओंकों ह॒व्य पहुँचाते अध्रृतकी खान हैं, वे चन्द्रदेत मेरी ही आज्से भ्रेरित 
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।. हैं कलयमोजी पिततोंको कब्यकी. प्रात कराते हैं तथा हो अपने कार्यमे परत हैं । जो अपनी प्रमोसे सदा... 








३७६ 








सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करते हैं, वे सूर्यदेव मुझ 
खयम्भू परमेश्वकके अनुशासनसे ही इंथिका विस्तार 


करते हैं| समस्त जगतके शासक्र तथा सम्पूर्ण देवताओंके 


ईश्वर जो इन्द्रदेव हैं, वे मेरी आज्ञासें ही समस्त यज्ञोका 
फल देते हुए अपने कतंब्य-पालनमें संछून हैं | जो 
दुष्टोंके शासक हैं, वे सूर्यपुत्र यमदेवता मुझ देवाधिदेव 
परमात्माके नियोगसे ही इस जगतमें नियमके अनुसार 
बर्ताव करते हैं | जो सब ग्रकारकी धनसम्पत्तिके 
अध्यक्ष तथा धनके दाता हैं, वे कुबेर भी मुझ ईश्वरके 
आदेशसे अपने कर्चव्यके पालनमें संलून रहते हैं। 
जो समस्त राक्षसोंक अधिपति और तपख्री जनोंके 
फलदाता हैं, वे नितिदेव सदा मेरी आज्ञाके अनुसार 
ही चलते हैं | जो वेताढों और मूतोंके खामी तथा 
भोगरूप फल प्रदान करनेवाले हैं, वे सम्पूर्ण भक्तोंके 
खामी ईशानदेव भी मेरी आज्ञासे ही चलते हैं । 


यो वामदेवो5द्धिरसः शिष्यो रुद्रगणाग्रणी! ॥ 
रक्षको योगिनां नित्यं वर्ततेड्सों मदाज्ञया । 
यथ॒ सर्वजगत्पूज्यो वर्तते विध्नकारक ॥ 
विनायको धर्मनेता सोषपि मह्तचनात्किल | 
योडपि वेदविदां श्रेष्ठो देवसेनापतिः ग्रश्ञु। ॥। 
स्कन्दोज्सो बतंते नित्यं खयम्भूप्रतिचोदितः 

ये च प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महर्षयाः | 
सृजन्ति विविध लोक॑ परस्यव नियोगतः 

याच श्री: सर्वशूतानां ददाति विपुरां श्रियम्‌ || 
पत्नी नारायणस्यासों वर्तते मदलुग्रह्मत्‌। 


चार ददाति विपुलां या च देवी सरखती ॥ 
सापीश्वरनियोगेन चोदिता सम्प्रवर्तते। 


याशेषपुरुषानू घोरान्नरकात्तारयत्यपि॥ 
सावित्री संस््ृता देवी देवाज्ञान॒ुविधायिनी । 
. पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी | 
. यापि ध्याता विश्येषेण- सापि महचनालुग़ा | 


+# ते रामचन्द्रमतिशं ह॒दि भावयामि # 


त्न्त्न्न्न््स्न्न्स्त्त्न्न्य्न््ल्श्च्ज्ब््च्न्न्न्न्नन्नल्न्न्न्ननननननन ८. 





“जो अड्विराके शिष्य, रूदाणोंगे ऋष्य यो 
योगियोंके रक्षक वामदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञाके 
ही बर्ताव करते हैं| जो सम्पूर्ण जगतके पृत्य तय 
विन्नकारक हैं, वे धर्मनेता विनायक॒देव भी मेरे 
ही कार्य करते हैं । जो वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ तथा दे 
सेनाके अधिपति हैं, वे भगवान्‌ स्कन्द भी निल्यप्रत 
मु्त खयम्भूसे प्रेरित होकर ही कार करते हैं | जो 
प्रजाओंके अधिपति मरीचि आदि महषिं हैं, वे मु 
परमेश्वर्के ही आदेशसे विविध लोकोंकी सृष्टि करते हैं। 
जो समस्त भूतोंकों प्रचुर सम्पत्ति प्रदान करते हैं, वे 
भगवान्‌ नारायणकी पत्नी लक्ष्मीदेवी भी मेरे अनुग्रहे 
ही कार्यरत द्वोती हैं । जो सरखतीदेवी विपुर वाक्शात्ि 
प्रदान करती हैं, वे भी मेरी आज्ञासे प्रेरित होकर ही 
अपने कार्यमें तत्पर होती हैं | जो स्मरण करते ही 
सम्पूर्ण पुरुषोंका घोर नरकसे उद्धार करती हैं, वे सकी 
देवी भी मुझ परमदेवकी आज्ञाके अनुसार चहनेगाली 
हैं । जो विशेषरूपसे ध्यान करनेपर त्ह्मविद्या प्रदृत 
करनेवाली हैं, वे परादेवी पार्वती भी मेरी आशा 

अनुसरण करंनेवाली हैं । 


' थोड्नन्त मंहिसानन्तः शेषोडशेपामरं३*॥ 
: दधाति शिर्सा लोक॑ सोडपि देवनियोगृत! | 
ग्रोडग्नि संवर्तको नित्यं वडवारूपसंखित! | 
पिबत्यखिलमम्भोधिमीश्वरस ... नियोगतः | . 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतथ तथाबितो। . 
_अन्याश्र देवता; सर्वा मच्छासनमधिष्ठिता' 
गन्धर्वा उरगा यक्षाः सिद्धा। साध्याथचाणणा। _ 
'भूतरक्ष/पिशाचाश्र स्थिताः शास्त्र खयम्४ः 
कलाकाष्टानिमेषाश्र मुहृतों दिवसा 
ऋत्वब्दमासपक्षाथ् खिताः शास्त्र ग्रजापत | 
युगमन्वन्तराण्येव. मम 


४7 | डे हर 
पराइवेव पराद्धोश्र काल मेदासभार 





















श्तुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
नियोगादेव वत्तेन्ते सर्वाण्येव खय्म्थुव! | 


_ «जो नामसे अनन्त हैं, जिनकी महिमा-भी अनन्त 
है, तथा जोः सम्पूर्ण देवताओंके प्रभु हैं, वे शोष भी 
। मेरी ही आज्ञासे समस्त छोकको सिरपर धारण करते हैं । 
| जो सांवर्तक अग्निदेव नित्य वड़वारूपसे स्थित हो 
! उसृर्ण सागरके जलकों पीते रहते हैं, वे भी मुझ 
प्रमेश्वके आदेशसे ही चलते हैं | आदित्य, बसु, रुद्र, 
मर्दूगण, दोनों अश्विनीकुमार तथा अन्य सम्पूर्ण देवता 
* मेरे शासनमें ही रहते हैं | गन्धवे, नाग, यक्ष, सिद्ध, 
साधथ्य, चारण, भूत, राक्षत तथा पिशाच भी मुझ्न 
. खयम्भूके शासनमें ही स्थित हैं | कला, काष्ठा, निमेष, 
। मुह्॒त, दिवस, क्षण, ऋतु, वर्ष, मास और पक्ष भी 
। मुद्च प्रजापतिके शासनमें स्थित हैं | युग, मन्वन्तर, 
। पर्व, पर तथा अन्यान्य काल्मेद भी मेरी ही आज्ञामें 
| 2जित हैं। चार प्रकारके समस्त स्थावर और जंगम 
। आरणी मुझ ख़यम्भूकी आज्ञासे ही चढते हैं । 


पत्तनानि च सबोणि श्ुुवनानि च शासनात्‌ |। 
प्रक्नाण्शानि च वर्तन्ते देवस्य परमात्सनः । 
_अतीतान्यप्यसंख्यानि ब्रह्माण्डानि समाज्या ॥ 
. प्वृत्तानि पदाथोघि! सहितानि समन्‍्त॒तः । 
अज्याण्डानि भविष्यन्ति सह वस्तुभिरात्मगें! ॥ 
हरिष्यन्ति सहैवाज्ञां परस्प परमात्मनः । 
भूमिरापोइनलो वायु ख॑ मनो बुढ्टरिव च ॥ 
भूतादिरादिग्रकृतिनियोगान्मम. चतेते । 
थाशेप्सवजगतां मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌॥ 
; वर्तते नित्य साप्रीश्चरनियोगतः | 
'विधूय मोहककिलं यथा पश्यतिं यत्पदम॥ 
तापि विद्या महेशस्स नियोगादू वल्मवर्तिनी | 

किमुक्तेन मम शक्त्यात्मक जंगत | 

पूर्यते. विद्य॑ मस्येव अलय॑ बजेत्‌। 
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'सम्पूर्ण नगर, चौदहों भुव्न तथा निखिल ब्रह्माण्ड 
मुझ परमाक्न-देवके शासनसे ही कार्यरत रहते हैं। 
अतीत. कालमें जो असंर्य ब्रह्माण्ड हो गये हे 
भी सम्पूर्ण पदार्थसमूहोंके साथ मेरी आज्ञासे ही अपने 
कत्तेग्यपाठनम प्रवृत्त हुए थे | चारों ओर भविष्यकाल्में 
जो ब्रह्माण्ड होंगे, वे भी अपनी समस्त वस्तुओंके साथ 
सदा मुझ्न परंमात्माकी ही आज्ञाका पालन करेंगे । पृथ्वी, 
जंछ, अग्नि, वायु, आक़ाश, मन,. बुद्धि, अहंकार तथा 
आंदि प्रकृति भी मेरे आदेशसे ही कार्य करते हैं | जो 
समस्त लोकों एवं सम्पूर्ण देहधारियोंकों मोहमें डालनेव्ाली 
है, वह माया भी मुन्न ईश्वरके आदेशसे ही सारा 
व्यवहार चछाती है | जो मोहरूपी कलिझिका नाश 
करके सक्ष परमात्म-पदका साक्षात्कार कराती है, वह 
ब्रह्मविद्या भी मुझ -महेर्वरकी आज्ञाके ही अधीन है | 
इस विषयमें बहुत कहनेसे क्‍या छाम, यह सारा 
जगतू मेरी शक्तिसे ही उत्पन्न हुआ है, मुन्नसे ही 
इस विश्वका भरण-पोषण होता है तथा अन्ततोगत्ा 


. सबका मुझ्नमें ही प्रढ्य होता है | 


अहं हि भगवानीशः खय॑ज्योति; सनातनः ॥ 
परमात्मा पर ब्रह्म मत्तो बन्यन्न विद्यते। 
इत्येतत्परमं ज्ञानं भवते कथित मया॥ 
ज्ञात्वा विमुच्यते .जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात | 
मायामाशित्यः जातो5ह ग्रृहे दशरथस्य हि॥ 


. शामोडहं लक्ष्मणों होष शत्रुध्नो भरतोषपि च | 


चतुधो सम्प्रभूतो5्हं॑ कथित तेडनिलात्मज ॥ 
मायाखरूपं च तव कथित यत्पुवंगम। 


कृपया तदूधृदा धाये न विसर्तव्यमेव हि॥ 


गेनाय पठ्यते नित्यं संवादों भवतों मम । 


जीवन्सुक्तो भवेत्सोडपि सर्वपापैः अगरुच्यते ॥ 


भ्रावयेद्दा दिजाब्छुद्धाल्नक्षचयपरायणान्‌,। 


यो वा विचारयेदर्थ स याति परमां ग़तिमू॥  + 


“४5. 
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*यश्वैतच्छृणुयात्रित्य॑ भक्तियुक्तो दृढव॒तः। 
'सर्वपापविनिर्यक्तो अहालोके महीयते ॥ 
*( इत्या्षें अद्धृतरामायणे उत्तरकाण्डे) चत॒दंशः सगे ) 


: मैं ही खयंग्रकाश सनातन भगवान्‌ ईश्वर हूँ। मैं. 


ही पख्रह्म परमात्मा हूँ। मुझसे भिन्न दूसरी किसी 
बस्तुकी सत्ता नहीं है | हनुमन्‌ ! यह परम ज्ञान मैंने 
तुमसे कहा है---इसे जानकर जीव जन्म-मृत्युरूप 
संसाखन्धनसे मुक्त हो जाता है । पवननन्दन | मैंने 
मायाका आश्रय लेकर राजा दशरथके घरमें अवतार 
लिया है । वहाँ मैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्न- 
इन चार रूपोंमें प्रकट हुआ हूँ। यह सारी बात 
मैंने तुम्हें, बता दी | कपिश्रेष्ठ ! मैंने इपापूर्नक तुम्हें 


अपने खरूपका परिचय दिया है .। इसे सदा हृदयमें 
धोरंण करते रहना चाहिये | कभी भूलना नहीं चाहिये। 


ना ७७७७७७७७७्रछा 
जो. तुम्हारे और मेरे इस संबादका नित्य पाठ के 
वह जीजन्मुक्त होगा और समस्त पापोंसे छुटकारा ए 
जायगा । जो. विशुद्ध आचार-विचारवाले अह्मचरयपराफा 

द्विजोंको यह उपदेश झुनाता है, अथवा जो इसके जक 
विचार करता. है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। 
जो दृढ़तापू्वक त्रतका पाछन करते हुए भक्तिमाके 
प्रतिदिन इस ग्रसन्लको खुनता है, वह भी समय 
पा्पोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
इसलिये मनीषी पुरुषों--विशेषतः ब्राह्मणोंको .चाहिये 
कि वे सम्पूर्ण प्रयत्तके साथ इस प्रसद्गको पढ़ें, पुन 
और. सदा इसका मनन करें । के 
5६2 अद्भुतरामायण, उत्तरकाण्डमें भगवान्‌ भ्रीरम _ 

और हनुमानका संवाद नामक 

चौदहवाँ सर्ग समाप्त ।) ५ 





श्रीरामगीता : 
०) 
[ स्कन्द्पुराण ] 
( अनुवादक--पं० श्रीरामाधारजी शुहू शास्त्री) साहित्यकेसरी ) 


शलीसनकजीने पूछा--अरुणानन्दन | उन सामथ्य- 
शाली श्रीरामके द्वारा राक्षसराज रावणके मारे जानेपर जब 
तीनों लोकोंमें शान्ति स्थापित हो गयी, धर्म अपनी स्ितिमें 
आ गया तथा अभिदेवके द्वारा अनिन्दिता सीताजी छा दी 
गयीं? उस सम्रय श्रीरामकी क्रोधाग्नि पुनः क्‍यों भड़ंक उठी ! 
क्योंकि तव तो कोप करनेका कोई अवसर नहीं था। 
तबतक भगवान्‌ श्रीराम अपना सम्पूर्ण कार्य भी सम्पन्न कर 
चुके थे; फिर भी उन्हें वह पुनः क्रोध उत्न्‍न हुआ; यह्‌ 
मह्दान्‌ संशयका विषय है) जो मेरे हृदयमें उथलू-पुथल मचा 
रहा है। अहो ! जिन छोगोंने भ्रीरामके वैमवका दर्शन 
किया है; वे परम धन्य हैं; क्योंकि आज भी उसका श्रवण 
करनेपर हमछोगोंको भी रोमाश्व हो आता है| १-४ ॥| 


ध्रीशुकदेवजी कहते हैं--तदनन्तर छोगोंको रुलाने- 


.. बाढ़े; उस रावणका, वध हो जानेपर जब सिद्धसमुदाय 


भगवान्‌ रामकी स्त॒ति कर रहे थे तथा उनके स्वल्पक्रा मे 
स्मरण करा रहे थे; उस समय मक्तोंके द्ृदयमें रमण 
वाले स्वच्छन्द चेष्टासम्पन्न भीरामने मदर 
कर दिया | तलश्रात्‌ वे जैसे समसत्र प्राणियोंकी अपने और 
शाली रूपका दर्शन करा रहे हों) इस प्रकार देवता) है 
मनुष्यसहित इस विश्वको पूर्णरूपसे के 
बाहर-भीतर व्याप्त हो गये। उस समय उन्होंने क्ते 
किया. कि जैसे पहले मैं अपने एकत्वमावका गा है 
सृष्टि प्रपश्नरूपसे विस्तारकों प्राप्त हुआ था? पति 
पुनः प्रपद्नताका उत्सर्ग करके एक़त्वमावमें आह. 
हो जाऊं। यों विचारकर अखण्ड चिदानत्दस्वर्पके न झते 
बृढ्धिकों प्रांत हुए परमाकाशस्वल्‍ूप भगवान पे नह 
बढ़ने छगों] उस समय वे आकाश) पृथ्वी है 
दिशाओंकी ओर दृष्टिपातः करके स्वच्छर्दतापत ज् 








सनातन विष्णु ही भवपाशद्वारा बाँधनेवाले और भवपाशसे 
मुक्त करनेवाले हैं तथा वे ही कैवल्य-मोक्षके दाता एवं 
पसनक्ष हैं। जो गुणशालली व्यक्ति श्रीरमचन्द्रके गुणसमूहकी 
गणना करना चाहते हैं? वे मानो सागरके सम्पूर्ण जंलको 
घढ़ेते नाप लेना चाहते हैं || ५-१२ || 


तदनन्तर प्रलयाग्निसे संयुक्त शेषजी विशेषरूपसे क्षुव्ध 
हो उठे | वे अपने फर्णोद्दारा ब्रह्माण्डको ऊपर उठाते हुए 
चराचर जगत्‌को ग्रस लेना चाहते थे। उस समय पव॑त; 
नदी और नदोंसह्ित सारी प्रथ्वी काँपने लगी | द्वीपोंसहित 
सातों समुद्र परस्पर [मिलकर एकार्णवरूप हो गये। बारहों 
सूयं एकवारगी अपनी किरणोंद्वारा प्रचण्डरूपते तपने छगे 
. तथा अग्निके तेजसे संतत्त हुई सात प्रकारकी वायु बड़ी 
तेजीसे चलने छगी। तब समस्त देवगण तथा सिद्धों,और 
ऋषियोंके समुदाय इन्द्रकों आगे करके ब्रह्माकी शरणमें 
गये । ब्रह्मा मी भयभीत होकर उन सबके साथ केलास 
. पव॑तपर गये । वहाँ वे चन्द्रमोलिसे श्रीयमक्री चेश्का पूर्णरूपसे 
| निवेदन करते हुए! कहने छगे-- “देवेश्वर | आप कल्याण 
*) करनेवाले हैँ, अतः इस महान्‌ भयसे हमारी रक्षा कीजिये । 
. भव | आपके अतिरिक्त उन सर्वव्यापी श्रीरामकी क्रोधाभिको 
कौन शान्त कर सकेगा । पार्वतीवकूमभ ! अकस्मात्‌ श्रीयमके 
 ओधतें उद्धृत हुई यह प्रल्यामि हमलछोगोंका पीछा कर 
रही है। पता नहीं; अब हमारी क्या गति होगी ! किस दिशामें 
हम आश्रय मिलेगा ? और हम किस अवस्थामें पहुँच 
जायगे ७ || १३--१९ ॥ 
























इस प्रकार ब्रह्माका कथन सुनकर अपनी ध्वजामें 
रेषभ-चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर उन सबको साथ 
॥॒ लेकर शीघ्र ही वेकुण्ठलछोकमें विष्णुके निवासस्थानपर आये | 
| हों उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंको अमय प्रदान करनेवाले गरुड़- 
१ हन विष्णुका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके सारा 
* पान्त ज्यों-कात्यों उन्हें कह सुनाया | तब ब्रह्मा) विष्णु 
और शिव आदि समस्त देवगण एक साथ होकर महात्मा 
पास आये | वहाँ उन्होंने भ्रीरामकों सारे ब्रह्माण्ड- 
ह व्याप्त देखा | मायाने जिनकी बुद्धिपर परदा डाछ 
सा था, ऐसे देवता और मानव पहले उन मायातीत भ्री- 
हि. गे एक श्रेष्ठ मानव समझकर उनका निरादर करके; चले 
| ये, ये ही अब उन्हें विश्वकोशको ग्रास बनाते देखकर 


बलनतत 7०६२-६२ 
तॉका उपसंहार करनेका उपक्रम करने छंगे | वे भयमीत 


चर, 


हो गये; उनकी आँखें मुँद गयी | तब उन्होंने स्तुति 
करना प्रारम्भ किया || २०-२३ ॥ 


देवगण -बोले--चिदाकाशस्वरूप भगवन्‌ ! राक्षसोके 
कुलका संहार करनेवाले ये श्रीराम क्या त्रिकोकविजयी मानव 
हैं अथवा स्वयं अधोक्षज हैं--इस प्रकार हम-जैते जीवन जो 
आपके रूपके विषय विकल्प किया था, वह मृषा ही प्रतीत हो 
रहा है| दीनवन्धो | इस समय आपने जौ यह रूप धारंण कर 
रक्खा है, वह सदा रक्षणरूप कार्यके लिये मनुष्यरूपमें अभिनय 
करनेवाला, अपरिमित कृपामब और विष्णु आदि देवोंक़ो 
भी नचानेवाल्य है। अतः विश्वभूमाका भी अतिक्रमण करने. 
वाले आपको हमारा प्रणाम प्राप्त हो | विमो | न तो हम 
आपका नाम जानते हैं और न॑ हमें आपके रूपका ही ज्ञान है | 
आप अकेले ही अपनी आमासे विश्वकों धारण किये हुएं, 
हैं | आपके शरीरमें इन समस्त भुवनोंके साथ हमारा स्थान 
कहाँ है--इसका ज्ञान हमें नहीं है; बल्कि आकाशमें रजःकण- 
की भाँति हम आपमें भ्रमण कर रहे हैं | भमगवन्‌, | आपका 
परमार्थ अतर्क्य है । जब आपकी कोई मूर्ति ही नहीं है; 
तब. बहुत प्रकारसे वर्णन करनेवाली ये वाणियाँ किससे 
सम्बन्ध स्थापित करें. और ये मन किसमें संलग्न हों | इस- 
लिये आप-जैसे जिस किसी महान्‌ प्रभुको सदेव हमारा 
नमस्कार है । आपको ब्रह्मा तो कह नहीं, जा सकता; क्योंकि 
आप रजीोगुणसे रहित हैं। सत्तगुणसे हीन होनेके कारण 
आप विष्णु भी नहीं हैं | आप स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं. और 
तमोगुणते परे प्रकाशित हो रहे हैं? अतः आपको ज्रिपुर- 


संहारक शंकर भी कैसे कहा जाय] श्रीराम मनुष्य और देवता- 


इन दोनोौंसे मिन्न तथा स्थूल, सूक्ष्म, चर-अचरः हृश्य-अदृश्य 
समस्त जगत्‌में व्याप्त हैं| पहले भी थे ओर आगे भी होंगे। 
विश्व आपकी मूर्ति है; आपका क्रोध ही रुद्र है; यह काम ही प्रजा- 
पति ब्रह्मा है? मोह-मायास्वरुपा रूश्मीके स्वामी स्वयं विष्णु 
हैं और हमलोग आपके आशाकारी अनुचर हैं। आप 
आनन्दघन हैं? अतः आपके लिये मोहका कोई हेतु नहीं है | 
अद्वितीय होनेके कारण आपमें राग-द्वेष' भी केसे हो सकते 
हैं १ एकमात्र स्वयं अमितानुकमसाके अंतिरिक्त दूसरों कोन 
आपकी इस छीलाके निवारण करनेमें समय हो सकता है | 
जिन आपका उन्मेष-परूक खोलना ही यह सृष्टि है ओर 
निमेष--पलक मूँदना ही प्रछय भी है तथा इन दोनों.उन्मेष 
निमेषकी साम्यावस्था, ही ब्ह्माण्डोंका, सितिकाछ हैः 
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आपको नियुक्त करनेमें हमलोग कैसे समर्थ हो 
सकते हैं || २४-२२ ॥ | 
... श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--तदनन्तर >बे सभी देवता 
'जब भगवान, भ्रीरामको प्रणिषात करके उठ खड़े हुए? तब 
उनंकी. ओर दृष्टि पड़ते ही पुनः अत्यन्त भयभीत हो गये । 
उस समय उनका ५तत्‌३ स्वम$ अहम! यह सारा शान भूल 
गया और वे सब-के-सब निश्चेष्ट होकर इस प्रकार मौन हो 
गये मानो उनके शरीरमें कोई इन्द्रिय-विकार था ही नहीं । 
तस्शश्चात्‌, वे. विष्णु आदि देवगण एक़-दूसरेसे मिले 
और भरीरामके ऐसे उत्कृष्ट प्रभावको देखकंर उनके मन 
सुल्न हो गये | यों सबके गतिहीन हो जानेपर शंकर दयाद्र 
दो गये और भीरामको प्रसल करनेके लिये वे उन.परमेश्वरकी 
स्व॒ति-करने छगो ॥ ३३-२५ | 


.  श्रीश्ञंक्ररजी बोले--सुसनाथ ! ये वेद जिसे सारी 
आपत्तियेसें उद्धार करनेवाला/ अद्वितीय तथा सम्पूर्ण ज्ञानका 
मूछ- आकर बतलाते हैं और जो संसारमें भक्तोके सुख 

. आदिके भोग और मुक्तिका एकमात्र कारण है, राम | वे 
नुग्हीं हो कुछ लोग तपस्याद्वारा) दूसरे छोग यशेद्वारा 
तथा अन्यान्य छोग हवन-अ्चनः अध्ययन-दान और यम- 
नियमादि योगाडोंसे एवं कुछ लोग एकमात्र: परा भक्तिके 
झरा+याँ विभिन्न प्रकारसे आप अद्वितीय परम पुरुषका भजन 
करते हैं। योगियोंके स्मण-स्थान राम. | आपका उत्तम नाम 
राक्षसरूपी गहन- काननके लियेः प्रल्याग्नि है। नाथ ! जो 


आपके चरणकमलके भ्रमर हैं; उन हमलोगोंको भय हो 


.___ श्रीशेंकर उवाच 
सर्वापदुद्धरण॑मेकमशेषसंवि- ै 
न्मूलाकरं च निंगमा निंगद॑न्यमी यम्‌। 
सौधसि त्वमेव सुरनाथ सुखादिसुक्ते- 
*._. मुंक्तेश्व राम | भजतामिह यो निदानम्‌ | 
ह एके तपोमिरपरे .. क्रतुमिस्तथान्ये 
न्क ० अक870058 | 
क्यैकयैव  पंरया कतिचित्‌ू. सदेव 
हे ह  त्वामेकमेव. परम बहुधा भजन्ति ॥ 
““ स्व॑ं राम राम रजनीचरुवनानां 
: *  कृत्यान्तपावकनिजोत्तमनामधेयप्र । 
+ - '  यस्मादू भय त्वमभयं कुरु- नखतो द्राक॥ 


सं 
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रहा है, अतः आप शीघ्र ही हमार हि 
विश्व आपका शरीर हो अथवा आए विका रे ः 5५ 
-बढ़-चढ़कर कोई अन्य ही आपका रूप हो, किंतु बे 
भय प्राप्त हो रहा है | अतः इस विश्वरूपका उपसंहर 
लीजिये क्योंकि इसके तेजते हम सब लोग विवश कर 
गये हैं । से 
धकरुणामय ! जिससे सदा छोकोंका कल्याण होता 
है--ऐसा भ्रुतियाँ वर्णन करती हैं और जिसकी झपाते भक्त 
गण सवंसागरको भी गौके खुरसे बने हुए, गड्डंकी भौँति पार 
कर जाते हैं; उन आपसे यदि आपके उपाश्रयी भक्तोंके 
भय प्राप्त हो तो अब हमलोग कया कर सकते हैं । भीराप् 
आप ही षड़ेश्व्॑यसम्पन्न ईश्वर हैं और हमछोग आए 
परमेश्वर्के अनुरक्त भक्त हैं| परमार्थ-दश्सि तो हम आपके 
वैभबके एकमात्र निवासस्थान हैं | भला) ये परिमित कमह- 


कोशके अन्त्व्यॉपी आकाश उस महान्‌ आकाझते पृथककेंे हे 
3 3 मम 

१. ऐशश्रयस्स समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः | 
ज्ञानचैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा॥ 
उतसच्तिं प्रलूयं॑ चैव भक्तानामागतिं गतिम | 
वेत्ति विद्यामत्रिद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्वर्यवीयतेजांस्यशेषतः | 
' सगवच्छब्दवाच्यानि बिना हेयैगुंगादिमिः ॥ 

( नां० पूर्व० ४६ | १७: २१११) 





तस्मात्तदेतदुपसंहर विश्वरूप 
यत्तेजला वयममी विवशीकताः से | 


क्षेमयतो दि जगतां शुतिमिः सदोत्त 
त्वत्तो भयं यदि तत सत्वदुपाभिताना+ 









कुर्मः किमत्र_ करुणामय यद्मसादाद ।$ 

भक्ता भवाब्धिमपि गोष्पदमांतररति 

राम त्वमेव भगवान्प्रणता वर थे! 
: त्वह्नमवैकनिलयाः | 
व्योम्नः प्थक कथममी प्रमिताब्जकी ५ है 
त्षाद्तियर 7 परमेश्चस्ल 
काशासततः परतरात: /ज््त 


कुते हैं । ईश ! कहाँ तो आप तत्त्वमार्गते अत्यन्त दूर गमन 

हैं और कहाँ हमलोग, जो तत्त्वरूपी अय्वीमें परिभ्रमण 
कर रहे हैं? तथापि केवल आपकी भक्तिका अवेलम्बन' करेंके 
आऑप-मैसें किसी महापुरुषकों नमस्कार करते हैं | * 


धआप पस्नह्म एवं विश्वके उतत्तिस्थान हैं, सृश्किर्ता 
ब्रह्मा आपके ही अंश हैं; सत्‌-चित्‌-आनन्द आपका -खरूप 
है, आप विश्वरूपको नमस्कार है| आप शाश्वत आतन्दके 
सुह्द् मूल हैं; आपका स्वरूप. त्रिक्षोकीको-आनन्दित करने- 
बाल है? आप मह्नल्मूर्ति विष्णुको प्रणाम है | उपाधिरहित 
खरूपवाले आनन्दात्माकों अभित्रादन है-जो ब्रह्मा और 
शंकरके भी पूजनीय हैं; उन संर्बदेवमयक्रो मैं प्रणिपात करता 
हूँ। जो उत्तत्ति, पाछन और संहार करनेवाले तथा दुःखहारी 
हैं, जिनके सहस्तों सिर हैं, उन पुराणपुरुषकों नमस्कार है। 
विश्व जिनका एकांशभूत है; जो त्रिपाद .रूपसे ऊपर स्थित 
ः हैं जो विश्वातीत तथा विश्वमय हैं, उन .महांपुरुषको प्रणाम 
| है। आपकी शक्तिका कहीं ओर-छोर नहों है; आप नित्य 
. तृत्त हैं। आपको अभिवादनःहै | आपकी. शक्ति कमी छप्त 
 नहों होती; आप सबतन्त्रखतन्त्र हैं; आपको बारंबार 
| नमस्कार है । आप मन-बुद्धिसे परे हैं, केवल ज्ञान 
: ही आपंका स्वरूप है; ऐसे सत्त्वगुणरूप राघव तथा विद्या: 






















कासीश तत्वसरणेरतिदूरगर्त्व॑ 
तंत्वाट्वीपरिवरा हि वयं क्क च स्मः। 

त्वद्धक्तिमात्रमवरछूम््य तथापि तुम्य॑ 
कस्मेचिदेव महसे नम आविदध्मः | 


नंमोडस्तु ब्र्मणे तुम्यं॑ परस्मे विश्वयोनये । 


सचिदानन्दरूपाय.. विश्वरूपांय. वेघसे ॥ 
नमो निरन्तरानन्दमूलकंदाय विष्णवे | 
जगत्तयक्ृतानन्दमूर्तये झुभमूर्तये ॥ 
नम्ोंडसु निर्गतोपाधिस्वरूपाय.. मुदाल्मनें | 
नेमो ब्र्मेशपूज्याय सर्वदेवमयाय चे॥ 
उसत्तिखितिसंहारकारिणे क्लेशहारिणे । 


नेम; सहरलशिस्से - पुराणपुरुषाय .ते॥ 
एकांशीभूतविश्वाय.. जिषादूध्वस्थिताय  च। 
शातीताय महसे नमो. विश्वमयाय च ॥ 
ह : अनन्तशक्तये तुम्य॑ नित्यतृत्ताय वै. नमः| 
. जैडंपशक्तयेः तुभ्य॑ खतन्‍त्राय नमो नमः ॥ 





खरूपा सीताको: प्रणाम हैं। जिमका स्वरूप प्रपश्वरहित हैं। 
उन अ्रीरामंकी तथा प्रपश्धरूपिणी सीताको नमस्कार हैं" 
योगीलोग जिनके खरूपका ध्यानः करते हैं, उन-राघवक्ो 
तथा ध्यानरूपिणी जानकीको प्रणाम हैं। जो परिणाम और 
अप्ररिणामरूपे नित्य तथा कूंटर्यं अक्षरं>और बीजलूप हैं। 


उन' प्रकृतिंखल्‍ूपां .सीता और पुरुषरूप भ्रीरामंकों बॉरंबॉर्र 
नमस्कार है| 


“यह . विश्व, .जो -शब्द-अर्थ - अर्थात्‌ - नाम-रूपके 
आकारनें विस्तारको प्रात हो रहा है; जिसका विवर्त है; वह 
चिदाकाश आप. ही हैँ.तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ः आपकी ही 
शक्ति है | इच्छा, ज्ञान) क्रिया विद्या, अविद्या; पस) 
अपरा, सत्‌+ असत्‌: व्यक्त, अव्यक्त आदि: सारी कल्यएँ 
आपकी शक्तिसे उत्नन्न हुई हैं | प्रवृत्ति। प्रतिष्ठा, 
विद्या). शान्ति; उत्तमा): शान्त्यतीता, पराः सूक्ष्म) सम्नमा 
आदि जो आपकी अनुग्रहद्ञक्तिते नानाः रूपोर्मे:दीख पड़ती 
हैं, यह सब सीताका ही विलास है। आप तो एकमाज्न 
अद्वितीय ही पाये जाते हैं | आप- क्षेत्रस्‍क्षक होकर प्रवृत्तिके 
खामी ५्सद्योजात? हैं तथा वासनारूपी -शरीरमें- स्थितहोकरः 
प्रतिष्ठाके खामी “वामदेव? हैं। आप. तेजके अक्षयनिधि 





अचिन्त्याय 
सन्मात्राय च विद्याम॑ सीताये. राघवाय च | 
नमः प्रपश्नरूपिण्ये . निष्प्रपत्नवरूपिण |. 
नमो. ध्यानखरूपिष्ये योगिध्येयात्मरूपिणे || 
परिंणामापरिणामनित्याभ्यां. च नमो. नमः" 
कूटस्थंबीजरूपाम्यां प्रकृत्ये पुरुंषोय चें। 
यद्धिवर्त इंदं बिश्व॑ शब्दार्थाृति जम्मते। 
तत्वमेव पराकाशस्त्वच्छक्तिरखिं * जगत्‌ ॥ 
इच्छाज्ञानक्रियाइवेव. विद्याविद्या. पराप्रस-] 
सदसद्यक्तिर्यक्त लवच्छक्तेरखिलाः कला: ॥॥ 
प्रवृत्तिभ प्रतिष्ठा च विया शान्तिस्तथोत्तमाः | 
शान्त्यतीता परा सूक्ष्म ससना चोन्‍्सनेति च॥| 
सीताविलतितंः सब नानांकारेण: हृड्यते[: 
तवाजुग्रहशक्त्येव॒.. लदेकेंसपि.. छस्‍्यते॥ीः 
संधोजातः. प्रहत्तेर्वमीशिषें.. शेनरिको 





नमस्तुस्यं... केवलशानमूततये कस 





५ 
॥ १ |. 
है 
| 
|. 
पड 
४ हि 
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“अघोरः हैं और विद्याके भी खामी हैं तथा तत्वोंके यन्त्र- 
वाइक होकर शान्तिके प्राणखरूप ध्तत्पुरुषः हैं। आप 
चिदाकाशरूपसे व्यापक होकर शान्त्यतीताके लिये “ईशान? हैं। 
समनाके विष्णु तथा उन्मनाके निरक्षन आप ही हैं। इस 
- प्रकार यह भावस्थिति साक्षात्‌ सिन्न-अमिन्नरूपसे स्थित है । 
ग्रह शक्तिखरूपा सीता अचिन्त्या, अचछा, अपरा तथा 


आपकी मूर्ति हैं । 


४, : औ्रीयम ] सीता उन्मना हैं तो आप राम हैं? ये 
समना हैं तो आप शिव हैं, ये मातृका झुद्धा विद्या हैं तो 
आप सदाशिव हैं) ये अविधा हैं तो आप ईश्वर हैं; ये 
मोया हैं तो आप त्रिनेत्रधारी शिव हैं; सीता लक्ष्मी हैं तो 
आप विष्णु हैं; सीता गौरी हैं तो आप शिव हैं) सीता 
खंय सावित्री हैं. तो आप चतर्मुंख ब्रह्मा -हैं । 
सीता शंची हैँ तो आप इन्द्र हैं। सीता खाहा हैं 
तो आप अग्निदेव हैं; सीता संहयर करनेवाली देवी हैं तो 
आप यमराज हैं.) खुश्नेष्ठ | सीता तामसी देवी हैं तो आप 
निश्नति हैं; सीता मार्गवी देवी हैं तो आप जगदीश्वर वरुण 
हैं। बिभो | सीता सदागति देवी ( सदा गमन करंनेवाली 


बायुशक्ति ) हैं तो आप जगतके प्राणखरूप खय॑ वायुदेव - 
-- १. घटचक्र-गुहमस्थलमें मूलाधारचक्र/ लिब्नमूल्मे खाधिशन- 





विद्याया - अप्यघोरस्त्व॑ . तेजसां निधिरक्षयः | 
प्राणस्तत्पुर्षः शान्तेस्तत््वानां. - यन्त्रवाहकः ॥ 
ईशानः शान्त्यतीताय व्यापको व्योमविग्रहः | 
विष्णुश्च समनायास्त्वमुन्मनाया निरथ्षनः ॥ 
सेयं भावस्थितिः साक्षाद्‌ मिन्‍्नाभिन्‍नतया स्थिता | 
सीता शक्तिरचिन्येयं. त्वन्मूत्तिस्वलापरा || 
सीतोन्‍्मना भवान्‌ राम समनेय॑ भवाब्छिवः । 
विद्येयं . मातृका थुद्धा त्व॑ तु देव सदाशिवः | 
ईश्वरस्वमविद्येयं मायेय॑ त्वं* च त्यम्बकः || 
सीता रमा भवान विष्णु: सीता गौरी भवाड्छिवः | 





सीता खय॑ हिं सावित्री मवान्‌ ब्रह्मा चतुमंखः।॥| . द 


5] सीता शी “भवानिन्द्र) सीता खाहानलो मंवान्‌-। 
३] सीता संहारिणी देवी: यंमल्‍ूपंधंरो' भवाने॥ 
| सीता. तु तामसीदेवीः निऋतिस्व॑ रघृत्तम | 
सीता: त्‌॒ भार्गवीदेवी , वरुणस्तवं . ज़गततिः ॥ 

सीता: सदागतिदबी जगग्माणः... खयं -विमो | 
.. श्षीवू हि ख्व॑बमपत्तिः कुनेरस्व, सदोदितः-॥] 





हैं, सीता समस्त सम्पत्तिखरूपा हैं तो आप सदा बृदण 
कुबेर हैं। जानकी ऐ:धर्यंखरूपा हैं और आप रद 
देवाधिदेव ईशान हैं; सीता रोहिणीदेवी हैं तो आप 
सुख प्रदान करनेवाले चन्द्रदेव हैं | विभो ! सीता संत है 
आप सूर्य हैं) सीता रात्रि हैं तो आप दिन है . 
दक्षिणा देवी हैं तो आप यशपुरुष हैं । पुरुषोत्तम | दा 
सीता भुक्ति हैं तो आप भोग हैं । ये सीता अचल मुक्त ] 
तो आप भयरह्वित मोक्ष हैं । सीता जगतका धारणगोफ़ 
करनेवाली शक्ति हैं तों आप शक्तिसम्पन्न महेश्वर हैं, सता 
महाकाली देवी हैं तो महाकाल भी आप ही हैं। श्रीराम | 
इस विषयमें बहुत कहनेते क्या ल्यम, आप परातर ब्रह्म 
और ये सीता आपकी विभूति हैं, जो विश्वरूपसे विस्तार 
प्राप्त हो रही हैं । 

“स्वव्यापक प्रभो ! सारे छोकोंमें जितनी वस्तुएँ 
स्री-चिह॒से विभूषित हैं; वे सब जानकीके सूप हैं और 
जितने पदार्थ पुरुष-नामसे चिहत हैं; उन सबके रूपों 
आप विद्यमान हैं । सत्र सभी प्राणियोंके शरीरोमे सीता 
जैसे घंदचक्रको धारण करनेवाली हैं; उसी प्रकार आप भी 
चक्रके भीतर चित्ख॒रूपसे स्थित होकर विश्वको प्रकाशित 


चक्र। नामिमण्डलमें मणिपूरकचक्रः 

अनाहतचक्र। कण्ठदेशमें विश्वुद्धवक् और 

अमध्यमें आशाचक्र है | न्‍ 
ऐश्व जानकी साक्षादीशानस्त्व॑ महेश्वरः | 
सीता तु रोहिणीदेवी चन्द्रस्त्व॑ छोकसोख्यदः | 
सीता संज्ञा भवान्‌ सूर्यः सीता य्निर्दिनं भवान्‌ | 


सीता च॒ दक्षिणामूर्तियशमूर्तिमवान. विभी | 
सीता भुक्तिभंगबती भोगस्व॑ पुरुषोत्तम! 
सीतेयं मुक्तिस्व॒छा मोक्षस्त्वमकुतोमयः | 
सीता शक्तिजगद्धात्री शक्तिमांस्व॑ महें्े0 
सीता देवी महाकाली महाकालस्वमेत हि 
किमत्र बहुनोक्तेन राम .त्व॑ नह का 
त्वद्विभूतिरियं. सीता विश्वाकारा विजुम्मते 
स्रौचिहं सर्वलोकेषु यत्तत्‌ से हि को 
पुन्नामलाड्छितं वस्तु यत्तत्सवें भवाव का 
सत्र . सर्वदेददेष सीता बढ 
तथा लवमपि. चक्लन्तप्िस्मूतिविधन $ 






अप 





ह करते हैं | वस्त॒तस्त॒ आप सत्री-पुरुषभावसे रहित परम पद 
हैँ। सारे देवता आपसे डरते रहते हैं और मनसहित वाणी 
भी आपसे भयभीत रहती है। जहाँ भेदका नाम-निशान 
कहीं हैः वह सत्यानन्द आप ही हैं। ्तत्‌+ त्वम्‌ और 
अहम!-यों तीन प्रकारका जो यह सृष्टि-पपश् है, वह आपकी 
लीठ है । प्रभो ! वस्तुतः यह शक्ति-तत््वादिका भेद आपमें 
है ही नहीं; क्योंकि आप सत्‌ःस्वरूप॥ अद्वितीय, स्व॑- 
व्यापक तथा एक हैं | जब आप अपनी खतन्‍्त्रताते सृष्टि 
करनेकी इच्छा करते हैं, तब आपमें शक्ति आदिकां उपचार 
होता है। महेश्वर | आपके नाम-रूप भक्तोंके लिये मुक्तिदाता 
हों। आप अप्रतिहत गतिवाले ईश्वर हैं | निराकार होते हुए, 
भी भक्तोंपर कृपा करनेके हेतु साकार हो जाते हैं और 
अपने आनन्दमें ही स्मण करते हैं। जनकनन्दिनी सीता 
| चिच्छक्तिखरूपा हैं | आप इन्हें अपनेसे भिन्नकी भाँति प्रकट 
.. करके तारक ब्रह्म नामसे विख्यात अपने आपको खयं छिपा 
। हैते हैं। 

“जाँसे वाणी मनके साथ दूरसे ही छोट आती है 
६ (पासतक नहीं पहुँच पाती )) अन्धकारसे परे वह अविनाशी 
परम ज्योति आप ही हैं । मैं, ब्रह्मा, विष्णु) सारे देवता 
| चराचर जगत---सभी आपके अंश हैं । इसी कारण 








स्रीपुम्भावादिरहितं त्मेव परम॑ पदम्‌। 
त्त्तो बिभ्यति देवाश्व॒ मनसा सह वागपि॥ . 
सत्यानन्दस्त्वमेवासि यत्र भेदो .न विद्यते।' 
तव॒लील्प्रपश्चोड्यं तत्त्व॑ चाहमिति त्रिधा ॥ 
सन्मात्रस्याद्वितीयस्यथ॒ विभोरेकस्प ते . प्रभो। 
शक्तितत््वादिमेदोडय॑ व॒स्तुतो नेव विद्यते ॥ 
खख्वातन्भ्यात्तिसक्षोवाँ  शक्त्यादिस्पचर्यते |. 
भजतां मुक्तये स्थातां नामरूपे महेश्वर ॥ 
निराकारोडपि साकारो भक्तानामनुकम्पया । 
स्वानन्द॒ एवं रमसे स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥ 
मिन्नामिव विधायैनां, चिच्छक्तिजनकात्मजाम | 

गोपयस्यात्मना55त्मानं : तारक॑ अह्नशब्दितम्‌ ॥ 
यती बाचो -निवर्तन्त मनसा सह दूरतः। 
पेलसेव पर ज्योतिस्तमस:  परमक्षयम्‌ || 
पाशोडई इस्ज़िद्या सर्वे देवाअराचराः। 


# ओरामगीता # 


८३ 


इन उम्ाके साथ मैं जगयूज्य हुआ हूँ | श्रीयम 

हम दोनों ( गौरी-शंकर ) आातपनय हैं जोर आप के 
( सीता-राम ) हम दोनोंके भी पूल्य हैं। गौरी सदा 
आपके नामका जप करती रहती हैं और मैं आपके 
मन्त्रका 5 जापक हूँ | मणिकर्णिका-तीर्थम जब प्राणी 
निवास करता है; तब उस मुमूर्षुके लिये मैं 
आपके तारकअक्ननामक मन्त्रका उपदेश देता हूँ | 
'औराम राम रामः--यही तारक मन्त्र कहलाता है | 
अतः जानकीनाथ ! निश्चय ही आप परत्रह्म हैं । सभी 
प्राणी आपकी मायासे मोहाच्छन्न हो रहे हैं, इसी कारण 
आपको तत्त्वतः नहीं जान पाते। आप अद्वितीय अखण्ड 
ब्रह्म हैं, आपको केवछ आपकी भक्तिद्वारा ही जाना जां 
सकता है| श्रीयम ! यद्यपि विश्व आपका रूप है और 
समस्त शब्द आपके ही वाचक हैं; तथापि आपका मूल्मन्त्र 
सभीका अविनाशी बीज है। श्रीरयम | आपका मूल्संन्त्र 
८३3” बीजसे युक्त होनेपर मुक्ति, “श्री? बीजसे युक्त होनेपर 
भुक्तिः 'ऐँ? बीजसे युक्त होनेपर वाकृसिद्धि और «हीं? 
बीजतसे युक्त होनेपर सम्पूर्ण काम्य वस्तुओंका दाता है । 
महाबाहो ! यह मन्‍्त्रचिन्तामणि अचिन्त्य है। विमो ! 


मोहाच्छन्न. प्राणी इसे छोड़कर इधर-उधर भटकते रहते हैं । 


जगत्यूज्यी हाहं तस्मादुंमा सह चानया ॥ 
आवां राम जगलूज्यावावयोश्र युवां सदा। 
त्वन्नामजापिनी गोरी त्वन्मन्त्रजपवानहम || 
मुमूषो मंणिकर्ण तदद्धोंदकनिवासिनः । 
अहं. दिशामि ते मन्त्र तारक ब्रह्मगाचक्रम्‌ ॥ 
श्रीरीम राम रामेति शझ्ोतत्तारकमुच्यते । 
अतस्त॑ जानकीनाथ परं ब्रह्मासि. निश्चितम.॥ 
त्वन्मायामोहिताः सर्वे न त्वों जानन्ति तत्त्वतः। 
त्वद्धक्यैव विजानन्ति ब्रह्केके त्वामखण्डितम्‌ | 
विश्वरूपस्य ते राम विश्वेशब्दा हि वाचकाः।) 
तथापि मूलमन्त्रस्ते विश्वेषां बीजसक्षयम्‌ ॥॥ 
तारादिसुक्तगे राम रमादिरपि भुक्तये । 
वाग्मवादिश्व॒ वाकसिध्ये मायादिरखिलष्टदः ॥ 
अचिन्यो5यं महाबाहो मन्‍्त्रश्चिन्तामणिविभो | 


विद्ययैव॑ बिमृदात्मइतश्वेतअ भाबति ॥. * 





उपक- 
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या अल सके ाइक: करन आछक ३ कक. 


अग्नि और सोम जगत्‌की उतत्तिके कारण हैं तथा बिन्दु 
ओर नाद क्षरअक्षर हैं । परंतु आप इनसे अंतीत तारक 
ब्रहखरूप मांयारहित परमात्मा हैं | 5 

ध्योगीछोग “्तत्‌३ त्वम्‌/ अहम?--इस गुह्म तत्नत्रयको 
एकाकार करके अपने मूर्धामें खय॑ज्योतिःख़रूपः आपका 
साक्षात्कार करते हैं जहाँ पहुँच जानेपर पुनः प्रत्यावत॑न 
नहीं होता ।. आप सर्वब्यापकः अचछ और ,ख़राद्‌ 
हैं । योगीछोग़ सनोनिप्रह और. प्राणायामके छाया तीनों 
ज्योतियोंका भेदन करके आपको प्राप्त, कर .छेते हैं. 
[ ध्युसः शब्दमें ] रेफ (२ ) ,रुदअआर्नि, तथा सकार 
(म) विष्णु-सोम कहत्मता है और इन दोनों (रेफ झौर 
मकार ) के मध्यमें आनेवाला आकार (.-) बहा और 
सूर्य.नामते अभिहित्‌ होता है |. सर्व्यापक्त आकाशख़॒रूप 
खयं:-नाद ... तीनों ज्योतियोंको | ग्रास (बनाकर; सत्-स्वरूप 
आपः पसमेश्वर्का: ही निर्देश करता है.। महेश्वर ! 
संवप्रधान) विश्वेंकां बीज और तारक दोनेके कारण. आपके 
अंशमूत हम तीनों ( ब्रह्मा/ विष्णु और शंकर ) देवोंने 
आपके नाम ( राम ) को खवीकार किया- है। येः ब्रह्मा 
पहले ही. भृगुवंशमें उततन्न होकर आपके नाम (* परझुराम )' 
को खीकार कर चुके हैं | पुनः .इस समय विष्णु दशरथ- 
नन्‍्दन राम-होकर .उसे खीकार कर रहे हैं| आगे' चलकर मैं 


अंग्नीषोगौ _जगद्योनी ब्िन्दुनादी क्षराक्षरों 


तांरकस्तदतीतस्त परमात्मा. निरज्ननं ॥ 
तत््वत्रयमिदं. गुहामेकीकृत्य.  खमूडुनि | 


स्वयंज्योतिः प्रपश्यन्ति यद्वत्वा न निवत्तते || 
ज्रीणि ज्योर्तीष निर्भिद्य मनसा. मारुतेन च। 
योगिनस्तां प्रपद्चन्ते स्वरांजमचं्ल-विभुभ ॥| 
रुद्रामिरुच्यतें रेफो विष्णु: सोमो3थ उच्यते। 
तयोमध्यगंतो अ्ह्मा त्वाकारों रविरुच्यतेः॥ 
ज्योतीषि कवलीकृत्यं त्रीण्याकाशो विभुः खयम्‌ | 
नादोउमिधत्त सन्मात्र त्वामेब परमेश्वरम || 
मुख्यत्वाद्‌ विश्ववीजत्वात्‌ तारकत्वान्मददेश्वर:. | 
तंगी; खीकृत॑ देवैरस्मामिनाम ते जिमिः ॥| 
. भारगबोडय पुरा भूला खीचक नाम ते विधि: 


. #तत्‌ः त्वमू? असि? यह. महावाक्य वेदात्त-महावाक्योदाय 





करूँगा । यों एक 'ही नाम उत्पत्ति, पालन और सं हे 
लिये तीन प्रकारसे स्वीकार किया गया है। श्रीराम [जि 
के तीनों भाई ( भरत, लक्ष्मण और श्रन्न ) कई 
" रा मेरे ( 5 ही खरूप हैं। ६ हक 
आपसे : प्रकट हुण, आर पुनः आपकमें पा ५ श 
> + आप ही परम: गुह्य/- आप ही परम, पद, आए 
ही: प्ररम त््न और आप ही हितकारी आश्रय हैं.। शरण | 
उपपादित आपके मन्त्रके तत्त्वार्थका निरूपण करताहै| 
आपको, नमस्कार है । ये विद्याखखर्पा सीता. आपकी 
ख़रूपभूता तथा आपमें ही अनुरक्त रहनेवाली हैं| इन 
दोषकी लेशमात्र -भी सम्भावना नहीं है.। ये आत्मप्ातियें 
द्वारा अप्राप्य हैं। इन्हें अपनी शक्तिरूपमें देविये | 
महाबाहो | यह विश्व आपकी क्रीडास्थली ही है। क्योंहि 
आप 'बुद्िसंहित दर्सों (पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच शानेद्धिय) 
इन्द्रियोद्वार इस विश्वम्में व्यास हैं। ये वही आपके पति | 
दंशरथजी हैं; जो अपने तेजसे प्रकाशित हो रहें हैं।बे. 
इंन्द्रंकी अनुमतिसें आपको देखनेके लिये यहाँ पधारेह। 
इनकी ओर दृष्टिपात कीजिये । सुरेश्वर ! ये देवगण 
संकर्षणश्व तचाहं स्वीकरिष्यामि शाखवतम्‌ |, 
एकमेव. जरिधोपात्त-. स्॒िसित्यन्तहेलवे ॥ 
श्रातरस्तें त्रयो राम ब्रह्मा विष्णुरह तथा | 
ल्त्तों विनिर्गंता भूयो वर्य लीयेमहिं त्वगि ॥ 
त्वमेव परम गुहां त्वमेव परम. पद्म, | 
त्व॑मेंबः परम ब्रह्म त्वमेव शरण हित 
तंत्व॑मंसीति .  वेदान्तमंहावाकुओपपादितम 
निर्वक्ति मन्न्र॒तत्वार्थमिति राम नमों्स्ट ते |. 
सींतांनवेदया. -विद्येयं त्वन्मयी, ललरागग 








परयैनामात्मन: इंकतिमपध्याम हिल 
विश्षमेत्पहोबाहो. लील्ावसथ.. 


दरशन्द्रयतों विश्वे व्याप्ोडति चे विंग है "3 
पिता दशरथ: सॉड्य दीप्यमानः खत 


पर्यैनमिन्द्रॉनुमत .त्वां 'दिदेशुमिहाग 


बताती ततनलतपत तप तप 959 >०9स-++9+9>3 तप रक्‍ सर र पर क्‍क्‍ ७ पक्‍क्‍क्‍++न्‍3++++- पतन 
और मुनिश्रेध--सभी आपके अंश एवं शरणागत 
(ता हैं? अतः हमपर अनुग्रह कीजिये । सारी शक्तियोंको 
ः * करनेवाले आप ही हमारे परमाधारं। नेत्रस्वरूप 
कया प्रेक्क हैं । हम सब लोग आपका ही आश्रय 
कर समस्त कार्योका विधान करते हैं। ईश | आप विश्व- 
की उसत्ति, पालन और .संहारके लिये ( ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्ररूप ) तीन शक्तियोंको अहण करके सदा अपने 
। ... सुख देनेवाले अत्यन्त दुष्कर कार्योकोी करते हैं। 
हेश | इस संसारमें आपके चरणाश्रित सभी भक्तजन निर्मल 
बुढ्धिदवार आपके ईश्वरीय रूपको जानकर अपने मन; वचन) 
बेश) मनोरथ तथा प्राणोंकी आपमें ही अपिंत कर देते. हैं; 
हि एकरीभूत होकर अक्षय पदको प्राप्त कर, छेते हैं । 







आपने संसारका संहार तथा मोक्षरूप फल प्रदान 
 इजेके लिये दीक्षा ले खखी है; ऐसे आत्माके मूलभूत 
| आपकी जो छोग अन्य सांसारिक सु्खोंकी प्राप्तिके लिये 
उपासना करते हैं; उनकी बुद्धिको निश्चय ही आपकी 
गयाने हर लिया है । प्रारब्ध निरन्तर उनके भाग्यकों नष्ट 
 झ्ता रहता है ओर वे अभागे सदा भटकते रहते हैं । 
खरूप अनन्यभक्तिद्वारा ही ग्रहण किया जा सकता 


लदंशानमरानेतान्‌ पितं बच मुनिपुंगवान्‌ । 
अनुग्हाण त्वं भक्तान्‌ नः सुरेध्वर संभ्रितान्‌ || -. 
त॑ं हि नः परमश्चक्षुः प्रेरकः स्वशक्तिधरक्‌ । 
लामाभित्य बय॑ सर्वे॑ सर्वकार्यविधायिनः | 
व विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे 
ग्रहीतशक्तित्रय. ईश शब्बत्‌ । 
करोषि » कर्माण्यतिदुष्कराणि 
भक्त्योपपननेषु सुखावहानि ॥ 
मक्तास्तवाडिघ्रशरणाः किल ईश लोके 
विज्ञाय निर्मक्रंधिया तब रूपमेशम्‌ | 


त्वदर्षितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राणा ब्रजन्ति पदमक्षयमेकभावाः ॥ 
ये सा भवाष्ययविमोक्षणलब्धदीक्ष- 
मर्चेन्ति चान्यसुखहेतव आत्ममूलम्‌ । 
विमुष्टमतयस्तव॒ मायया ते 
बैन. शब्वदतिमप्रभगा . श्रमन्ति ॥ 
चित्सुखायेकमक्तया. ग्रह्मख॒रूपिणे। 
निगुंगाय गुणात्मने ॥ 


:(र भीरा० च०७ आं० ४९ --- ५७--- 


के श्रीरामगीता % ह 
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है, जो -परमानन्दरूप, निर्गुण तथा गुणात्मा हैँ; उन 
चिदानन्दंखरूप आपको नमस्कार है | जो समस्त तत््तरूप 
तथा तत्तवोके आंधार हैं, जिनकी महिमा गुणोंद्याय आच्छादित 
रहती है; जो सदा असुरोते द्वेप्र रखनेवाले हैं। उन 
आपको बारंब्रार प्रणाम है। मन्‍्त्रके तत्वख़रूप) शाज्ञ- 
धनुषधारी भगवानको नमस्कार है। जो सम्पूर्ण शानखरूप 
तथा गौरवरूप हैं, उन चित्मुखात्माक्रों प्रणाम है । 
शक्तिसम्पन्न आप हमारे सारे कार्योका ज्ञान प्रदान करनेवाले 
हैं । सदा भक्तिपूवंक आपकी उपासना करके हमलछोग छोकमें 
पूजित होते हैं |? त्क्षा, विष्णु, महेश आदि देवगणोने इस 
प्रकार स्तवन करके चेतन्यविग्रहधारी परमेश्वर रामसें यों 
वर-याचना की--“मगवन्‌ ! हमारी यह भक्ति आपमें ही 
अटलरूपसे रहनेत्राली हो | यों कभी . विमुख न होनेवाली 
भक्ति हमें दीजिये। इसके अतिरिक्त हम अन्य वर नहीं 
चाहते! ॥३६--११०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--तब दया भीरामने प्रसन्न 
होकर शिवजीसे 'एवमस्तु-ऐसा ही हो! यों कहा और 
फिर उनका यथोचित सत्कार करके वे इस प्रकार 
कहने छगे ॥१११॥ 

. श्रीराम उबाच 


: थ स्तौति परया भकत्या स्वोत्रेणानेन ने ः 
“ स याति परम॑ खान यत्र गत्वा न | 


रहस्थमन्यद्‌ वष्ष्यामि भक्तानामनुकम्पया | . 
यस्य सरणमत्रेण शत्रूणां संक्षयों भवेत्‌ ॥. 


+ नमः  समस्ततत्वाय तस्वाधाराय ते नमः । 
गुणच्छन्नमहिस्ने ते ; सर्वंदादिविषद्द्विषे | 





नमो भगवते मन्त्रतत्वलिज्राय शाह्ञिण । 
नमः सर्वप्रबोधाय गरिग्णे चित्सुखात्मने || 
' त्वन्न शक्तिधरः सर्वकार्यसंवित्मदायकः | 


त्वांमुपास्य सदा भक्त्या भवामों छोकपूजिता: ॥ 
इति स्व॒तिपराउडत्मानं राम॑ चैतन्यविग्रहम्‌ । 
« ब्रह्मविष्णुमहेशाद्ा वस्यामासुरीश्वरम्‌ ॥| 
... स्थान्नस्वेषा तु भगवन्भक्तिख्यमिचारिणी । 
त्वग्येवाविसर्तां भक्ति देहि नातो वरान्तरम्‌ ॥ 
( अध्याय १५ छोक ३४ से ११० ) 
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३८६ # त॑ रामचन्द्रमनिशं दहृदि भावयामि # 


हुं फट रां *' राम राम मम मन्त्र घोर॑ द्वाकू । 


. हन हन योउसान्‌ देशि य॑ च वर्य हिष्म) ॥ 


योज्सौ कालाभिरुद्रोउ्भून्मत्तः शज्रुविनाशनः । 
मदंश! स त्वमेवाजावमोधास्त्रं भविष्यति ॥ 
यत्मभावाद भय॑ नव शत्रुभ्यः पार्वतीपते । 
जप्त हुत॑ सदा ध्यातं सत्योरपि विनाशकम्‌ | 
अस्त्रं तु कवचादूध्ये तार॑ च प्रणवात्‌ पुरा । 
महासन्त्रेण युग्मात्तु जीवाक्षस्युग बढ़ेत्‌ ॥ 
घोरोपरक्षितं शत्रु तच्छब्देन विनिरदिशेत्‌ । 
द्राकपदादुपरि्ठत्‌ तु हनदन्द्ं समुचरेत्‌ ॥ 
योज्सान देष्टि य॑ च वर्य दविष्म इत्येतदुच्चरेत्‌ । 
_एतन्मदर्नं शत्रणों मून्नि व्न॑ पतिष्यति ॥ 
कालवज्मिति ख्यातं तव स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ । 
येन शज्रुभयान्मुक्तों मद्धक्तः सुखमेधते।॥ 
( अध्याय १५ छोक ११२-११९ ) 
श्रीरामने कहा--जो मनुष्य . पराभक्तिसे युक्त 
हो इस स्तोत्रद्वारा मेरा स्तबन करता है, वह उस 
परम पदको प्राप्त कर लेता है, जहाँ जाकर पुनः 
शोक नहीं करना पड़ता | अब मैं भक्तों के प्रति क्ृपापरवश 
हो एक दूसरे रहस्यका वर्णन करता हूँ, जिसके 
स्मरणमात्रसे शत्रुओंका विनाश हो जाता है । वह मन्त्र 
यों है---/हुम्‌ फट राँ 5» राम राम मम मन्त्र घोरं 
द्राक | हन हन योउत्मान्‌ द्वेष्टि य॑ं च वय ढिप्म: | 
वह जो शन्नुओंका त्रिनाशक काञअग्निरद्र मुझसे आविर्भूत 
हुआ था, मेरा अंशभूत वहीं तुम संग्राममें अमोधाख्र 
होओगे । पाव॑तीपते ! जिसके प्रभावसे शन्नुओंका भय 
नहीं रह जाता और जो जपने, हवन करने तथा सदा 
ध्यान करनेसे मृत्युका भी विनाशक है ( वह अख् 
इस प्रकार है---) क्रच ( हुम्‌ ) के बाद अल 
( फट ) तथा प्रणव ( ३» ) के पूर्व तार (रां ) 
रखना चाहिये | पुनः दो बार महाम्न्त्र ( राम राम ) 


रखकर उसके बाद दो जीव्राश्षर ( मम्र ) का उचारण 


के 


हि दि >> तट उप ल्ल्सम्ट्स्न्श््स््य्य्य्य्य्न््् 
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करना चाहिये । “घोर! शब्द शज्रुका यु 
/ श्ज्र का निर्देश 
अतः उसके स्थानपर शत्रुका नाम- करना चाहि। 
|] द्राक | न करके । 
तत्यश्वात्‌ ५ पदका न्यास करके उसके वादे. 
हन ( हन हन ) का उच्चारण करे | तदनन्ता थे 
कद नम ह््फिः इसका उच्चाएण कप 
चाहिये | यों 'हुम्‌ फट रां 3» राम राम मम के 
द्राक्‌ | हन हन योछस्मान्‌ द्वेटि यं च वयं दि: झ्‌ 
मेरा अख् शत्रुओंके मस्तकपर वच्रके सददृश गिि। 
यह “कालपज्रः नातसे विख्यात है | इसे तुम्हारे से 
वश मैंने प्रकट कर दिया है। इसके प्रभागे ग्रे 
भक्त शत्रुभयसे मुक्त हो जाता है और उसे पुल 
प्राप्ति हो जाती है ॥११२-११९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हे--नर-नारायण श्र 
इस अथववेदोक्त अद््रको सुन्दर रथन्तरसामरूप कवच भा 
करनेवाले वसिष्ठोको प्रदान क्रिया था। इसका तीन छा 
जप करके उसके द्लांशा ( ३०००० ) मन्त्रद्गाया पीर॑गुर 
खैरकी समिधाते हवन करना चाहिये तब यह मन्त्र विद हे 
जाता है| जो मनुष्य जगत्‌में इस प्रकार शिवजीके मुलझगझे 
निकले हुए. स्तोजरमन्त्रोंद्वारा भक्तिपूर्वक प्रतिरिन भरीप् 
आराधना करता है; बह यतियोंके लिये भी ढुलभ & 
परम धामको प्राप्त करके अपार भवसागरके दुःख हर 
ही मुक्त हो जाता है। हे महामायाखरूपिणी जानकी ह 
त्रिपुर-संहारक श्रीराम ! मैं अगर भवसांगर्र ई 
हूँ, आय मेरी उपेक्षा क्यों कर रहें ( अर्थात्‌ मी 
मुझे उबार लीजिये ) ॥|१२०--१ २३॥ 
श्रीमद्रामगीवीक 





स्कन्द महा पुराणोयनिषद्वर्णित 
पहला अध्याय समात्त ॥ 


द 


श्रोशुकदेवजी कहते हैं--तदनन्तर ८ 
चतुर्दिक प्रकट हो रहा था) जो स्वेच्छादगा के ऑर्त 
ब्रह्मके अंशको ग्रहण करनेके डछिये पवन हि 
तत्व जिनके आमरण थे, जो अनन्त संसेकि ही 
तथा असंख्य हाथ) पैर नेत्र) सिर और की 
क्रियाओँसे संयुक्त ये, जो निराकाए सा शि 
सुशोभित) विश्रके एकमात्र साक्षी वि 
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ह्व्य हे दे 
तथा मायारहित दें जिनका स्वरूप कहीं प्रसन्न दीखता है; 
इस अवसरपर जो झान्त ये और अन्यत्र भयंकर रूप धारण 
कर छेते हैं) जो नाना शक्तियोंसें व्याप्त तथा अनेकों दुर्घष 
शरीर धारण करनेवाले हैं। जिनके प्रत्येक रोममें अनेक 
ब्रह्माण्ड छगे हुए थे; जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी, 
जो बहुत-से रूप धारण करनेवाले तथा रूपरहित भी हैं; इस 
प्रकार जो ईशवर-भावका आश्रय लेकर क्रीड़ा कर रहे थे; 
>”हन परमेश्वर रामको देखकर श्रीदरिने हाथ जोड़कर उन्हें 
बारंबार प्रणाम किया और उनकी स्तुति प्रारम्भ की ॥ १-६॥ 


श्रीविष्णु बोे--(श्रीराम | आप सर्वव्यापक तथा 
विश्वके एकमात्र साक्षी हैं; ऐसे आपको नमस्कार है। विश्व 
एकमात्र आपका ही शरीर है तथा आप विश्वते परे भी हैं, 
आपको वारंबार प्रणाम है । नित्य, शुद्ध सर्वबंसमर्थ तथा 
कालस्वरूप आपको अभिवादन है | दसों दिशाएँ जिनकी 
भुजाएँ हैं, पृथ्वी जिनका चरण है; ऐसे आपको नमस्कार 
है। जल जिनका वीय॑ है; सनातन तेंज जिनका नेत्र है 
बायु जिनकी चेश है और आकाश जिनका शरीर है। उन 
महापुरुषकों पुनः-पुनः अभिवादन है । श्रीराम ! मैं आपका 
॥ हृदय हूँ । पितामह अह्मा आपकी नामि हैं | ये नीलकण्ठ 
महादेव आपके कण्ठस्थानीय हैं। सूर्य आपकी भौंहोंका 
मध्यमाग हैं | सदाशिव आपका ललछाट हैं और उसके ऊपर- 
का भाग परातपर शिव हैं । प्रभो | सारे तत्व आप विश्वरूप- 
के आभूषण हैं.। आपके दृत्य करते समय ये पृथ्वी आदि 
सातें छोक आपकी रज्ञभूमि बन जाते हैं और सातों पाताछगत॑ 








श्रीविष्णुरुवाच 


नमो रामाय बिमये त॒भ्यं विश्वेकसाक्षिणे । 
नमो विश्वैकदेहाय नमो विश्वातिगाय ते ॥ 
नमो नित्याय शुद्धाय प्रमवे काल्मूत्तेये ,। 
दशदिग्याहवे तुभ्य॑ नमी भूचएणाय च॑ ॥ 


नमो5म्भोरेतते शब्वत्तेजोनेत्राय ते नमः | 
वायुचेष्ठाय महते व्योमदेहाय ते नमः ॥ 


अहं- ते छुदयं राम तब नामिः पितामहः । 
कण्ठस्ते नील्कण्ठोड्सो श्रृमध्यं च दिवेश्वरः || 
सदाशिवो लल्यय्स्ते तत ऊध्वे परः शिवः | 
भूषणानि च॒ तत््वानि विश्वाकारस्य ते प्रभो ॥ 
भूरादिसत॒लोकाश्य_ दत्यवो. स्जेभूमयः । 
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आपकी अनन्त शक्तियाँ दृश्टिगोचर हो रही हैं । 


ध्रभो | मैं आज आपके श्रीविग्रहमें पूर्वमें न देखे हुए ऐसे 
बहुत-से पितामहोंकोी, असंख्य विष्णुओंकों तथा अनेकों रुद्रोंको 
देख रहा हूँ; जिनके विभिन्न रूप हैं; जो वहुत-सी भुजाओंवाले 
हैं, जिनके शरीरका रंग अनेकों प्रकारक्ा है और जो महान 
अभ्युदयशाली हैं | साथ ही जो अतीतके गर्तमें विलीन हो 
चुके हैं, जो वर्तमानमें स्थित हैं तथा जो भविष्यमें होनेवाले 
हैं, ऐसे बहुत-से देवगण भी आपके दरीरमें दग्गोचर हो रहे 
हैं। प्रभो | यों में आपकी विभूतियोंका अन्त नहों देख पा 
रहा हूँ | आपके एक रोम-कूपमें देव, दानव) गन्धव) यक्ष) 
राक्षस, किनरः विद्याधप: ऋषिगण) चारणोंसहिंत सिद्ध 
मनुष्य, पितृगण,पशु; सरीसुप (नाग)--ये सब-के-सब स्थावर्रों- 
सहित विलीन हो रहे हैं | यह विश्व-प्रपश्व जिसते उत्नन्न हुआ 
है और जो विश्वपर विमोहका आवरण डालनेवाली है? वह 
यह त्रिगुणमयी माया आपकी इच्छासे उसन्न हुई है | य॒थपि 
परमार्थतः जीवात्मारूप हमछोग आप चिद्भानुके ही अंश हैं 
तथापि आपकी मायाके कारण भिन्नकी भांति दिखायी पड़ 
रहे हैं | विमो ! नक्षत्रोसमेत समस्त ग्रह; पिंद्ध तथा ऋषिगण 
जहाँ विचरण करते हैं ओर जिसने सारे जगत्‌कों व्यात्त कर 
रक्‍्खा है; वह आक्राश आपकी नामि है | 
सप्त पातालगत्तइच पार्ण्णिवाताः ख्िता हि ते ॥ 
अनन्ताः शक्तयो राम - प्रहयन्ते तब प्रभो | 
बहुंइवादृष्पूवोइ्च- पश्याम्यद्य॒ पितामहान्‌ ॥ 
विष्णूनसंख्यान्‌ पदश्यामि त्वग्रि रुद्राननेकदाः | 
बहुरूपान्‌ बहुशुजान्‌ वहुवर्णान महोदयान्‌ ॥ 
वर्तमानानतीतांइब्व सुरानिह भविष्यतः । 
नाहमस्त॑ प्रपश्यामि विभूतीनां तब प्रमो ॥ 


देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसकिनराः । 
विद्याधराध ऋषयः सिद्धाश्न॒ सहचारणेः ॥ 
नराइव. पितरश्चेव पशवश्च सरीसपाः । 


वदेकरोमकूपे तु लीयन्ते स्थावरैः सह ॥ 
पैये माया शुणमयी प्रपश्चोड्य॑ यदात्मकः | 
तबेच्छातः समुलज्ञा यया विश्व विमोह्मते ॥ 
तवांशवोडमी चिद्धानोः श्षेत्रज्ञास्वस्मदादयः | 
पमिन्ना इव प्रदृश्यन्त मायया परमार्थतः || 
यत्र॒ग्रहा: सनक्षत्राः लिद्धाइच ऋषयस्तथा | 
येन व्याप्त च सकल ते नामिर्विंगो नमः ॥ 





“३८८ * त॑ रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयासि * 

“जिनकी वाणी प्रमाणस्वरूप मानी जाती है। ऐसे स्वरूप है; उस परात्यरको हमछोग नमस्कार करतेहैं। जिन 
महापुरुष आपको आनन्दस्वरूप) अखण्ड) अद्वितीय तथा स्थि सम्पूर्ण यज्ञेम आहुतियाँ दी जाती हैं; जिन प्रसितासहे 
समस्त मायोपापिसे रहित बतल्ाते हैं। जिसमें न पक्षपात है... पति स्वधाका विधान किया जाता है; जिन विज्मोत्न,.. 

५ यों के लिये जगतूमें समस्त वेदत्नयी, वषट्कार तथा खाद. 
न वैरभाव है; न अध्यपटक है न मलजत्नय) न पड प्रयोग होता है, प्राणायामपरायण पुरुषोंका वेदादिवान न. 
हैं, न नाम-रूप हैं; न कारणल् है न कार्यता है; न अन्त है; उद्गबीथ (प्रणव ) जिनकी प्राप्तिके लिये पर्यात्त है, जो. न्ज 
नआदि है, न मध्य है; न थोड़ा भी आलूम्बन है और तथा सामथ्यंशाल्यिंके भी सनातन प्रभु हैं, जिनके 
न शत्यभाव ही है; मनसहित वाणी तथा अनेकों प्रमाण विकार नष्ट हल जुके हैं का 3 बुढ्िबाले 
जिखते बहुत दूर रहते हैं--निकटतक नहीं पहुँच पाते) जिसने लिए, ऋषि न मिट पेय मई ता बी 

अपने परम सूक्ष्म महनीय प्रकाइसें विश्वको निरन्तर परिपूर्ण जिनकी रह करते हैं, जो अद्वितीय अ््न हैं; औराम | हे 

कर रक्‍्खा है; हमछोग तथा अन्य समस्त देवता ओर सभी आप ही हैं। ह 
प्रितर जिसके अंशभूत हैं---अधिक कहनेसे क्या छाम) यह धगुणमयी मूर्तिरहित राम | जिस समय आप अपने एक 
सारा जगत्‌ रमणकी इच्छावाले जिस सर्वव्यापककी परम रुूपकी अनेक रूपोंमें विभक्त करके विश्वका विस्तार करते हैं 
'बिभूति है; जो विश्वभूमाको समेट छेनेवाला तथा स्वधाम- उसे समय जैसे सूमेसे ये किरणें_ म्सरित होती हैं। उसी प्रकार 
। हमलोग आपसे प्रादुभूत होते हैं| श्रीराम | यह क्ियाशक्ति 

३ १-ऊमि छः हैं--एक मतसे स्दौगरमी) छोभ-मोह, पाँचों ( व्यान/ उदान) समान अपानः प्राण ) प्राण्णोमे प्रवेश 
भूख-प्यास हैँ तथा दूसरे मतसे भूख-प्यास, जरा-मृत्यु, करके विश्वका सृजन करती है । पुनः आपकी यह पश्नमुख्ी 
























शोक-मोह हैं । .. .. चित्‌-शक्ति पाँच प्रकारसे सम्पूर्ण जगत्‌का उपभोग करती है। जो 
* - त्वामाहुरानन्दमखण्डमेक न्रयी समस्ता च वषदकृतिः सा 
20 | खाहा जगदिडवभुजे न्च्‌ यस्मे | 
यरिसित्‌ सपक्षो न च बा विपक्षो उद्बीथ एवायमल यदाप्तये 
दा चाध्वषट्क न मलत्नयं च ॥ बेदादिबीजं विजितानिलानाम्‌ ॥ 
के हे # हु नामल्पे रा नित्याय नित्यप्रभवे प्रभूणां 
त्व॑ न॒च॒ कायतापि | खिल | 
नान्तो न चादिन च मध्यमीष- कलम यस्मे 
अर नेव च शूत्यमावः | मर्त्यादिभावं परिकव्प्य.. मूढाः ॥| 
४ तिई ० म अ 8 बालो देवाइव. -सिद्धा ऋषयश्च॒ खवें 
मानान्यने हृदा रहेव । 8 पदान्लल व मविरो यतीद्धाः | 
येनेव . विश्व महसा खमभासा मय राम स्मवयत्ति 
| पूर्ण सुसूक्षेण निरनन्‍्तरेण ॥ व्मेव. तह़झ  यदब्वितीयम्‌॥ 
यस्यांशभूताश्र वयं तथान्ये यदेकमास्मानमनकधत । 
हे सुराः समस्ताः पितरइच सब । विभज्य विश्व. व्यतनोसू्त। 
वा रे बहूक्तन जगत्‌ समस्त तदैव. भानोरिब रमयो5मी न्‍ 
विमोरविभूतिस. परमा . रिंंसोः ॥ त्वतो ब्य राम  बिनित्तता मी 
या राम क्रियाशक्तिरियं हि. पच्चः . ः 
त्‌ खधाम्ने हि नमो वितन्मः ॥ प्राणान्‌ समाविदश्य करोति विश्व " 
_ अशानशेषान्‌ * जुहुमश्व यम चिब्छक्तिषा. तब ं 


जा प्नवैब 
हे ». खां विदध्मः . प्रपितामहाय | मद ज्तालागिल पद्चवक्त्रा हे 








इन्छाहूपसे इस छोक और परलोकर्मे व्यात है; दसों इच्ध्रिया 
त्िसके मुखभूत हैं? वह आइद्याशक्ति ही विश्वका सुजनः 
पाढन और संहारं करती है। आपकी शक्तिका अन्त नहीं 
है; विश्व आपका ही स्वरूप है और आप परम 
शक्तिससन्न हैं; अतः ( सुजन, पालन और संहाररूप ) 
मे तीनों दश्याँ आपकी ही हैं | महेश्वर | 
आप अटल सामथ्यंशाली तथा आत्मतृत हैं | जब 
आपको विहार करनेकी इच्छा होती है; तब आपकी जो इ्वेत) 
कृष्ण और छाल रंगकी कल्यएं हैं; उनके द्वारा आप विश्वर्पसे 
उृश्का विस्तार करते हैँ । आप एक) सर्वव्यापक, अविनाशी 
और अद्वितीय हैं। हमछोग आपकी शरणमें हैं | आपकी 
उन्हीं तीनों कछाओंसे गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती--ये तीनों 
ईश्वर-शक्तियाँ भी प्रकट हुई हैं| उनकी सोलह अंशकलाएँ 
विश्वके कल्याणके लिये सदा रुद्रों; विष्णुओं और ब्रह्माओंमें 
निवास करती हैं | आपकी भावनासे भावित होनेके कारण 
ही जगत्‌में नित्य हमारी, अन्धकासुरके शत्रु शिवकी तथा 
ब्रह्मकी पूजा होती है। साथ ही कुछ ऐसे अवधूत भी हैं; 
जिनकी सारी कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं ओर आपकी भक्तिके 
शव जिनके मनकी कालिसा धुरू गयी है; वे छोकमें जयशील 



























उ्ननज अनगिनत 





अनबन तल ** 


इच्छोमयत्रानुगता , 


दशास्या 

सजत्यवत्यत्ति चच्‌ शक्तिराद्या । 
अनन्तशक्तेरिह विश्वमृत्ते- 

है स्तिलों. दृशः शक्तिमतस्तबैव ॥ 
_ याभिमहेशवर सितासितलोहितामिः 

हि खामिः * कलामिरचलप्रभुरात्मतृत्तः । 
स 'त्व॑ प्रपश्चययसि विश्वतया विहत्तु 

५»... त्वामेकमेव विभुमव्ययमद्वितीयम्‌ || 
ताभ्यस्तिस॒भ्य उदिता ननु॒ताबकीम्यो 

* गौरीन्दिरगिर इह्ेश्वरशक्तयो5पि । 


, पेतूघोडशाज्ञविभवानि रसन्ति नित्य॑ 
| रुद्रेषु विष्णुषु विधातपु विश्वभूत्ये ॥ 
- 'ज्योहहसन्धकरिपुश्च॒ तथा विरक्नि- 

'  स्त्वद्धावमाविततयेव जगत्सु नित्यम्‌। 
' जज केचन जयन्ति निरस्तकामा- 
|. . स्वद्धक्तिधोतममनतोी . भुवनेडवधूताः ॥| 


। $ # आरामगीता % 
हो रहे हैं | अपने शरीर आदिमें भी जिनकी स्पहा नहीं. 





रह गयी है; आकाशम्में व्यात रहनेवाली वायुद्वारा ही 
जिनके अज्ञोंकी चेश होती है; जिनका भवरूपी कानन ध्वस्त 
हो चुका है; ऐसे कल्याणकारी मुनियोके सहारे आप ही हैं। 
परिमाणरहित, सबव्यापक महेश्वर | यद्यपि आप सत्‌ अथवा 
असत्‌ सभी वस्तुओंमें विराजमान हैं; तथापि जिनका चित्त 


आपकी क्ृपाइश्सि पावन नहीं हो चुका है; वे छोग बहुत - 


तरहसे विचार .करनेपर भी आपको जाननेमें असमर्थ हैं | 
एक ओर कहाँ तो यह मानुषमाव और दूसरी ओर कहाँ 
यह छोकसे परे ईश्वरमाव | यह देखकर हमलोग आपकी 
मायासे मोहित हो रहे हैं; अतः आप ही हमारे आश्रय हों। 


“महेशान ! बतलछाइये, आप कौन हैं ? तथा आज आप , 


क्या करना चाहते हैं? आपका यह विश्वरूप तो अत्यन्त अद्भुत 


है। जिसे देखकर हमलोगोंको मोह हो रहा है। महेश्वर ! 
आप स्वयं ही अपनेको सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं| आप जो 
हों) सो हों; आपको प्रमाणोंद्वारा प्रकाहमें उसी प्रकार नहीं 
लाया जा सकता; जैसे जुगुनुआँद्वारा सूये | वायु) अभि, जल 
और पृथ्वीमँ स्थित परमाणुआँका अन्त तो मिल सकता है)" 


परंतु अखण्डस्वरूप आपमें खित ब्रह्माण्डोंका अन्त नहीं: है। 


आपसे ही उद्भुत बहुत-से ऐसे ब्रह्मा दीख पड़ रहे हैं? जिनके, 
पराक्रमकी सीमा नहीं है; जो स्वरूप, आयुध और वाहनेंके : 
____ 2 2 20:22 / कक अलीनम 


अपि स्वदेहादिष॒. निःश्ृद्ाणा- 
माकाशलीनानिलचेश्तिनाम्‌ - | 
त्वमेव कल्याणकृतां मुनीना- 
* मालम्बनं ध्वस्तमवायवीनाम || 
कि तन्महेश्वर विभो बहुधा विमृश्य 
तत्रासि यत्सपदि वाप्यसदेव वस्तु | 
जशातुं तथाप्यपरिमिय न शक्यसे. तै- 
येंघामनुग़हदशा न पुनासि चेतः॥ 
 क्ल चाय॑ मानुषो भावः क्क चायमतिलोकिकः। 
त्वन्मायामोहितानां नस्त्वमेव शरण भव |. 
कोसि ब्रूदिं महेशान कि तवाद्य समीदितम्‌ | 
अलड्भुतं ते वेश्वात्य॑ मुह्यामो य्तिरीक्षणात्‌ ||. 
स्वमेव॒वेत्थ त्वां सम्यग योडसि सोइसि महेश्वर | . 
चोत्यते मैव मानैस्व॑ खयोतैद्यमणियथा || . 
अन्तोडस्ति परमाणूनों मरुत्तेजोअम्बुभूमिषु | . 
नान्‍्तो5स्ति त्वयि लीनानां ब्रह्माण्डानामजण्डितें || . 
रक््यन्त येन बहवो ब्रक्माणोइतिपराक्रमाः | 
विलक्षणा .. मियश्रैते. खल्पायुधवाहनेः | 


३६% गा 








३९७० 
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भेदसे परस्पर एक-दूसरेसे विलक्षण हैं। उनमेंते कुछ चार 
मुखवाले हैँ तो किन्हीं-किन्हींके पाँच, छ दस और सो 
मुखतक हैं | कुछ हजार मुखवाले भी हैं तथा अन्य कुछ 
ब्रक्माओंके बहुत-से मुख हैं, बहुत-सी भुजाएँ हैं और आकार 
भी-अनेक हैं| उनके आयुध और वाहन विचित्र हैं। वे 
विभिन्न प्रकारकी सश्टिस्चनामें कुशल हैं | उनकी शक्ति भी 
विचित्र है; वे मक्तिपूवंक आप महेश्वस्को नमस्कार कर रहे 
हैं। कुछ अनेकों स्तोत्रोद्दाया आपका स्तवन कर रहे हैं तो 
कुछ निश्चल होकर आपके ध्यानमें मम्म हैं । वे मत्सरद्दीन 


होकर एक-दूसरेकों आपकी प्राप्तिक उपाय वतल् रहे हैं. 


और सर्वभावसे परमाअ्रयरूप आपके ही शरणागत हैं. 
इसी प्रकार विल्क्षण शक्तिसम्पन्न असंख्य विष्णु और शिव 
भी दीख रहे हैं। उनके भी वाहन/ आयुध और विग्रह 


मिन्न-मिन्न हैं.। वे समी आपकी प्रभाके अंशके अंशते उद्धूत. . 


हुए. हैं और सदा आपकी उपासना करते रहते हैं | इसलिये 
विश्वतोमुख | कृपापूर्वक हम मक्तोंपर अनुग्रह कीजिये || ७--४७॥| 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--प्रमावशाली विष्णुके द्वारा 


यों सतवन किये जानेपर श्रीरामका मुख प्रसन्नताते उत्फुछ .हो. 


उठा और वे हँसते हुए वचन वोछे ॥ ४८ ॥ 


श्रीराम उवाच . 


अहमात्मा परो नित्य; सन्‍्मात्रों विभुरीक्षर। | 
सदसद्भावरहितो भेदाभेदविवर्जित) ॥ 


केचिचतुर्मंखाः केचित्‌ पद्चवक्त्राश्व॒ पप्मुखाः । 
दशवकत्रा शतास्याश्च सहखवदना अपि | 
बहुवक्त्रा बहुभुजा बहुलूपास्तथापरे | 
विचित्रयष्टिकुशलछा विचित्रायुधवाहनाः | 
विचित्रशक्तयो भक्तया तवां नमन्ति महेश्वरम्‌। 
स्तुवन्ति बहुमिः स्तोत्रेरेके ध्यायन्ति निश्चलाः | 
तत्पाप्त्युपायमन्योन्य॑ बोधयन्ति विमत्सराः | 
प्रपन्नाः स्वभावेन त्वमेव शरण परम ॥ 
एवं बवहुविधाकार  वाहनायुधविग्रहाः । 
विचित्रशक्तयोइनन्ता. हृस्यश्च॒ कर्पदिनः ॥ 
: ल्त्प्रमांशांशविभवास्तां सदा पर्युपासते | 
अनुग्हीष्व भक्तान्नः प्रसादाद विश्वतोमुख | 


# ते रामचन्द्रमनिश्श हृदि भावयामि # 


( अध्याय २; छोक ७ से ४७ ) कालका भी महाकाल, ज्योतियोंकी उत्तम ज्योति “यु 








एको5टितीयो<5 विरृतो निराकारो निरद्चन! | 

मच्छक्तयों विश्वमिदं भिन्नाभिन्नतया खितम्‌ ॥ 

यत्र त्वमन्ये बहवस्तत्त्वानामधिपाः सुराह। 
म्दंशांशावलम्बेन खे खद्योता इबासते॥ 
अहमेवादिरानन्दो निरालम्बः खराड्‌ विश्व 
सर्व: सर्वगतः शान्तः शुद्धश्वेतन्यविग्रह। | 
आकाशस्यासि चाकाशो दिग्दिशामसि शाश्रती | 
कालस्यापि महान्‌ कालो ज्योतिषां ज्योतिसततमग्| 
कारण कारणानां च करणानामह मनः। 
अणूनां परमाणीयान्‌ महतां च महत्तरः॥ 
विश्र्विधूनामधिकस्तत्वानां.. तत्चमुत्तमम | 
योगो निवोणमागोणामहमस्ति सनातनः॥ 
प्राण: प्राणभृतामस्ि दमश्रामि तपखिनाम्‌ | 
शान्तिरसि मुपुक्षृणां प्रणवो5सि गिरामहम्‌ ॥ 
विधिः क्रियावतामस्मि निवृत्तिरपि योगिनाम। | 
दीक्षितानां रतिथ्रास्ति विरतिश्र विवेकिनामू | 
महोपनिषदं विष्णो संगृह्य कथयामि ते। 
समना संसरिष्णूनामुन्मनाक्मि मदर्थिनाम ॥ 
यत्किंचित्परम॑ लोके तत्तदरसि जनादन। 
मया व्याप्तमिदं विष्णो विश्वमव्यक्ततेजता ॥ 

( अध्याय २१ छोक४९ से ५१) 
भ्रीरामने कहा--मैं परमात्मा, अविनाशी, पे 
खरूप, सर्वव्यापक, परमेश्वर, सतःअसतभावसे रे 
भेदामेदून्य, एक, अद्वितीय, अविकारी, निएकार 
मायारह्ित हूँ | यह्‌ विश्व मेरी शक्तियोंका ही कि 
है, जो मिन्न-अमिन्न रूपसे स्थित है | जिसमें त॒म 7, 

अन्य वहुतसे तत्वाधीश्वर देवता मेरे अंशांशक 

आकाशरमें जुगुनुओंकी भाँति स्थित हैं । मैं ही |; 
आनन्‍्दखरूप, निराठम्ब, खरादू/ व्यापक सी 
सर्वव्यापी, शान्त, शुद्ध, चैतन्यविग्रह और हू 
भी आकाश हूँ । मैं ही दिशाओंकी सनातनी कण े 
























; 2“ कजवोका शासकमनइत्थि हू ।पेदी... तब. पकपपूपू शासक मन-इन्द्रिय मैं हूँ | में ही 
कम परमाणु, महनीयोंमें महत्तर, विभुओम ओष्ठ 
हु, तल्लोंका उत्तम तत्त और निवृत्तिमार्गियोंका 
। पनातन थोग हूँ । मं ग्राणवारियोंका ग्राग हूँ, तपसियों- 
क्ष इच्धियमंप्म हूँ, म॒ुपुशुओंकी शान्ति हूँ और 
 क्षणियोंमे 5“कार हूँ । क्रियावानोंकी विधि और 
पोगियोंकी निवृत्ति भी मैं ही हूँ। मैं ही दीक्षितोंकी 
रति और ज्ञानियोंका वैराग्य हूँ | गमनशीलोके लिये समता 
वाया मेरे लिये यन्ञ करनेत्राओंके छिये उन्मना मैं ही हूँ। 
विश ! यों महोपनिषद्का संग्रह करंके मैंने तुमसे वर्णन 
। किया है। जनार्दन ! इस ग्रकार छोकमें जितनी परमोत्कृष्ट 
| क्तुएँ हैं, वे सब मैं ही हूँ । विष्णो ! जिसका तेज अब्यक्त 
। है, ऐसे मेरेद्रारा यह सारा विश्व व्याप्त है ॥४९-५९॥ 
|. भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--यों. कहते हुए. उन 
+ अचिन्यात्मा रामने सबके देखते-देखते मानुषमावका. परित्याग 
बार घारण कर लिया | उप्र समय वे अपने ही 
.# आनन्दके कारण अत्यन्त चृद्धिकों प्रात हो गये | तदनन्तर 
। उन्होंने विश्वरूपको छोड़कर चिदाकाशरूप धारण कर लिया 
। और विष्णुको लक्ष्य करके कहा || ६०-६१ ॥ 


| श्रीराम उवाच 
> की 2 
| अह्शमृत्तरभत्रद्रिरंसो- 


मंत्तो रमेश ध्वनिरम्बरादिः | 
पदिच्छयचाखिल चाकू प्रपौश्च- «५ 
|| सतः परसादुदभूदुदकः || 
| उऐीने च यसिन्‌ खयमदवितीयः 
| स्फुरामि साक्षादहमेक एवं । 
॥ योगोत्थितेनाप्यम्ृतत्वमेषां 
भवेद्यतीनामिह एवं येन ॥ 
। शोष्षमायात्मझुवे विधातु 
. पुरत्वतोताय क्ृशानुशीष्णों । 
| भोपदिष्द॑ गगनादिसृष्टेः 
जा प्रागेव कालोच्तरमादतन्त्रमू |। 


# औरामगीता # 


३९१ 





“ 


तदेव दिग्विश्वस॑ज/ममीषां 
पे तत्ततत्रयात्मा विवृतं यथावत्‌ । 

यत्रव दृश। सकलाथ वेदा 
यरात्मभूविशधमय व्यधत्त ॥ 

व्योम्नीव ताराणि यदक्षराणि 
स्फुरन्ति चात्रेव मदन्तराले | 

मच्छक्तयस्तवत्ममुखा .मुरारे 
येव्यक्तिमायान्ति सुराः समस्ताः ॥ 

येम्यः समुद्धृत्य मयोपदिष्ट- 
मुपास्य ते तारकमन्त्रराजम्‌ | 

सक्ष्यन्त्यनेनद जगन्ति रुद्राः 
सिद्धाथ साध्या ऋषयश्र भूय: || 

अनेन मन्त्रेण च वालखिल्या 

चर 

वेखानसा महतचेतसोऊ्त्र । 

सद्देव. सम्यक्सुविधृतमाया 
मामेव चेष्यन्त्यपि चक्रपाणे || 


श्रीराम वोलढे--“लक्ष्मीपते | जब मेरी रमण करनेकी 
इच्छा हुईं, तब मुझ निराकारसे आकाशकी कारणभूता ध्वनि 
प्रकट हुई । फिर सारा वाक्‌आपन्न मेरी इच्छासे ही उत्पन्न 
हुआ | तत्पश्चात्‌ उपसंहारका उद्धव हुआ | जिसके विडीन 
हो जानेपर साक्षात्‌ अद्वितीय खय॑ अकेला में ही स्फुरण 
करता हूँ, जिससे छोकमें इन यतियोंको योगाम्यासद्वारा 
उत्पन्न हुई अमृतत्वकी ग्राति होती है। तचत्रयरूप 
आत्माका जो यथार्थ वितरण है, सारे वेद जहाँ इृश्गोचर 





होते हैं और जिनके द्वारा ब्रह्माने विश्व-प्रपन्नकी सृश्टि . 


की है, वहीं इन विश्वके रचयिताओंकी दिशा है। 
मुरारे ! जैसे आकाशमें अविनाशी तारे चमकते हैं, 
उसी प्रकार मेरी शक्तियाँ मेरे ही अन्तराल्में स्फुरण 
करती हैं | जिनसे तुम जिनमें प्रधान हो, ऐसे सारे 
देवगण प्रकट होते हैं, जिनके ढिये मैंने तारक- 
मन््राजको प्रकट करके उसका उपदेश किया है, उसी 
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३९२ $ त॑ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # हर 


वन 0 जो लोग मगिकर्तिक व 
मन्त्रराजकी उपासना करके उसीके बछसे वे रुद्, “जो छोग मणिकर्णिका-ीर्यमें श्रीरामबाचक व 
तिद्वं, साध्य और ऋषिगण पुनः छोकोंकी सृष्टि करते मंन्त्रका उच्चारण कंरते हुए. प्राणत्याग करते हैं, वे 
हैं | चक्रपाणे ! इसी मन्त्रके प्रभावसे जिन्होंने सम्यक्‌ उस वेदान्त-वाक्यको सुनकर और उसकी उपासत 
प्रकारसे मायाको श्कझ्नोर डाछा है तथा जिनका मुझ विश्वनाथका: ही दशन करते हैं | सात 
चित्त मुन्नमें ही लीन रहता है, वे बालअहचारी मुनि भी-मेरी आराधना करके इस मन्त्रराजको पक 
वालखिल्य ऋषि मेरी प्राप्तिके लिये ही चेश करते हैं। इसके दारा मुझमें स्थित ज्ञानको भीमाति प्राप्त क्र 
प्राणांस्त्यजन्तो मणिकर्णिकायां लेते हैं | ततश्वांत्‌ मेरी झपासे आकाशमें खित हो 
यद्गाचक . तारकसुचरन्तः ।  हैं। ये मित्रावरुणनन्दन वसिष्ठ इस बहाते तीज 
श्रुत्वा च वेदान्तम्ुपास्यवार्य ... पीढ़ीमें बक्मा होंगे । व्यास चौथे विष्णु होंगे और स 
पव्यन्ति मामेव हि विश्वनाथम्‌ । इस त्रिशूछपाणि शिवके पश्चात्‌ शंकर होंगे। मेरी प्रा 









प्राप्यनमाराध्य चर मासनेन उपायका प्रचार-प्रसार करनेके ढिये ये बहुतसे ब्रह्म 
हिरिण्यगर्भो मुनयो5पि सप्त । मेरे ऐश्वयंका ज्ञान करानेके लिये तुमछोग और मे 
ज्ञानं च मन्रि्ठयपेत्य सम्यगू.. आंच्छादनके लिये ये रुद्र॒कोग नियुक्त हुए हैं | वेदोंमे गे 
 दिवि प्रथन्ते मदनुग्रहेण॥ विश्वश्नश् ब्रह्मा ग्रधान हैं, प्रधान श्रुतियोंमें तुमलोग मुल्ल 
अय॑ च मत्रावरुणिषिधातु- .. - . हो और सभी शास्त्रों तथा आगमोंमे ये रुद्र मुख्यतम माने 
रस्मात्ततीयों भविता खयंभू। । जाते हैं| मेरे एकांशभूत इस जगतमें रजत, सच जौ 
व्यासथ्र विष्णुम॑बिता चतुर्थी . तमस्‌ गुणोंके अधिपति अ्मा, विष्णु और रू प्रेत 
- स्कन्दो मृडोउस्मादंपि शूलपाणे! ||. गोल्कमें स्थित हैं | उन गोलकोंके इस ब्माण्यमंये 
: मत्मराप्त्युपायप्रथनार्थ मे .. खयम्मू ब्रह्मा सृश्किर्ता हैं और तुम देवेश्वर विणु झ 
ब्रह्माण एते बहवो नियुक्ता।।  ब्रह्माण्डके पाछ्क हो । ये अहिलुष्न्य रद पुनः झा 
यूय से सदेभवबोधनाथ । संहार करेंगे | इस विश्व्नषष्टाकी सृश्मिं चोद 
| _ र्द्रा मदाच्छादनहेतवे य।। भुबन हैं | 
वेदेध्वमी विश्वसृजः प्रधाना भूमाविह त्वदंशोज्सावभूदशरथी शा! । 
|. यूयं च सुख्याः भ्रुतिमस्तकेष | | यत्रावती्ण मां सर्वे बदल्त्यजमपि अब | 
सरवष शास्त्रेप तथागमेषु आदो.. शुणानामभिपर्मवद्धिस्मरेवर! 
हर रुद्रा अमी मुख्यतमा भवन्ति |. मयेब सृष्टेः क्रीडार्थ सृष्टिखित्यन्तकार! | 
ममकांश जगत्यसिल्‌ प्रतिगोलमबस्थिता!।.... स्वेषु स्वेष्विह कस्पेषु तपरतप्तं सुदाहार ं 
_तत्तहुणाधिपतयों. अह्यविष्णुकर्दिन/ ॥ .. अमूर्ततेरपि में नित्यं रूपसाख दिव्य 
तत्राएडक्ाप चंतसिन्‌ मुक्तकोशोध्यमात्ममू!ख। साक॑ भवद्धिर्गन्धर्वों विश्वावसुरपि खा ।' | 
विष्णु; पाल।येता चाय त्वमृण्ड्यामतेश्वरः |. सहससस्रेरिष्ठा मां सामशाखासहल्तित । 






: रद्रोष्प्पसावहिर्दृष्त्यः संहरिष्यति तत्युतः। .. झमेव तोषयामास गाय॑ गाय॑ च सम 


. अस्य विश्वसृजः सगे झुबनानि चतुदश |. नीरूपमपि मां द्र॒ं महामायाविगोर्शि 








# श्रीरामगीता # 





- मर््यरूपमनेनापि बुत्त तत्त्तमजानता | 
निवृत्तिधमोजुत्युज्य काम्यक्रमौणि कुर्वता॥ 
राक्षसत्वमभिग्राप्तमपूत्तेंमूतिमिच्छक्ा..|| 
मद्भक्तिसब्धयोगेन आप्खते च मदात्मताम | 
प्रापु चानेन निधन मत एवाल्यदुर्लभम् | 
रावणोष्य॑ महाबाहुर्मनुत्वमरपणास्यति || 
पुनरिन्द्रत्यमासाथ झुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌।॥ 
गुरोस्तु वामदेवस लित्यं शुभ्रषणे रतः। 
कुशनाभ इति ख्यातो ऋषित्वश्ु॒ुपयासति | 
. ऋषेरूद|लकसाथ,; पुत्रों योगविदां वरः | 
निवृत्तिधमैंमोमिष्टा.. मत्सायुज्यमुपेष्यति ॥। 
मन्दरे गुरुणा शप्तः कृष्वः सो5्य॑ विभीषणः । 
क्रव्यादत्वमपि ग्राप्यन्‌ जहों धर्मसलुत्तमम्‌ ॥ 
ऐन्द्रं पद्सनेनेह यावंत्र कल्पमभीरुणा। 
: भोक्ष्यते स्मसादेन मद्भाम ग्राप्स्यते ततः ॥ 
इस भूतलपर तुम्हारा अंश ही इन राजा 
दशरथके रूपमें प्रकट हुआ था। यद्यपि मैं अजन्मा 
प्रभु हूँ तथापि सभी छोग मुझे इन दशरथसे ही उत्पन्न 
हुआ बतलाते हैं | सृश्टिके आदिमें क्रीडाके लिये मैंने 
ही जिनकी सृश्टि की थी; जो उत्पत्ति, पाछषन और 
संहारके कारण, रज-सक्त-तमगुणोंके अधीश्वर तथा 
देवगणोंके नायक हैं, उन आपलोगोंने अपने-अपने 
केल्पोंमें नित्य मुझ निराकारके इस रूपके दर्शनकी 
र्छासे अत्यन्त घोर तप किया था । आपलोगोंके 
साथ ही सहल्नों साम-शाखाओंके ज्ञाता खय्य॑ 
विश्वास गन्वर्वने भी हजारों यज्ञोद्रारा मेरा यजन 
| एके बारंबार सामन्‍्त्रोंका गान करते हुए मुझे ही 
| जुट किया था; क्‍योंकि वह भी सुझ्न निराकारका 


परीन करना चाहता था । उस समय महामायाने . 


जे बुद्धिकों मोहित कर दिया था, इसलिये उसने 
..! निवृत्तिधमोंका त्याग करके काम्य-कर्मोका ही 
ज चरण किया और तत्तको न जानते हुए मनुष्य- 


रूपका ही वरण किया । मुन्न निराकारको साकार-रूपमें 


- देखनेकी इच्छाके कारण उसे राक्षस-योनिकी भी प्राप्ति 


हुईं | अब वह मेरी भक्तिके संयोगसे मेरी सारूप्य- 
मुक्तिको प्राप्त कर लेगा । मेरे ही हाथों इसकी मृत्यु हुई 
है जो दूसरोंके लिये दुर्लभ है | अब यह महावाहु 
रावण इन्द्रकी पदवीकों प्राप्त करके यथामिछूप्रित भोगोंको 
भोगकर पुनः मनुक्े स्थानको प्राप्त करेगा | उस समय 
यह कुशनाभ नामसे विख्यात होगा और नित्य अपने 
गुरु वामदेवकी सेवा-झुश्रषामें तपर रहेगा । तत्पश्चात्‌ 
मह्॒षिं उद्दालकके पुत्ररूपमें ऋषिभावको प्राप्त होगा । 
अपने. समयमें यह योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होगा और 
निदृत्तिपरक धर्मोद्रारा मेरा यजन करके ' मेरी सायुज्य- 
मुक्तिको प्राप्त कर लेगा | यह विभीषण वही कप्व ऋषि 
हैं, जिन्हें मन्दराचछपर उनके गुरुने शाप दे दिया था, 
जिससे उन्होंने राक्षस-योनिको प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ 
ऋषिधरमका परित्याग कर दिया | अब यह मेरी ऋपासे 
निर्भय होकर कल्पपर्यन्त इन्द्र-यदका उपभोग करेगा |. 
तदनन्तर इसे मेरे धामकी प्राप्ति हो जायगी। - ... 
यद्ोलेनेव भून्नोपस्त्रीणि भूतानि संबंदा। 
शीतो5मिर्भीरुतस्तीवो बक्माख्यस प्रजापतेः ॥ - 


जायन्ते जन्तवों वहें! कामरूपा सुखोर्बणा)। : . 


व्योम्गेहा वहिशुज्े वायुभाजों मनोजवाः॥ 
तत्रेकपादं॑ यो रुद्रो हनुमान्‌ मत्परायणः | 
दात्रिंशदर्ब॑दान्येथ. रुद्राणां. परयुपासते ॥ « 
मद़क्तिलब्धयोगस्तु. मठ्ससादाप्वभव) । 
आपहदुद्धरणश्चाय भजतां नांत्र संशयः ॥ 

संग्ररेण  प्रवक््यामि शुब्ममन्यत्तवाच्युत | 
येन विज्ञानमात्रण छिद्यते संशय+ खयम॥ 
गेय॑ सीता महामाया शक्तिम क्रीडतः सदा) 
भिन्‍्नेव दृश्यते5 भिन्‍ना जानी हि विश्वमेव तामू ॥ 


कार्यकारणरूपेण. येपमेका . चिवर्तते | 
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यस्य तर न जानन्ति देवास्ववस्मयुखा अपि | ४ 








अनुवाकश्वुतिभिः प्रोक्ता यथा झुच्येत बन्धनात्‌! 
एप में प्रथमः पाढः परमोपनिषत्ततः ॥ 
न यत्र शक्तिस्तत्वानि पराणि नेव किज्चन | 
तदेव परम॑ व्योम भावाभावविलक्षणम्‌ | 


मद्रपमचल॑ नित्य सत्यमाचन्तवर्जितम | 
तदेतदपि वेख्वास्म्य॑ हेय॑ सयाधदपेक्षया ॥। 
यत्र कुण्टी भवन्त्येव मानानि सकलान्यपि | 
परम॑तड्डि निवो्णं मदलुग्रहतो भवेत्‌ |। 
मद्भावभाविता यूय॑ मन्मयाथ भविष्यथ । 
स्वस्वकर्माणि कुर्बन्तो रमध्वमकुतोभयाः ॥ 
( अध्याय २० छोक ६२--१०० ) 
“जिसके गोलकसे ही पृथ्वी, जल, अप्लि, वायु, 
आकाश--ये पाँच भूत सदा उत्पन्न होते हैं, उन प्रजापति 
ब्रह्माके भयसे जब प्रचण्ड अप्नि शीतल हो जाती है, तब 
उस अम्रिसे ऐसे बहुत-से जन्तु उत्पन्न होते हैं, जो इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेमें समर्थ. होते हैं, उनका सुख 
असीम होता है, आकाश ही उनका गृह तथा अग्नि 
ही भोजन द्वोता है, वे वायुसेत्री तथा मनके सद्दश 
बेगवाले होते हैं | उनमें जो एकपाद अहि्बुध्न्य 


है .. नामक रूद् हैं, वही मेरे परायण रहनेवाला हनुमान है, 


जिसकी वत्तीस अबुंद रुद्व उपासना करते हैं | उसे मेरा 
भक्तियोग उपलब्ध है और मेरी कृपासे समस्त वैभव 
उसके हस्तगत हैं, जिससे यह निस्संदेह अपने भक्तोंका 
आपत्तिसे उद्धार करता है | अच्युत ! अब मैं तुम्हें 
एक दूसरा ऐसा गुल्म रहस्य संक्षेपमं बतझता हूँ, 
जिसके जान लेनेमात्रसे खयं ही संशयका नाश हो जाता 
है | यह जो महामाया सीता है, वह मेरी ही खरूभा- 
शक्ति है | यधपिं वह मुत़से अभिन्न है तथापि जब 
मैं क्रीडा करने लगता हूँ, तब वह भिन्न-सी दीखती है, 


 उस्ीको तुम विश्व जानो | जो यह अकेले ही कार्य- 


कारणरूपसे विस्तारकों प्राप्त होती है, तुम जिनमें 


सु हो, ऐसे देवगण भी जिसके तत्तको नहीं जानते, 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ह 





ऐसा अनुवाक श्रुतियोंने जिसके विषयमें वर्णन किया है 
बही मेरा प्रथम पादरूप परमोपनिषद्‌ है | जहाँ न तो 
शक्तिका अस्तित्व है और न कोई अन्य तत्त ही वर्तमान 
हैं, वही भाव-अभावसे त्रिकक्षण परमाकाश है । जिसकी 
अपेक्षा यह विश्वरूप भी देय हो जाता है, मेरा वह 
रूप अचछ, नित्य, सत्य और आदि-अन्तसे रहित है। 
जिसके विषयमें सारे-के-सारे प्रमाण कुण्ठित हो जाते हैं, 
वही परम निर्वाण है. और त्रह् मेरे अनुम्रहसे ही प्राप्त 
होता है । तुमझोग मेरी भावनासे मात्रित तथा मुझमें ही 
मन छगानेत्राले होओंगे। अब अपने-अपने कर्मोका सम्पादन 
करते हुए निर्मम होकर रमण करो? ॥६२--१००। 
भ्रीशु ऋदेवजी कहते हैँ-यों श्रीरामके वचनको 
सुनकर विष्णु आदि समस्त देवताओंने मस्तकपर हाथ 
जोड़कर श्रीरामकों पुनः-पुनः प्रणाम किया और राम-राम! 
यों जपते हुए, [हाब्दत़ह्मके परायण हो उस विश्वरूपका सरण 
करते हुए उसीका अनुसंधान करने लो | जो मनुष्य उन 
सर्वव्यापक रामको सिरते नमस्कार करके श्रीहरिद्वार कटे 
गये इस स्तोन्रका पाठ करता हैः वह इन्द्रादिकी लक्ष्मी. 
उपभोग करके अन्तमें विष्णुके परम पदको प्राप्त हो जाता । 
जो पृथ्वी आदि सप्त लछोकोंके पालन-पोषण करनेवाहे! 
घड़ैश्वर्समन्न और उपेन्द्ररुपमें प्रकट होते हैं? उन 
खुश्रेष्ठ रामके मैं सदा शरणागत हूँ. ॥ १०१४९ ॥ 
( स्कन्दपुराणोक्त भ्रीरामगीताका दूसरा अध्याय समा. 


भ्रीशुकरेवजी कहते हैं--तदनन्तर शम्मुके मरे 
निकले हुए स्तोत्रोंसे प्रसन्न होकर भ्रीरामने उपहार 
परित्याग कर ही दिया था) पुनः की ५ 
स्तुतियोंते उनका मुख और मी प्रसन्नहो | हा 
उस उत्कृष्ट भावको अन्तर्दित करके सद्भाव रा 
हो गये । ऐसी दश्ञामें ब्रह्म उन विशेश्वर श्रीयामत्री थे... 


करनेके लिये उद्यत हुए ॥ १-२ ॥ रॉ 
ब्रह्म! बोले--'श्री राम ! आप ही । 
यमन हैं तथा गहन आत्वलससल/ वा 2 | 


विद्यमान हैं तथा महान्‌ आत्मबलनसमत्त! शा 


* बह्योवाच 
नमः पुंसे पुराणाय घड़विशाय 
उद्धवरश्थितिसंहास्मूलबी जाय . 








धको नमस्कार है। आपका पद कार्य, कारण और 
क्तसि विलक्षण है? तीनों वेद आपके नेत्र हैं, आपका 
खरूप त्रिगुणातीत है? आप विश्व्तश) विधाता तथा 
खक्षाके खामी हैं. आपको प्रणाम है | आप सर्वेव्यापक 
बिश्वका भरण-पोषण करनेवाले और विष्णुओंके स्वामी हैं; 
/ आपको मेरा अभिवादन है ।.आप रुद्गरूप) विश्वके संहारक 
और रुद्रोंके अभिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप ही 
विल्लेदेव तथा महत्तत्त्वरूप हैं, आप परमात्माको प्रणाम है। 
आप अपनी इच्छासे पच्चीस तत््वके रूपमें प्रकट होते हैं 
तथा कूटरथ) अविनाशी, तत्त्वरहिंत और तत्त्वोंके अधीश्वर हैं; 
आपको पुनः-पुनः अभिवादन है । जिन्होंने नियतिद्वारा 
बिश्वको आक्रान्त कर रक्खा है, जो नियतिके भी नियन्त्रण- 
कर्ता और विश्वकर्मके एकमात्र साक्षी हैं, उन निष्करियसवरूप 
आपको नमस्कार है । आप अपनेको तीन रूपोमें विभक्त 
। करके खित हैं---प्राग्दश्सि हृवि, प्रत्यग्दश्सि हृविके भोक्ता 
| और दोनोंके साक्षी होता हैं, आपको प्रणाम है।._ 


(विभो | आपकी क्रिया शक्तिते ऋग्वेद, ज्ञानशक्तिसे यजुर्वेद 
” और इच्छाशक्तिसे सामवेद प्रकट हुआ है। आपके शरीरमें 
| 0 र्मी, मनमें इच्छाखरूपा पार्वती और वाणीमें साक्षात्‌ 
. भगवती सरस्वती सदैव निवास करती हैं । आप विश्वमू्तिके 
. असंस्य बर्ण-वेखरी हैं । जो आपके उत्तम स्वरूपका दर्शन 


का्यकारणकर्तृभ्यो. विलक्षणपदाय ते। 
तिवेदीचक्षुपे. ठ॒म्य॑ जिगुणातीतमूत्तये ॥ 
तुम्य॑ विश्वर्भे धात्रे ब्रक्षणः पतये नमः । 
विष्णबे विश्वभन्रे च॒ विष्णूनां पतये नमः ॥ 
रेद्राय विश्वसंदत्ने छद्राणां पतये नमः। 
विश्वेदवाय महते नमस्ते परमात्मने || 
स्वेच्छया  पद्चर्विशाय  कृटस्थायाविनाशिने । 
नमस्त॒ुभ्यं. तत््वानां पतये नमः ॥ 
नियत्याक्रान्तविश्वाय. नियन्‍्न्रे. नियतेरपि । 
य नमस्तुभ्यं विश्वकर्मेंकसाक्षिणे ॥ 
भागदशा हविधे तुम्यं प्रत्यग्दष्टया हविभुजे | 
तयोश्न॒ साक्षिणे होत्रे नमस्‍्त्रेधा स्थितात्मने | 
तैऋचोरूप॑. ज्ञानशक्तेयजूंषि च। 
अमानि चेच्छाशक्तेस्तेथप्यथर्वान्निससो विभो॥ 
ग काये सदेवास्ते मनसीच्छा सदा शिवा। 
8. नीणी साक्षारृगवती सरदैवास्ते सरखती | 









# ओऔराम गौतां # 
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और संद्वरके मूल बीज और तेजखरूप हैं, आप पुराण- 
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करते हैं, उनका मध्यमवर्ती चित्त मध्यमा है। आपका: 
जो यह ख़रूप है; यह आद्य, अव्यक्त; गुणातीत, सदा: 


प्रकट रहनेवात्म) निर्वाणरूप+ अविनाशी और साक्षात्‌ परात्म 
परम पद है | विभो | आप निराकार हैं।अतः आपका न 
कोई स्थान है; न आकार है; नखझ्प है, न हेतु है ओर न 
आपके वाहनकी ही कल्पना की जा सकती है । यह जो विश्व, 
देवता मनुष्य आदिके-नाना आकार आप धारण करते 
हैं; इसका कारण तो मक्तोंपर अनुग्ह करना तथा घर्मकी 
संस्थापना ही है। प्रभो | काल विश्वकी गणना करता है 

उस कालकी गणना आप करते हैं। श्रीराम | काल 
आपके नेत्रसे उद्भूत हुआ है। अतः वह आपकी गणना 
करनेमें समर्थ नहीं: है | न मैं सश्किता हूँ; न विष्णु 
सश्रिक्षक हैं और न रुद्र संहारक ही हैं। यह सब बिना 
किसी अपेक्षाके आपके अंशोद्वारा होता रहता है। चारों 
ओर आपके नेत्र हैं, जिनसे आप देखते हैं| चारों ओर 
आपके मुख हैं जिनते आप आरोगते हैं, आपकी भुजाएँ चारों 
ओर फेली हैं जिनते आप कार्य करते हैं और आपके पैर 
चारों ओर हैं जिनसे आप गमन करते हैं। आपके पदमें 
मानव प्रतिष्ठित है और मस्तकर्में देवता खत हैं। वेद 


आपकी नामभिसते निकले हुए हैं| आपने कार्नेद्वारा सारे 





विश्वमूत्तेरनन्तानि बर्णानि तव॑ बेखरी। 
मध्यमा मध्यम चेतः पद्यन्ति यत्तवोत्तमम ॥ 
आय यदेतदब्यक्त॑ गुणातीत॑ सदोशितिम्‌। 
निर्वाणमक्षय॑ साक्षात्‌ परात्मपरम॑ पदम | 
न स्थानानि न चाकारो न रूपाणि न हेतवः | 
न वाहनानि कल्पानि निराकारस्य ते विभों॥ 
विश्वामरनराकारा भक्तानुग्रहददेतव । 
क्रियन्ते भबता नानाधमसंस्थापनाय च॥ 
कालः कालयते विश्व त॑ त्वं कलयसि प्रभो। 
स॒ त्वां कलयितु नेष्ठे राम ल्वन्नेत्रसम्भवः || 
नाहं खश्ट न च ज्ञाता विष्णुनोत्तकरों हरः। 
त्वदंशरेव सकछे विद्यता निरपेक्षया | 
ईक्षते विश्वतश्चध्षुभडक्षेस्व॑ विश्वतोमुखः । 
करोषि विश्वतोबाहुविश्वतश्माथ._ गच्छसि ॥ 
पदे प्रतिष्ठिता मर्त्या: शीष्णि देवा ब्यवस्थिताः | 
नामेविनिःसुता बेदाः भोजैव्यात्तं चराचरम॥ 





न 
+स्‍ः 


हु 


8) 
५( है] 
| 0 
2 
। 
पा 
३: 
श््, 
+ 
हा 
(९ 
४ 
क हा 
प्र 
» 
है 
। 


8 355 अअ$। ० री बल कं“ गधे अर्थ जर्थल 5७०५ ७७७७७७००७७४७०११७७७७७०७ दा 








०६ 
७ ७ न पाप ाप बन्द 
चराचर जगतको व्याप्त कर रक्‍्ला है। बृषभरूपधारी धर्मके 


तीन पैर, चार सींग। सात हाथ और दो मस्तक हैं | वह 


सदा वोलनेवाला और तीन प्रकारते आवद्ध हैं। वह महान 


देवता आप ही हैं। 
(आप ही यज्ञ) आप ही यशकर्ता) आप ही: हृवि 


आप ही देवता आप ही ऋतिक! आप ही मसन्‍्त्र 


और यज्ञमोक्ता अग्नि हैं। आप ही घी? आप ही वसन्त) 
आप ही भूमिको संतत्त करनेवाला ग्रीष्म और आप ही शरद्‌- 
ऋतु हैं। आप पवित्र इृविको सात मुख धारण करके 
ग्रहण करते हैं | प्रभो | आप अपने मुखके लिये अपने द्वार 
अपने मुखमें इस विश्वकी आहुति देते हैं। सदानन्दखरूप ! 
यह सनातन यज्ञ आपकी प्रातिके लिये ही है | आपकी. यह 
पॉरमेश्वरी नियति हमछोगोंद्वारा दुलूडष्य है । अतः आपकी 
तीत्र शक्तिके - सहारे. हमलछोग मुक्तिके लियि उसीकी खोज 
कर रहे हैं | विप्रगण पहले चार वर्णति) पुनः चारः दो और 
पौंचसे, पुनः चार और दोसे आप साक्षात्‌ यशपुरुषके लिये 
आहुतियाँ देकर अमृतस्वरूप हो जाते हैं। श्रीराम | यंह 
प्राशञ पुरुष जाग्रतमें विश्वको, खप्नमें इस तेजको तत्श्रात्‌ 
-सुक्ष्म सुधुत्तिको प्रात्त होता है। अथवा सूक्ष्मले भी सूक्ष्म 
तुरीयधाममें जिस अखण्ड अह्मयका दर्शन करता हैः वह 
आप ही हैं। महेश | जो छोग शरीरः मन और वचनते 
बृषत्निपाचतुःछज्ञः सप्ततदस्तोी हिमस्तकः ॥ 
सदारखल्लिधाबद्धों महान्‌ देवस्त्वमेव .हि।॥;: 
त्वमेव यशस्त्व॑ य्ट त्वं हृविस्त्व॑ हि देवता | 
त्वमेव चरत्विजों मन्त्रास्त॑ वेश्वानर यजश्ञभुक | 
त्व॑ सर्पिस्त वसन्तस्त्व॑ ग्रीष्मो भूदिध्म एवं च।. 
शरदेव हविः पूत॑ सप्तास्यः परिधीयते ॥ 
तवास्पे हूयते विश्व त्वदास्पाय त्वया प्रभों! 
लत्पापतये सदानन्द क्रंतुरेष सनातनः ॥ 
दुल्लेहध्येयमिहास्माभिनियतिः ' पारसेश्वरी । 
लत्तीत्रदशकक्‍्त्या तामेव  मुक्तमे मृगयामहे ॥ 
चतु्भिवणश्र पुनश्रतुर्भिः 
री द्वाभ्यां च्॑ विप्रा इह पशन्चमिश्र। 
- हुल्ेव यज्ञाय पुनश्चत॒भ्यों 
+. द्वाभ्यां & हि. साक्षादमतीभवस्ति | 








& ते रामचम्द्रमनिर्श ढदिं भावषयामि + 








आपकी भक्ति करते हैं; उनकी पा नि कई उसे रह गम 
हैं। फिर तो उनका आवरण नष्ट हो जाता है और मे 
मायासे मुक्त हो जाते हैँ । तलश्वात्‌ वे आपके 

ऐक्य--सारूप्य-मुक्तिका आस्वादन करते हैँ। दीन 
यदि छृदयने क्षणमात्र भी आपका ध्यान कर लियाते 
क्या बह कमी अणुसे छेकर विभु-पद्तकका त्याग कर सकता 
है ! अर्थात्‌ वह सूक्ष्म लेकर महान्‌ पदतकका अधिकारी 
हो जाता है। इसी प्रकार अनाहत नादते उसत्न हुई वाणी 
भी परमाकाशके अंदरते आप स्वब्यापक रामको आइरत्न 
निदानरूप बतल्यती है। अपने-अपने खाद मुक्त हुई 
बाह्य और आन्‍्तरिक इन्द्रियाँ भी उस अखण्ड पदक लाग 
कैसे कर सकती हैं । यह शरीर अपने कर्म-समुदायते आप्न्न 
भजन करता हुआ यशके फल्स्वरूप खयं ही विश्वाकासाडने 
ग्रहण कर छेता है | इन्धन पहले जड ही रहते हैं परंतु ञ 
वे अग्निकि भीतर डाक दिये जाते हैं तब क्य 
अग्निका खरूप नहीं धारण कर लेते अर्थात्‌ अग्निखत्प है 





* जाग्रहिबवं सप्रमेतद्धि तेजः 
प्राशश्चायं. याति. युध्ष्मां सुषुत्तिम्‌ | 

'. सूक्ष्माव्‌ सूक्षक धाम यहा ढठुरीय #.. 

*'  व्रह्माखण्डं राम चेैतत्वमेव ॥| 


ये त्वां भजन्ति वपुषा मनसा च वादा . 
. . - तेषां' भबन्ति करणानि पविनितानि | 
यैरेक्ममेव . भवता सह. मुक्तमाये 
रास्वाद्यते - ननु निरावरणमहंश ॥. 
ध्यातो .भवान्‌, यदि हृदा क्षणमार्च॑बन्धो 
. कि. तज्जहात्यणुविभुत्वपद॑ कदार्विंत्‌ 
वागप्यनाहतमवा _ , परमाम्बरान्त- 
रूवां वक्ति रामिति विभुं नमो निदान ॥ 
बाह्मान्तराणि करणान्यपि तैः खमावे- कं 
मुंक्तान्यलण्डितपदं कृथमुत्यतोय! 
-खकर्मविमवैश्व भजन, :म 
विश्वाकृतिं : क्रत॒बशात खत ददाति " 
प्रागिन्धनान्यपि. जडानि हुंताशनार/ 4 । 
'क्षितानि कि न हि का ् 
तत्वान्यमूनि - कथमीश जडाने 
 त्वत्तः स्क गतानि विमोर्मशे 


>> , अप -- ४८७५2 


देहः 










| >नलससत 
(जिनकी बाह्य तथा आन्तरिक मायाका विनाश हो 
'जुक्ा हैः ऐसे अज्ञानरहिंत मुनिगण एकमात्र आपका 
ही चित-सूरयर्पमें दर्शन करते हैं, यद्यपि सूर्य, < अग्नि 
और चन्द्रमा-ये तीनों भी आपके ही अंश हैं ओर 
अपनी. किरणोंद्वारा लोकोंको प्रकाशित करते हैं | विश्व 
जिनका स्वरूप है; विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि जिन मूर्तियाँ 
(हैं, जो तत्वोंके रूपमें विद्यमान तथा निरन्तर ज्ञानसम्पन्न 
हैंउन आपको जो छोग इस जगत्‌में भलीभाँति भजते हैं, 
उन्हें उसीके समान रूप ओर लोकोंकी प्रामरि होती है। फिर 
बे तन्‍्मय होकर सामीप्य-मुक्तिके भागी बनकर आपके निकट 
पहुँच जाते हैं। भगवन्‌ ! आप एक हैं ओर आपको 
इद्धियोंकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी अरक्ष्य रहते हुण॥आप 
'एक साथ सबका साक्षात्कार कर लेते हैं; परंतु परमेश्वर ! 
ऐसा कोई नहीं है जो क्रमशः सम्पूर्ण: इन्द्रियोंकी सहायताते 
कहीं भी आपका साक्षात्कार करता हो । जिनका अज्ञान नष्ट 
। हो चुका है ओर जिनके प्राण तथा मन सदा,.आपमें ही 
+ पंछगन रहते हैं ऐसे जो छोग अपनी विभूतिसे विश्व्में व्या् 
रहनेंवाले, अचछ, परात्पर, अद्वितीय आपका ध्यान करते 
५ ३हैं, उन्हें यमका भय कहाँसें हो. सकता है ? क्योंकि वे तो 
“कालकों भी आस बनानेवाले होते हैं| कहाँ तो सुकृतोद्ारा 






















लामेकमेव बहिरन्तरमिन्नमाया: 
: पह्यन्त्यपास्ततमसो._- मुनयश्चिदकमू | 
यत्यांशवो5क हु तभुग्हिमरद्मयः स्व :. 
राभासयन्ति भुवनानि करेस््रयोडपि | 
विश्वाकृतिं हरिविरश्चिशिवादिसूर््ति 
तत्वाइृतिं. तव॒ निरन्तरबोधसत्वम,। 
सम्यगू भजन्ति इह  तत्समरूपलछोकाः 
सांनिध्यमाज उपयान्ति च तन्मयास्ते | 


एकस्वमेव सकल 'करणानपेक्ष्यः 
साक्षातक्तरोषि . युगपद्धगव॑स्त्वलक्ष्यः | 

नेवार्ति तद्दखिलेः करणेः क्रमेण 
साक्षाक्तरोति परमेश्वर कुतचित्तवाम्‌ ॥| 

ये ल्वोमपास्ततमसों निज्या विभूत्या' 

: सुव्याप्रविश्वमचले परमद्वितीयम्‌ | « 


छीनपवनास्त्वयि छीनचित्ताः 
*  फालाशिनां यमभयं कुत एवं तेषाम || , 
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यह अचछ महान्‌ विभूति। किंतु श्रीराम | जो एकमात्र 
आपके उत्तम पदका ही सेवन करनेवाले हैं; उन मुनियंक्ति 
लिये इन्द्र आदिकी समत्ति भी तुच्छ कौड्ीके ही समान है | 
ये समस्त वेद आदि जिनके श्वाससे प्रकट हुए हैं, उन 
आपकी स्त॒ति|हम कैसे करें ? आप मनकी भूमिकासे परे: 
'विश्वकी सीमासे ऊपर और सदैव विश्वमें निवास करनेवाले 
: हं---ऐसे आपको भर हम कैसे जान सकते हैं? || ३-३६॥॥- 


. - शशुकदेयजी कहते हँ--आत्मनाथ ! इस प्रकार 
कमलयोनि ब्रह्माने सैकड़ों स्तुतियोद्यारा श्रीरमकों संतुष्ट 
किया । फिर वाणीकी शक्तिते परे होनेके कारण छृदयते ध्यान 
करके तत्त्वको प्रात किया | फिए तो उनका मन आननन्‍्दमृग्न 
हो गया और वे.चुप हो गये | तदनन्तर बालूखिल्य आदि 
मुनि प्रसन्‍नमनसे उन प्रशान्त तथा परमानन्दविग्रह ईशानकी 
स्तुति करने छगे || ३७-२८ ॥ ५ अं 3 

5 बालखिल्य बोले--'भ्ीरम | आपसे पर अथवा 
अपर कुछ भी नहीं है ओर न कुछ आपसे अणु 
अथवा महान्‌ ही है। आप सदा अद्वितीय/ स्वयाट और 
अचल हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए आकाशको निगलकर 
पुनः आकाशका-सा व्यवहार करते हैं। आपको कोई कम) 
संतान अथवा धनते नहीं प्राप्त कर सकता; क्योंकि आप 
सदा सवंत्र आत्मतृत् हैं। आपका रूप सदा एक-सा रहने- 
वाल्य है; अतः अवधूतलछोग द्वदय-गुहाके अंदर उच्चस्वस्से 
उद्गौथकां उच्चारण करके आपको प्राप्त कर लेते हैं। जो 
विद्वान्‌ हैं, वे उन धर्मोका, भी पालन नहीं करते जिनका 
विधान आपके लिये हुआ है; क्योंकि उनकी उत्तत्ति आपकी 


भक्तिमें विध्न पड़नेके कारण ही हुई है | तब्र॒ मा; उनकी " 


बुद्धि अधर्में केसे लग सकती है?! जिन सुकृती जनौपर 


आप प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें हिंसा, झूठ) चोरी ओर परिग्रहसे 


क भीरियं परिमिता सुकृते र्पात्ता डक के 
क्ात्ये स्थितिवमचला महती विभूतिः। 
राम ल्दुत्तमपदैकजुषां मुनीना- 
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मिन्द्रादिससद॒पि तुल्छकादिकेव॥ 

स्तुमः कथं॑ ल्वामतिवाचमेते ५ 

वेदादयो यच्छवसितं समसताः। 

.विद्यः कथथ ता मनसो5तिभूमिं 2 
विश्वातिंग विश्वसदः सुदेव॥] ० 
(अध्याय ३ छोक रेस ३३)... 





कु ७ लत 6-7 - “«- #एु ->“ऊज शब्द ० २ुप>-ऋत-०“ 


३०८ # त॑ रामचन्द्रमनिशं छ॒द्‌ भावयामि # . । 
मय रा नाछछछ - 


निद्॒त्ति; उच्च स्तरका इन्द्रिय-संयम) संतोष, आस्तिकता और 
अखण्ड भक्तिको प्राति स्वयं हो जातो है । संसारके भयपे 


आपका आश्रय-ग्रहण, भोगोंमें एकमात्र दोष-हृष्टि आपमें 


अनन्यमाव आदि जो आपकी प्राप्तिक उपाय हैं) वे 
आपके प्रसन्‍न होनेपर संयमशीर््लेके अधिकारमें स्वयं आ 
जाते हैं। ईश ! जबतक पशद्चतत्त्वोंका राजा प्राण परिस्पन्दन 
कर रहा है और चित भी उससे बँधा हुआ उसीके पीछे 
दौड़ रहा है; अहंकार मी देद्ददि अनात्म वस्तुओंके ग्रहणक्रे कारण 
जन्म-मरणते सम्बन्धित है तबतक मुक्ति कैसे हो सकती है ! 


“आशयहीनताः आकाशम विीन होना) अप नोसत्तामात्रको 
स्थिति, नित्य छोमइनंता) गुरुते अभेद) आपके साथ अपनी 
'समता--ये सब आपकी -कृपाते सभी प्राणियोंमं पाये जाते 
हैं। जो विषयोके इन्द्रियगोच्र होनेपर उन्हें मिद्ठीके ढेलेके 
समान और मोगकालमें विषतुल्य देखता है? उस जीवके 
असनका नाश हो जाता है। तव आपकी कऋंपासे उसे इस 
जन्ममें ही मोक्षकी प्रा्ति हो जाती है । ये जो पूर्ण सिद्धलोग 
हैं वे बाहर-मीतर अखण्डरूपसे . विद्यमान आप अंद्वितीयको 
देखकर संकोचका त्याग कर. देते हैं, फिर आपका सहारा 
छेकर सायु्य मुक्तिरूप साम्राज्यसदमें रमण करते हैं | आप 
अन्तरहीन -हैं। फिर भी आपके उदरमें अन्तर देखना महान 
अयका स्थान है; किंठ॒ जो अपनेंते मिन्‍न दूसरा कुछ. भी 

नहीं देखता, उस पप्रत्यग्दर्शीकि लिये भय कहाँसे हो सकता 
है! मक्तगण शरीर; प्राण, अन्तःकरण) अदंतारूपी .हविको 
नमस्कारल्‍ूमी खुवाद्यरा ऊपर उठाकर और स्वाराज्यको 
अणवसे संयुक्त करके होमाग्निमें हवन करते हैं । ५्तत्‌) त्वम> 
अहम मषा हैं? इस प्रकारके ये तीनों भाव जीवको तमीतक 
जीवभावमें जकड़े रखते हैं; जबतक अज्ञानाच्छादित मन 
घनीभूत चिदाकाशस्वरूप आपमें ही विलीन नहों हो .जाता । 


* जिनके कर्मोनुष्ठान आपके लिये ही होते हैं; जो उत्कृष्ट 


वाणीद्वारा आपके नामका जप करते हैं और आपके लिये ही 
जिनके प्राण प्रशान्त हुए रहते हैं; उनके मन चिदाकाश- 


स्वरूप आपमें ही प्रत्यको प्राप्त हो जाते हैं | जिनका ज्ञान 


न होनेंसे ही मनुष्योंको संसारमे जन्म लेना पड़ता है ओर 
जिनके ज्ञानते तुरंत ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है उन 
आप पेरालर परमेश्वरको हम केवल नमस्कार कर रहे हैं । 


(परमहंसस्वरूप आपको नमरकार है | आप शुचिषद्को 


प्रणाम है। आपका तेज परमोत्कृष्ट है, आप अन्तरिक्षमें 





अभिवादन. है । अतिथिरूप आपको नमस्कार 


- विश्व आपका वीय॑ हैः ऐसे त्रिधामस्व॒रूप आपको अभिवात्ष 
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डे प्पप्सत्पतप. । । 
वास करनेवाले हैं, ऐसे वसुरूप आपको जा " 
प्राचीन होतारूप आपको नमस्कार है| बहिंपद बनहै। | 


आपके ही स्वरूप हैं; आपको प्रणाम है । आप कल 


आप निषत्‌) कर्ता और बरसत्‌ हैं; आपको पुनः | 
प्रणाम है | त्वत्सद्‌/ घाता तथा आकाशबासी आपको रे । 
मेरा नमस्कार प्रात हो । आप अमृत तथा नित्य सं, " 
सूर्य आपके ही स्वरूप हैं, विश्व आपका नेत्र है; बाप 
प्रणाम है। आपके शरीरका रंग सखण-सा चमझ्ौ है 


है। आप शिपिविष्ट तथा पश्ुपति विष्णुको नमस्कार है। 
पुस्ेहित/ यज्ञ और इन्द्र आप ही हैं। आपको प्रणाम है। 
सामब्रेद आपका शरीर तथा शब्दश्रह्म आपकी मूर्तिहै 
आपको अभिवादन है। आप ( ब्रह्मा) विष्णु) रुद्ररुप) 
जिमूर्तिधारी परत्रह्कको बारंबार श्रणाम है। आप सुन 
पंखोसे विभूषित गरुड हैं | बरैज्तत आपका छिर कहा जा | 
है। स्तोम आप यशपुरुषका आत्मा तथा उत्तम गायत्र सा 
आपका नेत्र है | बृहत्‌ और र॒थन्तर नामक साम आऊ़े॥ 
पक्ष तथा वामरैव्य साम आपका शरीर है। छल्द आफेर 
अज्ञ और यज्ञ एवं यश्ञ-सामग्रियाँ आपकी पूँछ हैं | वृहल्‌ ८ 
आपका नित्य निवासस्थान है। आपका नाम । 
ऋताएँ हैं । आउके ऐसे तारक रूपकी हमलोग 
उपासना करते हैं? ॥ ३९-६१ ॥ । 
ओशुकदेचजी कहते हैं---थों मतिपूतंक खीरी ५ 

हुए उन बालूखिल्य मुनियोका चित्त मगवदूधामम जा | 
हो गय्रा और वे वहीं परतरहममें समाषिकों प्राप्त हो मे! 
इनन्तर जब्र इन्द्रको यह ज्ञात हो गया कि ये रो 
ओऔराम अक्षा) विष्णु और शिवके दारा भी” | 
तव वे मी भक्तिका आअय लेकर श्रीरामकी | 
लगे || ६२-६३ ॥ हक! | 
इन्द्र बोले--भ्रीयम ! आप निसल) नो 5 
सदा प्रपश्चरहित और खानन्दमें मग्न रहे कफ 
छोग सदाते!आयके किंकर हैं ओर प्रतिदिन कमेटी हा 
रहे हैं ॥ अतः ईश ! अपनी परमोत्क 2 का 
भव॒सागरते उद्धार कीजिये। यदि आए देवी अहि । व 
अगोचर ब्रक्ादि देवोंके लिये भी आन कण ह. 
अद्वितीय प्रपष्ु कै; तथाएर में | ० ॥ 
करनेवालमें  भेड एक रथुवंशी राजा ही 820 हु । ९. 


गे हु है 
मे 








# श्रीराम गीता % 
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ईश्वर ! यह देव-परिषद्‌ आपको त्रिनेत्रधारी, सर्पका आभूषण 
धारण करनेवाले चन्द्रमीक्ति रुद्रके रूपमें, जछसे भरे हुए 
नये बादलकी-सी आभावाले गरुडबाहन बिण्णुके रूपमें 
तथा कमलासन चतुर्मृंख उक्माके,रूपमें देख रही है | ईशा ! 
मुनियोकी परिषद्‌, जो तत््ज्ञानमें निपुण है, आपकों 
वेदान्तप्रतिपादिंत अद्वितीय ह्न मानती है, सिद्धसमुदाय 
आपको विश्वर्प मानता हैं; परंतु यह योगीन्द्रोंकी सभा 
आपको विश्वातीत आरिपुरुष हो मानती है। श्रीराम ! 
इस प्रकार विद्वानछोग परावर ( ऊँव-नोच ) के वियारें 
बहुत-सा रूप धारण करनेवाछे अद्वितीय आपका अनेक 
प्रकारसे वर्णन करते हैं; किंतु हम तो आपको विश्वरूप 
नाटकके एकमात्र अभिनेता, अप्रमेयस्वरूप. सर्व श्रेष्ठ परमेश्वर 
ही मानते हैं। 

आप काछके भी महाकाल हैं; क्योंकि आपके नेत्र 
मूँदते समय जिनके एक़-एक दिनमें चौदह इन्द्रोंका 
समय बीतता है, ऐसे ये सुरश्रेष्ठ कितने ब्रह्मा 
आदि भी नष्ट हो जाते हैं | हमलोगोंका दिन तो 
एक मानव-वर्षके बराबर कहा गया है | श्रीराम ! 





यद्यपि आप एक) अजन्मा) विभु और अद्वितीय हैं तथापि - 


जब कभी आपकी यह इच्छा होती है कि में बहुत रूपमें 
प्रकट होऊँ ( एक्रोडहं वहु स्थाम्‌ )) उस समय आत्माराम 
आपकी. परमोत्कृष्ट क्रिया) : इच्छा और शानखरूपिणी तीनों 
शक़ियाँ भी प्रकट होती हैं | जिन शक्तियोंके कलाविल्यसमें 
करोड़ों दंशाननरूपी कीट ओर इन्द्र्पी मच्छरोंका स्थान 
कहाँ है--यह हम नहीं जान पाते, उन शक्तियोंकी मूल 
जननी आपकी आचद्याशक्ति सीता हैं, जिनके लिये आपने 
यह युद्धलीला की हैं। ईश |! आप खात्माराममें काम 
कहाँ ! आप साक्षात्‌ विश्रमूर्ति हैं; आपमें क्रोध कैसा ! 
अथवा सचिदानन्दभानुरूय आपमें मोहकी सम्भावना 
केते हो सकती है । आपमें जो इस प्रकारकी कल्पना की 
जाती है, यही अज्ञानका कारण है। कर्मोंकी इच्छा ही 
श्रान्तिकी जड़ है; परंतु यह अ्रान्ति मोहरहितोंके लिये 
पैदा नहीं रहती; क्योंकि ये श्रेष्ठ छुनिगण आपकी भक्तिके द्वारा 
शान प्राप्त करके भ्रान्तिकी जड़कों मलीभाँति नए कर डालते 
रे | महेश | जिनकी समस्त कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं; 

कार अपने आत्मामें ही तृप्त हैं; ऐसे परमावधूत 
है जीवन धारण करते हैं, वहीं आये विमुख रहनेवालेः 
बेहिईंशी सकामी जीय मृत्युको प्राप्त होते हैं । 


३९९ 


थ्रभो ! जैसे उत्कृष्ट गुणसम्पन्न वेद आपके निःश्वास तथा 
वैदके सवोच भाग गुण आदि आपके उच्छवास हैं, उसी 
तरह अचिन्य-शक्तिससन्न आपकी लोछाते जगतमें जीवोकि 
बन्धन ओर मोक्ष--ये दोनों भी हों । मोहसे कामक्की उत्पत्ति 
होती है और उसके परिणामखरूप क्रमशः क्रोध और मोह 
उसन्न होते हैं | यों चक्री आइत्तिके समान पाशोते जकड़ा 
हुआ में सदा भटक रहा हूँ; अब मुझे इन पाशोंका 
छेदन करके आपके अतिरिक्त दूसरा कौन मुक्त कर सकता 
है ! रामभद्र ! अपने-अपने अधिकारोंमें नियुक्त होनेपर 
गुणोद्वारा प्रात हुए भोगेंति अन्धीभूत नेत्रोंवाले हमलोग 
भव-सागरमें डूब रहे हैं। यद्दि आप हमारा उद्धार कर देंगे 
तो हम यहाँते उछल्कर आपमें ही लीन हो जायेंगे | 
महाचिदात्मस्वरूप भगवन्‌ ] ये छब्तीसों तत्व हमें बेरकर 
खड़े हैं | यदि आपकी आज्ञासे आपकी प्ररुण्ड शक्तिद्वारा 
इनका भेदन हो जाय तो आपमें और हममें कहीं अणुमात्र 
भी भेद नहीं हैं। भोगोंमें जो इच्छा होती है, मेरी वह 
इच्छा अथवा कर्म यदि स्वतः ही आपमें हो जाय तो उससे 
आपमें प्रतिष्ठित रहनेवाला ज्ञान मिल जाय; परंतु आपके 
प्रसन्न हो जानेपर तो यह सब यों ही प्राप्त हो जाता है | 
दीनवन्धो | मैंने यह विज्ञापन कर दिया है, उतते सुनकर 
आप मेरी भव-व्राधाकी शान्ति करें अथवा न करें ( यह तो 
आपके अधीन है ) | मेंने जीबोके हितके लिये यह याचना 
की है | मेरी यह भक्ति आपमें निश्चवलरुपसे स्थित हो जाय | 
आपकी भक्ति यदि शरीर; वाणी और मनसे तन्मय होकर 
की जाय तो उससे आपकी कृपा सुलूम हो जाती है । अतः 
आप अभिवादनीय परासर पुरुषको अपने सम्पूर्ण भावोंति 
हम नमस्कार कर रहे हैं । 

“शब्द-अर्थ जिनके नेत्र हैं तथा जो शब्दसे परे हैं, 
उन आपको नमस्कार हैं। आप विश्वकी "एकमात्र योनि 
तथा देवोंके अधिदेव हैं, आपको प्रणाम है । वेदान्तद्वारा 
जाननेयोग्य तथा बेदके मुखस्वरूप आपको अभिवादन है। 
आप त्रिगुणोंसे शून्य तथा अटल ज्योतिवाले हैं, आपको 
पुनः-पुनः नमस्कार हैं| आप सत्योंके भी सत्य तथा 
विश्ञानक्री मूर्ति हैं; निमेंछ आननन्‍्इस्वरूप आपको बारंबार 
प्रणाम है । आप ही यज्ञ) वषटकार) विष्णु और प्रजापति 
हैं| होता, मन्त्र, इन्द्र और अग्नि भी आपके ही स्वरूप 
हैं | आप ही दक्षिणा, श्रद्धा, हबि ओर देवता हैं। सोम) 
काम) मन ओर इन्द्रियाँ भी आप ही हैं। आप ही बिया। 





। 
४ 
॥ । 
| 
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अविया) काल और प्रकृति हैं । कियाकी समाप्तिमें दीक्षितोंको 
फल प्रदान करनेवाले आप ही हैँ। आप विश्वके कर्ता) 
भोक्ता/ संहाकक और विह्वरूप है। आप हृवि) विश्वद्रशः 
झुद्द नित्यतृुत्त ओर महान उत्कर्षसम्पन्न हैं । आपका वर्ण 
सुबर्णका-सा चमकदार है | आप सर्वोत्तम सामर्थ्यशाली 
हैं | सूर्य आपके स्वरूप हैं| आप विश्वाधिक तथा महर्षि 
हैं। विश्वेदेव भी आप ही हैं। आप ओंकार) काछताशक) 
कर्ता, हर्ता, विराट! शिव) ऋक्‌? यजुष१ साम? ऋत) उह 
महान तप) अक्षर अचल); भव) महादेव और चिंदाकाश- 
रूप शरीखाले हैं | इन महान यशोद्वार हम आप 
परमात्माका ही यजन करते हैं। ब्रह्मा आदि भी जिनका 
अन्त न पाकर शान्त हो जाते हैँ तब भला दूसरा कौन 
आपको स्तोन्रोंद्वारा संतुष्ट कर सकता है । उरुगाय | आपको 
नमस्कार है? ॥ ६४--९२ ॥ 
* “ औशुकदेवजी कहते हँ--यों अपनी बुद्धिके अनुसार 
स्तुति करके इन्द्रने उनपर कल्मद्गुमके पुष्पोंकी वर्षा की और, 
कहा--'भीराम ! शरणागत भक्तोके दुष्कमका विनाश 
करनेके लिये आपंका नाम-रूप दुष्व्वीके दावानलके 
समान है |? तत्श्रात्‌ इन्द्रनें वाययसमूहोंकों मैंगवाकर प्रत्येक 
दिशामें छोकपार्लेसहित देवाज्ञनाओंकों नाच कराया ओर 
स्वयं “अखिल लोक-समुदायके आदिस्वामी  श्रीयमकी 
जय हो! यों पद-पदपर गाते हुए. विराम लिया | भक्ति-सम्पन्न 
उन इन्द्रद्वारा यों स्वन किये जानेपर श्रीरामने समस्त 
देवोंकी ओर दृष्टपित करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए. कहा-- 
॥ ९९--९५॥ . 
तय श्रीराम उवाच 


भो भोस्तत्वाधिपतयों सुनयश्र तपोधनाः । 
सिद्धाः साध्याश् पितरो ये चान्ये गोलवत्तिन! || 
. मयेतद्विदितं सब यदथ यूयमागताः । 
चर 
 तत्तथव विधाय्यामि भय॑ वो व्यपराच्छतु ॥ 
 भवड्धियंदिद दृष्टं वेश्वात्म्यं मम शाश्वत । 
. एकांशमात्रमेतद्ध ब्रह्माण्डानेक्मण्डितम्‌ ॥ 
अत ऊध्यमसंसक्तरत्वातीतों निरन्तर । 
नित्यशुद्धों निरातड्ली मानातीतों निरक्तनः ॥ 
निरंशो यः पराकाशों भावाभावविलक्षणः । 


. निसतरज्नसदानन्द्सुधान्धिरतिनिमंशं:. ॥ 


& ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


>पल्पननप्नननरनर मनन नमन नम 3 +++ कर अ यह तर 

निरालम्बों निराकारों विश्वरेकः पर! खराटू | 
: झोडहं भवद्धिरखिलेद्रेष्ड शक्यो न जातुचित्‌ ||. 
भक्त्यैव चढया सम्यक्‌ नित्यमम्यासिनः सुर क्‍ 
ममैतत्परम॑ रूप॑ यूयय द्रक्बथ# चापरे॥ 
. ( अध्याय ३ छोक ९६ से १०२) 
श्रीराम बोके--भो भो तत्त्वाधीश्वर तपोधन मुनि. 
गण, सिद्ध और साध्योंके समुदाय, पितर तथा ब्रह्माण्ड 
गोलकब्रासी अन्य जीबों ! जिस छिये तुमलछोग यहाँ 
आये हो, वह सारा बृत्तान्त मुझे विदित है। मैं तदनुकूल 
ही विधान करूँगा; अतः अब तुमछोगोंका भय दूर 
हो जाना चाहिये। इस समय तुमलोगेने मेरे जि 
सनातन विश्वरूपका दर्शन किया है, यह अमक 
ब्रह्माण्डोंसे छुशोभित मेरा एक अंशमात्र है। इसके 
ऊपर जो आसक्तिरहित, तत्वातीत, अमेदखरूप, 
नित्यशुद्ध, निर्मप, अगप्रमेय, मायाहीन, अंशबजित, 
चिदाकाशखरूप, भाव-अमावसे विल॒क्षण, तख्जरहित ह 
सदानन्दागृतसागर, अत्यन्त निर्मल, आहम्बनीन, । 
निराकार, व्यापक, अद्वितीय, परात्पर खराद्‌ है; कह मैं _ 
ही हूँ | तुम सब छोग कभी भी मेरा दर्शन नहीं क' | 
सकते । देवताओ ! जो नित्य मलीमाँति अभ्यातत करनेवढे | 
हैं, ऐसे तुमलोग तथा अन्य मानव-गण भी अम्ठ | 

भ्तिद्वारा ही मेरे इस परम रूपको देख सकेगे। 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार 7 उप 
सम्बन्धी तत्व स्तोत्रके माध्यमसे प्रकाशित हुआ.है। ही 
बारंबार स्मरण करके वे सब क्षणमात्रके लिये 
प्राप्त हो गये । जिन्हें शेयका ज्ञान प्राप्त हो डक हैतथाने 
परमहंस-विग्रहधारी हैं; ऐसे वे पवित्र सिढ मानती 
इस ब्रह्मवि्यारूपिणी स्तुतिका जप करते हैं. | इस शोर / 
माहात््यका वर्णन करनेक्री शक्ति मुझमें नहीं *। के 
यह अमिलष्ित पदार्थोंकों देनेके लिये कारें 2 हा 
स्तुति करने योग्य, सर्वोच्च महनीयः न हुए है| 
उन महापुरुष रामका ध्यान करके  अक्या _ओ हि 
हापुरुष रामका रच 


नल ,्ननकन्‍>ब. 


# इदानीं पश्यथ पुनरद्र॑श्यथापरे नरा * 







































। # उपनिषद्‌मि ओ्रीरामवचनास्त तथा भीराममहिमासहित रामत्व # ४०१ 
॥ मे लख्खच्च्ु्लच्हतल्लचच्य्य्स्स्स्य्सचथ्स्य््य्ल्च्ल्य्ल्स्स्स्स्स्ल्स्ल्लडडिडििटिडिडिसत--०5८०८८८८८८८८- न््््च््च्च्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्सस्स्स्ल्च्ल्ल्स्ल्स्ल्स्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ःःःःििििि-<--क्‍----+न- 

पाठ करता है? वह अविनाशी परम धाम है। देव | इस स्तोत्रमे जो अक्षर या पद छूट गये हों अयवा 
बहन जाता है। जो नित्य इन तीनों ( शंकरः विष्णु तथा जो मात्रारहित उचरित हुए हों) उन सबको क्षमा कर 
ब्ाकृत ) स्तोत्रोंका पाठ अथवा श्रवण करते हैँ; उनके दीजिये | रघुनन्दन ! प्रसन्न होइये | १०३१--१२०८ ॥| 
। क्या और हक 

हायर योग-सम्पदू? वैराग्य और ईश्वरभक्ति उत्नन्न हो जाती भीस्कन्दपुराणोक्त भीरामगीताका तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 








रे ४७- >७४४४८-५---- 
उपनिषदोंमं श्रीरामबचनासत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त्व , 
( ९१) 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 


$* पूर्णमदः पूर्णसिर्द पूर्णास्पूर्णपुदुच्यते । समन्बित होकर रनसिंहासनपर आसीन थे | सनक- 
पूर्णण. पूर्णभादाय पूर्णमेबाबशिष्यते || . सनन्‍दनादि मुनिगण, वसिष्ठ- ओदि गुरुनन तथा _ 
३७ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ...गुकादि अन्यान्य सागवत रात-दिन उनका स्तवन 


८5:८० ८-7८ ८-7 सतसह्र- पा 
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करते रहते थे । स्ोन्तर्यामी एवं निर्विकार श्रीरामचन्द्- | 

वह ( परमात्मा ) एर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण जी एक समय अपने खरूप-ध्यानमें रत होकर समाधिस् "। 

क्‍ निकलता है, पूर्णसे प्रर्ण निकलनेपर भी पूर्ण ही शेष हो रहे थे। उनकी समाधि दृटनेपर श्रीहनुमानजीने । 

ह्ता है । भक्तिपूवंक सुननेकी इच्छासे स्तवन करते हुए | 

द । 3» शान्ति; शान्ति: शान्ति: श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा---“श्रीरामजी ! आप परमात्मा हैं, । 

कु हनुमानका अभ पतचित्‌ और आनन्दखरूप परब्क्षके अवतार हैं। | 
। थे रघुबर ! इस अबसरपर में आपको बारंबार प्रणाम 


3» आयोध्यानग्रे रम्ये रत्नमण्डपसध्यमें। करता हूँ। ओऔरामजी | मैं आपके यथा खरूपको 
. गीताभ्रतसौमित्रिशवुध्ताथे! समन्वित्य ॥ जानना चाइता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करनेवाण् है; 
| सनकायेशनिगणेब सिष्ाबेः शुकादिसि! । .. जिससे मैं अनायास---सहजमें ही इस संसार-बन्धनसे 
अन्पभागवतैशापि. स्तृयमानमहनिशस्‌ ।। छूट जाऊँँ। श्रीरामजी | कृपा करके सुझसे उसका वर्णन 
पीविक्रियासहल्याणां साक्षिणं निविकारिणम्‌ । कीजिये, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ ।! 
सरूपध्याननिरत॑ समाधिपिरसे हसरिसू॥ श्रीरामका उत्तर 
| मैत्तेया शुअपया रास स्तुवन्पप्रच्छ माहति!।.. साधु पृष्ठ महाबाहों वदामि खुणु त्लतः | 
३ राम त्व॑ परशात्मासि सबिदानन्दविभ्रह/।  बेदाल्ते सुप्रतिष्ठोष्ह वेदान्त सशुपाथय ॥ 
2 हैलो त्वां रघुभेश्ठ प्रगमामि झहुऔहु! । औरामचन्द्रजीने कद्दा--“महाबल्शाडी हलुमान्‌ 
| जहप ज्ञातुमिच्छामि तत्ततो राम घुक्तमे | तुमने अच्छा प्र किया। मैं तत्तकी बात कहता हैँ, 
॥ नायासेन य्रेमाह शुच्येयं भवचन्धनात्‌। ौझखुनो | मेरा खरूप वेदान्तमें अच्छी प्रकारसे वर्णित है, 
|] कैपया बढ से राम येन झुक्तो भवाम्यहस्‌ ||  अतएव तुम वेदान्तशाल्रका आश्रय लो |! 

के प भीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमं रमणीय रनमण्डपके कप 

>प सीता, भरत, छक्मण और शहुन आदिसे .वेदान्ताः के रघुमेष्ठ बर्तन्ते कुत्र ते बढ । 


|. थोरा० छ० जो० ५९--- 


$:>-5>ऋद्रायमभ्सथा रू 
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हनूमानूजीने पूछा--रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी ! 
चेदान्त किसे कहते हैं और उत्तकी स्थिति कहाँ 
है १ मुझे बतलायें |? 
श्रीरामका उत्तर 
हनूसञ्छुणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिभव्जता ॥ 
निःश्वासभूता में विष्णोवंदा जाताः खुविस्तरा 
तिलेबु तेलवढेंदे वेदान्त!ः सुप्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीरामजीने कहा--हनूमान्‌ ! छुनो, में 
तुम्दें अविलम्ब वेदान्तकी स्थिति बतलछाऊँगा । मुझ 
बि्णुके निःस्वाससे छुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए । 
तिलोंमें तेठकी भाँति वेदोंमें वेदान्त सुप्रतिष्ठित है ।! 
हनुमानका ग्रश् 


राम बेदा) कतिविधास्तेषों शाखाश् राघव | 
ताम्नपनिषद्‌) का; स्थुश छुपया जद तत्त्तत) ।। 
हनूमानजीने पूछा---“श्रीरामजी | वेद कितने 
प्रकारके हैं ! और राघव ! उनकी शाखाएँ कितनी हैं 
तथा उनमें उपनिषद्‌ कौन-कौनसे हैं, यह इंपा 
करके तत्तत:---यथार्थरूपसे समझाइये | 
श्रीरामका उत्त:... 
वेद, उनकी शाखा और उपनिषद्‌ 


श्रीराम उवाच 


ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्ृत्वार ईरिताः । 
तेषां शाखा हयनेका स्युस्तातपनिषदस्तथा ॥ 
ऋण्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशतिसंख्यका!। 
नवाधिकशत शाखा यजुषो प्रारुताताज || 
सहसूसंख्यया जाता; शाखाः लाम्न) परंतप। 
अथवंणस शाखा। स्य॒ु) पश्चाशद्भेदतो हरे ॥ 
एकेकयास्तु शाखाया एकैफ्ोपनिषन्मता। 
तासामेकास्च यश्च पठते भक्तितों मयि॥ 
स सत्सायुज्यपदयी प्राप्नोति झुनिदुर्लभाश । 








| कब अजय यह "थे आा७>फमक मा उक उफ : 
ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स््च्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स््य्ल्न्न्नह्ल्ह्य्न्न्न्ल्ल्ल्न्नण्षषष्ष्छ्ष्ष्ष्ण्कििस्न सा 








श्रीरामजीने कहा---वेद चार कहे गये हैं... क्‍ 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वजेद | उन चारोंदी कोड 
शाखाएँ हैं. और उन शाखाओंकी 
अनेक हैं| ऋगेदकी इक्कीस शाखाएँ हैं। एन. 
तनय | यजुर्वेदकी एक सौ नौ शाजखाएँ हैं क्षे | 
शात्रुतापन  सामवेदके सहद्न शाखाएँ निकली हैं। ) 
कपीश्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास मेद हैं। 
एक-एक शाखाकी एक-एक उपनिषदू मानी गयी है। 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोंके एक भी मन्त्रका भक्तिष 
पाठ करता है, वह व्यक्ति मुनियोके छिये भी दुह्ा 
मेरी सायुज्य-सुक्ति ग्राप्त करता है । 


हनुमावका ग्रश्न 


राम केचिन्युनिश्रेष्ठ अक्तिरेकेति चथ्षिरे॥ | 
केचिस्वन्नामभजनात्‌ काश्यां तारोपदेशतः। ॥ 
अस्ये तु सांख्ययोगेन भक्तियोगेन चापरे॥ 
अन्ये वेदान्तवाक्यार्थवियारात्‌ परम | 
सालोक्यादिविभागैन चतुधो धृक्तिरीरित | 


इनूमानजीने कह्दा---“अऔरीरामजी ! कोई-कोई मर । । 
>8 कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारंबी होते है | 
और कुछ मुनिगण कहते हैं. कि तुम्हाग नामल 
करनेसे मुक्ति होती है तथा काशीमें का ह 
भगवान्‌ शंकर तारक-मन्त्रका उपदेश देते हैं ै | 
प्राणी मुक हो जाता है । दूसरे घुनियोका ही ५. 
कि सांल्यवोगसे मुज्ति दोती है और उ5 ५ / 
मतसे मक्तियोग ही मुक्तिका कारण है | ** ही ' 
के कथनानुसार वेदान्त-वाक्योंके ट 
मुक्ति प्राप्त होती है और गा 
सालोक्य, सायुज्य, सामीष्य और देती ०. है. 
चार प्रकारकी कही गयी है | 



































पुणिके चार कार ---सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और 
सायज्य एवं उनके साधन 
स॒ होवाच भीरामः । 

बैवल्यझुक्तिरेकेकष. पारमाशिकरूपिणी । 
दृराचाररतोी वापि भमजामभजनात्‌ कंपे॥ 
पालोक्ययुक्तिमाप्तोति न तु लोकान्तरादिकयू । 
काश्यां तु बह्ननाले5 शिन्पतों मतारमाप्लुयात)। 

पुनराबचिरहितां शुक्ति ग्राप्योति मानवः 

यत्र कुन्नापि वा कार्यों भरणे स् महेश्वर! ॥ 
जन्तोदेक्षिणकर्ण तु मार सथुपादिशेत्‌ । 
'निर्धवाशेषपाणोघों संत्सारूप्य॑ भजत्ययम ॥ 
सेव सालोक्गसारूप्यमुक्तिर्त्मभिधीयते । - 
सदाचाररतो भ्ूत्वा द्विजों मित्यमनन्यधीः ॥ 
क्‍ मयि स्वात्मके भावों मत्साम्ीप्स भजत्ययम । 

/ सेव सालोक्यसारूप्यसाभ्रीष्या सुक्तिरिष्यते ॥ 
गुरूपदिश्मागंण. ध्यायन्सद्शुणमव्ययस | 
मत्सायुज्य द्विज/ सम्यग्भजेदू अमरकीटवत्‌ ॥ 
सब सायुज्यसुक्ति! स्यादू बह्मानन्दकरी शिवा । 
- चुतुर्विधा तु या सुक्तिमंदुपासनया भवेत्‌ ॥ 
हय॑ केवल्यशुक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति। 

श्रीरामने कहा--“कपिवर ! कैवल्य-मुक्ति तो एक 
ही प्रकारकी है, वह परमार्थरूप है। इसके अतिरिक्त 
| मक्तिपू्वक मेरा नाम-स्मरण करते रहनेसे दुराचारमें 
१ झा हुआ मनुष्य भी सालोक्य मुक्तिको प्राप्त होता है 
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नि गन तह हे त्रक्षनाल नामक प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है 
ह मेरे तारकमन्त्रको ग्राप्त करता है और उसे वह 
|  पेफि मिलती है, जिससे उसे आवागमन नहीं आना 
| ता। काशीक्षेत्रमें चाहे थीं भी गृ्यु हो, शंकरजी 
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है, जिससे उसके सारे पापोंके समूह जड़ जाते हैं 


तथा वह मेरे सारूप्यको--समान रुूपको प्राप्त हो 





जाता है । वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति कहल्यती है । 


जो द्विंज सदाचार-रत होकर तित्य एकमात्र मेरा ध्यान 
करता है और मुझ सर्वात्मलरूपका चिन्तन करता है; 
वही मेरे सामीष्यको प्राप्त होता है---सदा मेरे समीप 
निवास करता है । वद्दी साल्यक्य-सारूप्य-सामीष्य मुक्ति 
कहलाती है। जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट मागसे मेरे अव्यय, 
निविकार खरूपका ध्यान करता है, तब वह द्विज 


_ श्रमरकीटके समान सम्यक्‌ रूपसे मेरे सायुज्यको प्राप्त 


करता है । यही कल्याणकारी, ब्ह्मानन्दको प्रदान 
करनेवाली सायुज्य-मुक्ति है | मेरी उपासनासे जो चार 
प्रकारकी मुक्तियाँ होती हँ---सायुज्य, सारूण, 
सालेक्य एंवं कैवल्य, उनमें यह केवल्यमुक्ति किस 
उपायका अवलम्बन करनेसे सिद्ध होती है सो सुनो । 


उपनिषदोंका स्वाध्याय युक्तिका साधन 


माण्डक्यमेकमेवार्स आझुक्षूणां विजुक्तयें ॥ 
तथाप्यसिद्धं चेज्त्ान॑ दशोपनिषद पठ | 
ज्ञान॑ लब्ध्वाचिरादेव मामक धाम यायसि | 
तथापि दृढता नो चेद्िज्ञानसाब्जनासुत | 
दात्रिशास्योपनिषद समस्यस्थ चिवर्तय ॥ 
विदेहमुक्ताविष्ठा.. चेदशेचरशत पठ। 
तासां कर्म सशान्ति च शृणु वश्ष्यामि तल्वतः ॥ 


अकेली माण्डक्योपनिषद्‌ मुमुश्ुजनोंकी शुक्ति 
प्रदान करनेमें समर्थ है । यदि उससे भी ज्ञानमें 
परिपक्वता न आये तो दस उपनिषदोंका अध्ययन करो। 
उससे ज्ञान प्राप्त करके शीत्र ही मुझे अद्वैतघाम 
अर्थात्‌ तेजके रूपमें आ्राप्त करोगे । अञ्ननीकुमार ! 
यदि उससे भी ज्ञानकी इृढ़ता न हो तो बत्तीस 
उपनिषदोंका सम्यक्रूपसे अभ्यास करके संपतारसे 
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निवृत्त हो जाओ । यदि विदेहमुक्त---शरीर छोड़नेके 
बाद मुक्त होना चाइते हो तो एक सौ आठ उपनिषदोंका 
पाठ करो । उन उपनिषदोंके नाम, फ्रेम और शान्ति- 
पाठ यथार्थतः कहता हूँ, छुनो । 

# ०८ उपनिषदोंके नाग 


ईशकेनकठप्रश्नएुण्डमाण्डक्यतित्तिरिः | 
ऐतरेय च छाल्दोम्य बहदारण्यद तथा ॥ 
ब्रह्मकेव॒ज्यजावालण्वेताधोी इस आरुणिः | 


ग॒सों सारायणों इंसो बिन्दुनोदशिरः शिखा। 


सैत्रायणी कौपीतकी शहृज्जाबालतापनी । 
कालाग्निरद्रमत्रयी. सुबालश्षुरिसिन्त्रिका || 
सर्वसारं निरालम्ब रहस्य वज़सचिकस्‌ । 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्वात्मबोधकसश !! 
परिव्ाट तिशिखी सीता चूढा निवोणमंण्डलस्‌। 
दक्षिणा शरभं स्कन्दे महानारायणाहवयस्‌ |! 
रहस्य॑ रामतपन वाझुदेव॑च गद्लम्‌ । 
शाण्डिल्यं पेज्जलं मिक्ुम्हच्छारीरक शिखा || 
तुरीयातीतसंन्यासपरिन्ाजाकृुमालिका..! 
अव्यक्तेकाक्षरं पूणों त्रयाक्ष्यध्यात्मकृण्डिका ॥ 
साविज्यात्मा पाशुपतं पर ब्ह्मावधूतकस । 
ब्रिपुरातपन॑ देवी तज़िपुरा कंठभावना। 
हृदय कुण्डली भर रुद्राक्षमणदर्शनय ॥ 
तारसारमहावाबप पश्ब्क्मामिहोत्रकधू_। 
गोपालतपन दृष्णं याज्वल्क्य॑ वराहकंसू || 
शादयायनी हय्रीव दत्ताज़ेय व गारुडण। 
कहिजाबालिसोभाग्यहसऋचसुक्तिका ॥ 
एचमशोत्तररतं॑ भावत्ात्रयनाशनश _। 
झानपेराग्यद॑ पुंछां वासनात्रयनाशनण ॥ 


(शा, केन, कठ, प्रस्न, मुण्डक, माण्डव्य, तैत्तिरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहृदारण्यक, ब्रह्म, कैचल्य, जाबाल, 


. -ेताख़तर; इस, आउणिक, गर्म, नारायण; परमहंस, 


८ ते रामचरद्रसनिश हृदि भावयामि ह 
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: कलिसिंतरण, जाबालि, सोमाग्यल्क्मी, सरखतीरत। 





अमृतविन्दु,अग्रतनाद, अथवंशिरस्‌, अथर्वेशि्ा, फेक ै 
कौषीतकिल्नाह्नण, बृहज्जाबाल, तसिहतापनीय, # 

रुद्र, मेत्रेयी, छुबाल, क्षुरिका, मन्त्रिका ग सर्वसार, निरात्य 
शुकरहस्व, वज़सूचिका, तेजोबिन्दु, नादेकिनदु, थार 
बिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्मप्रबोध, नारदपख़िज 
त्रिशिखिब्राह्मण, सीता, योगचूडामणि, निर्वाण, पर 
प्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कन्‍्द, त्रिपादिणृति 
महानारायण, अद्दयतारक, रामरहस्य, रामतापनी॥, 
बासुदेव, मुदूगछ, शाण्डिल्य, पेड, भिछ्ुक, महू 
शारीरक, योगशिखा, तुरीयातीत, संन्यास, परमहंसर्पा- 
द्राजक, अंक्षमाला, अव्यक्त, एकाश्वर, अन्नपूण, प्‌ 
अक्षि, अध्यात्म, कुण्डिका, सावित्री, आत्मा, पाशुफ 
पखतह्म, अंबधूत, तिपुरातापनीय, देवी, त्रिपुरा, कहछ, | 
भावना, रुद्रह्ृदय, योगकुण्डली, भस्मजाबाल, झ्ाढ | 
जाबाल, गणपति, जाबालदशन, तारसार, महावाक) | 
पश्चत्ह्म, ग्राणाग्निहोत्र; गोपाल्तापनीय, कृष्ण पे 6 
वल्क्य, वराह्क, शादयायनीय, हयग्रीब, दत्तानिय, ९३ 





















बहबूच और सुक्तिकोपनिषदू । ये एक तह | 
उपनिपदें मनुष्यके आधिदेबिक, आधिमौतिक मै 
आध्याक्षिक---तीनों तापोंका नाश करती है | झ्े 
पाठ और खाध्यायसे ज्ञान और वे प्र 
होती है तथा छोक-वबासना, शाला हे दे | 
वासनारूप त्रिविध वासनाओंका नाश होता है | | 
उपनिषदोंकी महिमा और उनके अविकाए क्‍ 
प्वोचरेड. विदिततततब्छान्िशुएर्ण। | 
बेदविद्यावद्खातदेशिकस् मुखात्खा | 
गृहीलाशेचरशंत॑ ये पठन्ति दिल रे 
ग्रारू्यक्षयपर्यन्त जीवन्सुक्ता मे ते 
-ततः कालवशादेव ग्रारूणे ठ कं 
बैंदेहीं मामकी मुक्ति यान्ति नासतते 







सशापज जसमप्परचक 





'धयूव. और पश्चात्‌ विहित प्त्येक उपनिषदकी 
शान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्वाविशारद, ब्रतपरायण, 
लाने किये हंए, खय॑ आत्मतक्रोपदेशके मुखसे 
प्रहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो ह्विजश्रेष्ठ अशेत्तरशत 
उपनिषदोंका पाठ करते हैं, वे जबतक प्रारब्ध-कर्मोका 
नाश नहीं हो जाता, तबतक जीवन्मुक्त बने रहते हैं । 
उसके पश्चात्‌ कालक्रमसे जब प्राख्यका नाश हो 
जाता है, तब वे मेरी विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं । 


संरदोपनिषदा भध्ये सार्मशेच्तर शतश । 
सकृच्छवणमाजण. सर्वाषोधनिकृल्तनस ॥| 
सयोपदिट श्षिष्याथ तुख्ण एक्सलन्दन ! 
हद शाज्लं गयाइ5हिष्ट शुहसष्णोचर शतश् | 
जञानतोषज्ञानतोी वापि पठतां बन्धमेचकस । 
रालय देय धर्न देंगे यायत) कामपूरणस | 
इहमशेत्तरशत न देग॑ यर्य कसचित्‌ ! 
नारिकाय कृतष्नाय दुराचाररताय वे ॥| 
मद्भक्तिविशुखायापि शार्वग्तंत सुल्लते ! 
गुरुभक्तिविददीनाय द्ातव्य न कंदाचन || 
सेवापराय क्षिज्याय हितयुत्राय साझुते । 
मद्भक्ताय सुशीलाय कुलीनाग सुमेधसे ॥ 
सम्पकू परीक्ष्य दातव्यमेवमशोत्तर झतसू। 
ये; पठेच्छजुयाद्वापि स मम्ेति न संशय ॥ 
'सभस्त उपनिषदोंके बीच एक सौ आठ उपनिषदू 
पारखरूप हैं | इनका एक बार भी श्रवण करनेसे 
| परे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं। पवनकुमार ! 
ऐप मेरे शिष्य हो, अतरव मैंने तुम्हारे लिये इस शाज्ष- 
की वर्णन किया है | मेरे द्वारा वर्णित यह अशेत्तरहात 
पेपनिषद्रूप शा्ष अत्यन्त गोपनीय है| झावसे, अशानसे 
| मा प्सज्बश भी इनका पाठ करनेसे संसाररूप 
मु पु मुक्ति मिल जाती है | जो तुमसे राज्य अथवा 
॥ ' भाँगे, उसे उसकी कामना-ूतिके लिये राज्य थथवा 
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धन दे सकते हो, परंतु इन एक सौ आठ उपनिषदोंको 
जिस-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चयपूर्वक जो 


नास्तिक हैं, इतन्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे मुँह 


मोड़े हुए हैं तथा शास्तररूप गड्ढमें गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवछ शारू-चर्चामें ही लगे हुए 
हैं, उन्हें तो कमी नहीं देना चाहिये । मारुति ! सेवा- 
परायण शिष्यको, अनुकूल ( आज्ञाकारी ) पुत्रको 
अथवा जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुलमें उत्पन्न 
हो, सुशील और सदूबुद्धिसम्पत्त हो, उसे मलीभाँति 
परीक्षा करके अशेत्तरशत उपनिषदोंको प्रदान करना 
चाहिये | इस प्रकारका जो व्यक्ति इन उपनिषदोकों 
पढ़ता या छुनता है, वह मुन्नको ग्राप्त होता है--- 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है |? 
ऋचाका ग्रमाण 


विद्या है वे ब्राह्मणमाजयाम े 
भोपाय मा शेवधिष्टष्हमस्मि । 
अश्नयकायालुजबे शठाय झा 
मा ब्ण वीजेबती तथा खा ॥ 
'विद्याशुतमप्रमत्त 
मेधाविन मह्चर्योपपन्नमू । 
तसा इमाहुफ्सन्नायथ. सम्यक 
'परीक्ष्य दद्याद्वेष्णवीमात्मनिष्ठाम ॥ इति। 
ध्यही बात ऋचामें भी कही गयी है । कहते हैं, 
वेद-विद्या--उपनिषद्‌ ब्राह्मणके पास गयी और बोढी--- 
पेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ। याद रहे--- 
मुझे निन्‍्दरकों, मिथ्याचारी और दुष्ट प्रृतिवालोकों मत 
सुनाना, कभी मत छुनाना, तभी मैं वीयेबती--सामध्ययुक्त 
झथवा पफल हो जैगी। जिसे गुरु शुतिशीज (शाजाम्यार्सी), 
प्रमादरहित, मेधावी और अह्मच्यंसे युक्त समझे, उसीके 
समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके इस आत्म- 
विषयक वैष्णवी विद्याको प्रदान करे |! 


भम्नेत 
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उपनिषदोंके शान्तिमन्त्रोंके विषयमें हचुमानका प्रश्न 
अथ हैन श्रीरामचन्द्रं मारुति) पप्नच्छ ऋग्वेदा- 


दिविभागेन प्रथक्‌ शान्तिसनुब्ूहीति । 


: पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे हनूमानजीने परूछा-- 
'गवन्‌ ! ऋग्वेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अलग- 
अलग विभाग करके शान्ति-मन्त्रोकी मुझपर अलुम्रहद 
करके कह्निये ॥? 

श्रीरामका उत्तर 
स शीवाच भ्रीराम$, ऐतरेयक्रोपीतक्ीनाद- 
बिन्द्वात्मप्रबोधनिवोणसुह॒लाक्षणालिका भिपुरासी भा- 


ग्यूबहृब्चानामृग्वेदगतानां.. दृशसख्याकानाओु 
पनिषदां 'दाढ़ में मनसीति' शान्ति! । 


श्रीरामचन्द्रजीने. कह्द----'ऐतरेय, कौषीतकिल्राह्मण, 
नादबिन्दु, आत्मप्रबोध, निवोण, मुद्रछ, अक्षमालिका, 
त्रिपुरा, सौभाग्यलक्ष्मी और बहच--ये दस उपनिषदू 
ऋग्वेदीय हैं. और इनका शान्ति-मन्त्र है 'वाड़ मे मनसिः 
श्यादि । 


शैशावास्यबृहदारण्यजाबालहंसपरमहंससुबाल- 
मन्त्रिकानिरालम्बन्रिशिखीत्राह्षणमण्डलब्राह्मणाहय- 


तारकपेड्जलभिश्लुतुरीयातीताध्यात्मतारसारयाज्ञवत्क्य- 


शाट्यायनीमृक्तिकानां.. शुक्लयजुबंदगताना- 
सेकोनविशतिसंस्याकानामुपनिपदां.. 'पर्णमद्‌/ 
इति शान्ति । 

'ईदावास्य, बृहृदारण्यक, जाबाछ, हंस, परमहंस, 
छुवाल, मन्निका, निरालम्व, त्रिशिखत्राह्मण, मण्डल्ज्राह्मण, 
अद्॒यतारक, पेड्छठ, भिक्षुक, तुरीयातीत, अध्यात्म, 
तारसार, याज्ञवल्क्य, शाटयायनी और मुक्तिका--ये 
शुद्ययजुवेंदके उन्नीस उपनिषद्‌ हैं | इनका शान्तिमन्त्र है 
धूर्णमदः पूर्णमिदं? इत्यादि । 


% ते रामचन्द्रमनिर्श हदि भावयामि # 













कटवल्लीतैतिरीयकजहाकेबल्थस्वेताइवतरग | 
यणास्वतबिन्दम्तनादकालाग्निरद्रशु रिकाससार 
शुकरहसमतेजोबिन्दुच्यान बिन्दुबह्मविद्यायोगतत् 
दक्षिणमूतिस्कन्द्शारीरकयोगशिलेकाक्राध्यद 
धूतकठरुद्रहृद्ययोगझुण्डलिनीपश्ह्नप्राणामि 
दोत्नवराहकलिसंतरणसरखतीरहसानां 
शतानां. द्वार्निशस्संख्याकानासुपनिषदां छू | 
नाबबत्विति! शान्ति! ! 

'कठवल्ली, तेतिरीय, श्रह्म, केंबल्य, स्ेताश्त, 
गर्भ, नारायण, अमृतब्िन्दु, अम्ृतनाद, कालग्रिद्ध, | 
क्षुरंका, सबेसार, शुकरहर्य, तेजोबिन्दु, ध्यानकिदु, | 
ब्रह्मविद्या, योगतत्त्त, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, शारीक्, | 
योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठ, रूहुतय, | 
योगकुण्डलिनी, पत्नत्रह्म, प्राणामिद्दोत्र, वराह, कल्सितण | 
और सरखतीरहृस्य---ये कृष्णयजुवेंदके बत्तीस उपनिषद 
हैं, इनका शान्तिमन्त्र है--'सद् नाववतु सह नो 
भुनक्तुः इत्यादि | 


केमच्छान्दोग्यारुणिमैत्रायणिमैत्रेयीवजध पिता | 
योगचुडामणिवासुदेवमहत्संन्यासाव्यक्तकृण्ठिका | 
सावित्रीरुद्राक्षजाबालद्शेनजाबालीनां 
पोडशसंख्याकानाशुपनिषदामाष्यायन्ितिशात 
'केन, छान्दोग्य, आरुणिक, मैत्रायणी) मैगी | 
बज़सूचिका, योगचूडामणि, वाहुदेव, मदद) मे. | 
अव्यक्त, कुण्डिका, सावित्री, रुद्राक्षजाबार्, 0 
जौर जाबालहि---ये सामवेदके सोलह उपनिषद हैँ; / 
शान्तिमन्त्र है---“आप्यायन्तु ममाज्ानि शट्यादि | 


प्रश्नुुण्डकमाण्ड्क्याथर्वशिरोष्यरवशिल | 


वयाहृसि्वापनीनारपरि रे 




















(बालगणपतिमहाबाक्यगोपाल- 
पपनकृष्णहयग्रीवदततात्ेयगारुडानामथर्ववेदगताना- 
मेकत्रिंशत्संस्थाकानाछुपनिषदां 'भद्ं कणमिरिति' 
गान्ति! | 

प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य, अथवेशिरस्‌, अथवेशिखा, 
बृहजाबाल, देसिहतापनीय, नारदपर््रिजक, सीता, 
शरभ, त्रिपाद्िभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, 
शाण्डिल्य, परमहंसपसिजक, अन्नपूर्णा, सूये, आत्मा, 
पशुपत, परस्रह्म, त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, 
ब्रह्यणाबाल, गणपति, महावाक्य, गोपाल्तापनीय, कृष्ण, 
हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड--ये अथवंवेदके इकतीस 
: “उपनिषद्‌ हैं | इनका शान्तिमन्त्र है---भद्रं कर्णेमि: 

श्रृणुयाम ०? इत्यादि । 
।. साधनचतुष्टयसम्पत्ष पुरुषकों ज्लानके द्वारा कैवल्य 
मुक्तिकी प्राप्ति 


७. युसुक्षयः पुरुषाः साधनचतुश्यसम्पस्ना। 
भ्रद्भावन्त) सुकुलभव श्रोत्रियं शाल्वात्सल्यगुण- 
| बन्तमक्ुटिल सर्वभूतहितेरत॑ दयासपुद्रं सदूगुर 
। विधिवहुप्संगम्योपहारपाणयो5शेत्तरशतोपनिषद 
' विधिवद्धीत्य अ्वणमनननिदिध्यासनानि नेरन्‍्त- 
यण छुत्वा भरूधक्षयाहेहत्रयभज्ज प्राप्योपाधिदि 
निर्नुक्तचटाकाशवत्‌ परिपुर्णता विदेहस॒क्तिः सेव 
कैपस्यशुक्तिरिति | अतएव ब्रक्चकोकआ अपि 
भेहमुखाहेदान्तश्रवणादि. इंता तेन सह 
 फेवस्यं रुभन्ते | अतः सर्वे्पां केवल्यसुक्तिज्ञोन 
2 भज्नेणोक्ता। न कर्मसांस्ययोगोपासनादिभिरि- 
| सुपनिषत्‌ | इति प्रथमोष्ष्यायः 
'जो लोग मुक्तिके अमिद्षी हैं, जो नित्यानित्यवस्तु 
» ऐसे लोक एवं परछोकके मोगोंसे वेगग्य, शम 
। ' आदि षट्सम्पत्ति तथा मोक्षामिकाषरूप साधन 
है श्यसे सम्पन्न हैं, वे श्रद्धावान्‌ू पुरुष सल्छुलमें उत्पन, 


# उपनिषदोंमें भीरामवचनासत तथा ओऔराममहिमासद्दित रामतत्त्व # | 
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श्रोत्रिय ( वेदज्ञानसम्पन्न ), शाल्ानुरागी, गुणवान्‌, सरल 
हृदय, समस्त ग्राणियोंकी भछाईमें रत तथा दयाके समुद्र 
सदूगुरुके निकट विधिपूषंक भेंट लेकर जाते हैं. और 
उनसे १०८ उपनिषदोंको विधिपूर्वक पढ़कर निरन्तर 
श्रवण-मनन-निद्ध्यासनका अम्यास करते हैं । फ़िर 
प्रारूघका क्षय होनेपर जब उनके स्थूछ, सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक---तीनों शरीर नथ्ट हो जाते हैं, तब वे 
उ्पाधिमुक्त घटाकाशके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते 
हैं, अर्थात्‌ ब्रह्ममें छीन हो जाते हैं । यही विदेहमुक्ति 
कहलाती है, इसीको कैबल्यमुक्ति भी कहते हैं | अतएव 
ब्रह्मलोकमें रहनेवाले भी ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके उन्हींके साथ केंबल्यकों 
ग्राप्त करते हैं | अतः सबके लिये केवल ज्ञानद्वार ही 
कैवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग; सांखझ्ययोग तथा 
उपासनादिके द्वारा नहीं | यह उपनिषद्‌ है ॥! 
जीवन्मुक्ति ओर विदेह मुफ़िके सम्बस्पमें 
हनुमावका उश्ष 

तथा हैन॑ भीरामचन्द्रं भारुति। पत्मच्छ । केय॑ 
वा तत्सिद्टिः सिद्धया वा कि प्रयोजनमिति । 
हनूमानजीने भीरामजीसे पूछा-- 


तत्पश्चात्‌ 


(भगवन्‌ | जीवन्मुक्ति क्या है, विदेहमुक्ति क्या है और . 


इनके होनेमें प्रमाण क्या हैं ! तथा उनकी सिद्धि केसे 
होती है और उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ९! 


श्रीरामका उत्तर 


से होवाच भ्रीरामः । पुरुष कतेत्वभोक्त॒त्वसुख 
'खादिलक्षणथित्तधम वलेशरूपत्वाहन्धों भवति । 
तब्निरोधन॑ जीवन्सुक्ति। | उपाधिविनिषक्ततराकाश 
बत्मारूपक्षयादिदेहसुक्तिः । जीवन्सक्तिविदेह 
शुक्त्योउ्शेत्तरशतोपनिषद: प्रमाणम्‌। कृत्वादि 
'खनिवृत्तिदारा नित्यानन्दाबाति 





| 
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क्षयाततलाभ। । 


भ्ीरामचन्द्रजीने कद्दा--“हनूमान्‌ | जीवको मैं 
भेक्ता हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं खुली हँ---/हत्यादि जो ज्ञान 
होता है, वह चित्तका धर्म है। यही ज्ञान छेशरूप 
होनेके कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता 
है | इस ग्रकारके ज्ञानका निरोध ही जीवन्मुक्ति है । 
घटरूप उपाधिसे मुक्त घटाकाशकी भाँति ग्रारबधरूप 
उपाधिके न्ट होनेपर यह जीव विदेहमुक्त हो जाता 


है । जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमें अशेत्तरशत - 


उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं.। कतोपन और मोक्तापन आदि 
दु/खोंकी निबृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी आधि ही इनका 
प्रयोजन है | वह आनन्द-प्राप्ति पुरुषके अयक्वसे-- 
पुरुषार्थसे सिद्ध होती है । जैसे पुत्रेश्यिज्ञके द्वारा पुत्रकी, 
बाणिज्य-व्यापारके द्वारा धनकी एवं ज्योतिशेम यज्ञके 
द्वारा खर्गकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार प्ररुषके प्रयत्न 
से होनेवाले वेदान्तके श्रवण-मनन ओर निदिध्यासनसे 
उत्पन्न हुई समाधिसे जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती 
है और वह सारी वासनाओंके नाश दोोनेपर प्राप्त होती है। 


दो ग्रक्तारक्ता पुरुषार्थ--जाज्व्तिद और शाच्लानुकूल 


अन्न इलोका भवन्ति | 
तच्छाल्न शास्त्रितं चेति पौरुष द्विविध॑ मतम्‌ । 
तत्रोच्छास्त्रमनथाय परमार्थाय शास्त्रितम्‌ ॥ 
लोकवासनया जन्तो! शास्जवासनयापि चे। 
या ज्ञान मा 48 ॥ 
वासनाव्यूह। श्र्तो। 
हे वासनोपेत बुद्वेन . तत्रचेदसुनीयसे ॥ 
..  तत्ममेणाशु तेनंव मामक॑पदसाप्लुदि। 


& लें शामचन्द्रमनिश! हृदि भावयामि # 
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. मार्गेंमे उतारना चाहिये; क्योंकि मनका 7 


* को चाहिये कि पुछुषार्थके छारा यह्षपूरतक 





मे पासनासरित॥ 
पोरुषेण अदल्नेन योजनीया शुभे पथ | 


पशुभेदु. शमाविष्ट शुभेष्बेवावतारयेत्‌ ॥ 
अशुभाज्यालित याति शुभ तसादपीतर् | 
पोरुषेण अगस्नेल लालयेश्वित्तनालकप ॥ 
द्रागभ्यासवशाओति यदा ते वासनोदयप् | 
वदास्यासथ सांफूरर्ण विद्धि त्वमस्मि न॥ 


संदिग्धायामपि श्ृर् शुभामेव समाचर | 
झुभागा बासनाइडो न दोषाय सहत्सुत॥ 
“पुरुषका प्रयत्ञ या पुझुषार्थ दो ग्रकारका होता है-- 

शास्रविदुद्ध और शास्तालुकूल । उनमें शाद्वविरुद्ध पुरुषा। 
अनर्थका कारण होता है और शाख्तानुकूल पुरवार्थ परमान- 
को सिद्ध करनेवाढ्ा होता है । छोक-वासना, शात्रवातता 
तथा - देह-बासनाके कारण आणीको यथाय जनवी 
ग्राप्ति नहीं होती | अर्थात्‌ ये तीन प्रकारदी वासना 
ही ज्ञानकी ग्राप्तिमं बाघक हैं | वासनाएँ पुनः दो प्रकार | 
की द्वोती हैं--छुम जौर अझ्॒म | झुभ वासनाब | 
दरा---छनूमान, | यदि तुम ज्ञानका अनुशीदन कते । 
हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे पदको आराप्त करोगे गो 
यदि अशुभ माबोंसे युक्त रहते हो तो वे ते पड 
डाल देंगे | कपीश्वर | पूर्वके संस्कारोंकों ठग व | 
जीतना चांहिये | झुभाशुम मार्गोंसे बहती हुईवा्ी | 
रूपी नदीको अपने पुरुषा्ेके हारा झुम मार्ग | 
चाहिये। अज्ुभ मार्गोमे जाते हुए वार नाप्रबाहवी 5 











ओर जाती * | 
होता है। 5. | 


छत | 
बालकको फुसछाकर---थपथपाकर हक बक रु 
अम्यासके हारा जब तुम्दारी दोनों मरी 


कि अशुमसे हटानेपर वह्द शुभकी 
शुभसे हठाये जानेपर अशुभर्मे प्र 







| ही श्लीण होने छगें, तब शन्नुओंका मर्दन करने- 


। अस्तिलका संदेह भी द्वो, वहाँ झुभ बासनाओंमें ही 
. ब्वारंबार चित्तकों छगाये | झुभ वासनाओंकी वृद्धि होने- 
। पर कभी दोष नहीं उत्पन्न हो- सकता । 

वासनाक्षय, विज्ञान और यबनोनाश 
बासनाक्षप्रविज्ञानमनो नाशा महामते | 
समकाल चिराभ्पस्ता भवन्ति झलदा मताः॥ 
त्रय एवं सम॑ यावन्नाम्यस्ताथ पुनः पुनः | 
तावञ्न॒ पद्सम्प्ाप्तिमेंवत्यपि समझते! ॥ 
एकेकशो निपेव्यन्ते यद्येतें चिर्मप्यल्म | 
तन्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्त्राः संकरी्तिता इच | 
त्रिभिरित्रिरास्यस्तेहेदयग्रन्थयो. दढा$ | 

| निःशड़मेव बरुव्यन्ति बिसच्छेदाहणा इच ॥ 
 जन्मान्तरशताम्यस्ता मिथ्या संसारवासना । 

सा चिराभ्पसयोगेन बिना न क्षीयते कचित्‌ ॥ 
तसात्सोम्य प्रयत्नेन पोरुषेण विवेकिना | 
भोगेच्छां दरतस्त्यक्त्वा त्रयमेव समाश्रय ॥ 
 भह्ामति हनूपान्‌ ! वासनाक्षय, विज्ञान और 
भनोनाश-..इन तीनोंका एक साथ चिरकाछ़तक अभ्यास 

: औनेपर ये फ़छ प्रदान करते हैं | जबतक इन तीनोंका 
बार एक साथ अम्बास न किया जाय, तबतक 
; 'कड़ों वर्ष बीतनेपर सी कैबल्य-पदकी प्राति नहीं 
_.. “गी। यदि अछग-अछग इनका चिरकारृतक भी खूब 
/ भास किया जाय तो, जिस प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके 
| भेपे हुए मन्त्र सिद्ध नहीं होते, उसी ग्रकार इनसे 
| प्राप्ति नहीं होती | यदि इन तीनोंका चिरकाऊ- 
फिसके किया जाय तो हृदयकी दृढ़ ग्रन्थियाँ भी 
के उसी प्रकार न2 हो जाती हैं, जेसे कमठकी 
7 तोइनेपर उसके रेशे टूट जाते हैं ।जिस 
..... औरा० ब० श्ू० ५३--- 
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बाले हनूप्तान्‌ | तुम जान लेना कि अभ्यास परिपक्षता- 
| को प्रात्त हो गया । पत्रनकुमार | जहाँ बरासनाके 


्श्श्श्श्श्श्श्श्स्य्स््स्स्स्स्िििलिसना 





करो | 


वासनायुक्त बद्ध ओर वासनारहित मुक्त 


तस्राद्‌ वासनया युक्त मनो बद्ध विदृ्रंधाः | 
सम्यग वासनया त्यक्त॑ मूत्तमित्यभिधीयते | 
पनोनिवोसनीभावमाचराशु महाकपे || 
सम्यगालोचनातू सत्याद्‌ वासना प्रविलीयते | 
वासनाविलये चेतः शममायाति दीपबत्‌॥ 
वासनां सम्परित्यज्य मयि चिन्समात्रविग्रहे | 
यस्तिष्ठति गतव्यग्रः सो5हं सच्चित्सुखात्मकः ॥ 
समाधिमथ कार्याणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनात्तसत्रहों मुक्त एवोचमाशयः ॥| 


ध्वासनासे युक्त मनको ज्ञानियोंने बद्व॒ बतजया है 
और जो मन वासनासे सम्यकतया मुक्त हो गया है, 
वह मुक्त कहलाता है | महाकृपि ! मनको वासनाविहीन 
स्थितिमें शीघ्र ले आओ | मलीभाँति विचार करनेसे 
और सत्यक्े अम्याससे वासनाओंका नाश हो जाता 
है| वासनाओंके नाशसे चित्त उसी ग्रकार विलीन हो 
जाता है, जैसे तेलके-समाप्त हो जानेपर दीपक बुझ 
जाता है। वासनाओंका भरीमाँति त्याग करके मुझ 
चेतन्यखरूपमें जो निव्रात दीपशिखाके समान निश्चल 
होकर स्थित रहता है, वह मुझ्न सचिदानन्दखरूपको 
एकीमाजसे प्रात होता है । समाधि अथज्रा कर्मानुशन 
वह करे या न करे, जिसके हृदयमें वासनाका सतरथा 


अभात्र दो गया है, वह्दी मुक्त है, वद्दी उत्तमाशय है। 
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झूठी संसार-वासनाका सैकड़ों जन्मोंसे अम्यास हो रहा 
है, वह चिरकांठतक साधना किये बिना कदापि क्षीण 
नहीं होती | इसलिये प्यारे हनूमान्‌ ! पुरुषाथके द्वारा 
अयत्न करते हुए विवेकपूर्तक भोगकी इच्छाओंको द्रसे 
ही नमस्कार करके इन तीनोंका सम्यक्रूपसे अवृरूम्बन 





थे 5 ४ («6८ + चले लक कक... >->९३७ ३०९ 7 -८-3आधक डल्करतप 7-८ 27२५२४००+ सब 2३८ २२५९ २३० ०२७ 
30 जद ८+<+ «४0 - ७७ हज कक जो ०ल७-> 2९५० ३५५०७ -००८०-# सर छा» “कप: प++०क >ा०>नक » ० हक 4 $«& प् 
"१ -कडचछक:जर- $०: “० अतती+0-३-?७७»- १ बैवीपपआक+- कडी 2९ ७3 2540”:" अधिक हा बंधक पक डर ४! 


232 2००2 5८०७७::४०-०७४५७७७७०२८-५०७७७#७& ७४४० ##लेशआईरकिका 








कैए०३२७५०९६०२४७७०७०.७५ +-२०५० +न का»>५० 3००५० ५ 


3७ ९६७५ 





वासनाका स्वरूप 


नैष्कम्येंण न तस्थार्थस्तसयार्थोस्ति न कर्ममिः । 
न समाधानजाप्याम्यां यस्य निवासन मनः ॥। 
संत्यक्तवासनान्मोनाइते नास्त्युत्तम॑ पदम्‌ | 
वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं खतः । 
प्रवर्ती बहिः खां वासनामात्रकारणम्‌ ॥ 
अयत्नोपनतेष्वक्षि दृग्द्ृब्येप्‌ यथा पुनः | 
नीरागमेव पतति .तद्वत्कार्यपू धीरधीः ॥ 
(जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न 
नैष्कम्नसे--कर्मेके त्यागसे मतलब है और न कर्मो- 
नुठ्ानसे | उसे समाधान अर्थात्‌ षट्सम्पत्ति और 
जपकी भी आवश्यकता नहीं है. । सारी बासनाओंका 
त्याग करके मनका मौन धारण करनेके अतिरिक्त कोई 
दूसरा परम पद नहीं है। किसी ग्रकारकी प्रलक्ष 
वासना न होनेपर भी चश्नु आदि इन्द्रियाँ जो खतः 
अपने-अपने बाह्य विषयोमें प्रवृत्त होती हैं, इसमें कोई- 
न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है | अनायाप्त सामने 
आये हुए दृश्य विषयोंमें जसे चक्षु-इन्द्रियकी बारंबार 
प्रवृत्ति रागरहित ही होती है, उसी प्रकार धीर 


» पुरुष कार्योमें अनासक्तभाजसे ही प्रवृत्त होते हैं. । 


भावसं वित्यकटितामनुरूपा च॑ मारुते। 
चित्तस्योत्पक्युपरमां वासनां, मुनयो विदु ॥ 
' इढाभ्यस्तपदार्थक्भावनादतिचअलम्‌. ,। 
चित्त संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌॥ 
वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेव च वासना । 
क्रियते चित्तनीज़स तेन बीजाहुरक्रमः ॥ 


(पत्रनतनय | जो सत्ताबुद्विसे प्रकट होती है और 
उसीके अनुकूछ होती हैं तथा जिसमें चित्तका उदय और 
लय भी होता है, मुनिझेग उसी बृत्तिको वासनाक्रे 
नामसे पुकारते हैँ | चिर-परिचित पदार्थोंक्रे अनन्य 


# तें रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 
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चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त चश्नछ्ता उप हे । 
जाती है, वही चित्त-चाश्वल्य जन्म, जरा जौर रे 
एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण प्राण 
स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः बासनाओ | 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें बज । 
लगते रहते हैं । । । 
पहले अशुभ वासनाका त्याग करके फि 
शुभका भी त्याग कर दे 


दे बीजे चित्तवृक्षस्थ प्राणस्पन्दनवासने। 
एकर्सिश्व तयोः श्वीणे क्षिप्रं द अपे नव्पतः ॥ 
असद्भव्यवहारत्वाद्‌ु_ भवभावनवजतात्‌ 
शरीरनाशदर्शित्वाहासना न प्रवर्तते। 
वासनासम्परित्यांगव्चित्तं गच्छत्यचित्ततामू॥ 
अव्ासनत्वात्‌ सतत॑ यदा न मनुते मनः | 
अमनस्ता तदोदेति परमोपशमग्रदा॥ 
अव्युत्पन्नमना यावदु भवानब्ञततलदः | | 
गुरुशास्रप्रमाणस्तु॒ निर्णीव ताबदाबः ॥ | 
ततः पक्‍यक्रपायेण नुन॑ विज्ञातस्तुतां | 
शुभोउप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनोबो निराधिता | 
'चित्तह॒पी दृक्षके दो दीज है-आण- | 
( आरणेंकी गति ) और वासना । इन दो ? | 
भी क्षीण होनेसे दोनों नष्ट हो जाते हैं 2 | 
होकर व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन छोड | 
करते खहेसे व 
था? / 





और शरीरकी विनस्व॒रताका दर्शन 
उत्पन्न ही नहीं होती और वासनाका .आ 
जानेपर चित्त अचित्तताको प्राप्त होता है, के 
वासनात्षिका प्रवृत्ति न2 हो जाती है । हे ः 
हो जानेपर जब मन मनन करता छोड ये ह 
मनके निराकृत होनेपर परम शात्तिश्रई विवेक ॥ 
होती है | जबतऋ तुम्दारे अंदर ज्ञानत्री 
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हो जाती, जबतक तुम्हें परमपद अज्ञात है, तबतक 
गुह तथा शास्र-प्रमाणके द्वारा निर्गात मार्कका आचरण 
करों | तदनन्तर कपायोंका परिपराक होनेपर जब 
निश्चपूरत्रक तुम्हें तत्तका ज्ञान हो जाय, तत्र तुम्हें 
निश्चिन्त होकर समस्त शुभ वासनाओंका भी त्याग कर 
देना चाहिये । " 


चित्तनाशके दो ग्रक्रार--“सरूप” और “अरूप! 


दिविधथित्तनाशो5स्ति सरूपोषरूप एवं च्‌ | 
'जीवन्युक्त: सरूपः स्थादरूपो देहमुक्तिगः ॥ 
अस नाशमिदानीं त्व॑ं पावने शरण सादरम्‌ ॥ 
चित्तनाशाभिधान हि यदा ते विद्यते पुनः | 
मत्यादिभिगुगर्युक्त शान्तिमेति न संशयः | 
भूयों जन्मविनिमुक्त जीवन्युक्तस्य तन्‍्मनः ॥ 
सरूपो5सों मनोनाशो जीवन्पुक्तस्य विद्यते | 
अरूपस्तु मनोनाशो वेदेही मुक्तिगो भवेत्‌ ॥ 
सहस्ताडुरशाखात्मफलपल्बशालिनः ॥ 
अस्य॒संसारबक्षय मनोमूलमिद॑ खितस्‌ | 
संकल्प एवं तन्मन्ये संकल्पोपशमेन तत्‌ ॥ 
शोपयाशु यथा शोषमेति संसारपादपः । 
उपाय एक एवास्ति मनसः खस्थ निग्रहे | 
मनसो5म्युदयो नाशो मनोनाशों महोदयः | 
शम्ननो नाशमभ्येति मनो ज्ञस्य हि श्रृह्वला ॥ 
ताव न्लिशीव वेताला वल्गन्ति हृदि वासना! | 
एकतत्तरटाभ्यासाद्यावन्न॒ विजेत॑ मनः ॥ 
प्रक्षीणचित्तदर्पय निगृद्दीतेन्द्रियद्धिपश । 
पश्चिन्य इब हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः | 
हस्त हस्तेन सम्पीड्य दंन्तर्दन्तान्विचूर्ण्य च | 
अज्ञान्यड्ेः समाक्रम्य जयेदादों खह मनः ॥ 
. उपविज्योपविव्यकां चिन्तकेन सहु्महुः । 
भें शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्दिताम्‌ | 


* ._'चित्तनाश दो प्रकाएका द्ोता दै--सरूप और 


# डपनिषदोम ओरामवचनास्त तथा औराममददिमासहित रामतत् 
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अरूप । जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और 
विदेहमुक्तका अरूप होता है | अर्थात्‌ जीबन्मुक्तका 
चित्त खरूपसे रहता तो है, पर वह अवित्त हुआ 
रहता है; विदेदनुक्त होनेपर उसका खरूपक्तः नाश हो 
जाता है| पवनुत.] अब एकाम्रचित्तते मनोनाशके 
विपयमें छुनो | जब तुम्हारा मन चित्तनाशकी स्थिति- 
को प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी अनुप्तत्रानात्मिका 
वृत्ति शान्त हो जायगी, तब मेत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा प्रश्नति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
प्रात्त कर लेगा--इसमें कोई संशय नहीं है | जीवन्मुक्त- 
का मन आव्रागमनसे मुक्त हो जाता है, अतः उसका 
वह मनोनाशा सरूप कहछाता है | विदेह-मुक्ति मिल 
जानेपर जो मनोनाश होता है, वह अरूप कहलाता 
है | अतएत्र सहद्नों अडुर, लचा, पत्ते, शाखा एवं 
फल-फलसे युक्त इस संसार-इक्षका यह मन ही मुठ 
है--यह निश्चित हुआ और वह मन संकल्परूप 
है | संकल्यको निद्वत्त करके उस मनस्तत्तकों सुखा 
डाछो, जिससे यह संसार-इक्ष भी नीरस होकर सूख 
जाय | अपने मनके निग्रहका एक हद्वी उपाय है, वह 
है यह निश्चय करना कि मनका अम्युदय--उसका 
स्फीत होना ही उसका विनाश--पतन है और उसके 
नाशमें ही उसका महान्‌ अभम्युदय--उसकी उन्नति 
है। ज्ञानसे मनोनाश होता है | अज्ञानीका मन उसके 
लिये श्वुद्वतरूप--बन्धनका कारग होता है । रात्रिमे 
वेताओंकी भाँति हृदयमें वासनाओंका वेग तभीतक रहता 
है, जबतक एक तक्तके दृढ़ अभ्याससे मनपर विजय 
नहीं कर ली .जाती | जिनका चित्त और अभिम्तान 
क्षीण हो गये हैं और इन्द्रियरूपी शत्रु वहामें हो गये 
हैं, उनकी भोगवासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, 
जैसे हेमनत ऋतुके आनेपर कमलिनी--कमलका पौधा 


खयमेव न2 हो जाता दै। हायसे हाथको मलकर) 





दाँतसे दौत पीसकर तथा अज्जोंकों अज्ेंसे दबाकर-- 


७१५ के से शत्नचन्द्रमलिशश 
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अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति छगाकर पहले अपने मनको 
जीतना चाहिये । बारंबार एकाम्रचित्त होकर तथा 
सदयुक्तिके ढ्रा आत्मचिन्तन करनेके अतिरिक्त मनको 
जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


चित्त वच्ममें करनेके चार साधन-अध्यात्मविद्या, साधुसज्ञ, 
वासनात्याग ओर ग्राणनिरोध 


अड्डशेन विना मत्तों यथा दुष्टमतब्नजः | 
अध्यात्मविद्याधिगमः साघधुसंगतिरेव च॥ 
बासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये क्रिल | 
सतीषु युक्तिष्वेतासु हठाज्नियमयन्ति ये। 
चेतसो दीपम्र॒त्सुज्य विचिन्व नत तमो 5ञ्जनः ॥ 
विमूढा: कतुमुचुक्ता ये हठाच्चेतसो जपम्‌ । 
ते निबध्नन्ति नागन्द्रपुन्मत्त बिसतन्तुभिः | 
इं बीजे चित्तवृक्षस्॒ वृत्तित्रततिधारिणः | 
एक प्राणपरिस्पन्दो द्वितीय दृढ़भावना || 
सा हि स्वंगता संबत्‌ प्राणसंपन्देन चाल्यते । 
चित्तेकाग्राद्यतो ज्ञानमुक्त॑ समुपजायते ॥ 
तत्साधनमथी ध्यान . यथावदुपदिष्यते । 


“जिस प्रकार मदमत्त हाथी अड्डशक्रे बिना बरशमें 
नहीं आता, उसी प्रकार चित्तको वशमें करनेके लिये 
अध्यात्मत्रिद्याका ज्ञान, सत्सड्रति, त्रासनाओंका भमीभाँति 
परित्याग तथा ग्राण्वायुका निरोत्र अर्थात्‌ प्राणायाम--- 
ये प्रब्ठ उपाय हैं | इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए जो 
हृठपूर्वक चित्तको निरुद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, वे 
दीपकको छोड़कर अन्धकारकी खोज करते हैं | जो मूह 

>सुरूष हठसे चित्तको बरशमें करनेका उद्योग करते हैं, 
वे उन्मत्त हाथीको कमल-नालके तन्तुओंसे बाँधनेकी 
. चेश करते हैं | इत्तिरप छ्ताओंके आश्रयभूत चित्तरूपी 


... बृष्ठके दो बीज हैं---एक है. प्राणोंका स्पन्दन ( गति ), 






.. दूसरी इढमावना । ग्राण-वायुके.. संचालनसे- घट-घट- 
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व्यापक संवित्‌-समरि-चेतना चठायमान हो खत है | 
चित्तकी एकामग्रतासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और हे | 
मुक्तितम होता है | अतए्व चित्तकी "' 
साधनोंमें ध्यानकी यथोचित विधि बतलायी जाती है। 


चिदानन्दस्वरूपका चिन्तन 


विनाष्यविक्ृ्ति रृत्स्तां सम्भवच्यत्ययक्रमात्‌। 
यशोउरिष्टं च चिन्सात्रं चिदानन्दं विचिन्तय ॥ 
अपाने5स्वंगते भाणों यावन्नाम्युदितों हृदि। 
तावत्‌ सा छुम्भकावश्था योगिभियालुभूयते॥ 
बहिरस्तंगते प्राण यावज्ञापान उद्गतः। 
तावत्‌ पूर्णों समावस्थां बहिष्ठ कुम्भ बिंदु) ॥ 
“चित्त सबंथा विकारहीन न हो, तो भी यराके आवि्मात 
और अरिटके तिरोभावक्ले क्रमसे केव्रछ चेतन्य-- | 
दानन्दसखरूप परज्रह्मका चिन्तन करो | जिस शरण | 
चित्त चिट्ानन्दमें आरूढ होता है, त्रह्व यशाकी स्थिति 
है और जिस क्षण उससे अछग होता है, वह अरिश्ी | 
स्थिति है | चित्तकी चश्चठ्ताके. कारण यह खाभात्ि | 
स्थिति होती है, अत अरिष्टकी स्थितिसे पुनःथुतः | 
यशकी स्थितिमें चित्तको स्थापित कर परअह्मके चिन्तन | 
लगो | अपानत्रायुक्े भीतर रोक दिये जानेपर जी | 
हृदयमें प्राणबरायुका उदय नहीं होता, तबतक ह* | 
कुम्भकात्रस्था रहती है, जिसका योगी छोग आए” | 
करते हैं और प्राणवायुके बाहर रोक दिये जी | 
जबतक अपान-ब्रायुक्रा उदय नहीं होता, तमती | 
पूर्ण समावस्था रहती है, उसे बाह्य कुम्भक 


सम्प्न्नात और असम्प्रज्ञात तमाषि । 
पु ५ <हंद्ृर्ति वि ८ | - हर 
ब्रद्माकारमनोवृ त्तिप्रवाहो हक अली हा 


सम्प्रज्ञाससमाधिः स्याडयानास्यासप्रको 
प्रशान्तवृत्तिक॑ चित्त 
असभ्प्रज्ञातनामाय॑ समाधियों गिनां धर 


















| | व्फललन नकननन्य््क्य्य्य््््ल्स्य्य्य्य््य्य्् 
। . प्रभाशुल्यं मनःशुन्य बुद्धेशुन्यं चिदात्मकय | 
. अतदृव्यावृत्तिरपोएसों समाधिर् निभावित) ॥ 
ऊर्घ्वपुर्णभधःपूर्ण मध्यपूण शिवात्मकम्‌ । 
साक्षाद्धिधिुखों क्षेष समाधि! पारमाथिकः ॥ 


 . /चिरकाछ्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपरं जब 
कहड्जार विद्युत हो जाता है और मनोवृत्ति ब्रह्माकारमें 
। प्रवाहित होने छगती हैं, तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि 
कहते हैं | जब चित्तकी सारी वृत्तियाँ शान्त हो जाती 
हैं, उस समय परमानन्द पग्रदन करनेवांडी असम्ग्रज्ञात 
* तामकी समाधि होती है, जो योगियोंको प्रिय 
है । इस समाधिकी अवस्थामें कुछ भी भान नहीं 
| होता | हो कैसे, उस स्थितिमें मन और बुद्विका 
 अस्तितक नहीं रहता, केत्रठ चितूखरूपकी अव्रस्थित्ति 
* होती है | इस समाधिमें चित्त निराउम्ब होकर कैवल्य- 
॥ सितिमें रहता है, मुनिलोग इस समाधिकी भावना 

करते हैं | इस समाधरिमें ऊपर, नीचे और बीचमें---संत्र 
+ रिवखरूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत ढ्वोते हैँ । यह समाधि 
| परार्थ अर्थात्‌ मोक्षखरूप है तंथा साक्षात्‌ बह्मके 
| मुख्से उपदिष्ट हुई है । 


शुद्ध और मलिन वासना 


धृदभावनया त्यक्तपूत्रोपरविचारणम्‌ । 
यदादान॑ पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥ 
भावित॑ तीवसंवेगादात्मना यत्तदेव स+ । 
भेषत्याशु कपिश्रे.्ठ  विगतेतरवासनः ॥ 
तादंगू रूपो हि पुरुषों वासनाविवशीकृतः । 
सम्पश्यति यद्ृवतत्सद्वस्तिविति विश्लुक्षति ॥ 
| . पशनावेगवेचित्यात्‌ खरूपं न जहाति तत्‌। 
| भन्‍्त पर्यति दुददष्टिः सब मदवशादिव || 
| पछना दिविधा प्रोक्ता शुद्धा च मंलिना तथा। 
.. हिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धां जन्म॑शिनाशिनी ॥ 














# उपतिषदोम भरामबर्यनागसत तथा भराभमहिमासहित रामतत्व # 
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अज्ञानमुघनाकाश॒ घनाहकारशालिनी । 
पुनजन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधेः ॥ 

“दृढ़ भावनाके द्वारा पृवरापरका विचार छोड़कर 
चित्त जो पदार्थक्ष खरूपको ग्रहण करता है, उस 
चित्तविकारको वासना कहते हैं | कपिश्रेष्ठ ! आत्मा 
चित्तके तीत्र संवेगसे जेसी भावना करता है, इतर 
वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही बन जाता 
है | इस प्रकारका पुरुष वासनाके वशीभूत होकर जो 
कुछ देखता हैं, उसीको सद्वस्तु--यथार्थ मानकर 
मोहको प्राप्त होता है | बासनाक्रे वेगकी विभिन्‍नताके 
कारण चित्त अपने त्रासनात्मक खरूपको नहीं-छोड़ता। 
एक त्रासनाओ छोड़ते-छोड़ते दूसरी वासनामें रमने छगता 
है | जिस प्रकार नशेके कारण पुरुषकी विवेकलुद्धि 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह दुुद्धि भ्रान्त होकर 
सब कुछ देखता है । वासना दो प्रकारकी होती है- 
शुद्ध और मलिन | मरढिन वासना आवागमनमें डालती 
है और झुद्ध वासना मलुष्यको जन्म-मृत्युसे छुडाती है। 
ज्ञानीजनन कहते हैं कि मल्नि वासना निविड अहड्शार 
और घन अज्ञानखरूप होती है, वरद्द पुनजन्म प्रदान 
करती है | 

वासना नष्ट होनेपर वह्मस्वरूप हो जाता है 


पुन्जन्माहुरं त्यकत्वा म्थितिः सम्प्रष्टगीजवत्‌॥ 
बहुशात्कथाकन्थारोमन्थेन व्थेत्र किस । 
अन्वेष्टव्य॑ प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरान्तरम || 
दर्शनादर्शने हित्वा खयं केवलरूपतः | 
य आस्ते कपिशादूल ब्रह्म सं ब्रह्मवित्स्ययम॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान स्वशास्रोप्पनेकशः । 
ब्रझ॒तल्॑ न जानाति दवी पाकरस यथा।ं « 
खदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येंत ये पुमान॥ 
किमनयहुपेदि्यते ॥ 


विरांगकारण. उसे 








$ 84. 

(जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर 
उससे अड्डूर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार संसार- 
बासनाके नष्ट हो जानेपर पुनजन्म नहीं होता | अतएत्र 
दग्ध-बीजके समान स्थित होनी चाहिये | वायुनन्दन | 
चबाये हुएको चबानेके समान नाना शात्नोंकी व्यर्थ 
आलोचनासे क्या छाभ; प्रयत्न होना चाहिये भीतरी 
प्रकाशकों खोजनेके लिये | कपिशार्दूल | दर्शन और 
अदरान अर्थात्‌ सत्‌-ख्याति और असत्‌-छयाति--दोनोंको 
छोड़कर जो खयं वेवल्यरूपमें स्थित रहता है, वह 
ब्रह्मविद्‌ नहीं, खय॑ ब्रह्खरूप ही है | चारों वेदोंका और 
अनेक शात्रोंका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्तको 
नहीं जानता, वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता 
है, जेसे करछुल भोजनके पदार्थेमें रहती हुई भी 
उनके रसको नहीं जानती | जिसका अपने शरीरको 
अपवित्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं 
होता, उसको विराग पैदा करनेवाद्य दूसरा कौन-सा 
उपदेश दिया जा सकता है । 





वासनासे बँधघा हुआ बद्ध हे, वासनाका क्षय 


ही मोक्ष हे 


अत्यन्तमलिनो देह देही चात्यन्तनिर्मलः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस शोच॑ विधीयते॥ 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोशन! स्याद्वासनाक्षय! । 
वासनां सम्परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज | 
मानसीबसना: पूत॑ त्यकत्वा विषयवासना। | 
मत्रयादिवासनानाम्नी ग्रहणामलवासनाः ॥॥ 
ता अप्यत$ परित्यज्य ताभिव्य॑वहरन्नपि । 
 अन्तःशान्तः समख्तनेहों भव चिन्मात्रवासनः ॥ 
तामप्यथ परित्यज्य मनोवुद्धिसमन्विताम्‌ | 
्ट शेप/खरसंमाधानो ै मयि त्व॑ भज मारुते ॥ 
अशब्दमस्पश मरूपमव्ययं 


.. तथारस॑ नित्यमग्न्धवच्च यत्‌ । 





# ते रामलन्द्रमनिश होदे भावयात्रि # 















अनामगोत्र मम रूपमीदणश मा न जनेप. अनायगोत्र | गम... रूपग आओ | | 
भजख नित्यं पषनात्मजातिल्॥ | 

'शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आता बह । 
निर्मल है, दोनोंके भेदको जानकर किसकी शक । 
उपदेश किया जाय । जो वासनासे बँवा है, वहा | 
है और वासनाओंका नाश ही मोक्ष है। । 
वासनाओंका सम्यक्रूपसे परित्याग करके मोश्षग्राष 
वासनाका भी त्याग करो | पहले मानसी वासनाजेद् | 
त्याग करके विषय-वासनाओंका भी त्याग करो कै | 
मोश्नादिकी श॒ुद्ध--निर्दोष वासनाओंकों ग्रहण को। | 
इसके बाइ उनको भी छोड़कर अथवा उन भय । 
वाप्तनाओंको व्यत्रह्यरमें रखते हुए भी भीतरसे शा | 
अर्थात्‌ सब प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सक्ते | 
प्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र चित्सरुपों 
अपनी वासना छगाओ | मारुति ! फिर उस चिह्रासनाक्ी ॥ 
भी मन और बुद्धिके साथ परित्याग करके अन्ततोग्ला 
तुम मुझमें पूर्णतया समाहित दो जाओ । जो शब्दरह्ित । 
स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्धरहित है वो 
कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, जिसका न कोई गा | 
है और न कोई गोत्र है तथा जो सब प्रकारके दुख । 
हरनेत्राछ है । पत्रनतनय ! इस प्रकारके मेरे लहाईः 
तुम भजन करो । 


जीवन्मुक्ति और निर्वाणगुफ़ि 
दृशिखरूप प्र 


अलेपक॑ 


गगनोपमं 
सकृद्धिभात॑._त्वजमेकमकल | 
सर्वंगत॑. यदद्वय 
तदेव चाह सकल विशत+ 
दशिस्तु शुद्धोष्हमविक्रियत्मकी . 
न मे5स्ति कथ्रिद्विषयः खम है 
पुरस्तिरश्चोध्य॑मधक्च. सपतः | 
सुपूर्ण भूमाह॒भितीद 


/ 


अजो5मरश्वेव. तथाजरोअ्सृतः 

खय॑प्रभ: सर्वंगतो5हमव्ययः । 
ने कारणं कार्यमतीत्य निर्मलः 

सदेव दृष्तोडहमितीह भावय ॥ 
जीवन्मुक्तपद॑ त्यक्त्वा खदेहे कालसात्कृते | 
विशत्यदेहयुक्तत्त॑ पबनो5स्पन्दतामिव ॥ 
(हनुमन्‌ ! जो साक्षिखरूप हैं, आकाशके समान 
अनन्त हैं, जिसे एक बार जान लेनेपर कुछ भी 
जानना शेष नहीं रहता; जो अजन्मा, एक, अद्वितीय, 
क्‍ निर्लेप, सर्वव्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार- 
॥ मकाररूप तीन कठाओंसे युक्त तथा सम्पूर्ण कछाओंसे 
मिमुक्त अद्यय-तत्त है, वह ओजझ्डाररूप अक्षर-अगिनाशी 
: ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं द्रष् हूँ, श॒ुद्लरूप हूँ, कभी 
+ विकारको प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
. दूसरा पदार्थ नहीं है, जो मेरा व्रिपय बने । अर्थात्‌ 
$ मेरा द्रशपन भी कहनेे लिये ही हैं | मैं आगेनीछे, 
| # उपर-नीचे सर्वत्र परिपूर्ण हूँ । मैं भूमा हूँ, मुझमें किसी 
। ग्रकाककी कनी नहीं है । हनुमन्‌ ! तुम मेरे इस 
। खरूपका चिन्तन करो | मैं अज हूँ, अमर हूँ, अजर 
+ हूँ, खयंग्रकाश हूँ, सर्वव्यापी हूँ, अन्यय-अजिनाशी हूं 
मेरा कोई कारग नहीं, मैं खयम्भू हूँ, समस्त कार्य 
कअणपसे परे मैं झुद्वस्त॒रूप हूँ, नित्यतृप्त हूँ--इस प्रकार 
तुम चिन्तन करो | इस प्रकार चिन्तन करतेकरते 
जब काउत्रश शरीर॒पात होगा, तब वायुके स्पन्दनके 























डे» भद्रं कर्णमि! श्रृणुप्राम देवा 
भद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः । 
खिररहस्तुप्टुव सस्तनूभि- 
व्येशम देवहित यदायु 
शान्ति! शान्ति; शाल्तः 


श््ल 





"हे देवगण | दम भगवानका यजन ( आराधन ) 


# उपनिषदर्म श्रीरामवचनामसत तथा श्रीराममहिमासहित रामतत्त्व * ४१५७ 





समान तुम जीबन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके निव्राण- ४ 


मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अब्रस्थामें पहुँच जाओगे | 


विष्णुक्ना परमपद्‌ 
तदेतद्चाम्युक्तम्‌ । 
तद्विष्णोंः परम पद सदा पश्यन्ति छ्ूर॑यः | 
दिवीव चश्नुराततम्‌ ॥ 
तदिय्रासो विपन्यवों जाशवांसः समिन्धते। 
विष्णो्य॑त्परम पदम्‌ ॥ 


३४ सत्यमित्युपनिपत्‌ । 

3० पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्गात्पूर्णमुदच्यते | 

पूर्णस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

3० शान्ति. शान्ति शान्ति: । 

हरि ३४ तत्सत्‌। 

ध्यही बात ऋचार्में भी कही गयी है--जो 

आकाशमें तेजोमय सूथ्रमण्डलकी भाँति, परमन्रयोममें 
चिन्मय ग्रकाशद्वारा सब ओर व्याप्त है, भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमभामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं। 
साथनमें सद्या जाग्रत्‌ रहनेत्राल निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकऋर उस परमधामको और भी उद्दीत किये 
रहते हैं, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं । वह 
परमपद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है | जो 
इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता 
है । यह महा-उपनिषद्‌ है |! 





(२३) 
रामरहस्योपनिषद्‌ 


करते हुए कार्नोसे कल्याणमय वचन सुनें, 
कल्याण ही देखें, सुददद् अज्नों एवं शरीरसे परमात्माका 
स्तत्रन करते हुए हमठोग जो आयु इट्देव ( परमेश्वर ) 
के कौंम आ सके, उसका उपभोग कर 7! 

प्रथम अध्याय 


सनकादिशोंकी हनुमागूजीसे तत्नविषयकत जिज्नाता, 





ड 
रे 
| 
|. | 
+ 
5, 
॥।४ 

;॒ 





४१९ न्‍ # लें रामचन्द्रमनिर्श हदि भावयातिं # 





अज्ञ तथा अधिकारका निरूपण 
३» रहस्य॑ रामतपन वासुदेव॑ च झुठ्दलय । 
शाण्डिल्यं पड़ल भिक्ठुं महच्छारीरकक शिखा ॥ 
3» रामरहस्योपनिषद्‌, रामतापनीयोपनिप्रदू, वाहु- 
देवोपनिषद्‌, मुद्रछोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद्‌, पेड्नछोप- 
निषदू, सिक्षुकोपनिषदू, महोपनिषद्‌, शारीरकोपनिषदू 
तथा योगशिखोपनिपरदू---ये सब उपनिषददे श्रीरामब्रह्मकी 
महिमाका निरूपण करनेत्राली हैं | 
सनकाद्या योगिवयों अन्ये च ऋषगर्तथा । 
प्रह्दाद्या विष्णुभक्ता हनुप्रन्तमथाह्ुवन्‌ | 
सनक-सनन्दनादि श्रेष्ठ योगियों, अन्यान्य ऋषियों 
तथा प्रह्माद आदि विष्णुभक्तोंने हनुमानूजीसे पूछा--॥ 
वायुपुत्र महाबाहो कि तत्तं ब्र्मवादिनाम्‌ । 
पुराणष्वशदशसु स्प्ृतिष्वष्टादशखपि ॥ 
चतुत्रंदेषु शास्रेप विद्याखाध्यात्मिकेष्पे च। 
सवंधु विद्यादानेषु विध्ननशशक्तिषु । 
एतेषु मध्ये कि तत्तं कथय त्व॑ं महाबल | 
“पवनपुत्र महाबाह हनूमन्‌ ! ब्र्मत्रादियोंकी मान्यताके 
अनुसार तत्त्व क्या है १ अणदरश पुराणों, अठारह 
स्मृतियों, चार वेदों, छ: शात्नों, चारों विद्याओं तथा 
आध्यात्मिक दर्शनमें भी किस तत्लका वर्णन है ? सम्पूर्ण 
विद्यादानोंमें तथा विष्नेश्रर गणेश, सूर्य, ईश और 
शक्ति---इन सबमें तत्तत क्या है १ यह बताइये |! 
इनूमान्दोवाच जे 
भो योगीन्द्राइचेव ऋषयो विष्णुभक्तासथैष च । 
अशुध्व मामकों बा भवषन्धविनाशिनीम ॥ 
हजुमान्‌ बोढे--योगीश्वरो, ऋषियों तथा किशु- 


भक्तों | तुमल्लोग मेरी बात छुनो, यह वार्ता संसाखबन्धनका 


नाश करनेवाली है । ' 


: हनुपन्त पप्रच्छुः रामस्ाज्ञानि नो ब्रूहीति। 





राम एवं पर ब्रह्म राम एव पर ! । 
रास एवं पर त्च श्रीरामो ब्रह्म ताक्म | | 

इन सभी पूर्तोक्त वस्तुओंमें तारक ब्रह्म ही परम तक 
है । श्रीराम ही परत्नह्म हैं, वे ही परम ता हैं, वे है 
परम तक्त हैं तथा वे श्रीराम ही तारक ब्रह्म हैं। 


वायुपृत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विश्ुपक्ञ 


बायुपुत्रके द्वारा इस प्रकार कह्दे जानेपर उन योग: 
खरों, ऋषियों तथा विष्णुभक्तोंने हनुमानजीसे पु 
पूछा-प्रभो | श्रीरामके अज्ढ क्या हैं १ यह हमें बताइये॥ 


हनूसान्दोवाच 


वायुपुत्र॑ विघ्नेशं॑ वाणी दुगो क्षेत्रपालक से | 
चन्द्रं नारायणं नारसिंहं वायुदेव॑वाराह तह 
सबोन्‌ समात्रान्‌ सीतां लक्ष्मणं शतरुष्नं भरा विभाएं 
सुग्रीवमज्गद॑ जाम्बवन्तं प्रणयमेतानि रामसाज्ञाति 
जानीथाः । तान्यज्ञानि बिना रामो विलनओं | 
भवति | द 


हजुमानजी बालछे--योगीश्वरो ! वायुपुन्र, विनर | 
वाणी, दुर्गा, क्षेत्रपाछ, सूर्य, चन्द्रमा, नारायण) 
वायुदेव, वाराह---मात्रासद्वित इन सबको तथा शीत | 
दक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, विभीषण, सुप्रीव, अज्ञद) जे | 
वान्‌ और प्रणब ( तार )--इन सबको / 
जानो । इन अज्जोंके बिना उपासना करनेपर श्री है |. 
कारक होते हैं | है 

पुनवायुपुत्रेगोक्तास्ते. हनूमन्त 
आड्जनेय महाबरलू. विप्राणां 
प्रणवाधिकारः कथं स्थादिति | 
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बायुपुत्रकें ऐसा कहनेपरः उन श्रोताओंने पुनः 

हलुमावजीसे पूछा--महावी अज्नानन्दन | गृहस्थ 

ब्रक्षणोंकी प्रणवका अधिकार कैसे प्राप्त होता है ९? 
स होवाच श्रीराम एवोवाचेति 


ग्रेषामेव पडक्षराधिकारों वर्तते तेषां प्रणवा- 
पिकारः स्थान्नान्येपाम््‌ | केवलमकारोकारमकारा- 
धमात्रासहित॑ प्रणवमूह्य यो राममन्त्र जपति तस्थ 
शुभकरोंडह स्थाम्‌ । तस्य प्रणव्ाकारसोकारस 
मकार्थार्थमात्रायाश्व ऋषिरछन्दो देवता तत्तदू- 
वर्णावखान॑ खरवेदाग्निशुणानुच्चायोन्वह प्रणव- 
मात्रादिशुणं जप्त्वा पश्चाद्रामसन्त्रं यो जपेत्‌ स 
रामो भवतीति रामेणोक्तास्तसाद्रामाड़ं प्रणव 
कथित इति | 


क्‍ वे बोले--इस विषयमें .श्रीरामका ही कथन इस ग्रकार 









है, जिनका षडक्षर मन्त्रमें अधिकार है, उन्हींका ग्रणवमें 
अधिकार है, दूसरोंका नहीं | जो केबछ अकार, उकार, 
मकार और अध॑मात्रासहित प्रणवकी ऊह्ा करके श्रीराम- 
मन्त्रका जप करता है उसके लिये मैं शुभकारक होऊँगा | 
जो प्रणवस्थ अकार, उकार, मकार और अधेमात्राके 
ऋषि, छन्‍्द, देवता और उन-उन 'र्णों एवं अवर्णोके 
. अवस्थान, खर, वेद, अग्नि एवं गुणोंका उच्चारण करके 
प्रतिदिन प्रणवमात्रासे दूना जप करनेके पश्चात्‌ राम- 
मन्रका जप करता है, वह श्रीरामखरूप हो जाता 
है इस प्रकार. रामने कहा है; इसलिये प्रणवको 
राममन्त्रका अज्ड बताया गया है [# 
इति प्रथमो<ध्यायः 

$ यहाँ मूल्ग्रन्थमँ विभीषण-राम-संवादका उल्लेख है 

जो आदि और अन्तके प्रसज्ञते मिन्न-सा जान पड़ता है। 


अत; उक्त प्रसज्ञ मूल तथा अनुवादसहित यहाँ टिप्पणीमें 
था जाता है । 


एक (रामोपनिषद्‌? प्रथक्‌ है । उसमें विभीषणसम्बन्धी 
भोरा० व० आं० ५३-- 


# उपंनिषदाम श्रीरामवचनाम्ठत तथा भ्रीराममहिमांसहित रामतत्त्व % 











४१७ - 
द्वितीय अध्याय 
विभिन्न मन्त्रोंके स्वरूप, विनियोग और घ्यानका विवेचन 
सनकाद्या मुनयो हनूमन्त पत्रच्छु । 


आज्ञनेय महाबल  तारकत्रक्षणो रामचन्द्रस्य 
मन्त्रग्राम॑ नो ब्रहीति । 





कुछ प्रसज्ञ मिलता है | उक्त 'रामोपनिषद्‌ः भी इसी अंकर्मे 


छप रहा है। 
विभीषण उवाच 
सिंहासने समासीनं राम॑ पोलस्त्यसूदनम्‌ | 
प्रणम्य दण्डबद्भूमो पौलस्त्यों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
रघुनग्थ महाबाह्दो केवर् कथित त्वया। 
अद्भानां सुलम॑ चेव कथनीयं च सौलभम्‌॥ 
विभीषण बोले-ुलुस्त्यपौत्र रावणका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ राम जब अयोध्याके राजसिंहासनपर आसीन हुए७ 
उस समय भूमिपर दण्डकी भाँति गिरकर--साष्टक्ञ भ्रणास 
करके पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणंने उनसे इस प्रकार कहा-- 
“मह्याबाहु रघुनाथजी | आपने केवल अज्ञेका सुल्म 
( परिचय ) बताया; अब उनका सोछम ( फछ ) बताना 
चाहिये |? 2 
श्रीराम उवाच 
अथ पश्च दण्डकानि पितृष्नो मातृथ्नो ब्रह्मप्तो गुरूननः 
कोटियतिध्नोड्नेकक्ृतपापो यो मम षण्णवरतिकोटिनामानि 
जपति स तेम्यः पापेम्यः प्रमुच्यते | स्वयमेव सचिदानन्दस्वरूपो 
भवेन्न किम्‌। 
भ्रीरामने कहा-पितृवध) मातृवध) ब्राह्मणवंध) गुरु- 
वध तथा कोटि यतियोंका वध-ये पाँच प्रकारके पाप पाँच 
दण्डक के गये हैं | इन पापोंसे जो युक्त है तथा जिसने ओर 
भी अनेकानेक पाप किये हैं? ऐसा भी जो मनुष्य मेरे छियातबे 
करोड़ नामोंका जप कर लेता है; वह उन सब पापति मुक्त 
हो जाता है | क्या वह सबिदानन्दखरूप नहीं हो जाता ! 
अवश्य हो जाता है । 
पुनर्वाच विभीषणः । तत्राप्यशक्तोड्यं कि करोति | 


पुनः विभीषणने पूछा--भगवन्‌ | यदि उतने नामेंके 
जपमें भी असमर्थ हो तो यह मनुष्य क्‍या करे ६ ः 


- ७४१८ 











सनकादि मुनिर्योने हनुमानजीसे पूछा--“महाबली 
अज्ञनानन्दन | तारकब्रह्म--श्री रामचंन्द्रके मन्त्रसमुदायका 
ख़रूप क्‍या है ! इसका हमसे वर्णन कीजिये ।? 
हनूमान्‌ होवाच - 
बहिस्थं शयनं विष्णोरध॑चन्द्रविभूषितम्‌ | 
एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्त्रराजः सुझुमः ।। 
हनुमानजी बोले--अग्निबीज में विष्णुशय्या 
शेष अर्थात्‌ “आ? मिला हो और वह अर्धचन्द्र 
( अनुखार ) से विभूषित हो तो यह श्रीरामका एकाक्षर 
मन्त्र ( राँ या रां ) होता है | यह्द मन्त्रराज कल्पवृक्ष- 
के समान सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला है | 


विनियोग और अज्जन्यास 


ब्रह्मा मुनि! स्थाह्मायत्र छन्‍्दो रांमोडस्य देवता । 
दी्ाधन्दुयुजाज्ञानि कुर्याइह्रथात्मनो मनोः ॥ 
. बीजशक्त्यादिबीजेन इश्टाथ' विनियोजयेत्‌ | 


इस मन्त्रके ब्रह्म ऋषि, देवी गायत्री छन्‍्द तथा 
श्रीराम देवता हैं | इस वहि ( रकार ) खरूप मन्त्रके 
साथ दीर्घ खर अधेचन्द्र (* ) का योग करके उन-उन 
बीजोद्वारा अड्डन्यास करे | यथा--राँ हृदयाय नमः | 


स होवाचेमम्‌ | केकसेय पुरश्ररणविधावशक्तो यो. मम 


महोपनिषदं मम गीतां मन्‍नामसहस्तं मद्धिश्वरूपं ममाशेत्तर- 
शर्ते रामशताभिधान नारदोक्तस्तवराजं हनूमग्ोक्त मन्त्रराजात्म- 
कसतवं सीतास्तवं॑ च॒ रामषदक्षरीत्यादिभिभ॑न्त्रैयों मां नित्य 
स्तोति तत्सइशो भवेन्न कि भवेन्‍्न किम || 


तब इसके लिये भ्रीरामने यों कहा-कैकसीकुमार | “ 


जो पुरश्वरण-विधिमें असमर्थ हो; वह मेरे महोपनिषद्का, 


मेरी गीता ( रामगीता ) का; मेरे सहर्वनामका) मेरे विश्वरूप- 


का) मेरे अशेत्तरशतनामका) रामशतामिधानका, नारदोक्त 

'रामस्तवराजका, हनुमत्तथित मन्त्रराजात्मक स्तोत्रका और 

सीतास्तवका पाठ करता है तथा रामघडक्षरीः इत्यादि 

मन्त्रोंद्यार जो मेरी नित्य स्तुति करता है, वह तत्सदहश 
( अर्थात्‌ मुझ श्रीरामके समान ) हो जाता है | वह क्‍या 
नहीं हो सकता ! क्या नहीं हो सकता ! 


# ते रामचन्द्रमनिश हद भावयामि # 


च्च्यच्््ससयसऑआअल्लल्लललिििस्सससपस 






रीं शिरसे खाहा । रूँ शिलावै नगद | कलबा | 
रं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | रं: अख्ाय फट्‌ । रो बैक 
रां शक्ति: । अभीश्सिद्धयर्थ ( अभीषट-सिद्धिके श) |! 
जपे विनियोग: ( जपमें इसका विनियोग है )झ। 
प्रक्तार विनियोग करे | 
घ्यान 
सरयूतीरमन्दारवेदिकापड्टजासने । 
श्याम॑ बीरासनासीन श्ञानस॒द्रोपशोमित्म। 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥ 
अवेक्षमाणमात्मानमात्मन्यमिततेजसमू. | 
शुद्धस्फटिकसंकाशं केवल मोक्षकाहया॥ 
चिन्तयन्परमात्मानं भानुलक्ष॑ जपेन्मनुम। 
सरयूके तटपर मन्दारबध्त ( कल्पतरु ) के नीचे | 
एक ( मणिमयी ) वेदिका बनी हुई है और उसे | 
ऊपर एक कमलपुष्पका आसन बिछा हुआ है, जिसफ | 
श्यामकान्तिवाले श्रीराम वीरासनसे बैठे हैं | उनका दाहिता ६ 
हाथ ज्ञौनमुद्रासे सुशोमितं है । उन्होंने अपना बाय 
हाथ वाम ऊरुपर रख छोड़ा है | उनके वाम पारी | 
भगवती सीताजी तथा दाहिने भागमें श्रील्क्षणत्री 
विराजमान हैं | श्रीराम अपने अमित तेजसी खरूपी 
अपने ही भीतर देख रहे हैं. ( उसका चिन्तन का हे 
हैं ) | उनका वह खरूप शुद्ध स्फटिकके समान हि | 
है | इस झाँकीमें केवल मोक्षकी कामनासे परार्ँ । 
श्रीरामका चिन्तन करते हुए उक्त एकाक्षर मरी 
बारह छाख जप करे | 
१. लि री हा 
त्‌ सक्ताव हु 
वाम॑ हस्ताम्बुजं वामे जानुमूर्धनि 
शानसमुद्रा 










रक्‍्खे | यह शानमुद्रा है; जो भीरामबल्जीक # | 
२. नारदपुराणमें ऋतुल्क्ष (छः | 
विधान है | : 5 आई 





बहिनोरायणों नाडयो जाठरः केवलो5पि च || 
दृथक्षरों मन्त्रराजोड्यं सर्वाभीषठप्रदस्ततः । 
एकाक्ष्रोक्तरष्यादि स्थादाद्यन पडड़कम्‌ ॥ 
वहि (९) नारायण (॥), नाड्य (म्‌), 














धाम: यह दो अक्षरोंका मन्त्र सम्पन्न हुआ हैं | यह 
प्रत्नराज सम्पूर्ण अभी2 फरछोको देनेत्राछा हैं | इसके 
क्षति आदि भी पूर्वोक्त एकाक्षर मन्त्रके ही हैं। इस 
प्रत्नके आदि अक्षरसे ( दीर्घखर एवं अनुखारका योग 
करके ) पडड्नन्यास होने चाहिये | ई 
तारमायारमानड्रवाक्खबीजेश्य पड्विधः | 
श्रयक्षरो मन्त्रराजः स्थात्सबोभीष्टफलप्रदः ॥ 
इस द्वयक्षर मन्त्रके आदिमें बारी-बारीसे तार 
ह (३४), माया (हीं), रमा (री), अनज्ञ 
३ कली), वाक्‌ ( ऐए ) तथा रक्तबीज ( 4) 
क्‍ ९ बीजोंका योग करनेसे छः प्रकारके त्यक्षर मन्त्र 
होते हैं। ( ( १) ७ राम:, (२) हीं रामः, 
(३ ) श्रीं राम:, ( 9 ) की राम: (५) ऐं राम, 
| (३ ) रा राम: ) छः प्रकारका >यक्षर मन्त्राज सम्पूर्ण 
क्‍ बमी४ फल्ोंको देनेवाला है | 
इयश्रथन्द्रभद्रान्नो. दविविधश्रतुरक्षरः । 
अष्यादि पूर्ब॑बज्ज्ञेयमेतयोश्व विचक्षण*े ॥ 
। इषक्षर मन्त्रके अन्तमें बारी-बारीसे चन्द्र और भद्र 
| ' जोड़ देनेपर दो प्रकारके चतुरक्षर मन्त्र होते 
हर ६ रामचन्द्र:ः तथा 'राममद्रः ) | विद्वान पुरुषोंको 
ँ का मन्त्रेके ऋषि आदि भी पूर्ववत्‌ ही जानने 
+ हिये। 


+ चखिक्षर मन्त्र और उसके विनियोग-न्याप्त 
| अतिषों स्नौ बायों हत्मश्ञाों मलुर्मतः | 
. वैश्ामित्रऋषि! परोक्त पद्डिइ्छन्दो5स्य देवता ॥ 


॥ जार (अ ) तथा केव्रछ ( : )--इन सबके मेल्से_ 


| ; # डपनिपदो्म श्रीरामत्रचनास्तत तथा भीराममदिमासदहित रामतत्त्व # ४१९, 
३ +>>---छऋऋ"फऋऋऋऋऋऋ्न--नट/टड::::ददाघ मम प्प्पपपनम पाक पप्धया 7. - 
॥ | व श्र 


रामभद्रो बीजशक्तिः प्रथमार्णमिति क्रमात्‌ | 

अमध्ये हृदि नाभ्यूवों: पादयोविन्यसेन्मनुम्‌ ॥ 

प्रतिष्ठा ( आ ) सहित र्‌ और म्‌ ( अथांत्‌ रामा ) 
के आगे “आय? शब्द जोड़ दे तथा अन्तमें ह्द्य 
( नमः ) का संयोग करे तो 'रामाय नमः”- यह 
पश्नाक्षर मन्त्र सम्पन्न होता है। इस मन्त्रके विश्वामित्र 
ऋषि, पद्डधि छन्‍्द॒तथा 'रामभद्रः देवता हैं | क्रमशः 
प्रथम अक्षर रां बीज और द्वितीय अक्षर मां शक्ति है | 


भ्रमष्य, हृदय, नाभि, ऊरुद्रय तथा पाददढ्यमें मन्त्रके . 


एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये । 
[] ७ ०७५ चर 
पड्ज़. पूर्ववद्धिद्यान्मन्त्राणेमेनुनाखकम्‌ | 

घडड्ून्यास पूर्वबत्‌ करे | मन्त्रके पाँच अक्षरोंद्वारा 
पाँच अड्डों न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्रद्मरा अड्डन्यास 
करना चाहिये | यथा--रां हृदयाय नमः, मां शिरसे 
खाहा, यं॑ शिखायें वषट्‌, न॑ कवचाय हुम्‌, मः 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 'रामाय नमः? अल्लाय फट्‌ | 


ध्यान 
मध्ये वन कल्पतरो्मूले पुष्पलतासने ॥ 
लक्ष्मणेन प्रशुणितमक््ण/ कोणेन सायकम्‌ । 
अवेक्षमाणं जानक्या क्ृतव्यजनमीखवस्म॥ 
जटाभारलसच्छीष॑ व्याम॑ मुनिगणावृतस्‌ । 
लक्ष्मणेन धृतच्छत्रमथवा पुष्पकोपरि ॥ 
दरशास्यमथन शान्त॑ ससुग्रीवविभीषणस्‌ । 
एवं लब्ध्वा जयार्थी तु वर्णलक्ष॑ जपेन्मनुस्‌ ॥ 

८( वनवासकालमें ) वनके बीच कहूपबृक्षके नीचे 
पुष्पछताके आसनपर भगवान्‌ श्रीराम बेठे हैं, और 
लक्ष्मणक्रे द्वारा जिसपर डोरी चढ़ायी ग्यी है, उस 
धनुषको वे नेत्रके कोणभागसे देख रहे हैं | जानकीजी 
उन परमेश्वर श्रीरामको व्यजन डुछाकर सुख पहुँचा 
रही हैं। उनका मस्तक जठाओंके भारसे सुशोमित 
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है: तथा मुनि और 7 पर | 
है | उनके श्रीअड्नोंकी कान्ति स्याम है. तथा जन आदि और अन्तमें भी छुगाया जाय तो वही ' 


उन्हें घेरकर बठे हैं । अथत्रा भगवान्‌ पुष्पक-विमानके 
ऊपर बैंठे हैं; रक्ष्मणजीनें उनके सिरपर छत्र ढगा 
रखा है । दशामुख रावणका संहार करके छोटे हुए वे 
श्रीराम सुग्रीच तथा विभीपणके साथ उस विमानपर 
विराजमान हैं |” इस प्रकार ध्यान करके जयार्थी पुरुष 
इस पत्चाक्षर मन्त्रका उसकी अक्षर-संख्याके अनुसार 
पाँच छाख जप करे | 


स्वकामशक्तिवाग्लक्ष्मीस्तवाया। पश्चवर्णकाः | 
पडक्षर/ पड़विधः साचतुवेगंफलप्रद: | 


ख-ीज (रा )) कामबीज ( क्टीं ), शक्ति- 
बीज ( हीं ), व्राबीज (ऐ), रक्मीजीज ( श्रीं ) 
तथा स्तव-बीज ( 3” )--ये पश्चाक्षर मन्त्रके आदिमें 
लगा दिये जाये तो छः प्रकारका षड़क्षर मन्त्र ह्दो 
जाता है | यह षडक्षर मन्त्र धमें, अर्थ, काम तथा 
मोक्षरूप फल देनेव्रात्ा है |.( ( १ ) रा राबाय नमः, 
(२ )झ्लीं रामाय नमः, (३ ) हीं रामाय नमः 
( ४ ) ऐं रामाय नमः ( ७ ) श्रींरामाय नमः ( $ ) 
3» रामाय नमः ) | स् 


पञ्चाशन्मात॒कामन्त्रवर्णप्रत्येकपूवंकमू._। 
लक्ष्मीवाडमन्मथादिश्र तारादि! सयादनेकथा।॥ 
श्रीमायामन्मपेकेक बीजाइन्त्गतो मल) । 
चतुबण: स एवं स्थात्पडवर्णो वाज्छितप्रद। | 


अकारसे लेकर सकारतक पचास मातृका-र्ण 
तथा पाँच मन्त्रआर्ण होते हैं; उनमेंसे प्रत्येकको 
पद्चाक्षर मन्त्रके आदिमें छगाया जाय तथा बारी-बारीसे 
उक्त मन्‍्त्रके आदिमें श्रीं एं कलीं 3» इन चार 
बीजोंको जोड़ा जाय तो उसके अनेक भेद हो सकते 
हैं तथा श्रीबीज' ( श्रों ), मायावीज (हीं) 
तथा काम-ब्रीज ( क्‍्लीं ) को यदि चतुरक्षर मन्त्रके 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 










मन्त्र पडक्षर हो जायगा, जो मनोवाज्छित 
करनेवाल्ा है | 
स्वाहान्तो हुंफडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदय्र | 
अष्टाविंशत्युत्तरततमेदः पड़वर्ण ईर्तः॥ 
बह ॒चतुरक्षर मन्त्र खाह्मान्त भी होता है कै / 
हुंफडन्त भी; तथा नमस्कारान्त भी हुआ करता है। 
इस प्रकार पडक्षर मन्त्रके कुछ एक सौ अग्या 
मेद कहे गये हैं । है 
षडक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 
ब्रह्मा सम्मोहनः शक्तिदक्षिणामूर्तिरेब च। 
अगस्त्यश्र शिव प्रोक्ता मुनयो5नुक्रमादिमे ॥ 
ब्रह्मा, संमोहन, शर्क्ति, दक्षिणामूति, अगत्य तथा | 
शिव---ये क्रमशः इन छहों अक्षरोंके ऋषि हैं। | 


छन्दो गायत्रसंज्ञं च श्रीरामश्वेव देवता। . 
अथवा कामबीजादेविश्वामित्रों झुनिर्मनों!॥ 
उन्दो देव्यादिगायत्री रामभद्रोइसस देवता | 
बीजशक्ती यथापूर्व पड़वर्णान्विन्यसेलमाद! | 
ब्क्मरन्मे अुवो्मध्ये हन्नाम्यूरुष पाहयो। 
बीजेः पड़दीर्घयुक्तेयां मन्‍्त्राएर्वों पहल 
गायत्री छन्‍्द तथा श्रीराम देवता हैँ | 
काम-बीज ( क्लीं ) आदिके विश्वामित्र यु 
बढ़कर मन्जका देंगी आदि गायद्री अदा 
श्रीरामभद्र देवता हैं | बीज (रा) 
पूवंबत्‌ हैं । मन्त्रके छः अक्षरोंका का / 
श्रुमध्य, हृदय, नामि, ऊरद। तथा 
न्यास करे | सानुखार दीखरसे .४7 के 
छः बीजोंसे अथत्रा मन्त्रवो 9 
पडह्न्यासकी क्रिया सम्सन्‍त करे |. क्रिया सम्पन्न करे | 2 
.१. नारदपुराणम शक्तिके स्थानमें 


कसतु प्रतण | 























# उपनिषदोंम श्रीरामवचनासृत तथा भीराममहिमासहित रामतत्त्व # 


न्ख्ख््य्स्स्प्स्सल्स्स्स्ल्स्ल्- “मना 





ध्यान 


कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं 


वीरासनाध्यासित 
मुद्रा ज्ञानमसीं. दधानमपरं 
हस्ताम्बुजं जानुनि । 
सीतां पार्ब्गतां सरोरूहकरां 
... विद्युन्रिभां राघव॑ 
पश्यन्तं मुकुटाड्रदादिविविधा- 
कंल्पोज्ज्बलाडूं  भजे॥ 


. भगवान्‌ श्रीरामकी अड्डकान्ति मेघक्ी काछी घगके 
समान ह्याम हैं। वे वीरासन छगाकर बेठे हैं। 
दाहिने हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने 
बायें हाथको वायें घुटनेपर रख छोड़ा है। उनके 
बामपास्तमें विद्युतके समान कान्तिमती तथा हाथमें 
कमल ढहिये सीता देवी विराजमान हैं, जिन्हें 
श्रीराघवेन्द्र निहार रहे हैं | उनके श्रीअज्ज मुकुट, 
अद्जगद, व्नाभूषणादि विविध श्रज्ञार-साधनोंसे अत्यन्त 
उज्ज्वल--प्रकाशित हैं। ऐसे भगवान्‌ श्रीरामका 
मैं भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । 


श्रीराम३चन्द्रभद्रान्तों डेडन्तो नतियुतरो द्विधा । 
_ सप्ताक्षो मनन्‍्त्रराजंः सर्वकामफलप्रदः ॥ 

(गम? पदके अन्तमें चन्द्र या भद्र शब्द, चतुर्थी 
विभक्ति तथा नमः पद जोडनेपर दो प्रकारका 
सप्ताक्षर मन्त्र होता है; यथा--रामचन्द्राय नमः; 
रामभद्राय नमः | यह मन्त्रराज सम्पूर्ण कामनाओं 
तथा फरछोको देनेवारा है | 

अष्टाक्षर मन्त्र क्रषि आदि 


तारादिसहितः सो5पि द्विविधोडश्ाक्रो मतः । 
तार॑ रामशचतुथ्य॑न्तः क्रोडास्न वहितल्पगा। 


छूट: ेा मम मा मा 


अशर्णोज्यं प्रो 
सन्त्रकष्पादि! स्यात्यडर्णवत्‌ । 


धुनरशक्षरयाथ राम एव ऋषि) स्मृतः) || 
गायत्र उन्द इत्यस्य देवता राम एवं च | 
वही ५३» आदि वीजोंके साथ उच्चारित हो तो 
द्िवित्र अशक्षर मन्त्र हो जाता है | तार ( ४ ), 
चतुर्थी व्रिभक्त्यन्त राम शब्द ( रामाय ) क्रोडाल्न 
( इंफट ) वहितल्पगा ( खाहा )--यह परम उत्तम 
अशक्षर मन्त्र हैं। इसके ऋषि आदि पडक्षर मन्त्रके 
समान हैं | इसके अतिरिक्त अशक्षर मन्त्रके राम ही 
ऋषि हैं, उन्द गायत्री है और देवता भी श्रीराम ही हैं । 
तार श्रीबीजयुग्सं च बींजशक्त्यादयों मत३ ॥ 
[] न्मन्त्रार्णर श् 
पडड़ं च ततः कुयान्मन्त्रार्णरेव बुद्धिमान । 
तार ( ३» ) तथा दो श्रीवीज (श्रीं श्रीं) ये 
क्रमशः वीज और शक्ति आदि हैं। तदनन्तर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्राक्षरोंसे ही पडड्ड-न्यास करे । 
जिवोमाराम-मन्त्र ओर उसके ऋषि आदि 


तार॑ श्रीबीजयुग्मं च रामाय नम उच्चरेत्‌ ॥ 
ग्लौमों बीज वेन्मायां हृद्रामाय पुनश्र ताम्‌ । 
शिवोमाराममन्त्रोष्य॑ वस्वण॑स्तु वसुप्रदः ॥! 
३७ श्रीं श्रीं रामाय नमः । 3? हीं नमो रामाय 
हीं। (अथवा 5४ के स्थानमें ग्लों रक्खे ) यह 
शिवोमाराम-मन्त्र हैं | इसमें आठ अक्षर हैं । यह 
धन प्रदान करनेव्रा्ा है । 


ऋषि; सदाशिव प्रोक्तो गायत्र छन्द उच्यते | 
शिवोमारामचन्द्रोषत्र॒देवता परिकीतिता | 
इसके ऋषि सदाशित्र कहे गये हैं। छन्‍्द गायत्री 
है । शिवोमारामचन्द्र देवता बताये गये हैं | 
दीया माययाज्ञानि तासपश्वाणयुक्तया | 


७ 
€ 
| 


| 





दीरघखरसे युक्त मायात्रीजके साथ अ्रणवुक्त 
पन्नाक्षर मन्त्रह्मास षडब्भ-न्यास करे। यथा--हॉं 
3» नमो रामाय हृदयाय नमः | हों 3“ नमो रामाय 
शिरसे खाह्य | हूं 3» नमो रामाय शिखाये वषद्‌। 
हैँ ३» नमो रामाय कवचाय हुम | हों ३» नमो 
रामाय नेत्रत्रयाय वौषट | हः 5» नमो रामाय 
अल्नाय फट | 

घ्यान 

राम॑ त्रिनेत्रं सोमाधेधारिणं शूलिनं परस्‌ 

भसोद्धूलितसवाड. कपर्दिनमुपासहे ॥| 

जो तीन नेत्र, अधचन्द्र तथा शूछ धारण करनेवाले 
हैं। जिनके सर्बाज्रमें भस्म पुता हुआ है और जो 
मस्तकपर जटठाजंटसे सुशोमित हैं, उन शिवरूप 
श्रीरामकी हम उपासना करते हैं । 


रामाभिरामां सोन्दर्यसीमां सोमावतंसिकाम्‌ | 
: पाशाइुशधलुबाणधरां ध्यायेल्रिलोचनास्‌ ॥ 


जो रामकी दृष्टिमं अमिराम ( परम सुन्दरी ) हैं 
अथवा रमाओं ( रमणियों ) में सर्वाधिक सौन्‍्दरय- 
शालिनी हैं, सुन्दरताकी चरम सीमा हैं, चन्द्रमा 
जिनके शिरोभूषण हैं; जो पाश, अड्डूश, धनुष और 
बाण धारण करनेवाली हैं तथा जिनके तीन नेत्र 
शोभा पाते हैं, उन उमाखरूपा श्रीसीताजीका इस रूपमें 
चिन्तन करे। , 
ध्यायन्नेव॑ - वर्णलक्ष॑ जपतर्पंणतत्परः । 
* बिखपत्रे! फल पुष्पेस्तिलाज्ये! पडुजेहुनेत | 
इस प्रकार ध्यान करते हुए वर्णसंख्याके अनुरूप 
मन्त्रकरा आठ छाख जप करे | जप - तथा तप्प॑णमें 
संछान रहे | बिल्वपत्र, फल, फ्ूछ, तिछ, घी तथा 


. कमलकी आहइति दे | 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


पररनननससनसननननननननन सन पपपप५.. 
स्वयमायान्ति निधयः सिद्धयश्र सुरेप्सिता। | 
पुनरश्ट क्षरसाथ त्रह्मगायत्रराघवा। | 
ऐसा करनेसे सब निधियाँ खय॑ अपने पा 
आती हैं और देववाओ्छित सिद्धियाँ भी सुत्प 
हो जाती हैं। पुनः अशक्षर मन्त्रके ्रह्म अधि 
गायत्री छन्‍्द और श्रीरघुनाथजी देवता हैं|... 


ऋष्यादयस्तु विज्ञेयाः श्रीबीज मम शक्तिक्म। 
तत्पीत्य विनियोगथ्व मन्‍्त्रार्गेरज्रकर्पना || 
इस प्रकार ऋषि आदि जानने चाहिये। री! 
बीज है और “नमः शक्ति है। श्रीरघुनाथजीकी 
प्रसन्‍नताके " छिये इसका विनियोग है तथा मन्रके 
अक्षरोंसे अड्डन्यासकी कल्पना करनी चाहिये | 
ध्यान 
केयूराज़दकड्ूणेमंणिगतेबिद्ोतमानं॑_ सदा 
राम पार्वणचन्द्रकोटिसदशच्छत्रेण वे राजितमू। 
हेमस्तम्भसहस्रपोडशयुते मध्ये महामण्डपे 
देवेशं भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भजे श्यामर्म|., 
जो मणिजटित केयूर, अनज्नद और कह्कणेसे सदर 
उद्घासित होते रहते हैं, पूर्णिमाके कोटि चन्द्रमाओंकी | 
भाँति प्रकाशमान छत्रसे छुशोमित हैं. तथा 
सोलह सहल्रु खंभोंसे युक्त महान मण्डपके भीतर 
भरत आदि बन्घुओंसे घिरे हुए बैठे हैं, उन 
देवेखर श्रीरामका मैं भजन ( चिन्तन ) करता हैं| 
'रायाससाध्येबंथा ह 
किंचिछोभवितानमात्रविफल' 
संसारदुःखावहे! 
सन्नपि. सर्वमन्त्रफलदो 
लोभादिदोषोज्श्ितः | 
श्रीराम! शरणं ममेति हे 
मन्त्रोव्यमशक्ष/ | 





एकः 
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परिश्रमसे साध्य तथा विनस्र फल देनेत्राले बहुससे . शिरोललाटअमध्ये तालुकणंषु हि । 


ढोभका विस्तार मात्र करनेके कारण विफल हैं. और 


सांसारिक दुःखकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं। जो 
एकमात्र होता हुआ भी सम्पूर्ण मन््रोंका फल देनेवाल्य 
| तथा लोभादि दोषोंसे रहित है, वह "श्रीराम: शरणं 








मध्य, ताढु, कान ( या कण्ठ ), हृदय, नामि, ऊरु 
( जाँघ ), जानु ( घुटने ) और चरणोमें न्यास करे । 


मन्त्रके दस अक्षरोंका क्रमशः सिर, छलछाठ, स्र्‌- 


;क्‍ मम! यह अशक्षर मन्त्र ही सदा सेवनके योग्य है | 


एवमश्टाक्षर सम्यकू सप्तथा परिकीतितः। 
रामसप्ताक्षरों मन्त्र आयन्ते तारसंयुतः ॥ 
नवार्णो मन्त्रराजः स्थाच्छेष॑ पड़वर्णवन्न्यसेत्‌ | 
जानकीवल्॒भ॑ डेडन्त॑ वह्नेजायाहुतादिकम्‌ ॥ 
दशाक्षरोड्यं मन्त्रः स्थात्सवभीश्फलप्रद! | 


श्स तरह सात प्रकारका अशक्षर मन्त्र बताया गयां 


। है | श्रीरामका जो ( रामभद्गाय नमः या रामचन्द्रा 

| नमः ) यह सप्ताक्षर मन्त्र है, उसके आदि और अन्तमें 
प्रण. छगा दिया जाय तो वह नवाक्षर मन्त्रराज हो 

। जाता है| इसका- अड्डन्यास षडक्षर मन्त्रकी भाँति 

। करना चाहिये | छे विभकत्यन्त जानकीवल्कम शब्द 

। हो और उसके बाद हुम्‌ एवं स्वाह्य शब्द हो तो यह 

। जानकीवल्लभाग हुं स्वाह्!ः इस प्रकार दरशाक्षर मन्त्र 
होता है जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलेंको देनेवाला है | 

दश्ाक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 


दशाक्षरस मन्त्रस वसिष्ठीड्स ऋषिबिराट || 

.. उन्दोड्स्थ देवता राम! सीतापाणिपरिग्रह। । 
| आद्यो बीज॑ हिठः. शक्ति) 

| कामेनाजक्रिया मता ॥ 
इस दरशाक्षर मन्त्रके वसिष्ठ ऋषि, विराट छन्‍्द 
.. प्रथा सीताका पाणिग्रहण करनेवाले श्रीराम देवता हैं । 
| नदि जक्षर ( जां ) बीज है और खाह्या शक्ति है । 
दीवेखरयुक्त ) कमीज ( हीं ) से अहनन्यासकी 

बतायी गयी है | 








ध्यान 


अयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौबर्णमण्डपे । 
मन्दारपृष्पेराबद्धविताने. तोरणाज्चिते ॥ 
सिंहासने समासीन पुष्पकोपरि राघवस्‌ | 
रक्षोभिहेरिभिदेवेदिव्ययानगतेः. शुभ! ॥ 
संस्तृयमानं घुनिभिः प्रह्ेश्च परिसेवितम्‌ । 
सीतालंकृतवामाडं. रक्ष्मणेनोपसेवितम्‌ ॥ 
इ्याम॑ प्रसन्‍्नवदनं सवोभरणभूषितम्‌ । 


दिव्य अयोध्यानगरमें र्नोंसे चित्रित एक झुवर्णमय 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके ऋलोंसे चंदोवा बनाया गया 
है | उसमें तोरण लगे हुए हैं, उसके भीतर पुष्पक 
विमानपर एक दिव्य सिंहासनके ऊपर राधवेन्द्र श्रीराम 
बैठे हुए हैं | उस दिव्य विमानमें एकत्र हो शुभखरूप 
देवता, वानर, राक्षस और व्रिनीत महर्षिगण भग्वानकी 


स्तुति एवं परिचयां करते हैं । श्रीराघवेन्द्रके वाम भागमें 


भगवती सीता विराजमान हो उस वामाब्बकी शोभा 
बढ़ाती हैं | भगवानका दाहिना भाग ल्श्मणजीसे 


सेवित है | श्रीरधुनाथजीकी कान्ति श्याम है, उनका _ 


मुख प्रसन्‍न है तथा वे समस्त आमूषणोंसे विभूषित हैं। 
ध्यायन्नेव॑ जपेन्मन्त्रं वर्णलक्षमनन्यधीः ॥ 


इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो अध्षर 
संज्याके अनुसार दस छाख जप करे। 


राम॑ डेडन्तं धनुष्पाणयेडन्तः स्याहहिसन्दरी । | 


दशाश्रो5यं मन्त्र णसयान्सुनिर्मक्षा विराट स्मृत:॥ 


> हु 
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उन्दस्तु देवता प्रोक्तो रापो राक्षसमर्दनः । 
शेप॑ तु पूर्व॑वत्कुयाच्चापबाणधर स्मरेत्‌ ॥ 
हे ब्रिभकत्यन्त राम शब्द ( रामाय ) फिर “धनुष- 

प्याणये! पद और अन्तमें वहि-सुन्दरी ( खाद्य ) हो तो 
यह दूसरा ( रामाय पनुष्पाणये खाह्य ) दरशाक्षर मन्त्र 
होता है । इसके मुनि ब्रह्मा, छन्‍्द विराद तथा 
देवता राक्षसमर्दन राम हैं । अड्डन्यास आदि पूर्वबत्‌ 
करे तथा धनुपताण धारण करनेवाले श्रीरामका 
ध्यात् करे | 

तारमायारमानड्रवाक्स्वबीजेश्च पड्विधः 

दशार्णों मन्त्रराजः स्थाहुद्रवर्णोत्मकी मनु! ॥ 
दरशाक्षर मन्त्रके आदिमें बारीबारीसे तार ( 3 ) 
माया (हीं) रमा (श्रीं) अनंग ( कली.) वाकू 
( ऐँ.) तथा ख-बीज ( राम ) जोड़े जाये तो यह छः 
प्रकारका एकादशाक्षर मन्त्रराज होता है । 


शेष॑पडर्णवज्ज्ञेय न्‍्यासध्यानादिक बुधे! । 
द्ादशाक्षरमन्त्रस श्रीराम ऋषिरुच्यते ॥ 
जगती उन्द इत्युक्तं श्रीरामो देवता मता । 
प्रणवों बीजमित्युक्तः क्लीं शक्तिहीँ च कीलकम्‌|। 
अड्न्यास और ध्यान आदि शेष बातें विद्वान 
पुरुषोंको पडक्षर मन्त्रकी ही भाँति जाननी चाहिये। आगे 
बताये जानेवाले द्वादशाक्षर मन्त्रके श्रीराम ऋषि कहे 
जाते हैं, जगती छन्द है तथा श्रीराम ही देवता माने 
गये हैं | ब्रणव बीज हैं, क्लीं शक्ति है और हीं 
कील्क है | 
मन्त्रेणाज्ञानि विन्यस्थ शिष्टं पूर्व॑वदाचरेत्‌ । 
तार॑ मायां समुच्चार्य भरताग्रज इत्यपि ॥ 
राम कलों वहिजायान्त मन्त्रो5्य दादशाक्षर। । 
३ हृदुभगवते रामचन्द्रभद्रों च डेयुतों ॥ 
अकोर्णो द्विविधो5प्यय ऋषिध्यानादि पृर्षवत्‌ । 
: उन्दस्तु. जगती चेब्र मन्त्रा्णरड्भकत्पना .॥ 








न अलीजजन 


अन्‍न्‍ममम 3.2 








हृदि भावयामि # 





* आश्रण्््ण्णए०णण्ण्ण्णण७7 
बसी जनीज लीन न जन जनकननी जनम नम न्त्न्त्त््््स्ज 
१5 नम्य्त्त्स्् 


पपनररन-+८+<.... क्‍ 

मन्त्रसे अड्डन्यास करके शेष कार्य पतैवत्‌ को। ' 
४3» हीं भरताग्रज राम क्डीं खाहाः यह दादा | 
मन्त्र है। “3 नमो भगवते रामचन्द्रायः तथा ५७ 
नमो भगवते रामभद्गाय” यह भी दो प्रकारका ददगाक्ष 
मन्त्र है | इसके ऋषि तथा ध्यान आदि पूर्वक है 
छन्‍्द जगती है, मन्त्रके अक्षरोंद्राशा अज्नन्यास्ी 
कल्पना कर लेनी चाहिये । 


श्रीरामेति पद चोक्त्वा जय राम ततः पर. 
जयदहय॑ वदेत्प्राज्ञो रामेति मनुराजक! ॥ 
त्रयोदशार्ण ऋष्यादि पू्॑बत्सवकामद!-। 
पद्‌ठयहिराजृत्तेरड़॑ ध्यान॑ दशाणंवत्‌ ॥ 
'त्री राम जय राम जय जय रामः यह तयोदशाक्ष | 
मन्त्रराज है । इसके ऋषि आदि पृव्वत्रत्‌ हैं | यह समूर्ण | 
कामनाओंको देनेवराछ्ा है । दो-दो पदोंकी दो वा | 
आवृत्ति करके अड्जन्यास करे | यथा--श्रीराम जय | 
हृदयाय नमः, श्रीराम जय शिरसे खाहा, राम जय शिखा 
वषट्‌ , राम जय कव्रचाय हुम्‌+ जय राम नेत्रया | 
बौषट्‌ , जय राम अल्लाय फट । इस मन्त्रका थाव # 
क्षर मन्त्रकी भाँति है । सर 


तारादिसहितः सोडपि स चत्ुर्दशवर्णकः | 
श्रयोदशार्णमुच्चार्य पश्चाद्रामेति गोजये्‌ | | 
स॒ वे पञ्चदशार्णस्तु जपतां कल्पश्रह' हा 
आदियें प्रणव आदि बीजोंसे संयुफ् होने! * | 
त्रयोदशाक्षर्‌ मंन्‍्त्र पड़विध चतुदशाक्षर मन होत * | 
पूर्वोक्त त्रयोदशाक्षर मन्त्रका उच्चारण करके 
(गम? और जोड़ दिया जाय तब यह पं हू | 
मन्त्र हो जाता है | जप करेगा ढ्िय हे 
कल्पदक्षके समान मनोत्राज्छित फल देने । 
पोडझाक्षर मन्त्रके क्षि आदि. « | ह। 


नमश्य सीतापतये रामायेति हनई 










# डंपनिषदोम भीरामंबचनारंत तथा भौराममहिमासहित रामतत्व # ४२५... |; 
्ल््त्त्त्तत्््क्क्क्क्क्क्फ्फ्फ्फ्फ्स्त्ििि 55555: ; 
ततस्तु कवचाल्लान्तः षोडशाक्षर ईरितः | तार॑ नमो भगवते रामायेति पद वदेत॥ ः 
तस्थागस्त्यऋषिश्छ न्दों इहती देवता च स! |. सर्वहब्दं समुच्चार्य सौभाग्य देहि में वदेत्‌ । 
(नमः सीतापतये रामाय दहन न हुं फट! यह "हिनायां तथोच्चार्य मन्त्रो विंशार्णकी मतः ॥ ' 
बोड्शाक्षर मन्त्र कहा गया है | इसके अगर्य ऋषि, “४ नमो भगते रामाय सर्वसौभाग्य देहि मे 
| बृहती छन्‍द और सीतापति श्रीराम देवता हैं । खाह्य? यह बीस अक्षरोंका मन्त्र है। 


रां बीज शक्तिरत्न च कीलक हुमितीरितमू। . तार॑ नमो भगवते रामाय सकल॑ बद़ेत्‌ | 
दविपज्चत्रिचतुंणें: सर्वेरज्ञं न्यसेत्कमात्‌॥ ॒ अपन्निवारणायेति वहिजायां ततो बदेत्‌॥ 
न बन है। फट रात है भर हा एकपिंशाणंको मन्त्रः स्वाभीष्टफलम्रद। । 

. क्ील्क है । इस मन्त्रके दो, पाँच, तीन, चार, दो... 3“ नमो भगवते रामाय सकहापलिवारणाय खाहय? 
। तथा सम्पूर्ण मन्त्राक्षरोंसे क्रमशः अड्डन्यास करे | यथा है. इक्कीस अक्षरोंका मन्त्र है, जो सम्पूर्ण अमीषट 
. क्षम/ हृदयाय नमः | 'सीतापतये” शिरसे खाह्य। 'रटेंको देनेवाला है| 
(माय? शिखाये वषट्‌ , 'हन हनः कवचाय हम्‌ | हं. तार॑ रमा खबीज च ततो दाशरथाय च॥ 
+ फ्रढ्‌ नेत्रत्रयाय बौषद | “नमः सीतापतये रामाय हन तत+ सीतावललभाय सर्वाभीश्पद॑ च॒ढेतू । 
| देन हं फट? अल्लाय फट । ततो दाय हृदन्तो&यं मन्त्रो द्वाविशदक्षरः ॥| 
तारादिसहितः सो5पि मन्त्रः सप्तदशाक्षर। । ८३% ओ रां दाशरयाय सीतावल्ठभाय सर्वाभीश्दाय 
' नमः? यह बाईस अक्षरोंका मन्त्र है| 













यह भी पूर्ववत्‌ आदिमें 3» आदि बीजोंसे युक्त 
. शेनेपर सप्तदशाक्षर मन्त्र हो जाता है | तार॑ नमो भगवते बीररामाय संबदेत्‌। 
! मकर हन इन्हं वहिजायां ततो बदेत्‌॥ 
(८, १९, २०, २९, २९ तथा २३ अक्षके. किल शत्रून्‌ हन इन्हे व 

द श्रयोविशाश्रो मन्त्रः सर्वशजुनिबदणः । 


0. 57 के कि विद्वामित्रो मुनि: प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते॥ 
तार॑ नमो भगवते राम॑ डेडन्तं महा ततः।। ॒ देवता बीररामोज्सो बीजाद्याः पूर्ववन्मता। । 
परुपाय पद पद्चादूधददन्तोष्शादशाक्ष* | प्ूलमन्त्रविभागेन न्यासान्कृत्वा विचक्षण॥ 
विश्ामित्रो मुनिर्छन्दो गायत्र देवता च सः ॥ ८३७ नमो मगवते वीररामाय सकहल्शत्रून्‌ हन हन 





/। फीमादिसहितः सो5पि सन्‍्त्र एकोनविंशक। | जहा यह तेईस अक्षरोंका मन्त्र है, जो समस्त 

। 4३७ नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः” यह शल्लुओंका संहार करनेवाल्ा है | इस मन्‍्त्रके विश्वामित्र 

ः भैथद्शाक्षर मन्त्र है।इस मन्त्रके विश्वामित्र ऋषि, ऋषि, गायत्री छन्‍्द तथा वीर रा्र देवता बताये गये हैं। । 
। "प्री छन्द तथा देवता. महापुरुष श्रीराम हैं| यह बीज आदि प्रूववत्‌ समझने चाहिये । विद्वान पुरुष | 
| स्‍तर भी कली आदि बीजोंसे युक्त होनेपर उन्नीस मूल मन्त्रके छः विभाग करके अइ्नन्यास करनेके पश्चात्‌ 
हे रोका हो जाता है | इस प्रकार ध्यान करे | 


भोरा$ घ॒० झे० '९४--५५--- 
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४२६ % त॑ रामचन्द्रमनिशं ह॒द्‌ भावयामि # 


न्‍ससकक+++अमाम»»म»भ.. ५७ # ४५. 62% आम :आ॥३-+७: >>. ७९०७५ 








घ्याच 


शर॑ धनुषि संधाय तिष्ठन्त रावणोन्प्ुखस्‌ । 
बज्रपाणि रथारूढं राम॑ ध्यात्वा जपेन्मलुस्‌ ॥ 


वीर श्रीराम धनुषपर बाण रखकर रावणकी ओर 


'मुख किये खड़े हैं | वे रथपर आरूढ़ हैं. और हाथमें 
बच्र लिये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करके मन्‍्त्रका 
जप करे । 
२४०,२५,२३५२७,२८५२९,३ ०,९२१ और 
२२ अक्षरके मन्त्र 


 तार॑ नमो भगबते श्रीरामाय पद बदेत्‌ । 


तारकअह्मणे चोदत्वा मां तारय पद बढ़ेतू ॥ 
नमस्तारात्मको - मन्‍्त्रश्वतुर्विशतिवर्णक+ । 
बीजादिक॑ यथापूर्व सर्वे कु्योत्वडर्णवत्‌ ॥| 
८3% नमो भगवते श्रीरामाय तारकत्रह्मणें मां तारय 
नमः 3४ | यह मन्त्र चौबीस अक्षरोंका, है|: बीज 
भदि पूर्ववत्‌ । पढक्षर मन्त्रकी भाँति अड्डन्यास करे |, 
कामस्तारो -नतिश्वेच ततो भगवते पदमसू । 
रामचन्द्राय चोच्चार्य सकलेति पद -बढेत्‌ ॥ 
लनवश्यकरायेति खाहाय कामात्मको मनु!-। 
सर्ववस्यकरो मन्त्र! प्यविशतिवर्णकः ॥ 
(क्लीं 5 नमो भगवते रामचन्द्राय सकलजनवश्य- 
कराय खाह्ः यह पचीस अक्षरोंका कामात्मक मन्त्र 
सबको वशमें करनेवाढ्या है | 


आदो तारेण संयुक्तो मन्त्र: पड्विंशदक्षरः । 
 अन्तेष्पि तारसंयुक्तः सप्तर्विशतिबर्णकः ॥ 


.... इसके आदिमें &» छगा देनेपर यह. छब्बीस 


- अक्षरोंका मन्त्र होता है; अन्तमें. भी प्रणब जोड़ दिया 
जाय तो यह सत्ताईस अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है ।. 
न 


भी-रां बीज जुड़ जाय तो यह इकतीस अधरोंका मत 
होता है । 


: रामभद्र महेष्यास  रघुवीर नृपोत्तम। 


. भो दशास्थान्तकासाकं भिय॑ परमां देहिमे |) 







>---------ललल्ननननननननननततननितनभननननत न ननननन तन न 3+++- | । 
तार॑ नमो भगवते रक्षोन्नविशदाय व। | 
सर्वविध्नान्स 6 बट जे पे| 
न्समुच्चाथ “निवारय पदइय | | 
के सन्त्रराजोड्यमष्टाविशतिवर्णक, | ) 
अन्ते तारेण संयुक्त एकोनत्रिशदक्ष। 
आदी जपीजसयुकसिगाजास्ल हे ! 
अन्तेषपि तेन संयुक्त एकरत्रिंशात्मकः स्ृत।॥ 
. 3७ नमो भगवते रक्षोष्नविशदाय सबका । 
निवारय निवारय खाह्? यह मन्त्रराज अद्ठाईस अश्षणतर 
है । अन्तमें प्रणव जुड़ जाय तो यही उनतीस अक्षोंतर 
तथा आदियमें 'रां? बीज " छग जाय तो यही वी 
अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है| तीस अक्षखालेके अन्तो 





भो दशशास्थान्तकासाकं श्रियं दापय देहि में ॥३६ 
(( रामभद्र महेष्वास , रघुवीर 'जुपोत्तम। 


आलुष्दुभ ऋषी रामइन्दो5ल॒ष्टपूस देवता | 
रां बीजमस्य य॑ शक्तिरिष्टार्थ विनियोजर। । 
अर्थात्‌ 'हे महाधनुर्धर राममद्र ! हे उपर खा! 

हे दशमुख रावणका अन्त करनेवाले श्री । 

अपनी छक्ष्मी दिछलाइये और दीजिये !! 

यह बचीस अक्षरोंका मन्त्र है। रत है ४ 
मन्त्रमें वर्णित श्रीराम ही. इस मत्रकेक 
हैं. और अलुष्टुप्‌ उन्द है । रा बीज है, यं। ( 
अमीशसिदिके लिये इसका विनय हिये इसका विनियोग होता * |... 

बाल वा की 


# श्रीरामतापनीयोपनिषद्मं इस सन्त्रक ख । 










:स्थानमें ८रक्षां देहि भ्रियूं च ते! ऐसा ५० ! 
 नारदपुराणमें उत्तराघका पाठ इस प्रकार ४... ॥ 


। 
मां रक्ष देहि मे परमां श्ियम्‌ |? . « ् 






ली 


नरक नमक नमन नीनन- न वीनिननननन-+ मनन नी नीीन-ी-नीननतत+>3->े+०- 





न्््स्‍् 
. पाद॑ हृदि च विन्यस्थ पाद शिरसि विन्यसेत्‌ । है । पुनः यदि आदियें 'क्लीका भी योग हो तो यह 
.. शिखायां पच्चमिन्यस्य त्रिव्ं: कवच न्यसेत्‌ ॥  गायत्रीमन्त्र भूमण्डल्को मोह छेनेमें समर्थ होता है । 
. नेत्रयोः पहु्चवर्णेश्च दापयेत्य्रमुंच्यते। पज्च त्रीणि पडगेंच त्रीणि चत्वारि वर्णकेः | 
इस मन्त्रके एक चरणका हृदयमें, दूसरे चरणका चत्वारि च॒ चतुर्नणैरड्न्यास प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
ऐमें, पाँच अक्षरोंका शिखामें, तीन अक्षरोंका कबचमें ( इस तरह 'क्लीं रां हीं ४» इन चार बीजोंके 
तथा पाँच 2 केड नेत्रत्रयमें न्यास करके 'दापय” इन जुड़ जानेसे इस मन्त्रमें उनतीस अक्षर होते हैं ) इन 
तीन अक्षरोंसे अड्वन्यास करे | अक्षरमिंसे पाँचके द्वारा हृदय-न्यास, तीनसे शिरोन्यास, 
ध्यान छः अक्षरोंसे शिखान्यास, तीनसे कवचन्यास, चारसे 
चापबाणधरं॑ श्याम॑ ससुग्रीवविभीषणम्‌ |  'ैयास तथा शेष चारसे अ्जन्यास करे । इस प्रकार 
हत्वा रावणमायान्त॑ कृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ | अमन्यासकी कल्पना करे | 
रामभद्रं हृदि ध्वात्वा दशरक्ष॑ जपेन्मनुस्‌ |  बीजच्यानादिक सर्व कुयोत्पड्वर्णवत्क्मात्‌ । 
“धनुष-बाणधारी श्यामकान्ति श्रीरामभद्र रावणका बीज, ध्यानं आदि सब कुछ क्रमशः षडक्षर 
वध और त्रिभुवनकी रक्षाका कार्य सम्पन्न करके छुग्रीव मन्त्रके समान ह्वीकरे | * 


| ँया विभीषणके साथ आ रहे हैं |? इस प्रकार मनमें तार॑ नमो भगवते चत॒ध्यों रघुनन्दनम ॥ 
करके उक्त मन्त्रका दस छाख जप करे।. रक्षोष्नविशद॑.. तड़न्मघुरेति वरेत्ततः | 
श्रीरामयायत्री | प्रसन्‍नवदर्न॑ छेडन्त॑ वदेदमिततेजसे ॥ 
षदेहाशरथायेंति विश्वददेति पद ततः।  बहरामो चतुर्थ्यन्तो विष्णु ढेडन्त नतिस्ततः । 
है. सप्ुदृधृत्य वल्लभाय ततो बदेत्‌॥  ओ्रोक्तो मालामनुः सप्तचल्वारिशद्धिरकरे! ॥ 











धीमहीति बदेत्तननो रामश्चापि प्रचोदयात्‌ । * (३४ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोष्नविशदाय 
दाशरथाय बिद्यहे, सीतावल्लभाय धीमहि | प्धुरप्रसत्वदनायामिततेजले बछाय रामाय विष्णवे 
रामः प्रचोदयात्‌ । नमः 3“ यह सैंतालीस अक्षरोंका माला-मन्त्र 


पारादिरेषा गायत्री मुक्तिमेव श्रयच्छति | कहा गया है । 


। गा सा गा दोनेपर यद गायत्री निश्चय. न्क्तन्दो. देवतादि खाक । 


रुद्रसंस्येः.. पदक ॥ 

' गयादिरपि वेदुष्यं रामादिश्च शभरियः पदस्‌ । इस मन्त्रके ऋषि ज्ह्मा, छन्‍्द अनुष्ठुप्‌ तथा देवता 
संयुक्त स मोहयति मेदिनीस्‌ | श्रीरघुनाथजी हैं | इसके सात, छः, सात, दस, छः-तथा 
दि इसके आदियें 'हीं' बीजकों मी छगाकर जपा जाय. रद अक्षरोद्ररा क्रमशः हृदयादि पडज्ञन्यासका कार्य 
स बिदत्ता देती है तथा 'रां! बीजका भी -आदियमें समनन्‍न करे। 

.._ * जाय तो यह गायत्री लक्ष्मीका पद प्रद्यन करती. ध्यानं दशाध्षर प्रोक्त रुक्षमेक जपेन्सनुम । 





# जपनिषदोमि औरामवचनाझूत तथा भीराममद्दिमासद्वित रामतस्व # ज्रछ 
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इसका ध्यान दशाक्षर मन्त्रके समान बताया गया 
है | एक लाख मनन्‍्त्रका जप करे । 


सीता-पढक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 


श्रिय॑ सीतां चतुर्थ्यन्तां खाहान्तो5्यं पडक्षर। ॥। 
जनको5स्य ऋषिरन्दो गायत्री देवता मनोः । 
सीता भगवती ग्रोक्ता भी बीज॑ नतिशक्तिकम्‌ ॥ 
कील॑ सीता चतुर्थ्यन्तमिष्टाथ विनियोजयेत्‌ । 
दीर्घखरयुतादेन पडज्ञानि प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
'त्रीं सीतायै॑ खाद्य” यह पढक्षर मन्त्र है। इसके 
जनक ऋषि, गायत्री छनन्‍्द तथा भगवती सीता देवता 
कट्दी गयी हैं | श्रीं बीज है और नमः शक्ति, 'सीताये? 
कीलक है. तथा अमीश्सिद्धिके लिये जपमें इसका 


विनियोग करे । दीर्घसवरयुक्त बीज ( श्रां श्री श्र श्रैं श्रों श्र: ) 


से क्रशः छह्वों अब्लोंका न्यास करे । 
घ्नान 
खणोभामम्बुजकरां. रामालोकनतत्पराम्‌ । 
ध्यायेत्पटकोणमध्यस्थरामाज्ोपरिशोभितास्‌ ॥ 
भगवती सीता षटकोणचक्रमें विराजमान भगवान्‌ 
श्रीरामके वामाडमें सुशोमित हैं. और उन्हींके मुखार- 
विन्दका दर्शन कर रही हैं. | उनकी अब्डकान्ति सुवर्णके 
समान गोर है और वे अपने ह्वाथमें कमरूका पुष्द धारण 
. किये हुए हैं | इस प्रकार ध्यान करे | 
श्रीलक्ष्मण आदिक़ा मन्त्र एवं ध्यान 
लकारं तु सम्मुद्घृत्य लक्ष्मणाय नमोउन्तकः । 
अगस्त्यऋषिरस्याथ गायत्र॑ छन्‍्द उच्यते ॥ 
लक्ष्मणो देवता ओक्तो ल॑ बीज॑ शक्तिर्स हि । 
नमसस्‍्तु विनियोगो हि पृरुषाथ॑चतुष्टये ॥ 
विज 2 ता गम. यह लवण “ल॑ छक्ष्मणाय नमः” यह रुक्ष्मणका सप्ताक्षर मन्त्र 
१. नारदपुराणमें इस मन्त्रके वाल्मीकि ऋषि 


& त॑ रामचन्द्रमनिश हदि भावयामि # 









है । इसके अगस्त्य ऋषि तथा कि थे 5 
घ ' 2 ता दे 6 यु बीज है, हे भे । 
है। चारों पुरुषायोंकी सिद्धिके छिये जप | 
विनियोग है । १० । 
दीर्घभाजा खबीजेन पडड्गानि | 
दीघंखरोंसे युक्त ल॑ बीज ( अर्थात्‌ ल॑ ले कि | । 

छौं छः ) से षडब्ल-न्यासकी क्रिया सम्पादित करे। 

घ्यान 


दिश्वुज॑ खर्णरुचिरतलुं पश्मनिमेशषणमू ॥ 
धनुबाणधरं॑ देव॑. रामाराधनतत्पस। 
श्रीछक्ष्मणजीके दो भुजाएँ हैं, सुवर्णके सह कार: 
मान्‌ छुन्दर शरीर है तथा प्रफुल्ल कमलके 'तुल्य विश 
नेत्र हैं | वे दिन्य देहधारी लक्ष्मण धनुष्बण स्रि| 
श्रीरामकी समाराघनामें तत्पर हैं। 


भकार॑ तु समुदृधृत्य भरताय नमोउन्तका॥ 
अमस्त्यऋषिरयाथ शेष॑ पूर्ववदाचरेत्‌ | 
(मं भरताय नमः? यह मरतका सत्ताक्षर मल है| 
इसके ऋषि अगसर्य हैं । शेष सब बातें ९, 
( लक्ष्मण मन्त्रके समान जाने और करे |) ४ | 
भां भी भूं मैं मौं मः---इन बीजोंसे कला चाहिये। | 









वाले उन वीर भरतका मैं भजन ( की 
शं बीज॑ तु सुदृषृत्य शबरुध्नाय को है 

ऋष्यादयो यथापूर्व विनियोगों २॥ 
<ञ॑ शन्रुष्नाय नमः? यह 


<धु 
। 


# लपनिषदामि औरामबचनास्त तथा भोराममद्दिमासदित रामतर्व 
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5 5 ---------__ 


है झके भी ऋषि आदि पूर्वबत्‌ ( भरतके तुल्य ) 


बरे। ) ईंस मन्त्रका विनियोग शह्नु-निम्रहके ढिये 








किया जाता है। 
ध्यान 
दिश्वुज॑ खर्णवर्णाम॑ रामसेवापरायणम्‌ । 
लवणासुरहन्तारं सुभिन्रातनर्य भजे ॥ 
छ्वणासुरके हन्ता सुमित्राकुमार शन्रुघ्नजीके दो 
भुजाएँ हैं । वे सुवर्णसद॒श कान्तिमान्‌ हैं. और 
श्रीरामकी सेवामें तत्पर हैं | मैं उनका भजन करता हूँ । 


हनुमानूजीके मन्त्र ओर ध्यान 


| हूं हनुमांश्चतुर्थ्यन्तं हृदन्तो मन्त्रराजकः । 


- रामचन्द्र ऋषिः प्रोक्तो योजयेत्पूव॑ंबत्कमात्‌ ॥ 
८ हनुमते नमः” यह मनन्‍्त्रराज है | इसके ऋषि 


खय॑ श्रीरामचन्द्र हैं | छन्‍्द गायत्री तथा देवता 
। हनुमानजी हैं । अड्डन्यासकी योजना पूर्वेवत्‌ क्रमश 
(हां हीं हू हैं हों हः--इन बीजोंसे ) कर लेनी 


चाहिये । 
घ्याय 


दिश्ुज॑ खर्णवर्णाभ॑ रामसेवापरायणम्‌ । 
भोब्जीकौपीनसहित मां ध्यायेद्रामसेवकर्स ॥ 


हनुमानजी मौज्ली तथा कौपीन धारण करके 


. औरामकी सेवामें संखून हैं । उनके दो भुजाएँ हैं. और 
भज्वकान्ति सुवर्णके सदश उद्घासित हो रहो है । 
._ पअ्कार मुझ राम-सेवकका ध्यान करे । 


इस प्रकार रामरहस्पोपनिषद्‌म 
द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ 





तृतीय अध्याय 
यन्‍्त्राकार पूजापीठका वर्णन 
- सनकाद्या मुनयो हनुमन्‍्तं पप्नच्छु। आब्जनेय 
महाबल पूर्वोक्तमन्त्राणां पूजापीठमनुत्रहीति । 
सनकादि मुनियोंने हनुमानजीसे पूछा-महावली 


अन्ननानन्दन | पूर्वोक्त यन्त्रोंके पूजायीठका वर्णन 
कीजिये। - 


हनूमान्‌ होवाच 


आदो पट्कोणम्‌ । तन्मध्ये रामबीज॑ सश्रीकम्‌ | 
तदधोभागे द्वितीयान्तं साध्यम्‌ | बीजोध्वभ 
पष्ठयन्त॑ साधकम्‌ । पा दृष्टिबीजे तत्परितो 


जीवप्राणशक्तिवश्यबीजानि । सत्सवे सन्मुखोन्यु- - 


खास्यां प्रणवास्‍्यां वेष्टनम) अग्नीशासुरवायव्यपुर 
पृष्ठेषु पटकोणेषु दीघभाज्जि | हृदयादिसनाः 
क्रमेण । रां रीं रू रें माँ र। यति दीर्घभाज्जि 
तदुक्तहदयादलस्रान्तम्‌ । पटकोणपाख रमामाया 
बीजे । कोणाग्रे वाराह॑ हुमिति । तद्वीजान्तराले 
कामबीजम्‌ । परितो वाग्भवम्‌ । ततो बृत्तत्रय 
साश्टपत्रम । तेषु दल्ेषु खरानश्वगोन्‌ प्रतिद् 
मालामनुवर्णषटकम्‌ । अन्ते पंञ्चाक्षस्म्‌ । तहल 
कपोलेष्व्वर्णान्‌ । पुनरश्टद्लपग्म्‌ | तेषु दलेषु 
नारायणाशक्षरों मन्त्र: । तहलकपोलेषु श्रीबीजम्‌। 
ततो बृत्तम्‌ । ततो द्ादशदलम्‌ । तेषु दलेषु 


मन्त्र: । तदलकपोलेष्वादि- 


धान्तान्‌ ( आदित्यान्‌ ) । ततो बृत्तम्‌ । ततः . 
पोडशदलुम । तेषु दलेषु हूं फड नतिसहितरामद्रा- . 


दशाक्षरम । तहलकपोलेघु मायाबीजफ। 
प्रतिकपोल डिराजृत्या हं से अर त्र भर श्र ज़सू | 
ततो बत्तम | ततो द्वार्न्रिशहलपद्मस । तेषु दलेषु 


नृसिहमल्त्रराजालुष्ड्भ्मन्त्र:। तदलकपोलेष्वश्वस्वे 


कादशरुद्वद्वादशादित्यमन्त्रा। प्रणवादिनमोण्त्ता- 





| 
अं 
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इचतुर्श्यन्ताः ऋ्रमेण । तह्॒हिबंपटकारं परितः । 
ततों रेखात्रययुक्त' भूपुरण्‌। दादशदिक्षु राश्या- 
दिश्ृषितम्‌ । अध्नागेरधिष्ठितस्‌ । चतुर्दिक्ष नार- 
सिंहबीजम्‌ । विदिक्षु वाराहबीजम्‌ । एतत्सवॉत्मक 


यन्त्र सर्वकामग्रदं मोक्षणद च । एकाक्षरादि: 


नवाध्षरान्तानामेतदचन्त्रं भवति । तदशावरणात्मक 
भवति । परटकोणमध्ये साझ्ज राघव॑ यजेत्‌ । 


' पटकोणेष्बड्रेश प्रथमा5ज्युति! । अष्टदलमूले 


आत्माद्यावरणस्‌ । तदगओे वासुदेवाद्यावरणम्‌ | 
डितीयाश्टदलमूले . इृष्ट्याद्यावरणस्‌ । तदे 
हनुमदाद्यावरणम्‌ | हादशदलेषु वसिष्ठाद्यावरणस्‌ । 
पोडशदलेषु . नीलाद्यावरणम्‌ । द्वार्तिशदलेषु 
धुवाद्यावरणस्‌ । - आपुरान्तरिन्द्राध्ावरणस्‌ । 
तह्॒हिवेज्ञाद्यावरणम्‌ । एचमस्यर्च्य मनुं जपेत्‌ । 

दसुमानजी वोले-पहले षट्कोण बनावे | उसके 
मध्य भागमें रां और श्रीं लिखे | इनके अधोभागमें द्वितीया 
विभत्तयन्त साध्य कार्यका उल्लेख करे । बीजोंके ऊष्वं 
भागमें षष्ठी विभत्तयन्त साधकका उल्लेख करे । पार 
भागमें दृष्टि बीज तथा उनके चारों ओर जीव, प्राण, 
शक्ति और वश्य बीज लिखे | वह सब कुछ आमने- 
सामने अक्लित किये गये दो प्रणवोंसे त्रेश्ति कर दे | 
अग्निकोण, इशानकोण, नैऋत्यकोण, वायव्यकोण तथा 
पूर्व 'और पश्चिम दिशाके छः कोणोंमें दीर्घखरसे युक्त 
राम बीज (रा) छिखें और उसी. ऋमसे हृदयादि 


-मन्त्रोंका भी उल्लेख करे. रां, रौं, रूं, रें, रौं, र:---ये 


दी्खरसे युक्त रामबीज हैं । इन बीजोंसे युक्त क्रमशः 
हृदयसे लेकर आस्यपरयन्त मन्त्र रिखने चाहिये | छहों 
कोणोके पास-भागमों श्री? और “हीः---ये दो-दो 
बीज ढिखे | कोणोंके अग्रभागमें ( भीतर तथा बाहर 
भी ) वाराह बीज #म! लिखें | उस बीजसे युक्त 
कोणके. अन्तराल .भांगमें :'क्लों? बीज़का उल्लेख: क़रेः। 


# ते रामचन्द्रमनिर्श हदि भावयामि # | । 
ँ कमी हम बजक तन अब “हम? बीजके उस्य पामें 





लिखे । तस्पश्वात्‌ तीन बृत्त ( गोलाकार रेखाएँ हर । 
ह | 
इन बृत्तोंके बाह्य भागमें आठ दल अद्डित करे | कु 
दल्में प्रत्येकके भीतर दो-दोके कऋमसे सोलह जल 
एक-एकके क्रमसे आठ व्यज्ञन-वर्गों तथा माल 
छः-छः अक्षरोंके ऋमसे सम्पूर्ण मन्त्रका उल्लेख करे । 
अन्तिम दलमें पाँच ही अक्षर होंगे | उन दलोके को 
भागोंमें ही क्रमराः एक-एकके क्रमसे कव्गादि बह 
वर्गोंका उल्लेख होना चाहिये । ( आठ वर्ग ये हैं. 
कवर, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शव जौ 
छवर्ग | छवर्गमें छ और क्ष--ये दो अक्षर हैं )। 
इसके बाद पुनः तीन बृत्त बनाकर उनके बाह्य मायों 
आठ दछ अज्लित करे | उन दढ्ोंमें प्रत्येकके भीतर | 
एक-एक अक्षरके ऋ्रमसे अष्टाक्षर नारायण मन्त्र छि्ले | 
और उन दरल्लोंके कपोछ भागोंमें श्री-बीज ( श्री.) का | 
उल्लेख करे | तदनन्तर एक बृत्ताकार रेखा खॉँधे | 
उस रेखाके बाह्य भागमें द्वादशदछ अज्लित करे | ज 
दलोंमें एकएक अक्षरके क्रमसे वाझुदेव द्वादरशाक्ष 
मन्त्र छिखे | दरोके कपोल भागोंमें “अः से लेकर '॥' 
तकके इक्यावन अक्षरोंका प्रत्येक दलमें चात्वा! | 
अक्षकके ऋमसे उल्लेख करे | अन्तिम दह्में सा 
अक्षर छिल्ले जायेंगे | तदनन्तर पुनः बृत्ताकार रे 
खींचे, उस रेखापर घोड॒श दल अज्लित करे | उन 
हुं फट्‌ नमः सहित राम द्वादशाक्षर मन्त्र ( अर्थात्‌ क्‍ 
हीं: .भरताप्रज राम क्लीं खाहा हम फद न) | 
सोलह अक्षरोंका एकएकके कमसे उल्लेख के | / । 
दलॉंके कपोलोमें माया-बीज ( हीं ) ल्खि गे 
बीजोंकी दोदो आइृत्ति करके उनको उे | 
अक्लित करे । वें बीजमन्त्र इस प्रकार हैं* है 
_(जलेज तथा 2 । #॥ ( । हम आं। #( ये 8 
# ये बीज रामतापनीय उपनिषद्के अब " 
«में हैं । रामरहस्थके सूछ भागमें जो पाठ ह। 
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। 


। 
यु 


# उपनिषदोर्म भ्रीरामवचनामुत तथा भ्रीराममहिमासदित रामतत्व # 








बीज हैं ) | तदनन्तर पुनः बृत्त बनावे और उसपर 
क्तीस दल अंड्वित करे । उन द्लमें एकएक/अक्षरके 
कमसे तसिंहमन्त्रराज अलुप्ठु्म मन्त्र छिखे | उन 
दर्केके कपोलोमें आठ वछ्ु, एकादश रुद्र तथा बारह 
आदित्योंके मन्त्र छिखे । प्रत्येकके आदिमें प्रणण और 
अन्तमें नमः पद रहे | उन वस्सु आदिके नाम चतुश्यन्त 
रें--यथा “3/ घुवाय नमः? इत्यादि# | ये वसु, रुद्र, 
आदित्य इकतीस दें ही आ जायँगे | इनके अतिरिक्त 
क्तीसवें दलमें वंषट्‌ छिखे | यद्द रामतापनीयके 
अनुसार है। राम-रहस्यके अनुसार बत्तीस दलोंके बाह्य भारगमें 
सब ओर 'वषट्‌? लिखना चाहिये। ( तदनन्तर एक इत्ताकार 
रेखासे उन दल्लोंको घेर दे |) इस चक्रके बाह्य भागमें 
तीन चौकोर रेखाओंसे उक्त भूपुर बनावे । उस भूपुरके 
चारों दिशाओंम दो-दो करके आठ राशियोंका और 


५ कोणेमं एक-एक करके चार राशियोंका--इस तरह 
/ बारह दिशाओंमें बारह राशियोंको अक्लित करे । 


राशियोंके आदि अक्षरकों बीज बनाकर- ले : ले -और 
उनके चतुर्थ्यन्त पदके साथ नमः पद .जोड़ दें । 
यथा----'में मेघाय नमः? इत्यादि | भूपुरका बाह्य -भाग 
अनन्त, वाघुकि आदि - आठ. नागोंसे अधिष्ठित होना 
चाहिये | भूपुरके भीतर चारों दिशाओंमें नारसिंह-बीज 
( क्षा ) तथा कोणणोमे वाराह्न बीज ( हम) का उल्लेख 
करे | यह सर्वात्मक यन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला 


तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला . है. । एकाक्षर मन्त्रसे 
55 5 332 3:%// 


उसमें मुद्रणसम्बन्धी भूछ प्रतीत होती है | वह पाठ यों है-- 
है स॑ अ्रब्ंप्नमंश्रुं जम । । 
१:-उंसिहमन्त्रराज इस प्रकार है-- 
' अझग्न॑ बीर महाविष्णुं च्वकून्त॑ सर्वतोमुखम्‌। 
बसिंदं भीषण भद्रं रत्युम॒त्युं नमाम्यहम्‌ | 
*# रामतापनीयोपनिषद्म प्रणवके स्थानमें नामके 
जादि अक्षरको ही सानुस्वार बीजके रूपमें उल्लेख करनेका 
भादेश है । यथा घुंघुवाव नमः इलादि। . 
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लेकर नवाक्षर मन्त्र तकके लिये यह यन्त्र उपयोगी 
होता है । इस यन्त्रके दस आवरण होते हैं | पटकोण 
चक्रके मध्यभागमें अज्ञेंसहित राघबका यजन करे । 
छः कोणोंमें अज्ञेंद्यरा प्रथम आवरण सिद्ध होता है । 
अथदलोके मूलभागमें आत्मादि आवरण है | उसके बाद 
वासुदेवादिका आवरण है | द्वितीय अष्टदल्के मूलमें 
धृष्टि आदिका आवरण है । उसके बाद हनुमान 
आदिका आवरण होता है । द्वादश दर्लमें वसिष्ठ 
आदिका आवरण है | षोडश दल्वोेंमिं नीछ आदिका 
आवरण होता है । बत्तीस द्लमें घुव, धर आदिका 
आवरण है | भूपुरके मीतर इन्द्र आदिका हक र॒वाहर 
वज्र आदिका आवरण है । इस प्रकार आवरणसहि 
यन्त्रका पूजन करके मन्त्र जपना चाहिये | 
- अथ दशाक्षरादिद्वात्रिशदक्षरान्तानां मन्त्राणां 
पूजापीठम॒च्यते । 

अब दरशाक्षरसे लेकर बत्तीस अक्षरतकके मन्त्रोंका 
पूजा-पीठ बताया जाता है । 

आदो पटकोणम्‌ । तन्मध्ये खबीजस । 
तन्मध्ये साध्यनामानि । एवं कामबीजवेश्नम्‌ । 
ततः शिष्टेन नवाणन वेष्टनम्‌ । पटकोणेषु 
पडड्रान्यग्नीशासुरवायव्यपूर्वपृष्ठेषु._ तत्कपोलेषु 
श्रीमाये । कोणाग्रे क्रोधस्‌ । ततो इत्तम्‌ | ततो5- 
शद्लम। तेषु दलेशु पट्संख्यया मालामसुवणोनर्‌। 
तदलकपोलेषु पोडश खराः | ततो वृत्तम्‌ । तत्परित 
आदिक्षान्तप्‌। तह्॒हिभूपुरं साथ्शलाग्रम्‌ | दिश्ल 
बिदिक्षु नारसिंहवाराहो। एतन्महायल्म्‌ । आधार 
शवत्यादिवैष्णवपीठम) अज्जे: प्रथमाउज्यृतिः | मध्ये 





- राम । वामभागे सीतास्‌। तत्युरतः शाह शर 


य। अधश्दलमूले हलुमदादिद्वितीयावरणम्‌ । 


: भ्ृष्टयादिवृतीयावरणम। उन्द्रादिभिथ्वतुर्थी आइतिश 


बज्नादिभि! पश्मी। एतचन्तराराधनपूवक दशाक्षरा- 


दिमन्त्रं. जपेत्‌ ।। इति- दुतीयोज्ष्यायः ॥ रे॥ 
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. पहले षटकोण चक्र दो | उसके कि हो नेम खबीन........ लहर शब्याय  अ स्वबीज 

(रा) अक्लित किया जाय । उसके भीतर साध्यके 

नाम लिखे जाये | फिर दरशाक्षर मन्त्रके प्रथम अक्षर 

.__ क्वाम-बीज (हीं) से इसका वेध्टन हो । फिर अव्शिष्ट 

नौ अक्षरोंसे उसको वेध्ित करे । छः कोर्णेमिं---आग्नेय, 

ईशान, नेऋत्य, वायव्य, पूर्व तथा पश्चिम दिशाओंमें छः 

अड्ढ अक्वित किये जायें । उनके कपोल भागोमें 'औं? तथा 

(हं!का उल्लेख हो | कोणाग्र भागोंमे क्रोध-वीज “हम? 

लिखा जाय | तदनन्तर वृत्ताकार रेखा हो, उसपर 

अष्टदल भ्धित किये जायें | उन दलों छ:-छः अक्षरों- 

के क्मसेिलामन्त्र लिखा जाय | उसके साथ ही 

-व्यज्ञन वर्ण चार-चारके क्रमसे अद्नित हों.। अन्तिम दलमें 

. अवरिष्ट संभी अक्षर छिखे जाये | उन दललोंके कपोल 

भागे दो-दोके क्रससे सोलद् खर अश्डित हों | तदनन्तर 

वृत्ताकार रेखा और उसके चारों ओर “अससे लेकर “क्षः 

तकके सभी अक्षर छिखे जाय | उसके बाह्य भागमें 

भूपुर ( द्वारयुक्त तीन चौकोर रेखाएँ ) अ्जित हों। 

| डे भूपुरकी आठों दिशाओंमें आठ शूलाग्र रहें | दिशाओंमें 

. नारसिंह-बीज (क्षों) और कोणोंमें वाराह-बीज (हूं ) 

 अज्लित हों | यह महायन्त्र है। यह आधार-शक्तिसे 

युक्त आदि वेष्णवपी5 है । इसमें अज्जोंद्वारा प्रभ आवरण 

होता है | इस यन्त्रके मध्यभागम श्रीरामकी, उनके 

* बाम्भागम सीताकी तथा सामने शार््धनुष एवं बाणकी 

स्थापना और पूजा करे | अश्दलके मूल भागमें हनुमान- 

| जी आदि पार्षदोंसे द्वितीय आवरण बनता है | घृष्ट 

आदि बानरोंसे तृतीय, इन्दादि दिव्पालोंसे चतर्थ और 

उनके वन्र आदि आयुधोंसे पाँच्चों आवरण सम्पादित 

होता है | इस यन्त्रकी आराधनापूर्वक दशाक्षरादि मन्तरों 
ताज करें। । 


इस प्रकार रामरहस्पोपनिषद्में चृतीय अध्याय पूर्ण हुआ | 






# लें रामचल्द्रमनिश हदि भावषयामि # 


व्सल्ल्‍लपरपत ८ िि िििििणि्षणष  च्य् 






चतुर्थ अध्याय 
श्रीराम-मन्‍्त्रोंकी पुरथरण-विधि 
सनकाद्या मुनयो हनुसन्तं । 
मन्त्राणां पुरथरणविषिमलुजहीति । 30% 
सनकादि मुनियोने हजुमानजोसे पूछा-पक्. 
नन्‍्दन | अब आप हमसे श्रीराम-मन्त्रोंकी पुरथ्षण, 
विधि क्या है १ इसका वर्णन कीजिये। 


॥ हनूमान्‌ होवाच ॥ 


नित्य त्रिषवणस्नायी पयोमूलफलादिभुक | 


अथवा पायसाहारी हविष्यान्नाद एवं बा॥ 


इनुमानजी बोले-महर्षियो !- साधक प्रतिदिन 
तीनों समय स्नान और दूध, मूछ-फल आदिका भाह् 
करे; अथवा वह खीर खाकर रहद्दे या हृविषान 
भोजन करे। 


पड़सेथ परित्यक्तः खाश्रमोक्तविधिं चरन्‌.। 
वनितादिषु वाकर्ममनोभिनिं:स्पृह! शुचि!॥ 
“उसे घडरस भोजनोंसे दूर रहना चाहिये | अप 
आश्रमके लिये विद्वित इत्योंका अनुष्ठान करते हुए वही 
आदि भोगोंकी ओरसे मन, वाणी: और क्रियाद्मर सपा 
निःस्पृहद रहे | शुद्ध आचार-विचारका आश्रय ले | 
भूमिशायी ब्रह्मचारी निष्कामो गुरुभक्तिमार । 
स्नानपूजाजपध्यानहोमतपंणतत्परः 
भूमिपर शयन और जल्मचर्यका पालन कर ! है 
कोई कामना न रक्‍्खे | गुरुके प्रति ऐ 
रक्खे | ज्ञान, पूजा, जप, ध्यान; होम और 7. 
तत्पर रहे । हे 
न्‍ अल कि । 
'पद्ष्टमागण ध्यायन्‌ 2] 


सरयन्दुगुरुदीपादियोत्राक्षणसमी पत' 


_ज्शश 







4 















शवबरीपर कृपा 





[ पृष्ठ १४६८ 


जटएसुकी परम गति 


3८ 


्ड्ल्टप्ट 


अिद्वेस्धड २००२ ६ 


४] 
। 
| 

















ही. ...._ # सपंतिषदोम क्रीरामदचलास्त तथा औराममहिमासदित रामतत्व # ४३३ 
मन्त्राथमनुचिन्तयन्‌ यून॑ बख॒धूरिव | 
व्याप्रचमोसने खित्वा खस्तिकाध्यासनक्रमात्‌॥  ऐहिकेयु च कार्येद महापत्स च सर्वदा ॥ 
तुलसीपारिजात श्रीव॒क्षमूलादिकस्थले | योज्यो राममन्त्रः केवल मोश्षसाधकः 
प्माध्वतुलसीकाहरुद्राक्षक्तमालया ॥ _ ऐदहिक्े समलुग्राप्ते मां सरेद्रामसेवकर्म ॥ 
भादकामालया मन्‍्त्रो मनसेव मु जपेत्‌ | अणिमादि सिद्धियाँ उसकी सेवामें उसी तरह उपस्ित 
अभ्यच्ये वेष्णवे पीठे जपेदध्षररुक्षकस्‌ होती हैं, जेसे सुन्दर युवा पुरुषकी सेवामें सुन्दरी वधू | 
गुरके बताये हुए मार्गसे श्रीरामचन्द्रजीका अनन्य 'देजैकिक कार्योंके लिये तया बड़ी-सेबड़ी आपत्तियोंमें भी 


चित्तसे चिन्तन करते हुए सूर्य, चन्द्रमा, गुरु और 
दीपक आदिके समक्ष तथा गौ, ब्राह्मण अथवा श्रीराम- 
विप्रहके समीप मौनावलम्बनपूवंक जप करे । जपकाहमें 
मनत्राथका बारंबार चिन्तन करता रहे । व्याप्रचर्मके 
आसनपर खस्तिकादि आसनके क्रमसे बेठे और तुल्सी, 
पारिजात तथा बिल्वबृक्षके मूछ आदि स्थरूम पद्माक्ष, 
तुल्सीकाष्ठ यां रुद्राक्षकी बनी हुई मालाद्यरा अथवा 
. मातृका-बर्णोंकी मालाद्वारा मन्त्रसाधक मन-ही-मन सन्‍्त्र- 


क्‍ का जप करे । पहले वेष्णव-पीठपर यन्त्रकी पूजा करके ' 


: थोड़े अक्षरव्राले मन्त्रोंका उनकी जितनी अक्षर-संद्ष्या 
हो उतने छाख जप करे। 


तर्पबेसदशशिन पायसात्तदशांशतः । 
जुहुयाद॒ गोघृतेनेव भोजयेत्तदशांशतः ॥ 


जपकी दरशांश-संस्यामें खीरकी आहति देकर इश्टदेव- 
का तर्पण करे, फिर उसके मी दरशांश-संख्यामें गोघृतसे 
। होम करे । उप्त होमकी दर्शांश संख्याके अनुसार ब्राह्मणो- 
। को भोजन करावे | ८ 


। तत; पृष्पाज्जलिं मूलसन्त्रेण विधिषच्चरेतू 





ततः सिद्धमनुभृत्वा जीवन्युक्तो भवेन्युनिः ॥ 
तदनन्तर मूछमन्त्रसे विधिवत्‌ पुष्पान्नल्ति अपित 
। इस तरहके अनुष्ठानसे साधकका मन्त्र सिद्ध हो 


आता है और सिद्धमन्त्र हुआ साधक जीवन्मुक्त 
पैनि हो जाता है | 


| 


कभी राममन्त्रका उपयोग नहीं करना चाहिये | वह केवल 
मोक्षका साधक है । यदि कोई ऐहलैकिक कार्य 
आ पड़े या संकठ-निवारणकी कामना हो तो मुझ राम- 
सेवक ( हनुमान ) का स्मरण करे | 

यो राम संसरेज्नित्यं भक्तया मनुपरायणः | 

तस्याहमिश्संसिदृध्ये दीक्षितोइसि मुनीखरा॥। 

मुनीखरो | जो नित्य मक्तिभावसे मन्त्र- 

जपमें संछन हो श्रीरामका सम्यक स्मरण करता है 
उसके अभीष्टकी पूर्णतः सिद्धिके लिये मैं सदा दीक्षा 
लिये बेठा हूँ । 


वाज्छिताथ प्रदाखामि भक्तानां राघवस्य तु। 

सर्वथा जागरूकोईसि रामकार्यधुरंधरः ॥ 
श्रीरधुनाथजीके भक्तोंको मैं अवश्य मनोवाम्छित 
वस्तु प्रदान करूँगा | श्रीरामका कार्य-भार मैंने सिर॒पर 
उठा रक्‍्खा है और उसके लिये मैं स्वंथा जागरूक हूँ। 
इस प्रकार भ्रीराम-रहस्योपनिषद्में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ॥ 

पञ्चम अध्याय 
. आराममन्त्रार्थका निरूपण * 


सनकांधा सुनयो हनुमन्तं पप्नच्छुः। भ्रम: 


पूछा. 


मन्त्राथमलुब्हीति । 
सनकादि सुनियोने हलुसानज़ीसे र 
प्वननन्दन ! श्रीराममन्त्रका अर्थ क्या है १ इसका हमारे... 
समक्ष निरूपण कीजिये । 


335323265343%2 2260 के ... 
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हनूमान्‌ होवाच 
सर्वेषु राममन्त्रेज_ मन्त्र पडक्षरः । 
एकपधाथ दिधा त्रेधा चतुधो- पश्चया तथा ॥ 
पटसप्रधाष्टणा चेव बहुधाय॑ व्यवस्ितः । 
“घडक्षरुण माहात्म्य॑ शिवो जानाति तक्ततः ॥ 
- श्रीराममन्त्रराणय रुख्यगर्थोज्यमुच्यते । 
नारायणाष्टाधरे च शिवपश्चाक्षर तथा॥ 
सार्थकार्णदय राम रमन्ते यन्र योगिनः । 
रकारो वहिवचनः प्रकाशे पर्यव्यति ॥ 


हलुमानजी बोले--सुनीश्वरो ! सम्पूर्ण राममन्‍्त्रोमिं पढक्षर 
मन्त्र मन्त्रराज माना गया है | वह एक, दो, तीन, चार, 
पाँच, छः, सात तथा आठ प्रकारका है । इसके सिवा वह 
और भी अनेक रूपोमें व्यवस्थित है। षढक्षर मन्त्रके 
माहात्म्यको भगवान्‌ शिव ही ठीकठीक जानते हैं । 
मैं श्रीराम-मन्त्रराजका यह अर्थ भलीमाँति बता रहा 

हूँ । नारायणाशक्षर तथा शिवपच्चाक्षर मन्त्रोमें जो सांयेक 
दो अक्षर 'राः और “मः है, वे ही राम हैं |# जिनमें 

योगीजन रमण करते हैं. | रकार अग्निका वाचक है जो 

प्रकाशके अर्थमें पयंवंसित होता है | 


.. सबिदानन्दरूपोज्य परमात्मा उच्यते। 


व्यज्ञनं निष्कल ब्रह्म प्राणो मायेति च खरः ॥ 
व्यज्ञने! खरसंयोगं विद्धि तत्माणयोजनम्‌ । 
रेफो ज्योतिर्मये तमात्‌ कृतमाकारयोजनम्‌ ॥। 


अतः रकार सब्िदानन्दखरूप है, इसका 
अर्थ परमात्मा बताया जाता है | व्यज्ञन निष्कल ब्रह्म है 
और आकार-खर प्राण एवं मायाका वाचक है | व्यज्ननोंके 
साथ जो खर-संयोग है उसे चेतनके साथ प्राण-संयोजन 


# ५3» नमो नारायणायः इस अष्टाक्षर मन्त्रसे “रा? 
तथा “नमः शिवायः इस पश्चाक्षर मन्त्रसे (मः लेकर. परामः 





मन्त्र बना है; अतः यह उन दोनों मन्त्रोंका सास्तत्त है |: :- 


# तें रामचन्द्रमनिर्श हृढि भावयामि # 


: गयी है। 






| ॥॥ 





(७ “ं++-«>क क 3>क+ कथ» ३०. ० ॥ 
"555०. धर 
३०७० | 


समझो । इसीलिये ज्योतिर्मेय रेफमें आकारकी योजनाक | 


मकारोडस्युदयार्थत्वात्‌ स मायेति च कील 
सो5यं बीज॑ खके यस्ात्‌ समाय॑ ब्रह्म चोच्यते|| | 
मकार अभ्युदयका वाचक है, इसीलिये उसे ग्ग. 
भी कहते हैं । यह मकार राममन्त्रका अपना बीज है 
इसलिये राम शब्दसे मायायुक्त ( छीछामय ) ब्रह्म | 
प्रतिपादन होता है । 
सबिन्दु! सोडपि पुरुष! शिवसयंन्दुरूपबान। 
ज्योतिस्तस्थ शिखा रूप॑ नादः सम्रकृतिमंतः॥ 
. शँ'में जो अनुखार उच्चारित होता है वह बिन्दु | 
कहद्दा गया है । अतः उक्त बीज सबिन्दु पुरुषका बोषक 
है | वह पुरुष शिव, सुर्य और चन्द्ररूप है। ज्योति 
उसकी शिखा है और नाद रूप है | उप नादको ही 
प्रकृति कहा गया है । 
प्रकृतिः पुरुषशोभौ समायाद्‌ अक्णः स्मृतो | 
बिन्दुनादात्मक॑ बीज॑ वह्विसोमकलात्मकम्‌ | 
प्रकृति और पुरुष दोनोंका आविर्भाव माया 
ब्रहसे हुआ है | विन्दु पुरुष और नाद प्रहृति है | 
बिन्दु-नादामक. बीज अग्निकण और 
खरूप है । 
अग्नीपोमात्मक रूप रामबीजे अतिष्िए | 
यथैव वटबीजलः प्राकृतथ महादु॥' | 
तथव॒ रामबीजस्थं जगदेतबराव ये ॥ । 
बीजोक्तमुभयार्थत्व॑रामनामनि * रा 
यह अग्नीषोमात्मक रूप रा ह | 


जेसे वठ-बीजके भीतर ग्राइत विशाल दक्ष रा ।क्‍ 
कै य 








उसी प्रकार राम बीजमें यह से 
निहित है । बीजोक्त उभयायता | 
जाती है| 


ः 











हि # उपनिषदाम भ्रीरामवचनास्ृत तथा भ्रीराममहिमासहित रामतत्त्व # थक, 
" ्न्प्न्न्न्न्न्न्मट लचचच्|वचय्थवच्य्यच्य्च्च्च्च्च््स्य्स्स्स्स्ल्स्ल्प्सलज्सडडपप5--+००-------<---- 
५ बीज॑ मायाविनिसुत्त॑ पर बह्मति कीरत्यते। | मुमुक्षु, विरक्त, आश्रमवासी और विशेषतः यतिं 


! ध्येय है, क्‍योंकि वह प्रणवरूप है | इस ग्रकार राम 


“बीज मायामुक्त परत्रह्म कहा जाता है वह साधकोंके... 'त्रेके अर्थक्रों जाननेवालल जीबन्मुक्त है, इसमें संशय 


ढिये मोक्षदायक है और मकार भोगप्रदाता माना गया 


है; क्योंकि वह मा-लक्ष्मीका रूप है | इसीलियेः राम 
.. भोग और मोक्ष दोनों फलोके दाता हैं । 


आद्यो रा तत्पदारथ: स्थान्मकारस्त्वम्पदार्थवान| 
संयोजनमसीत्यथ ५ | 
तयोः त्यथ तक्चविदो विहुः। 


रामका आदि अक्षर 'रा? तत्पदार्थ है और मकार 


ब्! पदार्थ | इन दोनोंका संयोजन “असि? के अर्थमें 
हुआ है | ( इस तरह रामका अर्थ हुआ “तत्तमसिः 
थर्यात्‌ वह ब्रह्म तुम हो )--ऐसा तत्त्ववेत्ता पुरुष 


. जानते हैं । 


. नमस्त्वमर्थो विज्ञेगों रामस्तत्पदसुच्यते | 


। असीत्यर्थ चतुर्थी ख्थादेवं मन्त्रेष योजयेत्‌ | 


(रामाय नमः? इस मन्त्रमें जो नमः पद है, उसका 
कर्य तम्‌ ( तुम ) जानना चाहिये | तथा “राम? शब्द 


तदका वाचक कद्दा जाता है, चतुर्थी विभक्ति असिके 







. क्षर्ममें है | इस प्रकार मनन्‍्त्रोमे योजना करनी चाहिये। 


तत्वमस्यादिवाक्य तु केवल सुक्तिदं यतः || 
भक्तिमुक्तिप्रद॑ चेतत्तसादप्यतिरिच्यते | 
मनुष्वेतेषु सर्वृषामधिकारोडस्ति देहिनास्‌ ॥ 
* ५तत्तमसति? आदि वेदान्त-वाक्य तो केवल मुक्ति देने- 


) वाले हैं, परंतु राममन्त्र मोग और मोक्ष दोनोंका 
& दाता है | इसलिये यह उक्त वेदान्तवाक्यसे भी बढ़कर है। 


श्न राम-मन्‍्त्रोंमें समस्त देहधारियोंका अधिकार है | 


अगुक्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌। 
भणवत्वात्सदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः | 


| गममञार्थ विज्ञानी जीवन्‍्युक्तो न संशयः ॥ 
है. मामी का 


नहीं है | 


य इमाम्ुुपनिषदमधीते सोडग्निपूतो भवति। स 
वायुपूती भवति | खर्णस्तेयात्पूतो भवति।। ब्ह्म- 
हत्याया! पूतों भवति | स राममन्त्राणां कृत- 
पुरथरणो रामचन्द्रो भवति | तदेतद्चास्युक्तम। 
जो इस उपनिषद्का अध्ययन करता है वह 
अग्निपूत ( आगमें तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके 
समान पवित्र ) हो जाता है। वह वायुपूत हो जाता है | 
वह सुरापानके पापसे मुक्त एवं झुद्ध हो जाता है | 
सुवर्णकी चोरीजैसे महापातकसे छूटकर पतित्र हो 
जाता है तथा उसेब्रह्महत्याके महान पातकसे भी छुटकारा 
मिल जाता है। वह श्रीराम-मन्त्रोंका पुरथ्चृरण करके 
श्रीरामचन्द्रखरूप हो जाता है | यही बात ऋचाद्वरा 
यों बतायी गयी है--- 

सदा रामोह्हमसीति तत्त्तः प्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणो नूतन राम एवं न संशयः ॥ 


रामो5हमस्मि---.'मैं राम हूँ---इस प्रकार जो सदा 
यथार्थतः कहते और अनुभव करते हैं, वे निश्चय 
ही संसारी नहीं हैं । वे श्रीरामखरूप ही हैं---इसमें कोई 
संदेह नहीं है | 3? सत्यम इति उपनिषत्‌ | 

(% भद्र॑ कणभिरिति' शान्ति) ॥ 
इति भ्रीरामरहस्योपनिषत्‌ ।। 

८७७ भद्रं कर्णमि/ 
पाठ करे । 

इस प्रकार भीरामरहस्य-उपनिषद्की समास्ति हुई । 
« ड० शान्ति: !] शान्ति: !] शान्तिः ||. 


इत्यादि शान्तिमन्त्रका 


20% ०3 २३०५ का ०७ 3 अं 3 कक. 


5 है 
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जले ३३० ७२२ के 


४३६ कक से राभलन्द्रमनिर्श हद भावयाति # 


(३) । । 


ता 





- श्रीरामपूवतापनीयोपनिषद | 
जान्तिपाठ- स राम इति लोकेषु विद्वदूभिः प्रकटीकृत।। 
३ भर कर्णेमि! शृणुयाम देवा राक्षसा येन मरण कि ॥ 
भद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा!। . रामनाम भव रूथातमभिरामेण वा पुना। 
सिरर्ेस्तुष्टुबारसस्तनृभि- राक्षसान्मत्यकपैण. राहुमेनसिज॑ यथा॥ 
- व्यशेप्त॒ देवहित॑ यदायुः ॥ प्रभाहीनांसथा कृत्वा राज्याहणां महीभृताए। 


# शान्ति! ! शान्ति! !!. शान्ति! ॥| 


गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु 
सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याणचिन्तन करते हुए 
देवताओंसे ग्राथना करते हैं--'हदे देवगण | हम अपने 
कानोंसे शुभ ( कल्याणकारी ) वचन ही छुनें---निन्‍्दा, 
चुगठी, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोमें 
न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो-- 
हम सदा भगवानकी आराधनामें ही छगे रहें | न केवछ 
कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन 
करें-- किन्हीं अमब्डलकारी अथवा पतनकी ओर ले 
जानेवाले दृ्योंकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी न 
हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुद्दढ एवं 
सुपुष्ट हो-वह भी इसलिये कि हम ठनके दारा 


: भगवानका स्तवन करते रहें--हमारी आयु भोग-विदास 


या ग्रमादमं न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्‌- 
के कार्यमें आ सके । 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक--समी 
ग्रकारके तापोंकी शान्ति हो |! 
प्रथम खण्ड 
राम-नामके विविध अथ, भगवानके साकार तत्तक्ी 
व्याख्या, मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्म्य 
अ चिन्‍्मयेषसिन्महाविष्णो जाते दशरथे हरौ | 
रघो! इले४खिल राति राजते यो महीखितः ॥ 


धर्ममाग चरित्रिण ज्ञानमाग च नामतः॥ 
यथा ध्यानेन वैराग्यमेश्वय खस्य पुजनात्‌। 
तथा रात्यस्य रामाख्या सुवि खादथ तच्नतः॥ 
ता योगिनों5नस्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
रामपदेनासा पर॑ अद्याभिषीयतें॥ 
* ८८३४ सच्चिदानन्दमय मह्ठाविष्णु श्रीहरि जब खुबुओं 
दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम 
(शाम? हुआ । इस नामकी व्युत्पत्ति इस ग्रकार है- 
(जो महीतलूपर स्थित होकर मक्तजनोंका सम्पूर्ण मगोष 
पूर्ण करते और राजाके रूपमें सुशोमित होते हैं! 
राम हैं?--ऐसा विद्वानोंने छोकमें राम? शब्दकां 
व्यक्त किया है । 'राति राजते यो महीस्थितः सन्‌ 
राम; ः---इस विम्रहके अलुसार 'रातिः या धाजते का 
प्रथम कक्षर 'राः और 'महीस्थितः? का आदि बषए 7 
लेकर 'राम? बनता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी हे 
चाहिये | राक्षण जिनके द्वारा मरणकों ग्रात्त ई 
वे राम हैं | अथवा अपने द्वी उत्कषंसे इस हक 
उनका 'राम? नाम विख्यात हो गया ( | | 
कोई व्युत्पत्तिजनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं है 
चाहिये ) | अथवा वे अंभिराम ( सबके का 
वाले ) होनेसे राम हैं| अथवा जैसे रा | 
( चन्द्रमा ) को ह॒तप्रम कर देता है; । 
रा्षसोंकों मनुष्यरूपसे प्रमाहीन (निअम ) 7 
वे राम हैं | अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी | 


-जैटे 
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है. 

है 


नल तततततततततसफपपसपससससकससप्प्फसफपपपर 
क्षो अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धमागका उपदेश देते 
है, नामोचारण करनेपर ज्ञानमागंकी ग्रात्ति कराते हैं 
ध्यान करनेपर वैराग्य देते हैं और अपने विग्रहकी पूजा 
करनेपर  ऐेश्वय प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलूपर 
उनका 'राम? नाम पड़ा होगा | परंतु यथार्थ बात तो 
यह है कि उस अनन्त, नित्यानन्दखरूप, चिन्मय त्रह्ममें 
योगीजन रमण करते हैं, इसलिये वह परत्ह्म परमात्मा 
ही “राम? पदके द्वारा प्रतिपादित होता है ।” 


चिन्मयस्थाद्ितीयर्थ निष्कलयाशरीरिणः । 
उपासकानां कार्याथ ब्रक्कणो रूपकल्पना।॥ 


ध्य्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, ग्राकृत अवयवरहित 
और ( पात्चनमौतिक ) शरीरसे रहित है, तथापि भक्त- 
जनोंके अमीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको 


प्रकट करता है--भक्तोंके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी 


नराकार धारण कर लेता है |? 


रूपस्थानां देवतानां पुंस्ूयज्ञाल्लादिकल्पना | 
द्वि चत्वारि पडष्टाउडसां दश द्ादश षोडश ॥ 
अष्टादशामी कथिता हस्ताः शह्बादिभियुंताः 
सहखान्तासतथा तासां वर्णवाहनकल्पना ॥ 
शक्तिसेनाकत्पना च ब्रक्मण्येवं हि पश्चथा । 
कल्पितस्स शरीरस्थ तस्थ सेनादिकलल्‍पना | 
'भगवानके खरूपमें स्थित जो देवता हैं, उन्हींकी 
पुँछिज्न, खीलिड्र, अड्न और अख्न आदिके रूपमें कल्पना 
होती है । अर्थात्‌ मिन्नमिन्रन देवता ही अख आदिके 


ै | रूपमें मगवानकी सेवा करते हैं, परंतु वे भगवत्खरूपसे 


। पृथक नहीं हैं । भगवान जो अनेक प्रकारके 
. खरूप धारण करते हैं, उनमें किसीके दो, किसीके 
किसीके छः), आठ, दस, बारह, सोलह 


राह आदिसे सुशोमित होते हैं । 'विश्वरूप” धारण 





$# उपनिषदाम भ्रीरामंवचनास॒त तथा भौराममदिमालदित राम॑तत्व # 


जौर अठारह---इतने-इतने हाथ कहे गये हैं । ये 
. फनेपर भगवानके सहत्नों द्ाथ हो जाते हैं। उन 


४३७ 
सभी विग्रहोंके भिन्न-भिन्न रंग और वाहन आदिकी 
भी कल्पना होती है। उनके लिये नाना ग्रकारकी 
शक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती 
हैं | इस प्रकार पर्रह्म परमात्मामें विष्णु, शिव, दुर्गों 
सूर्य और गणेश आदिके रूपमें पत्नविध शरीरकी 
कल्पना होती है और उन सबके ढिये प्रथक-प्रथक 
सेना आदिकी कल्पना होती है [ 


न्रह्मादीनां वाचको5्य॑ मन्त्रोष्न्वथौदिसंज्ञकः 

जप्तव्यों मन्त्रिणा नेव॑ विना देव) प्रसीदति॥ 

क्रिया कमेंति कतृणास्थ सन्त्रो वदत्यथ। 
सनवात त्राणचान्मच्च! सर्ववाच्यस वाचक। ॥ 
सोभयसास्थ देवस्थ विग्रहो .यन्त्रकत्पना । 
बिना यन्त्रेण चेत्यूज़ा देवता न असीदर्ति ॥ 

८“ब्रह्मासे लेकर बृक्षादिपयेन्‍्त समस्त जड-चेतनका 
वाचक जो यह 'राम? मन्त्र है, यह अर्थके अनुरूप 
ही है---जेसा इस नामका अथ है, वैसा ही इसका 
प्रभाव भी है । अतः इस राम-मन्‍्त्रकी दीक्षा लेकर 
सदा इसका जप करना चाहिये। इसके बिना 
भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती | क्रिया, कम 
इत्यादिका भनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके 
क्षय ( अभीष्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है--- 
उसकी सिद्धिका निश्चय करा देता है, अतः मनन 
( निश्चय ) और त्राणन ( रक्षा ) करनेके कारण 
वह मन्त्र कहलाता है| वह सम्पूर्ण अभिषेयोंका 
बाचक होता हैं। ज्ी-पुरुष उमयरूपमें विराजमान 
जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह-यत्त्रका 
निर्मीण है । यदि बिना यन्‍त्रके पूजा होती है तो 
उससे देवता ग्रसन्‍न नहीं होते ॥” 
द्विवीय खण्ड 

श्रीरामके स्वरूपका कथन, राम-बीजक्ी व्याख्या _ 
खगृज्योंतिपंयोउनन्तरूपी स्वेनेन भासते | 
जीवत्वेनेद्मों यय सूध्टिस्यितिलपल च॥ 














न 


कफ 53000: 53. - +: १७५ 
53७5-94 &: 25 53 3324 72073 के आदी न्‍य पड कप 


४३८ 





जिबलजम अनजना 
अजलनभ | द् 


यथेव वटबीजल! प्राकृतथ महाहुमः ॥ 
तथैव॒- रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारुढ मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिद्ध एव चेति ॥ 
सीतारामी तन्मयावत्र पूज्य 
जातान्यास्यां शुवनानि द्विसप्त । 
खितानि च प्रहतान्येव तेषु 
ततो रामो मानवो माययाध्यात्‌॥ 
जगत्माणायात्मनेडस्मे नमः स्या- 
अमस्त्वेक्य॑ग्रवदे्आाग्गुणनेति ॥ 
“भगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर खतः 
प्रकट होते या नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिये 
सम! कहलाते हैँ । चिन्मय प्रकाश ही उनका 
खरूप है, अतः वे ज्योतिमय हैं| रूपवान्‌ होते 
हुए भी वे अनन्त हैं--देश, काल और बस्तुकी 
सीमासे परे हैं। उन्हें प्रकाशित करनेवाढी कोई 
दूसरी शक्ति नहीं है, वे अपनेसे ही प्रकाशित होते 
हैं | वे ही अपनी चेतन्यशक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे 
प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रजोगुण, सत्तगुण 
तथा तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगतकी 
उत्पत्ति, रक्षा और संहारके कारण बनते हैं, ऐसा 
होनेसे ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है। 
यह जो कुछ दिखायी देता है, सब “कार है-...- 
परमात्मखरूप है। जेसे प्राहत वटका महान्‌ वृक्ष 
बटके छोटेसे बीजमें स्थित रहता है, उसी प्रकार 
यह चराचर जगत्‌ रामबीजमें स्थित है। ( “राम! 
ही रामबीज है।) ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव---े. 
तीन मूर्तियाँ 'रामः के रकारपर आरूढ़ हैं तथा 
उत्पत्ति, पराहन एवं संहारकी त्रिविध शक्तियाँ अथवा 
बिन्दु, नाद और बीजसे प्रकट होनेवाली रौद्ी, 


. यें्ठा एवं वाम्ा--ये त्रिविध शक्तियाँ भी वह्दीं स्थित: पदके 


शा 


के ते रासचन्द्रमानेश हाडे भावयामि # - 


कारणत्वेन चिच्छक्त्या छूयगग आम अब उऊ- ।  हैं। ( 'रामःका अक्षर-बिभाग इस प्रकार है । 





इनमें | 
अ, म्‌ । इनमें रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामक बा 
है तथा उसपर आडुढ़ जो «आ?, “| और प्‌ 
वे ऋमशः अझ्ा, विष्णु तथा शिव--इन तीन के | 
और उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक हैं। श् 
बीजमन्त्रमें प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजन. 
हैं। इन्हीं दोनोंसे चौदह अवनोंकी उत्पत्ति हु है 
इनमें ही इन लोकोंकी स्थिति है तथा उन आकाए 
अकार-मकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें इन सबक 
लय भी होता है| अतः श्रीरामने माया ( ली ) प 
ही अपनेको मानव माना | जगतके प्राण एवं आत्मा: 
रूप इन भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है | इस प्रकार | 
नमस्कार करके ग़ुणोंके भी पूर्ववर्ता परत्नह्मखरूप छ 
नमस्कार-योग्य देवता श्रीरामके साथ अपनी एकताका 
उच्चारण करे अर्थात्‌ दृढ़ भावनापूर्बक 'मैं ही श्रीरामरुप 
ब्रह्म हु--यों कहे |! : 
तृतीय खण्ड 
राम-मन्त्रकी व्याख्या, जपकी ग्रक्रिया तथा धान 
जीववाधि नम्नोनाम चात्मा रामेति गीयते। 
तदात्मिका या चतुर्थी तथा चायेति कंध्यते॥ 
सन्त्रोड्यं वाचको रामो वाच्यः साद्योग एतगो॥ 
फ्लद्ओव सर्वपां साथकानां न संशयः | 
यथा यासी वाचकेन सामना यो5भिपुखो भवेत्‌| 
तथा बीजात्मको मन्त्र मनी 3] 
बीजशक्ती न्यसेदक्षवामयोः ्ज 
कीलो मध्येडविनाभावयः खबाब्छाबिनियोगा | 
सर्वेपामेव मन्त्राणामेष साधारण! कमी | 
अत्र रामोइनन्तरूपस्तेजसा वहिना समा 
. स त्वनुष्णगु विश्वश्चेदग्नीषोम त्मके 
उत्पन्न शीतया भाति चन्द्रअन्द्रिकंया । 
“नमः? यह नाम जीववाचक है. और है शा 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन दवा * 


पु 









यथा - ' 


ही ] 








शम'के साथ एकात्मताको प्रात्त हुई जो “आय! 
( रामाय )-रूपा चतुर्थों विभक्ति है, उसके द्वारा 
और आत्मा ( परमात्मा ) की एकता बतढायी जाती 
है | 'रामाय नमः? यह मन्त्र वाचक है और भगवान्‌ 
राम इसके वाच्य हैं; इन दोनोंका संयोग ( अथांत्‌ 
मन्त्रजपपू्वक भगवानके खरूपका चिन्तन ) सम्पूर्ण 
साधकोंको अभी८ फछ प्रदान करनेवाल्ा है---इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है| जैसे जो नामी होता है, 
बह अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख 
आ जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र 'राम! को 
भी समझना चाहिये। अर्थात्‌ इसके द्वारा बुढनेपर 


भी भगवान्‌ मन्त्र-जप करनेवाले साधकके सम्मुख 
. शआ जाते हैं। बीज और शक्तिका क्रमशः दाहिने 


और बायें स्तनोंपर न्यास करे और कीछूकका नियम- 


.. पूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ हृदयमें न्यास करे । ( यहाँ रा? 
| --यह बीज है, 'मांः---यह शक्ति है और “ये---यह 
# कीलक है | ) इस न्‍्यासके साथ ही साधक अपनी 


मनोवाब्छा-सिद्धिके लिये विनियोग भी करे। सभी 


_ मन्रोंका यही साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले 


बीजका, फिर शक्तिका, फिर कीलकका . न्यास तथा 


अन्तमें अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये विनियोग होता 


है। यहाँ ध्यान-काल्में भावना करनी चाहिये कि 
दृरश्रथनन्दन॒ भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमात्मारूप 
हैं| वे तेजमें प्रज्बलित अग्निके सदश हैं | ( अथवा 


। रामूमन्‍्त्र अनन्त--“आ? और. तेजोमय अग्नि ९? के 
| साथ एक ही समय उच्चारित होता है। 'र? और 
' जा? का एक साथ उच्चारण द्वोनेसे 'रा” बनता है ।) 


वे श्रीराम जब शीतल किरणोंवाढी - अर्थात्‌ सौम्य 


+ कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ संयुक्त होते हैं, तब 


उनसे अनीसोमात्मक ( पुरुष और ख्रीरूप ) जगव॒की 


.. जेपति होती है. |( अथवा अतुष्णयु-आब्दका थर्य 


है चच्मा ( म्‌) और विश्वका अर्थ है वैधातर-- 


डे 


* उपनिषदरम आऔररामवचनासृत तथा ओऔराममहिमालह्वित रामतत्त्त 


४३९ 


अग्नि (रा); अतः वैश्वानर-बीज “रा जब चन्द्र- 
बीज से व्याप्त होता है, तब -आनीषोमात्मक 
जगत्‌का वाचक राम! यह मन्त्र बनता है।) 
श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार शोभा पाते हैं, 
जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुशोमित होते हैं |” 
ध्यान 
प्रकृत्या सहितः श्याम$ पीतवासा जठाधर) | 
दिश्वुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धलुर्धरः ॥ 
प्रसन्वदनो जेता धृष्टयट्टकविभूषितः । 
प्रकृत्या परमेश्वयां जगद्योन्याड्लिताइसत्‌॥ 
हेमाभया दविश्ुजया स्वोलंकृतया चिता। 
लिष्ट; कमलथधारिण्या पृष्ठ कोसलजात्मजः | 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधलुष्पाणिना पुनः । 
हेमामेनानुजैनेन तदा कोणत्रय॑ भवेत्‌ ॥ 
“कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--ह्ादिनीशक्ति 
श्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं | उनका वर्ण स्याम है| वे 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं | उनके सिरपर जठाभार 
सुशोमित है । उनके दो मुजाए हैं. कानोमें कुण्डल शोभा पा 
रहे हैं । गलेमें र्नोंकी माला चमक रही है । वे खभावतः 
धीर ( निर्मय एवं गम्भीर ) हैं | धनुष धारण किये हुए 
हैं | उनके मुखपर सदा प्रसलता छावी रहती है । वे 
संग्राममें सदा ही विजयी होते हैं | अणिमा आदि आठ 
ऐश्रयराक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाती हैं | इस जगतकी 
कारणमूता मूल प्रकृति चित्वरूपिणी परमेश्वरी सीता उनके 
वाम अड्डको विभूषित कर रही हैं । सीताजीके श्रीअज्जोंकी 
कान्ति सुवर्णके सद्श गौर है । उनके भी दो भुजाएँ 
हैं । वे समस्त दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हैं तथा हाथ- 
में कमल धारण किये हुए हैं | उन चिदानन्दमयी सीता- 
से सटकर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम बड़े हृ४ट-पुष्ट दिखायी 
देते हैं | दक्षिण मागमें श्रीरचुनाथजीके छोटे भाई सुवर्ण- 


गैर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी द्वाथमें धनुष-बाण लिये 
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खड़े हैं | उस समय श्रीराम, लक्ष्मण और श्रीसीताजीका 
एक त्रिकोण बन जाता है | 
चतुर्थ खण्ड... 
षढक्षर मन्त्रका स्वरूप, भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन 
तथेव तस्य मन्त्रस्य शेषोषणुश्न खडेउन्तया । 
एवं प्रिकोणरूप स्वात्तं देवा ये समाययु। ॥। 
स्तुतिं चक्ुअ जगतः पति कल्पतरो ख्ितम्‌ । 
कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च॥ 
नमो वेदादिरूपाय ओंकाराय नमो नमः । 
रामाधराय रामाय. श्रीरामायात्मघूर्तये ॥ 
जानकीदेहसूपाय रक्षोघ्रायः शुभाजिने । 
भद्गाय रघुदीराथ दशास्थान्तकरूपिण ॥ 
रामभद्र॒ महेष्वात रघुवीर जृपोत्तम । 
भो दशास्थान्तकासाक रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 
“जैसे श्रीराम-मन्त्रका “राम! यह बीज बताया गया 
है, उसी प्रकार उसका शेष अंश भी बताया जाता है। 
ख अधथांतू राम? शब्दके चतुथ्येन्त रूपके साथ “अणुः--जीव 
अर्थाद (नमः? पद द्वो तो 'रां रामाय नमः? यह षड़क्षर 
मन्त्र बनता है । इस प्रकार षडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर 


दूसरा त्रिकोणरूप बनता है | ( अथोत्‌ छहों अक्षरोंके 


न्यासके लिये छः कोण बनते हैं |) एक बार जब 
देवता भगवानका दर्शन-करनेके लिये आये, तब उन्होंने 
कल्पइृक्षके नीचे रत सिंहासनपर विराजमान जगदीश्वर 
श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार स्तबन किया--“काम 
रूपघारी तथा मायामय खरूप ग्रहण करनेवाले श्रीराम 
को नमस्कार है | ( अथवा कामबीज हीं? और 
मायामय बीज दींश्से युक्त श्रीराममन्‍्त्रको नमस्कार 
है--हीं रामाय नमः; हीं रामाय नमः |” ) वेदके 
आदिकारण <“कारखरूप श्रीरामको नमस्कार है.। 
 ( इससे ४3* रामाय नमः? इस मन्त्रकी सूचना मिलती 

._ है।) राम श्रीसीताजीको धारंण करनेवाले अथवा 






# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # । गज | 
प्र लत  उ 7 7 |] 


. भगवत्मीत्यर्थ ही उपयोगमें छायी जा सके |” 









रमणीय अधरोंवाले, आत्मरूप, नयनामिद ओर ः 
नमस्कार है । श्रीजानकीजीका शरीर ही ा ' 
आभूषण है अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्ीकरितले | 
खय॑ ही श्वज्ञार आदिसे विभूषित करते हैं, जो रो 
संहारक तथा कल्याणमय विग्रहवाले हैं तथा जो 

रावणका अन्त करनेके लिये यमराजखरूप हैं ञ 
मज्नल्मय रघुवीरको नमस्कार है। हे राममढ ! हे फू. | 
धनुर्धर ! हे रघुवीर | हे तपश्रेष्ठ | हे दरावदन-विनाशक | 
हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी श्री--ऐश्रयैसमदा | 
दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ जो 


। पंञश्चम लण्ड 
खरके वधसे लेकर वाली-वध तकका संक्षिप्त चत्ि 


त्वमेश्वय॑ दांपयाथ. सम्प्रत्याखरमारणमू | 
कुर्वन्ति स्तुत्य देवाध्ास्तेन साथ सुख खिता।॥ 
स्तुवन्त्येवं हि ऋषयस्तदा शवण आसउुरः 
रामपत्नीं वनस्थां यः खनिवृत्त्यथमाददे। 
स रावण इति ख्यातो यद्वा राबाच रावण। ॥ 
तहचाजेनेक्षितुं सीतां रामो लक्ष्मण एवं च॥| 
विचेरतुर्तदा भूमों देवीं संच्श्य चासुर | 
गम सा तस्थाज्ञया तया | 
पृ ण्‌ च्चं 
आहय शंसतां सर्वेमाचन्त रामलक्षमणो | 
४ख़ुबीर ! आप हमें ऐश्वर्यकी ग्राि का । 
भगवान्‌ श्रीरामने जबतक खर-नामक राक्षसका वध 
उतने समयतक देवता आदि उपर्युक्त रूप कहा । 
स्तुति करके उनके साथ सुखपूर्वक स्थित 55| 
ही भाँति ऋषि भी भगवानकी स्तुति 
समय खर आदिके मारे जानेपर राक्षसकुल 
( मारीचंके साथ ) वनमें आया और 








बिनाशके लिये रामपलनी सीताजीकों हे है है 


्ड 


# लपलिषद्‌में औरामवचनामसत तथा भीराममहिमालहिित रामतत्त्व # ७8७१ 
। 47-77 ऋछछछ- ॑ि॑ए॑ 
. « दनोंसीताजी बनमें ही रहती थीं। उसने 'वन!से उनको . प्रसनताका अनुभव किया | इससे कपिराज सुग्रीवको 
हरण किया,इससे वह राध्षस रावण कहलाया (राम? शब्दसे बड़ा हर्ष हुआ | इसके बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके 
धर! एवं “वन? शब्दसे वन लेकर 'रावण! नाम बना)। नगरमें गये | वहाँ वाढीके भाई छुग्रीवने वड़ी विकट 
अथवा दूसरोंको रुछनेके कारण वह रावण कहछाता गजना की | उस गर्जनाको सुनकर वाली बड़े वेगसे 
था । ( अथव्रा एक दिन दरशाननने केछासको उठा घरके बाहर निकला । श्रीरामने युद्धमें उस वाढीकों मार 
लिया था | तब महादेवजीने केछासपर बहुत भार गिराया और किप्किन्धाके राज्यसिंहासनपर सुग्रीवको 
डाल दिया | उस॒ समय दशाननने बड़ा रब किया, बिठा दिया |! 

इसीसे उसका नाम रावण हो गया | ) तदनन्तर श्रीराम प्ठ खण्ड 

और लक्ष्मण सीतादेबीका पता छगानेके व्याजसे वन- 
भूमिपर विचरने छोों | सामने कबन्ध नामक अछुरको 


उपस्थित देख दोनों माइयेंने उसे मार डाछा और उस जगा 
कबन्धके कथनानुसार वे दोनों शबरीके आश्रमपर गये। हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदो5घुना || 


वहाँ शवरीने उनका बड़ी मक्तिसे खागत-सत्कार किया।.. मेथिलीमच ददताश्ाशु गच्छत । 
तस्श्चात्‌ आगे जानेपर उन्हें वायुपुत्र मक्तवर हनुमानजी. पा त हलुमानब्धि ढ्ढीं समाययों ॥ 
मिले, जिन्होंने (मध्यस्थरूपमें ) कपिराज- सुग्रीवको सीतां दृश्ासुरान्‌ हत्वा पुर दुग्ध्वा तथा खयमू | 
बुलाकर उनके साथ दोनों भाइयोंकी मैत्री करायी। खयमागत्य रामाय न्यवेदयत तक्ततः ॥ 
| तस्पश्चात्‌ दोनों भाइयोंने सुम्रीवसे अपना सब हा आदि-.. पी रा क्रोधरूपी तानाहयाथ बानरात्‌ । 
से अन्ततक कह सुनाया ।” ते! सार्धमादायास्रांश पुरी लक्ढां समाययों ॥ 
का तां दृषष्ठा तदधीशेन साध युद्धमकारयंत्‌ । 
स॒ तु रामे शक्लितः सन्प्रत्ययाथे चदुन्दुमे। । घटभ्रोत्रसहस्ता्षजिदम्यां युक्त तमाहदे ॥| 
विग्रह॑ दर्शयाम्रास यो रामस्तमचिक्षिपत्‌।।  हत्वा विभीषणं तत्र खाप्याथ जनकात्मजाम्‌ । 
सप्त तालान्विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा।॥ आदायाइणितां कृत्वा खपुरे तेजेगाम से ॥ 
तेन हृ्‌इ कपीन्द्रोज्सो स रामस्तख पत्तनम । (तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंकी बुलकर कहा-- 
जगामागरजदलुजो वालिनो वेगतो शहत्‌ । थबानर वीरों ! तुम सब दिशाओंकी बातें जानते हो । 
वाली तद निर्जगाम ते ,बालिनमथाहवें। इस समय शीघ्र यहाँसे जाओ और मिथिलेशबुमारी 
निहत्य राघवों राज्ये सुग्रीबं स्यापयेत्त! ।  सीताको आज ही ढूँढ़ लाकर रघुनाथजीको तुरंत अर्पित 
'सुग्रीबको श्रीरामके पराक्रम संदेह था, अतः उन्होंने करो ! ( इस आदेशके अजुसार सब दिशाओंकी 
परीक्षाके छियें श्रीरामको दुन्दुमिनामक राक्षसका विशा७ ओर बहुतससे वानर चछ पड़े । ) तत्पश्चात्‌ हनुमानजी _ 
शरीर दिखाया (जिसे वाढीने मार गिराया था) श्रीरामने ' ( जो कुछ अमुछ बानरोकि साथ दक्षिण दिशामं खोज 
दुन्दुमिके उस शबको अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया । करनेके लिये भेजे गये थे ) समुद्र लॉघकर दक्षामे 
इसके सिवा एक ही बाणसे सात तालबृक्षोंको तत्काल बीच घुस गये । वहाँ सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
“डा और इस प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर अधघुरोका वध किया और खयं छड्कामें आग गा दी | फिर 


झीरा० च० अँ० ५६--५७-- 








शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन, आवरण-पूजाके लिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका निरूपण 
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कलर नय टूट लत 7 | क्‍ 
बहबाँसे श्रीरामके पास छौटकर खय॑ सब समाचार यथावत्‌ परमेश्वर व्याज्यौनकी मुदामें स्थित हैं! | 


कह सुनाया | तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रौधका अभिनय 
किया--रावणके प्रति क्रोधयुक्त होकर उन वानरोंको 
बुलाया और उनके साथ अख्न-शत्र लेकर लक्षापुरीपर 
आक्रमण किया | लक्काका मलीमाँति निरीक्षण करके 
भगवानने वहाँके राजा रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया | उस 
युद्धमें भाई कुम्मकर्ण तथा पुत्र इन्द्रजिदके सहित 
रावणको मारकर उन्होंने विभीषणको वहाँका राजा 


बनाया और जनकलनन्दिनी स्वीताकों साथ ले उन्हें अपने 


वाम अछुमें बिशकर उन सब वामरोंके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको ग्रस्शम किया |! 


तद। सिहासनस्थ! खत डिशुुनों रघुनल्दलः | 
। प्रलल्तात्मा सवोभरणसूष्तिः ॥। 
गुद्गों ज्ञानमर्थी जाते वाले तेज!प्रकाशनस । 
पृत्वा व्याल्याननिरतश्िल्तिय! परमेश्वर) ॥ 
अब हिभ्ुजरूपधारी श्रीरघुनायजी अयौध्याके 
राजसिंहासनपर विराजमान हैं | थे धक्षुण धारण किये 
हुए हैं | उनका दित खमभावतः प्रसज है | वे सब 
प्रकाकके आमृषणोसे विभूषित हैं । दाहिने हाथमें 
ज्ानमयी ओर ब्रायें हाथमें तेजको प्रकाशित करने- 
बाली पजुभयी मुद्दा धारण करके दे सब्चिदानन्दमय 
न्न्त्त्त्् लत च 
त्जन्यझुइकौ सक्तावअतो हृदि विन्यसेत्‌ | 
वार्म॑ इस्ताम्बुजं वामे जानुमूर्धनि विन्यसेत्‌ | - 
शानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य बल्लमा | 
“दाने हाथकी तर्जनी ओर अँयूठेको सटाकर आगेकी 
ओर छातीपर रकले ओर बायें हाथकों बायें घुटनेके कपर 
डर बह श्वानपुद्रा हैः जो भीरामचन्द्रजीको बहुत 


२-धनुमंयी मुद्रा इस प्रकार है-- 

वामस्य मध्यमात्र तु तजन्यग्र नियोजयेत्‌ | 
अनामिक्रां कनिष्ठां च तस्थाबुष्ठेन पीडयेत्‌ | 
दर्दयेद बागके स्कस्न्रे घनुरमुद्रेयगीरिता | 


श्र 
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उद्व्दक्षिणयों! खस्थ श्ुप्रभरतौ पह। 
हलुस॒न्त च श्रोतारसग्रतः स्यात्‌ भ्रिकोणग ॥ 
भरताधस्तु सुशीब शज्प्ताधो विभीषणमू | 
पश्चिसे लक्ष्मण धृत्व! इतच्छन्नं सचामण॥ 
तदथरता तालइन्तकरा अ्यरू | 
एवं पदकोणमादो ख्वदीरा्ञिरेष संयुतः॥ 
( इस प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे लेकर श्री 
राज्याभिषेक तककी लील्मका संक्षेपसे वर्णण करके थ॥ 
पुनः पूर्वोक्त षपटकोणका अनुसरण करके आवरण 
पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओंका वर्णन किया 


जाता है---) 


'ीरामचन्ह्जीके उत्तर और दक्षिण मागमें क्रमशः 
शत्रुष्ण और भरतजी स्थित हैं । हनुमानजी श्रोताके 
रूपमें भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं | वे भ 
प्रिकोणके भीतर घी स्थित हैं । भरतके मीपे सुप्रीष हैं 
और शलुप्तके नीचे विभीषण खड़े हैं। मगवावते क्‍ 

व्या हाथकी मध्यमा शझ्ुलिके अग्रमागकों तजनके 
अग्रभाग्मं सूथ दे और आअनामिका तथा कतिश्षित्रेः 
अँगूठेते दयाये | इस प्रकारकी भज्जी वाये कंषेपर 
करे | यही धजुर्मुद्रा बवायी गयी है | 

३-ज्याख्यागपुद्गाका लक्षण यों दै-- 
दक्षिणाह्लुएतजेन्याबग्र्ने पराहुलीः | 
प्रसाब॑ संहतोत्ताना एवा व्याख्यानप्रत्रिका | 
रामस्य च सरखत्या अत्यन्त प्रेयसी है 
शानव्याख्यापुस्तकानां. शुगपत्सस्मव: सदा 
धके अँगूठे अं अह्लुलिकि अर 

“दाहिने हाथके अँगूठे और त्जनी व 
परस्पर सठे हों और शेष तीन अल्लुल्यिको के और 
जाय । वे फैली अल्लुल्यां भी पर्सर स्य ई. 
उत्तान होँ। यह व्याख्यान मुद्रा है ।. यह 
देवी सरखतीको बहुत अधिक प्रिय है | 
व्याख्यान तथा पुस्तक--तीनों मुद्राओंका एक 

माना गया है । 









शा क्‍ 
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बव््च््त्त्त 
पीछेकी ओर छत्र-चैंचर धारण किये छब्मणजी 
विराजमान हैं. ।# वुकमणजीसे नीचे स्तरमें ताइके 
पंखे हाथमें छिये हुए दोनों भाई भरत-शबन्रुष्न खड़े हैं | 
इस प्रकार रद््मण, भरत और शबुष्नको लेकर दूसरा 
त्रिकोण और बन जाता है | इस तरह छः कोण होते 
हैं। भगवान्‌ श्रीराम पहले तो लीज-मन्त्रखरूप दीर्थ 
अक्षंके ढी आवरणसे घिरे हुए हैं। ( वह प्रथम 
आवरण इस प्रकार दै---'रंं), 'रीं), हूं), 'ैं', हैं, 
५३! ) । 


दितीय॑ बासुदेबाद्येरग्नेयादिपु उसंयुत) । 
वृतीय वायुद्नजुं व सुग्रीय॑भरतं तथा॥ 
विभीषण लक्ष्मणं चाज्ुद॑ चारिविमदनश्‌। 
जाम्बवन्त॑ च तेबुक्तलतो धृशिजियन्तकः ॥ 
विजयञ सुराष्थ राष्ट्रवषण एवं च। 
अकोपो धर्मपाठ्थ  सुम्न्मेरेमिराबतः ॥ 
सहस्च्म्वहिषमरक्षोवरुणामिला | 
इन्द्ीशधजनन्ताथ.॒ दृशभिस्त्येमिराइव। ॥ 
बहिस्तदायुधे! पृज्यो नेदादिभिरतंकृत) | 
चसिष्ठदामदेवादिसुनिशि।. समुपासितः ॥ 
हद्वितीय आवरण यों है---बासुद्देव, शान्ति, संकर्षण, 
श्री, प्दुम्न, सरखती, अनिरुद्ध और रति | ये क्रमशः 
भग्वानके आगनेय आदि दिशाओंमें स्थित हैं | द्वितीय 
शावरणमें भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते हैँ । तृतीय 
भावरणमें हनुमान, सुग्रीब, भरत, विभीषण, रुद्मण, 
| भन्नद तथा जाम्बबान्‌ू और शल्रुष्नकी गणना है । 
















# पहले लूश्ष्मणकी भगवानके दक्षिण भागमें स्थित बता 
आये हैं और यहाँ पश्चिममागमेँ उनकी स्थिति बतायी जाती 
. _। परंतु इसमें विरोध नहीं है । वहाँ घनवासके समयका ध्यान 
|! है; अतः उसमें भरत आदिकी उपस्थिति नहीं है। यहाँ 
है पध्यामिषेकके समय भरतजी भी हैं, अत; उस समय 
. अमणजीका पृष्ठभागर्म स्थित होना उचित ही है | 
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४ उरविवरदीन शोशबंधजनाणुत तथा भौराममदिमालहित एमदरव ४ 


/ अथोत्‌ इन सबसे जब श्रीरघुनाथजी. संयुक्त होते हैं, 


उछदे 


तब तृतीय आवरण पिद्र होता है | इनके अतिरिक्त 
घृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्र्थन, अकोप) 
धर्मपाल. और छुमन्त्रसे आबृत होनेपर भी तृतीय आवरण 
ही रहता है | इन्द्र, अग्नि, यम, निर्-्रति, वरुण, वायु; 
चन्द्रमा, ईशान, ब्रह्म और अनन्त---इन दस दिक्पालेसे 
जब भगवान्‌ आइत होते हैं, तब चतुर्थ आवरण 
होता है | ( झनमें श्जु | पूवके, अग्नि अग्नि- 
कोणके, यम दक्षिणके, 'निर्नति नेश्नत्यकोणके, 
वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, चन्द्रमा उत्तरके 
और ईशान---शिव इशानकोणके अधिपति हैं | इन सबकी 
अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी चाहिये। ब्रह्माका 
स्थान पूर्व दिशा और इईशानकोणके मध्यभागमें दे तथा 
अनन्तका स्थान नेऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यभागमे 
है । इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमशः इस प्रकार हैं--- 
ह॑ रंम॑क्ष॑व यसंहंआंजं)। इन दिक्पालेंके बाह्य 
भागमें उनके ही वन्न॒ आदि आयुध हैं, जिनसे आबृत 
भगवान्‌ पूजनीय होते हँ।( उन आयुर्धोके नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं--इन्द्रका वश, अग्निका शक्ति; 
यमका दण्ड, निन्म॑तिका ब्लू, वरुणका पाश) वायुका 
अड्डूश, चन्द्रमाका गदा, रशानका शूछ, ब्रह्याका पत्र 
और अमन्‍्तका चक्र |) उसी आवरणमें नह आदि 
वानर भी मभगवानकी शोमा बढ़ाते हैं। साथ ही 
वपिष्ठ, वामदेव आदि मुनि सगवानकी उपासनामें संलन 
रहते हैं। 
सप्तम खण्छ 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन 

एवसुद्रेशतः ग्रोक्त मिदेशरूस चाघधुना | 

त्रिरेखाएटमालिख्य मध्ये तारहय लिखेत्‌॥ 

तन्मध्ये बीजगालिख्य तदधः साध्यमालिखेत्‌ । 

ड्वितीयान्त॑ थे तस्योध्वे पष्यन्त साधक तथा ॥ 

छुरुय य तत्पास्व लिखेद बीजान्तरे रमाय्‌ । 

तत्सपे प्रणवाम्यां ये बेशितं बुद्धिइड्िमान्‌ ॥ 





४४७ # में शामचन्द्रम/लेचों हांद आाषया्ष + 





दीर्घभाजि पडल्लेषु लिखेदू बीज हृदादिभिः । 
कोणपारणे रमामाये तदग्रेष्नड्रमालिखेत्‌ ॥। 
क्रोध॑ कोणाग्रान्तरेषु लिख्य मन्त्यभितों गिरस्‌ । 
बृत्तत्रयं साश्टपत्र सरोज॑बिलिखेत्‌ खराब ॥ 
क्षेसरेष्वशपत्रे च. वर्गोष्टकमथालिखेत्‌ । 
तेषु मालासनोव॑र्णान्‌ विलिखेदमिसंख्यया ॥ 
अन्ते पश्चाक्षरानेवं पुनरष्टदल लिखेत्‌ । 
तेषु नारायणाशण लिखेत्‌ तत्केसरे रमास्‌ ॥ 
तह॒हिंद्वादशद्ल॑विलिखेदू. दादशाक्षरम । 
तथोंनमो भगवते बासुदेवाय इत्ययस ॥ 
८४इस्‌ प्रकार संक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया | 
अब उसका पूर्णतया निर्देश किया जाता है | समरेखाओंके 
दो ब्रिकोण बनाकर उनके मध्यभागमें दो प्रणवॉका 
पृथक प्रथक्‌ उल्लेख करे | फिर उन दोनोंके बीचमें 
आद्यवीज ( रां) लिखकर उसके नीचे साध्य-कार्यका 
उल्लेख करे | साथ्यका नाम द्वितीयान्त होना चाहिये । 
आद्यवीजके ऊपरी मागमें साधकका नाम लिखना चाहिये। 
साधकका नाम पष्ठयन्त रहना चाहिये । तत्यश्वात्‌ 
बीजके दोनों ओर--वाम-दक्षिण पाश्चोमें एक-एक “कुछ 
पद॒का उल्लेख करना चाहिये | बीजके बीचमें और 
साध्यके ऊपर श्री-वीज “श्रीं! छिखे | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ये सत्र बीज आदि इस प्रकार छिखे कि वे दोनों 
प्रणबोसे सम्पुठित रहें | फिर छहों कोणोमें दीर्घखरसे 
युक्त मूल-बीजका उल्लेख करे; साथ ही क्रमशः एक- 
एकके साथ “हृदयाय नमः”, 'शिरसे खाह्य? इत्यादिको 
भी अज्लित करे | ( अर्थात्‌ 'रां हृदयाय नमः, ररीं 
शिरसे खाह', 'रूं शिखाये वषट्‌/ 'ैं कबचाय हम, 
नेत्राभ्यां वीषटः तथा ५६ अल्नाय फट्‌'-इस प्रकार छः वाक्य 
७; कोणोमें छिखने चाहिये । ) कोणोंके पार्सभागमें रमा- 


बीज (अ्रीं) और मायाजीज (६ ) हिखे तथा 
उसके आगे काम-बीज ( क्लीं ) का उल्लेख करे | 
। ० कोणके अग्रभाग और भीतरी भागोमें क्रो-बीज ( हुम ) 








लिखकर मन्त्र-साधक उस “हुमःके दोनों ।... सिल्क मजसपक उस 'हडके दोने पर | 
बीज (ऐं) छिखे । फिर तीन बृत्त ( गो, | 
रेखाएँ) बनाये । ( इनमें एक बृत्त तो षटकोणके जज 
होगा, एक भथ्यमें दोगा और एक दरोके आप 
रहेगा | ) इन तीन बृत्तोंके साथ-साथ एक कह 
कमछ भी लिखे । कमढके जो केसर हैं, उनमें दोते। 
अक्षरके क्रमसे सभी खर-बर्णोका उल्लेख करे | बा 
दल्ोमें खरोंके ऊपर व्यज्ञन-बर्णोके आठ वर्गोका केक 
करे ( आठ वर्ग ये हैं---कवर्ग, चवर्ग, खरे, ता 
पवर्ग, यवर्गं, शवर्ग और लवर्ग ) | उन आशं हे 
अछ्वर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले मालरमने 
४७ वर्णोका एक-एक दलमें छः-छः वर्णके क्रम 
उल्लेख करे | अन्तिम दरमें अवशिष्ट पाँच वर्क 
ही उल्लेख होगा । पूर्वोक्त प्रकारसे पुनः एक अछछ 
कमल बनाये | उसके आठ दर्में (3“नमो नारायण 
इस अष्ाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे। 
उसके केसरमें रमा-बीज ( श्रीं ) 'लिखे। उसके वह 
बारह दरलोंका कमल बनाये और उसके बारों दी 
द्वादशाक्षर मन्त्र /४» नमो भगवते वासुदेवाय' इस 
एक-एक अक्षरों अज्लित करे ।” 
अष्टम खण्ड . 
पूजा-यन्त्रके अगले अज्ञीका वर्णन 


आदिध्षान्तान्‌ केसरेषु धचाकारेण संस्खित | 





प्छश्ज 


तस्संधिष्वीरजादीनां ततोव्ि! 
हूँ मूँ ई ले मूज चलिखेत्‌ समय ५ जि. बार 





हैं वजशूलादयं रेखात्रयसमन्वितग््‌ | 
द्वारोपेत॑ व राश्यादिभूषित॑ फणिसंयुतस्‌ ॥। 
८४उक्त द्वादशादक कमलके केसरोंमे 'अकारः से लेकर 
_्ष तकके वर्णोकी ( १६ खर और ३५ व्यक्षन ) 
) गेलकार छिखे | ( एक-एक केसरमें चार-चार अक्षर 
होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें सात होंगे ) उसके बाह्य- 
भागमें पुन षोडशदछ कमछ लिखे और उसके केसरोंमें 
माया-बीज (हीं ) का उल्लेख करे | उसके षोंडश 
दरें एक-एक अक्षरके कमसे *हुं? 'फटश “नमः तथा 
द्वादशाक्षर मन्त्रको अक्लित करे । षोडश दल्ोंकी 
संधियोम मन्त्रवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र 
. हिल्ले | वे मन्त्र इस प्रकार हैं--ं सं #ं हूं र॑ अं 
ज्‌ और श्रं । ( इनके अतिरिक्त ध्रृष्टि आदिके बीज- 
| मन्त्रोंका भी उल्लेख करे | ये हैं-..४ं जू हुं सं कं 
|, भ॑ ४ं और <ं | मूछ इलोकमें आये हुए “चः से 
इनका समुच्चय होता है| ) उसके बाह्ममागमें बत्तीस 
. दढ्ोंका महाकमछ बनाये, जो नाद और बिन्‍्दुसे युक्त 
हो । उसके दर्ललोंपर यल्नपूर्वक नारसिंह-मन्त्ररोजके. 
। बत्तीस अक्षरोंकों लिखे | उन द्लोमिं ही आठ व, 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और सबको धारण करनेवाले 




















ह्वी स्वाह्य |? 

२. नारसिंह-मन्त्रराज इस प्रकार है-- 

उग्न॑ वीरं॑ महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 

चुसिंहं भीषणं भद्रं मत्युमृत्युं नमाम्पहम्‌ ॥ 

३. वषट्कारके साथ मूछ इल्लेकम्में “धाता? शब्दका 
हुआ है; उसका अर्थ “धारण करनेवाल्ाः है | 

वषटकार दानके अर्थमें प्रयुक्त होता है।दानसे ह्वी समस्त 

लोक धारण किये जाते हैं; अतः “घाता? पद “्वषट्कारः 

का विशेषण ही है | “धाता? को देवतावाचक इसलिये नहीं 

मानना चाहिये कि बारह आदित्योंकी भ्रेणीमें घाता नासक 

आदित्यका नाम आ चुका है | अथवा “घाता? पद ब्रह्माजीका 

और ध्वघटकारः उसका विशेषण है। ब्रक्ाजी 


# उपनिषदोम भ्रीरामवचनासृत तथा ओऔराममहिमासहित रामतत्त्व' # 


वक्त सपपप पक -त5+- लटक: 
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जज 
जी जि जीनी नल जी ने हजन- जज जीती स्‍नणन-अनन, 


नदकारका न्यास एवं ध्यान करे ।( बहु, रद, 
आदित्य और वषटकार--ये सब मिलकर बत्ती हैं । 
इनका क्रमशः एक-एक दहढमें ध्यान एवं न्यास करना 
चाहिये | धुव, धर, सोम, आपू। अनिल, अनछ, 
प्रत्यूष तथा प्रभास--ये आठ बच बताये गये हैं । 
विष्णुपुरुण (१। १ | १५ ) के अनुसार हर, 
बहुरूप, त्यम्बक, अपराजित, शम्मु, वृषाकपिं, कपर्दी, 
रैवत, मृगव्याध, शर्ब और कपाली--ये ग्यारह रुद्र 
हैं | धाता, भर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, 
विवखान्‌, पूषा, पजन्य, त्वश् तथा विष्णु-ये बारह 
आदित्य हैं । उक्त बत्तीस दलोंवाले कमलके भी 
बहि्भागमें भूगृह ( भूपुर ) बनाये | उसके चारों 
दिशाओंमें वच्र तथा कोणोमें शूलका चिह्न अज्वित करे। 
उक्त भूपुरको तीन रेखाओंसे भी संयुक्त करे । ये 
रेखाएँ सत्तादि तीन गुणोंको सूचित करनेवाली होंगी। 
इसके सिवा---जैसे किसी मण्डपमें द्वार बने होते हैं; उसी 
प्रकार इसमें भी द्वार बनाये | साथ ढी, उस भूपुरको 
राशि आदिसे भी विभूषित करे। अर्थात्‌ उसे ज्योतिमेण्डछ- 
के आकारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि आदि 
स्थापित करे । उक्त भूपुस्यन्त्रकों शेषनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमें प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रको 
शेषनागने धारण कर रक्‍्खा है।( अथवा उसको 
आठों दिशाओंसे आठों नागेंने धारण कर रक्खा है | 
उनके नाम इस प्रकार हैं---अनन्त, वाउुकि, तक्षक, 
कर्कोटक, पंग्न, महाप्म, शव और कुलिक ) |” 


_ | (८-5 
* ही सबकों जन्म और जीवन प्रदान करते है? अतः उनके ह 


लिये ध्वषट्कारः विशेषण देना उपयुक्त ही ह्ै। 
४, भूपुस्यल्त्॒का रक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 


* #मूम्रेशवत॒र्त॑ सबक 'पीत॑ चः--चौकोर रेखा) वज्ञ- 


घिह॒का संयोग और पीछा रंग--यह भूपुर दे । 








४४६ ४ 
० 
सचस प्यण्ड 
.. पूजा-यन्त्रके शेष भागका वर्णन तथा श्रीरामके 
माला-मत्त्रका स्वरूप एवं ग्राह्मत्य 
एवं मण्डलगालिख्य तस्त,दिक्ष विद्िक्ष च । 
नारणिद च बारह दिखेस्सलहय तथा॥ 
कपरेफालुग्रहेन्दुणादशक्त्यादिभि्तः  । 
- थो सुर! समाख्यातों शहसारणकर्मणि ॥ 
अन्त्योष्धीशयुतो बिन्दुनादबीज ये सोकरस । 
हुंकार चात्र रामस शालामन्त्रोषघुलेरित) ॥ 
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५इस प्रकार भूपुस्यन्त्र लिखकर उसकी चारों 
दिशाओंमें नारसिंह बीज-मन्त्रका और कोणोंमें वाराह 
बीज-मन्त्रका अछून करे। 'कः घर, (१, अनुप्रह 
( औ ), हन्दु ( अलुखार ), नाद ( ध्वनि ) तथा 
शक्ति ( माया ) आदिसे युक्त जो (क्र मन्त्र है, वही 
नारसिंह वीज-मन्त्र है।यह ग्रहनाधानिवारण तथा 
शत्रुमारण आदि कर्ममें विनियुक्त होकर अभी&-सिद्धि 
दिलानेमें प्रसिद्ध है | अन्त्य वर्ण ( हकार ) अर्धीश 
अथोत्‌ उकारसे युक्त हो, उसमें बिन्दु ( अनुखार )| 
नाद ( घनि ) और शक्ति आदिका भी संयोग हो तो 
बह 'हुमः इस प्रकार वाराह-बीज होता है. | इस 
यन्त्रमे उस 'हमःको भी ( कोणोंमें ) अक्लित करना 
चाहिये | अब श्रीरामसम्बन्धी माला-मन्त्रका वर्णन 
किया जायगा |” 


तारो नतिश्व निद्रायाः स्मृतिमेद्श कामिका | 
रद्रेण हंबुता वहिमेधामरपिभूषिता ॥ 


दीघोक्रयुता ह्वादिन्यथो दी समानदा। 
ध्ुधा क्रोधिन्यभोया य-विज्ञसप्यथ भेधया | 
युक्ता दीषो ज्वालिनी च सक्षम म॒त्युरूपिणी । 
सग्रतिष्ठा हादिनी लबधबेल! प्रीति सामरा | 
ज्योतित्तीश्याशितेंयुक्ता श्ेतालुखारसंयुता। 
क्रामिकापश्मो लान्तस्तान्तान्तो धाल्त इत्यथ || 


५ हें शमजनन्‍्व्रमन्िर्य छंद आावयार के 


( दा ) और ल्वक्‌ (यू ) है । इससे (रक्षोत्रविशवा 


२] 
फिर 'प'के बाढका अक्षर (न) ४ 





(के लकततककआक "कउकजनाक «४ रथ खतरा व. ल्‍्जन ञ5 
कक ७ तक ९ ल्‍१७४ 8७ कछ७ ७» 
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से सामन्‍्तो दीर्घयुतों वायु: उह्मबुतो कि | । 

'यला लामिका जइरानीपव कि 

दापिनी दोघ॑गुक्ता अरानजो$नन्तगोष्नल; । 

नारायणात्मक। काल! नाणो5स्थो पि 

पीदा रतिस्तिथा लान्ती योन्या बत्तोपन 2 

एण्यी उर्ती्न्तितो चति॥ - 

“इसमें पहले तो तार ( प्रणव ) है, फ्रि का ।' 
पद है। इसके बाद निद्रा ( भ), फिर स्मृति (ग ),फ़ि 
मेद ( व ); उसके बाद कामिका ( तकार ) है, जे 
रुद्द अर्थात्‌ ए से युक्त है | तदनन्तर अमि (२), 
फिर मेधा (घ ) है, जो अमर (3) से विभूषि 
है | उसके बाद दी कछा (न) है, जो अक्ू 

अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा ( अनुस्वार ) से संयुक्त है।. 
तत्पथ्चात्‌ हादिनी ( द ) है । फिर दीर्घा कछय ( न) 
है, जो मानदा कछ ( आ ) से सुशोभित है। उसके 

बाद छुधा (य) है। यहाँतक “४ नमो भत्ते 
रघुनन्दनायःकी सिद्धि हुई । तदनन्तर क्रोषिनी 
(२ ), अमोघा (क्षू) और विर्व (ओ) है जे 
मेषा ( घ्‌) से संयुक्त है । फिर दीषो (न) है 
उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ वहिकला (१) है; 
जो सूक्ष्म रू ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है | हि 
मृत्यु-प्रणणकलछा ( श्‌ ) है, जो प्रतिष्ठा अथाद्‌ उच्चाएं 
के आधारखरूप “अ'से संयुक्त दै.। फिर है. 


कक * ध ; | 
पाँचवाँ अक्षर (भ ); फिर “छाके बादका है ) ' 


दे. 
(के बादवाले “थक पीछेका रा का 


पल 74 







( आ ) से संयुक्त है । तत्पश्चांत्‌ 5 
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# उपबियञन भौरामंबचनास्वत तथा औराममदिमासहित रामतत्व # 2४७ 
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अनननननी 








(या ) सक्षम ( देख ) इकारसे युक्त विष--मकार 
(मि )) कामिका ( त ); फिर कामिकामें रूह ( ए ) 
का संयोगर ( ते ) हैं। तदनन्तर स्थिरा (ज ) हैं, 
उसके बाद 'सः अक्षर और उसमें “एग्की मात्रा 
है (से) | इस प्रकार 'मघुरप्रसन्‍नवदनायामित- 
तेजसे! इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ । इसके बाद 
तापिनी (ब ); दीर्थ (७ ) और उसमें भू यानी 
दीर्ध 'आःकी मात्रा है | फिर अनिछ ( य ) है। इस 
'प्रकार 'बलाय'की सिद्धि हुई । तत्पंश्वात्‌ अनन्तग अनछ 
भर्थात्‌ 'आःकी मात्रासे युक्त रेफ (रा) है, फिर 
नारायणाध््मक अर्थात्‌ आकारकी मात्रासह्तित काऊ---मकार 
(मा ) है, इसके बाद ग्राण (य) है। इससे 


धामायःकी सिद्धि हुईं। तदनन्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ 


अर्थात्‌ इकारकी मात्रासे युक्त वकार ( वि ) है | फिर 
पीता ( प्‌), रति (ण ); और “ढ'के बादका (व ) 
# है, जो योनि (९ ) से युक्त है। इससे “विष्णवेशकी 
सिद्धि हुई | अन्तमें पुनः मति---प्रणामकाआचक “नमः? 
शब्द और प्रणव है । 


सप्तचत्वारिंशदर्णो गुणान्त+ः सशुण) खयसू | 
राज्याभिषिक्तय तस्य रामयोक्तकमाह्लिखेदू ॥ 


८३७ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोध्नविशदाय मधुर- 
प्रसन्‍नवदनायामिततेजसे बछ्मय रामाय विष्णवे नमः 3 ॥! 


'यह्‌ सैँताडीस अक्षरोंका माह्मन्त्र राज्याभिषिक्त 
भगवान्‌ श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है । सगुण छोनेपर 
/ भी लपाक्षकोंके तीनों गुणोंका नाशक है ( अयोत्‌ 
। मायाका बन्धन नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत 
| धमकी प्राप्ति करानेत्राछ्ल है )। इस मन्त्रको पहले 
| पेताये हुए ऋमसे ही लिखना चाहिये | 


हैं सवोत्सक यन्त्र श्रागुक्तमप्सिवितयू । 
सेवकानां. मोक्षकरमायुरारोग्यवर्धनय ॥ 








अपुत्रिणां पुत्रद॑ च बहुना क्िमनेन वे । 
प्राप्लुवन्ति श्षणात्‌ सम्यगत्र धर्मोदिकानपि ॥ 
यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वाम्क--सर्वखरूप है। प्राचीन 
आचार्योने इसका उपदेश किया है तथा ऋषिमहर्षियेनि 
भी इस मन्त्रका सेवन किया है| जो इसका सेवन 
करते हैं, उन्हें यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और 
आरोग्यकी वृद्धि करता है | इतना ही नहीं, यह पुत्र- 
हीनोंको पुत्र भी देता है | अधिक कहनेसे क्या लार्म, 
इस मन्त्रके सेबनसे मनुष्य सब कुछ बहुत शीतघ्र पा 
जाते हैं | इसके आश्रयसे उपासक धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐड्वर्य आदिको भी प्राप्त कर सकते हैं |? 
इृदू रहरस्य॑ परमसीस्वरेणापि. दुर्ममम । 
एवं यन्त्र समाख्यात॑ न देय ग्राकृते जन इति॥ 
“यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है | इस प्रकार जो 
यह यन्त्र बताया गया है, बिना उपदेशके किसी परम 
सामर्थ्यशाली पुरुषके लिये भी दुर्जेय है | प्राकृत 
जनोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये |! 
दृशम खण्ड 
पूजाकी सक्स्तिर विधि 
शोधयेदू. दारपूजां 
कुत्ता पद्माचासनस्थ। अ्रसन्न३ । 
अचोविधावस्य पीठाधरोध्व 
पाश्वोचेन॑ मध्यपद्माचने च॥ 
कुत्ता. ग्रदुश्लश्णसतूलिकायां 
रुनासने देशिक॑ चा्चेपित्वा । 
शक्ति च धाराख्यकां कृषनाणों 
पृथिव्यब्जे श्वासनाज्र) प्रकरप्य ॥ 
विभेश ढुगो क्षेत्रपार च वाणी 
बीजादिकांशामिदेशादिकांश । 
पीठखयाहि प्वेष धरमोदिकांध 


भूतादिक 


॥ 


3८ 














सध्ये  क्रमादकविध्यभितेजां- 
स्युपर्यपयोदिमिरचितानि । 
रजस्सल॑ तम एतानि इत्त- 
। त्र॒य॑ बीजात्य॑ क्रमादृभावयेच ।। 
रात्मान वा परमात्मानमन्त+ । 
जानात्मान॑ चार्चयेत्तरय दिल्षु 
मायाविद्ये ये कलापारतत्त्वे ॥ 
सम्पूजयेद विमलादीथ शक्ती- 
रभ्यर्चयेदेवमावाहयेश्च॒...। 
अद्डव्यूहानिलजाबेश॒ पूज्य 
भृष्ठ्यादिकेलोंकपालेसदखे! ॥ 
वसिष्ठायर्मुनिभिनीलपघुरूये- 
राराचंयद्‌ राघव॑ चन्दनाथे .। 
मुख्योपहार विविधेश्व॒ पूज्य 
स्तस्म जपादीश सम्यक्‌ प्रकरप्य ॥ 
जगदाधारसूतत 
राम॑ वन्दे सच्चिदानन्दरूपस्‌ । 
गदारिशह्ाब्जघर॑  भवारिं 


एवंसूत 


विज्वव्यापी राघवों यस्‍्तदानी- 
मन्तर्दधे शइचक्रे गदाब्जे | 
धृत्वा रमासहितस्सानुजश 
सपत्तनस्सानुगस्सवेलोकी ॥ 
तद्भक्ता ये लब्धकामांथ सुक्तवा 
तथा पद परम यान्ति ते च । 
इमा. ऋचस्सवकामर्थदाश 
येते पठन्त्यमला यान्ति मोक्षघ्र्‌ ॥ 


# तें रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # | 
स्बकच्चसचचच्ससऑम्ऑचन्‍यच्च्ससनसस्सप्स््सस | 


बैंठे; फिर प्रसलचित्त होकर पश्चभूत आदिकी 


सयो ध्यायेन्मोक्षमाम्रोति सब 
















: धस्वेप्रथम दौर-जा करके पद्मासन आदि 


करे ( प्रथिवी आदि तत्तोंका क्रमशः अपने काणों 
लय करते हुए अन्तमें सब कुछ परमात्मामें ल्य का 
देना ही तत्तोंका शोधन है. )॥ 





2“ मई 
१. दवारपूजाकी विधि इस प्रकार है--आचाय॑ हि 
पूर्वक्क स्नान करके पूर्वोह्नझत्य ( संध्या-वन्दन आई 
नित्य-नियम ) कर लछेनेके पश्चात्‌ वद्ध॒ और मात्र आह 
अलकृत हो पूजनादिरूप 'यशके लिये मौनमावते यज्ञमण्पपों 
पदार्पण करे । वहाँ सविधि आचमन करके सामान्यतः 
पूजाके लिये अध्य बनाकर रख ले | फिर मन्त्रयुक्त जर्ते द्वार 
अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके कार 
भागमें उदुम्बर ( यूछर ) का काष्ठ हो; उसमें विध्न; रक्षी 
तथा सरस्वतीका “विं विष्नाय नम हं रक्म्ये नम, 
सं सरस्वत्ये नमःः--इन मन्त्रोंते आवाहन-पूजन करे। 


: तत्यश्चात्‌ दक्षिण शाखामें विष्नका और वाम शाखामे 


क्षेत्रणाकका पूजन करे । इन दोनोंके पाइवभागमें क्रमश! 
गद्ञा-यमुनाका पुष्प और जलूसे पूजन करे। ( दक्षिण दवए 
भागमैं गज्ाका और वाम द्वारभागम यम्ुनाका पूजन कला 
उचित है। ) तलश्वात्‌ द्वारके निचले भागमें देहलीपर 
ध्मस्त्राय फटशका उच्चारण करते हुए (अंख'की पूर्ण 
करे | प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमणे पूजन करना चाहिे। 


२. पद्मासन लगानेकी विधि यह है--बाी जबाए _ 
दाहिना चरण रखे और दार्यी जौघपर 
चरण रकक्‍्खे । फिर दाहिने हाथको रा 
छे जाकर बायें चरणका अँगूठा साथ पक 
इसी प्रकार बायें द्वाथको पीछेकी ओरसे छे आए की द 
चरणका अँगूठा पकड़ ले । फिर गर्दन झुका | 
ठोढ़ीको छातीमें सठा छे और नेन्रौंसे केवल | 
अग्रभागकों ही देखे | यह योगाम्यासी पुरुषोके कप । 
आनेवाला पद्मासन कहलाता है यह रोग का 
वाला है। परंतु जो भगवानकी पूजा करने ह श्ले 
दोनों हार्थोसे अगूठा पकड़नेका कार्य ने हक 
करनेपर हाथ खाली न रहनेसे पूजा सम्मत न 














न्न्त्त्त्त्त्त्त््स्त्त्च्च्स्न्ज्ज्तज््त््स्य््य्स्स्ल्ल लि व्व्व्व््क्ब्य््ण्यय्य्य्स्थ्््च््य्स्स्स््स्स्स्ज्ज-- >>... 


( भूतैगद्धि यहाँ ग्राण-प्रतिष्ठा और मातृंकोन्यासका भी 
उपछक्षण है| ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन-क्रममें [सहासन- 


'>त--+>« मन परमकभथानन्‍क काम +साममकाक 











३. भूतझुद्धिका प्रकार यह है | अपने शरीरमें पैरोंसे 


हेकर घुट्नांतकका भाग प्रथ्वीका स्थान है--ऐसी भावना 
३ करे। यह प्रथिवीका स्थान चौकोर; वज्रके चिह॒से युक्त और 
* पीतवर्ण है; इसमें “७” बीज अक्लित है--इस प्रकार चिन्तन 
करे | घुटनोंसे लेकर नाभितकके भागकों जलका स्थान 
मानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अध॑चन्द्रके 
समान और वर्ण शुक्ल हैं। इसमें कमलका चिह है । 
इस जलू-मण्डलमें ८वं?! बीज अज्लित है। नाभिते लेकर 
कण्ठतकके भागकों भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अग्निमण्डलके 
रुपमें देखे | उसका वर्ण छाल है; उसमें खस्तिकका 
चिह्ठ और «सं? बीज अक्लित है--इस प्रकार चिन्तन 
करे | कण्ठते ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्डल 
है । उसका वर्ण कृष्ण है; आकृति घटकोण 
है ओर वह छः बिन्दुओंसे अक्लित है। उसमें ५्यं? बीज 
$ अछ्भित है--यों ध्यानह्वाण देखे | भौंहोंके मध्यतते छेकर 
प्प भाग आकाहमण्डल है | उसकी आकृति गोल 
है और रंग धूएँके समान है। उसमें ध्वजाका चिह्न और 
(ह? बीज अज्लित है--ऐसा ध्यान करे | इस प्रकार चिन्तन 
करनेके पश्चात्‌ उन भूतोंका लय करे । प्रथिवीको जलमें, 
बलको अग्निरमें, अग्निको वायुमें, वायुकी आकाशमें तथा 
















अपर्रह्म अथवा माया कदहल्गती है | इसका परमात्मामें लय 
करे | इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपश्चका 
 परम्ात्मामें लय करके कुछ क्षणतक पस्मात्मरूपसे ही स्थित 
रे! अर्थात्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि में परमात्मामें मिलकर 
उनसे अभिन्न हो गया हूँ । फिर ( ध्यान रूगनेपर ) अपने लिये 
भावनाद्वारा ही परम पवित्र शरीरकी सृष्टि करे । ध्यानके नेत्रेंसि 
) देखे मानो परमात्मासे शब्द-क्मात्मिका माया प्रकट हुई है। 
। . यही जगन्माता और परा प्रकृति है । इस जगन्सातासें आकाश 
। उसन्न हुआ है। आकाइसे वायु) वायुप्रे अग्निः अग्निसे 
| जछ और जल्ते प्रथिवी प्रकट हुई है। इन्हीं विद्युद्ध भूतोते 
॥ दे तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है? जो परम पविन्न होनेके 
ः आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा योग्य है। उस 
| 'ीर्में सवेश, सर्वशक्तिमान! समस्त देवतारूप) सम्पूर्ण 
नेम एवं कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एवं कारणरूपसे 


#: उपनिषद्‌्म भ्रीरामवचनासृत तथा भ्ौराममहिमासहित रामतत्व # 





आकाशको अव्यक्त प्रकृतिमं विलीन करे | यह प्रकृति ही . 


क््न 
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"२++७-०२---+- पाताल 
विराजमान है | इस प्रकारकी भावना : भृतझुद्धि 
कही गयी है। लि 

भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है | साधक यह 
भावना करे कि मेरा हृदय एक प्रफुछ कमल है जो प्रणवके 
द्वारा विकासको प्रांत हुआ है | धर्म ही इस द्ृदय-कमलका 
मूछ और ज्ञान ही ना (म्रणाल ) है। यह बहुत ही 
शोभायमान है । अणिमा आदि आठ ऐडबश्व्य ही इसके आठ 
दल हैं। वैराग्य ही इसकी कर्णिका ( मध्यभाग) है। इस 
कर्णिकाममं जीवात्मा विराजमान है; जिसकी आकृति दीपककी 
ज्योतिके समान है। ऐसी भावनाके साथ साधक उस 
जीवात्माको सुषुम्णा नाड़ीके मार्गसे ब्रह्मस्प्रतक ले जाय 
और उसे परमात्मामें मिला दे | उस समय वह अपनेको 
परमात्माते अभिन्न देखता हुआ “सोउहम? मन्त्रका चिन्तन 
करता रहे। फिर योगयुक्त विधिते अन्य ( प्रथिवी आदि ) सब 
तत्त्वोंको भी उन्हीं परमात्मामें विलीन कर दे | तसश्रात्‌ अनादि 
जन्मोंमें संचित किये हुए पापसमुदायका एक पुरुषके रूपमें 
चिन्तन करे । ब्रह्महृत्या उस पापपुरुषका मस्तक है; सुवर्णकी 
चोरी उसकी दो भुजाएँ हैं; सुरापानरूपी हृदयते वह युक्त 
है | गुरुपज्ञीगमन ही उसके दो कटिमभाग हैं | इन पापों 
और पापियोंका संसर्ग ही उसके युगल चरण हैं | उसका 
अज्ञ-प्रत्यक्ष पातकमय ही है | उपपातक ही उसके रोएँ हैं । 
उसकी मूँछ-दाढ़ीके बाल और नेत्र लाल हैं। उसके शरीरका 
रंग काला है और वह अपने हार्थोमें ढाल-तल्वार लिये हुए 
है | ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने 
भागमें स्थित देखते हुए चिन्तन करे | तत्पश्नात्‌ पूरक 
आदिके क्रमसे अर्थात्‌ पूरक कुम्मक्‌₹ष और रेचकरूप 
प्राणायामके द्वारा प्राणवायुकोी रोककर ८वं? बीज एवं वायुके 
द्वारा उस पापपुरुषके शरीरको सुखा दे | फिर अमि-बीज 

८९ के द्वारा अभि प्रकट करके उससे उसके शुष्क शरीरको 
जला डाछे | तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान पुरुष यह 
चिन्तन करे कि उस पापपुरुषके दग्ध शरीरका भस्म मेरी 
नासिकाके मार्गते बाहर निकल आया है। तदनन्तर ५वं? इस 
बीजके द्वारा जल प्रक:८ करके उससे अपने समस्त शरीरको 
आप्छावित कर दे | इस प्रकार उस भावनामय दिव्य जल्में 
स्तान करके जब समस्त शरीर निर्मल एवं देवोपासनाके-योग्य 
हो जाय; तब अपने साथ परमात्मामें लीन हुए प्रथिवी आदि 
तत्वोंकों पुनः अपनी-अपनी पृवोवस्थामें पहुँचा दे। फ़िर 
जीवात्माकों भी परमात्मासे प्रथकू करके (हंस? इस मस्ज॒का 
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जप करते हुए, विधिपूर्वक छुृदय-कमलपर ले आये | उक्त 
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दोनों प्रकारोमेंसे किसी एक प्रकारसे भूतशुद्धि कर छेना आवश्यक 
है। भूतश॒ुद्धिके विना की हुई पूजा अमिचार तथा विना 
मक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फछ दे सकती है । 


४. इसे प्रकार भूतश॒द्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये । इसका विनियोग हस प्रकार है--५अस्य 
ओऔप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्र्मविष्णुमहेंशवणवा ऋषयः ऋदायजु: 
सामाथर्वाणि छन्दांसि क्रियासयबपु: प्राणाड॒या देवता आं 
बीज हों शक्तिः करों कील्कमः अस्थां मूर्तों प्राणप्रतिष्ठापने 


. विनियोगः | 


इस प्रकार विनियोग करके भगवानकी प्रतिमा अथवा 
यत्वपर हाथ रखकर निम्नाह्लित मन्त्र पढ़े-- 

'उ० आं हीं को अंयं रं छ॑ व॑ं शं षं सं हं 
छ थं। अः हों हीं आ हंसः सोहमः अस्यां मूर्तों अमुष्य प्राणा 
इह प्राणाः ! इसका उच्चारण करते समय भावना करनी 
चाहिये कि इस मगवद्धिग्हमें प्राणसंचार हो रहा है। ५्ञय्पां 
मृतों” के आगे अमुष्यके स्थानमें “श्रीरामस्य? इत्यादि 
आवश्यकताके अनुसार जोड़ छेना चाहिये। 

इसी प्रकार पूर्वोक्त बीजोंकी 32 आं""”" 'से लेकर 
सोज्हम, तक पुनः पढ़कर “अस्यां मूर्तों अम्रुष्य जीव 
इद॒ स्थितः? इस वाक्यका उच्चारण करते छुए यह भावना 
करनी चाहिये कि इस भगवहिग्रहमें जीवात्मारूपसे भगवान्‌ 
खय विराजमान हो रहे हें । इसी प्रकार पुनः 3» आं 
हों! इत्यादि पढ़कर “्अस्थां मृर्तों अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि 
वादसनस्वक्च्षओत्रनिद्वानणपाणिपादपायूपखानि हहागत्य 
सुल्ल॑चिरं तिए्ठन्तुर इसका उच्चारण करते हुए विग्नह 
अथवा यन्त्रमे भगवानकी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविभावकी 
भावना करे। ५्अमुष्यः के स्थानपर छर्वत्र “आराध्यदेव! 
के नामका पष्ठयन्त रूप केना चाहिये ओर प्रत्येक 
कार्यमें तीन-तीन बार पाठ करना चाहिये। तत्मश्चात्‌ 
गर्भाधानादि संस्कारकी सिद्धिके छिये पंद्रह बार प्रणव- 
जप करना आवश्यक है | प्राणप्रतिशके समय भगवहिग्रहरें 
ऋषि आदिका न्यास भी करना चाहिये | उसका प्रकार 
यो है--“3“ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नमः शिरसि । 


_ऋग्यजु:सामाथव॑च्छल्दोभ्यो नमः मुख | प्राणदेवताये नमः हृदि। 


आं बीजाय नमः यु नमः गुहये । ढ्वं शक्तये नमः पादयोः | क्रो 


% हें शामजब्ह्॒न्यों दि भावयालि # 
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कीलकाय नमः नाभी।? इन छः मन्त्रोंका क्रमश 75 
करते ह्ुुण सिर, भुख) हुंढ॒य) गुद्य ( शुददा ) दो ऐै 
और नाभिका दाहिने हाथकी अज्जलियोंसे स्पय 
चाहिये | किंसी-किसीके सतते प्राणप्रतिष्ठा-मन्मरमें केवल 
ही ऋषि विराट्‌ छन्‍्द और प्रणव बीज है। हर 
६-मातृकाल्यासका क्रम इस प्रकार है। निमनाहि 
वाक्यका उच्चारण करके विनियोग करे--3० अल | 
मातृकान्यासमल्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्री छब्दः रुख 
देवता भगवजीतये  ल्णटापाज्लेद मातृकावर्णानां व्यो 
बिनियोगः | तसश्ात्‌ निम्ना्लित छः वाढ यौको पढ़कर न्यूए 
करे--१--«्अं क॑ ख॑ गं घं छू आं! हृदयाय नए| 
२--हूं च॑ छ॑ जं शं जं हैं? शिर्ते खाद्य | ३-४ 
ट॑ं ठं ढं ढं णं॑ ऊँ! डशिखावे बषदू।| ४-४ त॑ 4 
घं॑ न॑ ऐं? कवचाय छुम्‌ू। ५--५ओं एं फ॑ं ब॑ मय 
ऑऔं? नेत्रत्रयाव बोषट | ६--“अं यं र॑ ढ॑ व॑ श॑ एं 
सं हं छं क्षे अः अख्लाय फूटू । इनमेंते पहले तौर 
वाक्योंको पढ़कर दाहिने दाथकी ऑँगुलियोति क्रमशः हृदय 
सिर. और शिखाका स्पर्श करना चाहिये | चौये वाक्य 
पढ़कर दाहिने हाथसे बायें और वायें हथते दायें कंपेका 
एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । पाँच वास्का 
उच्चारण करके दाहिने दवाथकी अंगुबियोंके अग्रमाए 
दोनो नेत्नों और लल्णटके मध्यभांगका स्पर्श करना 
तथा छठे वाक्यकी पढ़कर दाहिने हाथको छिरके उपसे 
बायीं ओरसे पीछेकी ओर छे जाकर 
आगेकी ओर. तर्जनी तथा मध्यसा ऑँगुल्यिते बाय हाफ 
इथेलीपर ताली बजाये | तदनन्तर ध्यान करे--मे कं 
कान्ति एवं तीन नेत्रोंसे विभूषित माता 
शरण छेता हूँ | उनके मुख; श्रुजा) चर!) 
बष्च/स्यक आदि अक्ल पचास अक्षरोंमें विभक | 
अर्पचन्द्रजटित चमचसाता हुआ किरीठ शोभा ' कर पं 
उनके उरोज सब औरखे उभरे हुए- एव का 
वे अपने कर-कमछमे मुद्रा, अध्यसते अब हा 
दिया घारण किये हुए, है |? इस ग्रका: 2 वालिक! कं 
मुख-सण्डल दोनों वेतन) दोनों कान) ह 
कपोल; दोनें। ओ४8) दोनों दन्तपड़िकः मे 
बाहुमूल दोनों कूर्पर ( कोहनी ) दोनों 
दोनों दाथौके अद्भुल्मूल) दोनों हा 








>> भय +८ह८%+ 
पीव्के अधोभाग, ऊर्तरंभाग तथा पारत्रमाग आदियमें भी 
देव-यूजन करनेकी विधि है | पीठके ऊपर मध्यभागमों 
जो अश्दक कमछ है, उसका भी पूजन करे | रतनमय 
पिंद्ासनपर मुछायम, चिकनी तथा सिंहासनके आकारकी 
६ वूलिका ( रूईदार गद्दी ) की भावना करके उसपर 
! भगवत्खरूप आचायंका पूजन करके पीठके अधोंभागों 
भराष्य-देवताके आसनके नीचे आधाररक्ति#, कूर्म 
( कच्छप )) नाग ( शेषनाग ) तथा प्रथ्वीमय दो 
कमलोंकी भावना करके उन सबकी पूजा करे | 

(विष्न, दुर्गा, क्षेत्रपाछ तथा वाणीका इनके नामके 
आदिमें बीज रूगाकर नामके साथ चतुर्थों विभक्तिका 









ऐरोंके अब्ुल्मूल, दोनों पैरोंके अह्ुल्यग्र) दोनों 
क्‍ पाश्वेमाग/ पीठ) नाभि, उदर हृदयः दायें कंधे; 
॒ ककुदू (गलेके पीछेका भाग) बायें कंधे; हृदयादि दक्षिणहरत; 
हृदयादि वामहस्त, हृदयादि दक्षिणपाद, हृदयादि उदर 
तथा हृदयादि सुख--इन  अड्जोंमें ८क॑ नमः 
आं नमः? इत्यादि रूपसे ५१ मातृका-बर्णोका न्यास करे | 

# आधारशदक्तिका ध्यान एक देवीके रूपमें करना 
चाहिये | वह अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये हुए 
है। उस आधारशक्तिके मस्तकपर भगवान्‌ कूर्म विराजमान 
हैं; उनकी कान्ति नीले रंगकी है। उनके ऊपर भगवान्‌ 
अनन्त ( शेषनाग ) की स्थिति है; जो ब्रह्ममयी शिलपर 
आसीन हैं | उनके भ्रीअज्ञ कुन्दसहश गोर हैं । उनके 
। शैयमें चक्र है तथा उन्होंने मस्तकपर वसुंधरा देवीको 
| । पारण कर रक्खा है | देवी वसुंधराकी अज्ञ-कान्ति तमाल्‍के 
। अपमान श्यामल है| वे नील कमऊ धारण करती हैं। उनके 
। अऑ्प्रदेशमें लहराता हुआ समुद्र ही मेखला ( करघनी )- 
| शोभा दे रहा है । उक्त बसुंधरापर एक रत्नमय द्वीप 
७ जहाँ मणिमय भण्डप शोमा पा रहा है | इस 
से भण्डपतककी पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर विश्न 
. भादिक्ी पूजा करनी चाहिये । 


५८ " गषदाम डे । ( ! 
# लपन्रिषदोम भीरामक्‍यबासत तथा भौराममहिमासदित रागतत्त्व ३ 
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प्रयोग करते हुए पूजन करना चाहिये । नामके . 


ऊरुमूछ) दोनों जानु ( घुटने )) दोनों गुल्फ (टखने) दोनों 


४०१ 
नभस्न््य्य्य्य्स्य्य्ल्श्ल््ल््ििििििि:क्‍ल8न8..-.2>2न्‍ 
आदि अक्षरको ही प्रणव और किन्दुसे सम्पुटित कर 
देनेपर वह देवताका बीज-मन्त्र बन जाता हैं | वेसा ही 
बीज लछूगाकर मण्डपके द्वार॒देशमें विष्न आदिकी पूजा 
करनी चाहिये | पूजाका मन्त्र इस प्रकार है-- 





3० वि पिज्लाय नमः, उ० हुं ढुगाये नमः, डे? कं 
क्षेत्रपलाय ब॒सः, 3० वां वाण्ये नमः । 

-:फिर पीठके पायोमें, जो अग्निकोण आदिमें 
खित हैं, क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पूजन 
करे|। और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओंमें 
क्रमश: अधर्म, अनर्थ, अकाम और अमोक्षकी प्रजा करे। 


. फिर पीठके ऊपर मध्यभागमें उत्तम पुरुषोंद्यरा पूजित 


सूर्य, चन्द्र एवं अभ्निका क्रमशः पूजन करे | यन्त्रमें जो 
बीज ( कर्णिका ) सहित तीन बृत्त ( गोछाकार चिह ) 
हैं, उन्हें क्रमशः सत्त,रज और तमका प्रतीक मानकर 
चिन्तन और प्रूजन करना चाहिये ।[ 


तत्पश्चात्‌ू दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमल्‍के 


आठ द्ल्लोंकी पूजा करे | इनमेंसे जो दकू मध्यवर्तो 


७०७७७७७एए"श"शंशशशणश"श/ंणंणाााणशणंगांगंभमममाा अमल कक 
' धर्म आदिंका ध्यान ओर पूजन-क्रम इस प्रकार है। 


साधकको उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले 
चार कल्पबृक्ष हैं; ऐसी भावना करके उनकी पूजा करे। 
फिर उनके नीचे मण्डलाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान 
वेदीकी भावना करके उसकी पूजा करे | उस वेदीपर 
रत्नमय पीठका धर्म आदिके साथ पूजन करे | धर्मका रंग 
छाल है; वह बषभरूपते स्थित है| अर्थका रंग साँवल्ा है; 
वह सिंहकी आकृति धारण किये हुए है | कामका रंग 
हल्दीके समान पीछा है; वह भूतको आइतिमें है तथा 
मोक्षका रंग नीछा है; उसका आकार हाथीके समान है | 
पीठके पायोंमें अभिकोण आदिम घर्म आदिका तथा पीठके 
अन्य अवयबॉमें पूर्वांदि दिशाओंमें क्रमशः अधर्म आदिका 
पूजन करे। तलआात्‌ कमलका पूजन आरम्म करे | 

] ३ सं सत्वाय नम;) ४४ र॑ं रजते नमः) 3“ ते 
समते लमः--इन मस्ज्रोंसे सस्‍्वादिरूप तीनों बत्तोंका पूजन 
करे । 


पर # त॑ रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


47722: 2 :क्‍- क ृेिे न्‍स्नलसससत्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्स्स् 

















दिदा अर्थात्‌ कोणणोमें हैं, उनमें आग्नेय कोणसे आरम्भ 


करके क्रमशः आत्मा ( छिल्ल ) अन्तरात्मा ( जीव ); 
परमात्मा ( इवर ) और ज्ञानात्मा ( लछीछा-पुरुषोत्तम ) 
का पूजन करें तथा पूर्वोदि दिशाओंमें क्रमशः माया- 
तत्व, विदया-तत्त, कला-तत्त्व एवं पर-तत्तवकी पूजा करे | 
तदनन्तर विमला आदि शक्तियोंका विधिवत्‌ पूजन करे। 
फिर प्रधान देवताका आवाहन और प्रूजन करे । इसके 
बांद. जल आदिसे अश्लैव्यूहोंकी पूजा करके ईष्टि आदि, 
छोकपौल्गण, उनके आँख, वसिष्ठ आदि मुनि तथा 
नील आदिके साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 


प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्वारा श्रीरघुनाथनीकी आराधना . 


करे | उनकी पूजा “करके विधिपूवंक जप आदि भी 
उन्हें समर्पित करे। “जो ऐसी महिमावाले, जगतके 
आधारभूत और सचिदानन्दखरूप हैं, जिनके कर- 
कमलोंमें गदा; चक्र, शाह्ठ और पन्म शोभा पा रहे है. 
तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीरामको में प्रणाम करता हूँ!” यों कहकर उनकी 






वन्‍्दना करे । जो इस प्रकार भगवान्‌ औरामका घ | 
करते हैं, वे सब 'मोक्ष ( भगवानका परमघा 
ग्राप्त कर छेते हैं. | विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम हे 
संवरण-काल्में सशरीर अन्तर्धान हो गये थे। (कर 
प्राणियोंकी भाँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था | 
शह्दु-चेक्र-गदा-पभ्ररयप उनके आयुध भी साथ ही 
अन्तर्धान हुए । उन्होंने अपने स्वाभाविक खरपने 
धारणकर सीताजीके साथ परमधाममें पदार्पण किया| 
उस समय उनके साथ सारा पस्ार, पुर, 
परिजन, समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण 
आदि शलन्नुके वंशज भी परमधाममें चले गये | 
जो उनके भक्त होते हैं, वे मनोवान्छित भोगोषो 
पाते हैं, ग्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते हैं तथा अन्त 
वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते हैं. । जो जे 
सम्पूर्ण काम्य भोगों और अर्थोंको देनेवाडी इन ऋषाओं 
का पाठ करते हैं, वे झुद्धान्तःकरण होकर मोक्ष ग्रा 
कर लेते हैं | जो पाठ करते हैं, वे निर्म अन्त/कणव 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 





मिनी नी ७ ७ -ज्ज मर 


१-पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं"**७० आत्मने नमः, अन्तरात्मने नम» परमात्मने नम» शानात्मने नह | 
२-मायातत्वाय नमः | विद्यातत्वाय नमः । कल्मतत्वाय नमः | परतत््वाय नमः | ३-विमल्ण) उत्कर्षिणीः शाना) ह्िया। गेग। 
प्रही/ सत्या, ईशाना और अनुग्रहा-ये पीठकी शक्तियाँ हैं। इनका स्थान अष्टदक कमलके केसरोमें है व 
और अभयकी मुद्राओंसे युक्त होती हैं | ४-५४» नमो भगवते रघुनन्दनाय' *"*" "इत्यादि मूड मल 


करके “आहूतो भवयों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये | दोनों हा्थोंकी अज्ञर्ति बनाकर अनामिका 


मूलपरवपर अँगूठेको छगा देना--यह आवाहनकी मुद्रा है | यही अधोमुखी ( नीचेकी ,ओर ) हे 
तो स्थापिनी ( बिठानेवाली ) मुद्रा कहत्यती है । अँगूठोंको ऊपर उठाकर दोनों हार्थोकी संयुक्त मुद्ठे बे 





ते रोक £ 


संनिधापिनी ( निकट सम्पर्कर्म छानेवाल्ली ) मुद्रा बन जाती अँगूठेकी डाल दिया जाए 
( रोक रखनेवाली ) तती दे ः दो बल के है सम्मुखीकरणी ् तक 
मुद्रा कहछाती है । दोनों मुद्ठियोंकी उत्तान कर देनेपर इसका नाम _/ शजीत| 


करनेवाली ) मुद्रा होता है | ५-छदय, मस्तक आदि मिन्न-मिन्न अन्नॉंकी जल आदिते पूजा हो बहन 
है। ६-भ्रृष्टि. जयन्त, विजय) सुराष्ट्र; राष्ट्रधेन। अकोप) धर्मपाल और सुमन्त्र। ७-इन्‍्द्र) अग्नि) यम) नि 
वायुः चन्साः ईशान) ब्रह्म और अनन्त | ८-वज्ञ) शक्ति, दण्ड, खज्ढ पाश) अद्भुश) गंदा ध्ः 
पद्म-ये क्रमशः इन्द्र आदिके आयुध हैं| ९-वसिष्ठ; वामदेव/ जाबाछ। गौतमः भरद्वाज 
त्तारद) सनक) सननन्‍्दन। सनातन) सनत्कुमार | १०- नील; नल सुषेण; मेन्द) शरभ) द्विविद! 


. किरीट) कुण्डड) श्रीवत्स। कोस्तुम। शछ चक्र गदा) पंदुम--ये सोलह नीछ आदि हैं । 








जशान्तिपाठ 


औ भद्व॑ं कर्णेनि! शृणुयाम देवा 
भद्र॑  पश्येमाक्षमियंजत्रा। । 
सखिरेखेस्तुष्टुवा*सस्तनृभि- 
व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
३० शान्ति; | शान्ति; !! शान्ति! ||! 
“गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, 
सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं--.--'हे देवगण ! हम अपने 
कानोंसे शुभ (कल्याणकारी ) वचन ही सुनें---निन्‍्दा, 
चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कार्नोमें 
. न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम 
< सदा भगवानकी आराधनामें ही छंगे रहें |-न केवल 
। का्नोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्रान 
. करें--किन्हदीं अमड्ूलकारी अथवा पतनकी ओर ले 
जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कमी 
न हो । हमारा शरीरं, हमारा एक-एक अवयब 
मुह एवं सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके 
द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें---हमारी आयु भोग- 


विछास या प्रमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो: 


. भग्ानके कार्यमें आ सके |! 
आध्यात्मिक, आधिदेबिक और आधिमौतिक-- 
) प्रमी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो |! 
ह | प्रथम खण्ड 
काशी एवं तारक-मन्त्रक्ी महिमा, 5काररूप 
प्रुषोत्तम रामके चार पाद 

| ३० बहस्पतिरुवाच याज्ञवस्क्यं यदल कुरुक्षेत्र 
| देवानां देवयजन स्वेषां भूतानां अक्नसदनमविएत्त 
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वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजन सर्वेपां भूतानां अहसदन 
तस्माधत्र कंचन गच्छेत्तदेव मन्येतेतीदं वे 
कुरुक्षेत्र देवानां देवयजन सर्वपां भृतानां 
ब्रक्षसदनसत्र॒ हि. जन्तो! आशणेषृत्कममाणेषु 
रुद्रर्तारक ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भरृत्वा 
मोक्षी भवति तसादविमुक्तमेव निषेवेताविधुक्त न 
विशु्चेदेवमेवेतद्ाजवल्क्यः ॥ 

4:3“बृहस्पतिने याज्वल्क्यसे पूछा---त्रह्मन्‌ ! जिस 
तीर्यके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा छंगे, जो देवताओंके 
लिये भी देव-पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणियोंके 
लिये परमात्म-प्रापिका निकेतन हो, वह कौन है ९ 
यह प्रइन्न छुनकर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--निरच्य 
ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान कुरुक्षेत्र ( सत्कर्मका 
स्थान ) है| वही देवताओंके ढिये भी देवयूजाका 
स्थान है, वही समस्त ग्राणियोंके लिये परमात्म-प्राप्तिका 
निकेतन है | अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अविमुक्त 
तीर्थको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके डिये 
भी देवाराधनका स्थान है। वही सम्पूर्ण प्राणियोंके 
लिये परत्नह्म-प्रापिका स्थान है। यहीं जीवके प्राण 
निकलते समय भगवान्‌ रुद्र तारकजहाका उपदेश 
करते हैं, जिससे वह अम्ृतमय होकर मोशक्ष प्राप्त कर 
लेता है | इसलिये अविमुक्त ( काशी ) का ही सेव 
करे । अविमुक्त तीथंका कभी परियाग न करे । ठीक 
ऐसी ही बात है |! इस प्रकार याज्वल्क्यने समझाया ।” 

अथ हैनं भरद्वाजः पम्मच्छ याज्ञवल्क्य कि 
तारक॑ कि तरतीति स होवाच याज्ञवस्क्यस्तारक 
दी्घोनलं. बिन्दुपूवक दीघोनल पुन्मोय नमभन्द्राय 
नमो भद्गाय नम हइत्योंतद्॒ह्लात्मिकाः सचिदा- 
नन्दाख्या इत्युपासितव्या।। अकारः प्रथमाक्षरो 
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भवत्युकारों द्वितीयाक्षरों भवति मकारस्वृतीयाक्षरों 





. भवत्यधमात्रश्तुर्थाध्रों भवति बिन्हु।पश्वमाक्षरो 


भव॒ति नाद) पष्ठाक्रों अवति तारकत्वाचारको 
भवति तदेव तारक ज्क्म त्व॑ विद्धि तदेवो- 
पास्यमिति ज्लेयम्‌ । गर्मजन्मजरामरणसंसारमहदू- 
भयात्संतारयति तझ्ादुच्यते तरकसिति । ये 
एतत्तारक॑ ब्राक्षणो नित्यमधीते से सर्वपाप्मान 
तरति स म॒त्युं दरति स् ब्ह्महत्यां तरति से 
अणहत्यां तरति स बीरह॒त्यां तरति स सर्वहत्यां 
तरति स संसार तरते से तरति सोड5विशुक्तमा- 
श्रितों भव॒ति स महान्भवति सोड्सूतत्व॑ च 
गच्छतीति ॥ 

तदनन्तर भरद्ाजने याज्ञवल्क्यजीसे पूछा---“भगवन्‌ | 
कौन तारक ( तारनेवाछा ) है और कौन तरता है ९? 
इस ग्रइनके उत्तरमें वे प्रसिद्ध याज्वव्क्य मुनि बोले--- 
५तारकमन्त्र इस प्रकार होता है | दीव॑ आकारसहित 
अनछ ( रेफ, रकार ) हो और वह रेफ॑ बिन्दु 
( अनुखार ) से पहले स्थित हो, उसके बाद पुन; 
दीघ खरब्रिशिष्ट रेफ हो और उसके अन्तर 'माय नमः? 
--ये दो पद हों; इस प्रकार 'रां रामाय नमः? यह 
तारकमन्त्रका खरूप है । इसके सिवा 'राम? पदके सहित 
“चन्द्राय नमः” और “भद्राय नमः? ये दो मन्त्र भी तारक 
ही हैं.] ये तीन मन्त्र क्रम! ३“»कारखरूप, तत्खरूप 
और अहखरूप हैं | ये ही क्रमशः 'सत्‌?, “चित! और 
“आनन्द? नाम धारण करते हैं | इस प्रकार इन 
नामोंकी उपासना करनी चाहिये | ४“कारमें प्रथम अक्षर 
भार है, दूसरा अक्षर उकार है, तीसरा अक्षर मकार 
है, चौथा अक्षर अधमात्रा है, पश्चम अक्षर अनुखार है 
जोर छठ अक्षर नाद है | ( इस प्रकार छः अक्षर 
वाढ्म तारकमन्त्र होता है | ) यह सबको तारनेवारा 
होनेसे तारक कदृदयता हे । उम्र <“»कार अथवा 


$ थे राष्रणप्छूमानिद्ञ डक आाजय्ाले ४ 





लप्युक सर लपभेणा विविध राममल्यों दो अजब राम-मन्त्रको ही वश गाते तरपुज निविय राम-ग्जयों हो लक तुम ८ 
समझे । वही उपासनाके योग्य है-यो । 
चाहिये । वह गर्भ; जन्म, जराबस्था, गूजु तह | 
सांसारिक महान्‌ भयसे भरीभाँति तार देता है 
इसलिये 'तारक' इस नामसे इसका कथन किया जात 
है | जो ब्राह्मण इस तारकमन्त्रका सदा जप कर 
है, वह सम्पूर्ण पापोंकों पार कर जाता है, बह यूके | 
लाँव जाता हैं, वह ब्रद्गहत्यासे तर जाता है, क 
श्रणहत्यासे तर जाता है तथा वह “बीर-छत्यासे तर जात 
है | इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता है. 
बह संसारसे तर जाता है, सबको पार कर जाता है। 
वह (जहाँ कहीं भी रहता हुआ ) अविमुक्त/्षेत्र (काशी क्‍ 
धाम) में ही रहता है। वह्द महान होता है, कह 
अमृतत्वको ग्राप्त होता है !? 





अधेते रतोका भव॒म्ति--- 


(शक्षरशस्क्त) सौभितिविख्वभावषन 
अकाराइर्सस्थूतः. शोमिजेविश्वभाषन! | 
- 
उकाराक्षरसम्शूततः शन्रुप्नस्तजतालका | 


प्राह्मत्मकस्तु भरतोी मकाराक्षरसम्भव) | 
अर्धभाजात्मको राशों अक्लानन्देकविग्रह!॥ 
श्रीरामसांनिध्यवशाब्जगदेानन्ददामिनी | 
उत्पत्तिखितिसंदारकारिणी से हे 
ता सीता भवति छ्षेया शुलमकृतिसशिका 
प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति अद्यवादित! | । 
४इस विषयमें ये इलोक है-- 

रा] 


'सुमित्रानन्दन॒लक्ष्मणजी प्रणवकी अर ३ 
प्रादुर्भूत हुए हैं । ये जाम्रत॒के अमिमानी ला 
रूपमें भावना करनेयोग्य हैं ।( ये ही । 
संकर्षणरूप हैं |) शत्रुत् ख्नके को # 
रूप हैं, इनका आविर्भाव अ्रणवके 'ड' है है। 
है | ( चतुर्व्यूहोमि इहींकी अत पक 
भरतजी सुषृत्तिके अभिमानी 'प्राज्ञ-्खप है| पु 











(: बक्षरसे प्रकट हुए हैँ । ( चार ब्यूहोंमें इन्होंको 
(अअनिरुद्/ कह्य गया है | ) भगवान्‌ श्रीराम' ग्रणवकी 
अधमात्रारूप हैं | ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं | ब्रह्मानन्द 
. ही इनका एकमात्र विग्नरह है । ( चतुव्यूह्योमें ये ही 
धाठुदेव? नामसे ग्रसिद्ध हैं | ) श्रीरामके सामीष्य मात्रसे 
जो सम्पूर्ण देहधारियोंकी उत्पत्ति, पाछन और संहार 
करनेवाली हैं, वे जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता 
नाद-बिन्दुखरूपा हैं । वे ही “मूल प्रकृति के नामसे 
जाननेयोग्य हैं | ग्रणयसे अभिन्न होनेके कारण ही 
उन्हें ब्रह्मवादी जन 'अरक्ृतिः कहते हैं | 
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ओमित्येतद क्षरसिद सब तस्योपव्यारुपान-- 
यूत॑ अवद्धविष्यदिति सर्वभोकार एवं । 
यचान्यल्रिकालातीत तद्प्योकार एवं सब श्ेतदू 
प्रद्मायभात्त! प्रह्न पोड्यमाता] चहुप्पाज्जागरित ६ 
. खानो बहिष्पज्ञ) सप्ठाकू एज्ोनर्पिशतिशुखः श्थूल- 
५ इुग्बेश्वानर! प्रथश! पाह)-। 
। “ओम? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । 
यह क्रत्यक्ष दीखनेवाल सम्प्रर्ण "जगह उसका ही 
उपव्यास्यान है---उसीकी महिमाका ग्रकाशन करनेवाढा 
है| जो पहले हो जुका है, जो अभी वर्तमान है 
तथा जो भविष्यमें होनेवाला है, वह सम्पूर्ण जगत्‌ 
अग्कार ही है। तथा जो ऊपर बताये हुए तीनों 
काछोंसे अतीत दूसरा कोई तस््र है, वह भी <“कार 
ही है | ( *»कार नाम है और परमात्मा नामी, 
गाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है--यह्‌ दिखानेके 
श डिये ही यहाँ सब कुछ “कार बताया गया है। ) 
| निश्वय ही यह सब ब्रह्म है | यह सर्वान्तर्यामी जात्मा 
॥ ी जश्न है | इस परमात्माके चार पाद हैं । ( यथपि 
 रमात्मा एक और अखण्ड है, तथापि उनके सम्पूर्ण 
4 पैरूपका बोध करानेके लिये ही उसमें चार पादों-- 
का बरोकी कक््पना की गयी है | जाप्रत्‌ यानी स्थूल 
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जगत, सन अर्थात्‌ सूक्म जगत, घुषृत्ति--प्रत्यावस्था 
अथोत्‌ कारणतत्तमें छीन जगत्‌ तथा इन सबसे 
अतीत विशुद्ध ब्रह्म--ये ही समग्र परमेश्वरके चार पाद 
अथवा अंश हैं | श्रीराम-तत्तके वर्णनमें 'रां! यह बीज 
ही प्रणब है तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर हैं | 
इनके चार पाद या अंश हैं---लक्ष्मण, शत्रुष्न, भरत 
तथा कौसल्यानन्दन श्रीराम--ये चारों मिलकर दी 
सम्पूर्ण राम हैं | जेसे सब कुछ “ओम! है, वैसे ही 
(९ भी है। (रा! और “३४ में माहात्म्य और महिमाकी 
इश्सि कोई अन्तर नहीं है | अतः यह सम्पूर्ण जगत 
श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है | ) 
“जाप्रतू-अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत 
जिसका अवयव-संस्थान ( शरीर ) है, जो बहिःग्रज्ञ 
है----जिसका ज्ञान इस बाह्य जगतमें सत्र ओर फेल 
हुआ है; भू! सुबः आदि सात छोक दी जिसके सात 
अक्ल हैं; दस इन्द्रिय, पाँच प्राण और चार 
अन्तःकरण---यै उन्‍्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैँ; जो इस स्थूछ जगवका भोक्ता अर्थात्‌ इसको 
जानने और अनुभव करनेवाल्ला है--ऐसा वेख्ानर 
( विश्वरूप पुरुषोत्तम ) ही सम्यू्ण परमेश्वरका पहला 
पाद है | ( लील्पुरुषोत्तम श्रीरामके चार पादमिसे 
प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी हैं. | ये शेषनागके रूपमें 
अखिल विश्वके आश्रय होनेके कारण ही 'विज्व” अथवा 
“वैश्वानरः नाम धारण करते हैं तथा श्रीरामकी ग्राप्तिके 
लिये प्रथम उपाय है--श्रीलक्षमणजीकी आराधना । 
अतएव उन्हें प्रथम पाद कह्दा गया है | वे सदा 
जागरूक स्थितिमें रहते हैं, अतएव “जागरितस्थानः हैं । 
बाइरकी सम्पूर्ण बातोंकी जाननेमे सतत सावधान 
रहनेके कारण उन्हें 'बंद्दिःप्रझः कह्दा गया है। भूसुव; 


आद्रि सात लोक अथवा तलू-अतछू आदि सात 


पाताल्लेंकी स्थिति उनके ही अज्लोपर है, अतः वे 


'सप्ताज्र! हैं । पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशाला न्‍य 








व्याकरण, 
ये छः वेदाड़; ऋक, साम, यजुः एवं अथवे--्य चार 
वेद तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धववेद, अर्थशात्र और 
दर्शन--ये सब मिलकर उनन्‍नीस विद्याएँ श्रीलक्ष्मणजीके 
मुखमें स्थित हैं---अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे इन 
विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतएव उन्हें 
(एकोनविंशतिमुख” कहा गया है । संकषेणरूपसे 
प्रत्यकालमें अपनी मुखाभिद्वारा समस्त स्थूछ जगतको 
वे ग्रस लेते हैं, अतः स्थूल्भुक्‌ हैं । ) 


खप्नयआानो5न्तःप्रज्ञ। सप्ताह़ एकोनविंशति 
घुखः प्रविविक्तस्क्तेजलो द्वितीय पाद: 


“सनकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता है, अतः 'खप्न! पद यहाँ “सूक्ष्म जगत्‌ःका 
ही बोधक है | वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है, 
जो अन्तःप्रज्ञ है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगतमें 
व्याप्त है तथा जो पूर्वोक्त सात अज्ञों और उन्‍नीस मुखोंसे 
युक्त है, वह प्रविविक्त--सूक्ष्म जगत्‌का भोक्ता 
( जगत्‌के सूक्ष्म तत्तोंका अनुभव करनेवाढ्य ) तैजस 
( प्रकाश-खरूप हिरण्यगर्भ ) उस पूर्णतम परमेश्बरका 
“दिंतीय पाद है | ( श्रीरामपक्षमें श्रीशन्रुघ्न ही पूर्णतम 
परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद---अंश हैं | रक्ष्मणजीकी 
अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं | प्रदुम्न--- 
कामके अंश होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं | खप्ना 
वस्थामें अन्य इन्द्रियोंके सुप्त हो जानेपर भी मन अपना 
कार्य करता रहता है, अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शहल्रुध्ननीकी भी खप्नमें स्थिति 
रहती ही है, इसलिये उनको 'खप्नस्थानः कहा गया 
'है | मनमें स़िति होनेसे वे अन्तःकरणकी बातोंको 
._ जानते हैं, “अन्तःप्रइ? हैं | जैसे स्थूछ ज्यातका 
._* भार शेषरूपघारी लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सृक्ष्म छोकोंका 
भार समष्टि मनमें खित 'प्रदुुम्नः--कामपर है | सर्मष्ट 


# हें रामचन्द्रमनिर्श हद्दि आवयामि # 








रैंहनेवाले संकल्पमय प्रद्युम्न ही उस के रखे | 
हैं। वे शत्रुष्नसे अभिन्न हैं। अत भूः के ॥ 
सूक्ष्म छोकोंका भार जिनके अज्ञोपर है, थे कह 
भी 'सप्ताल्ृ? हैं । उन्‍नीस मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहि। | 
जो सूक्ष्म छोकोंका अधिष्ठाता है, वह तो 
भोक्ता और अनुभव करनेव्ा्य होगा ही; अतः शुब 
दी 'प्रविविक्तभुक्! हैं | तेजसका अर्थ यहाँ तेजोश- | 
परम कान्तिमान्‌ है | प्रद्युग्न---कामके खरूप होगे 

शत्रुष्नका सौन्दर्य अग्रतिम है, अतः वे 'लैजए के | 
गये हैं। ) 


यत्र सुप्तो ले कंचन काम कामयते | 
कंचन खप्न॑ पर्यति तत्सुषुप्तं सुपालला 
एकीशूतः! प्रज्ानथन एवानन्दमयों बानद| 
भ्रुक्वेतोशुख! प्राज्स्वृतीयः पादः । 

८जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी भी ० 
कामना नहीं करता, कोई भी खष्म नहीं देखता || 
सुषृ्ति-अवस्था है | सुषुप्ति-अवस्थासे यहाँ प्रत्यावशा 
ओर संकेत किया गया है | उस समय समस्त जाए 
कारण-तत्त्में विढीन हो जाता है | अत 3 
कारण-तत्व ही जिसका संस्थान (१ 
एकरूप है, केवठ घनीभूत ग्रज्ञान ही गिरा हे 
है, जो केवछ आनन्दमय है, चेतन्य ही । 
है, जो एकमात्र आनन्दका ही 
वह ;'प्राज्श ही परम्रह्म परमात्माका 
( श्रीरामपक्षमें, श्रीभरतछाछजी हा । 
लक्ष्मण और शह्रु्नकी अपेक्षासे तो वेद 
श्रीरामकी प्राप्ति करानेवाले होनेके रत 
पादयति--गमयति इति पांदः, इस 
(पाद” कहे गये हैं । जहाँ इन्द्रियव रा 
सो जाते हैं--दोनोंके अनियर्लित | 


कई ५. औ- की. 































होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है | 
ः उनमें विवेक-शक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुखः 
: हैं | राज” उनकी संज्ञा है | परम ज्ञानी--कुशाम्र- 
बुद्धि होनेके कारण उनको 'प्राइ” कहा गया है | ) 


एप सर्वेश्रर एप सर्वज्ञ एपोडन्तयौम्येष 
योनिः सर्वस्थ॒पग्रभवाप्ययो हि भ्ृतानां 
नान्तःप्रज्॑ न॒बहिष्प्ज्॑ नोभयत।प्रज्ज॑न 
प्रज्ज॑ नाग्रज्॑न ग्रज्ञानधनमदृश्सव्यवहायम- 
ग्रह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेका त्मप्रत्यय- 
| सार॑ प्रपश्योपशमं.. शान्‍्त॑ शिवमद्देत॑ 

मनन्‍्यन्ते स आत्मा से विज्ञेय 
सेदोज्ज्वलोडविद्यातत्कार्यहीन! खात्मबन्धहर! 
सदा द्वेतरहित आनन्दरूपः सर्वाधिष्ठानः 
। पैन्मात्रो. निरस्ताविद्यातमोमोहो5हमेवेति 
। पेम्भाव्योह्हमित्यों तत्सचच॒त्पर॑ ब्र्म रामचन्द्र- 
हु. शिषिदात्मक: । सो5हसं तद्ामचन्द। पर॑ ज्योतिः 
..__ सीरा०,जु० खल पहन» .. 


अवस्थाको ही यहाँ सुषरुत्ति कहा है । इसमें सुप्त अर्थात्‌ 
नितेन्द्रिय पुरुष न तो स्थूछ भोगोंकी इच्छा करता है 
और न सखममें सृज््म भोगेंकी ओर ही दृशि डाल्ता है | 
इस जितेन्द्रियता एवं स्थिर्प्रज्ञतामें ही खित होनेके 
कारण भरतजी 'घुषृप्त-स्थानः कहे गये हें | उन्होंने भी 
पिताकी ओरसे खतः ग्राप्त हुए राज्यकी कामना नहीं 
की--खप्नमें भी उसका चिन्तन नहीं क्रिया | वे 
नन्दिप्राममें समाधि छगाकर भगवानके साथ एकीभूत 
हो गये थे | यों भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही चिन्तन 
करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये थे | 
वे प्रज्ञाघन अर्थात्‌ महाप्राज्--परम बुद्धिमान हैं । 
.. श्रीरघुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
| परिचायक है | हर्ष-शोक आदिसे विचछित न होनेके 
$ कारण वे सदा “आनन्दमय? कहे गये हैं | अनिरुद्ध:खरूप 





कक ० नलस्पस बात 
कुयोत्‌ ॥ 


“यह तीन पदोके रूपमें वर्णित परमेश्वर ( एवं 
लीटापुरुषोत्तम श्रीराम ) सबका ईश्वर ( शासक ) है। 
यह सबको जाननेवाला है | यही सबका अन्‍्तर्यामी है| 

' यही सम्पूर्ण जगत्‌का कारण है तथा यही सम्पूर्ण 
भूतोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) और ग्रल्यका स्थान है | 
जिसकी प्रज्ञा न तो अन्तमुंखी है, न बहिमुखी है। न 
दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न अ्रज्ञावन है, न 
जाननेत्रात्य है, न नहीं जाननेवाल्य ही है; जिसको देखा 
नहीं गया, व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता और पकड़ा 
भी नहीं जा सकता; जिसका कोई छक्षण नहीं, जो 
चिन्तनमें नहीं आ सकता, जो किसी विशेष संकेतसे 
भी बतलानेमें नहीं आ सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार है तथा जिसमें ग्रपन्चका सर्वया 
अभाव है---ऐसे सर्वथा शान्त एवं- कल्याणमय अद्वेत- 
तत्त ( परब्रह्म ) को ही ज्ञानीनन समग्र परमेश्वरका 
चतुर्थ पाद मानते हैं | वह परमात्मा है और वही 
जाननेके योग्य है। ( श्रीरामपक्षमें भी 'नान्तःप्रज्मम? 
आदि पदोंका यही अर्थ है | यहाँ श्रुति अनिर्वेचनीय 
एवं सबंधा विलक्षण श्रीरामतत्लका तट्स्थभावसे संकेत- 
मात्र करती है | खरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा 
असमर्थ है; क्योंकि वाणीकी वहाँतक पहुँच ही नहीं 


है | ) वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उज्ज्वल 


( निर्मछ यशसे प्रकाशमान ) हैं | अविद्या और उसके 
कार्योंसे सबंथा रहित हैं। अपने भक्तजनोंके आत्माका अज्ञान- 
मय बन्धन वे हर लेते हैं । स्वेदा अद्वेत हैं---उनमें द्वेतका 
सर्वथा अभाव है | वे आनन्दमू्ति है। सबके अधिष्ठान है। 
सत्तामात्र उनका खरूप है | अविद्याजनित अन्धकार और 


मोह उनमें खभावतः नहीं हैं, अथवा उनकी शरणमें जाते... 
ही अविषामय अन्धकार और मोहका सबेधा नाश हो ._ 

















# तें रामचन्द्रमनिदं 


७ न कक. 





जता है | ऐसे जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम हैं 
बह मैं ही हूँ--इस अकार चिन्तन करना चाहिये । 
३», तत्‌, संत, यत्‌ और पर ब्रह्म आदि नामेंसे 
प्रतिपादित होनेवालें जो चिन्मय श्रीरामचन्द्रजी हैं, वह 
मैं ही हूँ, 5?'“''सब्चिदानन्दमय, परम ज्योति:खरूप 
जो वे श्रीराममद्र हैं, वह में हूँ। वह मैं ही हूँ---इस 
प्रकार अपनेको सामने छाकर मनके द्वारा पखरह्म पर- 
मात्मा श्रीरामके साथ एकता करे--भगवानके साथ 


अपनी अमिन्‍नताका चिन्तन करे । 


सदा रामोष्हवमसीति तक्ततः प्रवदन्ति ये। 
न ते संसारिणो न राम एवं न संशय ॥ 
इत्युपनिषद्य ए्वं वेद सुक्तो भवतीतियाज्ञवल्वय॥। 


«जो लोग सदा यथार्थरूपसे समझकर 'मैं राम हूँ 
यों कहते हैं, वे संसारी नहीं हैं। निश्चय ही वे श्रीराम- 
के ही खरूप हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । यह 
उपनिषद्‌ है. | जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो 
जाता है---इस प्रकार याइवल्क्यजीने उपदेश दिया |”? 


अथ दहेनमत्रि। पम्नच्छ याज्ञवल्क्य य 
एपोज्नन्तो5्व्यक्त आत्मा त॑ कथमहं विजानीया- 
समिति | स होवाच याज्ञवत्क्यः सो<5विमुक्त 
उपासो य एपो5नन्तो5्व्यक्त आत्मा सो5विमुक्ते 
ग्रतिष्ठित इति । सो5विमुक्त! कसिन्प्रतिष्ठित इति 
वरणायां नाश्यां च मध्ये प्रतिष्ठित हृति | का बे वरणा 
काच नाशीति सदानिन्द्रियकृतान्दोषान्बास्यतीति 
तेन बरणा भवतीति सवोनिन्द्रियकृतान्पापान्नाश- 
यतीति तेन नाशी भवतीति कतमच्।स्य खान भवती ति 
अवोधोणसय च यः संधि! स एप 
परस च संधिर्भवतीत्येतद संधि संध्यां अक्मविद 


.. उपाप्त इति सोज्यमवियुक्त उपास इति सोअवियुक्त 
। 5 न प्वानमाच्टे यो व तदेव॑ वेद स एपो5क्षरोडनन्तो- 


वचचचत्त्क्तत्तततत्तकत | | 
बब्यक्तः परिपूर्णानन्देकचिदात्मा योष्यगणिे | 


दौर्लेकसय क्षेत्रमे रहकर अविसुक्तमें ( भौद गा हा | 


हुदि भावयामि # 



















प्रतिष्ठित इति । 
तदनन्तर महर्षि अत्रिने इन सुप्रसिद्ध याइक्यूुनि 
से प्रननन किया--“यह जो अनन्त एवं अव्यक्त रत्न | 
( परमात्मा ) है, इसे मैं कैसे जानेँ ९ 
तब वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यजी बोले--उस जअव्यत्त 
परमात्माकी अगिमुक्त क्षेत्रमें उपासना करनी चाहिये। 
यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है, वह अगिमुत 
क्षेत्रमें प्रतिष्ठित है । 

प्रश्न---किंतु उस अवियुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहाँ है! 
उत्तर--अविमुक्त क्षेत्र बरणा और नाशीके मां | 
प्रतिष्ठित है । 
प्श्--वरणा” नामसे कौन प्रसिद्ध है ! जौ | 
'नाशी? किसका नाम है हि! 
उत्तर--सम्पूर्ण इन्द्रियक्ृत दोषोका वाण क्त्ती । 

है, इससे वह 'बरणाः है. और समस्त 
पापोंका नाश करती है। इससे वह 
कहलाती हैं । 

पभ्र--इस अबिमुक्तक्षेत्रका आध्यारलिक के 

कौन है ! 
उत्तर--भौंहों और नासिकाकी 
( जहाँ इडा और पिह्नञछा नामकी दो 
हुई हैं ), वह युढोक तथा उससे 
परमधामकी संघिका स्थान है हे 
पुरुष इस संधिकी ही संध्या! है 
हैं | अतः उस अव्यक्त परमात्ा अत ० 


नारी 


चाहिये | ५ 


संधिमें ) ही उपासना करनी किक बत #] | 


प्रकार जानता है, अर्थात्‌ 
यह भछीभाँति समझता द्द 


ह. 
७ 65 # 
५0५: सं] 


। # उपनिषदो्म श्रीरामवचनासत तथा भीराममदिमासद्दित रामतरव # 
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सना: 
उपासनाका आधिभौतिक स्थान अबिमुत्तक्षेत्र ( काशी ) 
और आध्यात्मिक स्थान भौंहों एवं नासिकाके मध्यका 
भाग है---यहीं ध्यानद्वारा उस अव्यक्त तत्तका चिन्तन 
करना चाहिये, वही परमात्मासे नित्य सम्बद्ध ( अविमुक्त ) 
ज्ञानका उपदेश कर सकता है | यह अबविनाशी, 
अनन्त, अव्यक्त, परिपूर्णानन्देकचिन्मयविग्रह परमात्मा 
अबिमुक्तक्षेत्रमें प्रतिष्ठित है । 
अथ त॑ प्रत्युवाच-- 
श्रीरामस् मन्ुं काश्यां जजाप वृषभध्वजः | 
मन्वन्तरसहस्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः ॥ 
ततः असन्‍नो भगवाज्श्रीरामः ग्राह शंकरम्‌ । 
वृणीष्व॒ यदभीष्टं तद्‌ दास्यामि परमेश्वर इति ॥ 
ततः सत्यानन्द्चिदात्मा श्रीराममी श्वरः पप्रच्छ--- 
.._ म्णिकप्पों वा मत्क्षेत्रे गल्भायां वा तटे पुनः ॥ 
| प्रियते देहि तजन्तोमैक्ति नातो वरान्तरमिति । 


इसके बाद याज्ञवल्क्यजीने अंत्रि मुनिसे यह 
कथा कहदी--- 

“एक समय भगवान्‌ शंकरने काशीमें हजारों 
। मन्वन्तरतक जप, होम और पूजन आदिके द्वारा 
श्रीरामकी आराधना करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप 
. किया । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामने शंकरजीसे 
केहा---परमेश्वर ! तुम्हें जो अभीष्ट हों, वह वर 
| माँग छो, मैं उसे दूँगा |! तब सत्यानन्दचिन्मय भगवान्‌ 
| शंकरने श्रीरामसे कहा---/भगवन्‌ ! मणिकर्णिका तीथ्थमें, 
मेरे काशीक्षेत्रमं अथवा गड्गामें या गल्लाके तटपर जो 
| आणल्याग करता है, उस जीवको आप मुक्ति प्रदान 
' हि पो सिवा दूसरा कोई वर मुझे अभीष्ट 

॥! 

















अथ होवाच श्रीराम+-- 


. पै्ेज्न्न तब देवेश यत्र छुत्रापि वा सताः । 
यु अैमिफोटादयोड प्याज मुक्ताः सन्‍्तु न चान्यथा।॥ 


४५९ 
अवियुक्ते तब क्षेत्रे सर्वेपां मक्तितिद्यये । 
अह संनिहितस्तत्र पाषाणग्रतिमादिषु ॥ 
क्षेत्रेडखिन्‌ योउर्चयेद्‌ भवत्या मन्त्रेणानेन मां शिव । 
ब्रह्महत्यादिपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥| 
त्वत्तो वा त््मणो वापि ये लभन्ते पढक्षरम | 
जीवन्तो मन्त्रसिद्वाः स्युर्मुक्ता मां प्राप्लुवन्ति ते॥ 
मुमूपोर्दक्षिणे कर्ण यम कयापि वा खबम्‌ । 
उपदेश्ष्यसि मन्मन्त्र स मक्तो भविता शिवेति ॥ 

“तब भगवान्‌ श्रीरामने कहा--:देवेश्वर ! तुम्हारे 

इस पावन क्षेत्रमं जहाँ कहीं भी प्राण त्याग करनेवाले 
कीड़े-मकोड़े आदि भी तत्काछ मुक्त हो जायँगे, इसमें 
कोई संशय नहीं है । तुम्हारे इस अविमुक्त क्षेत्रमें 
सब छोगोंकी मुक्ति-सिद्धिके लिये में वहाँ पाषाणकी प्रतिमा 
आदिमें सदा निवास करता रहूँगा | शिवजी ! इस 
काशीधाममें मेरे इस षडक्षर तारकमन्त्र ( रा रामाय 
नमः ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, मैं उसे 
ब्रह्महत्या आदि पापोंसे भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता 
न करो | तुमसे अथवा ब्रह्माजीके मुखसे जो यहाँ 
षडक्षर मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं, वे जीतेजी तो मन्त्रसिद्ध 
होते हैं और -मृत्युके बाद जन्म-मरणसे मुक्त हो सुझे 
प्राप्त कर लेते हैं | शिवजी ! जिस किसी भी मरणासन 
प्राणीके दाहिने कान्झ्ठें तुम खय॑ मेरे मन्त्रका उपदेश 
करोगे, वह निश्चय ही मुक्त हो जायगा |! 

श्रीरामचन्द्रगोक्त योअविमुक्त॑ पर्यति स 
जन्मान्तरितान्‌ दोषान्‌ वारयतीति स जन्मान्तरितान्‌ 

पापान्‌ नाशयतीति | ै ह 


८स प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुगृहीत . 
अविमुत्तक्षेत्रका जो दर्शन करता है, वह जन्मान्तरके 


दोषोंको दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पापोका 
नाश कर डालता है |” 


अध हैनं भरद्वाजो याजवस्‍क्यय॒वाचाथ कैमले! ._ 


हू आकार सा जम 


४६० 


स्तुतः श्रीराम: श्रीतों भवति खात्मानं दर्शयति 
तान्‌ नो त्र्हि भगवज्निति। स होवाच याज्षबत्वप+ 


शीरामेणैवं शिक्षितों त्रक्षा पुनरेतया गद्यया गाथया 


नमसकरोति-- । 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध याज्ञवलक््यजीसे भरद्वाजने 


पूछा---/भगवन्‌ | किन मन्त्रोंद्यारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ . 


श्रीराम प्रसल होते हैं और अपने खरूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन कराते हैं ! उन मन्त्रोंकाआप हमें उपदेश करे |? 


तब वे प्रसिद्ध महर्षि याइवल्क्यजी बोले---त्रह्मन्‌ | 
जिस प्रकार भगवान्‌ शंकरको वरदान देते हुए श्रीराम- 
जीने काशीका महत्त्व बताया था, उसी प्रकार किसी 
समय त्रह्माजीको भी उन्होंने वैसा ही उपदेश दिया था। 
उनके द्वारा ऐसा उप्रदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाज्लित 
गद्यमयी गायासे उन्हें नमस्कार किया । 
विश्वाधारं॑ महाविष्णुं नारायणमनामयस्‌ । 
परिष्णानन्दविज्ञ परज्योतिःखरूपिणस्‌ ॥ 
मनसा संस्मरन्‌ ब्रह्मा तुष्टाय परमेश्वस्म्‌ । 
“जो सम्पूर्ण विख्धके आधार और महाविष्णुरूप हैं, 
रोगशोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके 
आश्रय हैं और परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्वर 
श्रीरामका मन-ही-मन स्तवन करतेंनुए ब्रह्माजीने उनकी 
इस प्रकार स्तुति की--- 


$ यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवानदतपरमा- 





| नमः । 

३४ योचे श्रीरामचन्द्रः से भगवान्‌ यश्वासण्डेक- 
.. स्मत्मा भूरस॑वः खतरे वे नमो नमः । 

“73 35:77 ] ञ्छ 
.. नन्दामृतं सूर्बः ख्तसे वे नमो तमः । 





% दी रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


| नन्दात्मा यत्‌ पर ब्रक्ष भूुवः खस्तसे वे नमो . 


_श्ूर्जुबं) खस्तस्मे वे नमो नमः | 









च्््लन्कझझसमभच््य्न्य्य््य्न्न्न्न्न्ब्न्ल्ल्ज्न्न्णष्क्नन्क्फ् कि िकिककत हि 27227: 2 :फन्‍्कक्‍ल्‍ल्‍ल्ल्ल्ल्लस्सत्नतननत्त्त्त्न्न्न्च्च्त्् ; 
ष्ड/ चर 
3५४ य्‌ च्‌ं रासचन्द्र १३ भगवान 
मे वे औरमबचः भगवा कह 
ब्रह्म घूझुंच! खरतसे वे नमो नमः । 
ऊँ यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान योका | 
विष्युशीशवरो यः सर्वदेवास्मा मूर्यवः सतत 
र्युरोध्वरो या स्वंदबात्मा सूझुवः सत्तरे है | 
नमो नमः । । है. 
** यो वे श्रीरामचन्द्र:ः स भगवान्‌ ये से 
वेदाः साज्ञाः सशाखाः सपुराणा भूजवः खत 
वे नमी नमः । 
.४* यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ गे 
जीवात्मा सर्च: खत्तर वे नमो नमः | 
# यो वे भ्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ य। पर 
भूतान्तरात्मा सूु॑वः खतरे वे नमो नम!। | 
3० यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ ये देवासुर | 
९ च् चे ५ 
मनुष्यादिभावा शूर्सुव: खसतसे वे नमो नमः | 
. $ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये मस | 
कूर्मादयवतारा भूर्जुवः खस्तसे वे नमो नम! | 
३ यो वे श्रीरामचन्द्र! से भगवान्‌ यश गण 
सूर्यव! खस्तसे वे नमो नमः । 
_# यो वै भ्रीरामचन्द्रः स भगवार गो” | 
(व खस्तसी वे नमो ना | 
करणचतुष्टयात्मा सूर्युबः खस्तसे वे न के 
ई यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ हे. | 
भूर्जुव! खस्तस्में वे नमी नमः । 
औ यो वे श्रीरामचन्द्रः से भगवाई खत * 











# उपनिषद्‌र्मि श्रीरामवचनासत तथा श्रीराममहिमासहित रामतर्व # - 


ही भगवान ( षेडविध ऐड्बयेसे सम्पन्न ) हैं, अद्वितीय 
पमानन्दखरूप हैं । जो सर्वेत्कृ्ट ब्रह्म तथा भूर्मुबः 
ख्धः--ये तीनों छोक हैं, वह सब भी वे ही हैं; उन 
ओररमचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
। &» जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
। भ्रग्बान्‌ हैं. तथा जो अखण्डेकरसखरूप परमात्मा एवं 
भू), भुवः, खः--ये तीनों छोक हैं, वह सब भी वे 
ही हैं | निश्चय ही उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। 
३* जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों 
लोक हैं, वह सब भी उन्हींका खरूप है | उन भगवात्‌ 
श्रीरंमको निश्चय ही मेरा बारंवार नमस्कार है। 
. <* जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भूः-भुवः-खः , नामसे 
$ प्रप्तिद्व तीनों छोक हैं, वह सब कुछ उन्हींका खरूप 
है। उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार 
6 है | ४ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही 
। भगवान्‌ हैं तथा जो ह्मा, विष्णु और शिवर हैं, जो 
ः सर्व॑देवमय परमात्मा हैं और जो भू. आदि तीनों छोक 
हैं, वे भी उन्होंके खरूप हैं.। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 5” जो 
. मुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. 
तथा जो अज्जोंसह्वित सम्पूर्ण वेद, उनकी शाखाएँ, 
। पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं, उन सबके रूपमें 
| भी वे ही हैं । उन भग्वानको निश्चय ही मेरा बारंबार 
* नमस्कार है । ३० जो सुप्रसिद्द श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
। अवब्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो जीवात्मा और भू आदि 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं. । उन 


७. 





.& ३--सम्पू्ण ऐश्वय) सम्पूर्ण धर्म/ सम्पूर्ण यहा) सम्पूर्ण 
॥, सम्पू्ण ज्ञान और सम्यू्ण वेराग्य--इन छःका नाम भग 
रु लत (जिन पूर्णतम परसेश्वरमें ये छहों परियूर्णह्पतते नित्य-निरत्तर 
। भत्त रहते हैं, वे (्भगवानए कहे गये हैं । 





छद१ 


भगवानको निश्चय ही मेरा बारंवारं नमस्कार है | 3 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अव्रश्य ही भगवान्‌ 
हैं. तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरामा और भू 
आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन 
श्रीरामको निश्चय हीः मेरा बारंबार नमस्कार है| 3» 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌, 
हैं; तथा तो देवता, अंसुर और मनुष्य आदि भाव 
( जीब्र ) तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
उन्हींके खरूप हैं | उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो मत्स्य, कच्छप 
आदि अवतार और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी 
उन्हींके खरूप हैं | निश्चय ही उन मगवान्‌ श्रीरामको 
मेरा बारंबार नमस्कार ,हैं. | 3? जो सुप्रसिद्ध श्री- 
रामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं, वे .भी उन्होंके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | 5 जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार--इन चार ग्रकारके अन्तःकरणोंमें चेतन 
आत्मा और भू आदि तीनों छोक हैं, वे सब भी 
उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है |” जो सुप्रसिद्ध श्री- 
रामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं. तथा जो 
यम और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार 
नमस्कार है | ४” जो श्ुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे 
अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 'अन्तक! ( काल ) खं भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंवार नमस्कार 
है | ३ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं. तथा जो मृत्यु एवं भू आदि तीनों छोक 
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हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 


उ यो वे भ्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ यथ्वाम्रतं 


भूर्य॑वः खस्तसे वे नमो नमः । 


३ यो वे श्रीरामचन्द्रः सं भगवान्‌ यानि 


'पश्चमहाभूतानि भूर्सुवः खस्तसे वे नमो नमः । 


3 यो वे श्रीरामचन्द्र; स भगवान्‌ यः 
स्थावरजंगमात्मा भूर्सव! खसतसे वे नमो नमः । 
३ थो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ ये च 
पञ्चाग्नयो भूरवः खस्तसे वे नमो नमः । 
, डे यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ या सप्त- 
महाव्याहतयो भूरबः खसतसे वे नमो नमः । 
3० यो वे भ्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ या विद्या 
भूर्सव! खर्तसे वे नमो नमः । 
३» यो वे भ्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ या 
सरखती भूजवः खस्तसे वे नमो नमः । 
* यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ या 
लक्ष्मीभूंवः खसतसे थे नमो नमः । 
दर ३० यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ या गौरी 
 खस्तसे वे नमो नमः | 
3० यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
जानकी भूर्सुव! खस्तसें वे नमो नमः । 
३४ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यद्च 
अलोक्य भू॑व! खसतसे वे नमो नमः । 
3» यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यः झा्ो 
भूझ॑वः खत्तसे वे नमो नम! । “ ह 
3० यो वे भ्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ यः सोमो 


हर भव! खस्तसे वे नमो नमः | " 
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डे» यो बे श्रीरामचन्द्रः स जब 
नक्षत्राणि भूझुवः खसतसे वे नमो नमः | 

3» थो वे श्रीरामचन्द्रः स 
नवग्रहय भूवः खसतसे वे नमो तप है 

“3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे आह 3) 
भगवान्‌ हैं; तथा जो अमृत एवं भू आदि तीनों के 
हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ शरीण्ो 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ३» जो सुपर 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो पे 
महाभूत और भू आदि तीनों छोक हैं, वे मी उन्हे 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही भरे 
बारंबार नमस्कार है ] 3० जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्रज 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा स्थावर-जंगाे 
आत्मा (अथवा चराचरखरूप ) हैं तथा जो भू आदितीनों | 
छोक हैं, वे उन्हींके खरूप हैं। उन भगत 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है |? | 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो आहृवनीय आदि पाँच अग्नियाँ एवं भू थरि | 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्होंके खरूप है| 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमलाः हे 
३» जो सुप्रसिद् श्रीरामचन्द्रजी है) वेज | 
भगवान्‌ हैं तथा जो भू; आदि सात है| 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी उन्होंगे खरे | 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बार 3 
है। 3» जो सुप्रसिद्ध ” हीं 
ही भगवान्‌ हैं. तथा जो विद्या और 80 द 
लेक हैं, वे भी उन्हींके सर्प है। * ३ | 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बार॑बार नर्ती, के 
जो सुप्रसिद्ध औरामचन्दरजी हैं, वे अवध हैं केक |. 
हैं. तथा जो सरखती और भू आदि + 
वे भी उन्‍्हींके खरूप हैं। उन भी) 














व्ललचन्नतततत्चच्वचचचववच  च््््त्त्त्त्त्क्त्‌ 
विश्षय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। * जो 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं 
वरया जो लक्ष्मी एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे 
भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध 
9 ओरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
| तौरी एवं भू आदि तीनों छोक. हैं, वे भी उन्होंके 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | 5“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो भगवती 
जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी 
. उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
. ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3” जो सप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
 त्रिलोकी--भू:, भुवः और खः है, वह सब भी उन्‍्हींका 
 खरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | 5” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
| हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो सूर्यदेव और भू 
. शादि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं| उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
३* जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं. तथा जो चन्द्रमां एवं भभू आदि तीनों छोक 
हैं, वे भी उन्होंके खरूप हैं.। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । जो सप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो 
। नक्षत्रगण एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
ह खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं. तथा जो नवग्रह और भू 
आदि तीन लोक हैं, वे मी उन्हींके खरूप हैं. | उन 
भगवान्‌ औगमको विश्य द्वी मेरा बारंबार नमस्कार दै। 








# उपनिषदोम श्रीरामचचनास्त तथा भ्रौराममहिमासदित रामतत्त्व # 
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३० यो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ ये चाप्ये 
लोकपाला भूझचेवः खत्तस्मे वे नमो नमः ॥ 


४० यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाट 
वसवो भूझुवः खस्तस्मे वे नमो नमः || 


3» थो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये 


चेकादश रुद्रा भूज॑वः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

अं यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ ये च 
द्वादशादित्या मूर्जवः खत्तस्मे वे नमो नमः ॥| 

3 यो वे श्रीरामचन्द्र/ स भगवान्‌ यच्च 
भूत॑ भव्य भविष्यद्‌ खूब! खरतस्मे वे 
नमो नमः ॥ 

#* यो ये श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यश्च 


बर्मण्डसयान्तबद्दिव्योप्नोति . बिराड्‌ भूशेव: 
खत्तस्मे वे नमो नमः ॥ 


४» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवात्त यो 

हिरप्यगर्भो भूर्सवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 
३ थो वे श्रीरामचन्द्र। स भगवान्‌ या प्रकृति- 

भर्स॑वः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

$ यो वे श्रीरामचन्द्र; स भगवान्‌ 
यशचोंकारो सूर्स॑वः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥| 

ऊ यो थे भ्रीरामचन्द्रग स॑ भगवान्‌ 
यश्चतल्नो मात्रा सूर्सुवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

ऊ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः 
परमपुरुषो मूजवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 

# यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यश्च 
महेश्वरो सूजुवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥|. 

ऊ यो ये श्रीरामचन्द्र:ः स भगवान्‌ यश्त 
मदददेवों सूर्यृबः खरतस्मे वे नमो नमः || 











४६७ # तें रामचन्द्रभनिशं हृदि भावयामि # 


कि वान थे डे अदाण्टके मीतरयादर ०. है । यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य 3 बह्माण्डके भीतर-बाहर व्याप्त हैं, वे और | 








नमो भगवते वासुदेवाय यो महाविष्णुशूसुव) 


खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 


३० यो वे श्रीरामचन्द्र! स भगवान्‌ यश परमात्मा 
कर) छह नमो 
भूर्सवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 
उ* यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो 
भूर॑व रे 
विज्ञानात्मा भू॑वः खस्तस्मे वे नमो नमः ।। 
3» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः 


ब्रज 


सचिदानन्देकरसात्सा भूुवः खरतस्मे वे नमो नमः । 


५३“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो आठ छोकपाछ और भू आदि 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ३» 
जो सुप्रसिद् श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो आठ व और भू:-मुबः आदि तीनों 
लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है| ३४ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं: तथा जो ग्यारह रुद्र और भू आदि तीनों छोक हैं, 
वेभी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारंवार नमस्कार है | 3» जो सुप्रसिद्ध श्रीराम- 
चन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो बारह 
आदित्य और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
वार॑बार नमस्कार है | ३» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, 
वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो कुछ बीत चुका है, हो 
रहा है तथा आगे होनेवाल्ा है एवं भूआदि तीनों छोक हैं, 


__ “वे भी उन्हींके सरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है। ३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी करती | 
हैं, वें अषाय ही भगवान्‌ हैं। तथा जो फिराद्‌ परमेखर इस नंगे लगते बाहुदेबायः इस हादशाकर मरते | 






वे और । 
लोक भी उन्हींके खरूप हैं | उन मर | 


निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | % जो छि 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; त्या जे | 
हिरप्यगर्भ ( ब्रह्मा ) और भू आदि तीनों लेक हैं, बह । 
उन्‍्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ औरामको निकल 
ही मेरा बारंबार नंमस्कार है |% जो सुपर 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तय 
जो प्रकृति एवं भू! भुवः आदि तीनों लोक हैं, 
भी उन्हीके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीग्लो 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | ३» जो सुप्रफ्ि 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
<»कार और भू:-भुवः आदि तीनों छोक हैं, वे मे 
उन्हींके खरूप हैं. । उत्त मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मे। | 
बारंबार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो चार अभ॑म्राए 
और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खल्प 
हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंवा 
नमस्कार है | ३» जो सुम्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे द 
अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो परम पुरुष एवं भू७आः | 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप है। अं 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमलार हे क्‍ 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं। वे अर 
भगवान्‌ हैं; तथा जो महेख्र और भूखा | 
तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन की 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंवार नमस्का है| । 
जो सुग्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अब्॒य हो हैं | 
हैं, तथा जो महादेव एवं मू आदि तीनों है. जा 
१ वि 
भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान ? | 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 3 जो छत | 
चन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 7. का | 



























# उपलिषदास आरामबचनासत तथा भऔराममहिमासहित रामतत्त्व # 
च्च्च्स्स््क्स्च््स्स्सन्पिपिय+ पा ण- 








>>. 
करने योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे 
भी. उन्हींके खरूप- हैं | उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंवार नमस्कार है | 3» जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगधान्‌ हैं; तथा जो 
परमात्मा एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींक्रे 
खरूप हैं |उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंवार नमस्कार है | ३» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथाःजो विज्ञानात्मा एवं 
भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं । 


उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंवार नमस्कार - 
है | *» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही ' 


भगवान्‌ हैं; तथा जो, सब्चिदानन्देकरसात्मा एवं भू 
आदि तीनों छोक हैं, वे.भी उन्हींके खरूप हैं-। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको-निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है ॥? 


इत्येतान्त्रञ वित्सप्वतल्वारिशन्मन्त्र नित्य॑ देव॑ 
स्तुब॑स्ततो देवः प्रीतो भवति | तस्ाद्य एतर्मन्त्र 
नित्य॑ देव॑ स्तोति स देव पश्यतिं सोध्सृतत्व॑ च 
गच्छति सो5्मृतत्व॑ च गच्छतीति ॥ 

जो बह्मवेत्ता इन. .( मन्त्रराजके ४७ अक्षरोंके 
अनुसार ) सैंतालीस मन्‍्त्रोंसे प्रतिदिन मगवान्‌ श्रीराम 
का स्तत्रन करता- है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ 
प्रसन्‍न होते - हैं | अतः जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन 
भगवानकी स्तुति करता है, वह भंगवानका प्रत्यक्ष 
दर्शन करता है, वह अमृतलकों प्राप्त होता है, वह 
अम्ृंतलको प्राप्त होता है 

अथ हैनं भारदाजो याज्ञवस्क्यमुप्समेत्योबाच 
भ्रीराममन्त्रराजस्य माहार्म्यमलुब्रूहीति । 


 तदनन्तर भरद्वाजने याज्ञवल्क्यकी सेव्रामें उपस्थित 
होकर प्रार्थना की--“मगखन्‌ ! श्रीरामसन्त्रराजके 


माहास्यका वर्णन कीजिये 0 
श्रीरा० च० अं ० ५४७--६०-- 


ध्वज 


स. होवाच याज्ञवल्क्य - 
: खम्नकाशः पर ज्योति! खानुभृत्यकचिन्मयः 
-तदेव रामचन्द्रय मनोरायश्रः स्मृतः ॥ 
अख़ण्डकरसानन्दस्तारकत्रह्मवाचक। न 
रामायेति सुविज्ञेय* -सत्यानन्दचिदात्मकः || 
नमः पढ़ सुविज्ञेय॑. पूर्णानन्देककारणम्‌-। 


” सदा नमन्ति हृदय सब देवा झुमुक्षव -इंति॥ 
तब उन प्रसिद्ध महात्मा योशवल्क्यनें कहा--- 


४खयंग्रकाश, परम ज्योतिमंय तथा केवल अपने ही 
'अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा 
है, वही श्रीरामचन्द्रजीके पडक्षर मन्त्रका प्रथम अक्षर 
( 'रां? बीज ) माना गया है। मन्त्रका मध्यमाग जो 
(रामाय”ः पद है, वह अखण्डैकरसानन्द्खरूप तारक 
ब्रह्मका वाचक है; उसे सच्चिदानन्दखरूंप ही समझना 
चाहिये | मन्त्रका अन्तिमः भाग जो “नमः” पद है, 
भी पूर्णानन्देकतिग्रह परमात्मखरूप ही: जानना चाहिये | 
सम्पूर्ण देवता औरं मुमुक्षु पुरुष सदा अपने हृदयमें 
उसको नमन करते रहते हैं [? 


ये एत॑ मन्त्रराज भ्रीरामचन्द्रपडक्षर॑ नित्यमधीते 
सो5 भिपुत्तो भवति, स वायुपूतो भवति, स आदित्य- 
पूतो भवति, स सोमपूतों भव॒ति, स भक्मपूत्तो भवति 
स्‌ विष्णुपृतो भव॒ति, स-रुद्रपूतो भव॒ति, स सर्वे बे- 
ज्ञातो भवति, स सर्वक्रतु भिरिश्वान्‌ भव ति, तेने तिहास- 
पुराणानां रुद्राणां शतसहस्लाणि जप्तानि फेलानि 
भवन्ति, श्रीरामचन्द्रमनुसरणेन गायत््याः शत- 
सहस्नाणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुत- 
को टिजपतां भवति । दशपूवोन्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति, 
पडक्तिपावनो भवति, स महान भव॒ति, सोउ्मृतत्व॑ 
च्‌ गच्छति । 


(जो श्रीरामचन्द्रके इस षडश्षुर मंन्त्रराज ( (रो रामाय 


नमः ) का प्रतिदिन नियमपूर्वक जप करता है, वह 
अग्निमें तपाकर शुद्ध किया हुआ हो जाता है । वह 
वायु, सूये, चन्द्रमा, ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र देवताके 
द्वारा भी पवित्र कर दिया ' जाता है। वह सम्पूर्ण 
देवताओंके द्वारा 'द्यवेत्ताःरूपसे ज्ञात होता हैं। वह 
मानो सम्पूर्ण यज्ञोंके द्वारा भगवानका यजन के लेता 
है । उसके द्वारा इतिहास-पुराणोंका तथा रुद्र-मन्त्रोंका 


रक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता और उसका फल भी अथर्ववेदीय श्रीयमोत्तर्तापनीयोपनिषद्‌ समाप्त | 
नी-बक ७६--(- 
(७५) 
श्रीरामोपनिषद्‌ # 

) झान्तिपाठ एक समय सनकादि योगीन्द्रों तथा अन्य ऋषियों 
ई# भद्ग क्णमिः शुणुयाम देवा और प्रह्मादादि भगवान्‌ विष्णुके भक्तोने हनुमानजी 

भद्ं पश्येमाक्षभियेजत्रा) हैं पूछा---“महांबाह महाबलवान्‌ वायुपुत्र | आप यह 

खिरेख़ेस्तुष्टुच(*, ससतनूभि- बतलायें कि अठारहों पुराणों, अगरहों स्मृतियों, चार 


व्यंशेम देवहित॑ यदायु। |। 
स्व्ति न इन्द्रो इंद्धअवाः 
स्वस्ति न; पूषा विश्ववेदा) । 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः 
, ख़त नो बहस्पतिदेधातु ॥ 
३ शान्ति! शान्ति! शान्ति! 


प्रथम रूण्ड 





. औरामका स्वरूप, उनके अज्ञ, राम-सन्त्रका माहात्म्य 


॥. $ सनकादयो योगीन्द्रा अन्ये च ऋषयरतथा | 
. अहृदादा विष्युभक्ता हनूमन्तमिदं छुवन्‌ ॥ 
' .  बायुपुत्र महाबाहो कि त्त॑ ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
... पुराणष्वष्टाशसु स्प्ृतिष्वष्टादशखपि ॥ 


हा 





४६६ # त॑ रामचन्द्रमनिशं हृवि भावयामि # 


चुतुवेदेष॒ शास््रेष॒ विधास्वाध्यात्मिकास॒ च । 
सवषु विष्ण्वभिधानेषु विप्तसयंश-शक्तिषु ॥ 


 अ ः नह 30660 उपनिषद्‌ हे | इसपर श्रीमइनारायणकृत “श्रीरामोपनिषद्वीपिका? नामक संस्कृत 


शक ्ी ऊक्‍िुिफऊ॑ील्नन्स्ल्ल्न्न्नलन्न्त्तच्तत्तनच्च्चचत् 
उसे मिलता हैं । उसके द्वारा गायत्रीमन्त्रका 
बार जप हो जाता है और उसका फल हे 
जाता है | प्रणका तो मानो वह सौ 
जप कर लेता है । वह अपने पू्वकी तथा गा 
दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। वह ( सम 
पापोंसे छूटकर ) पड्क्तिपाचन बन जाता है। कह 
महान्‌ हो जाता है और वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। 





वेदों, सम्पूर्ण शाञ्रों एवं समस्त अध्यात्मविधाओंमे 
ब्रह्मादियोंके लिये कौन-सा तत्त उपदिष्ट इआ है ! 
विष्णुके समस्त नामोंमें तथा गणेश, सूर्य, शिव और 
शक्ति--इनमें वह तत्त कौन-सा है ९! 


भोभो योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्तासथेव च॥ 
भ्रूणुध्व॑ मामकीं वां भवबन्धविनाशिनीर | 
एतेषु चेव सर्वेषु तत्त्तं च अहम तारम्‌ | 
राम एवं पर अक्ष राम एवं परं तय 
राम एवं पर॑ तस॑ ताकम| | 
श्रीहनुमानजीने उत्तर दिया---योगीरद्र३: 5) ऋषिए! क्‍ 
तथा विष्णुमक्तजन | आप संसारके ब् ) 
करनेवाकी मेरी बात सुनें। इन सर ( केददि प्‌ | 
परम तत्व ब्हमखरूप तारक ही है। हे बा 
ब्रह्म हैं। राम ही परम तपःखरूप हैं। " .॥ 
_तेषु मध्ये कि तत्चं कथय त्॑ं महाबल। परम तल हैं | वे श्रीराम हद ही तारक * « का] 










ठीक हि. 


$£ उपनिषदोम श्रीरामवचनासत तथा श्रीराममहिमासद्वित रामतत्त्व # ४६७ 


बायुपुत्रेणोक्ता योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्ताः तस्य शुभकरोएह स्याम्‌ । तसात्‌ प्रणव 

; पत्रच्छुदलुमन्त रामस्थाज्ञानि नो बूहीति। चाकार्स चोकारस च मकारस चार्धमात्रस 

| स॒ होवाच--वायुपुत्र विध्न॑ वाणी दुगों च ऋषिच्छन्दोदेवतास्तदद वर्णचतुः 
क्षेरपाल॑ सम नारायण नारसिंह वासुदेवं वाराह॑ खानखरवेदाभिगुणानुच्नाय॑ न्यासं॑. कृत्वा 

, श्रीसीतां लक्ष्मणं भरत शज्ुध्न॑ हनूसन्तं विभीषणं प्रणवमन्त्रं द्िगुणं जप्त्या पश्ाद्रामसन्त्रमाचन्त- 

॥ जाम्बबन्त एतान्‌ रामस्याज्ञनि जानीथ। प्रणवं यो जपते रामो भवेत्‌ | 

तान्यज्ञानि बिना रामो विध्नकरों भवति ॥ श्रीहनुमान्जी बोले--“एक बार श्रीअयोध्याजीमें 


श्रीपवनपुन्रके यह उपदेश देनेपर उन योगीन्‍्द्रों, रत्नसिहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैंने इसी प्रकार 
क्रषियों और विष्णुभक्तोने फिर हनुमानजीसे पूछा-- पूछा था--'योगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमें विहार 
'इनुमान्‌जी ! आप हमें श्रीरामके अज्लोंका उपदेश करे | तब क्वरनेवाले हंसके समान सीतानाथ ! गृहस्थ ब्राह्मणोंको 
उन पवनकुमारने कहा---“गणेश, सरखती, दुर्गा, क्षेत्रपाल, प्रणबमं किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो ९ भगवान्‌ 
पूर्ष, चन्द्र, नारायण, नरसिंह, वाघुदेव, वाराह-- श्रीरामने बताया---“जिनको इस छः अक्षर ( रां रामाय 
[न सबको तथा श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी नमः ) के मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है, उन्होंको 
. शत्रृष्न, हनुमान्‌, विभीषण, सुग्रीव, अन्भद, जाम्बबान्‌ प्रणब-जपका अधिकार है, दूसरोंको नहीं | जो 
इन सबको श्रीरामका अज्ज जानना चाहिये | अन्लोंकी प्रणबको केवल अकार, उकार, मकार और अध्धमात्रा- 
है बिना राम-मन्त्रका जप विष्नकारक होता है !” सहित जपकर पुनः 'रामचन्द्र“मन्त्रका जप करता है, मैं 


पुनर्वायुपुनरेणोक्ताले हनूमन्त॑ पत्रच्छुः | उसका कल्याण करता हैं इसलिये प्रणवके अकार, उकार, 


मकार एवं अध॑मात्राके ऋषि, उन्द, देवताका न्यास 
+ अमन डिक गृहस्थानां प्रणवाधिकार करके, इसी प्रकार वर्ण, चतुर्विध खर, वेद, अग्नि, 


गुण आदिका उच्चारण करके उनका न्यास करके 
. इस प्रकार हनुमानजीके कहनेपर उन सब प्रणव-मन्त्रका दुगुना जप करके पश्चात्‌ राम-मन्त्रके 
गगीन्द्रादिने पुनः उनसे पूछा--“महाबछवान्‌ अज्ञनी- आगे एवं पीछे प्रणण छूगाकर जो जप करता है, 
बुमार | जो गृहस्थ ब्राह्मण ( ब्रह्मादी ) हैं, उनको वह श्रीरामका खरूप ही हो जाता है | ( तात्यय यह 
| प्रण्का अधिकार कैसे हो सकता है ९? कि पहले प्रणवके तीनों अक्षरोंक्र ऋषि, देवता, 

५ पुनश्वाच हनूमान्‌ छन्दको दे हलक 

) फिर प्रणव 

अयोध्यानगरे रम्ये समासीनों रामो मया एृष्ट आदि-अन्तरमें प्रण लगाकर जप करना चाहिये । यह 

कर 2 न हल प्रणव-कलामें कद्दां गया षड़क्षरमन्त्र . श्रीराम-णरडक्षर- 

क्‍ ै दा है।)! 

क्‍ पा परधराधिकारो वर्तते तेषां प्रणघाधिकारः ० 

. भजास्येषाम्‌ 

_ 'त्नासहित जप्ता यो रामचुन्द्रमस्यं जपते इति वाुपुतरेणोक्ताः पुननसन्त पच्छुः ॥ 










| अ्रण॑ केवलमकारो इति रामेणोक्तं तसादू रामाडू प्रणए५ कथित द 








७६८ 





होवाच हनूप्तात्‌ रामभक्त विभीषणक्ृत- 
रामपरिचर्यायां सप्त सहस्ताणि संस्कतवाक्यानि 
सप्तः सहस्ताणि गद्यानि पश्वशतान्यायो: अशे 
सहज्ञाणि छोकाः चतुर्विशतिसह्साणि पद्मार्त 
दरशसहस्ताणि दप्डक्ला इत्येवमनुक्रम ज्ञास्वा रृत- 
कृत्यो भवेदिति हलुमदुपनिषत्‌ || 
: हनुमानजीने कहा कि “मुझसे भगवान्‌ श्रीरांमने 
यह बतडछाया है। इसलिये प्रणव श्रीरामआा' अन्न 
बतऊाया गया है” इस प्रकार पवनपुत्रके कहनेपर 
ऋषियोंने पुनः श्रीहनुमान्‌जीसे पूछा और उनके 


उत्तर हनुमानूजीने बतायां--“श्रीरामके भक्त. 


श्रीविभीषणजीकी बनायी हुई---'श्रीरामप्ररिचियां? में सात 
. सहल संस्कृत-वाक्य, सात- सहत्त गधं, पाँच सौ 
आर्याउन्द,, आठ सह इलोक, चौबीस सहस्त पद, 
दस सहस्त दण्डक हैं | इन मन्त्रोंके क्रो जानकर 
जीत्र कृतकृत्य हो जाता है |”? 
द्वितीय खण्ड 
_ हनुप्तानुवाच 
सिंहासने समासीन राम पोलस्त्यस्रदनम । 
प्रणम्य दण्डवंद्‌ घूम पोलस्त्यो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
रघुनाथ महाबाहो केवल्य॑ कथितं मया । 
अज्ञानां सुलभं चर कथनीय॑ च सोलभम््‌॥ 


श्रीहनुमानूजीने कहां--/एक समयकी बात है 
विभीयणने सिंहासनासीन रावरणान्तक भगवान्‌ श्रीरामको 
पृथ्वीपर लेग्कर दण्ड्रत्‌ प्रणाम करके उनसे प्रार्थना 

पे महात्राह ' श्रीरघुनाथजी ! मैंने अपनी 
“औ्रीरामपरिचर्या? में वेजल्यंखरूपका वर्णन किया है। 

संत्रके लिये सुलभ नहीं। अतः अज्ञजनोंकी 
सुछभताक्े डिये आप अपने सुछझभ -खरूपका 
उपदेश करे ॥? 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
ऋण >- 


. किमेति ॥ १३॥ 





. राम उद्राच | 
अथ पश्च दण्डकाः पितृध्नो | 
गुरूननःको टेयतिष्नोउनेककपपण 
पण्णवतिकोटेनामानि जपते से तेम्य: 
प्रंमुच्यते खयमेव सल्चेदानन्दखरूपो भवेत्न ] 
“यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा--.'ुरहो ५ 
ग्रन्थमें जो पाँच दण्डक हैं, वे धोर-से-घोर पापा 
भी पवित्र करनेव्राले हैं । इनके अतिरिक्त जो ऐ 
छियानवे करोड़ नामों ( राम ) का जप करत है, 
वह भी उन सभी पापोंसे छूट जाता है। इतना ही 
नहीं, वह खतः सचिदानन्दखरूप हो जाता है | 
पुनरुवाच विभीषण+--तत्राप्यशक्तो यः स हि 
करोति | स होवाच राम) पश्चाशत्लक्षमन्मतन- 
सावन्तप्रणव॑ मन्सन्त्रादृद्विगुणं प्रणवं यो ज़े| 
स खयमेवाह भवेज्न किम | पुनरुवाच केक्सेय/-| 
तत्राप्यशक्ता ये ते कि कुबन्तीति स होवाच राम! | 
अथ त्रीणि पद्यानि पुरथरणानि तत्राप्यशक्तो गे 
मम गीता ( रामगीता ) मन्नामसहर्स मोह 
मदशेत्तरशताभिधान॑ नारदोक स्तवराज हनूएई 
सन्त्रराजात्मकस्तब॑च सीतास्‍्तवं रामरक्षेलादिग | 
स्तैरेतेम नित्य॑ स्तौति स मत्च्शो 


८बविमीषणजीने पुनः प्रार्थना की” जा 
दण्डक या छियानबे करोड़ रामनाम जप | 
हो, वह क्‍या करे ९! भगवान्‌ श्रीरामने 
आदि-अन्तमें ग्रणवसे सम्पुद्ित की 
पचास छाख जप, इसी प्रकार मेरे मन्त्रसे हे । 
जपे जो करता है, वह निस्संदेह मै ॥| 
जाता है |! विभीषणने पुनः प्रार्थना वी |" 
इतना करनेमें भी असमर्थ हों) « की) | 
भगवान्‌ श्रीरामने कह --वे तीन पत्नी ॥ | 
पुरुंचरण करें और जो इसमें भी थी 
















*# भ्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # ४६९, 
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कही गीता ( रामगीता ), मेरे सहस्तनाम (राम- अथवा हनुमानजीद्वारा कहें? गये मन्त्रराजात्मक रतोत्र 


पह॒त्ननाम ) का जप) जो मेरे विश्वरूपका परिचायक तथा सीतास्‍्तोत्र या श्रीरामशक्षा आदि इन स्तोत्रोंसे 
है, करें | अथवा जो मेरे एक सौ आठ नामोंका जप नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो 











अथवा देवर्षि नारदद्वारा कहें श्रीरामस्तवराजका पाठ जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं |? ..... 


श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति - .... 
श्रीरामका लक्ष्मणके ग्रति राजनीतिका उपदेश 


( अनु०-साहित्याचार्य पं० श्रीगमनारायणदत्तजी शास्त्री “राम! ) 


( आज्पुराण, अध्याय २३८ ) 
[प्रसतावनाके कुछ शब्द--आजकलके युग मेक्रियावेली- 
को महान्‌ कूटनीतिश माना गया है | पर वस्तुतः कौटल्यके 
सामने वह निरा बच्चा-सा लगता है। इन कौटल्यने भी 
अपने अर्थशास्त्रमं बार-बार झुक्रका आदरपूर्वक परम नीति- 
कक े 
. मानूके रूपमें उल्लेख किया है।ओऔर वे ही झुक्राचार्य 
| , अपने 'नीतिसार'मैं कहते हैं कि 'रामके समान नीतिमान्‌, 
॥ राजा प्रथ्वीपप न कोई हुआ और न कभी होना 
सम्भव ही है?--- 
न रामसद॒शो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत्‌ । 
(शुक्र० ४। ६ । १३४६ ) 
अन्य भी प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं-- 
नदीषु गज्ा छुपती च रामः ( 
. काव्येषु माघः कविकालिदासः । -इत्यादि 
पूज्यपाद गोस्वामी श्रीठुल्सीदासजी महाराज भी महर्षि 
वसिष्ठके शब्दौंमें कहते हैं-- 
नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । 
कोठ न राम सम जान जथारथ ॥ 
( श्रीरामचरितमानस.२ | १५४। ५ ) 


२७0५७ पक ५ ५ काभ भा. “आपका. +-+-+क+5 ५३०. 


(क ) देखिये 'कौटलीय अर्थशात्र! १॥२। ६-७ 
-“दण्डनीतिरेका विधेत्योशनसाः इति! । पुनः १ ।८।॥ 
र३, ८ । १। ५६ इत्यादि । 


साथ ही उन्होंने भगवान्‌ भीरामद्वारा श्रीलक्ष्मणजीको 
राजनीतिके उपदेशकी बात भी लिखी है-- 
फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई। 
सुख आसीन तहाँ हो भाई॥ 
कहंत अनुज सन कथा अनेका | 
भगति .बिरति नुपनीति बिबेका ॥ 
(श्रीरामचरित॒०) किप्किन्धा० १३ | ६-७ ) 


। ख 
पर लक्ष्मणजीको क्या उपदेश किया गया) इसका 
वहाँ उल्लेख नहीं मिलता .। इसका विस्तृत उल्लेख 


| 
अग्निपुराणके २३८ से २४२ अध्यायोंमं हुआ है। यद्यपि 
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( ख ) भगवान्‌ भ्रीरामने भस्तजीकों भी राजनीतिका 
श्रेष्ठ उपदेश दिया हैं | उसका वर्णन वाल्मीकिरामायण 
( अयोध्याकाण्ड सर्ग १०० ) में देखना चाहिये। उसे 
विस्तारसे समझनेके लिये धर्माकूत, तिलक) शिरोमणि) तीथ) 
कतक तथा भूषण नामकी व्याख्याओंकोी भी देखना चाहिये | 

(ग) अग्निपुराणका कालनिर्णय--कुछ छोगः अग्नि- 
पुराणको अनेक कारणेंसि अत्यन्त आधुनिक बतलाते हैं | 
पर कालविवेचक विद्वानोंने विस्तारकों पश्चाद्वत्तीका : लक्षण 
माना है (देखिये पं० उदयवीर शास्त्रीकृत-'सांख्येतिहास' 
में “अतिदूरात्‌ सामीप्यात' आदि कारिकापर विस्तृत 
विमरश ) | इस तरह कामन्दकादि ही पश्चाद्वर्ती है। कम- 


से-कम सामलक्षणपर यह स्पष्ट हो जाता है | अग्निपुराण 


पृ० ४३६ ( मोर-संस्करण ) में साम दो प्रकारका) ४० ४७१) 
२४१ [४७ में ४ प्रकारका है। पर कामन्दक आदि 


कसर, 
नव 








89० 
भारतीय राजनीतिके अनन्त ग्रन्थ यम न मपपुराणबी ......राज्याज क्या जोर मो जिनमें मत्स्यपुराणकी 
राजनीति, महाभारतका राजधर्म, गोतमधर्मसूत्र/ श्रीविष्णु- 
धर्मोत्तरपुराणके प्रायः ६०० अध्यायोंके दूसरे एवं तीसरे 
खण्ड) बाहस्पत्याथंशात्र/ कौटिलीय अर्थशास्त्र, सोमदेवका 
नीतिवाक्यामत/ शुक्र और कामन्दकके नीतिसार तथा 
इनकी जयमदड्जला, निरपेक्षा आदि व्याख्याएँ, चण्डेश्वरका 
राजनीतिरत्नाकरः वीरमित्रका राजनीतिप्रकाश आदि मुख्य 
हैं । तथापि प्रायः सभीमें अग्निपुरणकी यह रामोक्त 
राजनीति ही सूत्ररूपमें प्रविष्ट है | श्रीगोस्वामी जी महाराजने 
तो इनसे भी सुक्ष्मतर क्या सूक्ष्मतम रूपमें मानसके दो 
( प्रायः एकार्थक ) दोहोंमें ही भगवान्‌ भ्रीरामके श्रीमुखसे 
समस्त राजनीति--राजनीतिसार-सर्वस्त्र कहल्य दिया है 
और उसकी महिमा भी कह दी है-- 


सेवक कर पद्‌ नयन से मुख सो साहिब दोइ। 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि सुकबि सराहृहिं सोइ ॥ 

( श्रीरामचरितमानस २ | ३०६ ) 
मुखिया सुख सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक। 
पालइ पोसइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥ 

( श्रीरामचरितमानस २ | ३१५ ) 

राजधरम सरबसु एतनोई। जिमसि मन माह मनोरथ गोई ॥ 
.__( शररामचरितमानस २ | ३१६ | १ ) 
यहाँ राज्याज्ञोंमें मुख्य होनेते राजाको मुखिया कहा गया 
है। भगवान्‌ श्रीरामके आज्ञानुसार उसको मुखकी तरह होना 
चाहिये | जैसे मुख ही अन्नादिको ग्रहण करता दीखता है, 
पर वह पोषण सभी अज्लोंका एक समान रूपसे करता है। 
इसी तरह यद्यपि कर, उपहारादि राजा ही ग्रहण करता 
दीखता है; तथापि उसके द्वारा राज्यके समरत अक्लोंका पोषण 
समानरूपसे होना चाहिये | बस, इसीके लिये राजधर्म-- 
राजनीतिका विस्तृत प्रपश्न है| यों राजनीतिका सार-सर्वखव 
इतना ही है | 





वि न न 
इसके ५ प्रकार निरूपित हैं। अतः कामन्दक आदि ही 


भाष्य हैं | कमससे-कम १०वीं शर्तीके तथा पश्चाद्वर्ती 
साहित्यदर्पणादि बहुत-से ग्रन्थोमें तो इसका नामपूर्वक निर्देश 
है। अतः बहुत आधुनिकताकी बात ही नहीं है | फाहियानः 
हुएनसॉंग/ अल्बरुनी आदिने भी इसका उल्लेख किया है। 


# त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयासि # 













राज्याज्ञ' क्या दि ाणरी ० । पाक क्या जोर को | 


मुखसे पोषित होनेवाले अज्लु--हाथ, पाँव, नाक 
आँख आदि प्रतिद्ध हैं। पर मुत्ियाद्वारा पोषित - 
कौन-से हैं ! इस सम्बन्धमें भगवान्‌ रामका कं । 
प्रकार है-- रे 


स्वास्यमात्यश्व राष्ट्र च दुर्ग कोशो बल सुहत। 
परस्परोपकारीद॑ सघाहूं : 
( अम्निपुराण, रामोक्त राजनीति, २३९ | ) 


शुक्र, कामन्दक) भीष्म) महाभारत, मल््यपुराण, पुष्त 
( श्रीविष्णुधरमोक्त राजनीति ) अमर; बृहस्पति (गए 
पुराणोक्त नीतिशास्त्र ) तथा कोय्ल्यादिका भी यही कथनहै- 


खाम्यमात्यसुह्॒त॒कोशराष्ट्रदुगंबलानि._ च। 

सप्ताज्मुच्यते राज्य तत्र सूद्धो जपः स्मृतः॥ 
( झुक्रनीति १ | ६१॥ कामन्दक ४। १॥ अमर 

महाभारत; कौठल्य) विष्णुधर्मोत्तर आदि सर्वत्र ) 





डगमात्यः खुहच्छोत्न मुखं कोशो बल मन्ः। | 
हस्तौ पादो दुर्गराष्ट्री राज्याज्ञानि स्म्रुतानिहि। 
हे ( शुक्र १। ६२) 
इस प्रकार झुक्रादिके अनुसार मन्त्री ही नेत) मित्र है 
कान) कोश ही मुख सेना मन) दुर्ग हाथ और रा ह- 
राज्य ही पैर कहे गये हैं । ये सात राज्याज्ञ प्रपिद्य हैं 


इन्हींके संचालन, पालन) संरक्षण और संवर्धन उमह क्‍ 
राजनीति गतार्थ होती है | इस रामोक्त राजनीतिक वित्ाए 
प्रायः अन्यान्य राजनीति-प्रन्थोमें किया गया ० के 
स्थालीपुलाकन्यायते थोड़ा-सा 5 | 
काम जायगा #.... तल जायगा #॥ _-पं० जानकीनाथ * | 

जनीतिके 0 | 


# अम्मिपुराणोक्त श्रीयमके द्वारा उपदिष्ट रा 
अध्यायोंपर सम्मान्य पं ० श्रीजानकीनाथजी श 
लेख छिखां था | उसमें प्रत्येक इछोकके प अर्थात 
ही उपयोगी टिप्पणियाँ भी थी इधर थ प 

अनुवाद सटिप्पण सम्मान्य पं० | 
भी छिख दिया है। उसीको. प्रकाशित हि | 
प्रसतावना तथा टिप्पणी (क ) से ( य ) 
नाथजी शर्माकी लिखी हुई दे | 2। 








# ओऔरामके द्वारा उपद्ष्ट राजनीति # 


४७१ 





अग्निरुवाच 

नीतिस्ते पृष्करोक्ता तु 
रामोक्ता लक्ष्मणाय या। 

जयाय तां प्रवक्ष्यामि 
शूणु.. धर्मादिवर्धनीम ॥ 


अग्निदेव कहते हैं----वसिष्ठ ! मैंने तुमसे पुष्करकी 
कही हुई नीतिका वर्णन किया है | अब तुम छक्ष्मणके 
प्रति श्रीरामचन्द्रद्दारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका 
निरूपण छुनो | यह धर्म आदिको बढ़ानेवाली है | 


राजाक़ी चतुर्विधवुत्ति तथा पृथ्वीपलनके साधनभूत 
नय, विक्रम, उत्थान एवं विनय 


श्रीराम उवाच 


न्यायेनाज॑नमर्थयय वर्घन॑ रक्षणं तथा । 

सत्पात्रप्रतिपत्तिथराजबत्त चतुर्विधम्‌ ॥ 

नयविक्रमसम्पन्न। सत्थानश्िन्तयेच्कियम्‌ | 
घ्‌ 


नयस्य विनयो मूल विनयः शास्रनिश्रयात्‌ | 
विनयो हीन्द्रियजयस्तद्युक्तः शासत्रमच्छाति | 
तन्रिष्ठय हि शाख्रार्था: प्रसीदन्ति ततः श्रिय)॥ 


श्रीराम कहते हैं---लक्ष्मण | न्याय ( धान्यका 
छठा भाग लेने आदि ) के द्वारा धनका अर्जन करना, 
अर्जित किये हुए धनको ्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, 
उसकी खजनों और परजनोंसे रक्षा करना तथा उसका 
सत्पात्रमें नियोजन करना ( यज्ञादिमें तथा प्रजापालनमें 
ल्गाना एवं गुणवान्‌ पुत्रको सौंपना )--ये राजाके 
चार प्रकारके व्यवहार बताये गये हैं | राजा नय और 


2 लिन पक पे पा 2 मम 

(घ) ये दोनों छोक कामन्दक नीतिसार १॥ २०-२१) 
शुक्रनीति १ | ९०-९१, विष्णुधर्मोत्तर आदियें हैं । 
कौटल्य १ | २। १० मेँ भी इसका भाव है | प्रायः आगेके 
सभी इलोक बहुत स्थलूपर मिलते हैं | 


पराक्रमसे सम्पन्न एवं मलीभाँति उद्योगशील होकर 
खमण्डल एवं परमण्डलकी छक्ष्मीका चिन्तन करे। 
नयका मूल है विनय और विनयकी प्राप्ति होती है 
शात्षके निश्चयसे | इन्दिय जयका ही नाम विनय है; 
जो उस विनयसे युक्त होता है, वही शाल्रोंको प्राप्त 
करता है । जो शा्षमें निष्ठा रखता है, उसीके हृदयमें 
शात्रके अर्थ ( तत्त ) स्पश्टतया प्रकाशित होते हैं । 
ऐसा होनेसे खमण्डल और परमण्डलकी “श्री” प्रसन 
(निष्कण्टकरूपसे प्राप्त) होती है---उसके लिये लक्ष्मी 
अपना द्वार खोल देती हैं. । 


सम्पत्तिसाधक गुण 


शास्रप्रज्ञा धतिदाक्ष्य॑ प्रागल्म्यं धारमिष्णुता । « 
उत्साहो वाग्मिता दार्यमापत्क्नेशसहिष्णुता | 
प्रभाव शुचिता मेत्री त्यागः सत्य कृतज्ञता । 


कुल शील॑ दमश्रेति गुणा! सम्पत्तिहेतवः ॥ 





( च) ध्यह तनय मो सम ब्रिनय बल? 
( रा० मा० ४ | १० छन्द ) 
वाल्मीकिरमायण २। ११२ । १६--बैनयिकी च 
या; विनयः---४। १७ । ३४) पमम विनीतः ४ । ५ | ९; 
गीता-५ । १८ “विद्याविनयसमन्ने! पर शांकरमाष्यादि । 
तथा कौ० अर्थ २-३ खुबंश १।॥ २४; ६। ७५ 
३ । २४७ १०। माल्तीमाधव १॥। १८ इत्यादिसे 
तथा प्रायः राजनीति-शास्त्रोम सत्र ही विनयका अर्थ 
जितेन्द्रियत अथवा मनो5नुकूल न चलकर नीतिशाज्ानुसार 
चलना ही है । 


(छ ) ये छोक कामन्दकनीति० १। २२-२३ शुक्रनीति 
१] ९२-९३ विष्णुधमोत्तर पु० इत्यादिमे हैं। 





* ४७४ 


वि 32323 2०००६०००>>>०>>-->-->2+3>3+3_+3+ऋछछछछ७ नाश 


_ शात्नज्ञान, औठ गुणोंसे युक्त बुद्वि, भ्ति ( उद्देगका 
अभाव); दक्षता ( आल्स्यका अभाव )) प्रगल्मता 
( सभामें बोलने या कार्य करनेमें भय अथवा संकोचका 
न होना ), धारगशीछ्ता ( जानी-खुती बातको भूलने 


१-बुद्धिके आठ गुण ये हैं---सुननेक्री इच्छा) सुनना? 
(ग्रहण करना, धारण करना ( याद रखना )? अर्थ-विशान 
विविध साध्य-साधनोंके स्वरूपका विवेक )) ऊह ( वितक )) 
अपोह ( अयुक्ति-युक्तका त्याग ) तथा , तत्वशान 
( वस्तुके खमावका निर्णय ) जैसा कि कौंटिल्यने कहा है-- 
ध्युभूषा अवणप्रहणधा रणविज्ञानो हापो हतत््वाभिनिवेशे: 
प्रशागुणाः? 
(( कौटि० अर्थ० ६।१॥ ९६ ) इति। 
(ज ) राजनीति बुद्धिको ही प्रधानता दी गयी है। राज- 
नीतिशोने ध्वुद्धि' कों अश्ज्ञ माना है। वाल्मीकिरामायणः 
किष्किन्धाकाण्डम संमुद्रोल्छल्नके पूर्व अज्ञदके प्रस्तावको 
सुनकर हनुमानजी उन्हें धअष्टाज्--बुद्धिसम्पन्नः ; समझते हैँ--- 
बुद्धया ह्ायष्टाज्ञया -- युक्त - चतुबेलसमस्वितम्‌ | 
चतु्ददगुणं मेने हनुमान वालिनः सुतम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि० ४ | ५४ ॥२ ) 
इसी प्रकार महाभारत वनपवे.२-॥ १८३ स्कत्द्पुराण; 
माहेश्वरखण्ड, कौमार्काखण्ड ४६ | २३ आदियमें भी 
कमठाईने नन्‍्शभद्रारिको अष्टाज्न-बुद्धिति सर्वाश्नय-विश्रातक 
कहा है | सांख्यदर्शन/ सांख्यकारिका तथा उसकी विभिन्न 
टीकाओंमें अशक्ज-बुद्धिपप पतचासों पृष्ठ हैं । कोटल्यने 
धझुश्रूपाअ्वणग्रहणधारण॑विज्ञानोद्यप्रो हतत््वामिनिवेशा: प्रज्ञा 
गुणा: ( ६ |.१॥ ४ )-ये प्रशके गुण लिखे हैं। 
काम० ४ | २१ में भी प्रायः ये ही बाते हैं । इनके 
जयमज्नलादि व्याख्याताओंने इसपर बहुत ही विस्तृत 
प्रपश्नका प्रस्तार किया है।इस अश्ज्ञबुद्धिकी प्रात्तिके 
उपायपर भी सभी प्रायः एक-मत हैं | यथा--- 
_  गुरुस्तु  विद्याधिगमायं सेब्यते 
श्रुता च विद्या मतय्रे महात्मनाम्‌ | ध्द 
.. शतानुवर्तीनि मतानि वेधसा- 
.. ससंदाय॑ साधु * भवन्ति भूतये ॥ 
। ( कामर्दक० १॥-६९ ) 





# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 












न देना ) उत्साह ( शौरय्यादि गुण ). प्रवचन | 
इृढ़ता ( आपत्तिकाठमें छेश सहन करनेकी ) 
प्रभाव ( प्रभु-शक्ति ), शुचिता ( विविध उपायेंदा 
परीक्षा लेनेसे सिद्ध हुई आचार-विचारंकी बुद्वि 
मैत्री ( दूसरोंकीं अपने प्रति आक्ृष् कर हेनेक 
गुण ), त्याग ( सत्यात्रको दान: देना), सब 
( प्रंतिज्ञापाछलन ), इतज्ञता ( उपकारको न भूलना ), 
कुछ ( कुछीनता ), शीछ ( अच्छा खभाव ) और 
दम ( छ्लेशसहनकी क्षमता )--ये सम्पत्तिके हेतु 
भूत गुण हैं । ' 
इन्द्रियोंकोी वश़में करनें और काम-क्रोधादि 
षड्वर्गको| त्याग देनेसे सुख 
प्रकी्ण विपयारण्ये धावन्त विश्रमायिनय। 
ज्ञानाइशेन .कुचीत वश्यमिन्द्रियदन्तिनयू ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभो ह्षो मानो मदखथा। 
पडवर्गृत्यजेदेनमसिंस्त्यक्ते सुखी दरपः॥ 


(झ)६। १ ।९६ में कौटल्य शौय? अमर्ष तथा 


*दाक्ष्यकोी “उत्साह? गुण मानते हैं। 


२-उत्साहके सूचक चार गुण हैं--दक्षता ( आल्लग 
अभाव 9 शीघ्रकांरिता) अमर्ष ( अपंमानकों न सह सकता ) 
तथा शोय ॥. 7 मल 
अप धारणशीलछ्ता बुद्धिसि और दक्षता उत्साह द 
सम्बन्ध. रखनेवाले गुण हैं; अतः इनका वहीं अन्तर्भव ! 
सकता था; तथापि इनका जो प्रथक्‌ उपादान 7 
वह- इन गुणोंकी प्रधानता सूचित करनेके लिये | 
* (ज) यह इछोक भी झुकनीति १। ९७ एक 
१ ।२७ आदिमें मिलता है। हु कि 
(८) यह इलोक भी कामन्दकनीति १ | ५९७ शा 3 : 
१ | १४२७ विष्णुधर्म० तथा दितोंपदेश ४ 2: जी] 
अनेक स्थलोपर उपलब्ध होता हैं।..... । 


हि 


27-77 एन 
। /बिस्तृत विषयरूपी वनमें दौड़ते हुए तथा निरड्ृश 
होनेके कारण विप्रमाथी ( विनाशकारी ) . इन्द्रियरूपी 


ह्थीकों ज्ञानमय अड्डृशसे वशमें करे । काम, क्रोध, 
क्षोम, हर्ष, मान और मद--ये षड़वर्ग कहे गये हैं | 
. ग़ज्ञा इनका सवंथा त्याग कर दे | इन सबका त्याग हो 
जानेपर वह छुखी होता है । 
। विद्याओंका विभाग 


ड 
आन्चवीक्षिकीं त्रयी' बातो 
दण्डनीतिं च पाथिवः | 
तह्चिस्तत्क्रियोपेते- 
श्रिन्तयेद्विनयान्वित। ॥ 


(5 ) द्रष्टन्य--विशेष जानकारीके लिये-- 
इन्द्रियाणां. प्रंसक्ेन. दोषमृल्छत्यसंशयम | 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥ 
न तथैतानि शक्यन्ते  संनियन्तुमसेवया |. 
विषयेघु प्रजुशनि यथा शानेन नित्यशः || 
(मनु २। ९३५ ९६; महाभारत शान्तिपरव १८० | 
३०-३१ तथा मनु० ७ । ३९-४५५ वाल्मीकिरामायण 
| ६ | १११,।. १५७: ब्रह्मपुणण २५ | ५ योगवासिष्ठ 
५ | ८ | १७-१८ नारदपरि्राजकोपनिषद्‌ ३ । ३६५ 
: भाक॑ण्डेयपुरण ४३ | ८१5 महामारत-वनपर्व २११॥ २१ 
इ्यादि स्थल भी | ) 
.._(ड) आन्वीक्षिकी-- 
अनु-सूक्ष्म . ईक्षणसे-बारीकीसे देखने-विचार करनेसे 
. अध्यात्मविद्याकों आन्वीक्षिकी विद्या कहा गया है-- 
।. आन्वीक्षिक्यात्मविद्या, स्यादीक्षणात्सुखदुःखयोः । 
। ईक्षमाणस्तया तत््व॑ हृषंशोकी व्युदस्यति | 
। ( कामन्दकनीति २ | ११) नीतिवाक्यामृत ५ । 
| ४) शुक्रनीति १ | १५७ मनु० ७। ४७) 
कौटल्य १ | २| १०में सांख्य; योग और छोकायत 
अन्वीक्षिकाके अन्तर्गत माना है-- 
साख्यं योगो छोकायतं चेति आशन्वीक्षिकी | 
ऊैल्छूक भटने मनु० ७ | ४७ का पांठ अशुद्ध रखकर 
म अथ भी ठीक नहीं किया है। वाल्यायन आदि नैयायिक 













# आरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 


४७३ 


नशा ...___________|_|_| 


. आन्वीक्षिक्या55त्मविज्ञानं 
धर्माध्मों.. त्रयीखितो | 
अथौनथों 


तु॒वातायां 
दण्डनीत्यां. नयानयों || 
*राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो 
आन्वीक्षिकी ( आत्मविद्या एवं तकंत्रिया ), वेदत्रयी, 
वार्ता ( कृषिवाणिज्य और पशुपालन ) तथा दण्ड- 


ण्‌ 
नीति--इन चार विद्याओंका उनके विद्यनों तथा 


न्यायदर्शनकी आल्वीक्षिक्री मानते हैं--( द्रष्टन्य-न्यायमा० 


१ | ३१ अमरकोश १ | ६। ५ इत्यादि | ) 

मिताक्षराकार विज्ञनेश्वर तथा “अप्राक; प्सुत्रोधिनी॥ 
धवाल्क्रीडः आदिके व्याख्याता तथा देवबोध, धर्मेश्वरः 
रघुनाथ भट्ट) झूलपाणि आदि भी याशवल्क्यस्मति 
१ | ३११ की टीकामें मनु० ७। ४५ का पाठ :आन्वीक्षिकी 
चात्मविद्भ्यो? रखते हुए आन्वीक्षिकीका अर्थ अध्यात्मविद्या 
करते हैं | जिन छोगोंने त्कविद्यां? अ्थ माना है) उन्हें 
भी शास््रानुकूछ सात्तिक तकणा ही अभीष्ट है। झुक्रः 
कामन्दक) सोमदेवादिने षडद्जसहित चारों वेद) मीसांसा) 
न्याय, पुराण एवं धर्मशाज्रोंकों भी “त्रयी'के अन्तगंत 
माना है-- 

अज्ञानि वेदाश्व॒त्वारों मीमांसा न्यायविस्तरः | 

धर्ंशार्र॑पुराणं च त्यीद॑ स्मुच्यते || 

( झुक्र० १। १५४) कामन्दक० २। १३ ) 

कृषिशास्त्र, पशुपाल्य तथा पण्य ( व्यापार )-शास्त्रोंकों 
धवार्ता-आज्जञ? कहा गया है | राजनोति तथा व्यवहारशास्रको 
८दण्डनीति? कहा गया है | ( कामन्दकनीति २ | १४-१५ 
शुक्रनीति १ | १५५-५६ तथा नीतिवाक्यामृत ५ | ५४ ) 

(ढ) ये दोनों इलोक कामन्दकनीति २। १) ३। शुक्रनीति 
१ । १५१-१५३ मत्य्यपुराणोक्त ( भगवान्‌ मत्सद्वारा 
बैवस्व॒त मनुके प्रति उपदिष्ट ) राजनीति २१५। ५४ ( पूना 
संस्करण, २१४ । ५४ मोर संस्करण )) मनुस्मृति ७। ४३५ 
विष्णुधर्म आदिमें भी आये हैं । 

(ण) इस तरह भगवान्‌ भीरामके मतसे ४ विद्याएं हुईं। 
मनुकी राजनीतिमें ३ बृहस्पतिके अनुयायी २ झुक्रानुसार 








४७४ # तें रामचन्द्रमनश दाद भावयास $ 


उन विद्याओंके अनुसार अनुष्ठान विवश ता वा पराणोक .. प्रजा। समलग्रतीयात कर्यादा 3 शो, कर्मठ पुरुषोंके 
साथ बैठकर चिन्तन करे ( जिससे छोकमें इनका 
सम्यक्‌ प्रचार और प्रसार हो ) | आन्तीक्षिकीसे 
._ आक्मज्ञान एवं वस्तुके यथार्थ खमावका बोध होता है । 
धर्म और अधर्मका ज्ञान वेदत्रयीपर अव्म्बित है, 
अर्थ और अनर्थ वार्तेके सम्यक्‌ उपयोगपर निर्भर हैं 





तथा न्याय और अन्याय दण्डनीतिके समुचित प्रयोग चतु्वर्णाश्रमस्‍्ायं लोकस्याचाररक्षणात्‌ 
और अप्रयोगपर आधारित हैं । नश्यतां सर्वधर्माणां राजा धर्मप्रब्तंकः ॥ 


सामान्य घर्म तथा राजाके सदाचार 
अहिंसा सता वाणी सत्य शोचं दया क्षमा | 
वर्णिनां लिब्विनां चेव सामान्यो धर्म उच्यते ॥। 
केवल एक तथा कामन्दक ( २। २-१० ) कौटल्य ( १। 
२। १-८ ) के अनुसार विद्याएँ चार हैं| 
वार्ता दण्डनीतिश्वेति बाहंस्पत्याः | दण्डनीतिरिका 
विद्येत्वोशनसाः । चतख एवेति कौटल्यः । 
झुक्र आदिने एकमें ही सबको ग्रयित किया है | 
आजकी शझुक्रनीतिमें ३२ विद्याओं एवं ६४ कलाओंका 
उल्लेख अवान्तरीय है--मुख्य एकके अन्तर्गत | 
(त) यह इलोक कामन्दकीय नीतिसार ( २। ३२ ) में भी 
है। इसकी व्याख्यामें कामन्दकके २। १८ से २। ३५ के 
इल्लेक द्रष्टव्य हैं | इनमें धर्मकी महिमा, चारों वर्णाश्रमोंके 


धर्म तथा धर्मरक्षाके लिये ही राजाकी आवश्यकता तथा 
वर्णाश्रमपालनसे राजाकों श्रेष्ठ छोकोंकी प्राप्ति निरूपित है। 





यह बात सर्वत्र ही राजनीतिशाञ्नोंमें मुख्य मानी गयी है। - 


इसके बिना महर्घ॑ता तथा दुव्य॑वस्थाकी वृद्धिति छोकक्षयकी 
नोबत पहुँच जाती है | कालिदास, कौटल्य, गौतम आदिके 
अनुसार भी वर्णाश्रमपालन ही प्रधान राजधर्म--राज्यव्यवस्था 
है। यथा-- । 

वर्णानामाश्रमाणां च राजा सश्मिरक्षिता । 

( मनु० ७। ३५ तथा ८ | ३०४--३११ तक ) 
वर्णानाश्रमांश्र॒न्यायतोडमिरक्षेत्‌ | 
चलतइचैतान ख़धर्म॑ स्थापयेत्‌ | 

( गौतम-धर्मचूत्र ११ | ४; १० ) 















प्रजाः समनुगृहीयात्‌ गजजर पट शापपपज्जो | 
बाक्शलुता दया दान दीनोपगतरपण। | 
इति सद्भ सतां साधु हित॑ सत्र | 
आधिव्याधिपरीताय अद्य झ्वो वा विनाशिने॥ 


को हि राजा शरीराय धर्मापेतं समाचरे। 


१ कोटल्य० २३।१|५७ ) 
व्यवस्थितार्थमर्याद: कृतवर्णाश्रमस्थितिः | 
तअय्या हि रक्षितो छोकः प्रसीदति न सीदति॥| 

( वही १। ३। १७) 
वर्णाश्रमव्यवस्था तु॒तथा कार्यों विशेषतः। 
सधमंप्रच्युतान्‌ राजा खधम स्थापयेत्तया || 

( श्रीविष्णुधमंकी राजनीति २। ६३। ९९) 


मत्स्पपुराण २१५। ६ तथा याशवल्क्य० १। ३२३ 
मारकण्डेय-पुराणकी राजनीति ( मदाल्साप्रोक्त २७। २१-२९ 
तथा २८। ३४); रघुवंशमें कालिदास १४ | ६७ महामातः 
शान्तिपव॑ १४ । ६७) उद्योग० ६७) भीमझ्वागक 
१ | १७ | १६७ वायुपुराण १७। अ्रीविष्णुधमेत्तक 
राजनीति २। ६३ । ५५--इन सभीका तालय॑ वर्णाभर 
धर्ममर्यादाकी रक्षामें है | । 

५ २) इत्यादिंगर। 

(थ)यह इलोक कामन्दकनीतिसार (३। १ | 

(द) यह इलोक कामन्दकनीतिम ३ | ९ ९ है। | 

भगवान्‌, रामकी धर्मपरायणतापर विशेष हा 
लिये “कल्याण” २५ । ४ का “रामो विमध 
लेख देखना चाहिये । उन्होंने समस्त हल. खुल | 
प्राथना की है और धर्मशिलालेख ५ 
रक्खा है--जो इस प्रकार है-- ह 

भू भूमिपाल है| 
यो भूयो भाविनों भूमिपा | 





453. 











नत्वा नत्वा कम 


| और 

सामान्यो<्य॑ धर्मसेद॒रन॑याणा म्कि। 

काले काले पालतीयों” 

वाताभ्रविश्रममिंदं. वसुधाधिपल विषयोपनो। | 
मापातमात्रमछु रा ह 











# ओरासके द्वारा उपद्ष्टि राजनीति # 
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किसी भी ग्राणीकी हिंसा न करना--कष्ट न 
पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, स॒त्यमाषण करना, बाहर 
और भीतरसे पवित्र रहना एवं शौचाचारका पालन 
करना, दीनोंके प्रति दयाभाव रखना तथा क्षमा ( निन्‍्दा 


आदिको सह लेना )--ये चारों वर्णों तथा आश्रमोंके 


प्राणास्तृणाग्रजलबिन्दुसमा नराणां 
धर्म: सदा सुद्ृदहो न विरोधनीयः || 
चलदलदललीलाचब्चले. जीवलोके 
तृणलवलघुसारे  सर्व॑संसारसोख्ये | 
अपहरंति दुराशः शासन ब्राह्मणानां 
नरकगहनगर्तावत॑पातोत्सुको यः ॥ 
( स्कन्दपुराण, धर्मा० ३४ | ३८--४० ) 
अर्थात्‌ भावी राजाओं | रामचन्द्र आपलोगोंको 
बार-बार नमस्कार करके यह मिक्षा माँगता है कि “आप 
आपातमधुर भोगोंमें न भूलें । तृणाग्रस्थ चपल जल- 
बिन्दुवत्‌ छोल प्रा्णोंके मोहमें भी न पड़ें | राज्य भी तो वायुमें 
उड़कर नष्ट होनेवाले मेबके समान ही है; यह जीवलॉक 
पीपलछके पत्तेके समान चद्चछ है और संसारके सम्पूर्ण 
भोग तृणवत्‌ अत्यन्त तुच्छ हैं। सुद्ददू तो एक धर्म ही 
है; अतः उसका विरोध कभी न करें | जब जो राजा हों; 
धर्मसेतुका ही पालन करें । 


“धर्म सेतु पालक तुम्ह ताता ।**** * **** 
अतितेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी”के 
अनुसार सं वे वैसे ही रहे । 
भगवान्‌ श्रीव्यासदेवका कथन है कि यह ताम्रपत्रपर 
छिखा हुआ उनका शासनपत्र दो करोड़ वर्षति अथावधि 
अक्षुण्ण है । 
इसी प्रकार उनके पदचिह भी चित्रकूटादिमं अक्षुण्ण 
हैं। इनके कारणोपर भी स्कन्दपुराणः धर्मारण्यखण्ड 
(३४ । ११ | १६) में श्रीव्यासदेवजीने प्रकाश डाला 
| यथा--- 
अबिनाशो हिं ताप्रस्य कारणं तत्र विद्यते ॥ 
यस्य प्रतापादृदघदस्तास्ता जल्मध्यतः । 
मुनिपुत्र॑म्तं रामो यमलछोकादुपानयत्‌ ॥ 
तस्येदं शासन दत्तमक्षय॑ं न कर्थ॑ भवेत्‌ | 





( स्कन्द्‌० घर्मौ० ३४ । ७) १२) १३१ ५्५्‌ ) 
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सामान्य धर्म कह्दे गये हैं | राजाकों चाहिये कि वह 
प्रजापर अनुग्रह करे ओर सदाचारके पालनमें सं 
रहे | मधुर वाणी, दीनोंपर दया, देश-काल्की अपेक्षासे 
सप्पात्रको दान, दीनों और शरणागतोंकी रक्षा# तथा 
सत्पुरुषोंका सन्न--ये सत्पुरुषोंकें आचार हैं | यह 
आचार ग्रजासंग्रहका उपाय है, जो छोकमें प्रशंसित 
होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्यमें भी अम्युदयरूप 
फल देनेवाला होनेके कारण हितकारक है | यह शरीर 
मानसिक चिन्ताओं तथा रोगोंसे घिरा हुआ है | आज 
या कछ इसका विनाश निश्चित हैं |*ऐसी दरामें 
इसके लिये कौन राजा धर्मके विपरीत आचरण करेगा ! 


दीनोंके उत्पीड़नसे हानि, दुजनको भी हाथ ' 
जोड़ने तथा सबसे प्रिय वचन बोलनेका उपदेश 


न हि खसुखमन्विच्छन्‌ पीडयेत्‌ कृपण जनमू। 


कृपण! पीडचमानो हि मन्युना हन्ति पाथिवम्‌ | 
क्रियते5भ्यहंणीयाय खजनाय यथाझ्ञलिः । 
ततः साधुतरः कार्यो दुजंनाय शिवाथिना॥ 


# यहाँ यह प्रश्न होता है कि “शरणागतोंकी रक्षा तो 


दयाका ही कार्य है, अतः दयासे ही वह सिद्ध हैं; फिर उसका 
अलग कथन क्यों किया गया !! इसके उत्तरमें निवेदन है 
कि दयाके दो भेद हैं--उत्कश और अनुत्कृष्ट । इनमें जो 
उत्कृष्ट दया है; उसके द्वारा दीनोंका उद्धार होता है और 


अनुत्कृष्ट दयासे उपगत या शरणागतकी रक्षा की जाती है-- , 


यही सूचित करनेके लिये उसका अलग प्रतिपादन किया 
गया है | 

(धघ) यह इलोक कामन्दक-नीति ३। ७) झुक्रनीति १। १५९ 
इत्यादिमं भी आया है। अन्तिम पड्क्तिमें श॒ुक्ननीतिका पाठ-- 
(हि मन्युनाःकी जगह? "खमृत्युना? है; अर्थ होगा--अपनी 
मौतसे अर्थात्‌ खयं मरकर--प्राणदण्ड स्वीकार करके भी 
पीडकक्ों मारता तथा खय॑ दीघोयु होता है। 
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म्रियमेवाभिधातव्यं सत्सु नित्यं ड्िपत्सु च। 

देवास्ते प्रियवक्तारः पशवः क्रूरवादिनः |. 
(राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा 
रखकर दीन-दुखी लोगोंको पीड़ा ने दे; क्योंकि सताया 
जानेवाल्य दीन-दुखी मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा 
अत्याचारी राजाका विनाश कर डालता है। अपने 
पूजनीय पुरुषको जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता 
है, कल्याणकामी राजा दुश्जनको उससे भी- अधिक 
आदर देते हुए हाथ जोड़े | ( तात्परय यह है कि दुष्टको 
सामनीतिसे ही वशमें किया जा सकता है । ) साधु 


» (न) मृदु भाषणका विशेष जाननेके लिये “कल्याण 


३० । ३ में हमारा “बिश्व-वशीकरण! शीषक लेख देखें । 
संक्षेप यहाँ कुछ मूल वचन दिये जाते हैं-- 
नारंतुदः स्यान्न रशंसवादी न-हीनतः परमभ्याददीत | 
यथास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्गुशर्ती पापलोल्याम्‌॥ 


(( महाभारत, आदिपव ८७ | ८; सभापव ६६ | ६७ . 


अनुशासनप्रव'ें १०४ | २१५ मत्स्यपुराण ३६ | ८ 
भविष्यपुराण २०५ । ८२ इत्यादि ) 
अदंतुदं परुष रूश्षवाक्यं वाककूटकेर्वित॒दन्तं मनुष्यान्‌ । 
विद्यादलक्ष्मीकतम जनानां मुखे निबद्धां निशर्ति वहन्तम॥ 
( महा० आदि० ८७ | ९-११५ उद्योग० ३२४ | ८०; 
३६ | ७-८, सभा० ६६ । ७) अनुशासनपर्व १०४ | ३२) 





मत्य० ३६ | ९ ) 
नवनीतोपमा वाणी करुणाक्रोमल॑ मनः | 
धर्मब्रीजप्रसूतानामेतत्पत्यक्षछक्षणम्‌ ॥ 


( पद्मपुराण० १ | ५१ | १३१--३३ ) 
मदरक्तस्य हंसस्प॒ कोकिल्सा शिखण्डिनः | 
हरन्ति न तथा वाचों यथा वाचो विपर्चिताम || 

( घुक्र० १। १६८, महा० आदि० ८७ | १२ कामन्दुक० 
३ | २८-२९-४० ) 
कामान्‌ दुग्घें विप्रक्षत्यलक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति। 


तां चाप्येतां मातरं मजलानां बैनुं धीराः सूत्॒तां वाच्यमाहु: || 
| ( उत्तर० रा० च० ५ | ३१) 
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सुद्ददों तथा दुः शह्लुओक्े प्रति भी सदा प्रिव4 
ही बोलना चाहिये। प्रियत्रादी :देवता कहे 
और कटुव्रादी पशु |” 


.. दूसरोंक्रों अनुकूल बनानेके लिये राजाक़े बर्ताव 


शुचिरास्तिक्पपूतात्मा पूजयेदेवता) सदा । 
देवतावद्‌ू गुरुजनमात्मबंच्च॒ सुहजनम॥ 
प्रणिपातेन हि शुरुं सतोड्नूचानचेशिते। 
कु्वीताभिमुखान्‌ श्रृत्ये देवान्‌ सुकृतकर्मणा ॥ 
सद्भावेन हरेन्मित्र- सम्प्रमेण च बान्धवान्‌ | 
स्रीभृत्यान्‌ प्रेमदाना म्यां दाक्षिण्येनेतरा्नान| 
“बाहर और भीतरसे शुद्ध रहकर राजा आत्तिकता 
( इंश्वर तथा परकोकपर विश्वास .) द्वारा अन्तःकरणको 
पवित्र बनाये और सदा देवताओंका पूजन करे | गुर- 
जनोंका देवताओंके समान ही सम्मान करे तथा सुदृदोक़ो 
अपने तुल्य मानकर उनका भलीमाँति सक्कार करे। 
वह अपने ऐश्वर्थकी रक्षा एवं बृद्धिके डिये गुरुजनोंको 
प्रतिदिन प्रणामद्वारा अनुकूछ बनाये | अनूचान ( सह: 
वेदके अध्येता ) की-सी चेटाओंद्वारा विद्याइद्ध सलुरुषोका 
साम्मुख्य प्राप्त करे | सुदृतक् ( यज्ञादि पुष्पक्ा तप 
गन्ध-पुष्पादि-समर्पण ) द्वारा देवताओंको अपने अं: 
करे | सद्भाव ( विश्वास ) द्वारा मित्रका ढढ। 
सम्भ्षम ( विशेष आदर ) से वान्धत्रों ( पिता और 
के कुझछोंके बड़े-बूढ़ों ) को अनुकूल बनाये. | 
तथा भत्यवर्गको दानसे वहामें करे | इनक अतिरिक्त 
बाहरी लोग हैं, उनके प्रति अनुकूछता दिखीकः 
हृदय जीते ॥! 
राजाके महापुरुषोचित बर्ताव | 
अनिन्दा परकृत्येष  खधर्मपरिषालन ] 
कृपणेषु दयाछुत्व॑ सर्वत्र मधुर के 
१-प्रिय वचनते शत्रु भी विश्वसत बिक 
योग्य हो जाते हैं अथवा वें प्रसन्न होकर 
छोड़ देते हैं । 


ग्य (| 




















+ ओीरामके द्वारा उपदिए्ट राजनीति # ४७७ 

सतत ततवतायततत00.32..--०:स-स:२-------->->--.क्‍२8२ु२2. 
प्रागरप्युपकारित्व॑ मित्रायाव्यभिचारिणे | .. आये हुए मित्र या अन्य सजनोंको भी हृदयसे छगाना-- 
गृहागते परिष्वद्धः शक्त्या दान सहिष्णुता ॥ 





नान्‍्योपतापि वचन मौनत्रतचरिष्णुता ॥ लेगेंके कटुव्यवह्र एवं कठोर वचनकों भी सहन 
बन्धुभिबेद्धसंयोग/ सुजने चतुरश्रता। करना, अपनी समृद्विके अवस्रोपर निर्विकार रहना 
ल्् >प प मिति ै] प्‌ ह' ) दर्पके > दूसरोंके 

तब्चिचालुविधायित्वमिति बृत्त॑ महात्मनाम्॥ ९ दे या दर्षके वशीभूत न होना ), दूसरेके अम्युदय- 


'दसरे लोगोंके बत्योंकी पर मनमें ईष्या या जन न होना, दूसरोंको ताप 
दूसरे लोगेके छत्योंकी निन्‍्दा या आलोचना न देनेवाली बात न बोहता, मौनब्रतका आचरण ( अधिक 


करना, .अपने वर्ण तथा आश्रमक्रे अनुरूप धर्मका वाचाछ न होना ), बन्घुजनोंके साथ अटूट सम्बन्ध 
निरन्तर पालन, दीनोंके प्रति दया, सभी छोक-व्यवहारोंमें बनाये रखना, सजनोंके प्रति चतुरश्रता ( अवक्र-- 


सबके प्रति मीठे वचन बोलना, अपने अनन्य मित्रका सरलमभावसे उनका समाराधन ), उनकी हार्दिक सम्मतिके 
प्राण देकर भी उपकार करनेके लिये उद्यत रहना, घरपर अनुसार कार्य करना--ये महात्माओक्े आचार हैं; | 


>४--+०+-<2-%8--%9-०-- 





(प) (१ ) ये इछोक कामन्दक प्नीति? ३ | २१-३७ इत्यादि तकमें भी आये हैं। 


( २.) यह सामान्यनीति हुईं | टीकाकारोंने तथा अन्य नीतिकारोंने राजाके लिये कुछ और सामान्य नीतियाँ 
लिखी हैं| वे अमिपुराणमें हैं । उनमें कुछ ये हैं-- 


नास्य च्छिद्र परो विद्याद्‌ विद्याच्छिद्रं परस्प तु । गूहेत्कूसम॑ इवाज्ञानि .. रक्षेद्विवस्मात्मनः || 
न॒विद्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | विश्वासाद्धयमुसन्न॑ मूलान्यपि निकृन्तति॥ 
बकवचिन्तयेदर्थात. सिंहव॒च्च॒ पराक्रमेत्‌ | इकबच्चावडम्पेत. शशवत्च॒ विनिष्पतेत्‌ || 
हृढप्रहरी च भवेत्तवा. शकखन्द्॒पः | चित्राकासश्ष॒शिलिवद्‌ दृढमक्तस्तथाइ्वव॒त्‌ ॥ 
भवेत्ञ॒ मधुराभाषी झुककोकिल्वन्दपः | काकशछ्लछी भवेत्रित्यमशातां वसतिं बसेतू || 
नापरीक्षितपूर्व॑ चर भोजन शयनं जजेत्‌ | न गहेजनसम्बाध॑ न चाज्ञातं जलाशयम्‌ ॥| 


दा उनके ग्रति अत्यन्त स्नेह एवं आदर प्रकट करना, 
खसमृद्धिष्वजुत्सेक: . परबद्धिष्यमत्सरः। आवश्यकता हो तो उनके ढिये यथाशक्ति घन देना, 


( राजनीतिप्रकाश) पृष्ठ ११७) महा० शान्ति० १३८ । १९६-२००) आदिपव १४० | २४-२६० पद्मतन्त्र २ 
४७-४८ मत्स्यपुराण २१५। ६८--७५१ अग्निपुराण २२०५ | २७--३० कौटल्य० अर्थ० १। १५। ६५-६७) मनुस्मतिण 


७ | १०५---१०७ इत्यादि ) 


तदनुसार राजाको कछुएके समान अपने अज्ञोंको--रहस्पोंकी अप्रकट रखना चाहिये । किसीपर पूरा विश्वास नहीं करना - 


चाहिये | बकके तुल्य समाहित हो उपाय सोचना चाहिये, सिंहके समान पराक्रम करना चाहिये? मेड़ियेकी तरह आक्रमण 


करना चाहिये तथा खरहेकी तरह कूदना चाहिये । झकरके समान दृढ्प्रद्यरी होना चाहिये और मयूरके समान सुन्दर वर्णवाला) 


तत | ् गैना चाहिये । राजाकों छु हो गुप्तवास 
ऊुत्तकी तरह पूर्ण स्वामिमक्त एवं शुककोकिलके तुल्य मधुरभाषो होता चाह । राजाकों काकके समान शक्काड ह ये 
करना चाहिये तथा अपरीक्षित भोजन) शयन) नौका जछाशय -आदिका उपयोग-उपभोग भी नहीं करना चाहिये । 


है 
। 
हे 
| 











च्च्््च््च्च्च्च्च््््चससस्ससस 


श्रीरामकी राजनीति 


( अग्निपुराण, अध्याय २३९ ) 
सप्ताज्ञ राज्य तथा पृथक्‌-पृथक्‌ अज्लोंके गुण 
राम उबाच-- 
खाम्यमात्यश्र राष्ट्र च दुग कोषों बल सुहत्‌ । ४ 


परस्परोपकारीद॑ सप्तानं राज्यमच्यते ॥ 
राज्याज्ानां वरं राष्ट्र साधनं पालयेत्सदा। 
श्रीराम कहते हैं---“लक्ष्मण ! खामी ( राजा ); 
अमात्य ( मन्त्री ), राष्ट्र ( जनपद ); दुगे ( किछा )| 
कोष ( खजाना )) बढ ( सेना ) और सुहृत्‌ 
( मित्रादि )--ये राज्यके परस्पर उपकार करनेवाले 
सात अच्ड कहे गये हैं । राज्यके अब्डलोंमे राजा और 
मन्त्रीके बाद राष्ट्र प्रधान एवं अर्थका साधन है, अतः 
उसका सदा पालन करना चाहिये । ( इन अज्ञोमें 
पूर्व पूर्व अड्ड परकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं | )! 
राजोके आभिगामिक गुण 


कुल शील वयः सच्च॑ दाक्षिण्य क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता। 
देवसम्पन्नता बुद्धिरक्ष॒द्रपरिवारता । 
<.. यसामन्तता चेव तथा च दृढ़भक्तिता ॥ 
दीष॑दशित्वमुत्साहः शुचितास्थूलरक्षिता । 
विनीतत्व॑ धामिकता गुणा! साध्वाभिगामिका।। 
“कुलीनता, सत्त ( व्यसन और अमभ्युदयमें भी 
(फ) यह छोक मत्स्यपुराण २३०। १९, विष्णुधर्मोत्तर- 





पुराण २। ६५। २१५ मनुस्मति ९। २९४; शुक्रनीति - 


१ | ६१५ कामन्दक ४ | १, कोटल्य ६ | १०१५ अमरकोश 
२। ८ | १७ नीतिवाक्याम्ृत २७०। १६ आदिमें आता है| 
१. जिनके कारण राजासे सब लोग मिल सकें, उनसे 
मिलनेकी इच्छा करें) वे गुण आमिगामिक कहे गये हैं। 
२. पाठान्तर्म--साधोश्र उपतेगुंणाः । 


# त॑ रामचन्द्रमनिरं हृदि भावयामि # 





-उदारता ), शीघ्रकारिता ( दीघ॑सूत्रताका अमर ) 













निर्विकार रहना 9 युवावस्था, शी ( अच्छा 
खभाव ); दाक्षिण्य ( सबके अनुकूछ रहना या 


अविसंत्रादित ( वाकूछछका आश्रय लेकर पर्प 
विरोधी बातें न करना ); सत्य ( मिथ्याभाषण न करना), 
बृद्धसेवा ( विद्यावृद्धोंकी सेवामें रहना और उनकी 
बातोंको मानना ); इतज्ञता ( किसीके उपकारकों न 
मुलाकर ग्रत्युपकारके लिये उद्यत रहना ), देवसम्पन्ञता 
( प्रबछ पुरुषार्थले देवको भी अनुकूल बना छेना ), 
बुद्धि ( झुश्रूषा आदि आठ गुणोंसे युक्त प्रज्ञा), 
अक्लुद्रपरिवारता ( दुट परिजनोंसे युक्त न होना), 
शक्यसामन्तता ( आसपासके माण्डल्कि राजाओंको 
वशमें किये रहना ), दृढ़भक्तिता ( सुदृढ़ अनुराग )| 
दीर्घदर्शिता ( दीर्घकाल्में' घटित होनेवाढी बातोंका 
अनुमान कर लेना » उत्साह, शुद्धचित्तता, स्थूललक्षित 
( अत्यन्त मनस््री होना ), विनीतता ( जितेद्धियता ) 
और धार्मिकता-ये अच्छे आभिगामिक गुण हैं |! 

(ब) शील? पर शास्त्रोंमें बहुत-से आख्यान तथा “छू सफर यकत पुलक आल्ान व गएल्‍के 
प्रकरण हैं । महामारतमें बार-बार कहा गया दा 
द्वारा केबल एक दिलनमें तीनों छोक जीते जा 
उद्योग० ३४ | ४० तथा शान्तिपव अ० १९४ 
मान्धाताने ऐसा ही किया था | जनमेजयने तीन द्िनिम 
नाभागने एक स्ताहमें शीलद्वाय विश्वविजय +' 
था--महामारत, शान्ति ० १२४ | १५-१६ | जे 

शीलेन हि ञयो लोकाः शक्या जे न | 

एक़रात्रेण  मान्धाता अ्यहेण जनमेज 


(जा 


।१५ | 





| 
| 


सप्तरात्रेण नाभागः महि रह 
शीलकी परिभाषा संख्या; लक्षणादिपर देलिये हि 
२। १३ की टीकाएँ ( विशेषतः कुल्दक भई )! की | 
३-शीघ्रकारिता उत्साहका अन्नभूत गुण है. 


परिवार केसा हो ? 
ग्रद्यातवंशमक्ररं लोकसंग्राहिणं शुचिम्‌ | 


ढुरवीतात्महिताकाड्नी परिवार महीपतिः ॥ 


जो सुप्रसिद्र कुछमें उत्पन्न, कूरतारहित, गुणवान्‌ 
| पुरुषोंका संग्रह करनेत्राले तथा पत्रित्र ( झुद्ध ) हों, ऐसे 
' होगोंको आत्मकस्याणकी इूछा रखनेवाला राजा अपना 
+ प्रखर बनाये | 






राजोचित गुण 


वाग्सी प्रगल्भः स्मृतिमानुदग्रो बलवान वशी | 
नेता दण्डस्य निपुणः क्रृतविद्य/ खबग्रह। | 
पराभियोगग्रसहः सर्वच्ष्टप्रतिक्रियः । 
परच्छिद्रान्ववेश्षी च संधिविग्रहतत्तवित्‌ ॥ 
गूठमन्त्रप्रचारश्च देशकालविभागवित्‌ । 
आदाता सम्यगथौनां विनियोक्ता च पात्रवित्‌ | 
क्रोधलोभभयद्रोहस्तम्भचापलवजितः |. 


परोपतापपेशुन्यमात्सयेष्यान्वतातिग/.._॥ 
वृद्धोपदेशसंम्पन्न। इलक्ष्णों .मधुरदर्शनः । 
गुणालुरागी मितवागात्मसम्पद्णुणाः स्मृताः॥ 
वाग्मी ( उत्तम वक्ता-छलिति, मधुर एवं अल्पाक्षरों- 
शा ही बहुतसे अर्थोंका प्रतिपादन करनेवाला ), 
प्राह्म ( सभामें सबको नियद्दीत करके निर्भय बोलने- 


: उत्साहसे प्रथक्‌ इसका ग्रहण इसकी प्रधानता सूचित करनेके 

, लिये किया गया है। 

पाठमेद 

| ; हा | २--इतशिशव्पपरिग्रहः | ५--अचारशो | 

+ ९ सर्वेदृष्ट | ६--दक्तो | ४--परबृत्तान्तवेत्ता | ७--राग- 

| लितिमानात्म | 

( भ) ये सभी छछोक कामन्दकनीति ४। ९। १८ तथा 
» महाभारत आदियमें मिलते हैं | 





# भ्रौरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 
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वाला ), स्मृतिमान्‌# ( खभावतः किसी बातको न 
भूठनेवाछा ), उदप्न ( छँचे कदवाल्ा ), बल्वान्‌ 
( शारीरिक बढसे सम्पन्न एवं युद्ध आदिमें समर्थ ), 
वशी ( जितेन्द्रिय ), दण्डनेता ( चतुरद्विणी सेनाका 
समुचित रीतिसे संचाठन करनेंमें समर्थ ), निपुण 
( व्यवहारकुशल ), कतबिद्य ( शात्रीयविद्यासे सम्पन्न ), 
खबग्रह ( प्रमादसे अनुचित कर्ममें प्रवृत्त होनेपर वहाँसे 
सुखपूर्वक निवृत्त किये जाने योग्य ), परामियोगप्रसह 
( शतरुओंद्वारा छेड़े -गये युद्धादिकें कथ्टको दृढ़तापूर्वक 
सहन करनेमें समर्---सहसा आत्मसमर्पण न करनेवाल्ा ), 
सर्वदश्प्रतिक्रिय ( सब प्रकारके संक्रोंके निवारणके 
अमोघ उपायको तत्काछू जान लेनेवाा ), परचिछिद्रा- 
न्ववेक्षी ( गुप्तचर आदिके द्वारा शत्रुओंके दिद्ोंके 
अन्वेषणमें प्रयत्नशीछ ), संधिविग्रहतत्तवित्‌ ( अपनी 
तथा शत्रुकी अवस्थाके बलाबढू-मेदको जानकर संधि- 
विप्रह आदि छहों गुणोंके प्रयोगक्रे ढंग और 
अवसरको ठीक-ठीक जाननेवाल्य ), गूढ़मन्त्रप्रचार 


(्‌ जया और उसके प्रयोगको सर्वथा गुप्त रखनेवाल् ), 
देशकालविभागवित्‌ ( किस प्रकारकी सेना किस देश 


और किस कालमें विजयिनी होगी--इत्यादि बातोंकी . 


विभागपूर्वक जाननेवाछ्य ), आदाता सम्यग्थोनाम्‌ ( प्रजा 


आदिसे न्यायपूंक धन लेनेवाछ्या ), विनियोक्ता ( धनको 


# स्मृति बुद्धिका गुण है, जिसकी गणना आभिगामिक 
गुणोंमें हो चुकी है । उसका पुनः यहाँ ग्रहण उसकी श्रेष्ठता 
और अनिवायता सूचित करनेके लिये है | 

(म ) शुद्ध मन्त्र ( मन्त्रणा ) को राजनीतिम्न्थेमिं पद्माज्ञ 
( पाँच अज्ञॉवाला ) बतत्यया गया है--यथा (१) विशिष्ट 
कर्मके आरम्मका उपाय; (२) कर््तो-पुरुषविशेषका निर्धारण) 
(३) प्रयोक्तव्य देश-कालका सम्यक्‌ विभाग) (४) कर्मविनियोग- 
विनिपातका प्रकार तथा (५) कार्यसिद्धि। यही उसके पाँच 
अज्ञ हैं। इनके बिना मन्‍्त्रका खरूप विकृत एवं अधूरा 
माना गया है । ( जयमज्ञछा ) 
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उचित एवं उत्तम कार्यमें छगानेत्राढ्ा ); पात्रवित्‌ 
( सत्पात्रका ज्ञान रखनेवाल्य ); क्रोध, छोम, भय, द्रोह, 
स्तम्म ( मान ) और चपछता ( बिता विचारे कार्य 
कर बैठना )--इन दोषोंसे दूर रहनेवाढा, परोपताप 
( दूसरोंको पीड़ा देना ) पैशुन्य ( खुगली करके 
मित्रेमिं परस्पर फूट डालना ), मात्सर्य ( डाह ); ईष्यो, 
( दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकना ) और अन्त# 
( असत्यमाष्रण )--इन दुर्गुणोंको छाँध जानेवाला, 


* बवृद्धजनोंके उपदेशको मानकर चलनेवाला, इलक्ष्ण 


( मघुरभाषी ), मधुरदर्शन ( आइतिसे सुन्दर खुं॑ 


सौम्य दिखायी देनेत्राछ )। गुणानुरागी ( गुणवानोंके 


गुणोंपर रीझनेव्राछ्ा ) तथा मितभाषी ( नपी-तुली बात 
कहनेवाल ) राजा श्रेष्ठ है । इस प्रकार यहाँ राजाके 


आह्मसम्पत्ति-सम्बन्धी गुण ( उसके खरूपके उपपादक 

गुण ) बताये गये हैं |. 

सचिवके गुण 

: कुलीनाः शुचयः शूरा$ श्रुतवन्तो5्नुरागिणः । 
दण्डनीतेः प्रयोक्तारः सचिवाः स्युरमहीपते! ॥ 

(उत्तम कुलमें, उत्मल्न, बाहर-भीतरसे शुद्ध) शौर्य- 

सम्पन्न, आल्वीक्षिकी .आदि विद्याओंको जाननेवराले, 

खामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाले 

छोग राजाके संचित्र ( अमात्यां ) होने चाहिये । 


# आभिगामिक गुणोंमें प्सत्यः आ चुका हैः यहाँ भी 


अन्वत-त्याग कहकर जो पुनः उसका ग्रहण क्रिया गया है; 
यह दोनों जगह उसकी अक्ञ्ता प्रदर्शित करनेके लिये है | 
( य ) राजा सप्तराज्याज्लेमें प्रधान, अतः जीवात्मा-तुल्य 
है | उसके गुण आत्मसम्पत्‌ हैं | इसपर शाज्ोंमें बहुत विस्तृत 
सामग्री है | पूरी राजनीति प्रायः इसमें आ जाती है । 
महाभारतादिमं मुख्यतया राजाके आवश्यक छत्तीस गुण 
बतलाये गये हैं । 
“अमिजनप्रशञशोचशोयोनुरागयुक्तान्‌ अमात्यान्‌ कुर्बीत |? 
( कोट० अर्थ० १।८।४ ) 


& तें रामचन्द्रमनिशं हवद्‌ भावयामि #.. 




















बुद्धितिचिव ओर कमसचिवके सामान्य गुप 
खबग्रहों जानपद: कुलशीलबलानित! न्‍ | 
वाम्सी प्रगस्मश्रक्षुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमग॥ / 
रतम्भचापलहदीनथ मेत्रः क्लेंशसह जुचि!। |. 
सत्यसलवतिस्थेयग्रभावारोग्यसंयुतत . ॥ | 
कृतशिस्पश्व दक्ष प्रज्ञाबान्‌ धारणानित!। 
दृढभक्तिर्कतों च बेराणां सचियो-भकेत॥ 
“जिसे अन्यायसे हटाना कठिन न हो, जिसका जन 
उसी जनपदमें हुआ हो, जो कुंछीन ( ब्राह्मण आदि) 
सुशीछ, शारीरिक बढूसे सम्पन्न, उत्तम वक्ता, प्रो 
निर्भीक होकर बोडनेवाझ, शाख्ररूपी नेत्रसे युद 
उत्साहवान._( उत्साहसम्बन्धी त्रिविध गुण-ह| 
अमर्ष एवं दक्षतासे सम्पन्न ), प्रतिपत्तिमान ( प्रतिम| 
शाली, भय आदिके अव॑सरोंपर उनका तत्काढ प्रतिका| 
करनेवाल्ा ), स्तब्घता-( मान ) और चपंल्ताते रहित 
मैत्र ( मित्रोक़े अजन एवं संग्रहमें कुशाढ ) शीत- 
उष्ण आदि क्लेशोंको सहन करनेमे सम, रु 
( उपधाद्ारा परीक्षासे प्रमाणित हुई शुद्विसे समत्र॥ द 
सत्य ( झूठ नः बोछता ) पं कर । 
अम्युदयमें भी निर्विकार रहना ), थैर्य,. सिंश| 
प्रभाव तथा आरोग्य आदि गुणोसे समन 
( सम्पूर्ण कआओंके अभ्याससे सम्पन 0 ४ 
पूर्वक कार्य-सम्पादनमें कुशड ) प्रज्ञावन, ( 
धारणान्बित ( अविस्मरणशील ) घर कक 
प्रति अविचड अनुराग रखनेत्रछा ) 77 ५ ॥# 
रखनेत्राछ्ा और दूसरोंद्ारा किये गये त्िः पु कर 
हमको... देनेत्रालला पुरुष राजाका । ष्् न्‍ 
होना चाहिये।॥ उतर | ० 
१-सुविग्रहो । | 
रो टक भी ऐसा ही कद दै-” कौर? हि | 
शौर्यममर्षों दाक्ष्यं चोत्सादयुणा ५ 
९। ९६ ) 


( श# | 





# ओरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # ४८६ 


2-----ऋननन्न_्-न्न्न् ये आटििेोट श श 





. बुद्धि-सचिवके या मन्त्रीके विशेष गुण 
सृतिस्त्परतारथेंष वितर्की ज्ञाननिश्रयः | 
दृहता मन्त्रशुप्तिश्च - मन्त्रिसम्पत्मकी्तिता ॥ 
स्मृति ( अनेक वर्षोंत्री बीती बातोंको भी न 
५ भूलना ), अर्य-तत्परता ( दुर्गादिकी रक्षा एवं संधि आदियें 
* सदैव तप्पर रहना ), वितक ( विचार ), ज्ञाननिश्चय 
। (यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है---इस प्रकारका 
निश्रय . )) इढ़ता तथा मन्त्रगुप्ति ( कार्यसिद्धि 
होनेतक मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त रखना )-ये मन्त्रिसम्पतके 
गुण कह्दे गये हैं |? 
पुरोहितके गुण 

त्रय्यां च दण्डतीत्यां चकुशलः खात्पुरो हितः 
अथर्ववेद्विहित॑ छुयोच्छात्तिकपोशिकस ।| 


“पुरोहित तीनों वेदों ( ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद ) 
तथा दण्डनीतिके ज्ञानमें भी कुशगछ होना चाहिये; वह 


ः अथववेदोक्त विधिसे राजाके लिये शान्तिकर्म 


। एवं पुश्किमका सम्पादन करे [?# 
|| #निवाचनग्रणाली यों चुनाव, अमात्योंकी गुणपरीक्षा 
। “साधु तेषाममात्यानां तदिशं सह बुद्धिमान | 
'अ्वंक्षुष्पतों /व शिल्प च परीक्षेत गुणद्वयम्‌ ॥। 
ध्वुद्धिमान्‌ राजा तत्तद्‌ विद्याके विद्वानोंद्ारा उन 


|| अमात्योके शाखज्ञान तथा शिल्पंकम--इन दो गुंणोंकी . 


| परीक्षा करें [| यह परोक्ष' या आगंम प्रमाणढारा 
$ पद है।/ / एड 
४ १>चितजो,। 6 

# यहीं अमिप्राय लेकर कौटल्यने कहा है-+ 
जज ध्युसैक्षिम/उुदितोदितेकुल्शील ' साज्िवेदे देवे निर्मित्त 





न्थ्डा ९ 








जप्ज्ज्क्न्न्लन्न्नन्त्टय्स्य्य््य्््ज्ड्जड 
कुल आदिकी परीक्षा 


खजनेम्यो विजानीयात्‌ कुल स्थानमवग्रहम्‌ | 
ह दाक्ष्य च विज्ञानं धारमिष्णुताम्‌॥ 
शुणत्रयं परीक्षेत ग्रागल्म्यं प्रतिभा तथा। 
कथायोगेषु बुध्येत वाम्मित्व॑ सत्यवादितामू ॥ 


कुठीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह ( उसे नियन्त्रित 
रखनेवाले बन्धुजन )--इन तीन बातोंकी जानकारी 
उसके आत्मीयजनोंके द्वारा प्राप्त करे | (यहाँ मी 
आगम या परोक्ष प्रमाणका ही आश्रय लिया गया है। ) 
परिकर्म .( दुर्गादि-निर्माण ) में दक्षता ( आल्स्य न 
करना ), विज्ञान ( बुद्धिसे अपूबे बातको जानकर 
बताना. ) और धारयिष्णुता ( कौन कार्य हुआ और 
कौन-सा कर्म शेष रहा इत्यादि बातोंको संदा स्मरण 
रखना )--इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा करे | ग्रगल्मता 
( सभा आदियें निर्भाकता ), प्रतिभा ( ग्र्युत्पन्नमतिता ); 
वाम्मिता (( प्रवचनकौशल ) तथा सत्यवादिता--इन 
चार गुणोंकोी बातचीतके प्रसज्ञोंमें खय॑ अपने 
अनुभवसे जाने | 


आपत्तिकाल एवं व्यवहारकालमें परीक्षणीय गुण 


उत्साह च प्रभाव च तथा क्लेशसहिष्णुताम्‌। 
घृति चेबानुरागं च खये चापदि लक्षयेत्‌॥ 
भक्ति मेत्रीं च शोचं च जानीयादृव्यवहरतः॥ 


[ उत्साह ( शौयोदि ); प्रभाव, क्लेश सदन 
करनेकी क्षमता, पेय, खामित्रिषषक अनुराग और 
खिरतां--न गुणोंकी परीक्षा आपत्तिकालमें करे | 








इण्डनीत्यां ज्व ;अप्रित्रिमीतमापदां/ दैवमांनुषीणाम्‌ अधिवमि!  प्रत्यक्षपरोक्षानुमेयां हि राजबृत्ति: ।! इनमें खय॑ देखा हुआ 
ः जाये; प्रतिकतोरें प्रकृर्बीत ।: (कोट ० अंर्थ० १ ५७%): प्रत्यक्ष) दूससेंके द्वारा कथित परोक्ष तथा किये गये कैमते 
| "| राजाओंके लिये तीन” प्रमाण हैं?-प्रत्यक्ष परोक्ष” अत कर्मका अवेध्षण दालुसान है । 

कि भोर अनुमान | जैसा कि कौरस्यका कशने _ डै- १--दक्षप । २-प्रीतताम | 


भीवगाल घर शझं० ३२ --६२३-- 








७८२ 


राजाके प्रति इढ़भक्ति, मेत्री तथा आंचार-विचारकी 
श॒ुद्वि--इन गुणोंको व्यवहारसे जाने ॥? 
पढ़ोतियोंसे तथा अत्यक्ष ओर अनुमानसे 
जानने योग्य गुण 
संवासिभ्यो बल॑ सत्तमारोग्यं शीलमेव च। 
अस्तब्धतामचापल्य॑ बैराणां चाप्यकर्दृताम ॥ 
प्रत्यक्षतों विजानीयादूभद्रतां श्ुद्वतामपि 
कर्मानुभेयोः सर्वत्र परोक्षणुणइत्तयः ।। 
“आसपास एवं पड़ोसके छोगोंसे बल, सत्तव ( सम्पत्ति 
और विपत्तिमें भी निर्विकार रहनेका खमाव ) आरोग्य, 
शील, अस्तब्धता ( मान और दर्पषका अभाव ) तथा 
अचापल्य ( चपलताका अभाव एवं गम्भीरता )-- 
गुणोंको जाने | वैर न करनेका खभाव, भद्गता 
(मल्मनसाहत ) तथा छलुद्रता ( नीचता ) को प्रलक्ष 
देखकर जाने । जिनके गुण और बर्ताव प्रत्यक्ष 
नहीं हैं, उनके कार्योंसे सर्वत्र उनके गुणोंका अनुमान 
करना चाहिये ।? 
उत्तम और अधम भूमिकी परीक्षा 


सयाकरबती . पण्यखनिद्रव्यसमन्विता । 

गोहिता भूरिसलिला पृण्येजेनपर्देबेता || 

पे अअ वारिखलपथान्विता । 

वमात॒का शस्यते भूविभूतये ॥ 

# | सशकरा सपापाणा साटवी नित्यतरकरा । 
रूक्षा सकण्टकवना सव्याला चेति भूरभू) | ] 
रे “जहाँ खेतीकी उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओंकी 
खाने हों, जहाँ विक्रयके योग्य तथा खनिज पदार्थ 
प्रचुर मात्रामे उपलब्ध होते हों, जो गौओंके लिये 
द्वितकारिणी ( घास आदिसे युक्त ) हो, जहाँ पानीकी 


7 2 
१-कीत॑नम्‌ | २-फछा | ३--पुण्या | ४--बला । 


५--भूरिभूतये । 


# त॑ रामचन्द्रमनिर्श ढृदि भावयामि # 


नि नस नन्लसल सन टटन्नत्त्तनन्च्न् 

बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदोंसे घिरी हुई शे 
सुरम्य हो, जहाँके जंगलोमें हाथी रहते हों | 
जढमाग ( पुछ आदि ) तथा स्थव्माग ( सइकें) है / 
जहाँकी सिंचाई वर्षापर निर्भर न हो- अधौत्‌ 
सिंचाईके लिये प्रचुर मात्रामें जल उपलब्ध हो, ऐप 
भूमि ऐश्वरय-बद्धिके लिये प्रशस्त मानी गयी है। े 

“जो भूमि ककरीडी और पथरीछी हो, जहाँ जंछ- 
ही-जंगल हों, जो सदा चोरों और ढुठेरोंके भरे 
आक्रान्त हो, जो रूक्ष ( ऊसर ) हो, जहाँके जंग) 
काँटेदार वृक्ष हों तथा जो द्विंसक जन्तुओंसे मरी हे।| 
वह भूमि नहींके बराबर है !? 


जनपदके गुण 


# [ खाजीबो भूगुणर्युक्तः सानुपः पर्॑ताअय! |] 
शुद्रकारवणिकतायो. महारम्भक्ृपीवर 
सानुरागो रिपुद्धेपी पीडाकसह) ५) ॥ 
नानादेश्ये! समाकीणों धामिकः पद्युमान्‌ धनी। . 
इदग्जनपदः. शस्तोब्मूखेष्यसनिनायक' | 

“जहाँ सुखपूवंक आजीविका चढ सके, जो पूरोत 
उत्तम भूमिके गुणेंसे सम्पन्न दो जहाँ जल 
अधिकता हो, जिसे किसी पवेतका सह मा 
जहाँ शूद्रों, कारीगों और वैश्योंकी बस्ती अधिक हे 
जहाँके किसान विशेष उद्योगशील एव 
आयोजन करनेवाले हों, जो राजाके 
उनके शरत्रुओंसे ढ्वेष रखनेवाला जो 
भार सहन करनेमें समर्थ हो। देश 5 मे हि 

न अनेक देशोंके छोग आकर रहते जहाँगे 

पशचु-सम्पत्तिसे भरा-पूरा तथा धनी द्दो तथा 

( गाँबोंके मुखिया ) मूर्ख और 

जनपद राजाके लिये प्रशस्त कही 

# [._ ]--भाग अधिक है। 

१--बली । 














गया है [! 






# ओरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # जे 
<न्‍लस्‍ल्तलननननततततततततरसस नमन नम मम 
दाल गए कक जनोंकी देखरेखमें हो, जिसका अजन पर्म 
पृथुसीम महाखातमुच्चप्राकारगोपुरम्‌ | स'खव॑ं न्यायप्र॒तके किया गया हो तथा जो महान्‌ 
समावसेत्‌. पुर॑ शेल्सरिन्मरुवनाभ्रयम्‌ | को भी सह हेनेमें समर्थ हो--ऐसा कोष श्रेष्ठ 
जलवद्धान्यधनवद्‌ दुर्ग कालसहं महत्‌। ' गया है। कोषका उपयोग धर्मादिकी वृद्धि तथा 
औदक पार्वत॑ वार्शमैरिणं धान्बनं तथा। के भरण-योषण आदिके ढिये होना चाहिये |! 
# [ शस्त॑ प्रशस्तमतिभिदुंग दुर्गोपचिन्तकेः । ] सेना या सेनिक केते हों 
“जिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके पिठ॒पेतामहो वच्यः संहतो दत्तवेतनः । 
चारों ओर विशाल खाइयाँ बनी .हों, जिसके ग्राकार विख्यातपोरुषो जन्यः कुशलः कुशलेबंतः ॥ 
( परकोटे ) और गोपुर ( फाठक ) बहुत ऊँचे हों, जो नानाग्रहरणोपेते. नानायुद्धविशारदः । 
पर्व, नदी, मरुभूमि अथवा जंगछका आश्रय लेकर नानायोधसमाकी्णों नीराजितहयद्विप$ ॥ 
बना हो, ऐसे पुर ( दुर्ग ) में राजाको निवास कला... नयसदु/खेद युद्धेप च॑ छतअमः। 
चाहिये । जहाँ जछू, धान्य और धन ग्रचुरमात्रामें अद्देध्यः क्षत्रियप्रायों दण्डो दुण्डविदां मतः ॥ 
विमान हों, वह दुर्ग दीर्घकाठतक शत्रुके आक्रमणका “जो बाप-दादोंके समयसे ही सेनिक सेवा करते 
आ रहे हों, वशमें रहते ( अनुशासन मानते ) हों, 


. सामना करनेमें समर्थ होता है | जल्मय, पर्वेतमय, 
वृक्षमय, ऐरिण ( उजाड़ या वीरान स्थानपर बना हुआ ). ठित हों, जिनका वेतन डुका दिया जाता हो--बाकी 
तथा धान्त्रन ( मरुभूमि या वाहदकामय प्रदेशमें स्थित) " रेत हो) जिनके पुरुषार्थक्ी असिद्धि हो, जो 
| -ये पाँच श्रकारके दुर्ग हैं । दुर्गका विचार करनेवाले रगके अपने ही जनपद्मे जन्मे डों, युद्दकुशल हों 
उत्तम बुद्धिमान, पुरुषोंने इन सभी दुर्गेको प्रशसत और कैशछ सैनिकोके साथ रूते हों, नाना प्रकारके 
बतल्या है |! द अल-शब्तोंसे सम्पन्न हों, जिन्हें नाना प्रकारके युद्धोमे 
कोप पंत हो। विशेष कुशलता ग्राप्त द्ो तथा जिनके दल्में बहुत-से 
योद्धा भरे हों, जिन सैनिकोद्यारा अपनी सेनाके घोड़े 
[ बह्ादानो5ल्‍्पनि:स्राव! ख्यातः पूजितदेवतः। ] और हाथियोंकी आरती उतारी जाती हो जो परदेश- 
ईप्सितद्॒व्यसम्पूर्णो हुथ/ खाप्रधिष्ठितत। निवास, युद्धसम्बन्धी आयास तथा नाना ग्रकारके 
धमोजितो व्ययसह। कोषो धमोदिवृद्धये ॥  क्लेश सहन करनेके अभ्यासी हों तथा जिन्होंने युद्धमें 
| - “जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम अर्थात्‌ वहत श्रम किया हो, जिनके मनमें दुविधा न हो तथा 
| जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेंसे धनको जिनमें अधिकांश क्षत्रिय जातिके लोग हों, ऐसी 
| कम निकाछा जाता हों, जिसकी छयाति खूब हो तथा सेना या सैनिक दण्डवेत्ताओकि मे श्रेष्ठ है | 
॥ जिसमें धनसम्बन्धी देवता ( छक्ष्मी, कुबेर आदि ) मित्रके गुण 
॥ का सदा पूजन किया जाता हो, जो मनोवाम्छित त्योगविज्ञानसत्वादय महापर्ष प्रियंवद्स्‌ । 


॥ रलयोंसे भरायरा हो, मनोरम हो जौर विश आयतिश्षममदेध॑मित्रं कुवीत सत्छुरुम॥ 
ककऊ़््िँचि्यपननाज-+ पत्र -शकुनेबृत ट नअतााएइर् जज. 
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कल कै कल सऑऑऑलस्‍च्नतनननतननचव 








न गण 


दूरादेवाभिगमन स्प्टाथोा. हृदयालुगा । 

. बावसत्कृत्य प्रदान च त्रिविधों मित्रसग्रहः ॥ 

४ मित्रात्त त्रिविध फलम्‌ | 
औरसं मैत्रसंनढ्धं तथा वंशक्रमागतम्‌ ॥ 
रक्षितं व्यसनेम्यश्व॒ मित्र ज्ञेयं चतुविधम्‌ | 
मित्रे गुणाः सत्यताद्यां: समानसुखदुःखता ॥ 

'्जों त्याग ( अछोम एव दूसरोंके लिये सब कुछ 
उत्सग॑करनेका खमभात्र ), विज्ञान ( सम्पूर्ण शाल्ेमें 
प्रवीणता तथा सत्तत ( विकारशन्यता )--इन गुणोंसे 
सम्पन्न, मद्दापक्ष ( महात्‌ आश्रय एवं बहुसत्यक बन्चु 
 आदिके वग्गसे सम्पन्न )) प्रियंवद ( मधुर एवं हितकर 
बचन ,बोलनेवाछा ), आयतिक्षम ( छुस्थिर खभाव 
होनेके कारण मविष्यकाढमें भी साथ देनेवाला ); 
अद्वैध ( दुविधामें न रहनेवाला ) तथा उत्तम कुछमें 
उत्पन्न हौ--ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनाये | मित्रके 
आनेपर दूरसे ही अग॒वानीमें जाना, स्पथ एवं प्रिय 
वचन बोलना तथा सत्कारपूत्रक मनोवराश्छित वस्तु 
देना--ये मित्रसंग्रहके तीन प्रकार हैं. | धर्म, काम और 
अंर्थकी ग्राप्ति--ये मित्रसे मिलनेवाले तीन प्रकारके 
फल-हैं | चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये---औरस 
(माता-पिताके सम्बन्धसे युक्त ), मित्रताके सम्बन्धसे 
बँधा हुआ, कुलक्रमागत तथा संकटसे बचाया हुआ | 
सत्यताः ( झूठ न बोलना ), अनुराग और दुःख- 
सुखमे: समानरूपसे भाग लेना--ये मित्रके गुण हैं |? 


... राजाक़े अमुजीवी ( सेकक )कै गुण 
व्ष्येडलुजीबिनां धूर्च सेवी सेवेत भूपतिस । 
: दक्षता भद्गता दाह्य श्षान्तिःब्लेशसहिष्णुता । 
संतोपः शीलप॒त्साहो मण्ड्यत्त्यनुजीबिनम: | 


० मैं अनुजीवी ( राजसेवक ) जनोंकें बंताविका 
._ ब्रणन करूँगा | सेंबकोजित गुणसे/सम्पेन्न पूछा राजा 


& लें रामचनद्रम॑निर्श हृदि भावयामि # ः 








5 ८४5 लसे सेवक-व्याग-दे ॥! 























का सेवन करे । दक्षता ( कौशछ तथा शतक ॥ | 
भद्रता ( मलमनसाहत या लोकप्रियता ॥ | 
( सुस्थिर स्नेह एवं कर्मोर्मे ददधताएवक को 
क्षमा ( निन्दा आदिको सहन करना ), केशसहिणत 
( भूख-प्यास आदिकने छेशको सहन करनेकी क्षमता ) 
संतोष, शीर और उत्साह--ये गुण जतुनीवक् | 
अलंकृत करते हैं | 


सेवाकी विधि 


यथाकालझुपासीत राजान॑ सेवकों नयात्‌। 
परस्थानगर्म क्रोर्यमोद्धत्यं मत्सरं त्यजेत। 
विंगृह्न कथन भृत्यो न कुयोज्ज्यायसा सह ॥ | 
सेवक यथासमय न्यायपूर्वक राजाकी सेवा को | 
दूसरेके स्थानपर जाना, क्रूरता, उद्ण्डता या अस्त 
और ईर्ष्या--इन दोषोंको वह त्याग दे ।. जो पे 
या अधिकारमें अपनेसे बड़ा हो, उसका विरोध करके 
या उसकी बात काटकर राजसमभामे न बोले |! 


ग॒ुह्ां मम व मन्त्र च ने च॑ भर्तु। प्रकाशयेत्‌ 
रक्ताइत्ति समीहेत विरक्त संत्यजेन्टपंग | 


धगाजाके गुप्त कर्मों तथा मनन्‍्त्रणाको कहीं प्रकाशित 


करे | सेवकों चाहिये: कि बहँ अपने प्रति ले 
रखनेवबाले खामीसे।हीं जीविका भरत करनेकी ४ 
जो ' राजा: विरक्तः हो ब्ूणा करता 


बन्द) मित्र और सेवकके कतेव्य हा री न । 
क्षेपादिति:सद्व॒त्त 


“यदि राजा अनुचित कार्यमे मल 
पता: करुनाफ़ और) -पदि त्यायेयुण | 





# ओरामके द्वारं। उपद्ष्ट राजनीति # 
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थ्य्च्ल्नस्च्स्न्न्न्न्न्ननस्स्स्चचचकककक्फफििकिःडिििी 





हो तो उसमें उसका साथ देना--यह थोड़ेमें बन्धु, 
मित्र और सेवकोंका श्रेष्ठ आचार बताया गया है |? 


राजाके कतंव्य 
आजीव्यः सर्वसच्वानां राजा पजेन्यवद्धवेत्‌ । 
आयद्वारेपु सर्वेषु कुयोदाप्तान परीक्षितान । 
आददीत धन तस्तु भाखानुस्नरिबोदकम ॥ 


(राजा मेघकी भाँति समस्त प्राणियोंको आजीविका 
प्रदान करनेवाल्या हो | उसके यहाँ आयके जितने द्वार 
( साधन ) हों, उन सबपर वह विश्वस्त एवं जोंचे-परखे 
हुए छोगोंको नियुक्त करे। जैसे सृयं अपनी किरणोंद्वारा 
पृष्वीसी जल लेता , है, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त 
पुरुषोंद्धारा धन ग्रहण करे |! 


कर्माध्यक्षोंक्रे गुण 


अभ्यसतकर्मणस्तज्ज्ञान शुचीन्‌ शुद्धार्थसंगतान्‌ । 
कुर्यादुद्योगसम्पन्नानध्यक्षान्‌ सर्वकर्मसु ॥ 
कृषित्रणिक्पथों दुर्ग सेतुः क्ुब्जरबन्धनसू्‌ । 
खनन्‍्याकरो वनादानं शुन्यानां च निवेशनम्‌ ॥ 
अष्टर्गमिम॑ राजा साधुबत्तोड्लुपालयेत्‌ । 


(जिन्हें उन-उन कर्मोके करनेका अभ्यास तथा 
यथार्थ ज्ञान हो, जो उपधाद्वारा झुद्ध प्रमाणित हुए 
हों तथा जिनके ऊपर जाने-समझे हुए गणक आदि 
| : करणवर्गकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा जो उद्योगसे 
| .सम्पन्न हों, ऐसे ही छोगोंको सम्पूर्ण कमोंमें अध्यक्ष 
॥ बनाये | खेती, व्यापारियोंके उपयोगमें आनेवाले स्थर 
| और जलके मार्ग, पर्वत आदि दुर्ग, 


स्थान ), सोने-चाँदी आदिकी खानें, वनमें उत्पन्न साल- 
दारु आदि ( साखू, शीशम आदि ) की निकासीके 
स्थान तथा शून्य स्थानोंकों बसाना--आयके इन आठ 
द्वारोंको अध्वर्ग कहते हैं | अच्छे आचार-व्यवहाराढा 
राजा इस अध्वर्गकी निरन्तर रक्षा करे |! 


ग्रजापर आनेवाले पाँच ग्रकारके भय 


आयुक्तकेभ्यशओ्रीरेभ्यः परेम्यो राजवद्ठभात्‌ । 
पृथिवीपतिलोभाव्व॒श्रजानां पश्चणा भयस्‌ ॥| 
आयुक्तक ( रक्षाधिकारी राजकर्मचारी ), चोर, 
शत्रु, राजाके श्रिय सम्बन्धी तथा राजाके छोम-इन _ 
पाँचेंसे प्रजाजनोंको पाँच प्रकारका भय प्राप्त होता है ॥ 
बाह्य ओर आम्यन्तर राज्य 


अपोक्ेतद्धय॑ काल आददीत कर नृपः | 

आम्यन्तर शरीरं स्व॑ बाह्मं राष्ट्र च रक्षयेत्‌ ॥ 
“इस भयका. निवारण करके राजा उचित समयपर 
प्रजासे कर ग्रहण करे । राज्यके दो मेद हैं--बाहय 
और आम्यन्तर | राजाका अपना शरीर ही आमभ्यन्तर 


राज्य है तथा राष्ट्र या जनपदको बाह्य राज्य कहा 
गया है | राजा इन दोनोंकी रक्षा करे |! 


कण्टकशोघन तथा आत्मर॑क्षा 
राज्योपघातं कुबीरन ये पापा राजवस्लभा: | 


दण्डचांस्तान्‌ दण्डयेद्राजा स्व॑ रक्षे्र विषादितः। 
ख्तियः पृत्रांथ शत्रुभ्यों विश्वसेत्न कदाचन ॥ 


(जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी राज्यको हानि 
पहुँचा रहे हों, ते दण्डनीय हैं| राजा उन सबको 


सेतुबन्ध ( नहर॒ दण्ड दे तथा विष आदिसे अपनी रक्षा करे ज्वियोपर, 
.._ एवं ब्रॉँध आदि ), कुझ्नरबन्धन ( द्वाथी आदिके पकड़नेके पुत्रोपर तथा श्रुओपर कमी विश्वास न करे |! 
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( अग्निपुराण, अध्याय २४० ) 
द्वादश्राजमण्डल-चिन्तन# 
राम उवाच 

मण्डल॑ चिन्तयेन्सुखू्यं राजा द्ादशराजकंस । 

अरिमित्रमरेमित्र. मित्रमित्रमतः परम || 
४ यदि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको जाए एकेडमी झूठा ख॒नेबारे साजाको नी हजार 
योजनके क्षेत्रफखवाले चक्रवर्ती क्षेत्रपर विजय प्रात करना दो 
तो उसे अपने आगेके पाँच तथा पीछेके चार राजाओंकी 
ओर ध्यान देना होगा | इसी तरह अगरू-बगलके उस 
राज्यपर भी विचार करना होगा; जिसकी सीमा अपने राज्यसे 
तथा शत्रुके राज्यों भी मिलती होगी । ऐसे राज्यकी 
“मध्यम? संज्ञा है | इस सम्पूर्ण मण्डलसे बाहर जो प्रबक 
राज्य या राजा है--उसकी संज्ा ८उदासीन? है। विजिगीषघु- 
के सामनेके जो पाँच राज्य हैं; उनके नामोंका क्रमशः इस 
प्रकार ब्यवह्दर होगा-(१) शज्रु-राज्य; (२) मित्र-राज्य, 
(३) झजुके मित्रका राज्य, (४) मित्रके मित्रका राज्य तथा 
(५) शन्नुके मित्रके मित्रका राज्य | विजिगीषुके पीछेके जो 
चार राज्य हैं, वे क्रमशः-१. पाष्णिग्राह, २. आक्रन्द, 
३. पा््णिग्राहसार ४. आक्रन्दासार--इन नार्मेंसे व्यवह्गत 
होंगे | विजिगीषुसहित इन सबकी संख्या बारह होती है। 
यह सम्मावनात्मक संख्या दी गयी है -। यदि विजिगीषु 
इससे अधिकके क्षेत्ररों अपनी विजयका लक्ष्य बनाता है तो 
इसी ढंगते अन्य राज्य भी इसी मण्डलूमें परिंगणित होंगे और 
द्वादशकी जगह अधिक राज्यमण्डल भी हो सकते हैं। नीचे 








द्वादात्मक राजमण्डलका एक परिचयात्मक क्रम दिया जाता है-- राजा प्रथक्‌.प्रथक्‌ या बारी-बारीसे इन दोनोंका वध करते 
द्वादश राजमण्डल [पुर (पहले बदन अक्ि 
अग्रदिशा समर्थ होता है । इन सबके म रे 
अरिमिन्नमित्र ६ बलशाली या अधिक सेनिक सम्पन्न है. 
मित्रमित्र ९ उसकी “उदासीनः संज्ञा है | विजिगी३; भरि और हे 
पा हु ये परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इनपर ४ ६ 
त्रेडे रौर ये संगठित । । 
+---- मात्र कर सकता है और यदि । 
वी 
रा रे क्र मध्यम |उदासीनप्रथकप्ृथक हों तो वह उदासीन ईनें से 
गीष|१ | ११ . १२ नाना 
पल बा डालनेमें समर्थ हो जाता है । 
आक्रन्द ८ पाडगुण्य-विविचन 
पा््णिग्राह्सार ९ ( संघिके १६ भेंद ) 
आक्रन्दासार १० स्का 5 





# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 
नि व:  लतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्त्त्त्तस््् 
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तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरः सूत)। | 
पार्ण्गआराहस्ततः  पश्चादाक्न्दर्तदनन्तस ४ 


आसारावनयोश्वेति विजिगीषोस्तु पृष्ठत न्‍ 
अरेश्व विजिगीपोश मध्यमो भृम्यनन्तर। । 
अलुग्रहे संहतयोनिग्रहे व्यस्तयोः प्रथु। 
मण्डलादू बहिरेतेषाझुदासीनो बलाधिकः॥ 
अुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च बचे प्र | 
“राजाको चाहिये कि वह मुख्य द्वादश राजमण्डल्या 
चिन्तन करे । १. अरि, २. मित्र, ३. अरिमित्र, तत्‌. 
पश्चात्‌ 9. मित्रमित्र तथा ५. अरिमित्रमित्र---ये क्र 
विजिगीषुके सामनेवाले राजा कहे गये हैं | विजिगीपुषे 
पीछे क्रमशः चार राजा होते हैं, जिनका नाम इस प्रवा 
है--१. पार्ण्णिग्राह, उसके बाद २. आक्रन्द, तदनन्ता 
इन दोनोंके आसार अर्थात्‌ ३. पाण्णिप्राहसर सं 
४. आक्रन्दासार । अरि और विजिगीषव दोनेक्रे रंय्पे | 
. जिसकी सीमा मिलती है, वह राजा “मध्यम! कहा गा । 
है | अरि और विजिगीषु--ये दोनों यदि परसर पिहे 
हों--संगठित हो गये हों तो मध्यम राजा कोष और सेना 
आदिकी सहायता देकर इन दोनोंपर अनुम्रह करनेमें सम 
होता है और यदि ये परस्पर संग्ति न हों तो वह मधा 





* ध्य॑ 


'2+>«++-म+->»>ग >> +कम+म मनन नाना 


बलिना विग्ृह्दीतः सन्‌ संधि कुयौच्छिवाय च। 
कपाल॑ उपहार्थ संतानः संगतस्तथा |॥॥ 
उपन्यासः ग्रतीकारः संयोग! पुरुषान्तरः । 
इृष्टनर आदिश्  आत्मामिष उपग्रहः ॥ 
परिक्रपस्तथोच्छिन्नसथा च परदूषणः | 
स्कन्धोपनेयः संधिथ संधयः पोडशेरिता। ॥ 
(लक्ष्मण | अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह, यान और 
आसन आदिके विषयमें बता रहा हूँ | किसी बलवान्‌ 
राजाके साथ युद्ध ठन जानेपर यदि अपने पक्षकी 
अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याणके लिये संधि 
कर लेनी चाहिये | १. कपाछ, २« उपहार, 
३. संतान, 9- संगत, ५. उपन्यास, ६. प्रतीकार, 


१. समान शक्ति तथा साधनवाले दो राजाओंमें जो 
बिना किसी शर्तके संधि की जाती है; उसे समसंधि या 
कपालसंधि कहते हैं | कपालसंधि उसका नाम इसलिये 
हुआ कि वह दो कपाछोको जोड़नेके समान है । दो फपालके 
योगसे घड़ा बनता है । यदि एक कपाछ फूट जाय और 
उसके स्थानपर दूसरा कपाल जोड़ा जाय तो वह बाहरसे 
जुड़ा हुआ दीखनेपर भी भीतरसे पूरा-पूरा नहीं जुड़ता। 
इसी तरह जो संधि समान शक्तिशाली पुरुषोर्मे स्थापित 
होती है; वह कुछ कालके लिये कामचल्मऊ ही होती है । 
हृदयका मेल न होनेके कारण वह टिक नहीं पाती । 


२. संघेयकी इच्छाके अनुसार पहले ही द्रव्य आदिका 


उपहार देनेके बाद जो उसके साथ संधि की जाती है; वह... 


उपहार संधि कही गयी है । 
३. कन्यादान देकर जो संधि की जाती है; वह संतान- 
हेतुक होनेके कारण संतानसंधि कहलाती है । 

४. चौथी संगतसंधि कही गयी है? जो सपत्पुरुषोके 
साथ मैज्रीपू्वक स्थापित होती है । इसमें देनेलेनेकी 
कोई शर्ते नहीं होती | उसमें दोनों पक्षोंके अर्थ ( कोष) और 
प्रयोजन ( कार्य ) समान होते हैं | परस्पर अत्यन्त विश्वासके 
साथ दोनोंके हृदय एक हो जाते हैं? उस दब्यामें दोनों 
अपना खजाना एक-दूसरेके लिये खोल देंते हैं. और दोनों 
.. एकदूसरेके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये समानरूपते प्रयक्शीर 
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होते हैं| यह संधि जीवनपर्यन्त सुख्यिः रहती है । सब 


संधियोमे इसीका स्थान ऊंचा है । जैसे टूटे हुए सुवर्णके 
इकड़ोंकी गछाकर जोड़ा जाय तो वे पूर्णल्पते जुड़ 
जाते हैं; उसी तरह संगतसंधिमें दोनों पक्षोंकी संगति 
अद्टूट हो जाती है | इसील्यि इसे सुवर्णसन्धि या काश्चन- 
संधि भी कहते हैं | यह सम्पत्ति ओर विपत्तिमें भी केसे दी 
कारण क्यों न हों) उनके द्वारा अमेद्य रहती है । 

५. भविष्यमें कल्याण करनेबाली एकार्थसिद्धिके उद्देश्यते 
जो संधि की जाय अर्थात्‌ अमुक शत्रु हम दोनोंकों हानि 
पहुँचानेवाल्या है; अतः हम दोनों मिलकर उसका उच्छेद 
करें, इससे हम दोनोंको समानरूपसे छाम होगा--ऐसा 
उपन्यास ( उल्छेख ) करके जो संधि की जायः उसे 
उपन्यास कद्दा गया है। 

६. मैंने पहछे इसका उपकार किया है। संकटकालमें 
इसे सहायता दी है; अब यह ऐसे ही अवसरपर मेरी भी 
सहायता करके उस उपकारका बदला चुकायेगा--इस 
उद्देशयसे जो संधि की जाती है; अथवा मैं इसका उपकार 
करता हूँ; यह मेरा भी उपकार करेगा--इस अभिप्रायते जो 
संधि स्थापित की जाती है; उसका नाम प्रतौकारसंधि है-जेसे 
भौराम और सुग्रीवकी संधि | 


७. एकपर ही चढ़ाई करनेके लिये जब शत्रु और 
विजिगीषु दोनों जाते हैं; उस समय यात्राकाल्‍में जो उन 
दोनोमें संगठन या सांठ-गाँठ हो जाती हैं; ऐसी संधिको 
संयोग कहते हैं । ; 
८-जहाँ दो राजाओं एक नतमस्तक हो जाता है ओर 
दूसरा यह शर्ते रखता है कि मेरे और तुम्हारे दोनों 
सेनापति मिलाकर मेरा अमुक काय सिद्ध कर) तो उस शतपर 
होनेवाली संधि पुरुषान्तर कही जाती है। 

९. अकेले तुम मेरा अमुक काये सिद्ध करो; उससमें में 


अथवा मेरी सेनाका कोई योद्धा साथ नहीं रहेगा--जहाँ दाजु 
ऐसी शर्ते सामने रखे) वहाँ उस शर्तेपर की जानेवाली संघि 





अदृषट-पुरुष कही जाती है । उससें एक पश्षका कोई भी 


पुरुष देखनेमें नहीं आताः अतएब डसका नाम संध्या 
पुरुष है । 
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आदिष्ट, ११५ आत्मामिष, १२- उपग्रह, १३. परिक्रय, 
१५. .उच्छिन्न, १७- परदूषण तथा १६ स्कन्धोपनेय 
_ ये संधिके १६ भेद बतछाये गय॑ ह ।# 


जिसके साथ संधि की जाती हैं,---वह संघेय कहछाता 
हैं| उसके दो मेद हैं---अभियोक्ता और अनभियोक्ता। 
उक्त संधियोमेंसे उपन्यास, प्रतिकार और संयोग--ये 
तीन संधियाँ अनभियोक्ता ( अनाक्रमणकारी ) के प्रति 
करनी चाहिये | शेष सभी अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) 
के प्रति कत्तेम्य है. 





१७. जहाँ अपनी भूमिका एक भाग देकर शेषकी 
रक्षाके लिये वल्वान्‌ शत्रके साथ संधि की जाती है। उसे 
आदि कहा गया है। 


११५ जहाँ अपनी सेना देकर संधि की जाती हैः 


अपने आपको ही आमिष ( भोग्य ) बना देनेके कारण उस . 


संधिका नाम आत्मामिष है। 


* १२. जहाँ प्राणरक्षाके लिये सबंस्व अपंण कर दिया 
जाता है; वह संधि उपग्रह कही गयी है । 


१३, जहाँ कोषका एक भाग) कुप्य ( वस्त्र; कम्बल 
आदि ) अथवा सारा ही खज्ाना देकर शेष प्रकृति 
( अमात्य; राष्ट्र आदि ) की रक्षा की जाती है; वहाँ मानो 
उस धनसे उन शेष प्रकृतियोंका क्रय किया जाता है; अतएव 
उस संधिको परिक्रय कहते हैं । 


८१४: जहाँ सारभूत भूमि ( कोष. आदिकी अधिक वृद्धि 
करनेवाले भूभाग ) को देकर संधि की जाती है, वह अपना 
उच्छेंद करनेके समान होनेसे उच्छिन्न कहल्वती है | 


१५५ अपनी सम्पूर्ण भूमिसे जो भी फल या छाभ प्राप्त 
होता है? उसको कुछ अधिक मिलाकर देनेके वाद जो संधि 
होती है; वह परवृषण कह्दी गयी है | 


१६. जहाँ परिगणित फल ( छाम ) खण्ड-खण्ड करके 


अयॉतू कई किश्तोंमें बॉटकर पहुँचाये जाते हैं, वैसी संधि 


# सें रामचन्द्रमनिशं छंद भादयामि # 


अन्य संबंका समावेश दै । 


मतान्तरसे संधिके चार भेद 
परस्परोपकारश्॒ मेत्रः सम्बन्धजलथा 
उपहारथ . विज्ञेयाश्वत्वारोज्न्ये तु संधवः॥ 
“परस्परोपकार, मेत्र, सम्बन्ध तथा उपहार | 
ही चार संधिके भेद जानने चाहिये--ऐसा अन्य छेगे. " 
का मत है |# / 
किनके साथ संधि न करे ! 
बालो बद्धों दीघेरोगस्तथा बन्धुबहिष्कृतः। 
भीरुको भीरुकजनों छुब्धो लुब्धजनसथा॥ 


विसक्तप्रकृतिश्वव विषयेष्वतिसक्तिमान्‌ | 
अनेकंचित्तमन्त्रश॒  देवब्राह्मणनिन्दक ॥ 
देवोपहतकश्चव ६ दे देवचिन्तक हर 

दवोपहतकश्चव _ के एवं. च। 
दुभिक्षव्यसनोपेतो बलब्यसनसंकुलः | 





अदेशस्यो बहुरिपुर्यक्तः काहे न यश्र ह॥ 
सत्यधर्मच्यपेतश्य॒विंशतिः पुरुषा अगर | 
एतेः संधिं न कुवीत विगृद्धीयात्त केवलम ॥| 
: «बालक, वृद्ध, चिरकोलका रोगी, भाई 
बहिष्कृत, डरपोक, भीरु सेनिकोंबाला, लोभी, लब्ची 
सेवकोंसे घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियोंके 
वश्चित, अत्यन्त विषयासक्त, 
लोगोंके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाला, 
ब्राक्णॉंका निन्दक, देवका मारा ढओ॥ 
सम्पत्ति और विपत्तिका कारण मानकर सं 
करनेवाछा, जिसके उपर दु्गिक्षका सकी: ीी) 
वह, जिसकी सेना कैद कर ढी गयी हो अथवा 
गयी हो वह्द, अयोग्य देश स्थित (अपनी 
पहुँचसे बाहरके स्थानमें विदममान ) >न्‍्क बाहरके स्थानमें विद्यमान ) 
पु पर्पशपकार ही प्रतिकार है। 
“संगत? संधि है | सम्बन्धज़को ही न हे हि 
और उपहार” तो पूर्वकथित “उपहार े 


















| # ओऔरामके द्वारा उपदिष्टि राजनीति # - 


. वियुक्त क्रिया है वह, तथा सत्य और धर्मसे श्रष्ट--ये 
बीस पुरुष ऐसे हैँ, जिनके साथ संधि न करे, केवल 

.. भि्रह करे !! 

कद 

परस्परापकारेण पुंसां भवति विग्रहः॥ - 

आत्मनो5स्युदयाकाडक्षी पीज्यमानः परेण वा। 

देशकालबलोपेतः ग्रारभेतेह विग्रहस्‌ ॥ 


“एक दूसरेके अपकारसे मनुष्योमिं विप्रह ( कलद्द 
या युद्ध ) होता हैं | राजा अपने अम्युदयकी इच्छासे 
अथवा शत्रुसे पीड़ित, होनेपर यदि देश-काल्की 
अनुकूछता . और सेंनिक शक्तिसे सम्पन्न दो तो .विग्रह 
प्रारम्भ करे ॥? 


किपरहके बीस हेतु 


/ राज्यस्रीयानदेशानां ज्ञानय च बलख च । 
अपहारो मदो मानः पीडा वेषयिकी तथा ॥ 
ज्ञानार्थशक्तिधमाणां विधातो देवमेव च। 
मित्रार्थथापमानथ तथा बन्धुषिनाशनम्‌ ॥ 
भूतालुग्रहविच्छेदतथा . मण्डलद्पणस्‌ | 
एकाथोभिनिवेशित्वमिति  विग्रदयोनयः ॥ 
'प्ताह़ु राज्य, जी ( सीता आदि-जेसी असाधारण 
देवी ), जनपदके स्थानविशेष, राष्ट्रके एक भाग, ज्ञान- 
; दाता उपाध्याय आदि और सेना--इनमेंसे किसीका भी 
* अपहरण विग्रहका कारण है ( इस प्रकार छः हेतु 
॥ बताये गये ) | इनके सिवा मद ( राजा दम्भोड्भव 
| जादिकी भाँति शौर्यादिजनित दर्प )। मान ( रावण 
॥ जादिकी भाँति अहंकार ), जनपदकी पीड़ा ( जनपद- 
। निवासियोंका सताया जाना ), ज्ञानविधात ( शिक्षा- 
॥ पर ब 
. प्ैाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओंका विनाश ); लं्- 











भैया. भूमि,--. दिरण्य - आदिको - क्षति. पहुँचाना )| * 
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बुक्त, जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कालमें नहीं शक्तिविधात ( ग्रमुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साद-शक्तियों- 


का/अपक्षय ), धर्मविधात, देव ( प्रारब्धजनित दुखंस्था ), 
सुप्रीव आदि-जैसे मित्रोंके प्रयोजनकी सिद्धि, माननीय 
जनोंका अपमान, बन्घुवर्गंका विनाश, भूतानुग्रहविच्छेद 
( प्राणियोंक्रों दिये गये अमयदानकां खण्डन-जेसे एकने 
किसी: वनमें वहाँके जन्तुओंको अभय ' देनेके लिये 
मृगयाकी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस नियमको 
तोड़कर शिकार खेडनें आ गयां--यही भूतानुग्रहविच्छेद 
है ), .मण्डलदूषण . (-द्वादशराजमण्डलमेंसे किसीको 
विजिगीपुके : विरुद्ध, उमाइना ) एकार्थाभिनिवरेशित्व 
(जो भूमि या-सतत्री आदि अर्थ एकको -अभीष्ट. है, 
उसीको लेनेके. डिये.दूसरेका भी दुराप्रह )--ये-बीस 
विप्रद्के कारण हैं |... (0. 00 ५ >8 
मतान्तरते पाँच अंकारके वर 
सापत्न वास्तुज ख््रीज वाग्जातमपरोधजम्‌। | 
बेर॑ पंञ्वविध प्रोक्त साधन प्रशम नयेत्‌ || 
ससापत्न ( रावण और विभीषणकी: भाँति सौतेले 
भाइयोंका बैमनस्य ), वास्तुज ( भूमि, छुवण आदिवे, 
इरणसे द्वोनेत्राछ्य अमर्ष ), स्रीके अपदरणसे हवोनेत्राछ 
रोष, कटुबचनजनित क्रोध तथा अपराधजनित प्रति- 
शोधकी भावना--ये पाँच प्रकारके बेर अन्य विद्यानोंने 
बताये दैं [# 
सोलह ग्रकारके त्याज्य क्पिह 
किंचित्फर्ल निष्फल वा संदिग्धभलमेव च | 
तदात्वे दोषजननमायत्यां चेव निष्फलम्‌॥ 
& सापत्न वैरमें “उछल बेस्मे पूवोक्त एकार्यामिनिवेशका अन्तमावः अन्तर्भाव 
हो जाता है? ज्नी और वास्ठुके अपहरणजनित वैरमें पूवेकथित 
स्रीस्थानापहारज वैरका अन्तर्मोव है । वाग्जात बैरमें पूर्वोक्त 
शानापद्दारर और अपमानजनित बैर अन्तर्भूत होते है ओर 
अपराधजनित वैरमें पूवोक्त शेष १४ कारणोका समावेश 
हो जाता है ।- था. सिर अपयशाश्याँ 


है 7060१ 
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आयत्यां च॒ ठदात्वे च दोपषसंजनन तथा । 
अपरिज्ञातवी्यंण परेण स्तोभितोडपि वा॥ 
परार्थ द्धीनिमिततं च दीर्घकाल ढिजेः सह । 
अकालदेवयुक्तेन वलोडतसखेन  च। 
तदात्वे फलसंयुक्तमायत्यां फलवर्जितम्‌ । 
आयत्यां फलसंयुक्त तदात्वे निष्फर्ल तथा | 
इतीम॑ पोडशविध॑ न छुयदेव विग्रहस्‌ | 
तदात्वायतिसंशुद्ध॑ कर्म राजा सदा55्चरेत्‌ ॥ 
( १) 'जिस विम्रहसे बहुत कम छाम होनेवाछ 


हो, (२) जो निष्फछ हो, (३) जिससे फल- 


प्रापिम संदेह हो; (9 ) जो तत्कार दोषजनक 


( विग्रहके समय मित्रादिके साथ विरोध पेदा करनेवाल्य );. 


(५७) मविष्यकालमें भी निष्फठ, ( ६ ) वर्तमान 
और मविष्यमें भी दोषजनक हो, ( ७ ) जो अज्ञात बल- 
पराक्रमवाले शत्रुके साथ किया जाय एवं ( ८ ) दूसरोंके 
द्वारा उमाड़ा गया हो, (९ ) जो दूसरोंकी खार्य- 
सिद्धिके लिये कि वा ( १० ) किप्ती साधारण ख्रीको 
पानेके लिये किया जा रहा हो, ( ११ ) जिसके 
दीरघकाब्तक चढते रहनेकी सम्भावना हो, ( १२ ) 
जो श्रेष्ठ द्विजेके साथ छेड़ा गया हो, ( १३ ) जो 
वरदान आदि पाकर अकरस्मात्‌ देवबलसे सम्पन्न हुए 
पुरुषके साथ छिड़नेवाढ्व हो, ( १४ ) जिसके अधिक 
बल्शाली मित्र हों, ऐसे पुरुषके साथ जो छिड़नेवाला 
हो, ( १५ ) जो वतमान कालमें फलद, किंतु भविष्पमें 
निष्फल हो तथा ( १६ )जो भविष्यमें फलद किंतु वर्तमान- 
में निष्फठ हो--इन सोलह प्रकारके विग्रहोंमें कमी हाथ 
न डाले | जो वर्तमान और भविष्यमें परिशुद्ध--पूर्णतः 
छामदायक हो, वही विग्रह राजाको छेड़ना चाहिये |? 


किनके साथ विग्यह करे ! 


हुं पुृष्ट बल. मत्वा गृहीयाद्धिपरीतकम । 
मित्रमाक्रन्द आसारो यदा स्युरंढभक्तय। ॥ 


# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 


















कर कक 7. विपरीत थे तद। आज ७ 
प्रस्थ॒विपरीतं च तदा विग्रहमाषर का 

(राजा जब अच्छी तरह समझ्न ले कि फे ] 
हृषट-पुष्ट अर्थात्‌ उत्साह और शक्तिसे सम्पन्न 
शत्रुकी अवस्था इसके विपरीत है, तब वह कै 
निग्रह करनेके लिये विग्रह आरम्म करे | जब घ्नि ५ 
आक्रन्द तथा आक्रन्दासार--इन तीनोंकी गुजर 
प्रति दृढ़भक्ति हो तथा शल्रुके मित्र आदि विष 
स्थितिमें हों अर्थात्‌ उसके ग्रति भक्तिमाव न रखते हे 
तब उसके साथ विग्रह आरम्भ करे |! 


यानके स्वरूप तथा उसके पाँच भेद 


उत्कृष्टटलवीयंसस विजिगीषोजयेपिणः | 
गुणालुरक्तप्रकृतेयोत्रा यानमिति स्मृतमू॥ 
विगृह्य संधाय तथा सम्भूयाथ प्रसबूत!। 
उपेक्षा चेति नेपुण्येयोन पश्चविध॑ स्मृतम॥| 

“जिसके बल एवं पराक्रम उच्चकोटिके हें, गे 
बिजिगीषुके गुणोंसे सम्पन्न हो और विजयकी अभिन्न 
रखता हो तथा जिसकी अमात्यादि प्रति से 
सह्ुुणोंसे उसमें अनुरक्त हो, ऐसे राजाका युद्धके झि 
यात्रा करना यान कहलाता है । विगृद्नगगन, एन 
गमन,. सम्भूयगमन, प्रसज्अतः गन तथा 
गमन--ये नीतिज्ञ पुरुषोद्वरा यानके पाँच गेंद #| 
जप हक न ना हें ।% 

# बलवान राजा जब समस्त शन्रुओंके 
आरम्म करके युद्धके लिये यात्रा करता है; तब |) 
यात्राको नीतिशासत््रके विद्वान, 'बिश्यागमन' फ 
शत्रुके समस्त मित्रोंकी अर्थात्‌ | 
शुभचिन्तकोंकी अपने सामने है के ! 
गये विग्रहमें फुसाकर शन्रुपर ; कक 
८बिग्ह्मगमन! या “विगरह्मयानः कहते हैं। 7 हि ही 
अवरोध उत्पन्न करनेवाले सभी # 
संधि करके जो एकमात्र किसी अन्य [अं 
किया जाता है; वह “संधायगमन! कद हे हे 
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हे उन्होंने निवातकबचोंका वध किया । 


# अ्रीरामके छारा उपदिष्ट राजनीति # 
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मी 


आसनके पाँच भेद 


परस्परस सामथ्योविधातादासनं स्मृतम्‌॥ 


“मप्ने पार्ण्मआाह संश्ावाले परष्ठरर्ती शत्रुके साथ संधि करके 


जो अन्यत्न--अपने सामनेवाले शत्रुपर आक्रमणके लिये 
यात्रा की जाती है; बिजिगीषुकी उस .यात्राकों भी 'संघायगमन? 
कहते हैँ । सामूहिक ल्यभमें समानरूपसे भागी होनेवाले 
सामन्तोंके साथ, जो शक्ति और शुद्धमावसे युक्त हों) 
एकीभूत होकर मिलकर जो किसी एक ही शजुपर चढ़ाई 
की जाती है; उसका नाम “्सम्भूयगमन? है । अथवा जो 
विजिगीषु और उसके शत्रु दोनोंकी प्रकृतियोंका विनाश 
करनेके कारण दोनोंका शत्रु हो; उसके प्रति विजिगीषु तथा 
शत्रु दोनोंका मिलकर युद्धके लिये यात्रा करना सम्भूयगमन है। 
उसके उदाहरण हैं सूय ओर हनुमान्‌ । हनुमान्‌ बाल्यावस्थामें 
लेहित सूर्यमण्डलको उदित हुआ देख, यह क्‍या है--इस 
बातको जाननेके लिये बाछोचित चपलतावश उछलकर उसे 
पकड़नेके लिये आगे बंढ़े | निकट पहुँचनेपर उन्होंने देखा 


कि भानुको ग्रहण करनेके लिये स्वभानु (राहु ) आया 


है।फ्रिर तो उसे ही अपना प्रतिद्वन्द्दी जान हनुमानजी 


उसपर टूट पड़े | उस समय सूर्यने भी अपने प्रमुख शत्रु 


राहुकी दबानेके लिये अपने भोछे-भाले शत्रु इनुमानजीका 
ही साथ दिया। एकपर आक्रमण करनेके,लिये प्रस्थित 


| हुआ राजा यदि प्रसज्ञवश उसके विरोधी दूसरे पक्षकों अपने 
| आक्रमणकां लक्ष्य बना लेता है तो उसकी उस यात्राको 
| (प्रसज्भतःगमनः या “प्रसज्ञयान? कहते हैं। इसके दृशनन्त हैं राजा 


शल्य । वे दुर्योधनपर पाण्डवपक्षसे आक्रमणके लिये चले 


| थे; किंतु मार्गमे दुर्योधनके अति सत्कारसे प्रसन्‍न हो उसे 


वर माँगनेके लिये कहकर उसकी प्रार्थनासे उसीके सेनापति 


| हो गये और अपने भांजे युधिष्ठिस्को ही अपने आक्रमणका 
| छक्ष्य बनाया । झजुके प्रति आक्रमण करनेवाले विजिगीषुको 


रोकनेके लिये यदि उस शज्रुके बलवान मित्र आ पहुँचें तो 


४ उस शात्रुकी उपेक्षा करके उसके उन मित्रौपर ही चढ़ाई 
करना «उपेक्षायानः कहल्यता है-जेंसे इन्द्रकी आशाते 


निवातकवरचोंका बध करनेंके लिये प्रस्थित हुए. अजुनको 


। रोकनेके निमित्त जब हिरण्यपुरवासी कालकज्ष नामक असुर 
। आ पहुँचे, तब अर्जुन उन निवातकवर्चोंकी उपेक्षा करके 


ल्कझोपर ही दूठट पढ़े और उनको परास्त करनेके बाद 


४९१ 


अल मा. 


अरेश् विजिगीपोथ यानवत्‌ पश्चथा स्मृतम्‌ | 


“जब विजिगीष और शत्रु दोनों एक दूसरेकी 
शक्तिका विधात न कर सकनेके कारण आक्रमण न 
करके बेठ रहें तो इसे आसन? कह जाता है; इसके 
भी यानःकी ही भाँति पाँच भेद होते हैं--१. विगृद्य 
आसन, २- संधाय आसन, ३. सम्भूयः आसन, 
9- प्रसज्ञासन तथा ५. उपेक्षासन |& 


.._# जब शत्रु और विजिगीषु परस्पर आक्रमण करके 
कारणवशात्‌ युद्ध बंद करके बैंठ जायें तो इसे 
“विगह्मासन? कहते हैं | यह एक प्रकार है | विजिगीषु शत्रुके 
किसी प्रदेशकों क्षति पहुँचाकर जब खतः युद्धसे विरत 
होकर बैठ जाता है; तब यह भी विशह्यासन कहलाता है। 
यदि शज्रु दुगेके भीतर स्थित होनेके कारण पकड़ा 
नजा सके) तो उसके आसार ( मित्र॒वर्ग ») तथा बीज 
( अनाजकी फसल आदि ) को नष्ट करके उसके साथ 
विग्रह छोड़कर बेठ रहे | दी्घकालतक ऐसा करनेसे प्रजा 
आदि प्रकृतियाँ उस शत्रु राजासे विरक्त हो जाती हैं | अतः 
समयानुसार वह वशीभूत हो जाता है | शत्रु और विजिगीषु 
समान बलशाली होनेके कारण युद्ध छिड़नेपर जब 
समानरूपसे क्षीण होने लगें, तब परस्पर संधि करके बैठ जाय। 
यह “संधाय आसन? कहल्तता है। पूर्वकाल्में निवातकवचोंके 
साथ जब दिग्विजयी रावणका युद्ध होने छूगा, तब दोनों पक्ष 
ब्रह्माजीके वरदानसे शक्तिशाली होनेके कारण एक दूसरेको 
परास्त न कर सके | उस दश्षामें ब्रह्माजीको ही बीचर्म 
डालकर रावण संधि करके बेठा रहा | यह ५संधाय 
आसन?का उदाहरण है। 
._ विजिगीषु और उसके शन्रुको उदासीन और सध्यमसे 
आक्रमणकी समानरूपसे शट्ढा हो) तब उन दोनोंको मिल 
जाना चाहिये | इस प्रकार मिलकर बैठना सम्भूय आसनः 
कहलाता है | जब मध्यम और उदासीनमेते कोई-सा भी 
विजिगीषु और उसके शत्रु--दोनोंका विनाश करना चाहता 


हो) तब वह उन दोनोंका शत्रु समझा जाता है; उस दाम 


विजिगीषु अपने शन्रुके साथ मिलकर दोनोंके ही अधिक 
बलवान शन्रुभूत उस मध्यम या उदासीनका सामना करे | 


यही '्सम्भूय आसनः है। 
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बलिनोदिषतोर्मप्ये वांचाउ5त्मान समपेयद्‌ | उच्छिद्यमानो बलिना 


इंधीमादेन तिष्ठेत काकांक्षिवदलक्षितः । 


* दो बल्वान्‌. शत्रुओंके बीचमे. पड़कर वाणीद्वारा 


दोनोंकों ही आत्मसमपंण करे _-मैं और मेरा राज्य 
दोनेंके ही हैं, यह संदेश दोनोंके ही पास गुप्तरूपसे 
मेजे और खर्य दुर्गम छिपा रहे | यह द्ैधीभावकी 
नीतिश 

उमयोरपिः सम्पाते «सेवेत बलवत्तरभू | 

यदा द्वावपि “नेच्छेतां - संब्लेष॑ जातरसबिदों | 

तंदोपसपेत तच्छञ्ुमेधिक॑ वा खंर्य जजत्‌ ॥ 

: “जब उक्त दोनों शत्रु पढलेसे ह्वी संगठित होकर 
आक्रमण करते हों, तब जो उनमें अधिक बलशाडी हो) 
उसकी: .शरण--छे यदि -वे दोनों शत्रु परस्पर मन्त्रणा 
करके! उसके साथ किसी भी श्तपर संधि न करना 
ब्वाहतें हों; तंब विजिगीए उन दोनोंके ही किसी शत्रुका 
* श्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाढी राजाकी 

शरण लेकर आह्मरक्षा करे ॥ 





यदि विजिगीषु किसी अन्य झत्रुपर आक्रमणकी इच्छा 
रखता हो! किंतु कार्यन्‍्तर ( अर्थाम या अनथ॑-प्रतिकार ) 
के प्रसड्से अन्यत्र बेंठ रहे तो इसे “प्रख्नासनः कहते है । 


अधिक शक्तिशाली झन्नुकीं उपेक्षा करके अपने ख्थानपर 
बैठे रहना ८उपेक्षासन? कहलाता हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
पार्जातंदरण किया थां। उस समय उन्हें अधिक शक्तिशाली 
जानकर इन्द्रदेव उपेक्षा करके बेठ रहे; यह उपेक्षासनका 
उददादरंण हैं| इसका एके दूसरा उदाहरण रुक्‍्मी है । 
महाभारत युद्धमें वह क्रथः और क्रेशिकोंकी सेना लेकर बारी 
बारीते कौरवों और पांण्डवोंके पास गया और बोला) ध्यदि 
तुम डरे हुए हो तो हम तुम्हारी सहायता करके तुम्हें विजय 
दिल्वायें।! उंसकी इस बातपर दोनोंने उसकी उपेक्षा कर दी। 
.... अतः वह किसी ओर युद्ध न करके अपने घरपर 


# ले रामंचन्द्रमलिश छदि भांवयामि # 

























छुलोद्र्त॑ सत्बमारयमाभ्रयेत बलोल्कट । 
तदशनोपास्तिकता नित्य । | 
तत्कारिता प्रश्नयिता इचत संश्रयिणां स्मृतप॥ ( 


ध्यदि विजिगीषुपर किसी बल्वान्‌ शत्र॒ुका आक्मा 
दो और वह उच्छिन्न द्वोने छगे तथा किसी उप | 
उस संकटका नित्रारण करना उसके लिये असम्भव हे 
जाय, तब वह किसी कुछीन, सत्यत्रादी, सदाचारी तय 
शत्रुकी अपेक्षा अधिक बलशाली राजाकी शरण हे।| 
उस आश्रयदाताके दशनके ढिये उसकी आप 
करना, सदा उसके अभिप्रायक्रे अनुकूल चउना, उसे 
छिये कार्य करना और सदा उसके प्रति आदरका म| 
रखना--यह आश्रय लेनेवालेका व्यवदह्दर बतज्म। 
गया है ॥! 

. ( अग्निषुराण) अध्याय २४१ ) 
मन्त्रविकल्प | 
शऔराम उवाच 

प्रभावोत्साइशक्तिम्यां मन््रशक्तिः प्रशखते। | 
प्रभावोत्साहवान्‌ काव्यो जितो देवफोपा | 
श्रीराम कद्दते हैं--ल्क्ष्मण ! | 
उत्साह-शक्तिसे मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बतायी गयी है। । 
और उत्साइसे सम्प झक्राचावकी 2 
बृहस्पतिने मन्त्रबछ्से जीत लिया |. 
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शक्पाशक्यपरिच्छेदं कुयौद्‌ बुद्धचा प्रसन्नया । 
अशक्पारम्भवृत्तीनां कुतः क्लेशाइते फेल्स ॥ 


जो विश्वसनीय होनेके साथडीसाथ नीतिशात्रका 


विद्वान हो, उसीके साथ राजा अपने कर्तव्यके विषयमें ८ 


मन्‍्त्रणा: करे । जो विश्वसनीय होनेपर भी मुर्ख हो तथा 
विद्वान द्ोनेपर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मन्त्रीको 






अशक्य है, इसका खच्छ बुद्धिसे विवेचन करे. | जो 
अशक्य कायका आरम्भ करते हैं, उन्हें केश उठानेके 
सित्रा कोई फल केसे प्राप्त हो सकता है ।?.... 


मन्त्रीक कार्य तथा मन्त्रणाक पाँच अन्न 


अविज्ञातस्थ विज्ञान विज्ञातयस च निश्रय/॥ 7 
अर्थदंधसय॒ संदेहच्छेद्न शेषदर्शनम्‌ ॥ 
सहाया साधनोपाया विभागों. देशकालयो! । 
विपत्तेश्- प्रतीकारः -सिद्धि; पश्चाद्रमिष्यते ॥ 


शअविज्ञात ( परोक्ष ) का ज्ञान, ! विज्ञातकां निश्चय 
उच्छेद :( समाधान ) तथाः शेष' (अन्तिम्त निश्चित 
ः कर्तव्य ) की: उपलब्धि---ये5 सब: मन्त्रियोंके * ही 
अधीन हैं । सहायक, कायसाधनके. उपाय, / देश और 
कालका. विभाग, विपत्तिका..निवारण तथा: कतंन्यकी 
पिद्धि--ये मन्त्रियोंकी मन्त्रणाक्े पाँच अन्न -हैं.]! 


मन्त्रसिद्धि या कर्मसिद्धिके पाँच लक्षण, | 
- मन!प्रसाद! श्रद्धा च तथा करणपाटवम्‌ । 
सहायोत्थानसम्पन्न कमणां पिंड्िलक्षणम्‌ ॥| 


-9 'मनकी -प्रसल्ता,- श्रद्धा: ( कार्यसिद्धिकें विषयमें 
* हैढ-विश्वास् ); ज्ञानेन्द्ियों-तभ्राःकर्मेच्तियोंकी खतिषयक 
. शाप क्षमता, संहाय:संम्पत्ति ( संहायकोका बाह्य 
._ भैधवा सत्तादि गुणोंका ग्रोग-) तथा; मआान्-ससत्ति 
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तवयांग दे । कौन काय किया जा सकता है और कौन 


कर्तव्यके : विषयमें. दुविधाः उत्पन्न ;होनेप॑र - संशयंका 
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( शीघ्रतापूबक उत्थान: करनेका सभाव )---ये मन्त्रद्धारा . 
निश्चित करके आरम्भ किये/ज़ानेत्राले क्मोंक्री सिद्धिके 
लक्षण हैं. [१ . े 


मन्त्र-मेदके द्वार 
मंद प्रमाद+ कामश्रे सुप्तेम्तपितानि चे। 
भिन्दन्ति मन्त्र प्रच्छ्नों! कामिन्यों रमता तथा।। 
' कद :( मदिरां आदिका नंशा ), प्रमाद ( कार्यान्तरके 
प्रसड़से असावधानी ),' काम ( काममावनासे प्रेरित 
होकर. सियोपर विश्वास), खंप्नॉवस्थाम किये गये 
खंमे  आदिकी :' ओटमें 'छुकें-छिपे. लोग; 
पाख॑वरतिनी कामिनियाँ तथा उपेक्षित -प्राणी (तोता; 
मैना, बालक, बहरे-आदि)-#े मन्त्रके भेदन करनेमें 
कारण बनते हैं! _« . . के 
दूतके.गुण तथा तीन भेद 


प्रगल्भः स्मृतिमान वाग्मी श्रे शाखजनिष्ठित!। 
>अस्यस्तकर्मा _. जपतेदतो - भवितुमहति ॥ 
- नियष्टार्थो मितार्थश्र॒ तथा, शासनहारक१.॥ 
सामथ्य्रोत्पादतो हीनो द्तस्तु त्रिविध) स्वतः ॥ 

(समभामें /निर्भीक बोलनेत्राला;-स्मरणशक्तिसे. सम्पन्न, 
प्रवचन-कुशल, शस्न और -शात्ञमें . परिनिष्ठित< तथा 
दूतोचित कर्मके अभ्याससे सम्पन्न पुरुष राजदूत होनेके 
योग्य होता है ।. निसृशर्थ ( जिसपर संधि-विग्रह 
आदि  कार्यकों इच्छानुसार .कंरनेकां पूरा भार 


. सौंपा गया हो, वह ), मिताथे ( जिसे परिमित का्य- 


भार दियां गया हो, यथा--इतनां ही करंना या इंतना 
ही बोलना. चाहिये-...तथा. शासनहारक ( लिखित 
आदेशको पहुँचानेवाछा )--ये दूतके तीन भेद कहे 
गये हैं? [ हर्पत 

34223 दूतके कंतव्य 


नाविज्ञात पुर शत्रोः प्रविशेष्व नं संसद | 


कालभीणेत कामौर मिनुज्ञातय निष्यतेत |! 
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छिद्र॑ च शत्रोजोनीयात्‌ कोषमित्रबलानि च । 

रागापरागौ जानीयादू दृशिमात्रविचेशितेः ॥ 
(दूत अपने आगमनकी सुचना दिये बिना शज्रुके दुर्ग 
तथा संसदूमें प्रवेश न करे ( अन्यथा वह संदेहका 
पात्र बन जाता है ) । वह कार्यसिद्धिके लिये समयकी 
प्रतीक्षा करे तथा शत्रु राजाकी आज्ञा लेकर वहाँसे 
विदा हो | उसे शत्रुके छिद्र ( दुबेछता ) की जानकारी 
प्रात करनी चाहिये । उसके कोष, मित्र और सेनाके 
विषयमें भी वह जाने तथा शत्रुकी दृष्टि एवं शरीरकी 
चेशओंसे अपने प्रति राग और विरक्तिका भी अनुमान 

कर लेना चाहिये ॥ 
दूतके वार्तालापका ढंग 


कुलेन नाम्ना द्रव्येण कमणा च गरीयसा। 

कुर्याच्तुर्विध॑ स्तोत्र... पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

तपसिव्य्ञनोपेते! खचरें! सह संवरदेत्‌ । 
(बढ उमय पक्षके कुकी ( यथा आप उदितोदित 
कुलके रत्न हैं आदि ), नामकी ( यथा आपका नाम 
दिग्दिगन्तमें विज््यात है इत्यादि ), द्वव्यकी ( यथा 
आपका द्रव्य परोपकारमें लगता है इत्यादि ) तथा श्रेष्ठ 
कमकी ( यथा आपके सत्कमेकी श्रेष्ठ छोगं भूरि-भूरि 
प्रशंता करते हैं. आदि ) कहकर बड़ाई करे। इस 
तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिये | तपखीके वेषमें 
रहनेताले अपने चरोंके साथ संवाद करे । भर्थात्‌ 
उनसे बात करके यथार्थ स्थितिको जाननेकी चेश करे ।! 


चरके भेद तथा ठहरनेके स्थान 


चरः प्रकाशों दृतः खादप्रकाशश्ररो द्विधा। 
वणिक्पीवलो लिज्ली हे. मियां ॥ 
सखा; स्युथआारस खित्य दत्तदाया। सुखाशया। ॥ 


चर दो प्रकारके दोते हैं---प्रकाश ( प्रकट ) आदि संस्थाओंके चरोके नामान्तर हैं। 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 




















| 
५ 
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और अप्रकाश ( गुप्त ) । इनमें जो प्रकाश है 
“दूत” संज्ञा है और अप्रकाश “चर वहा शा | 
वणिक्‌ ( बैंदेहक » किसान ( गृहपति ), हे 
( मुण्डित या जठाधारी तपख्री ), भिक्षुक ( उदास! 
अध्यापक ( छात्रबृत्तिसे रहनेवालवा--कार्पटिक पक । 
चारोंकी स्थितिके लिये संस्थाएँ हैं| इनके हिये वर / 
( जीविका ) की व्यवस्था की जानी चाहिये, जि 
ये छुखसे रह सके |?% 


यानचका अवसत्तर 


यायादरिं व्यसनिन निष्फले दूतचेशिते। 


“जब दूतकी चेथ्व विफछ हो जाय तथा श्र 
व्यसनग्रस्त दो, तब उसपर चढ़ाई करे |! 
व्यसन-विकल्प 
प्रकृतिव्यसन यत्स्यात्तत्मशाम्य समसतेत। ९ 
अनयापनयाभ्यां तजायते देवतोडपि वा॥ ( 
. यसात्तदूव्यस्थति अपार | 
हुताशनो जल व्याधिदृभिक्ष मरक तथा 
इति पश्चविध देव॑ व्यसन मालुष पे | 
देव॑ पुरुषकारेण शान्त्या च प्रशर्म | 
उत्थायित्वेन नीत्या च मालुप व्यसन ह५ | 
(जिससे अपनी प्रकृतियाँ व्यसनप्रल हो हैः 
तो शान्त विजिगीएू शरद | 
उस कारणको शानन्‍्त करके _ाु कै| 
करे | व्यसन दो प्रकारके होते हे की 
दैव | अनय और अपनय दोनेके पे भी 
व्यसन प्राप्त होता है. । अथवा केबल दे हि] 
प्रात होती है । वह श्रेय ( अभीश । 
व्यस्त ( क्षिप्त या नष्ट ) कर देता है| | 
कहलाता है | अग्नि ( आग लगना ) जढ दा | 
# यहाँ कोष्ठम दिये गये वैदेहक जा अं 





न न, 
या बाढ़ ) रोग, दु्िक्ष ( अकाल पड़ना ) और मर॒क 
( महामारी )--यें पाँच प्रकारके देव-व्यसन हैं । 
शेष मालुष-व्यसन हैं । पुरुषाथ अथवा अथर्ववेदोक्त 
शान्तिकर्मसे देवव्यसनका निवारण करे । उत्थान- 
शीढता ( दुर्गादि-निर्माणविषयक चेष्ट ) अथवा 
नीति--संधि या साम आदिके प्रयोगके द्वारा मानुष 
व्यसनकी शान्ति करे | 


अमात्यके कर्म 
मन्त्रो मन्त्रफलाबाप्ति! कार्योनुष्ठानमायतिः । 
आयव्ययों. दण्डनीतिरमित्रग्रतिषेधनम्‌ ॥ 


व्यसनस्थ ग्रतीकारो राज्यराजाभिरक्षणम्‌ |... 
इत्यमात्यस्य कमदं हन्ति तदृव्यसनान्वितः ॥। 


मन्त्र ( कार्यका निश्चय ), मन्त्रफलकी प्रापि, 
कार्यका अनुष्ठान, भावी उन्नतिका सम्पादन, आयज्यय, 
दण्डनीति, शन्नुका निवारण तथा व्यसनकों ठालनेका 
उपाय, राजा एवं राज्यकी रक्षा---ये सब अमात्यके कर्म 
हैं | यदि अमात्य व्यसनग्रस्त हो तो वह इन सब 
कर्मोंको नष्ट कर देता है [!% 


राष्ट्रकौ प्रजाके कर्म 


हिरप्यधान्यवद्धाणि वाहन ग्रजया भवेत्‌ ॥ 

तथान्ये द्रव्यनियया हन्ति सव्यसना प्रजा। 
'सुवर्ण, धान्य, वल्न, वाहन तथा अन्यान्य द्रव्योंका 
संग्रह जनपदवासिनी प्रजाके कम हैं । यदि प्रजा 





% इन क्मोमें मन्त्र या कार्यका निश्चय मन्‍्त्रीके अधीन 
क्‍ द * है। शत्रुओंको दूरसे ही भगाकर मन्त्रसाध्य फलकी प्राप्ति 
दूतके अधीन है | कार्यका अनुष्ठान ( दुर्गादिकर्मकी प्रवृत्ति) 
अध्यक्ष अधीन है । आयति अथवा भावी उननतिका 
सम्पादन अमात्योंके अधीन है। आय और व्यय अक्ष- 
पटलिक ( अर्थमन्त्री ) के अधीन हैं| दण्डनीति धर्मथ 
._! न्यायाधिकारी ) के हाथमें है तथा शत्रुआंका निवारण मित्र- 
._ पाध्य कम है। ऐसा विभाग जयमज्ञलाकारने किया है | 








# श्रौरामके द्वारा उपदिष्टि राजनीति # 
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म्न्न्त्््न्च््य्फ्ज्कब्ल््त्न््नजननज डी ममडसस््स्स्स्स्स््स्स्स्स्स््ज्न्न्न्न्न््न 


व्यसनग्रस्त हो तो वह उपयुक्त सब कार्योका नाश कर 
डालती है | 


दुर्ग-साध्य कर्म 


प्रजानामापदि त्राणं रक्षणं कोपदण्डयो! ॥ 

०] राश्चेवोपकुर्व 0८७५ + 

पॉराइ्चवोपकुबवन्ति संश्रयायेह दुर्गिणाम। 

तृष्णीं युद्ध जनत्राणं मित्रामित्रपरिग्रह! ॥ 

सामन्ताटविकाबाधानिरोधा. दुर्गसंश्रयाः । 

“आपत्तिकाढमें प्रजाजनोंकी रक्षा, कोष और सेनाकी 
रक्षा, गुप्त वा आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जर्नोकी 
रक्षा, संकटमें पड़े हुए मित्रों और अमित्रोंका संग्रह तथा 
सामन्‍्तों और वनवासियोंसे प्राप्त होनेवाली बाधाओंका 
निवारण भी दुर्गका आश्रय लेनेसे होता है | नगरके 
नागरिक भी शरण लेनेके लिये दुगेपतियोंका कोष 
आदिके द्वारा उपकार करते हैं | ( यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त 
हो जाय तो ये सब कार्य विपन्न हो जाते हैं ) |? 
कोष-साध्य कर्म 


भृत्यानां भरणं दान॑ भूषणं वाहनक्रयः । 
स्थेय परोपजापश्व दुर्गसंस्कार एवं च॥ 
सेतुबन्धो वणिकर्म प्रजामित्रपरिग्रहः । 
धर्मकामार्थसिद्धिथ्. कोषादेतत्‌ प्रव॒तेते ॥ 
कोषस्य व्यसनाद्धन्ति कोषमूलो हि भूपतिः । 


'भृत्यों ( सैनिक आदि ) का भरण-पोषण, दानकरम, 
भूषण, हाथी-घोड़े आदिका खरीदना, स्थिरता, शत्रुपक्षकी 
लुब्ध प्रकृतियोंमें घन देकर झूठ डालना, दुगगका संस्कार 
( मरम्मत और सजावट ), सेतुबन्ध ( खेतीके लिये 
जलूसंचय करनेके निमित्त बाँध आदिका निर्माण ), 
वाणिज्य, प्रजा और मित्रोंका संग्रह, धर्म, अथे एवं 
कामकी सिद्धि--ये सब कार्य कोषसे सम्पादित होते हैं. 
कोषसम्बन्धी व्यसनसे राजा इन सबका नाश कर देता 
है; क्योंकि राजाका मुल है कोष! 








४७९६ 


मित्रामित्रावनीहेमसाधनं॑.. रिपुमर्दनम। 
दूरकार्याशुकारिलं :दष्डात्दुन्यसनाद्वरेत्‌ । 
“मित्र, ,अमित्र. ( अपकारकी इच्छावाले शत्रु ))-छुवर्ण 
और -भूमिको-- अपने - वशामें , करना, - शत्रओंको.... कुचल 
डालना, - दूरके -कार्यकी. शीघ्र पूरा; करा लेना - श्त्यादि 
कार्य दण्ड-( सेना ) द्वारा: साध्य - हैं..।: उसपर -संकट 
आनेसे सब काय बिगड़ जाते हैं. ॥ 
। '  मित्र-साध्य कर्म 


< संस्तम्भयति-मित्राणि मित्र: नाशयत्यप्ि ॥ 

भनाद्ररुपकाररत्व मिन्नात्तदृव्यसनाड रेत प्तदू है 
४9 «मित्र विजिगीषुके विचलित होनेवालेमित्रोको रोकता 
हैं है“ > उनमें सुखिर स्नेह पैंदा करता है; उंसके:श्तरुओं 
का नाश करता है! तथा घन आंदिसे/विजिगीषुका 
उपकार करता हैः। ये सब मित्रसेः सिद्ध / होतेवालेःकांय 
हैं । मित्रके व्यसनम्र॑स्त होनेपर-ये कार्य न होते हैं ॥ 

राजाके व्यसन ग्रकृति-व्यसन 


राज़ा सत्यसनो:हन्पाद्राजकायोणि यानि च-। 
वाउदण्डंयोश्व। --यारुष्यमंथंद्षणमेव : - च.॥ 
पाने स्त्री: मगया अत व्यसनानिः महीपते3-। 

._ 5 ध्यदि राजा व्यसनी: होः तोः संमृस्तः राजकार्यो को: नष्ट 
कर. देता है |-कठोर . वचन बोलकर... दूसरोंको ..दुःख 
पहुंचाना;. अत्यन्त- कठोर दण्ड देना, अथंदूषण .( वाणी 
द्वारा पहलेकी दी हुई वस्तुको न॑.देना, दी- हुइकों छीन 
लेता, चोरी-आदिके द्वारा धनका नाश ह्वोना तथा प्राप्त 








पणष्यागार आदिसे आकर्षण प्ञादानः; खय॑ उपाजित,धनका 
अग्नि आँदियें विध्वंस “विनाश” तथा कहसे प्राप्त धनके 
विषातपूवक उसको त्योग “परित्याग”! नामक अर्थदृषण है | 


/ ही ' 


5 /# ७ हे हडाप दा ४ जगेमकछा ) 


%-त॑ राम॑चन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 
























॥ हू 





शक हे गया - अीमरणिक शिकार: खेकतोएें, झणिक पं च्त्त्त्त्तूद__ असक- शिकार केक कक का पे । 
जूआ ख़ेलना---ये राजाके व्यसन हैं:। , | 


संचिवके व्यसन : र एज 


आलस्य॑ स्तब्धता दर्पः भ्रमादों बेर 
इंति पूर्बोपदिष्ट च. संचिवव्यंसन सत्य 
“आहुस्य ( उद्योगशून्यता ),. स्तब्घता ( व 
सामने उद्दण्डता या मान-प्रदशन ), दर्प ( शौयात्ति | 
अहंकार ); प्रमाद ( असावधानंतां ), बिना काण पे 
बाँधनां---ये तथा पूर्वोक्त . कठोरः वचन : बोलना! बेर 
राजव्यंसन सचिवके लिये दुब्यसन बताये गये हैं।! 


ग्प्ःप्तात 


राष्ट्र तथा दुर्गके व्यसन हि 


अनावृश्थि  पीडादि . राष्ट्रव्यसनपुच्यते 
विशीर्णयन्त्रप्राकारपरिखात्वमशेस्तता 


आदिःराष्ट्रके/ लिये व्यसन कहे 
आदि ), प्राकार ( चहारदिवारीः )प्था राह 
( खाई ) का न-श्रष्ट हो जाना;- अल्न-शोंका मी 
हो जाना तथा घास, ईंधन एवं अंभका क्षीण ह्दो जा| 
दुर्गके लिये व्यसन बताया गया है! .. «+ | 


कोश-व्यसन 72 कि. | 

[ <संचितस॒था #2 ६६६28 ] । 

व्यवीडुतः परिविों अवितोश। | 
मुषितों -- दरसंयश्र ४ 


थोड़ा करके बाँट दिया गया हो; 
मक्षण कर लिया हों। जिसे सच 


दूरी स्थानमें रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त 
. ख़ताया जाता हैं |! 
सेनाके व्यसन 

उपरुद् परिक्षिप्तं विमानितममानितम्‌ । - 

अमृत व्याधितं भ्रान्त दूरायात॑ नवागतस || 

परिक्षीणं॑ भतिदत॑ प्रहताग्रजव॑ तथा । 
आशानिवषेद्यमूमिष्ठमज्ुतग्राम्सेव._ च॥ 
कलत्रगभ्य॑तिक्षिप्रमन्तःशब्य॑ तर्थव च। 
दुष्पाण्णिग्राहसाथं च बलव्यसनमुच्यते | 

जो चारों ओरसे अवरुद्ध कर दी गयी हो, जिसपर 
घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ 
हो, जिसका ठीक-ठीक भरण-पोषण नहीं किया गया हो, 
जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके-माँदे, चलकर दूरसे 
आये हुए तथा नवागत हों, जो स॑था क्षीण और प्रतिहंत हो 
। चछी हो, जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर दिया 
या हो, जिसके अधिकांश छोग आशाजनित निर्वेद 
 (स्लेद एवं विरक्ति ).से भरे हों, जो अयोग्य भूमिमें 
थित, अलृत प्राप्त ( अविश्वस्त ) हो गयी हो, जिसके 
भीतर ब्वियाँ अथवा ज्रैण हों, जिसके हृदयमें कुछ काँटा- 
प्रा चुभ रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे दुछट पाष्णिप्राह 
( शत्रु ) की सेना छगी हुई हो, उस सेनाकी इस दुर- 
। ब्ाकों 'बल्ब्यसनः कहा जाता है |! 
| मित्र-व्यसन' 
* दैबोपपीडितं मित्र ग्रस्तं शत्रुबलेन च। 
 कामक्रोधादिसंयुक्तम॒त्साहादरिभिमेवेत्‌.॥ 
द 'जो दैवसे पीड़ित, शबतरुसेनासे आक्रान्त तया पूर्तोक्त 
। काम, क्रोध आदिसे संयुक्त हो, उसः मित्रको व्यसनग्रस्त 
 वैताया गया है । उसे उत्साह एवं सहायता दी' जाय 
य तो बह शत्रुओंसे युद्धके लिये उद्यत एवं विजयी हो 
। पता है 0 
हि ५ ओऔरा० घ० आँ० ६३--- 











“ # ओरामके द्वारा उपविष्ट राजनीति # 
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क्रोध और कामसे होनेवाले व्यसन 


अर्थ दूषणं क्रोधात्‌ पारुष्यं वाक्यदण्डयों: | 
मृगया के 4 न 

की गया धूत व्यसन पानक ख्ियः ॥ 
अभदूपण, बाणीकी कठोरता तथा दण्डविधयक 
अल््त क्रूरता--ये तीन क्रोधज़ व्यसन हैं | मृगया, 
जूआ, मच्नपान तथा ब्रीसक--ये चार प्रकारके कामज 
व्यसन हैं |! पद 

दण्डका ओतित्य 


वाक्पारुष्यं पर॑लोक उद्वेजनमनर्थकम । 
असिद्धसाधन॑ दण्डस्तं युक्‍त्येव नयेन्नृपः || 
उद्देजयति भरूतानि दण्डपारुष्यवान्सूपः । 
भृतान्युद्वेज्यमानानि द्विपतां यान्ति संभयम्‌॥ 
विवृद्धाः शत्रवश्चेच विनाशाय भवन्ति ते। 
“वाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त उद्देग पेदा करनेवाली 
और अनर्यकारिणी होती है | अर्थद्रण्णण ताइन और 
वध---यह्द तीन ग्रकारका दण्ड असिद्ध अर्थका साधक 
होनेसे सत्पुरुषोद्ररा शासन कहा गया है । उसको 
युक्तिसे ह्वी प्राप्त कराये | जो राजा युक्त ( उचित ) 
दण्ड देता है, उसकी प्रशंसा की जाती है| .जो 
क्रोधवश कठोर . दण्ड देता है, वह राजा प्राणियोमें 
उद्वेग पेदा करता है | उस दण्डसे उद्विम् हुए मनुष्य 
विजिगीषुके शत्रुओंकी शरणमें चले जाते हैं, उनसे 
बृद्धिको ग्राप्त हुए शत्रु उक्त राजाके विनाशा्में कारण 
होते हैं. |? 


. अथ-दृषण 
दृष्यय दूषणाथ च परित्यागों महीयस+। 
अ्थस्य नीतितच्षेरथंद्षणउुच्यते ॥ 


(दूषणीय. पनुष्यके, दूषण ( अपकार ) के लिये 
उससे प्राप्त. होनेवाले किसी मद्दात अधका विघातपूबेक 
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परित्याग नीति-तत्ततज्ञ॒विद्वानोंद्वरा अर्थदूषण कहा 
जाता है ॥ 
मुगयासे हानि 

यानात्यातः पिपासा ध्ुन्शगयातो5 रत क्षय॥ 
 जितश्रमार्थ मृगयां विचरेद्रक्षिति बने | 

'दौड़ते हुए यान ( अश्वच आदि ) से गिरना, 
भूख-प्यालका कड उठाना आदि दोष मृगयासे प्राप्त 
होते हैं। किसी छिपे हुए शह्ुसे मारे जानेकी 
सम्भावना रहती है। श्रम या थकावठपर विजय 
पानेके लिये किसी सुरक्षित वनमें राजा शिकार खेले | 

धूत, स्री तथा पानसे हानि 
धममोर्थप्राणनाशादि चूते स्यात्कलहादिकस्‌ ॥ 


कालातिपातो धर्मोर्थपीडा ख्रीव्यसनाड्वेत्‌ । 
पानदोषात्‌ प्राणनाशः कारयोकार्यविनिश्वय)॥ 


“जूएमें धर्म, अर्थ और प्राणेके नाश आदि दोष 


होते हैं; उसमें कलह आदिकी भी सम्भावना रहती . 


है। स्ीसम्बन्धी व्यसनसे प्रत्येक कतंब्य कार्यके 
करनेमें बहुत अधिक विहम्ब होता है---ठीक समयसे 
कोई काम नहीं हो पाता, धर्म और अग्को भी 
हानि पहुँचती है। मचपानके व्यसनसे प्राणोंका 
नाशतक हो जाता है, नशेंके कारण कतंव्य और 
अकतंन्यका निश्चय नहीं हो पाता |! 


सेनाका पड़ाव 
स्कन्धावारनिवेशज्ञों निमित्तज्ञो रिप जयेत्‌ । 
स्कन्धावारस मध्ये तु सकोष॑ नृपतेगृहम्‌॥ 


मोल भूत श्रेणिसुहृद्‌द्धिषदाटविक बलम । 
राजहम्य समरावृत्य क्रमेण विनिवेशयेत्‌ ॥ 


* 'सेनाकी छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिये, 


“इस बातकों जो जानता | है तथा भलेबुरे निमित्त 





















( शकुन ) का ज्ञान रखता हैं, वह 
पा सकता है। स्कन्थाबार ( सेनाकी छक्न 
मध्यभागमें खजानासहित राजाके ठहरनेका खा 
चाहिये । राजभवनको चारों ओरसे घेर 
मौल ( पिता-पितामहके काछसे चढी आते ४ 
मौछिक सेना ), स्त ( भोजन जौर केल छे 
रखी हुई सेना ) श्रेणि ( जनपद-निवापियोका 5 / 
अथवा कुविन्द आदिकी सेना ), मित्रसेना, हि 
( राजाकी दण्डशक्तिसे वशीभूत हुए सामन्‍्तोंकी जे) 
तथा आटबिक ( वन्यम्रदेशके अधिपतिकी सेना )-# 
सेनाओंकी छावनी डाले |! । 
सेनिकोंके कार्य 
सैन्यैकदेश! संनद्धः सेनापतिपुरस्स।। | 
प्रयत्नवात्‌ परिपते न्मण्डडेन बहिनिशि। 
वाताश्रक्ा विजानीयुदरसीमान्तचारिण! | | 
निर्गच्छेटाविशेष्चेव सबे ए्वोपरकित। | 
८ राजा और उसके अन्तःपुरकी रक्षावी हल 
करनेके पश्चात्‌) सेनाका एक चौथाई भा 
सजासे सुसजित हो सेनापतिको आगे कर 
पूर्वक छावनीके बाहर रातमर चक्कर ७ 
समान वेगशाली घोड़ोंपर बैठे ढ९ कर 
सीमान्तपर बिचरते हुए शरहुवरी ' गति आर 
छागायें | जो मी छाबनीके मीतर अवेश व को 
निकले, सब राजाकी आज्ञा श्रातत करके 
साम आदि उपाय 
- साम दान॑ च भेदअ किपेससाधना दुष्डोपेबेदआ है 
मायोपायाः सप्त परे नि हि 
'साम, दान, दण्ड, भेद, हब भरी 
माया--ये सात उपाय हैं; हक. 7 
१, पाठान्तर-परिश्रमे॒लराश्व | हा ह 


। 
] 
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>> ७४छ७छननन्त्नरलरर्जजज्प्प्प्स्पपरर< हब 
करना चाहिये | इन उपायोंसे शत्रु वशीभूत होता है | 


| । सामके पॉच भेद 


मिथ। सम्बन्धकथन सदुपूव च भाषभंम्‌ || 

आयतेर्दश्न बाचा तवाहमरिति चार्पणस्‌। 

सामके पाँच भेद बताये गये हैं---१. दूसरेके 
उपकारका वर्णन, २. आपसके सम्बन्धको प्रकट 
करना ( जैसे आपकी माता मेरी मौसी हैं इत्यादि ), 
३. मधुरवाणीमें गुणकीतंन करते हुए बोछना, 9- भात्री 
उन्‍नतिका प्रकाशन---यथा ऐसा होनेपर आगे  चढकर 
हम दोनोंका बड़ा छाम होगा इत्यादि, तथा ५ मैं 
आपका हूँ---यों कहकर आत्मसमर्पण करना ।! 


| स्पृत॑ पश्चविः# साम उपकाराजुकीर्तनम । 















दानके पाँच भेद 

१ य सम्प्राप्तधनोत्सर्ग उत्तमाधममध्यमः ॥ 

! प्रतिदानं॑ तदा तस्थ ग्ृहीतस्थानुमोदनस्‌ | 
द्रव्यदानमपूत्र च खयंग्राहप्रवर्तनम्‌ ॥ 
देवस् प्रतिमोक्षथ दान॑ पश्चविध॑ स्मृतम्‌ | 
“किसीसे उत्तम ( सार ), अधम ( असार ) 
तथा मध्यम (सारासार ) भेदसे जो दृव्य--सम्पत्ति प्राप्त 
हुई हो, उसको उसी रूपमें लौटा देना---यह दानका 
प्रथम भेद है | बिना दिये ही जो धन किसीके द्वारा 
| हे लिया गया हो; उसका अनुमोदन करना ( यथा 
| आपने अच्छा किया जो ले लिया, मैंने पहलेसे ही 
गपको देनेका विचार कर लिया था )--यह दांनका 
| इसरा भेद हैं | ३. अपूर्व द्ृब्यदान ( भाण्डागारसे 
| निकाउकर दिया गया नूतन दान ), ४- खयंग्राहम्रवर्तन 
| * किसी दूसरेसे खयं ही घन ले लेनेके लिये प्रेरित 


# पाठान्तर--चत॒र्विध स्मृतम । 


कै ओरापके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 


| -. या असुक व्यक्तिसे असुक द्व्य ले छो, वह अमुक व्यक्तिसे अमुक द्रव्य ले छो, वह्‌ 
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तुम्हारा ही हो जायगा ) तथा ५. दातव्य ऋण 
आदिको छोड़ देना या न लेना---इस प्रकार ये दानके 
पाँच भेद कहे गये हैं | 
तन प्रक्रारक्ता भेद 
स्नेहरागापनयनं संघर्षोत्पादनं॑ तथा ॥ 
संत ९ ५ अरे ७५ द्‌ ४७ ८ 
गतजनम चे संदज्भदश तंत्रावधा स्एूत$ | 
'स्नेह और अनुरागको दूर कर देना, परस्पर संघष 
(कलह ) पैदा. करना तथा धमकी देना--मेदज्ञ 
पुरुषोंने मेदके ये तीन ग्रकार बताये हैं |? 


दण्डके भेद 


या 


वधोष्थहरणं चेव परिक्‍्लेशस्त्रिधा दम । 
प्रकाशथाप्रकाशथ._ लोकहिशन्य्काशतः 
उद्देज्यते हतैलोंकों येये स्युन॑ंपवल्लभाः | 
बाधन्तेष्म्यधिका ये तु तेषूपांशु प्रशस्यते । 
विषेणोपनिषद्योगहन्याच्छस्त्रादिना द्विष। ॥ 
जातिमात्र॑ हिज॑ नव हन्पात्सामोत्तरं बशे | 


निज 


धव्ध, धनका अपहरण और वन्धन एवं ताड़न 
आदिके द्वारा क्लेश पहुँचाना--यें' दण्डके तीन भेद 
हैं | बधके दो प्रकार हैं--( १) प्रकाश ( प्रकट ) और 
(२) अप्रकाश ( गुप्त )। जो सब लोगेके द्ेषपात्र हों, ऐसे 
दुशेंकां प्रकःरूपमें वध करना चाहिये; किंतु जिनके 
मारे जानेसे छोग उद्विग्न हो उठे, जो राजाक्े प्रिय हों 
तथा अधिक बलशाली हों, वे यदि राजाके हितमें बाधा 
पहुँचाते हैं. तो उनका गुप्तरूपसे वध करना उत्तम 
कहा गया हैं। गुप्तरूपसे वधका प्रयोग यों करना 
चाहिये--विष देकर, एकान्तमें आग आदि लगाकर) 
गुप्त मनुष्योद्वारा शत्रका प्रयोग कराकर अथवा शरीरमें 


फोड़ा पैदा करनेवाले उबटन लगवाकर राज्यके शतुको 
00072 ०273: लि कि ०- 22 मपपननययनन, 


3.20 425 2402 27 
१. पाठान्तर--मिथो भेद । 
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नए करे |जो जातिमात्रसे भी ब्राह्मण हो, उसे प्राणद 
न दे | उसपर सामनीतिका प्रयोग करके उसे वशमें 
लनेकी चेश करे |! 

सामका प्रयोग 


प्रलिम्पन्निव चेतांसि दृष्टया साधु पिबन्तिव । 

सवन्निवामृत साम प्रयुक्नीत प्रियं बच। || 
#प्रिय वचन बोहमा 'सामः कहलाता है| उसका 
प्रयोग इस तरह करे कि जिससे चित्तमें अग्ृतका-सा 
लेप होने छगे अर्थात्‌ वह हृदयमें स्थान बना ले । ऐसी 
स्निग्ध इष्टिसे देखे मानो वह सामनेवालेको प्रेमसे पी 
जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे मानो उसके 
मुखसे अम्रृतकी वर्षा हो रही हो ॥? 


- मेदनीतिके पात्र 


मिथ्याभिशस्त। श्रीकाम आहयाप्रतिमानितः । 
राजहेपी चातिकरस्त्वात्मसम्भावितत्तथा ॥। 
विच्छिन्नध्मकामार्थ: छुंड्टो मानी पिमानितः । 
अकारणात परित्यक्तः कुतवेरो5मिसान्त्वित!॥ 
हतद्॒व्यकलत्रथ्॒ पूजाहोंउ्प्रतिपूजितः । 
एतांस्तु मेदयेच्छत्रों खितामित्य॑सुशश्ितान्‌ | 
आगतान्‌ पूजयेत्‌ कामेनिजांश प्रशम नयेत्‌ । 


(जिसपर झूठा ही कछुझू छगाया गया हो, जो 
धनका इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर 
अपमानित किया गया हो; जो राजाका द्वेंषी हो, 
जिसपर भारी कर छगाया गया हो, जो विद्या और 
कुल आदिकीं इष्टिसें अपनेको सबसे बड़ा मानता हो, 
जिसके धर्म, काम और अथे छिन्न-भिन्न हो गये हों, 
जो कुपित, मानी और अनाइत हो, जिसे अकारण 


राज्यसे निर्वांसित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं 


5. पि। 


» त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि $ 


क्‍-च्ल्‍्ल्लिचिंििििििल लि लततननतत््न््न्न्त्स्स्स्स्स्क्स्सस्पपः, 


धन तथा ख्रीका हरण कर लिया गया हो, 3 ः 






















निजी 


सत्कारके योग्य होनेपर भी अस्त हुआ हू । 


बैर रखते हुए भी ऊपरसे सामनीतिके प्रयोग 

रहता हो; ऐसे छोगोंको तथा जो पद भहि हो । 
हों, उनमें, यदि वे शन्रुपंक्षके हों ते; फूट डांहे 
अपने पेक्षमें. इस तरहके छोग हीं तो उन्हें कई ५ 
शान्त करे | यदि शल्रुपश्षसे फूठकर ऐसे छोग के 
पक्षमें आये तो उनका सत्कार करे | 





मेदके उपाय 
समतेष्णालुसधानमत्युग्रभयंदशनम . ॥ 
प्रधान दानभाम थे भेदोपायाः प्रकोतितो!। 
(समान तृष्णाका अनुसंधान ( उमयपक्षकीं प्र 
रूपसे लाभ होनेकी आशाका प्रदर्शन ), अलन्त गा 
( मृत्यु आदिकी त्रिभीषिका ) दिखाना तथा उच्चकोशि। । 
दान और मान--ये भेदके उंपाय कहे गये हैं | 
प्रेद, दण्ड और सामनीतिके साध्य 


भिन्‍्ने हि तत्काहममिव घुणज्ध विश 
त्रिशक्तिदेशकालज्ो दंण्डेनास्त नयेदरीर | 


मैत्रीप्रधानं कस्याणबुद्धि साम्त्वेन सॉधयो | [ 


'शत्रुकी सेनामें जब भेदनीतिद्यए छ्ट बह | 
काष्ठकी मौत 


मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न एवं देश-काल्का शी 
राजा दण्डके द्वारा शत्रुओंका अं , 
मैत्रीमाव प्रधान है, तथा जिसका रे ! । 
ऐसे पुरुषको सामनीतिके द्वारा वहा | 

दान आदिती सा न हि | 
ल॒ब्ध॑ क्षीणं च दानेन मिलाने 
दण्डस्स दर्शनाइशन्‌ पुत्रभाँ 






न 
- अक। 


- 
... 








औरामके हारा उपदिष् राजनीति । 





दानमेदेशमूछुख्याम्‌ योधाझ्ननपदादिकान्‌ | 
सामन्तांटविकान्‌ मेद्दण्डास्यामपराक्षनान्‌ ॥ 
'जो छोभी हो और आर्थिक इश्सिं क्षीण हो चहल 
हो, उसको दानद्वारा संत्कारपूर्वक वशमें करे । परस्पर 
शह्से जिनमें फूठ पड़ गयी हो तर्था जो दुष्ट हों, उन 
सबको दण्डकां भय दिखाकर वरमें ले आये | पुत्र और 
भाई आदि बन्धुजनोंको सामनीतिद्वारा एवं धन देकर 
बशीभूत करे । सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपदके 
छोगोंको दान और मेंदनीतिके द्वारा अपने अधीन 
करे | सांमर्न्ती ( सीमावर्ती नरेशों ), आठविकों ( वन्ये 
प्रदेशके शासकों ) तंथा यंथासम्मेव दूंसरे छोंगोंकी भी 
भेद और दण्डनीतिसे वश करे |! 
साया 
देवताप्रतिमास्तम्भसुपिरान्तगंता. नरा। । 
पुमान्‌ ख्ीवख़संवीतो निशि चाद्भुतदर्शनः ॥ 
वेवालोल्कापिशाचानां देवानां च सरूपता | 
कामतो रूपधारित्व॑ श््ाग्न्यश्माम्बुवर्षणस्‌ || 
तमो5निलो5चलो मेघा इति माया हममालुषी । 
जघान कीचक भीम आखितः खीसरूपताम्‌ । 
'देवताओंकी प्रंतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी 
मूर्ति खुदी हो ऐसे खंभोंके बड़े-बड़े छिद्वोमिं छिपकर खड़े 
हुए मनुष्य माम्ुपी माया है ।# खीके कपड़ोंसे ढंका 


हुआ अथत्ा रात्रिम अदूमुतरूपसे दर्शन देनेवाल्ा पुरुष , 


भी मानुधी माया है | वेताछ, मुखसे आग उगलनेवाले 
पिशाच तथा देवताओंके समान रूप धारण करना 
इत्यादि मानुष्री माया हैं | इच्छानुसार ढूुप धारंण 
करना, श्र, अभि, पत्थर और जलकी वर्षा करना तथा 

# वहाँ छिपे हुए; मनुष्य यथासमय निकलकर शजुपर हड़ 
पड़ते हैं, या वर्से शत्रुके विनाशकी सूचना देते है । शत्रुपर 


यह प्रभाव डालते हैं कि विजिगीषुकी सेवासे प्रसन्न होकर 
हम देवता ही उसकी सहायता कर रहे है | 
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ए्‌०१ 


अन्वंकार, आँधी; पवेत और मेंघोंकी सृष्टि कर देंना-यह 
अमानुषी माया हैं | एवेकल्पंकी चतु्ुगीमें जो द्वॉपर 
आया था; उसमें पाण्डुबंशी भीमसेनने ्लीके समान रूप 
धारण करके अपने “शत्रु कीचककों मारा था ।! 
.. उपेक्षा, , 
अन्याये व्यसेनें युद्धे प्रवृत्तस्यानिवारणम्‌ | 
उपेक्षेय॑ स्म्ृतों अ्रांतोपेक्षितथ हिंडिस्ववा || 
(अन्याय ( अदंण्ड्यदण्डन आदि ), व्यसन (मूँगयां 

आदि ) तथा बंड़ेके साय युद्ध प्रदत्त हुए आत्मीय 
जैनको न॑ रोकना उपेक्षा है । पूर्वकल्पवर्ता मीम॑सेनक साय 
युद्धम प्रइर्त हुए अपने भाई हिडिंम्त्रको हिंडिम्बानें मंनों 
नहीं किया, अंपने खार्थकी सिद्धिके लिये उसको 
उपेक्षा कर दी |! 


इन्द्रजालें 


सेघान्धकारबूष्टंयप्िपवताडुतदर्शनम्‌ >> 2० हर | 


दूरखानां च॑ सन्यातां दर्शन ध्वजशालिनामू. || 


' छिंन्लपाटितभिन्रानां संसतानां च दर्शनम्‌ 


_इतीन्द्रेजाल॑ द्विंपतों भीत्यथम्ुपकेल्पयेत्‌ ॥ 


क्षेपर, अन्धकार; वर्षा, अग्नि, पत्रंत तथा अन्य अच्ुत 
वस्तुओंको दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओंका 
दर्शन कराना; शंजुपक्षके सेनिकोंकों कटे, फाड़े तंया 
विदीर्ण किये गये और अज्ञोंसे रक्तकीं धोरा बहाले हुए 
दिखाना--यह संब इन्द्रजाल हैं | शत्रुओंको डरानेके 
इस इन्द्रजालकी कल्पना करनीं चाहियें ॥? 


( अंग्रिपुराणं, अध्याय २४२ ) 
सेनाके छः भेद, इनका बलाबल तया छः अर 
श्रीराम उचाचे द 
पद्‌विध॑ तु बल व्यूह देवान्‌ ग्रा्यय रिए बजेत्‌ | 
मौल भृत॑ श्रेणिसुह्‌दृड्शिषदाटविक बलस्‌॥ _ 








ण०२ 














पू्व॑ पूर्व गरीयस्तु बलानां व्यसन तथा। 
षडड़ मन्त्रकोषाम्यां पदात्यश्वरथद्िपः ॥ 
श्रीराम कहते हैं--“छ:ः प्रकारकी सेनाको कवच 
आदिसे संनद्व एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओंकी 
तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि देवियोंकी पूजा करनेके 
पश्चात्‌ शतरुपर चढ़ाई करे | मौल, झूत, श्रेणि, सुहृदू, 
शत्रु तवा आठविक---े छः प्रकारके सैन्य हैं |# इनमें 
परकी अपेक्षा पूर्व पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गयी हैं | इनका 
व्यसन भी इसी क्रमसे गरिष्ठ माना गया है | पैदल, 
घुड़सवार, रथी और हाथीसवार--ये सेनाके चार अच्ठ 
हैं | किंतु मन्त्र और कोष--इन दो अज्जोंके साथ 
मिलकर सेनाके छः अद्ढ हो जाते हैं 0 
सेनापति-प्रचार तथा सेनाकी व्यूह-रचना 


नदद्विवनदुरगंषु यत्र यत्र भय॑ भवेत्‌। 
सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद व्यूहीकृतेबलेः ॥ 
नायक! पुरतो यायात्‌ ग्रवीरपुरुषाइतः । 
मध्ये कलत्रं खामी चकोशः फल्णु च यद्‌ बलम|॥ 
-नदी-दुगे, पर्व॑त-दुर्ग तथा वन-दुगं--इनमें जहाँ- 
जहाँ ( सामन्‍्त तथा आठविक आदिसे ) भय प्राप्त हो, 
वहाँवहाँ सेनापति संनद्ध एवं व्यूहबद्ध सेनाओंके साथ 
जाय | एक सेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओंके साथ 
आगे जाय ( और मार्ग एवं सेनाके लिये आव्ास-स्थानका 
शोध करे ) | विजिगीषु राजा और उसका अन्‍्तःपुर 


विन सा 
# मूलभूत पुरुषके सम्बन्धोंसे चली आनेवाली वंश- 


परम्परागत सेना 'मौल?ः कही गयी है। आजीविका देकर 
जिसका भरण-पोषण किया गया हो) वह “भरत? बल है | 
जनपदके अन्तर्गत जो व्यवसायियों तथा कारीगरोंका संघ है; 
उनकी सेना ्रेणिवलः है | सहायताके लिये आये हुए 
मित्रकी सेना 'सुहृदबछ” है | अपनी दण्डदक्तिसे वशर्में 
की गयी सेना ०दात्रुब॒ल? है तथा स्वमण्डलके अन्तर्गत अटवी 
( जंगल ) का उपभोग करनेवार्लकों “आटविक' कहते हैं । 


उनकी सेना “आटविकब्रल? है | 


. # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 














स्स्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्लज्छछणिििणछ थथनााापंंििििषककज ८. 


सेनाके मध्यभागमें रहकर यात्रा करे। खजाना तथ । 
फल्गु ( असार एवं बेगार करनेत्राढोंकी ) सेना औ 


बीचमें ही रहकर चले |? 


पार्श्ययोरुभयोरथ्वा वाजिनां पार्ब्यो रथा।। 

रथानां पार्ख्योनोगा नागानां चाटवीबल्म ॥ 

पश्चात्सेनापति; सब पुरस्कृत्य ऊृती खयप | 

यायात्‌ संनद्धसेन्यौघ! खिन्नानाथ्वासयज्छने;॥ 

'स्वामीके अगछ-बगलमें घुड़सवारोंकी सेना रहे, 

घुड़सवार. सेनाके उभय पार्िवमें रथसेना रहे ।|ग्- 
सेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेनां रहनी चाहिये। 
उसके दोनों बगल आठउबिकों ( जंगली छोगों ) की पेना 
रहे । यात्राकालमें प्रधान एवं कुशल सेनापति खब 
स्वामीके पीछे रहकर सबको आगे करके चले | थे: 
माँदे ( हतोत्साह ) सेनिकोंको धीरे-धीरे आश्वासन 
देता रहे | उसके साथकी सारी सेना कमर कक ६ 
युद्धके लिये तैयार रहे । 


यायादू व्यूहेन महता मकरेण पुरो भये। 
ब्येनेनोद्रतपक्षेण सूच्या वा बीखकाया। 
'पश्चाड्ये. तु शकटं पार््वगोर॑जसंशितस | 
सर्वतः सर्वतोभद्रं भये व्यूहं प्रकरयेत्‌ | 
यदि आगेकी ओरसे शब्रुके आक्रमणका * 
सम्भात्रित हो तो महान्‌ मकर व्यूहंकी रचना के । 
आगे बढ़े | ( यदि तिर्यंग दिशासे भयकी सम्भावना | 
तो ) खुले या फैले पंखबाले श्येन पी हैः | 
व्यूह रचना करके चले | ( यदि एक | 
चलने योग्य' पगडंडी मार्गसे . यात्रा करते हक ॥॥ 
भय हो तो ) सूची-्यूहकी रचना करके पक |; 
उसके सुखमागमे बीरें योदागी मुख-भागमें वीर योद्धाओंको खड़ी करे | रा | 









! 
७ 
| 

छः 

है 





१, उसका मुख विस्तृत होनेंसे वह 
सेनाकी रक्षा करता है। 


# ओऔरामके द्वारा डपदिष्ट राजनीति # 


* ७७-25 50 5 7 मम 
न्न्््भ््च्च््स्स्च्च्च्च्च्च्स्सस्च््च््ट््ल्ि्््््डििििि:: | 
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कि काका 


भय हो तो शकठव्यूहंकी, पाईरवभागसे भय हो तो तेष्बबरू ध 
। कन्दकालेपु पर हन्यात्समाकुलमू॥ 
वज़व्यूईकी तथा सब ओरसे भय होनेपर 'सर्वतोम्ं!. अभूमिष्ठ॑ खमूमिष्ठ 
क्‍ रा | असर  खथ्ूमों चोपजापतः | 
नामक व्यूहकी हक करे | “जब आक्रमणके छक्ष्यमूत शन्रुकी अपेक्षा विजिगीयु 
संकटसे सेनाकी रक्षा 


बल राजा देश-काझ॒की अनुकूछताकी इृश्सि बढ़ाचढ़ा हो 
कन्दरे शेलगहने निम्नगावनसंकटे | पथा शल्रुकी ग्रकृतिमें फूट डाछ दी गयी हो और अपना 
दीघोष्वनि परिभ्रान्त श्लुत्पिपासाहितक्कमम््‌ ||  वछू अधिक हो तो शजुके साथ प्रकाहा-युद्ध ( घोषित या 
व्याधिदु्भिक्षमरकपीडितं. दस्युविद्वतम्‌ | प्रकट संग्राम ) छेड़ दे | यदि विपरीत खिति छो तो 
पड्पांसुजलच्छन्न व्यस्तं पुल्लीकृतं पथि || इेट्युद्ध (छिपी छड़ाई ) करे | जब शत्रुकी सेना 
प्रसुपं॑  भोजनव्यग्रमभूमिष्ठमसंखितम्‌ | 'ोक्त वत्व्यसन ( सैन्यसंकट ) के अवसरों या 
चौराग्निभयवित्रस्त॑ बृष्टिवातसमाहतस ||. स्वनोमें फेंसकर व्याकुछ दो तथा युद्धके अपोग्य मूमिमें 
इत्यादों खचमूं रक्षेत्परसेन्य॑ च घातयेत्‌ | खिंत हो और सेनासह्वित व्िजिगीषु अपने अनुकूल 
धजो सेना पर्बतकी कन्दरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान भूमिपर स्थित डो, तब कर 2 2 करके उसे 
एवं गहन वनमें, नदी एवं घने चनसे संकीर्ण पथपर गिरोये । यदि शहुसैन्य अपने लिये अनुकूड 
फँसी हो, जो विशाल मार्गपर चढनेसे थकी हो, भूमिमें स्थित हो तो उसकी प्रहतियेमि मेदनीतिद्वारा भू 
भूख-प्याससे पीड़ित हो, रोग, दुर्भिक्ष ( अकाल ) एवं डल्वाकर अनसर देख रवुका विनाश कर जज 
महामारीसे कथ पा रही हो, ढुटेरोंद्ारा भगायी गयी हो, 277 47 बदली 
कीचड़, धूछ तथा पानीमें फँस गयी हो, विक्षित्त हो, एकएक . अ्रकृतिप्रग्रद्ाकृष्ट पाशवनचरादिभिः .॥| 
व्यक्तिके ही चलनेका मार्ग होनेसे जो आगे न बढ़कर एक हन्यात्मवीरपुरुष मेद्रदानापकर्षण: > | 
ही स्थानपर एकत्र हो गयी हो, सोयी हो, खाने-पीनेमें छगी पुरस्ताइशेन . दत्ता लल्लेक्ष्यकृतनिश्रयान्‌ | 
हो, अयोग्य भूमिपर स्थित हो, बैठी हो, चोर तथा अग्निके. इन्यात्‌ पग्रात्मवीरेण बलेनोपेत्य वेगिना | 
भयसे डरी हो, वर्षा और आँधीकी चपेटमें आ गयी हो. पश्चाद्वा संकुलीकृत्य हन्याच्छरेण पूर्ब॑तः ॥: 
तथा इसी तरहके अन्यान्य संकटोमें फेस गयीं हो, ऐसी... जो युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शब्रुको उसकी 
अपनी सेनाकी तो सब ओससे रक्षा करें तथा शह्॒ुसेनाकों भूमिसे बाहर खींच लाते हैं, ऐसे वनचरों ( आटविकों ) 
घातक प्रद्दारका निशाना बनायें” तथा अमित्र सैनिकोंने पाशभूत होकर जिसे प्रकृति 
प्रकाज्ञ तथा कूट-युद्ध .. प्रहसे ( खभूमि ० हक ध 
आक्ृश कर लिया है, उस शजत्रुकों प्रकृष्ट वीर योद्धाओ- 
विशिष्ट देशकालाम्यां भिन्नारिपकृतिबली द्वारा मस्ता डालें | कुछ थोड़ेसे सेनिकोकों सामनेकी 
'झुर्यात्मकाशयुद्धं हि. छूटयुद्धं विपयये । ओरसे युद्धके लिये उद्यत दिंखां दे और जब वाुके 
..२. शकटव्यूह पीछेक़ी ओस्से विस्तृत होता है| * सैनिक उन्हींको अपना रुक्ष्य बनानेका निश्चय कर लें) 
३. वच्र व्यूह्में दोनों ओर विघ्तृत मुख ह्दोते हैं। तब पीेसे चेगशाली उत्कृष्ट वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर 


को जल सभी दिशाओंकी . ओर सेनाका मुख उन शंका विनाश करे । अपना पीछेकी ओर ही द 





बु कल फ्् 
न्ड्च्डा 
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ध्यान उधर ही खिंच जाय, 
शरीर ब्रत्थात्‌ सेलादारा आक्रमण करके उन्हें 


नष्ट कर दे । 


 आस्यां पाइ्वा भिषातो तु व्याख्याती कूटयोधने । 

पुरस्ताद्धिपमं देशे प्माडून्यात्त वेगवाल्‌ ॥। 

पुर पश्मात्तु विषम एबसेव तु पार्ख्यो) । 

. ध्मामने तथा पीछेकी औरसे किये जानेवालें इन 
दो आक्रपणेंद्वार अगछ ब॒गहसे किये जानेवाले आक्रसणोंकी 
भी व्याज्या हो गयी अर्थात्‌ बायीं ओर कुछ सेना 
दिखाकर द्ाहिनी ओरसे और दाहिनी ओर सेना 
दिखाकर बायोँ ओरसे गुप्तरुपसे आक्रमण करे | कूट- 
युद्धूम ऐसा ही करता चाहिये | 


प्रथम॑ योधयित्वा तु दुष्प्रामित्राटवीबल्े! ॥ 

क्‍ श्रान्तं मन्द निराक्न्द हन्यादभ्ान्तवाहनः | 
.. दृष्यासित्रवृद्वेवोपि भ्ढं दत्चा प्रयत्नवान्‌ ॥ 
जितमित्येव विश्वस्तं हन्यल््मन्त्रव्यपाश्रय! | 

पहले दृष्पबद़, अप्रिरिवल, तथा आढव्िकंबछ--इन 
सबके साथ रहुसेनाक्ों छडाकर थक्ता ढे | ज़ब शन्रुबल 

. श्राज्ञन; मन्‍्द ( हतोत्साह ) और तिराक्तत्द ( सिज्ररह्तित 

एवं निराश) हो जाय और अपनी, सेनाके वाहन 

थके न हों, उस द्मामें आक्रमण करके शन्रुबगंको 





रा . मार गिराय। अथवा दृष्यू एवं अमित्र सेनाको युद्धसे 


रे ह यह विश्वास हो जाय कि मेरी ज़ीत हो गयी, अतः 


हु बरद्दू ढीला पड़ जाय, तब मन्त्रबढ॒का आश्रय ले 
। प्रयुनुतक आक्रम्रण करके उसे मार्‌ डाले । 





« तें रामचन्द्रमनिदं हृदि भावयामि $# 


जम 3-७४ 9ि2छछस व्यय 


जज 


“स्कन्धावार ( सेनाके पड़ाव ), पुर, ग्राम, । 
तथा ग़ौ््ञोंके व्रज्ञ ( गोष्ठ )--इन सबको दूटनेक 
लोभ शत्रु सैनिकोंके मनमें उत्पल करा दे और ज् 
उनका ध्यान बँट जाय, तब खयं सावधान रुक 
उन सबका संहार कर डाले । अथवा शत्रु ग़॒जाकी 
गायोंका अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर ( गयोको हुडने 
वाढोंकी ओर) खींचे और जब शब्रुसेना उस लक्ष्य 
ओर बढ़े तब उसे मागमें ही रोककर मार डाले भा 
अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रातभर जागनेके 
अमसे दिनमें सोयीं हुई शबन्रुसेनाके सैनिक जब नींद्से 
न्याकुछ हों, उस समय उनपर धावा बोलकर मर 
डाले | अथवा रातमें ही निश्चिन्त सोये हुए सैनिकोंको 
तलवार हाथमें लिये हुए पुरुषोंद्यरा मखा दे ।' 

गजसेनाद्वारा साध्यकर्म 


प्रयाणे पूर्वयागित्व॑ बनदुर्गप्रवेशनम 

अभिज्नानामनीकानां मेदन मिननसग्रह । 

विभीषिका द्वार॒घातः कोषरधषेभकर्म वे || 
“जब सेना कूच कर चुकी ही तथा शबुने मरी 
ही घेर डाछ दिया दो तो उसके उस घेरे या अकरोफी 
नष्ट करनेके लिये ह्वाथियोंकों दी आगेशगे ढे है 
चाहिये | बन-दुर्गमें जहाँ घोड़े भी प्रवेश गे 
सकें, वहाँ हाथियोंकी ही हक | 
होता है--वे आगेके इक्ष आदियों 4 है 
प्रवेशके लिये सार बचा देते हैं. । जहाँ सैनिक हा 
ठोस हो; वहाँ उसे तोड़ देना ह्वाथियोंकाडी के हे । 








जहाँ व्यूह टूटनेसे सैनिकरफिय दरार रे है 
हाथियोंके खड़े होनेसे छिंद्र या देह हक रे 


शत्रुअमें भय: उत्पन्न: करना॥ रे ने हे 
टक्कर देकर तोड़ गिराना; खजानेको सेना 


डे 
भ्ड्ड 








कल्याण 555: 

















तथा किसी उपस्थित भयसे सेनाकी रक्षा करना--ये 
सब हाथियंद्वारा सिद्ध होनेवाले कर्म हैं | 


रथ, अशथ् तथा पेदल सेनाके कार्य 


अभिन्नभेद भिन्नसंधान॑ रथकर्म च| 
वनदिड्सगविदियो वीवधासारश्षणम्‌ | 
अलुयानापसरणे शीघ्रक्वार्योपपादनम । 
दीनानुसरणं घातः कोटीनां जधनस च |॥ 
अश्क्मोथ पत्तेश्व सर्वंदा शलस्रधारणम | 
शिविर च मागोदे। शोधन विशिकर्म व ॥ 


अभिन्न सेनाका भेदन और भिन्न सेनाका संधान 
---ये दोनों कार्य ( गजसेनाकी ही भाँति ) रथसेनाके 
द्वारा भी साध्य हैं | वनमें कहाँ उपद्रव है, कहाँ 
नहीं है--इसका पता छगाना, दिशाओंका शोध करना 
( दिशाका ठीक ज्ञान रखते हुए सेनांकों यथार्थ दिशाकी 
ओर ले चढना ) तथा मार्गका पता छगाना--यह 
अश्वसेनाका कार्य है । अपने पक्षके वीवर्ध और आसार- 
की रक्षा, भागती हुई शरत्र-सेनाका शीघ्रतापूर्वकत पीछा 
करना, संकटकाढमें शीघ्रतापू्वक भाग निकलना, जल्दीसे 
कार्य सिद्ध करना, अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दशा 
हो, वहाँ उसके पास पहुँचकर सहायता करना, शत्रुसेनाके 
अग्रभागपर आधात करना और तत्काल ही घूमकर 
उसके पिछले भागपर भी प्रहार करना-ये अश्वसेनाके काये 
हैं | सर्वदा शत्र॒ धारण किये रहना ( तथा शज्नोंको 
पहुँचाना )--ये पैदक सेनाके कार्य हैं । सेनाकी 
छावनी डालनेके योग्य स्थानका तथा मागे आदिकी 
खोज करना विष्टि ( बेगार ) करनेवाले छोगोंका 

- काम है | 


१. आगे जाती हुईं सेनाको पीछेसे बरावर वेतन और 
भोजन पहुँचाते रहनेकी जो व्यवस्था है? उसका नाम 
“वीवधः है | 


२. मित्र-सेनाकों “आसार! कहते हूँ । 
भीरा० व॒० जें० ६४--९५- 














# ओरामके द्वारा लएद्ए्ट राजनीति $ 






पंदल तथा अश्वेप्तेनाक्े योग्य भूमि 
पस्पूलखाणुवर्मीकबृ क्षणुल्मापकण्टकम्‌ 


' 
सापसारा पदातीनां स्ूनोतिविषम्ता मंता || 
खत्पबृश्षोपला क्षिप्रलक्ननीयदरा खिरा। 
निरशाकरा विपक्ष च सापसारा च वाजिभू! ॥ 


“जहाँ मोठे-मोटे हूँठ, दृक्ष और ज्वाड़ियाँ हों, " 
जहाँ काँठेदार वक्ष न हों, किंतु भाग निकलनेके लिये 
मार्ग हों तथा जो अधिक उँची-नीची न हो, ऐसी 
भूमि पैदल सेनाके संचार योग्य बतायी गयी है। जहाँ 
वृक्ष और प्रस्तरखण्ड बहुत कम हों, जहाँकी दरार 
शीघ्र लाँधने योग्य हों, जो भूमि मुछायम न होकर 
सद्त हो, जहाँ कंकड और कीचड़ न हों तथा जहाँसे 
निकलनेके लिये मार्ग हों, वह भूमि अज्चसंचारके 
योग्य होती है |? 

रथ ओर गजतसेनाके संचारयोस्य भूमि... 
निःस्थाणुवक्षकेदार रथभूमिरकर्दमा | 
मर्दनीयतरुच्छेच््रतति;  पहुवर्जिता ॥ 
निर्दंरा गम्यशेला च विषमा गजमेदिनी। 

'जहाँ हूँठ इक्ष और खेत न हों तथा जहाँ पक्का 
सबंथा अभाव हो--ऐसी भूमि रथ-संचारके योग्य 
मानी गयी है | जहाँ पेरोंसे रोद डालने योग्य वक्ष और 
काट देनेयोग्य छताएँ हों; कीचड़ न हो, गते या 
दरार न हो, जहाँके पर्वत हाथियोंके लिये गम्य हों, 
ऐसी भूमि ऊँचीनीची होनेपर भी गजसेनाके योग्य 

गयी है ! े 

ग्रतियहकी आवश्यकता 


तुरगादीनि भिन्नानि प्रतिणज्ञाति यहू बलस्‌ 
प्रतिग्रह इति झुयातों स तु कार्यो भरक्षम 
तेन शुन्यस्तु यो व्यूहः स भिन्न इब लक 
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'्जो सैन्य अश्व॒ आदि सेनाओमे भेद ( दरार या 
छिद्र ) पड़ जानेपर उन्हें ग्रहण करता---सहाययताद्वारा 
अलुगृहीत बनाता हैं, उसे 'प्रतिग्रह? कहा गया है । उसे 
अवश्य संघटित करना चाहिये; क्योंकि वह भारको वहन 
या सहन करनलेमें समर्थ होता हैं । प्रतिग्रहसे शून्य 
व्यूह मिन्न-सा दीखता है |! 

युद्धकालमें कोपक्ा उपयोग तथा वोरोंकों पुरस्कार 
जयार्थी न च॒ युध्येत मतिमानप्रतिग्रह। । 
यत्र राजा तत्र कोष। कोषाधीना हि राजदा |! 
योभैम्यस्तु ततो दच्यात्‌ को हि दातुने युध्यते। 
द्व्यलक्॑राजधाते तदध तत्सुतादेने ।। 
सेनापतिबधे तदृद्‌ दद्याहस्त्यादिसर्दने । 
४विजयकी इच्छा रखनेवाला बुद्धिमान्‌ राजा प्रतिप्रह- 
सेनाके बिना युद्ध न करे । जहाँ राजा रहे, वहीं कोष 
रहना चाहिये; क्योंकि राजत्व कोषके ही अधीन होता 
है | विजयी योद्धाओंको उसीसे पुरस्कार देना 
चाहिये | भलः कौन है, जो दाताके हितके लिये 
युद्ध न करेगा ! शत्रुपक्षके राजाका वध करनेपर 
योद्धाकों एक छाख मुद्राएँ पुरस्कारमें देनी चाहिये | 
राजकुमारका वध होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी 
व्यवस्था रहनी चाहिये | सेनापतिके मारे जानेपर भी 
उतना ही पुरस्कार देना उचित है | हाथी तथा रथ 
आदिका नाश करनेपर भी उचित थुरस्कार देना 
. आवश्यक है | 
युद्धकी रीति 

तथा वा खल युध्येरन्‌ पत्त्यश्वरथदन्तिनः ॥। 
यथा भवेदसम्बाधों व्यायामविनिवर्तनि । 
* / असंकरेण युष्येरन्‌ संकरः संछुलाबहः || 
. महसंकुलयुद्धंघ॒ संश्रयेरन मतज्ञजम्‌ | 

पद, धुडसकर, रथी और हाथीसवार--ये सब 





% त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
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सैनिक इस तरहसे ( अथात्‌ एक दूसरेसे इतना झ 
रखकर ) युद्ध करें, जिससे उनके व्यायाम ( अहेके 
फैछाव ) तथा विनित्रतन ( विश्रामके लिये पीछे हरने ) 
में किसी तरहकी बाधा या रुकावट न हो | सम 
योद्धा प्रथकूय्रथक्‌ रहकर युद्ध करें । धोल-मेढ होकर 
जूझना संकुछावह ( घमासान एवं रोमाश्वकारी ) 
होता है | यदि महासंकुछ ( धमासान ) युद्ध छिइ 
जाय तो पैदल आदि असहाय सेनिक बड़े-बड़े ह्पियोंका 
आश्रय लें | 
व्यूह-रचना 
अश्वत्य॒प्रतियोद्धारो भवेयुः पुरुपास्रयः | 
इति कर्प्यास्तु पश्चाश्वा विधेयाः कुज्नरख तु ॥ 
पादगोपा भवेयसुश्च॒ पुरुषा दशपश्व च। 
विधानमिति नागस्थ विहित॑ खनन्‍्दनसख च || 
एक-एक घुड्सवार योद्धाके सामने तीन-तीन पैदढ 
पुरुषोंको प्रतियोद्धा अर्थात्‌ अम्रगामी योद्धा बनाका 
खड़ा करे । इसी रीतिसे पाँच-पाँच अश्व एकश्क 
हाथीके अम्रभागमें: प्रतियोद्धा बनाये । इनके पिता 
हाथीके पादरक्षक भी उतने ही हों अर्थात्‌ पाँच का 
और पंद्रह पैदछ । प्रतियोद्धा तो हाथीके आगे खत 
हैं. और पादरक्षक हाथीके चरणोंके निकट सो 
होते हैं | यह एक हाथीके लिये व्यूहनिधान मे | 
गया है | ऐसा ही विधान रथव्यूहके | 
समझना चाहिये |# ! 
अनीकृमिति विज्येयमिति करप्या नवद्रिषा! | 
तथानीकस्य रन्ध्र॑_तु . पग्चाप है 
_इत्यनीकविभागेन खषयेद | खापयेद्‌ व्यूहसा 
छद्के मी दो मेंद हैं--गजब्मूह तथा स्व अति 
विधान गजव्यूहके लिये कहां गया हैं? [यु 


उर्स पा का 
भर नदी - 

र्थव्यूहके लिये भी समझना चाहिये । आम | 

बतछायेंगे । 4 । 
















# व्यूह दो प्रकारके 


















डा 
| कक गजब्यूहके लिये जो विधि कही गयी हैं, 
अँके अतृसार नौ हाथियोंका व्यूह वनाये | उसे 
(क्ीक' जानना चाहिये | ( इस प्रकार एक अनीकमे 
मैहीत अध तथा एक सी पेंतीस पंदछ सेनिक 
'योदा होते हैं और इतने ही अश्व तथा पेदछक--- 
क हुआ करते हैं। ) एक अनीकसे दूसरे 
क्ञीककी दूरी पांच पनुप बतायी गयी हैं | इस प्रकार 
-बिभागके द्वारा व्यूह-सम्पंत्ति स्थापित करे । 
व्यहके अज्ल 


एसकक्षपक्षांश् तुल्यानेतान्‌ प्रचश्षते | 
7! कशों च पक्षों च शध्य पृष्ठ प्रतिग्रह। ॥ 
क्रोटी च व्यूहशाझज़े! सप्नाज्े व्यूह उच्यते | 
ध्यूहके मुख्यतः पाँच अड्ड ह---१. उरस्थः 
कक्ष! ३. पक्ष! | इन तीनोंको एक समान 
जा जाता हैं । अर्थात्‌ मध्यभागमें पूर्वोक्त रीतिसे 
(धियोंद्रारा कल्पित एक “अनीक? सेनाको उरस्य 
शग्या है | उसके दोनों पार्खभागोंगें एक-एक 
किकी दो सेनाएँ “कक्ष” कहलाती हैं । कश्षके 
भगमें. दोनों ओर जो. एक-एक अनीककी दो 
हैं, वे पक्ष कही जाती हैं। इस प्रकार इस 
पे अनीक सेनाके ब्यूहमें ४५ हाथी, २२५ अब, 
0५ पेट सैनिक प्रतियोद्धा और इतने ही पाद्रक्षक 
॥ि हैं | इसी तरह उरस्व, कक्ष, पथ्ष, मध्य, पृष्ठ, 
तथा कोटि---इन सात अड्लोंकों लेकर व्यूह- 
विद्यनोंने व्यूहजों सात अन्न्सि युक्त 





ये सत्ताइ-व्यूहवादियोंकि मतमें व्यूहके सात अज्ञोंके 
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काका कम 


कह - जनक सजरलकक कक के -केओत- लक नननाओओ 





'उरस्, वक्ष, पक्ष तथा ग्रतिग्रह आदिसे युक्त यह 
व्यूहविभाग वृहस्पतिके मतके अनुसार है। झुक़के 
मतर्म॑ यह व्यूहविभाग कक्ष और प्रकक्षसे रहित है. . 
अथात्‌ उनके मतमें त्रयूहके पाँच ही अइ्ड हैं |! 

युद्धक्ी नीति 


तिष्ठेयु/ सेनापतयः प्रवीरें! पुरुषेइता! ॥ 
अभ्द्न च युध्यूरनतू रयुश् पररुपरसू | 
'सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओंसे घिरे रहकर 
युद्धके मैदानमें खड़े हों | वे अभिन्न भावसे संघटित रहकर 
युद्ध कर और एक-<दूसरेकी रक्षा करते रहें | 
नाय# अथवा राजाकी रक्षा आवश्यक 


सध्येग्यूदं फरणुसेन्ध युद्धवस्तु जबन्यतः ॥ 
युद्ध हि नायक्षग्राणं हन्यते तदनायकंसू | 
धसारहीन सेनाक्ो व्यूहके मध्यमागमें स्थापित 
करना चाहिये । युद्धसम्बन्धी यन्त्र, आयुध और औषध 
आदि उपकरणोंको सेनाके पृष्ठभागमें रखना उचित है। 
युद्धका ग्राण है नायक्र--राजा या विजिगीषु। नायकके 
न रहने या मारे जानेपर युद्धरत सेना मारी जाती है |! 
मध्यभेदी व्यूह 
उर्सि खापयेलागान्‌ प्रचण्डानू कक्षयो स्थान्‌॥ 
हयांथ पक्षयोव्यूहो मध्यमेदी प्रकोतितः | 
“हृदयस्थान ( मध्यभाग ) में प्रच०ड हाथियोंको खड़ा 
करे [कश्स्थानोंमें रथ तथा पक्षस्थानोंमें घोड़े स्थापित करे । 
यह मध्यमेदी व्यूह कहा गया है |? 
अन्तभेदी व्यूह 
मध्यदेश हयनीक सथानीक च कक्षयों। ॥ 
पक्षयोथ्व गजानीए व्यूहोडत्तमे्यय स्मृतः 
प्यदेश ( वक्षःस्थान्‌ ) में घोड़ोंकी, कक्षभागेर्ते 
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रथोंकी तथा दोनों ् स्थानमें ह्ाथियोंकी सेना खड़ी 
करे | यह 'अन्तमेदीः व्यूह बताया गया है। 
रथखाने हयान्‌ दयात्‌ पदातीश्र हंयाश्रये |) 
रथाभावे तु दिरान व्यूहे सर्वत्र दापयेत्‌ ॥ 
(र्थकी जगह ( अर्थात्‌ कक्षोंमें ) घोड़े दे दे तथा 
घोड़ोंकी जगह ( मध्यदेशमें ) पैदकोंको खड़ा कर दे। 
यह अन्य प्रकारका अन्तमभेदी ब्यूह है | रथक्रे अमावमें 
ब्यूहके भीतर सर्वत्र हाथियोंकी ही नियुक्ति करे ( यह 
व्यामिश्र या धोल-मेल युद्धके लिये उपयुक्त नीति है )।? 
व्यूहके भेद 
विभज्य प्रक्षिपेद्‌ व्यूहे रथपत्त्यश्रकुझरानू । 
यदि स्थादू दण्डबाहुल्‍यं से चावाप) प्रकीतित॥ 
मण्डलो5संहतो भोगो दण्डश्येति चतुर्विधा। । 
तिर्य॑ग्वृत्तिस्तु दण्ड) स्यादभोगो5न्वाबत्तिरेव च।। 
मण्डलः सर्वतोदत्तिः प्रथजृत्तिस्‍्संहतः । 
४(थ, पैदल, अश्व और हाथी--इन सबका विभाग 
करके व्यूहमें नियोजन करे | यदि सेनाका बाहुल्य हो 
तो वह “व्यूहः आवाप कहलाता है | मण्डल, असंहत, 
भोग तथा दण्ड--यें चार प्रकारके व्यूह प्रकृतिब्यूह 
कहलाते हैं | प्रथ्वीपर रखे हुए डंडेकी भाँति बायेसे 
दाये या दायेसे वायेतक लंबी जो ब्यूह-रचना की जाती 
हो, उसका नाम दण्ड है | भोग ( सर्प-शरीर ) के 
समान यदि सेनाकी मोर्चेबंदी की गयी हो तो वह 'भोगः 
नामक व्यूह है। इसमें सेनिकोका अन्वावर्तन द्वोता 
है | गोलाकार खड़ी हुई सेना, जिसका सब ओर मुख 
हो अथात्‌ जो सब ओर प्रहार कर सके, 'मण्डलः 
नामक व्यूहसे वद्ध कही गयी है । जिसमें अनीकोंको 
बहुत दूर-दूर खड़ा कियां गया हो, वह “असंहतः 
नामक व्यूह दे |” 


# ते राप्रचन्द्म॑निर्श हुदि आवयापति # 































दण्डके पे 
प्रददो शठकोउ्सह्य 
प्रतिष्ठ; सुम्रतिष्ठभ॒स्येनो विदा. 
विशालविजय) सूची रपृणाकांचा (व 
झषपात्यों बलगइचेव दण्डभेदा। मु | 
अतिक्रान्तः प्रतिक्रान्तः कक्षास्थां कप 
अतिक्रान्तस्तु पश्षास्यां त्रयोब्न्ये तु गे 
पक्षोरस्थरतिक्रान्तः प्रतिष्ठोष्न्यो शिश। 
“दण्डव्यूहके सत्रह भेद हैं---प्रदर छा 
चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, सके, ॥ 
संजय, विशालबिजय, सुची, स्थृणाका, ऋ 
झषास्य, वेछय तथा सुदुजंय । जिसके पक्ष, 
उरस्य--तीनों स्थानोंके सैनिक सम सितिं हे॥।| 
दण्डप्रकृति है; परंतु यदि कक्षमाणो पी! 
आगेकी ओर निकले हों और शेष दो साी[ 
भीतरकी ओर दबे हों तो वह व्यूह शा 
( विदारण ) करनेके कारण 'प्रदर कह: 
यदि पूर्वोक्त दण्डके कक्ष और पक्ष दोनों गा 
प्रविंट हों और केवल उरस्य भाग ही व 
निकछा हो तो वह “ढक! कहां गया है | 
दोनों पक्षमात्र ही निकले हों तो उसका * | 
होता है. । प्रदर, ढक और असबको 
स्थितिमें कर दिया जाय अर्थ 
अतिक्ान्त ( निर्गत ) किया हे 
( अन्त; प्रविष्ट न दिया प्रति व 
व्यूह--चाप, |। तथा हैँ 
जाते हैं। यदि दोनों दब ; (४ 
भीतरकी बोर प्रविषट हो ते. कल 


$$ 
*] 
| हर 


सा क, 


होता है | इसीको विपरीत 
व्यूह बन जाता है । 






































( ललित 
। आापथ्षों धलुष्पक्षो द्विस्थृणो दण्ड ऊ्येंग! । 
ः भेक्रान तो ४+- [० मी ७... 
_हगुणान्त्यस्थ्यभिक्रान्तपक्षोउन्योडस्स विपयये॥ 
| हैचतुर्दष्ड इस्मेते शेया लक्षणतः ऋमातू। 
आगे बताये जानेवाले स्थूणाकर्ण ही जिस खड़े 
थे आकाखाले दण्डव्यूहके दोनों पक्ष हों, उसका 
(विजय? है । ( यह साढ़े तीन व्यूहोंका संघ है | 
!७ “'अनीकः सेनाएँ उपयोगमें आती हैं। ) दो 
एत्यूह ही जिसके दोनों पक्ष हों, वह ढाई व्यूहोंका 
॥ एवं तेरद “अनीक” सेनासे युक्त ब्यूह संजय? 
है | एकके ऊपर एकके क्रमसे स्थापित दो 
ग़कणोंको (विशार विजय” कहते हैं | ऊपर-ऊपर 
पक्ष, कक्ष आदिके ऋमसे जो दण्ड ऊध्वेगामी 
हे।कवा खड़ा ) होता है, वेसे छक्षणवाले व्यूहका 
कक! (सूची? है । जिसके दोनों पक्ष दिगुणित हों, 
कि॥ रण्ड-व्यूहको 'स्थूणाकर्ण” कहा गया है । जिसके 
फीन पक्ष निकले हों, वह चतुर्गुण पक्षवाल्त ग्यारह 
कि युक्त घ्यू “चमूमुख” नामवाला है । इसके 
शत लक्षणवाल्य अर्थात्‌ जिसके तीन-तीन पक्ष 
( भीतरकी ओरे ग्रविष्ट ) हों, वह ब्यूह 
रिशशरिः नाम धारण करता है । इसमें भी ग्यारह अनीक 
हर नियुक्त होती हैं.। दो दण्डव्यूह मिलकर दस 
(| मि सेनाओंका एक 'बल्य? नामक व्यूह बनाते हैं । 
दण्ड व्यूहोंके मेठसे वीस अनीकोंका एक 'दु्जयः 
हनी व्यूह बनता है। इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण 
#॥ हैं | 


पे 


) भोगके भेद 
त्रिक्राहिसंचरी शकठो मकरस्था ।॥ 
गिभेदा। समाख्यातासथा परिपततन्तिकः । 
भको युगोरु्यः शकटस्तहिपयँंये ॥ 
श व्यवकीणंश शेप। कुझ्लवाजिभिः | 
ः पूनिका, अहिसंचारी, शकट, गकर तथा 


हैं: श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 
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पतन्तिक--ये भोगके पाँच मेद कहे गये हैं । मा्गमें 
चलते समय गायके मूत्र करनेसे जो रेखा बनती है, 
उसकी आहतिमें सेनाकों खड़ी करना--“गेमृत्रिका 
व्यूह है | सर्पके संचरण-स्थानकी रेखा-जैंसी आकृति- 
वाला व्यूह 'अहिसंचांरी! कहा गया है | जिसके कक्ष 
और पक्ष आगेगीछेके क्रमसे दण्डव्यूहकी भाँति ही 
स्थित हों, किंतु उरस्पकी संस््या ढुगुनी हो; वह 'शाकठ- 
व्यूह? है | इसके विपरीत स्थितिमें स्थित व्यूह 'मकरः 
कहलाता है | इन दोनों व्यूहोंमेंसे किसीके भी मध्य 
भागमें द्वाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिये जायें 
तो वह “परिपतन्तिक' नामक व्यूह होता है |? 
मण्डल ओर असंहतके भेद 
मण्डलव्यूहभेदी. तु॒ सर्वतोभद्रदुजयो ॥ 
अश्टानीको हवितीयस्तु प्रथमः सर्वतोप्रखः | 
अर्धचन्द्रक उद्धानो वज्ञो भेदास्त्वसंहते | 
'ण्डल-व्यूहके दो ही भेद हैं--सर्वतोभद्र तथा 
दुर्जय | जिस मण्डलाकार व्यूहका सब ओर मुख हो, 
उसे “सर्वतोभद्र” कहा गया है | इसमें पाँच अनीक 
सेना होती है । इसीमें आवश्यकतावश उरस्य तथा 
दोनों क॒क्षोमें एकएक अनीक बढ़ा देनेपर आठ 
अनीकका “दुजयः नामक व्यूह बन जाता है. । अधचन्द्, 
उद्धान तथा वच्न--ये “असंहृतः के मेद हैं । 


तथा करक्रट्शूज्ञी च काकंपादी च गोधिका । 
त्रिचतुष्पश्चसैन्यानों शेया आकारमेदतः॥ 
दण्डस स्युः सप्ृदश व्यूहा हो मण्डल्य च। 
असंहतस्स पट्‌ पश्च भोगस्येष तु संगरे॥ 
(सी तरह कर्बाय्शज्ञी, काक्पादी और गोषिका 
भी असंहतके ही भेद हैं। अधेचन्द्र तथा कपडश्वज्ञी-- 
थे तीन अनीकोंके व्यूह हैं. । उद्घाल और काकपादी-- 
ये चार अनीक सेनाओंसे बननेवाले व्यूहू हैं. तथा 








५१० # ते रमचनद्रमाल 











बच्न एवं गोधिका---ये दो व्यूह पाँच अनीक सेनाओंके 
संघटनसे सिद्ध होते हैं | अनीककी इश्सि तीन ही 
भेद होनेपर भी आइतिमें भेद होनेके कौरण ये छः 
बताये गये हैं | दण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले १७, 
मण्डलके २, असंहतके ६ और भोगके समरा्नणमें 
५ मेद कहे गये हैं ।? 


: ग्रकट युद्धका वर्णन 
पक्षादीनामधेकेल हत्वा शेष! परिक्षिपेत्‌ । 
उरसा वा समाहत्य कोटिम्यां परिवेध्येत्‌ || 
परकोटी समाक्रम्य पक्षाम्यां सम्रतिग्रहः । 
कोटिम्यां जघन॑ हन्याहुरसा व प्रपीड्येत्‌ ॥। 
'पक्ष आदि अज्लेमेंसे किसी एक अड्जकी सेनाद्वारा 
शत्रुके व्यूइका भेदन करके शेष अनीकोंद्रारा उसे 
घेर ले अथवा उरस्यगत अनीकसे शत्रुके व्यूहपर 
आघात करके दोनों कोटियों ( ग्रपक्षों ) द्वारा घेरे । 
शत्रुसेनाकी दोनों कोटठियों ( ग्रपक्षों ) पर अपने 
ब्यूहके पश्चोद्रारा आक्रमण करके शत्रुके जथन 
( प्रोरत्य ) भागकों अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियों- 
द्वारा न2 करे । साथ ही, उरस्यगत सेनाद्वारा शन्रुपक्षको 
पीड़ा दे | 


यतः फल्गु यतो भिन्‍न॑ यतो दृष्येरधिष्ठितम । 
ततर्चारिबल॑  इन्यादात्यनशोपबृंहयेत्‌ ॥ 
सार॑डिगुणसारेण फल्शु सारेण पीडयेत | 
संहत च गजानीके! पग्रचण्डेदरस्येह्ल्स || 


“्यूहके जिस भागमें सारहीन सैनिक हों, जहाँ 
सेनामें फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस भागों 
दृष्य ( क्रुद्ध, छुग्ध आदि ) सैनिक विद्यमान हों, वहीं-बहीं 
शतरु-सेनाका संहार करे और अपने पक्षके वैसे स्थानोंकों 
संबछ बनाये | वरिष्ठ सेनाको उससे भी अत्यन्त 

_बलिष्ठ सेनाद्वारा पीड़ित ,करे | निनत्नंठःसैंन्यदलको 


ब्यूहः बनाते हैं | यह व्यूह 


हदि भावयामि ३ 


लजजक जज >०व 


विदारण करे |! 
















व्यूह-चर्चा के 
खसेत्पशकल्ारस्पश्ष मानस्तु द्ष्छ ! 
तन्न अथाण दंण्डश खान तुर्येण 
साहण्डसमपत्षास्यसतिक्रान्त प्रदाद् ः 
भवेत्स पक्षकक्षास्याम्नतिक्रान्तो दे) स्| 
“पक्ष, कक्ष और उरस्य--ये सम जितोंओ 
हों तो दण्डव्यूह होता है । दण्डका प्रयो।। 
स्थान व्यूहके चतुर्थ अज्जद्वरा प्रदर्शित करे | तर 
समान ही दोनों पक्ष यदि आगेकी ओर निकरेह 
प्रदर या ग्रदारक व्यूह बनता है । वही यदि 
कक्षद्वारा अतिकान्त ( आगेकी ओर निकला) 
<इृढ़? नामक व्यूह होता है । 


पक्षाम्यां च प्रतिक्रान्तव्युद्दोउसब्य। स्ूतो ४ 
कृक्षपक्षावधः ख्वाप्योरस्थः क्रान्तथ चाप | 
हो दण्डी बलयः प्रोछो व्यूहो रिपुविदाए।| 
दुर्जगभ्नतुवेछय+ श॒न्नोब॑ल॒विमदत | 


«यदि दोनों पक्षमात्र आगेकी ओर तिकहे है 
है | की 


धताय 


2६०५६ » 


वह व्यूह “अस॒ह्यः नाम घारण करता 
पक्षको नीचे स्थापित करके उरस्द्वारं हा 
“चाप” कहलाता है | दो दण्ड मिलकर है 


होता है | चार वल्य-्यूह हो 
ब्यूह बनता है, जो शल्रुवाहिनीका 5. 
होता है | कि 
कक्षपक्षोरस्मैोंगो विषम 
सर्पचारी गोमूत्रिका शकठ' 


विपयंथे तु मकर। सी 
स्यात्कक्ष कीमावर्स्य 9. 
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“कक्ष, पश्च तथा उरस्य जब त्रिपमभात्रसे स्थित 
हों तो 'भोग” नामक व्यूह होता है | इसके पाँच भेद 
।हैं---सर्पचारी, गोमूत्रिका, शकट, मकर और परिपतन्तिक। 
सर्प-संचरणकी आक्ृतिसे सर्पचारी, गोमून्रके आकारसे 
गोमूत्रिका, शकग्की-सी आइतिसे शक तथा इसके 
विपरीत स्थितिसे मकर-व्यूहका सम्पादन होता है | यह 
भेदोंसद्वित भोग-यूह सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला 
है | 
चक्रप्मादयों भेदा मण्डलुस्स प्रभेदकाः । 
एवं च सर्वतोभद्रो वज्ञाक्षररकाकंबत्‌ ॥ 
अर्धचन्द्रथ श्रृज्ञरो ह्मचलों नामरूपतः 
व्यूहा यथासुखं का्योः शत्रणां बलवारणाः | 
८चक्रव्यूह तथा पद्मव्यूहू आदि मण्डलके भेद-प्रभेद 





सत्योपाख्यानमें श्रीराम-वचनाम्रत 


( संकलूनकर्ता-वेदास्तभूपषण पं० भीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


धसत्योपाख्यान? ग्न्थ दो खण्डोंमें है । इसमें पूर्वाधके 
४९ अध्यायोमें श्रीरमकी वाछलीलाका वर्णन हैं और उत्तरा- 
घंके ३० अध्यायोंमें श्रीरामविवाहोत्सवका वर्णन है।इस 
ग्न्थमें जो भीराम-चचनाम्त हैं, उनमेंसे कुछक्ा संदर्भेसहित 
संकलन किया गया दै । 
अयोष्यामें श्रीरामकी बालक्रीडाके द्शनाथथ काकभुशुण्ड 
आये थे । एक दिन भ्रीरथुनाथजीने उन्हें अपने ऐड्बयेका 
दर्शन कराया । अन्त मुशुण्डिने भीरामसे प्रार्थना की और 
बरदान माँगा कि प्रभुकी माया उन्हें प्रभावित न करे | 
पूर्वाध 
सूत उवाच - 
काकेन प्रार्थितो रामस्तमूचे मन्दया गिरा। 
भक्तस्य मोहनो भवत्या तथा दीन॑ विलोक्य च || 
श्रीराम उवाच 


यथा वद॒सि भो काक तत्तथेव भविष्यति | 
उपदेक्ष्यसि त्व॑ ज्ञानं गरुढाय महात्मने ॥ 





व्यय पु --#>#52252:<:<<% मनन 
न््ज्््च्स््स्ज्ज्ज्स्ड्ड्ड्््चड्च्चि 


५११ 


हैं || इसी अकार सर्वतोभद्र, बज्न, अक्षवर, काक, 
अधंचन्द्र, श्रुज्ञ और अचछ आदि व्यूह भी हैं। 
इनकी आकतिके ही अनुसार ये नाम रखे गये हैं । 
अपनी मोजके अनुसार व्यूह बनाने चाहिये । व्यूह 
शत्रुसेनाकी प्रगतिको रोकनेत्राले होते हैं |? 


अभिरुवाच-- 


रामस्तु रावण इत्वा हयोध्यां प्रात्वान्‌ द्विज । 
रामोक्तनीत्येन्द्रजित॑ हृतवॉदलक्मणः पुरा ॥ 





अम्निदेव कहते ईं-थक्मन्‌ | श्रीरामने रावणका वध 
करके अगोध्याका राज्य प्राप्त किया | श्रीरामकी बतायी 
हुई उक्त नीतिते ही पूर्वकालमें लक्ष्मणने इन्द्रजितूका 
बंध किया था !! 
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मायया तव वधों न भविष्यति कदाचन । 
आश्रमे तब गाया न प्रभाव॑ स्व॑ करिष्पति॥ 
हृदये सम रूप॑ं च निवसिष्यति ते सदा। 
भक्तानां मम सद्भस्तु भविष्यति न संशय ॥ 
कृत स्तोत्र पटिष्यन्ति मानवा ये विचक्षणा) । 
तेषां वे सकलान्‌ कामान्‌ प्रददामिन संशय३ ।। 
धनकामो पठेद्यस्तु पण्मासं कृतनिश्चयः । 
विधिना ब्रह्मचयण लभते धनमेव हि॥ 
पुत्राथें पठते यस्तु॒वर्षमेकमनन्यधीः । 
अवर्य॑ लभते पुत्रमन्यच्ञापि महामते ॥ 
(३० ॥ ६९-७५ ) 
४काकमुशुण्डिकी प्राथनापर दयाल श्रीरामजीने 
(एव्मस्तु” कहकर कहा---/तुम्हारे आश्रमपर मेरी माया 
अब कभी नहीं व्यापेगी, तुम वहाँ नित्य मेरा सजन करते. 
हुए मेरी कथा कहते रहना । तुम कभी महात्मा गहडको 
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क्ज्लििििभिख।ख;लल्‍भ[_भता। ४ 
जज जज 5 


वि 
ध्््ाााााा काम 


! ज्ञान दोंगे | तुम्हारे किये हुए स्तोन्रको जो मनुष्य 
+ नित्य पढ़ेगा, उसकी धन-पुत्र-प्रतिष्ठादि समस्त छौकिक 
._ बासनाएँ पूरी करके अन्तमें मैं उसे मोक्ष दूँगा ।” 
| 
श्रीवीरसेन एवं रत्नालकादेवीने अपनी भक्ति; सेवा तथा 











तपते श्रीरामकों प्रसन्‍न किया | महाराज दशरथ एवं माता सिंहका आना सुनकर श्रीरामजीने अपने सारथिसे कह 


कोौसल्याकों जो सुख श्रीरामकी वालक्रीडाका था; वह सुख 
उन्होंने बर्दानमें माँगा | तब प्रभु बोढे-- 
धीराम उवाच 
एवं भवतु वां पूर्ण! काम! सम्पध्तां युवाम्र्‌ ॥ 
एकादशेव वर्षाण निवस्सिष्यामि ते शहे। 
द्वापरान्ते तु वेकुण्ड यास्यथः परमाद्शुतम | 
य॑ प्राप्य ने निव्तेन्ते संसारे मृत्युभक्षके। 
इत्युव्त्वा तु गतो राम आत्मनः परभां दिशस्‌ ॥ 
तो तु देह परित्यज्य विष्णुलोक च जग्मतु! । 
द्रोणो धरेति जज्ञाते देवलोके पुनस्तु तो ॥ 
(३० | ९२-५५ ) 
“दम्पति वीरसेन और रत्नालकादेवीके वरदान माँगने- 
पर श्रीरामजीने 'एवमस्तुः कहते हुए कह्य--द्वापरान्तमें 
, ग्यारह वर्षतक मेरी बालक्रीडका छुख भोगकर अन्तमें 
* तुम दोनों अक्षय विष्यु लोकको जाओगे, जहाँ जाकर 
कोई मरणपर्मा संसारमें नहीं आते । 
.. /दपरान्तमे तुम दोनों नन्‍द और यशोदा होओगे, तब 
में कृष्ण! नामसे ग्यारह वर्षतक तुम्हें बाल्क्रीडाका 
 . फमानन्द आप कराऊँगा |? यह कहकर श्रीरामजी अन्त- 
हित हो गये और वे दम्पति तन त्यागकर खर्गमें जाकर 
॥. ॥ द्रोण और धरा नामक वसु-दम्पति हुए |” 
 । 2. भयोंदापुरुषोत्तम अमी किशोर हैं और आखेट करते 
| हैं) किंतु इस बयमें भी वे अन्ण्यदेव अत्यन्त सावधान हैं | 










किसी ऋषि-मुनिका कृपापात्र पद्म सिंह भी हो तो उसे वे 





अपना रुक्ष्य नहीं का सकते]... 


# हे रामचन्द्रमनिश्श हृदि भावयाप्रि ३ 


अजनन+ 
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श्रीराम उवाच 
रथ प्रापय से छत झुगपृष्ठे न संशय! । 
हनिष्यामि सं होन॑ यदि न स्यात्तपसिन! ॥ 
“ब्नवेरपुरीय पड़ाबके पास भयंकर एवं मायावी 





क्षेरा रथ सिंहके पीछे दौड़ाओ। यदि यह किसी 
तपख्लीका पालतू न होगा तो मैं इसे मार डाहूँगा | 


उत्तरा्ध 


श्रीरामके द्वारा स्वर्गद्वारती-सरयू एवं बाह्मणोंकी 
महिसाका वर्णन 
श्रीराम उवाच 
खर्गदारमिम॑ तीथ सर्वती्थाधिक झुवि ॥ 
खर्गद्वारसम॑ तीर्थ नास्ति ब्ह्माण्डगोलके | 
दशकोटिसहर्साणि दशकोटेशतानि च॥ 
स्नानाथ हि समायान्ति देवा: खस्नीगणे! सह । 
कऋषयो नागयक्षाश्च शुह्काः पत्नगासथा।॥ 
नानामूतिंधराः सर्वे स्नान छुर्वन्ति मुक्तमे | 
स्नातव्यं च वयस्याभिरत्वया मया च जानकि || 
धर्मावाप्ति प्रपश्यामि पुर्यावासे त्विंदं फलम्‌ । 
( १८ । २६-३९ ) 
इसी तरह श्रीरामने खर्गद्वार-तीर्यका महा" 
बतलाते हुए - श्रीसीताजीसे कहा---खगेद्वारके सम हू 
तीर्थ ब्रह्माण्डमें कहाँ मी नहीं है | यहाँ समस्त 
अपनी पल्नियोंसहित नित्य स्नान करने आते है| है. | 
नाग, यक्ष, पत्नग। गुह्यक आदि आप है. 
रूपसे नित्य समान करने आया करते हैं 
बासका सबसे बड़ा फल तो यद्द है कि निल स्ूली 
मिलता रहता है |? 
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# संस्क्ृतके कतिपय काव्य-नाटकॉ्म भीराम-दचनासत # ७१३ 


एएस्ट्कर््ण्जछ छा) नस 22222 नम क्व्ल्िलल्ल्त 
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॥ श्रीराम उवाच लोगनाथर्ण स्तर 
। । तमपा सरयूमध्ये यत्किचिट्विद्यते! जलम्‌। अरीयते ता रमाकान्तो न संशयः | 
| (त्तोय॑ जाहवीतुल्य॑ सीतां प्राह रघूत्तमः ॥ सुष्माक पूजन थे तु करिष्यन्ति महीतले ॥ 
| (२३ | २२२३) गमिष्यन्ति पर लोक सकता भोगांस्तु भूरिश: । 
श्रीरामजीने श्रीसीताजीसे कहा कि सरयू और तमसाके (२७ । २२-२४ ) 
>थबजो भी जल है, वह सब गज्लजीके तुल्य है | श्रीरामजी हाथ जोड़कर आ्राह्मणोंसे बोले--'आप- 


|. ब्राह्मण-महिमा लोग नारायणखरूप हैं । आपडोगेंके पूजनसे श्रीरमानाथ 
विधाय चाझ्जलिं रामो ब्राह्मणानिदमत्रबीत्‌ । प्रसन्न होते हैं | जो छोग नित्य ब्राह्मणोंका पूजन-सत्कार 
| शीराम उवाच करते हैं, वे इस छोकमें सुख भोगकर परमघामको प्राप्त 
पूय॑ विष्णुखरूपाश् युष्माक चेष पूजनातू ॥ करे हैं | 





संस्क्रतके कतिपय काव्य-नाटकोंमें श्रीराम-बचनाझत 


। ( लेखक--भ्रीसुदर्शनसिंहजी ) 
' प्राचीन कवि एवं नाट्ककारोंमँ सहज रुचि श्ज्ञारके कवित्मभालेपिभिरिन्द्रनीले- 
ग-वियोगात्मक प्रसज्ॉंका तथा फतु-बर्णनका विस्तार मुक्तामयी यथश्टिखिलुविद्धा । 


५की रही है। श्रीरामचरितमें सीता-हरणके पश्चात्‌ सितपहुजाना 
शमका वियोग-वर्णन विप्रछूम्म श्ज्ञार है ओर श्रीरामके आओ पिन्टीवरेर्स्खा 
_ कतु-वर्णन--वर्षा एबं शरदूका वर्णन करानेका भी सिल्वर रुत्खचितान्तरेष ॥ 
अवसर है। अतः कवि-नाटककारोंने इन प्रसज्ञोंका. फैचित्खगानां. प्रियमानसानां 
विस्तार किया है । किंतु आदिकविने इन दोनों कादस्बसंसर्गवतीव पड़क्तिः । 
'किका इतना विस्तृत वर्णन किया है कि अन्यत्रकी अपेक्षा. अन्यत्र कालागुरुद्त्तपत्रा 
ला संकलन बहुत विस्तार माना जायगा। अतः संस्कृत- भक्तिश्वश्चन्दनकल्पितेव ॥ 
| कतिपय काव्य-नाटकोंमे जो मह्तपूर्ण थोड़ेसे भीरामः  क्लचित्भा चान्द्रससी तमोभि- 
जि हैं; उनका द्वी संकलन कर रहा हूँ। वियोगका इछायाविीनं! शबलीऋतेव । 


५ » उस समयका विछाप तथा ऋतु-वर्णन नहीं ले अन्यत्र॒ जुआ शरदअछेखा 
| रन्प्रेष्थिचालक्ष्यनभ/प्रदेशा ॥ 

। सु कचिच्च कृष्णोरगभूपणेव 

 शक्ष-विजय करके पुष्पकविमानमें बैठकर भीराम भर्माज्ररगा. तनुरीखरस । 
पतली तथा बानर-परमुखोंके साथ अयोध्या लोट रहे पद्यानवद्याज्षि विभाति गजन्ञा 

न्‍ चलते हुए श्रीजानकीकों वे नीचेके दृश्य भिन्‍नप्रवाहा यघुनातरन्न। ॥ 
3 रहे हैं। विमान प्रयागके ऊपर पहुँचता है। सपुद्रपल्गोजरसनिपाते 

गज्ञ त्द निप 


जी-यमुनाकी घाराकों श्रीराम दिखला रहे हैं। केतामिफयण 
'शुर वाहिदासके शब्दों भीराम कहते हैं-- पूतात्मनामत्र॒ वि | 











तत्वावबोधेन विनापि भूय- 
स्तलुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः || 
(१३ | ५४--५८ ) 
८ सीते ! देखो, यहाँ उज्ज्वल गज़्ाजीकी धारा 
यमुनाकी नीछी धारासे मिलकर ) कहीं प्रकाशमान 
इन्द्रनीठ्मणि और मोतियोंकी छड़ परतर मिलाकर 
गूँथी गयी हो, ऐसी लगती है और कहीं छगता है 
कि स्वेत कमलोंकी माझामें बीच-बीचमें नीक कमल 
पिरो दिये गये हैं । कहां प्रतीत होता है कि 
मानसरोबरके प्रेमी खेत हंसों और साँवे हंसों की 
पंक्ति है। कहीं ऐसा भासता है कि चन्दनोपलिप्त 
भूमिपर काले अगरसे चित्र बनाये गये हैं | कहीं- 
कहीं दृक्षोके नीचे पड़नेवाली उस ज्योत्स्नाकी छठा 
है, जिसमें पत्तोंकी छाया झिलमिलाती है और कहीं 
शरद्‌ ऋतुके उन बादलके समान शोमा है, जिनमें 
बीच-बीचमें नीछाकाश झलकता हो | भस्माड्भूषित 
कृष्णसर्प-पर्रिविष्टित शिवजीके शरीरके समान कहाँका 
दृश्य है। इस प्रकार अनिन्दिते सीते | देखो, 
यमुनाकी तरक्ञोंसे मिव्कर गल्नाकी धारा केसे विभिन्न 
रूपों प्रतीत हो रही है ! ( मैथिढी |! ) इन दोनों 
सरिताओंमें स्नान करके जो पवित्र हो जाते हैं 
और जो यहाँ देहत्याग करते हैं, तत्ततज्ञानके बिना 
भी उन्हें. फिर शरीररूपी बन्धन नहीं प्राप्त द्ोता, 
वे मुक्त दो जाते हैं !! 
विमान थोड़ा आगे बढ़त है तो श्ज्ञवेरपुर एवं 
अयोध्याके दर्शन होते हैं | अयोध्योपकण्ठमें सरयूकी धारा 
देखकर भीरघुनाथ कहते हैं-- 
पयोधरे! . पुण्यजनाइनानां 
निविश्हेमाम्बुजरेणु 
ब्राप्त॑ सरः कारणमाप्तवाचो 
: बुड्भेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति ॥| 


यस्था। । 


4६ त॑ रामचन्द्रमनिशं हुदि भावयामि $ 
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जलानि या तीरनिखातयूषा ् | । 
वहत्ययोध्यामनु॒ राजा, | 
तरंगमेघावसथावतीणैं-... | 
रि्‌ हर ३ ! 

8 00) ले पृष्यतरीकृतार। | 
सैकतोत्सज्सुखोचितानां. | 
। पग्राज्से) परयोभि। पशिक्िता प 
सामान्यधात्रीमिय मानस से 


यां 
/ 


सम्भावयत्युत्तरकोशलागा॥ 
सेयँ संदीया जननीय तेन | 
. झाल्येन राज्ञा संस्यूपिणुतता। 

दूरे दसल्त॑ शिशिरानिलेमो 


“जिसमें यक्षिणियोंके स्तनोमें लग सणवर्त 
पराग धुल रहता है ( यक्षिणियाँ जिसमें सनात भी 
हैं) उसी मानसरोवरसे सरयू वैसे ही खिी | 
जैसे अव्यक्त प्रहृतिसे बुद्धि उत्नल होती 
बात श्रेष्ठ पुरुषोंने कही है# । इसके यी| 
( स्तम्भ) खड़े हैं और यह अयोध्यासे 
कल्प यज्ञ करके इक्वाकुवंशी 
अवम्ृथस्नान करके इसे 


अव्यक्त प्रकृति अदृश्यः अननुभूत 
हुईं है--यह बात केवल आते 
प्रकार सरयू मानसरोव 
पुरुष कहते हैं। यह बात प्रत्यक्ष 
देखा है कि मानसरोवर्से कोई 
सरयूका उद्गम 

क्षेत्र है। यह स्थान 

भूतत्व वेसा कहते हैं कि 
नीचे-नीचे आकर 

स्मरण रखने योग्य है कि 
लगभग ६ सहस्त फुट ऊँचा है | 


, - |. (+22/9७5 53570 
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है | इसके तठरूपी गोदमें विश्राम-खुखका अनुभव करके 
और इसके जलको पीकर उत्तर कोशछूके छोग पढते 
बढ़ते हैं। उनकी यह धाय है, अतः मेरे मनमें 
इसका वहुत आदर है | वही यह सरयू मेरी माताके 
समान महाराज दशरथसे वियुक्त हो गयी है और 
इतनी दूर होनेपर भी मुझे माँने अपने तरज्ग एवं 
तरज्न-शीत5छ॒ वायुरूप हाथोंसे आढिड्लित-सी कर 
रही है | 
उत्तरामचरित 
 महाकवि भवभूतिके “उत्तररामच्ररितः में श्रीरामके 
वचनाम्ृतकी दो-तीन सूक्तियाँ मात्र दे रहा हूँ। क्योंकि 
वियोग-विछापके करुणरसका तो यह ग्रन्थ आकर ही है। 
उसे देखनेके लिये मूल ग्रन्थ देखना ही अच्छा होगा । 
मर्यादा-पुरुषोत्तम शासकके कर्तव्यको कितना महत्त्व 
देते हैं; राजाके लिये जनताको संतुष्ट रखना कितना 
महत्त्वपूर्ण मानते हैं; यह उनके इस वाक्य स्पष्ट है-- 
स्नेह दयां च सोरूय॑ च यदि वा जानकीमरपि | 
आराधनाय लोकानां झुख्ञतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
(१। १२) 


श्रीरघुनाथ कद्दते हैं---/छोकाराधन ( प्रजाको प्रसन 
रखने ) के लिये मुझे ( खजनोंका ) स्नेह छोड़ना पड़े, 
दया त्यागकर निष्ठुर बनना पड़े, अपना सब झुख छोड़ना 
पड़े अथवा ( इन सबसे भी अधिक प्यारी ) श्रीजानकी- 
का भी त्याग करना पड़े तो इनको त्यागनेमें मुझे कोई 
ब्यथा नहीं होगी | ( मन मारकर त्यागनेकी बात नहीं, 
खस्थ मनसे इन्हें छोकाराधनके लिये त्याग दूँगा | )! 

तब क्या भ्रीराम प्रेमके तत््वको नहीं जानते ! क्‍या 
वे केवल लोकनायक-आदश छोकनायकमात्र हैं! ऐसा 
नहीं है। उन अनन्त स्नेहार्णव दयासिन्धुके अतिरिक्त 
प्रेमके तत्तको कोई दूसरा क्या समझेगा। वे प्रेमके 
खरूपका निर्देश करते है-- 


# संस्क्ृतके कतिपय काव्य-नाटकॉर्म श्रीराम-वचनासत # 
्न_्_्न्ननन्न्न्न्ट्टेॉेॉे॑ आय 























११५ 
अत सुखदु।खगरोरनुगुणं सवाखबयासु 
विभामो हृदयस् यत्र्‌ जरसा यसित्हायों रसः 

परिणते यत् स्नेहसारे खित॑ 
भद्र भ्ेस सुमानुपस कथमप्येक हि तत्याप्यते।। 

(१।॥३९) ४ 
“जो सुख-दु/ख दोनों अवस्थाओंमें प्रेमास्यदसे अमिनन 
( प्रेमास्पदके सुखमें सुखी, दु/खमें दुखी) रखता है, 
सब अवस्थाओं ( सम्पत्ति-विपत्ति, सुयश-अयश आदि) में 
बराबर बना रहता है, जिसमें हृदयको विश्राम--शान्ति | | 
मिलती हैं ( अशान्ति या उद्देग नहीं ), बुढ़ापा | 
जिसके रसको छीन नहीं पाता ( वार्धक्यमें काम 
नीरस हो जाता है, प्रेम ग्सरूप ही रहता है ), जो 
दीघकालव्यापी संसगके फठ्खरूप छजासंकोच आदि 
आवरणेके हट जानेसे परिपक अवस्थाकों प्राप्त हुए 
स्नेहके सारमें परिणत हो जाता है, वह कल्याण- 
खरूप अब्वितीय दाम्पत्पग्रेम किसी-किसी माग्यानको “| 
ही ग्राप्त होता है |! ह | 
श्रीराम तो पुर्षात्तम हैं | वे प्रेमकी मूति हैं | साथ ही 0 
वे परमनीतिज्ञ हैं | वे तेजसी पुरुषोंका खमाव बतल्ा 
रहे हैं- !! 
न्‌ तेजस्तेजसी 
प्रसृतमपरेषां.. विषहते 
सख्त खो भाषः 
प्रकृतिनियतत्वादकतक! । 


श्रान्तं 
तपति यदि देवों दिनकर 


किमाग्नेयो ग्रावा हद 
निकृत इच तेजांसि वमति॥__ 





'तेजखी पुरुष दूसरेके बढ़े दे रते। । 
( यह उनका दोष नहीं है। ) यह तो प्र 


# ते रामचन्द्रमनिश हदि भावयामि के 
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नेत्रमें काजल रहे या ऑसू रहे ( वे सौमाग्यवती 
या मेरे दुःख रोयें ), में ( जीवनके ) निश्चित सु 
देखूँ ( भोगूं ) अथवा यमराजका मुख देखना पढ़े... 
सारांश जो कुछ मी होना हो, हो, किंतु हम ब्राह्मणेे 
लिये वीर नहीं हैं | ( आप ब्राह्मणसे युद्ध हम नहीं 
करंगे। )? 

८ ५ २५ 


माता कैकेयीने श्रीरमके लिये वनवासका वरदान माँग 
लिया है। मना करनेपर भी भाई लक्ष्मण और श्रीजानकी 








प्रद्त उनका अऋृत्रिम खभाव ही है । देखो 
भगवान्‌ सूर्य अपनी किरणेंसे सदा तपते हैं; 

आग्नेय पत्थर उनके तेजको सहन नहीं करता, वह 
मानो प्रतीकारमें ( अपने भीतरसे ) अग्नि उगढता है । 


हनुमबाटक 


हनुमस्नाटकके कर्ता-रचयिता कौन हैं; इस सम्बन्धमें 
दिद्वानोमें मतेक्य नहीं है; किंतु यह अन्थ बहुत सरस 
और पर्याप्त प्राचीन है | इसकी सरल काव्यात्मक सृक्तियोंमें 












ओऔरामके कुछ वचनामृतोंका रसास्वादन करें| 
न गया कह रहे हैं बनमें साथ आये. हैं | शज्जवेरपुरतक तो सुमन्‍्त्र उन्हें रथमें 
डुड । के छे आये ये । श्ज्ञवेरपुस्से रथ छौठा दिया गया है। 
अय॑ कण्ठः कुठारस्ते कुछ राम यथोचितम्‌ | ग्डा पार करके अब पैदल चलना है | अतः भीराम देवी 
निहन्तुं हन्त गोविग्रान्न श्रा रघुनंशजाः ॥ एृथ्वीसे प्राथना कर रहे हैँ-- 
जात! सो5हं दिलकरकुछे क्षत्रिय: श्रोत्रियेम्यो 00290 सपा 
विश्वामित्रादपि भगवतो दृश्टदिव्याद्नपारः व श्निःधपाद। 
अखिन्वंशे कथयतु जनो दुर्यशो वा यशो वा अल | 
विग्ने शस्ग्रहणशुरुणः साहसिक्याद्विमेमि |। ं 
कट अवनि तब सुतेय॑ 
हारः कण्ठे विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कुठार। पाद विन्यासदेशे 
.._ ब्लीणां नेत्राप्यधिवसतु सुख कज़ल वा जल वा । त्यज निज कंठिनलं 
< सम्पश्यामों ध्रुवमपि सुख अ्रेतभर्तुखं वा जानकी यात्यरप्त्‌ ॥| ह 


.._ यद्दा तद्दा भवतु न वर्य॑ ब्राह्मणेषु प्रवीरा। ॥ 


(१।३९) ४१३ ४४)... “अहुण कमलिनीदलके समान सुकोमछ र्िं 


. परशुरामजी | यह मेरा कण्ठ है और कुठार 
आपके पास है ही; अतः जो उचित छाे, कीजिये । 
_ खुबंशी गौ एवं ब्राह्मणोंको मारनेमें कभी शूर नहीं रहे 

हैं | ( अतः मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा | ) एक तो मैं 
 सयवशा्में उन हुआ, दूसरे श्रोत्रिय विद्वानों एवं महर्षि 





। झा इसलिये अब लोग मेरे वंशकों अपयश दें अथवा सुयश 
दे; ब्राह्मणके विरुद्ध हथियार उठानेके महान्‌ दुस्साहससे 
द डरता हूँ। अतः मेरे गलेमें मात पड़े या तीक्ष्ण 
.. धाखाढा परशु उसपर गिरे, भेरी सम्बन्धिती स्ियोंके 


35220 















चरणारविन्दवाली वैंदेही अत्यन्त कठोर धरतीपर 
हुए अचानक लड़खड़ा रही हैं. ( 
पृथ्वीपर चरण रखनेका यहं उनके लिये मर 0. ः है 
है ) । धरित्री देवी ! ( देखो तो सही ) यह रा ५ 
पुत्री जानकी वनको जा रही हैं; अतः जहाज | 
अपने चरण रखती हैं, वहाँ-वही तुम 


त्याग दो |! ; 
६ ८ - 2६ हर >क 
पश्चवटी-वनमं॑ रावणने सीताका देशी कर * 


वियोग-विहल भ्रीरम कहते ई--- 





मुक्तमेव हि कैकेय्या यदहं प्रेपितो बनमू।. शीराण- वी वाग आओ | 
ईदशी यस्थ मे बुद्धिमंग/ कापि हा |. हक्ष्मण-्रीविदेहनन्दिनी |! ४ 

प् है प्‌ रह का 

035 ठीक ही किया कि मुझे वनों रे कक गे ता 5 धर 



























नहीं तो कहीं खणमय मृग होता है ९? मौमिन्रे ननु सेव्यतां तसतर 
इस वियोगकी पराकाष्ठा होती है कि वे रृध्मणक्रों तथा चण्डांशुरुज्जम्भते 
अपने आपको भी भूल जाते हैं--- चण्डांशोनिंशि का कथा रघुपते 8 
के यूय॑ वद नाथ नाथ किमिद॑ चन्द्रोड्यमुन्भीलति । 
न्‍ दासोषसि ते लक्ष्मण बत्मैतद्भवता कथ लु विदित॑ 
को5हं बत्स स आर्य एवं भगवा- भत्ते कुर्चं. यतः 
नाथं। स को राघव!)। क्ासि प्रेयसि हा छुरहइनयते 
कि कुर्मों बिजने बने तत इतो चन्द्रानने जानकि ॥ | 
देवी समुद्वीक्ष्यते (५।१८) 


का देवी जनकाधिराजतनया शरीराम--हक्षमण | देखो) चण्डांशु मातण्ड तप रहे. 
हा हा प्रिये जानकि || हैं, अतः कहीं वृक्षके नीचे चलकर बेंठो |? 

(५(१२ ) लक्ष्मण--“श्रीरघुनाथजी ! रात्रिमें मातंण्डकी क्‍या 

पा भाईकी ओर घृमकर पूछ बैठते चर्चा, यह तो चन्द्रमा उद्वित हुए हैं ॥! । 
हैं---तुम कौन हो ९? रञ 
श्रीराम--“वत्स ! यह बात तुमको कैसे ज्ञात 

इस प्रइनसे अत्यन्त व्यथित होकर श्रीछमित्राकुमार (६ (, ; 
कहते हैं--'नाथ | मेरे खामी ! यह क्या ( आप गम हे 
पूछ रहे हैं १ ) मैं तो आपका दास रक्ष्मण हूँ ! रा क्योंकि ये चन्द्रदेव मृकको धारण 


भीरामका ध्यान छक्ष्मणकी व्याकुतापर नहीं जाता। ; 
वे बैसे ही पूछते हैं---“वत्स | मैं कौन हूँ ? ओऔराम चौंककर--दे शुगछोचनी | चन्द्रमुखी 






रक्ष्मण-'आप तो मेरे आराध्य पुरुषोत्तम हैं ! जानकी | रे | तुम कहाँ हो ९ रे 
श्रीराम-'कौन आर्य १ ( पुरुषोत्तम १)! ० सौमित्रे रे दाववहिस्तरुशिसरगतो 


लक्ष्मण-'श्रीरघुनाथ ।! ज बा 
, श्रीराम-'तव हम निर्जन बनमें क्या कर रे हैं. का. व दाववहेरयपुद्यगिरे 
रुजिदाते 


लक्ष्मण-देवीको ढूँढ़ रहे हैं । 


धत्ते धूम॑ हिमांशु! कथय कथन 


नव धूमो धरण्पा- 
इछायेयं॑ संगताभूद॒पि धरणिसुते थे 

कुत्र॒ कान्तेइसि सीते॥ 

! (५। २० ) 


श्रीराम---लक्ष्मण ! देखों, ये दावाग्निकी लपटे 
बृक्षकी चोटीतक पहुँच गयी हैं. । इन्हें ( जल्दी ) 
झरनेके पानीसे बुझा दो । 
लक्ष्मण--यहाँ दावाग्निकी क्या चर्चा ! यह तो 
उदयाचलपर चन्द्रोदय हो रहा है ।” 
श्रीराम--( लक्ष्मण | यदि .यह चन्द्रमा हैतो) 
बतलाओ, चन्द्रमापर घुआँ केसे ९ 
लक्ष्मण--यह घुआँ नहीं है, यह तो एथ्बीकी 
छाया है |? प्रथ्वीके उल्लेखसे सहसा श्रीजानकीका स्मरण 
आनेसे श्रीराम पुकार उठे--पृथ्वीपुत्री ! प्रियतमे | 
सीते! कहाँ हो ९! हैं 
4 २५ है 
हारो नारोपितः कृण्ठे सया विश्लेपभीरुणा । 
है इृदानीमन्तरे जाता! पर्वंताः सरितों हुमा! ॥ 
(५।२५ ) 
(अरे | ( जिससे मिलनके समय ) हम दोनोंमें कुछ 
._ अन्तर न रह जाय, इस भयसे में कण्ठमें माछातक नहीं 
 पहिनता; था अब उसके और मेरे बीचमें पर्बतों, नदियों 
और बृक्षोंका अन्तर पड़ गया है | 
मांस काइ्योदभिगतमपां बिल्दयों बाष्पपाता- 
 त्तेजः कान्‍्तापहरणवशाद्वायवः श्वासदेध्यात्‌ । 






.. इत्ं सा नष्ट: विरहवपुषसतन्मयत्वात्य॒शुन्य 
+ _ जीवत्येवं कुलिशकठिनो रामचन्द्रः किमेतत्‌ ॥ 

“5529 े (५|२७) 
का ४( श्रीजानकीके ) वियोगजनित कृशत्तासे शरीरका मांस 





# त॑ रामचन्द्रमनिर्श हल भावयासि # 


कम: 77 न अ्सस्सस्‍लस्‍त्त्त्न्त्सल्तललननचचच्च्स््् 
सूख गया। ( शरीरमें ) जो जल है, वह आँसुओंके िलेे 
क्षीण हो गया । प्रियतमाके अपहरणसे ( देहका ) 
तेज चला गया । ( शरीरमें जो वायु था, वह ) ली 
सास लेनेसे निकछ गया और इसका ( हृदयगत ) आकाश 
सीतामें मिछ जानेसे शून्य हो गया । ( इस प्रकार मेरे 
शरीरके पाँचों तत्व क्लीण हो गये | इतनेपर भी ) बऩनके 
समान कठोर रामचन्द्र जीवित हैं, यह कितने आश्वर. 
की बात है !! 
इतनेपर भी भाई लक्ष्मणके प्रति वात्सल्यमें कोई 
शिथिलता नहीं आयी है | श्रीरघुनाथ कहते हैं-- 
व्यसन किमतोउ प्यास्ते शातश्रास्युदयों भम | 
शरण मरणं राज्य मा पुनलेक्ष्मणेडस्तु ततू ॥ 
(५।१३१) 
पैरा जो अभ्युद्य होना था, वह तो ज्ञातही है ( कि 
मुझे वनवास मिछा ) और अब इससे बड़ी विपत्ति 
दूसरी क्या आयेगी ( कि बनमें पत्नीका हरण हुआ )। 
अब तो मेरे छिये मृत्यु ही शरण हैं. । ( इतनेपर भी 
यदि मुझे ) राज्य मिलना हो तो वह लक्ष्मण ह्यि 
मिले; किंतु ये विपत्तियाँ उन्हें न प्राप्त हों । 
५ है * 
ऋष्यमूक पर्वृतपर श्रीरामका सुग्रीवले मिलन हुआ। 
अग्निको साक्षी करके उन्हें अपना मित्र बनाया । 
अपनी विपत्ति सुनायी तो श्रीरामने प्रतिशा कर छी--' 
मार दूँगा किंठ सुप्रीवकों विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तह बा 
सात वृक्ष दिखलाकर कह्य--(रघुनाथजी | जो एक बाणते | 
सातों ताल-वक्षेंकी बींध सके) वही वालीकी मार सकता है | 
श्रीरामने घनुषपर प्रत्यश्ञा चंढद्ाकर शर-संधान कै 
और बोले--- की 
भावोडर्ति चेल्कुशिकनन्दनपादयोम ५ 
यद्यसुम्यह॑  हिजतिरस्कृतिरोपहीन! 
'नान्याइनासु च मन शर सप्तताल 
भिक्ता तंदा प्रविश भूततमप्यग ५) 


। 



































! शा विद्यागितो श्री मेरी मत्ति।. गण गण मम आ विश्ामित्रके श्रीचरणोंमें मेरी भक्त 
| हे, पदि ब्राह्मणोंका मुझसे कमी तिरस्कार न हुआ हो 
| कर उनपर मैंने कभी क्रोध न किया हो, यदि पर- 
| की ओर मेरा मन कभी न गया हो तो मेरे बाण | 
ज सातों तालोंकी बेघकर तुम अगाव भूतहमें प्रवेश 
ये जाओी (. 
हृढ़तम गुरुभक्ति, प्रबलूतर ब्रह्मण्यताकी मूर्ति, विश्ुद्ध 
कैकाममानस श्रीराम---उनके वाणका वेग वे ताछ रोक 
करते ये ! वे तो विद्ध ही नहीं हुए---कय्कर गिर गये | 
हर है है 

ऐसे प्रचण्ड-पराक्रमी प्रभु सुरासुरजयी दश्ग्रीवको रणमें 
बैरगति देकर अतिशय कृतश्ञतापूर्वक वानरराज सुग्रीवके 
इबत्धथम श्रीजानकीसे कहते हैं--- 
निवास; कान्‍्तारे प्रियजनवियोगाधिरधिको 
ः धजुमात्रत्राणं रिपुरषि घुरीणः पलशुजाम । 
| अकूपार परे वसति च स कात्र अतिकृति- 
9 नें मित्र सुग्रीवो यदि तद्यिती राबवकथा ॥ 
देवि | घोर निर्जन वनमें निवास था, ( तुम-सी ) 
ग्रतमाके वियोगकी अत्यधिक मानसिक व्याधिसे मैं 
क्तिथा। केवछ धनुप मेरा रक्षक था और शत्रु 
॥तधारण नहीं, ) राक्षसोंका अधीश्वर था और वह 
॥ समुद्रपार निवास करता था । ( ऐसी अबस्थामें ) 
हि ये मित्र सुप्रीय न होते तो राघवके द्वारा ( शत्रुके ) 
शीकारकी चर्चा ही क्या थी | ( रावरणपर विजय तो 
|! बानरराजकी सहायतासे मुझे मिली है । )! 


कर ग्रसचराघव 


 दिके रचय्रिता महाकवि जयदेव ही “प्रसन्नराघव/के 
निमांता हैं| 'प्रसन्नराघव'के रवयिताका नाम अवश्य जयदेव 
रत वे कोन थे, यह विश्वस्तरूपते कहना कठिन है। फ़िर 
 .  गाटक बहुत भावपूर्ण एवं सरस है | इस नाटकसे 

. सी सूक्तियाँ श्रीराम-बचना भृतकी उद्धृत कर रहा हूँ-- 







# संस्क्ृतके कतिपय काव्य-नाठकोंमें भीराम-वचनास्त # 








ण्श्९ 
*नडटटट22222पर2र2सरसरनन2नननन 
कं महर्षि विश्वाम्ित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुर 
पहुंचे हैं। वहाँ श्रीरम छोटे भाईसे सांध्य-कालका वर्णन 
कर रहे हूँ | यहाँ स्मरण रखने योग्य है कि व्यक्ति प्रकृतिमें 
बहुत कुछ अपने हृदयकी स्थिति ही देखता है | सायंकाल है 
अतः भरीरामको इशक्ष्याकु-कुछके आराध्य भगवान्‌ नारायण 
पहले स्मरण आते हैं; वे कहते हैं-- 
कृत प्रवुद्धकमठामखिलां. बिलोकी- 
मब्भोनिधेषविशति गरमसाविदानीस । 
अन्तः प्रसुप्ततरिना भिसरोजबो ध- 
कोतूहलीव भगवानरविन्दबन्धु) ॥ 
(२। ३२ ) 
(त्रिछोकीके समस्त कमछ-समुदायको प्रबुद्ध करके 
( त्रिकसित करके ) अब भगवान्‌ सूर्य इसलिये 
समुद्रके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मानो समुद्रके भीतर 
( शेष-शब्यापर ) सोये भगवान्‌ नारायणके प्रझुप् 
नाभिकमलको जगाने ( विकसित करने ) का कुतृहछ 
उन्हें है |? 
संध्याकाल दे तो सायंकालीन स्नान-संध्या करना ही 
है। ऐसे समय स्नानोपयोगी पुण्यतम तीथ गल्का-यमुनाके 
मिलनस्थलका स्मरण खाभाविक हैं-- 


ग्राचीमारूम्बमाने घनतिमिरचये 
बान्धवे5बन्धकीनां 

सम्प्राप्ते च प्रतीचीं शशिकरनिकरे 
चेरिणि स्वेरिणीनाम्‌ । 

अर्धश्यामोपलार्धस्फटिकमिवदिशा- . 
मन्तराल विधत्ते 

काहिन्दीजहुकन्यामिलद्मलजल- 
स्थन्द्संदोहमत्री प्‌ ॥| 


(२। ३२३) 
धपू्व॑ दिशामें सघन अन्धकार छा जानेपर और 


पश्चिम दिशामें कुछुलियोंकी किक तथा बुल्ठा 
ल्लियोंके लिये शत्रुसमान चन्द्रमाकी किरणेंके फेल 























७१० के ते रासचन्द्रमनश छंद भ्रावयात # 
त््च्श्श्क्ल््श्च्न्ल्ख्श्ख्श्श्््स्च्स्स्स्स्स्य्स्श्््स्-<- 
जानेपर इस समय दिद्ञाओंका अन्तराठ ( आकाश ) अतः आप ही इस जज 
आधा काले पत्थर तथा आधा स्फटिकके समान बनकर कहाँ तो यह अशुभ . पक 
यमुना और गड्गाके निर्मल प्रवाहोंके मिलन-स्थल और कहाँ आपका पतित्र हा || 
वेणी किये ६2 5 रे न्र | 2 हे 
( त्रिवेणी ) की शोभा धारण किये है |! धनुष और कहाँ आपका निर्म रे । | 
५ उलट कम ले, 
१9६ 2 २ हे ,. ... कहाँ भयकर बाणोंका छोड़ना और बह .| 
परझुराम अत्यन्त क्रुद आये हूँ। भगवान्‌ शेकरके गज किए एप र कहाँ कर 
घनुपके टूटनेका समाचार पाकर उनका प्रचष्ड क्रोध प्रदीक्त हा म॑ कड़ी करना ( झा । 
हो उठा है) वे कठोर वचन कह रहे हैं; किंतु श्रीराम शान्ति- सामझस्य है! ) हो 
पूर्वक शान्‍्त खरमें कहते हैं-- परथुरामजीका क्रोध इससे शान्त होगेवाय मं 
धगन्‌, सकललेकविस्यातमिद॑ भगूणामज्लिरसां क्रिंतु जब उनके दिये भगवान्‌ नारायणके भनुफ्रो: 
तपोविशिषस्ते मर्गशि अतएब विज्ञापयामि श्रीरामने ज्यासज्ञ कर दिया तो परशुराम जे 
कुछम्‌ । तपोविशिप्ते मर्गशिष्यस्थ | अतएब विज्ञापपामि- रामके परम पुरुष होनेका विश्वास हो गया | | 
तप/शान्त॑ चेतः स्फटिकमणिसालापरिकर! न करने छगे | उस समय संकोच मर्द 
कुशा। कुण्डी दण्ड! सततमुटजावासनिरतिः । दा अर दर लिया, अप्ठ वे ख़य॑ एज 
भुनीनामेतदः संझुचितसुदगं॑ न वचन हर 




















न वक्रेश्रभज्ञो न शरघलुपी नापि परह/॥ चण्डसेव किल तिम्मरोचिषः । 
भवानेव॒ तावदू विचारयतु-- _ सोम्यमेव किल शी 
कक परशुरशभस्ते कुत्र गोत्र पवित्र चण्डसौम्यमिति. कोतुकावह 


क नु धनुरिदम॒ग्न निर्मल कुत्र शीलम्‌ | 
घनसमरकराला छुत्र नाराचहेला । ' 
कुशकिसलयलील/ कुत्र वा पर्णशाला | 'भगवन्‌ | भगवान्‌ मार्तण्ड केवठ अच है. 
(४ | ३१-३२) वाले हैं ओर सुधाकरका प्रकाश केब पौस है । 
श्रीराम कहते हैं--भगवन्‌ | अध्विरसतगोत्रीय आइचर्यजनक प्रचण्ड एवं सौम्य ( दोनो ४ । 
आपका मातृकुछ तथा भगुवंशियोंका कुछ ( जो आपका आपके महत्तम ग्रकाशको मैं नमस्काए का | 
लि | उसमें भी ५४ : | आओ 
भगवान्‌ शंकरके शिष्य (आप ) की तपस्या तो विधाते है 
कषसाधारण है | इसलिये श्रीचरणोमें मेरा निम्न निवेदन है कली आग लेन कहे 0 
है---तपस्यासे शान्त चित्तवाले आप मुनियोंके लिये यह 7 दि 
बी प्रकार उचित है कि ने स्फटिकती माछाएँ, कुश, दी ेखां दशति दधनेदीर्ण 
: तूँबी, पलाशदण्ड रखें और निरतर एकान्त . नंव्यां वढ्लीं दवदहनकश्चान्दना 
े कुटीरमें रहनेसे प्रीति करें | यह कठोर वचन, टेढी. अप्युन्मत्त+ कुब॒लयमर्यी हा 
. और परश तो रखना समुचित सूलादुन्मूलयति नलिनीं दे 


नौमि तावकमहं है 
8 








जिन पं ॑||||/|/ |*| 





४( सुन्दर-सुकोमल ) चन्द्रबिम्बको दारुण राह दाँतोंसे 
ः है | चन्दनकी नवीन छताको दावानल भस्म कर 


। फ्रेंकता है और दुष्ट हाथी अपनी सूँड़से कमलिनीको 
४ जडढ़से उखाड़ डालता हैं | ( इन परम सुकुमार, सुन्दर 
%. वेस्तुओंपर भी विधि दंया नहीं करता । ) 


चम्पूरामायण 


द  श्रीभीजराजका ०८चम्पू-रामायण? . संस्कृत-साहित्यके 
, | महत्वपूर्ण सम्मानित अन्थोंमें है। श्रीराम-वचनामृतके तीन- 
चार उद्धरण मात्र इससे यहाँ दे रहा हूँ । 


| महारानी कैकेयीने महाराज दशरथसे मरतके लिये राज्य 
। तथा श्रीरामके लिये चौदह वर्षका वनवास माँगा है | महाराज 
इस वरदानसे अतिशय व्याकुछ होकर मूर्क्ितप्राय हैं| इसी 
अवस्थामें मन्त्रीके द्वारा श्रीराम वहाँ लाये जाते हैं | विमाता 
| केकेयीके मुखसे पिताकी व्याकुछताका कारण सुनते हैं | कोई 
डु/ख या क्षोभ भ्रीरामके मनको स्पर्श नहीं करता । वे सदा- 
' ग् शान्त खरमें विमातासे कहते हैं-- 
| भीतो भूभरतः किमस्ब भरतः किं वा बनात्पावनात्‌ 
| त्रस्तो5ह सगरान्ववायककुदस्तातः कुतश्शोचति | 
| दिव्यायास्सरितो निवापकरणाल्लध्वीं प्रतिज्ञामिमा- 
 भावाभ्यामभिपृरमिष्यति न चेत्यूत्री कथ॑ ादयस्‌॥ 
 बनश्ुवि तलुमात्रत्राणमाज्ञापित॑ में 
सकलश्ुवनभारः खापितो वत्समूध्नि । 
तदिह सुकरतायामावयोस्तकितायां 
मयि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपातः ॥ 

( अयोध्याकाण्ड, ४६-४७ ) 
४ “अम्बा | भाई भरत क्या प्ृथ्वीका पालन करनेसे 
॥ एरते हैं और क्या मैं वनका पालन करनेसे भग्रभीत 
॥ 8१ ( ऐसी तो कोई बात नहीं है । ) फिर महाराज 
। परके बंशर्में सर्वश्रेष्ठ हमारे पिता शोक क्यों कर 
हब हे हें | हमारे परवज महाराज भगीरथ तो खगेनदी 








- 


।  भ्दाकिनी ) को अपने पर्वपुरुषोंको दृप्त करके डिये 
.... भीरा० ब० झँ० ६६--- 


# संस्क्ृतके कतिपय काव्य-नाउक भीराम-चचनासत # 


॥०.- ७७७०० +५००५७>७७०७७३००० ७ 


देता है | पागल व्यक्ति कमछकी माछाको भी तोड़" 


५२१ 
कक 
भूलोकमें ले आये थे, उनके इस महान्‌ कार्यके सामने 
हमारे पिताकी प्रतिज्ञा तो बहुत ही नगण्य-सामान्य 
है | वे यदि हम दोनों पुत्रोंके द्वारा इस क्षुद्र नालेके 
समान छुघु प्रतिज्ञुको भी पूरा नहीं कर पायेंगे तो वे 
पुत्रवान्‌ कैसे होंगे | ( हमारा पुत्र होना तभी सफल 
है, जब हम दोनों मिलकर उनकी ग्रतिज्ञाको पूरा करें। ) 


भाता ! तुमने तो मुझे वनमें रहकर अपने शरीरकी 
रक्षामात्रका भार दिया है और सम्पूर्ण साम्राज्यका भार 
वत्स भरतके सिर डाछा है | हम दोनोंमेंसे किसे 
सुगमता हुई, यह विचार करनेपर लगता है कि 
आपने तो मेरे साथ ही भारी पक्षपात किया है |? 
९ ५ >९ 


भ्रीरघुनाथ वन जाते समय श्रज्ञवेरपुरमें जब गज्जातटपर 
पहुँचते हैँ; तब गज्ञाजीको प्रणाम करते हैं--- 


मेध्याइबमार्ग परिमार्गणसम्भवरय 
दिव्योषधी कपिलकोपमहाज्वरख | 
तातानुतपंणपचेलिमभागधेयां 
भागीरथीं भगवती शरण भजामः ॥ 
( अयोध्याकाण्ड, ११७ ) 
4( महाराज सगरके अश्वमेधयज्ञके ) पवित्र अश्वके 
अन्वेषणमें उत्पन्न महामुनि कपिलके क्रोधरूपी 
महाज्वरकी जो दिव्यौषधिरूपा हैं ( कपिलके कोपसे 
भस्म हुए सगरपुत्नोंका जिन्होंने उद्धार किया ) तथा 
पिता-पितामहके तपणसे जो हमारे सौमाग्यकों परिपक 
करती हैं ( जिनके जलसे पितरोंका तर्पण करनेका 
अवसर परिपक्क सौमाग्यका फल है ), उन भगवती 
भागीरथीकी हम शरण लेते हैं |? 
२९ ९ है 
रावणके पाद-प्रहार्से व्यथितः अपमानित विभीषण 
लक्ला त्यागकर भीरामकी शरण लेने आये हैं। किंत॒ सुग्रीवका 
आग्रह है--'यह राक्षस है? मायावी हैः शब्ुका भाई है; 


ज्व्क्ल्ल्प्न्ल्न्सनन्त्प्न्स्न्ल्ल्ल्नलििष किक 92 हू... 
लीजी 3 तो 


अतः इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये । इसे मार देना 
चाहिये या बंदी कर लेना ' चाहिये | क्रमसे-क्रम अपने समीप 
तो नहीं ही रखना चाहिये |? इसके उत्तरमें श्रीराम कहते 
हैं 
अभयागतो मदपयाति चेन्सुधा 
रघवो भवन्ति लघयों न कि सखे । 
अनुजो5्यमस्तु तनुजोब्थ वा रिपोः 
करुणापर्द हि. शरणागतो जनः ॥ 
( युद्धकाण्ड २९ ) 
(मित्र | अमय प्राप्त करनेके लिये आया प्राणी यदि 
मेरे द्वारसे व्यर्व--निराश लौट जाय तो क्या इससे 
रघुवंशी छोटे नहीं होते १ ( इससे क्या में अपने 
बंशका गौर नष्ट नहीं करूँगा १) अतः यह शत्रुका 
भाई हो या पुत्र, शरणागत व्यक्ति तो सदा दयाका पात्र 
होता है | ( मैं इसपर कृपा करूँगा। ) 
अनपघंराघव 
श्रीचेतन्य मह्दाप्रभु एवं उनके परिकरके सभी भक्त अनन्य 
भीराधाक्ृष्णोपासक थे | इसमें एकमात्र अपवाद थे मुरारि | 
मुरारि श्रीचेतन्य महाप्रभुके अतिशय प्रिय कृपामाजन थे; 
किंठ नेष्ठिक भ्रीराममक्त थे | इनकी दृढ़ निष्ठाकी महाप्रभु 
कई बार प्रशंसा करते थे | इन भीमुरारिद्वारा बिरचित 
नाटक है अनर्धराघव | इसमेंसे कुछ थोड़े-से छोक “ओऔ्रीराम- 
वचनाम्रत के यहाँ दिये जा रहे ह-- 
मर्यादापुरुषोत्तमकी छोटे भाई लक्ष्मणके साथ महर्षि 
विश्वामित्र अपने यशकी रक्षाके लिये ले गये हैं । वहाँ 
श्रीराम अनुजसे महर्षिकी प्रशंसा करते कहते हैं--- 


प्रज्ञातत्रह्मतत्ोईपि खर्गायेरेष खेलति | 

यृह्यसमयाचारप्रक्रान्ती सप्ततन्तुभिः ॥ 
(२। ३५) 

श्नतत्तकी अनुभूति होनेपर भी ( छोकादर्शके 


७. >क/७०५#ा ० २७३०७, #“ग# ३. ७८१ .# ०७ 








की । लिये ) ये महर्षि गृहस्थोंकी मर्यादाके अनुकूल आचरण करते 





हुए योग देवताओंसे क्रीड़ा करते हैं । ( देवताओंसे 


# ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


2</<३००-.. य.#-५8०५/००९/# 











] श हे 


महान्‌ होकर भी यज्ञ करके देवताओंका कैसे ही. 
करते हैं, जैसे गृहस्थ अपने बच्चोंका पान को ;! 


कण! भ्रूयमाणस्य व्यज्ञनेरथिकोज्जवल् | 
तपस्तेजोमयी लक्ष्मीमदय पृष्णाति मे गुह॥ | 

-. (रा 

४( इनके ) कर्मोंके वर्णनके जो वाक्य छुने गे ३। । 
उनसे कहीं अधिक तपस्याके तेजकी शोभा फेरे ष 
विश्वामित्र आज धारण कर रहे हैं | ( महा 
तपस्याका जेसा तेज हमलोगोंने सुना है, उससे कहो | 
अधिक तपःतेज उनमें इस समय है । ) 


+५ २५ ५ 


(आततायी वधाइंणः?--ताड़का राक्षसीने आकम| 

कर दिया। किंठु श्रीरमने धनुष नहीं चढ़ाया | महीं| 

*विश्वामित्नने उस राक्षसीको मार देनेकी आशा दी। श्र 
भी वे हिचकते रहे ओर अन्तमें महषिकी आज्ञाक्रा पालन 

करके भी कहते हैं-- 


पृष्षा वसिष्ठ: कुशिकात्मजोध्य 
त्रयस्त एते गशुखखों खुणाए। | 
महाआ॒मेरस गिरा ढुतो४पि 

स्त्रेणो वधो मां न सुखाकरोति 










धसगवान्‌ सूर्य, महर्षि वसिष्ठ 
विश्वामित्र--ये तीन रघुबंशियोंके गुरु 
महामुनि विश्वामित्रकी आइसे किया गया 
मेरे लिये सुखकर नहीं है 
हुआ हूँ । ) 


है 


श्रीरामको शंकरजीकी महत्ताका समर 
पुष्पक विमानमें बैठकर भीर्स 


छ््ढे 



















| | हू हैं। विमान तनिक उत्तर हिमाछ्यकी ओर बढ़ गया | 
विभीषणने नीचे देवदारुवन दिखलाया तो श्रीजानकीने 
कहा--“यहीं कहीं शंकरजीने मदन-दहन किया था |? इसे 
सुनते ही श्रीरघुनाथ कहते 


| नीललोहितललाटलाब्छने 
) लोचने जयति कोपपावकः | 
१ रक्षितय जगदन्तहेतवे 
; यर्थ सज्वलनमात्मभूरमूत्‌ू ॥ 
; न (७। ३१ ) 
“ (भगवान्‌ नीछलोहित शिवके छछाटपर जो तिलकके 


समान तीसरा नेत्र है, उसमें रहनेवाले क्रोधाग्निकी जय 
हो ! वह ( कोपानछ ) संसारकी प्रत्यके लिये सुरक्षित 
था, जिसमें कामदेव इंघन बन गया |! 
नीचे उन्हें केलास-शिखर दीखता है; तब भगवान्‌ शंकरको 
. अभिवादन करते हुए कहते हैं--- 
| नमस्तुभ्य॑ देवासुरधुकुटमाणिक्य किरण- 
प्रणालीसम्भेद्नपितचरणाय सरजिते 
महाकर्पखाहाकृतअआुवनचक्रेषपि नयने 
निरोद्ध भूयस्तत्मसरमिव काम हुतवते ॥ 


(७। ११२) 
“देवता-अछुर सबके मुकुटोंकी मणियोंकी ज्योतिसे 
। जिनके श्रीचरण धोये जाते हैं: ( जिनके चरणोंमें देवता- 
 भ्स्सुर सब मस्तक रखते हैं ), महाकल्प ( प्र्यकाल ) में 
उस अपने तीसरे नेत्रमे 


कक. धुष्पक लि कर परे ऊपर पहुँचा है; तबः भीराम 
| ._'ज्नीजीको नमस्कार करते हैं-- 

| गोरीविभज्यमानार्धसंकीएहरसूर्सनिी..। 
अम्ब, द्विगुणगस्भीरे भागीरधि नमोडस्तुःते.॥ 


(७ । ११८ ) 


फ # खंस्क्ृतके कतिपय काव्य-नाठकॉमे औ्सम-वचनासत # 


५२३ 


भगवान्‌ झंकरने अपना आधा अड्ठ पावंतीजीको दे 
दिया ( वे अरधनारीश्वर बन गये ), इससे उनका मस्तक 


- संकीर्ण रह जानेसे माता भागीरथी | आपकी धारा दुगुनी 


गहरी हो गयी | ( ग्रवाहके लिये स्थान कम होनेसे 
जछ गहरा हो गया ) आपको नमस्कार |? 


पुष्पक विमानसे वाराणसीके दर्शन होनेपर उस मोक्ष- 
दायिनी पुरीके सम्बन्धमें श्रीरथुनाथ कहते हैं-- 


पव्मानरपारोडई्य॑ जने! संसारसागरः । 
द्वीपे वाराणसीनाप्नि विश्रान्तेरिह तीर्यते॥ 
(७। १२१ ) 
ध्यह संसारसागर तैरनेवाले छोगोंके लिये अपार है | 
(जो अपनी शक्तिसे इसे पार करना चाहते हैं, वे' 
कमी पार नहीं कर सकेंगे | ) किंतु इसमें यह वाराणसी 
पुरी नामका द्वीप है | जो इसपर विश्राम कर छेते हैं, 
वे ( इस संसारसागरको ) पार कर जाते हैं | 
उन्मत्तराघव 
श्रीभास्करभट्टके 'एकाक्छी उन्मत्तराघवः नाटककी 
उद्धावना विचित्र है। इसमें दरशग्रीवद्वारा श्रीजानकीहरणः 
लक्लाके युद्धादिकी कोई चर्चा नहीं है | इसमें नाटककारने जो 
कथा उद्धावित की हैं? उसके अनुसार श्रीगम-लक््मण- 


जानकी वनमें गये | पश्नवटीमें सीताद्वारा निर्दिष्ट स्वर्ण- 
सृगका आख्लेट करने जब भ्रीराम गये, तब श्रीवैंदेही 


पुष्पनचयन करती हुई एक लताकुझमें प्रविष्ट हुई | हुवॉसा - 


ऋषिने इस कुझ्कको शाप दिया था--“जो भी ज््री इस कुझ्जमें 
प्रवेश करेगी, वह. सृगी हो जायगी |? वे ऋषि उस कुझमें 
तप. करते थे | अप्सराएँ उनके तपमें बाधा देने आती थीं | 
इस विज्नते अपनी रक्षाके निमित्त ऋषिने वह व्यवस्था की 
थी | उस कुझ्में अनजाने जाकर भ्रीजानकी मृगी हो गर्यी | 
श्रीराम मृगंको मारकर छोटे तो सीता आभरसमें नहीं मिर्ली । 
उनके वियोगमें व्याकुल होकर वे ऋन्‍्दन करते) वनमें भटकते 
हुए उन्हें ढूँढने छगे | इसी वियोग-विहल्तामें वे कहते हैं-- 


सर्बय जगतः प्राण इति त्वां झुबते वृथा । 


जगदन्त।खितस्पेव यतो. से आणद्वाऊक: ॥ 


धवायु ! तुम समस्त जगवके प्राण हो, इस प्रकार 
लोग तुम्हारी ग्रशस्ति व्यथ करते हैं; क्योंकि मुझ जगत्‌- 
के भीतर स्थित व्यक्तिके तुम प्राण लेनेवाले हो। 
( तुम्हारा शीतर स्पर्श मुझे ग्राणघाती प्रतीत हो रहा है )। 


मृगीके रूपमें श्रीजानकीको कोई उपाय नहीं खुझा तो 
वे महर्षि अगस्त्यके आश्रममें चली गयीं | उनकी चेशओंसे 
अगस्व्यजीको संदेह हुआ | उन्होंने ध्यान करके जो तथ्य 
था; जान लिया और अपने तपःप्रभावसे श्रीजानकीकी पुनः 
उनका वास्तविक रूप प्रदान किया । भीराम वनमें ब्याकुर 
विल्पते-रोते घूम रहे थे | सीताको साथ लेकरुमहरषि अगस्त्य 
उनके समीप आये। इस प्रकार श्रीरामका वह वियोगजन्य 
दुःख दूर हुआ | बे महर्षि अगस्त्थके प्रति कृतशतापूर्बक 
कहते हैं-- 


परोपकारशीलत्व परदुःखासहिष्णुता । 
दयापरतल दाक्षिण्यं सतां खाभाविका शुणा: ॥ " 
४१ 


गगन तहत ट्््ज््त्त्न्त्त्त््स् 





'सप्पुरुषोंके ये खाभाविक गुण होते हैं---परोपकार 
उनकी प्रकृति होती है, दूसरेका दुःख वे सहन नहीं 
कर पाते, सबपर दया करते हैं और सभीके अनुकूछ 
रहते हैं 

मेह्काव्य 
संस्कृतता “भष्टिकाव्यः वस्तुतः व्याकरण-ग्रन्थ है । 
यथपिं यह ोकवद्ध लिखा हुआ श्रीरामचरित है, 
* इसकी रचना काव्यकी दृश्टिसि नहीं हुई है। इसकी रचना राम- 
कथा एवं काव्यके बहाने व्याकरण पढ़ा देनेक्री दृश््सि हुई 
है और व्याकरण ग्रन्थोंकी भ्रेणीमें ही इसकी गणना की जाती 


है। संस्कृतके विस्तृत एवं कठिन व्याकरणके समस्त नियमो-. 


पनियमोंका प्रयोग काव्यमें कर देना और यह करते 
हुए निर्वाध कथा-प्रवाह चाद रखना अदूभुत प्रतिभाका 
परिचायक है | इस ग्न्थमेंसे थोड़े *श्रीरामवचनामृतःरूपी 
सुमनोंकी सुरभि आपको प्रसन्न करेगी | 


श्रीराम वन जानेको प्रस्तुत हैं। प्रजाके छोग उनके 

अमके कारण व्याकुछ हैं । कुछ लोग महारानी कैकेयीको 
. ओर कुछ महाराज दश्रथको भला-बुरा कह रहे हैं। 
.. ओखुनाथजी प्रजाजनोंसे कहते हँ-. 


# त॑ रामच॑न्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 











असृष्ट यो. यशत्र भयेष्पीदू | । 


यं; सर्वेदासान 
महोपकारस्थ किमस्ति के हि 
तुच्छेन यानेन वनसय 
विद्युशणाश॑ स्॒बर॑ प्रनशे 
यद्दोध्वेशोष॑ तृणवद्‌ विशुण) | 
अथ दुरापे किस्ुत प्रवासे 
न शासनेअवास्थित यो गुरुणा ॥ 
'.. (३। १३१४) 
“जिस पिताने हमें जन्म दिया, जिसने सब प्रकाे 
भयोंसे हमें बचाया, सवंदा अपनी आत्माके समान हम 
पालन-पोषण किया, उनके इंतने महोपकारसे व्य 
इस तुच्छ वनकी यात्राके द्वारा हम छुटकागप 
सकते हैं ! इस तुच्छ वनयात्राकी तो बात ही क्य, 
अत्यन्त कठिन कार्योंके सम्बन्धमें भी जो कफ़े| 
गुरुजनोंकी आज्ञामें नहीं रहता ( उनकी आजमा 
पालन नहीं करता ), उसका वज़पातसे मर जरा । 
अच्छा है अथवा घासके समान उसका सडेखी 
सूखकर नथ्ट हो जाना उत्तम हें ॥! 
4 ८ | 
श्रीरघुनाथजी सीतान्वेषण करते हुए शबरीके हे | 
पर पहुँचे हैं। वहाँ शबरीका अचन | 
अनन्तर बे जो प्रइन करते हैं? उसमें एक 
धर्मरत ग्रहस्थके धर्मका पूरा निरूपण है: 


मोह) ॥ 






















र 


अवश्यपाव्यं पवसे कचिल देंवभ | 
आसाव्यमध्वरे सोम दिजः कवित्रगस | 
आतास्य॑ संध्ययोः कव्चित्सम्पत्त 

कचिदग्निमिवानांय्य काले 
न प्रणाय्यो जनः कथिनिकार्य्य 
देवकायविधाताय 


आ्सश्श्ललल्लललललललज-< पल 33302 20007“ ज8 
कुण्डपाय्यवर्तां कचिदग्नि चित्यावतां तथा | 
कथाभी रमसे नित्यमुपचाय्यवतां शुभे॥ 
बड़ेते ते तयो भीरु पा व्यजेप्टा विध्ननायकाय | 
अजेषीः स॒म्प्राप्या विनयेन वा॥ 
नायस्यसि तपस्थन्ती गुरुन्‌ सम्यगतूतुषः | 
यमान्नोदविजिष्ठास्त्व॑ निजाय तपसेष्तुषः ॥ 
(६ | ६४-७० ) 
श्रीरामने उस शबरीसे कह्य---“तुम अमावस्याके दिन 
( अग्निसि न पकाये जाने योग्य, खयं पके) खादिष्ट 
फरछोसे पितरोंका श्राद्ध करती हो न १ देवताओंको ( उनका ) 
भाग देनेके रिये तुम अवश्य छानने योग्य घृत आदिको 
छानती हो न तथा यज्ञमें ब्राह्मणोद्दारा जिसका रस निकाह 
जाता है, उस सोमछताको नमस्कार करती हो न १ दोनों 
संध्या-कालछोमें आचमनपूर्वक होनेवालछा तुम्दारा कर्म 
सम्यकल्होता तो है, छुत्त तो नहीं होता १ ( नियमपूर्वक 
दोनों समय संध्या करती तो हो १ बीचमें व्याधात तो 
नहीं पड़ता १ ) एवं तुम समयपर दक्षिणाग्निकी भाँति 
आवाहन किये जाने योग्य अतिथिका सम्यक्‌ सत्कार 
तो करती दो न १ हे महोदये ! देखकार्य 
( देवपूजनादि ) को नष्ट करनेके लिये कोई धर्म- 
। द्रोही असम्मत व्यक्ति तो तुम्हारे आसपास कहीं नहीं 
। रहता १ झुमे ! कुण्डपाप्य नामक यज्ञ करनेवाले, 
. आहिताग्नि एवं उपचाय्य अग्निसे युक्त ( वैदिक कमेंमे 
| हे ) सत्पुरुषोंकी चचामें तुम्हारा मन छगता हैन! 
| हे भी ! तुम्हारी तपस्या बढ़ तो रही है ! ( साधनमें) 
॥ व्याघात करनेवाले विष्नोंकी तुमने भरीज्ोति जीत 
४ लिया है न? काम तथा मोहपर तुमने जय प्राप्त 
| कर ली है न एवं विनय ( नम्नता) को प्राप्त किया हैन 
। तपस्या करते हुए तुम्हें यह तो नहीं लगता कि बहुत 
| परिश्रम पड़ रहा है १ गुरुजवोंको तुमने भी प्रकार 
| संतुष्ट किया है न | तुम यम ( झृत्यु ) से भयभीत तो 
| हों हो १ अपने तपसे तुम्दें संतोष तो है ९ 








छा 
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कौन पुरुष भ्रेष्ठ हैं; जिनके लिये शोक नहीं करना 
चाहिये--यह बात रावणके मरनेपर शोकग्रस्त विभीषणकों 
भीराम सूत्ररूपमें सूचित करते हैं 


दातुः खातुद्विषां मूध्नि यष्डसतपंयितु! पितुन्‌ । 
युद्धाभग्नविपन्नय कि दशासय शोचसि॥ 
( १८ | ४० ) 
“विभीषण ! तुम दशग्रीवके लिये क्‍यों शोक कर 
रहे हो ! इन्होंने दान किया है, शत्रुओंके मस्तकपर पेर 
रखा है ( शत्रुओंकी पराजित किया है ), यज्ञ किया 
है, पितरोंका तर्पण किया है और युद्धमें सम्मुख मारे 
गये हैं | ( ऐसा व्यक्ति शोचनीय नहीं होता । )? 


श्रीरामचरिताब्पिरतरम्‌ 


“श्रीरामचरिताब्धिर्नम!--यह भारतीय विदृसरिषद्‌- 
द्वारा स्वीकृत शभ्रीनित्यानन्दशाल्लिविरचित महाचित्र- 
काव्य है। इसकी रचनामें मुख्यता दी गयी है चित्रबन्धकों | 
साथ ही यह वर्णनात्मक काब्य है। अधिकांश वातोंका 
वर्णन स्वयं कवि करता है। संवाद वहुत ही कम हैं; 
किंतु जो हैँ; उत्तम हैं । 

इस काव्यमें भ्रीगमके राजनीति-उपदेशका सुन्दर 
वर्णन है। चित्रकूट भर्तछाछ श्रीरामको मनाकर अयोध्या 
ल्लैंटा लाने गये थे। मर्यादापुरुषोत्तमको तो पिताके वचनका 
पालन करना था । भरतको विवश होकर छोटना पड़ा | 
भरतजीको विदा करते समय राज्य-पालनके मुख्याधार 
राजनीतिका उपदेश करते हुए. भ्रीगम कहते हैं-- 


ग्रृध्रा इवामिषञ्ञवें रिपवो नुपाणां 
रंरम्पमाणमनसां स्पृदयन्ति लक्ष्म्य। 
दग्धाश् कुबत इति खितआत्मसातूतां 
घ्वान्तोह्मा इव तमोलुदपेतसंध्यामू॥ 
जय्यां चिकीषव इह श्रियमन्यदेशा- . 
टाव्यां चुप॑ रिपुचरा। किरु कारयन्ति । 
युत्तयेत्यराट्‌ कृतमथो विषय नरो्स्ते- ._ 
पं लाइूल सुकृषका इव व्जयन्ति॥ 

















पशद्‌ 


न्शि्ज्वि लि 








मा गाः प्रमादमथ संगतराज्यलक्ष्मी- 
गुन्धद्ियों मदमिवाप्तमदास्बुधारः । 
मानान्ध्यमाप्त इब वन्‍्धलिनां स पयो- 
णोनूयनेस्त्वमरिसिहर्शेक्षित: 
चत्स ग्रयत्य कुरु राज्यनिषे! ख़चित्त- 
नेत्रेण यामिक इचब प्रतिजागर त्वग््‌ | 
सीमामनृष्प भवतीह परस सीमा 
तां चानुसख्युरनु॒ताझ्ुभयेतरस | 
रामालुजोइसि यदि पालय धर्मसंधां 
क्षत्रोउसि चेत्‌ क्षतिभयात्‌ परिरक्ष लोकानू । 
संज्ञां समह भरणादू भरत श्ियोडरीन्‌ 
संवर्धयंथ जय लक्ष्मण, शत्रुहाग्य ॥ 
दश्शक्षषा इव तमोश्ृतः इश्टदेवी- 
दर्श तु पश्य जननीज॑नत्ीतिदक् । 
श॒क्रो यथादितिमुप्रास्ख-चः मातर॑ खां: 
हते॑ विधेगतिमल-क इति सरंस्त्वस्‌ ॥ 
कंचिद' गृंहाण गृहमन्त्रमथोत्मपेटा- 
बन्ध॑ बधान च पुषाण विचारपोषे! । 
धंधंधमत्कृतमिवानकस त्कबाला 


सा ।। 


हे एद्वेषणोझपिः नृपन्नुन्‌: हरतेड्वनीश+ ॥ 
विश्वासतो निद्धत॑ परितः पढ़ानि. 
| इत्यं तु काका का | 
ते राज्यतः कुप्तचिवं, बहिराशु, 
घोटारिमब्धित इवाबिलः्रन्तमम्भ! ॥ 
रक्षा च शासनमलोभमसारसार- 
.. ३ शल्वमात्मपरचिन्तनमुच्चृवृत्तमू .|। 
श्राखतन्यघट्न॑ च नृपसय कार्य 
ननन्ति त॑ शतमखो5पि तदाचरेदूयः |। 
। (८ | ४३-५२ ) 


#£ ले रासलन्ट्रू | 3 धर छू सजा हे 





'छिये छगे डंडे ) से रहित हलको त्याग देते है। ( 


. जनोंके द्वारा बार-बार झूठी-सच्ची प्रशंसा कि 


- ( शत्रु अपना अवसर ढूँढने छगेंगे। ) 






















जो राजा, गोगम राज जिओ राजा भोगोंमें रमण थे रु प ' 
( राज्यशासनकी ओरसे प्रमत्त हो जाते है गो | ' 
उक्ष्मीकी श्ृह्य शत्रु उसी प्रकार करते हैं, कै शे । 
मांस पड़ा हो, वहाँ गीघ एक-दूसरेसे मांस झप कै | 
चाहते हैं | अतः जैसे तुमने अभी किया है ( पल | 
स्जन-परिवारके साथ यहाँ आ यये! हो ), कै पल 
करोगे ,तो वे जलूछुँहे शत्रु उस ( अयोध्या ) की ग॒ल. / 
लक्ष्मीको उसी प्रकार आत्मसात्‌ कर ढेंगे,. जैसे पक 
अस्त: होनेपर अन्धकारराशि. संध्याको आश्रम 
कर लेती है | 
'राजलक्ष्मीको वशमें करनेकी इच्छावाले अन्य देशो 
राजा अपने गुप्तचर दूसरे देणोमे नियुक्त करते हैं और वे | 
राजाको दूसरे देशोंका पर्यटन कराते' हैं | इस प्रकार | 
बुद्धि-चातुर्यसे वे राज्यको अराजक ( शांसनविहीन) का | 
देंतेः हैं । तब उस जनपदको लोग उसी ग्रकार लौंग देते | 
हैं; जैसे' अच्छे किंसान लाज्नठ-दण्ड ( हलमें जोतनगे 





“जैसे मदकी धाराको पाकर हाथी मतवात है | 
जाता है, उसके मदगन्धसे आकर्षित श्रमर ह 
गुंजार करते हैं, वैसे ही राज्यकक्ष्मी प्रात | 


मानान्ध होकर प्रमाद मत करने ढगना; गा 
जैसे मदमत्त गज सिंहकी दृश्िका लईं हो | 
बैसे ही प्रमतत होनेपर तुम शत्रुकी इश्क | 


धव्स | राज्यलक्ष्मीपप आपने हि का 
पहरेदारके समान सावधानीसे ्ंथ स्त की 
अपने साज्यकी सीमा, शत्रुके राज्यकी सी! रा 
मित्र राज्ययी सीमा तथा एन बहुमत 


अनुकूल ग्रतिकूछ राज्योंकी तीमा--सवाती 


रखने योग्य होती है. । हि 
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यदि तुम अपनेको मुन्न रामका छोटा भाई मानते 
। तो रामके आदर्शकी रक्षाके लिये धर्मकी 
मर्यादाका पाछकन करो | यदि तुममें क्षत्रियलका 
अमिमान है तो प्रजाको क्षति--हानिके भयसे बचाओ 
और उसकी सब ओरसे रक्षा करो | भरत ! छोकका 
भरण-पोषण करके अपने नामको सार्थक करो | 
लक्ष्मण एवं शन्रुप्नके अप्रज ! लक्ष्मीको बढ़ाओ तथा 
( लक्ष्मणके अग्रज तथा शमुप्नके अग्रज होनेसे 

+ | शन्रुओपर विजय ग्राप्त करो । ः 


“यवहारकुशल भाई ! अम्रात्रस्याकी रात्रिके समान 
निराशा एवं शोकके अन्धकारसे ग्रस्ता माताओंको इष्ट- 
देवीके समान समझे | अपनी माता कैकेयीकी, उसी 

प्रकार उपासना करो ( सेवा करो ), जैसे इन्द्रदेव माता 
अदितिकी करते हैं ( उनका तिरस्कार मत करो )। 
यह स्मरण रखो कि विधिके विधानको अन्यथा करनेमें 

; कोई समर्थ नहीं है | ( जो हुआ, वह विधिका,विधान 
था, उसमें माताका कोई दोष नहीं है | ) 

“अब घरके विषयमें कुछ गुप्त विचार छुनो और 
उसे अपने मनकी पेटिकामें रखो ( उसे प्रकट मत 
करना ) | साथ ही उसे अपने विचारोंसे पुष्ट करो 
( उसपर मनन करो ) । जैसे धमधमाते नगाड़ेके 
शब्दको चन्बछ बालक भी सुन लेते हैं; वेसे ही उच्च- 
खरसे कही हुई गतको कौन नहीं घुन॒ला--सब कोई 
सुन लेते हैं । ः 
.  '.जो छोग मर्यादाहीन हैं, विरुद्धाचरण करते हैं, 
ः अधर्मपूर्वक छोगोंको आक्रान्त करके दुःख देते हैं, 
। ऐसे दुष्टठोको युद्ध करके चूके समान पीस देनेका 
| प्रयत्न करो; क्योंकि राजाका यह अपना कतब्य है । 
| देखो, जैसे मृगद्वेषी वनराज पशुओंको अपना आखेट 
| ना लेता है, उसी अकार पश्ुप्राय जनोत्ीडक मजुष्षोंको 

._ राजा भी समाप्त कर देता है । 


४ आ._...... इन डी... #जडनी सक्‍च्ञीी _हचय जाओ, थी 
के का 


.... ध्य्ा स्‍छज्यव्यओ खा अन्य 









# संस्क्ृतके कतिपय काव्य-नाटकॉमे भीराम-बचनासृत # 


न्स्स््य््य्च््च्च्ल्ििििि--->. 


णजर२७छ 





“जो महत्त्वपूर्ण पदोंपर सर्वत्र अपने व्यक्ति नियुक्त 
कर देता है, साथ ही जो किसी भी प्रयोजनके समय 
अपने निजी छामके हिये निर्बेछ प्रजाजनकों घूस 
लेकर पीड़ित करता हो, उस मन्त्रीको तत्काल राज्यसे 
उसी प्रकार निवासित कर देना, जेसे जलको कीचड्मय 
बनानेवाले अश्वरिपु मैंसेको सरोयरसे तत्काछ निकाल 
देना होता है | 

प्रजाकी रक्षा और शासनेका संचालन लोभहीन 
होकर करना; कया सार है और क्या असार है, इसे 
देखते रहना; अपने और पराये ( खरसराष्ट्र ) का 
चिन्तन करना ( शन्रु-मित्रकों पहचानते रहना, ) 
उच्च--उदाखूत्ति रखना, शल्लाख्संग्रह तथा सेनाका 
संगठन बनाये रखना | यह सब राजाका कतंन्य हैं | 
जो राजाके इन कतैव्योंकों पाछन करता हैं, देवराज 
इन्द्र भी उसे वार-बार अभिवादन करते हैं |! 


4 २५ २८ 


सेतुबन्धम्‌ 
ईसासे लगभग एक शताब्दी पूर्व काइ्मीरमण्डलके 
राजा प्रवस्सेन हुए हैं। इनके द्वारा प्राकृत भाषामें रचित 
कार्य '्लेतुंबन्धमं? उपलब्ध है | यह काव्य इतना अधिक 
वर्णनात्मक है कि दो-तीन स्थरकपर ही इसके पात्र 
कुछ बोले हैं । सम्पूर्ण बर्णन कबिने ही किया है ओर 
बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षेण--समुद्रेकी विभिन्‍न स्थितियों; 
समुद्री जीवोंकी चेशठओंकी इसमें मामिक चित्रण है । इस 
कार्व्यमें लछड्ाके युद्ध-वंर्णनमें लेदमणकी मूच्छोका वर्णन करके 
कविने श्रीराम-विछोपके दो इल्णेक दिये हैं । स्लोकोंका 
मूल प्राकृत रूप देनेके साथ उनका संस्कृतरूप भी दिया 
जा रहा है-- 
जस्स संअल तिहुअ्ण आरुहइ 
भणुम्सि. संस आहछढे। 
सो थि हओ सोमित्ती णत्थि 8. 
जए ज॑ ण॒ एु विहि' ॥| 


"७२८ 








यस् सकल॑ त्रिश्वुवनमारोहति 
. धनुषि संशयमारूढे । 
सोषपि हतः सौमित्रिनोस्ति 
जगति य॑ नेति विभिपरिणामः | 
अहवा अं कअंकज्ञो सज्जन 
कए मुकजीबिओ सोमित्ती | . 
निप्फलवृढ्युअभरो णवर मए 
च्चेअ लहुइओ अप्याणों ॥ 
अथवाय छइतकार्यों मम कृते 


मुक्तजीवितः सोमित्रि! । 

निष्फ्लव्यूदयुजमर!ः केवल 

मयेबे लघूकृत आत्मा॥ 
( १४ | ४३-४४ ) 


श्रीराम कहते हैं---/जिनके धन्रुप चढ़ा लेनेपर अत्यत्प बचन ही छिये जा सके हैं । 


कतिपय हिंदी काव्योंमें श्रीरमबचनामसृत 
( संकलनकत्तो---ओसुदरशनसिंहजी ) 


संस्क्ृतके समान हिंदीमें भी बिपुरु भ्रीरैम-साहित्य है; किंतु 
उसमेंसे अब बहुत थोड़े अन्थ उपलब्ध हैं | जो उपलब्ध भी हैं, 
उनमें जितना श्रीराम-वचना मत है, वह सब दे पाना सम्भव नहीं 
है । यहाँ उपलब्ध भ्रीराम-साहित्यसम्बन्धी काव्य-ग्रन्थोमेंसे 
केवल कुछ थोडढ़े-से अन्थोमेते श्रीरामके वचनोंका संकलन 
किया गया है । जिन गन्योमिंसे ये वचन लिये गये हैं; उनमेंदे 
भी प्रत्येक ग्रन्थमें जितना श्रीयमका वचन है, सब नहीं लिया 
गया है । सब लेनेमें बहुत विस्तार तो होता ही) पुनिरुक्ति 
भी पर्याप्त होती | अतः थोड़े-थोड़े वचन ही लिये गये हैं। 


हिंदीमें श्रीराम-साहित्यका - नाम लेनेपर प्रथम स्मरण 
गोस्वामी तुलूसीदासजीका होता है; किंतु गोस्वामीजीकी 
रचनाओंको जन-मानस केवल काव्य नहीं मानता | श्रीरामचरित- 
मानसके सम्बन्ध्मं आजके अन्वेष्क-आल्ोचक कुछ भी कहूँ; 
श्रद्धा जनकी दृश्सिं वह श्रीवाल्मीकीय रामायणसे कम 
. श्रामाणिक नहीं है | अतः गोस्वामी तुल्सीदासजीके 
._ औरामचरितमानस एवं गीतावलीमें आये “भ्रीरामवचनामृतः 


# तें रामचन्द्रमनिशश हृदि भावयामति # 





बा 777 7777 
सम्पूण त्रिभुवन इस संशयका विषय बन जाता थाहि | 
कोई बचेगा ,या नहीं, वे लक्ष्मण भी मरे गये | सं | 
ऐसा कोई नदीं है, जिसे विधिके विधानका ग्रे । 
बनना पड़े । ः | 









“अथवा मेरे लिये प्राण त्यागकर लक्षण वो रा 
इत्य हो गये। केवल मैंने ही अपने-आपको है 
बनाया है; क्योंकि मैं व्यर्थ ही भुजाओंका भार पा 
करता हूँ । ( इन भुजाओंके द्वारा न मैं शर॒क्षो पर 
सका और न भाईकी रक्षा कर सका | )! 


संस्कृतमें श्रीराम-क्था-विषयक काव्य-नाटक अनेक हैं 
उनमेंसे थोड़े-से ग्रन्थोंसे यहाँ चयन किया गया है और 
इन ग्रन्थोंमें मी जितने श्रीयमके वचन हैं सबको हेना 
सम्भव नहीं हुआ | स्थानके संकोचके कारण इनमेंते भी 


का संकलन शास्त्रीय ग्रन्थोंके साथ ही किया गया है। उर्दें। 
सामान्य काव्यकी कोटिमें लेना उचित नहीं था | 
सूर-रामचरितावली क्‍ 

भ्रीस्रदासजी नैष्टिक श्रीकृष्णानुरागी ये? गत है" | 
निष्ठा इतनी संकुचित नहीं थी कि वे या मजे | 
न देखते । औसूरदासजीके सूरसागर एवं सूरसाग ः 
श्रीरामचरित है, उसे गीताग्रेसने कक 
नामसे प्रथक्‌ ( सटीक ) प्रकाशित किया है। पद 2) 
ही यहाँ श्रीरम-वचन लियिजा रहे हैं | मी | 
इस संकलनकी दी गयी है | 

श्रीुनाथ वन जानेको प्रस्त॒त हैं | 
साथ जाना चाहती हैं | उन्हें समझाते हुए 

तुम जानकी ! जनकपुर जाई । 


कहा आनि हम संग ह 
गहबर बने हुख-सिंइ का 





।2% 


# 
हो: | 



















तजि सर निकट द्रि क्वित न्हाहु ॥ 
जनि कछु प्रिया | सोच सन करिहौ, 

सातु-पिता-परिजन-सुख-छाहु | 
तुम घर रहो सीख मेरी सुनि, 

नातह बन बसि के पढछिताहु ॥ 
हों एुनि सानि कर्म-कृत रेखा, 

करिहों तात-बचन-निरवाहु । 
सूर”ः सत्य जो पतिब्रत राखौ, 

चको संग जनि, उतहीं जाहु ॥(२१) 


क्रिंठ भीजानकी तो निश्चय किय्रे बैठी थीं कि “कै तन- 

प्रान) कि केवल प्राना |? वे; भछा। कैसे रुक सकती थीं | उन्हें 

साथ चलनेकी अनुमति देनी पड़ी | भाई छक््मण भी साथ 

हो गये । श्ज्ञवेरपुरमें गज्ला पार करनेते पूरे भीरामने एक बार 

फिर प्रयत्न किया कि लक्ष्मण अयोध्या छौट जायें। वे 
 अनुजसे बोले--. ै । 


८ तुम छछिमन ! निज पुरद्दि सिंधारो। 
बिघुरन सेंट देहु रूघु बंधू, जियत न जैहे सूल तुम्दारो ॥ 
यद भावी कछु और काज है, को जो याको मेटनद्वारों । 
कहां परेखौ निरखो, मधु छीकर, सरितापति ख़ारो ॥ 
तुम मति करो अवग्या नुप की, यह दुख तो आगे को भारो । 
'सूर” सुमित्रा अंक दीजियो, कोौसिल्याहिं प्रनाम इमारो ॥ 
(२४ ) 
यह प्रयत्न भी असफल रहा । रब्मणछाल कहाँ 
| भीरामसे प्रथक रह सकते थे | वे अग्रजके साथ बनमें गये। 
| श्ज्वेरपुरतक भ्रीराम-लक्ष्मण-जानकीको रथमें पहुँचाकर 
॥ सुमन्‍्त्र अयोध्या ल्येंटे | भीरामके वियोगमे महाराज दशरथ- 
$ ने देह त्याग दिया | ननिहाल गये भरतको समाचार मित्य | 
22 वे आये और पिताकी अस्त्येष्टि करके सदर शरीरामको 
. भनाकर लौटाने चित्रकूट पहुँचे | भरत चाहे जितना आग्रह 
. करे) सत्पप्रतिज्ञ श्रीराम पिताके वरको अन्यथा करके लौटने- 
ः पढ़े तो थे नहीं। भरतको छौठाते हुए वे प्रध्च॒ समझाते 
. है-उन्हें उचित आदेद देते हैं-- 
चंधू, फरियो राज सेंभारें ॥ 
रैजनीति अरु गुरु की सेवा, गाह-बिप्र प्रसिपारं । 












[जयल्ट३ ० के ९७० 


धीरा० च॒० सं० ६७--- 
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ड््स्ल्स््य्य्य्स्य्च्स्स्स्य्स्य्श्य्श्य्य्य्य्स्ट्जजडड...... 3 
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तजि बह जनक-राज-भोजन-सुख, फौसल्या-कैकई-सुमिन्ना-दरसन साँझ-सवारं ॥ 
फत तृन-तलूप, विपिन-फल खाहु । गुरु बसिष्ठ और मिल्ि सुमंत सौं, परजा-दहेतु बिचारं। 
प्रीषम फमलू-चदन  कुर्हिलेहै, 


सूरदास प्रभु दह पॉवरी, अवधपुरी पग धारें॥ 
(४३) 
अतः भरतलाल जैसे आये थे; वैसे ही पाँवरी छेकरलौट. ” 
गये। छेकिन श्रीराम भी चित्रकूट नहीं रुके | वे भ्ीजानकी 
तथा लक्ष्मणके साथ दक्षिण चल पड़े। मार्गमें कबन्धकों मारते; 
शरभंग-सुतीक्षकों सनाथ करते पश्चवटी पहुँचे और वहाँ 
कुछ काल रहे | पश्चवर्टमें ही दशग्रीवने भ्रीवैदेहीका हरण 
किया। मायाम्रग बने मारीचक्रो मारकर श्रीराम लौटे तो 
सूती पर्णकुटी दूरसे देखकर कहते हैं-- नर 
हो रछिमन ! सीता कौने हरी ! 
यह ज्ञु सढ़ी बेरिनि भई इस कौं, कंचन-सग जो छरी ॥ 
जो पे सीता होय मो में, झाँकत द्वार खरी। 
सूनी मद्ी देख रघुनंद्न आाचत नथन भरो॥ 
एक दुख हतो पिता दुसरथ को, दूजो सीय करी। 
'सूरदास? प्रश्नु कद्ृत भ्रात सों, बन में विपति परी ॥ 
? 7 + 56५२७) 
ओऔजानकीके वियोगमें वे प्रछ्प करते कहने लंगे-- 
सुनौ अनुज, इहिं बन इतननि मिलक्ति जानकि प्रिया हरी। 
कछु इक अंगनि की सहिदानी, मेरी इष्टि परी ॥ 
कटि केहरि, कोकिछ कक बानी, ससि सुख-प्रभा धरी। 
स्ग मूसी नेननि की सोभा, जाति न गुप्त करी ॥ 
चपक घरन, चरन-कर कमरूणि, दाडिम दसन-करी। 
गति मराक अरु बिंब अधर-छबि, अहिं अनूप कबरी ॥ 
अति करुना रघुनाथ गुसाईं, जुग ज्यों जाति घरी॥ 
'सूरदास' प्रभु प्रिया प्रेमबस, निज महिमा सु कु ) 
के ९ 
इस प्रकार प्रभु प्रेमतश अपनी महिसा भूलकर प्रलाप- 
सा कर रहे हैं | और तब-- 
फिरत प्रभु पूछत बन-हुस-बेली । 
भहो बंधु, काहू अवछोकी इृहिं मग बधू अकेली ! 
अहो बिहंग, अहो पंनर-नप, या कदर के राह। 
भव के मेरी बिपति सिंटऔ, जानकि देहु बताइ॥ 
चंपक-पुहुप बरन तन सुंदर, मनो चित्र-अवरेखी। 
हो रघुनाथ ! निसाचरके सेंग भवे जात हों देखी ॥ 
(४) 


ए३० 





यह विद्वल्ता त्रिभ्॒वनके खामीकी देखकर वन-देवताने 
यह बता दिया । अब पता छगाना रहा कि निशाचर कौन ! 
बह तो घायल जठायुने बता दिया; किंतु रावण गया कहाँ १ 
उस सुरासुरजयीने सीताकी कहाँ खा है ! इन प्रइनोंका 
उत्तर देरसे मिला--तव-मिल्ण। जब सुप्रीवसे मित्रता करके 


, बाढीको मारकर उन्हें किष्किन्धाधिप बना दिया और उन 
“सुम्रीवके भेजे बानरोमेंसे दक्षिण जानेवाले दलके साथ 


भ्रीहनुसान, लक्कछा जलकर 'किष्किन्धा छोटे । श्रीराम सब 
समाचार सुनकर हनुमानज़ीसे पूछते ई-- 
कैसे पुरी ज़री, कपिराइ ! 


घढ़े दैत्य फेंसें के मारे, अंतर आप बचाई १ 
प्रगट कपाट बिकट दीन्दे हे, बहु जोधा रखवारे | 
औैतिस कोटि देव घस कीन्हें। ते तुम सौं क्यों द्वारे ॥ 
'तीनि छोक डर जाके कौपें) तुम हसुसान न ऐसे 
। (१०९ ) 
अब ऐसे भोले खामीसे भीहनुमान, क्या कहें ! वे 
यही कद सकते ये-- 
चुम्दरें क्रोष, जाप सीता के दूरि जरत हम देखे ! 


समाचार तो मिल ही गया था। अतः वानर- 
सेनाके साथ प्रभुने प्रयाण किया और समुद्र-तटपर 
सदर भीराम पहुँच गये | इसी समय रावणते अपमानित 
विभीषण शरणमें आये। उन्हें आश्रय देते भीराम कहते हैं--- 


तब हों नगर अजोध्या जेहों। 


एक -बात सुन निस्चय मेरी, राज्य बिभीषन देंहीं ॥ ठ 


कपिल्‍्दुल जोरि और सब सेना, सागर-सेत घंघेहों। 
काटिदुसौ सिर; बीस भुजा; तब दुसरथ-सुत जु कहैहों ॥ 
'छिन :इक साहिं छंक गढ़ तोरों, कंचन-कोट दहैहीं । 
“सूरदास! प्रद्भ फहत विभीषन, रिप्रु हृति सीता: लेहों ॥ 
(११९ ) 
समुद्रपर सेतु बन गया और कपि-सेना सुबेलपर उतर 


गयी । श्रीरमने अज्भदकी दूत बनाकर लड्ढा भेजनेका 
विचार किया; किंतु वालि-तनय उत्तेजित हो गये 


._._८रावणछे संधिकी चर्चा क्‍यों ! आप आज्ञा दें में उसे 


राक्षसोंसहित मार दूँ या पकड़ छाऊँ |? परमनीतिश-भी- 


शक .._ शाघवेन्द्र अद्गदको श्ञान्त करते हुए समझाते हैं-- 


& से रामचन्द्रमनिर्श छदि भावयामि # 







+. 
््स्ज् 
| 


बीर ! सहज में दोय तो बल न कोल 
रीति महापुरुष की आदि ते अंत हों ! 
जानि के दुःख काहू कों गे 
ज्ञाय अंगद ! कहो आपनी साएंता, ४ 
यह -बचन कहत 
छाभ अति होयगी सका 
दीनता. भाजखिये ज्ञाहि ताहँ न 
साधु के पास जगदीस फोड कहे, । 
बोल्यि. साछुता टेक होरी। 
जालिनिंद्न प्रति राम पेसें करें, 
सबन की 'सूरः प्रभु हाथ ढोरी॥ 
(१४) 
वाहिस्नन्दनने प्रभुकी आशा स्वीकार की) किंतु हे 
तो वही था; जो वे स्वेनियन्ता चाहते ये। रावण: अप 


,हठपर स्थिर रहा । युद्धमें सकुछ रणशब्याः मिली उऐे। 


विजयी भ्रीरखुनाथ छोटे भाई) सीता? विभीषण -सुग्रीवासि 
साथ पुष्पकपर बैठकर अयोध्या छोटे | आकाणे 
अयोध्याकी देखकर भीरुनाथ गद्गद-कण्ठ कहने छो- 


परम बिचिन्न रम्य ठीरथ घन) बेद-पुरावन 


यह पुर-बसत प्रानहु ते प्यारे) द्नि बस हे 
'यूरदास! रघुनाथ टी (छा 


बढ़ाई भी साधारण नहीं करते है कहते हैं-- 


हमारी जन्मभूमि यह गा । 
सुनहु सखा सुपीव-विभीषन | 





# कतिपय दिवी-काव्योमें औरामवचनासृत # - प३१ 
>लतततततततततततततततसतकसफक कप मचससससससफससससपपस पतन पपपपप+पफफफफफपप< । 





रामचन्द्रिका 


। हिंदीके नवरत्नॉमें महाकवि केशवदासकी गणना की 
जाती है। उनका महाकाव्य “रामचन्द्रिका? यद्यपि द्विषट 
क्षाव्य माना जाता है; फिर भी उन्द-वैविध्य। वर्णनसोष्ठव 
एवं अलंकारशाख््रकी दृष्टिसे पर्यात सशक्त),रवना है।इस 
| प्रह्मकाव्य 'रामचन्द्रिका? में भीरामद्वारा शान-वैराग्यका विस्तृत 
! निरूपण है | 

श्रीरघुनाथ लझ्ला-बिजय करके अयोध्या आये और 
उनका राज्यामिषेक दो गया । एक दिन मह्षिंगण 
अयोध्यामें भ्रीरामका दर्शन करने पधारे। उनमेंते महर्षि 
अगल्यने पूछा-- 

मारे अरि, पारे हितू, कोन द्वेत रघुनंद। 





। 

निरानंद-से देखिये, जयपि परमानंद ॥ 

' इसके उत्तरमें भ्ीरशुनाथ शञानोपदेश करते हैं-- 

कह. सुनि ज्ञान-मानस-हंस । 
जप-जोग-जाग पसंस ॥ 


जग माँझ दे दुख-जालक । 
सुख दे कहा यहि काल ॥ 


तहेँ राज . है दुखमूल। 
सब पाप को अलुकूल ॥ 
अब ताहि छे रिषिराय | ' 
कद्दि को न नरक॒हि जाय ॥ 


सोदर मंत्रिन के ज्ञ॒ चरित्र । 
इन के हसपे सुनि सखमित्र ॥ 

' इनही छगे राज के काज। 
इनही ते सब ' होत अक्ाज ॥ 

राज-भार नलः मेयहिं दियों। 
उछबल छीनि सबै-तिन छियो ॥ 

जब छीनो सब राज बिचारि। 
ः नर दुमयंतिहि दीन- निकारि ॥ 

राजा सुरथ राज की गाथ। 
सौंपी सब मंत्रिन के द्वाथ ॥ 

संतत म्ुगया छीन बिचारि। 
! मंत्रिन राजदि दियो निकारि ॥ 

राजश्री अति चंचकछः तात। 
ताहु की सुनि छीजे बात ॥ 





जोबन अर अबिबेकी रंग। 

बिनस्थो को. न राजश्री-संग ॥ 
सास्न-सुजर हूँ धोंचत तात। 

सलिन होत भति ताके गात ॥ 
जद्यपि है अति उज्जरू इष्टि। 

तद॒पि स्ुजति रागन की सृष्टि ॥ 
महायुरुष सों जाछी प्रीति। 

हरति सो झंझा-सारुत-रोति ॥ 
बिपय-सरीचिकानि की ज्योति। 

इंद्री-हरिनि-हारिनी ह्ोति ॥ 
गुरु के यबचन असल अनुकूल | 

सुनत द्वोत श्रवनन को सूछ ॥ 
सैनबलित नव बसन सुदेस। 

भिदत नहीं जल:ज्यों उपदेस ॥ 
मित्रनहूु॒ को मतो न कछेति। 

प्रतिसब्दुक ज्यों उत्तर देति 0 
पहिके सुने न सोर सुनंति। 

माती करिनी ज्यों न गनंति ॥ 
धर्म बीरता बिनयता, सत्य सीक आचार । 
राजश्री न गने कहूः वेद-पुरान-बिचार ॥ 
सागर में बहु का जु रदी। " 

सीत बक्रता ससि ते छहट्ी 0॥ 
सुर-तुरंगओचरननि ते तात | 

सीखी चंचछता की बात ॥ 
कालकूट. ते मोहन रीति। 

मनिगन तले अति निष्ठुर प्रीति ॥ 
मदिरा ते मादकता छह। 

मंदर-उदर॒ भई. अमसई ॥ 
सेप . दई बहुजिह॒ता, बहुलोचनता चारु। 
अप्सरान ते सीखियो अपर-पुरुष-संचारु ॥ 
इद॒गुन बाँथेहू बहु भाँति। 

फो ज्ञाने केहि भौति बिलाति ॥ 
गज घोटक भट फोटिनि अरें। 

खज्लता पंजर हू. परे ॥ 
अपनाइति कीन्हें बहु भाति। 

को जाने कित हे भजि जाति ॥ 
धघर्म-कोस संडित सुभ देस। 

तजति ञ्लरमरि ज्यों फ्मल-नरेस ॥ | 
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जय्यपि होइ सुद्ध मति सत्तु। 
फिरे पिसाची ज्यों उनसत्तु ॥ 
आलिंगति नहीं । 
अपबिन्ननि ज्यों छाँड़ति तहीं ॥ 
सूरनि नाखति ज्यों अहि देखि। 
फंटक ज्यों वहु साधुनि केखि ॥ 
सुधा-सोदरा जच्यपि आप। 
सब ही तें अति कट्ठक प्रताप ॥ 
जञ्यप पुरुषोत्तम की नारि। 
तद॒पि सकल खलजन अलुद्दारि ॥ 
हितकारिन फी अति द्वेषिनी। 
अहित लछोग की अन्वेषिनी ॥ 
मनझग को सुबधिक की गीति। 
बिपयवेलि को बारिद रीति,॥ 
मद-पिसाचिका की सी अछी। 
मोह-नींद की सय्या भर्ती ॥ 
आसीबिष दोषन की दरी। 
गुन सतपुरुषनि कारन छरी ॥ 
कलहंसन की  मेघावली । 
कपट  नुृत्यकारी फी थरी ॥ 
घास काम-करि को किधों कोमछ कद॒ुलि सुबेष । 
घीर धस-ह्विजताज को मनहु राहुकी रेख ॥ 
सुखरोगी ज्यों मौने रहै) 
चात बनाय पुक-दे कहे ॥ 
बंध बगे पहिचानति नहीं। 
न्‍ मानो संनिपात हे गही ॥ 
महामंत्रहूँ होत न बोध । 
डसी काल-अहि करि जनु क्रोध ॥ 
पान-बिछास उदित आतुरी। 
परदारा-गमने 
सगया यहे सूरता बढ़ी। 
बंदीमुखनि चाय सो पढ़ी 
जौ केईँ चितने बह का ढ़ी॥ 
बात बहे तो बढ़िये मया ॥ 
द्रसन दीबोई अति दान। 
हँसि बोले तो बढ़ सनमान॥ 
जौ काहु सो अपनों कहै । 
सपने की सी सरंपति लहै ॥ 


गुनव॑तनि 


चातुरी ॥ 
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जोई अति हित फी कहे, सोई परम था | | 
सुखबक्ता ई जानिये, संत्तत मंत्री मित्र (जा 
फहों कहाँ छूगि ताके साज। " 
तुम सब जानत हो रिपि 
जैसी सि-मूरति सानिये । 
देसी राजश्री जानिये 
छ्दे सेव याहि | कर 
साँचो देहि परम 
जितने नृप आये बस कर 
पेलि स्वर्ग सग नरकहिं गये न 
( २३ | ११-४७ ] 
सुमति महामुनि सुनिये । जग सहँ सुब्ख न गुनिये॥ 
मरनहिं ,जीव न तजहीं । मरि-मरि जन्मन भजहों।॥ 


सावधान 


: उदरनि जीव परत हैं। बहु दुख सों निसरत हैं॥ 


अंतहि. पीर अनत ही । तन-उपचार सहत ही॥ 


पोच-भछी न कह जिय जाने। 

के सब बस्तुनि आनन आने॥ 
सैसव तें कछु होत बढ़ेई। 

खेलत हैं ते अयान चढ़ेई ॥ 
हैं पितु-मातन तें दुख भारे। 

श्रीगुरु तें अति होत दुखारे॥ 
भूख न प्यास न नींद न जोवें । अं 

खेलन कों बहु भाँतिन रोब ॥ 
जारति चित्त चिता-दुचिताई । 

दीह त्वचा अहि-कोप चबाई ॥ 
कामसमुद्र झकोरनि. छुल्यों । 

जोबन जोर महाग्रश्॒ मूल्यों 
घूस-सो नील निचोलनि सोहै । 

जाइ छुईँ न बिलोकत मो । 
पावक पाप सिखा बड़वारी। 

जारति हैं नर को परनारी। ः 
बंक हिये न प्रभा सरसी सी। पे 

कदम काम केंछ परसी 2. 8 
कामिनि काम कि डढोरि प्रसी सी । |. ही 

मीन-मलुष्यन को बनसी हु जज 
खैंचत लोभ दसौ दिसि को गहि सिह को. स 

मोह मदद अति कॉल यु (यु 

















# कतिपय हिंदी-काव्योमे भीरामवचनासूत # ह ५३३ - 
स्नततततततततन न भभभभरपरपरपरफप>फप><9<८<++3 3३ 





किन 


"थे ते गये गिरावत ऋरोध सा, 

जीवहि छूहर छावत भारे॥ 
ऐसे में कोढफी खाज ज्यों “केसवः 

सारत कास के बान निनारे। 
मारत पाँच करे. पँचकूटहि 


भूलत है - छुछधर्म  सबे 
तबहीं जबहाँ वह आनि असे जू। 

(कैेसव? बेदु-पुराननि को 
न सुने, ससुझे न, त्से न, हंसे जू ॥ 

देवन ते बरदेवन ते 
नर तें बर बानर ज्यों बिलसे जू । 

जंत्र न मंत्र न भूरि गने, जग- 
जीवन काम-पिसाच बसे जू॥ 

शानिन के तनन्नाननि को कहि 
फूल, के बाननि बेघत फो तो। 

बाहू छगाह्ट बिबेकिन को बहु 
* साधक को कहि बाघक जो तो ॥ 

ओर को “केसब? रूटतों . जन्म, 
हि अनेकन के तपसान को पोतो। 

तौ सम लोक सबे जग जातो जु 

काम बड़ी बटपार न होतो ॥ 

केँपे उर बानि, डगे डर डीडि, 
स्वचाति कुचे, सकुचे मति-बेली । 

नये नवझ्ीच थके गति “केसवः 
बालक तें सँगहीं सेंग खेली 0 

लिये सब आधिन - व्याधिन संग 
जरा जब आयचे शवरा को सहेली। 

भगे सब देह-दुसा, जिय साथ 
हट रहै दुरि दौरि दुरासा अकेली ॥ 

बिलोकि सिरोरूह सेत समेत 
पक: तनोरुह कोविंद यों गुन गायो। 

उठे किधो-आयु के ओधिके अंकुर 
सूछ कि सुष्क सम नसायो 

जरे किधों 'केसव' ब्याधिन की 
किधों आधिके जाखर अंत न पायो । 

जरा सर-पंजर जीव जर्‌यो कि 
जरा-जरकंबर-सो . पहिरायो ॥ 














कारों .फहैं जगजीबव बिचारे ॥. 


दिनहीं दिन बाढ़त जाइ हियें जरि 
या जाइ समूछ सो ओषधि खेहै। 
किधों याहि साथ अनाथ ज्यों 'केसवः 
आवत जात सदा दुख सेहे॥ 
जग जाकी तू ज्योति जगे जड़ जीवन 
वापे तूँ ता पहँ जान न पैहे। 
सुनि घालदसा गइ ज्वानी गईं जरि 
जरा ऊ, दुरासा न जेहे ॥ 
जहाँ भामिनी भोग तहँ, बिन सामिनि कहँ सोग | 
भामिनि छूटे जग छुटै, जग छूटें सुख जोग ॥ 
जोई-जोई जो करे, अहंकारके साथ। 
स्नान दान तप होम जप, निष्फल जानो नाथ ॥ 
जिय माँझ अद्ंपद जो दमिये 
जिनहीं-जिनहीं .. गुनश्नी रमिये। 
तिनहीं-तिनहीं रूखि छोम इसे 
पट-तंतुनि उंदुर ज्यों तरसे ॥ 


| दान  सयाननि के कलपहुम 


दृटत ज्यों रिन इस के माँगे। 
सूखत सागर-से सुख “केसव? 
. ज्यों दुख श्रोहरि के अलुरागे ॥ 
पुन्य बिछात पहारन-ले पलक 
ज्यों अघ राघवकी निसि जागे। 
ज्यों द्विज दोष ते संतति नासति ;ं 
त्योँ गुन॒ भाजत लोभ के आगे ॥ 
दान दया सुभसील . सखा 
बिके गुन-भिच्छुक को बिद्कावें। 
साधु सुधी सुरभी सब "केसब? 
भाजि गईं अम भूरि भजावें ॥ 
सज्जन-संग. बहेर.. इरें 
बिडरे बृषभादि प्रबेस न पावें। 
थार बढ़े अधघ-बाघ-बंधे उरू- 
मंदिर बालगोबिंद न जायें॥ 


आँखिन भाउत आँधरो ज्ञीव फरे बहु भोति। 
धीरन धोरज बिन करे क्षुष्ना कृप्ना राति॥ 
तृप्ना कृष्णा षघटपदी हृदय-कमर में बास। 
मत्त दंति-गछुगंढ जुग, नक्षे-अनक-बिलास ॥ 
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यहि. छोक-तरीन 
बिलोकि बिछोकि जहाजनि बोरे । 
छाज बिसाक छता छपटी तन; 
धीरज सत्य-तमारूनि तोरे ॥ 
बंचफता अपमान अयान अलाभ सुजंग भयानक कृष्ना । 
पाट बढ़ो, कहुँ घाट न 'केसव?,क्यों दरि जाइ तरंगिनि तृष्ना॥ 


पैरत पाप-पयोनिधिमें सन सूढ़ सनोज-जहाज चढ़ोई । 
बे तऊ न तजै जड़ जीव जरू बढ़वानल क्रोध डढ़ोई ॥ 
झठ-तरंगनि में उरझे सु इते पर छोभअबाह बढ़ोई। 
बूड़त है जेहि तें उबरें, कहि 'केसव” फाहे न पाठ पढ़ोई ॥ 
जो केहँ सुख-भावना काहू को जग होति। 
कालूआखु पटतंतु ज्यों, तबहीं काटत जोति ॥ 
प्रद्म-बिष्चु.सिच आदि दें जितने इस्थ सरीर। 
लास-देतु धावत सब, ज्यों बड़वानछ नीर ॥ 
दोषसई छु दवारि लगी अति । 
देखतहीं तिद्दिं ते ज्ु॒ जरे मति। 
भोग की आस न गूढ़ उजागर 
ज्यों रज सागर मैं, सुनिनागरः॥ 
माछी कहे अपनो घरु, माछर, मूसो कहे अपनो घर ऐसो । 
कोने घुसी कहै घूसि घिरोरि, बिछारि औ ब्याल बिले सह बैसो 


कौन गने 


फीटक स्वान सो पक्षि भौ सिक्षुक भूत कहें,भ्रमि जाल है जैसो . 


होंहूँ कहों अपनो घर तैसदिं ता घर सो, अपनो घरु केसो॥ 
( २४ | १-२७ ) 
। २ 
एक बार अयोध्यामें यमुना-तटपर रहनेवाले एक ब्राह्मण 
ल्वणासुरका अत्याचार सुनाकर उससे परित्राणकी प्रार्थना 
करने पधारे । भीरघुनाथजीने उनका देवताओंकी भाँति 
सत्कारपूजन किया और अतिथिका सत्कार करके बड़ी 
नप्नतापूवंक बोढे-- 
सुद्ध देस ये रावरे सीं से सबे यहि बार । 
इंस-आगस संगमादिक ही अनेक प्रकार ॥ 
धाम पावन हे गयो पद-पदूम को पय पाई । 
जन्म सुदू भयो, छुए कुछ इष्टि ही मुनिराइ ॥ 
..... पाद-पदूम-अ्नाम ही भ्रएप्‌ सुद्ध सीरष-हाथ । 
.._- सुद्ध छोचन रूप देखत हद्वी भए्‌, मुनिनाथ ॥ 
४ लासिका-रसना बिसुद्ध, भए सुगंध-सुनाम । 
.. कने क्ीजिय सुदधू, सब्द सुनाइ पीयुष-धाम ॥ 
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: ब्तार्थ करें । इस पुनीत प्रेरणाके फलखरूप हिंदीमें अक्े 


९३“ 


आए कहँ सोद आयसु दीजे। :- 
> आाज सनोरथ 

जीवति सो सब राजद श है 
निर्भय हवे खुबलोक बिदारै ॥ 
( रे४ | १९-४७) _ । 
कितना विनय और प्रइ्नका कितना मनोहरी ढंग... | 
(कर्न कीजिय सुद्ध सब्द सुनाई? ( शुद्ध शब्द नर 
कानोंकी शुद्ध कीजिये ) | भारतीय परःपरामें अतिपिके 
साक्षात्‌ नारायण माननेकी जो रीति है; मर्यादापुस्ोत्तो | 

उसका सम्यक्‌ आदर्श उपस्थित किया है। 
>८ ५ ५ 

रामरतायन 


गोखामी भीतठुलूसीदासके “श्रीरामचरितमानतः कै 
प्रसिद्धने अथवा उसके द्वारा प्रसारित होती रामभक्तिन 
बहुत-से भावप्रवणजनोंकी इस ओर प्रेरित किया कि भीणख्े | 
कथा-सुयशके वर्णनसे वे भी अपनी वाणी एवं लेखनीक्े | 











| 
॥ व 
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रामकाव्यौंका प्रणयन हुआ? जिनमें |अब बाजारों वे ९ 
कम ही उपलब्ध हैं; पुस्तकाल्योंमें भी सब प्राय 


नहीं हैं । | 
मध्ययुगमें छिखे गये इन भीरामकानो | 
भीरसिकविद्वारीक्ृत 'रामस्सायन! पयात्त प्रसिद्ध है | # | 
ललित महाकाव्य है और इसमें चौपाईः दोहा! ॥$ 
अतिरिक्त अनेक छन्दोंका उपयोग हुआ है। 
शैलीमं होनेके कारण इसमें संवाद कम हैं हर 
हसमेंते थोड़ेवे उद्घूत किये जते हैं। | 
काव्य-कछाकी झाँकी पर्यात मिलती है। - . पे । 
पदञ्चव्टीमं सीता-दरण हो चुका है | मे है| ! 
व्याकुल होकर “जड़-चेतन इक भाव) ३ 
विक-- वे सबसे ही श्रीजनक-नन्दितीका 
पंकज-सम कर-पद्‌र्ठदुल, 


है पंकज ! कहुँ तुम छखी। ' 
है कदंब ! प्रिय ताहि बिन। 








जश५ 
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कदली-सम ऊरू शुगर, कद॒ली-दुक-सी पीढ। 
है कदकी ! मो भामिनी, कहूँ परी तुब ढीठ ॥ 
बिन कुरंगनेनी प्रिया, मो तन भयो कुरंग। 
तुम कहुँ देरी दोय तो, बोलो बेगि, कुरंग ॥ 
चक सारस -सुक मोर पिक, हे खंजन अकिमसाक । 
छखी होय कहुँ मेथिली, तो मुहिं कहो उतालऊ ॥ 
इद्दि बिधि बूझत बिकल' अति, बरिनवत सबहि निहोरि। 
जोरि-जोरि कर कंहत हैं, कहो--प्रिया कित मोरि ॥ 


सुबटद तमाऊक, ताल, कदम, रसाल, खाल, 

देखो इदि का मो बिहाल भन है गयो। 
प्यारी संग छूटो, पुन्य खूटो भाग फूटो मोहि 

बिदद्द ज्ु छूट्ो यों भपार दुःख छे गयो॥ 
“रसिकबिदारी? पढ़ि डारी झुरकी धौं फोड, 

मोरी तिय भोरी को भुराय छछ के गयो। 
मौन क्‍यों रहो रे, निठुराईं ना गद्दो रे, कोऊ 

नेक तो फहौ रे, को प्रिया को हरि के गयो ॥ 
केहरि, कुरंग, कपि, कुंजर, झुजंग, भाल्ु ! 

धाय, डिग आय लेक धीरज धरावों रे। 
निपट अधीन प्रानडड्कभाविद्दीन हों तोः 

हीन-छीन-दीवन _देखि दाया उर छावो रे ॥ 
“रसिकविहारी! प्यारी रूप-उजियारी वह 

कित बनचारी एक बारी तो बताओ रे। 
सबदि निहोरों, छाज छोरों, कर जोरों हाय, 

'कोऊ सोद्दि मेरी मनसोहनी सिछावो रे ॥ 


मो बिन सु जाके द्विय.छिनहू न दोतो कल, 
सो क्यों निठुराई करि सन को जिते गई। 
रूप-गुनवारी हाय जनकदुलारी प्यारी 
नेक कृपा-कोर मेरी ओर न चिते गई ।॥ 
सगःसूग ! 'रसिकबिहारीः हों दुखारी, मोको 
था ढिग पठावो, प्रिया भामिनी; जिते गई। 
दीन अवलोकि मोहि कोऊ तो बताओ आय, 
हाय वह मेरी आनबल्कूभा किते गदे॥ 


ए हो भूसि, भूधर, संग, स्गराज, रूग ! 
. भो दिसि निद्वारो तो बियोगी दीन बागों हों। 

गोदावरि पंचबटी, बिटप) बिहंग, बेलि ! 
मेरो दुख हरहु, तिहारे पाय छागों हों ॥ 


उम्नी जाति जद॒पि, न जॉचिवों उचित मोको, 
(रसिकथिदारी! या बिरह-भीति भाँगों हों। 
हों तो रघुराज, पे बिद्याय सब छाज जाज 
देहु मोह कोऊ, में प्रिया को दान सोगों हों [| 
( रा०. २० व० वि ३ | २५-३५ ) 
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रागत्वयंवर 
बान्धवेश महाराज रघुराजसिंहजी नेष्ठिक रामसक्त 
हुए हैं । वे एक कुशछ शासक होनेके साथ मंगवद्भक्त 
तथा उत्तम,.कवि थे | उनके अनेक काव्यग्रन्थ हैँ; जिनमें 
भीरयम-कथा-काव्य है। “रामस्वयंवरः, इस काब्यमें श्रीरामक्रे 
जन्मसे कुछ पूर्वते लेकर राम-बिवाह एवं उनके अयोध्या 
छोटने तकका वर्णन है | भीरघुनाथका बनवास-वर्णन 
भावुक इृदयकों अभीष्ठ नहीं था । इस ग्रन्थमें छन्दों- 
की संख्या नहीं पड़ी दे । 


भीराम-विवाद तकका ही वर्णन होनेसे इस काव्यमें 
भीरामवचनाम्रत थोड़ा ही है । भ्रीयम-परशुराम-संवादसे 
थोड़ेसे उद्धरण भीरामके वचनके दे रहा हूँ। इसमें 
भीरघुनाथका शील) विनय; ब्रक्मण्पता आदि सब मानों 
मूर्तिमान्‌ हो गये हैं | 
महाराज दशरथ जनकपुरसे चारों पुत्रोंका विवाह करके 
छोटरदे हैं । परशरामजी शिव-धनुष टूटनेका समाचार पाकर 
क्रोधमें भरे आये हैं| इस समय मार्गमें परझुरामजीके 
मिलनेपर महाराज दशरथ और उनके चारों पुत्र तथा 
पूरी बारात ही एकत्र है| महाराज दशरथ भागवसे अनुनय- 
विनय करते हैं। लक्ष्मणछाल और भरतजी भी कुछ व्यंग 
करते हैं | अन्तमें शील-निधान भीराम दाथ जोड़कर भाइयों- 
पर रुष्ट परशुरामसे प्रार्थना करते हुए, कहते हैं-- 


रावरे के अपराधी हवें नहिं बंधु, कियो धनुसंग तिहारो | 
दीजे जथोचित दंड उदंडन) होत जो ठेड है कोप अपारो ॥ 
है रघुराज; न जानत हैं छछ) और कह नहिं कीजे बिचारो । 
आप तो पाणि कुठार लिये, प्रशु आगे घरो यह सीस हमारो॥ 
मैं तुव सेवक हों सुनिनायक, कोप को कास हक. 
क्रोध हरे मति, क्रोध हरे तप, क्लोध ही पापको मूछ बखाने॥ 


थे सिंगरे! सिसु जानें नहीं कछु, रावरी देव ! बराबरी साने। 


> 
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जो बुछाय कोऊ गरुनी, हुरवाऊं धनु आज।. 
* तो तो कछु अपराध नहिं, छसा करहु ऋगुराज ॥ 
निग्नद और अनुग्ह दोऊ। सेवक पर करते सब कोऊ ॥ 
नहिं सम बंधुन कर अपराधा । देहु दंड मुहिं, जो कछु साधा॥ 
भरतलषन रिपुहनन ये तीना । मोर बंधु अपराध न कीना ॥ 
फरहु बंध-बध मोपर स्वामी। में तुम्हार सेवक, अनुगामी ॥ 
कहहु,करहें में जिदि रिस जाई। तुम ससरथ सब बिधि झ्ुयुराईं॥ 


साकेत 


हिंदी खड़ी वोलीके आधुनिक साहित्यमें जितनी चर्चा 
एवं प्रतिष्ठ राष्ट्रटवि श्रीमेथिछीशरण गुप्तके “साकेतः? 
को प्राप्त हुई। उतनी दूसरे किसी नवीन राम-काव्यको प्राप्त 
नहीं हुई भ्रीगुप्जीने जहों नवीन दृष्टि उद्मावित की) 
वहीं परम्परागत राम-कथाके कुछ अछूते उपेक्षित अंशोंकी 
मनोहर पूति की | “साकेतः बहुत मनोहर एवं सशक्त 
रामकाव्य है । उससे कुछ श्रीरामवचनामृत यहाँ उद्धृत 
किये गये हूँ । 


महारानी केकेयीने महाराज दशरथते भरतके लिये राज्य ओर 
श्रीरामके लिये चोदह वर्षका वनवास माँगा है। महाराज 
यह वरदान सुनते ही: मूब्छित हो गये | उन्हें सारी रात 
रोते; वास्बार मूछित होते बीती है। प्रातः कैकेयीने ही 
मन्‍्त्री सुसन्‍्जद्वारा श्रीरमको बुल्वाया | भीरघुनाथने 
पिताकी इस करुणाजनक दशाका कारण पूछा तो कैकेयीने 
सब बातें बतछा दों | अब 'साकेतःका कवि कहता है-- 


विमाता बन गई आँघी भयावह, 
हुआ चन्चछ न तो भी इयासघन वह ! 
पिता को देख तापित भूसितल-सा, 
घरसने यों छगा वर वाक्य-जल-सा--- 
“अरे, यह बात है, तो खेद क्‍या है! 
भरत में और मुझ में भेद क्‍या है? 
करे चे प्रिय यहाँ निज करम-पालन; 
करूँगा मैं विपिन में धर्म-पालन | 
पिता ! इसके लिये ही ताप इतना! 
तथा माँ को अहो ! असिशाप इतना ! 
न होगी अन्य की तो राज-सत्ता, 
हमारी ही प्रकदः होगी महत्ता। 
उभ्रयविध सिद्ध होगा लोक-रंजन, 


# ते रामचन्द्रमानशा हांदे भ्राययाति # 








घरा का धरम अय था हूर फरना। 
करो तुम घेथ्॑-क्षा, चेश-क्षा 
करूंगा क्या न मैं आदेश्ष-र्षा ! 
मुझे यह इष्ट है, चिन्तित न हो तुम, 
पह में आग में भी, जो कहो तुम। 
तुस्हीं हो तात ! परमाराध्य मेरे 
हुए सब धर्म अब सुखसाध्य मेरे। 
अभी सबसे बिदा होकर चला मैं, 
करूँ क्यों देर शुभ विधि सें भला मेँ |! 
( तृतीय पा) 

नै 9९ है 
महाराज दशरथ रानी कैकेयीको वरदान देनेके हम 
वचनबद्ध हो चुके थे | श्रीरामने यह सब सुना तो रत | 
पिताकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये तत्पर हो गोे। 
भीजनककुसारी और कुमार लक्ष्मण भी साथ चले | तीनो) | 
वस्नाभूषण उतार दिये; वल्कल धारण किया | महाराक्की | 
आशझासे सुमन्‍्त्रने तीनोंकी रथपर बैठाया; किंतु भ्रीरामके व 
जानेका समाचार तो पूरे नगरमें फेल चुका था | नगर 
भीड़ एकत्र थी राजभवनके सम्मुख | भ्रीरमने उन रद | 
करते छोगोंसे विदा माँगी तो-- ! 


“बोर उठे जन--“भद्र, न ऐसा तुम कहो। 
देते हैं हम तुम्हें बिंदा ही फव अह्ो! 
राजा हमने, राम | तुम्दींको दै घुना। 
करो न तुम याँ द्वाथ ! छोकसत अनसुना। 
जाओ, यदि जा सको, रौंद हमको यहाँ /”. 
यों कह पथमें छेट गये बहु जन के. ॥ 
इस सत्याग्रहके साथ बलूप्रयोग नहीं चछा कर्यो..। 
अपनोौंके साथ) भा) बल्प्रयोग कैसा ? अंतःरः 
शह्लाछोडन यथा डद्म तरंग में-” | 
करता है गम्भीर अम्डुनिधि बाद ज्यों, हि ; 
बोले श्रीमद्वामचन्द्र स्विषाई | 
“डडो, प्रजा-जन | उठो, तजो यह मोह का रु 
करते दो किस हेठ बिनत वि: 
तुमसे प्यारा सुझे कौन ! कातर ” हो 
में अपना भी त्याग करूँ तुम प० 











सोचो “तुम सम्बन्ध हमारा 'कियक, न लननसनरततप--न्‍प+->3नसतनन3क 5 का, 
जबसे भवमें उदय आदि आदित्य का। 
प्रजा नहीं, तुम प्रकृति हमारी बन गये, 
दोनों के सुख-दुःख एक में सन गये। 
मैं खधर्म से बिमुख नहीं हूँगा कभी, 
इसी लिये तुम मुझे चाहते हो सभी। 
पर मेरा यद्द विरद॒ विशेष विलोक कर, 
, करो न अनुन्चित कमे, धर्म-पथ रोक कर । 
होते मेरे ठोर तुम्हीं हे आग्रही, 
तो क्या तुम भी आज नहीं करते यही ? 
पाछन सहज, सुयोग कठिन हैं धर्म का, 
- हुआ अचानक छाभ सुझे सत्कर्मका। 
मैं बन जाता नहों रूढ कर गेह से, 
अथवा भय) दौब॑ल्य तथा निःस्नेह से। 
तुम्हीं कहो, क्या तात-बचन झूठे प ? 
असद्वस्तु के छिये परस्पर हम छह़ें ! 
मान छो कि यह राज्य अभी में छीन लूँ, 





# कतिपय हिंदी-काव्यामें भीरामवचनासूत # ... एुईै७ 
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गये छोड़ सुख-धाम दैत्य-संग्राम में, 
घेय॑ धरो तुम, वही दी है राममें। 

बनन्‍्ड ! बिद्ा दो उसी भावसे तुम हमें, 
् वनके क़ाँटे बनें .कीर्ण कुछुम हमें। 

करे पाप-संहार, थुण्य-विस्तार मैं, 
भरूँ भद्गता, हरूँ विध्न-भय-भार मैं। 

था जाने दो आये भगीरथ-रीति से; 
करूँ शुल्क-आऋण-सुक्त पिताकों आतिसे। 

सौ विष्नों के बीच ब्तोद्यापन कहें, 
गज्ञा-सम कुछ नब्य निधि-स्थापन कूँ। 

उठो, विष्न मत बनो धर्म के मा में, 
घलको स्यं कल्याण-कर्मः के मांग में । 

दो मुझको उत्साह, बढ़े, बिचरूँ, तह, 
पद-पद पर में चरण-चिह्न अक्वित कहूँ |? 
( पश्नम सर्ग ) 
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प्रजाको किसी प्रकार समझाकर श्रीरघुनाथ नगरसे - 


बाहर आये | ५्सीमा पूरी हुई जहाँ साकेतक्रीः वहाँ रथ 
रुक गया ओर ८उतर पुरीकी ओर फिरे प्रभु घृमकर | अब 
वे साभ्र-नयन बद्धाज्लि बोले-- 


काटों में से सहज कुसुम-सा बीन ूूँ। 
पर जो निज नृप और पिता का भी न-हो, 
हो सहुता है कभी प्रजा का बढ, कहो । 





ऐसे जन को पिता राज्य देते कहीं, | 

जिसको उसके योग्य मानता में नहीं। 
तो अधिकारी नहों, प्रजा के भाव से, 

सहमत होता स्वयं न उस प्रस्ताव से । 
किंतु भरत के भाव मुझे सब ज्ञात हैं, 

हममें थे जडभरत-तुल्य विख्यात हैं। 
भूलगे तुम मुझे उन्हें पाकर, सुनो, 

मुझे चुना तो जिसे कहूँ अब में, चुनो ! 
झेसा है विश्वास मुझे उनके प्रती-- 

प्रिय उससे भी अधिक न निकले वे व्रती- 
तो तुस मुझको दूर न पाओंगे कभी, 

देता हूँ में वचन, मार्ग दे दो अभी। 
सहाराज सख्र्गीय सगरने राज्य कर, 

तज़ा तुम्हारे लिये पुत्र भी त्याज्य कर । 
भरत तुम्हारे येःग्य न हों न्राता कहीं) 

तो समझेगा राम उन्हें अ्राता नहीं। 


। .. - ज्ुम्र हो ऐसे प्रजाबुन्द, भूछो न हे, 


मे जिनके राजा देव-फार्य साधक रहे। 
ह “मु भीरा० च्‌० आअं० ६८-- 


“जन्मभूमि, ले प्रणति और प्रस्थान देः 
हमको गोरव, गे तथा निज मान दे । 
तेरे कीर्ति-सम्भ, सौध, मन्दिर यथा, 
रहें हमारे शाष समुन्नत सवंधा ॥ 
जाते हैं हम, किंतु समग्पर आगे; 
अजकर्षफ तब तुझे और भी पायेंगे । 
उड़े पक्षिकुक दूर-दूर आकाश सें, 
तददपि चंग-सा बंधा कुअ-ग्रह-पाश में । 
हममें तेरे व्याप्त विमल जो तत्व हें, 
दया; प्रेम, नय, विनय, शील, शुभ सत्त ह्डें; 
उन सबका उपयोग हमारे हाथ है, 
सूश््म रूप में सभी कहीं तू साथ है। 
तेरा खच्छ समीर हमारे श्वास में, 
“मानस में जल और अनर उच्छूास में। 
अन:सक्ति में सतत नभः्स्थिति हो रही, 
अविचलता में बसी आप तू है मही। 
गिर-गिर, उठ उठखेलू-ऋर, हँस-बोलकरः से 
तेरे द्वी उत्सज्न-अजिर-सें डोछ करत 





७३८ # ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # । छ 
इस पथ में दे सहज हुआ चछना हमें, पा ....शवोष्या जाये और पिताकी उन्होंने शक आये और पिताकी उन्होंने अन्येहि ये रे 
व छल न सकी वह छोभ-मोह-छलना हमें । पश्चात्‌ भरत अयोध्याके पूरे समाजको साथ लेकर भर । 
हम सौरों की आचि, पुराधिष्ठात्रि तू: मनाने चित्रकूट पहुँचे । 
मनुष्यत्व-मलुजात-धर्म की धात्रि तू ! जित्रकूटमें भरतने श्रीराम अनुनयशिन 
तेरे जाये सदा याद जाते रहेः शीराम तो लौटनेको प्रस्दुत नहीं थे । अत्तों शनि 
नव-नव॒ गौरव पुण्यपर्व॑ पोते रहे । कैकेयी बोलीं । उन्होंने श्रीरामते लौटनेके लिये कहय-.. 


चित्रशाला बनी, 
तू " स का लगी हो तुम्हीं भरतके राज्य, ख्राज्य सम्हाढो, 
ष्वा की मैं पाछ सकी न स्वधम, उसे तुम पाले। 
हू है पाठावली आय-कुछ । खामीको जीते जी न दे सकी सुख मैं, 


पत्न-पन्रपर छाप छगी घुव धर्म की । पर कर तो उनको. दिललर 
सक्‌ यह सुख में 
चलना) फिरना और विचरना हो कहीं; 2 ् | 


किंतु हमारा प्रेम-पाछना दे यहीं । 
हो जाऊँ मैं छाख बड़ा नर-छोक में, 










हि ् ही था मुझे अभी तक आंता, 

करती है तुमसे विनय आज यह माता। 
शिक्ष ही हूँ तुझ माठ्भूमि के ओक में । >८ > ५ 

यहीं इसारे नाभि-कंज की नाऊू है, श्रीरघुनाथ कातर हो उठे माताकी बात सुन 
विधि-विधान की सृष्टि यहीं सुविशाल है । थे बोले-- 





हम अपने तुझ दुग्ध-धाम के विष्णु हैं, 
हैं अनेक भी एक, इसीसे जिष्णु हैं । 
मेरा पानी शख्र हमारे हैं धरे, 
जिसमें अरि आकण्ठमझ होकर तरे | 
तब भी तेरा शान्ति-भरा सदूभाव है, 
*. खब क्षेत्रों में हरा हृदय का हाव है । 
मेरा प्रिय हिण्डोल-निकुज्ञागार तू 
जीवन-सागर, भाव-रत्-भांडार तू । 
मैं हद तेरा खुसन, चहूँ-सरसँ कहीं, 
मैं ड् तेरा जलूद, बहूँ-वररूँ कहीं । 
झुचि रुचि शिल्पादशे) शरदूघन-पुञ्ष तू 
कछाकलित अति छलित कल्पना-कुअ तू । 
स्वगोपरि साकेत, रासका धाम तू, 
रक्षित रख निज उचित अयोध्या नाम तू। 
राज्य जाय, मैं आप चछा जाऊँ कहीं, 
आऊं अथवा छोट यहाँ, आऊँ नहीं । 
रामचन्द्र भवभूमि : अयोध्याकी सदा, 
और अयोध्या रामचन्द्र की सबेदा ।॥” 


( पश्चम सर्ग ) 


८ बे ८ ्र 


८3 
(23 वियोगें श्रीरघुनाथ वन चले गये। महाराज दद्मरथ रामके 
. $ौवियोगमें परलोक पधारे | समाचार पाकर भरत ननिद्दालसे 


हा मातः, सुझको करो न यो अपराधी, 
मैं सुन॒ न॒ सकेगा बात ओऔर अब भाधी। 

कहती हो तुम क्‍यों अन्य-तुल्प यह वाणी 

क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी ! 
इस भाँति मना कर हाथ, सुझे न रुखओे 
जो उदूँ न मैं, क्यों तुम्हीं न आप हर 
वे शेशव के दिन आज हमारे 
माँ के शिक्षु क्यों शिक्ठ ही न रहे गा 

रीक्ष-खीझ कर प्यार 
न आप उझुठातीं, आप मनातीं सेशकी। 


जीण दुःखकी मार। ' 











# कतिपय हिंदी-काव्योमे भ्रीरामवचनासूत # | 
्र ख्ब्य्य्च्त्त््ल्््््ा्य्च्््््य्ज्ज्ज्ज्च्आआआऊं्स्च्ल्स्स््चच्ो्डडड5-.. 
वनवास छिया है मान तुस्हारा शासन, रामचरिति-चिन्ताग्रणि 


लूगा न अजाका भार, राज-सैंहासन ! महाकविं पण्डित श्रीरमचरित उपाध्यायरचित खड़ी 
पर यह पहला जादेश प्रथम हो पूरा, बोलीका महाकाव्य है-..'रामचरित-चिन्तामणिः | यह महा- 
बह॒तात-सत्य भी रहे न अम्ब ! अधूरा, काव्य अनेक इृष्टियोंसे श्रीवाल्मीकीय रामायणका अनुगमन 
जिसपर हैं अपने आरण उन्होंने त्यागे, करता है । इसका प्रकृति-चित्रण बहुत हृदयग्राही 
में भी अपना घत-नियम निबाहूँ आगे ॥ बन पढ़ा है | ' 
न ० माँ | यहा भरतका आना, वनवासके लिये यात्रा करते हुए श्रीुनाथ जानकी 
र्‌ वचन तुम्हारा माना। एवं लक्ष्मणके साथ पहले चित्रकूट पहुँचे हैं। वहाँ वन 


संतुट्॒खझुझे सुम देख रही हो बन में, तथा ऋषि-आश्रमोंकी छटाका वर्णन वे भ्रीजानकीसे 
सुख धन-धरतीमें नहीं, किंतु निज मन में। करते हैं। श्रीराम कहते हैं- 


यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, चिमकट 
तो चढ़ सकते हैं राजपूत वों घर पर॥” हैं गोल अर है। 









5 2 ० कहीं हरी घास हरी दरी-समा, 
। “है बत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, कहीं दरी है ग्रहसी अनूपमा ॥ 
अब उसका प्रत्याहार किया मेंने ही।? प्रभा यहाँ है प्रखरा दिनेश की, 
“पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, न है यहाँ स्री सुखरा झगेश की। 
छोटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है! प्रिये ! यहाँ के सूग क्‍या अभीत हैं ? 
क्यों व्यथे तुम्हारे प्राण खिन्‍न होते हैं ! सभी यहाँ के सब के सुमीत हैं ॥ 
वे प्रेम और कर्तव्य भिन्‍न होते हैं। .. प्रिये | निकुझावलि है यहाँ जहाँ, 
जाने दो) निर्णय करें भरत ही सारा-- मनो मयूरावक्ति है जड़ी वहाँ। 
* मेरा अथवा है कथन यथाथ तुम्हारा । यहाँ सना सोरभ से समीर है, 
मेरी-इनकी चिर पंच रहीं तुम माता, यहाँ बना शीतऊर खच्छ नीर है ॥ 
हम दोनोंके मध्यस्थ आज ये आता।९ तपस्ियों के चय को विलछोक के, : 
हि ३९ २९ ८ सुखी हुए राघद शोक रोक के। 
विदेहजे ! देख इसे खदेह का, 
किंतु भरत कया निर्णय करें १ वे खयं अत्यन्त व्याकुल रद्द नहीं ज्ञान सुझे खगेद् का ॥ 
हैं, अब हैं | अन्तमें उन्हें भी श्रीराम समझाते हैं- कैसा अच्छा यह आश्रम है! 


“मुझ जैसे मेरे लिये तुम्हें यह कितना! जहाँ द्वेष का तनिक न गम है। 


शिष्टागस निष्फक नहीं कहीं होता है, 
वन में भी नागरभाव-बीज बोता है। 


कुछ देख रही है दूर इृश्-सति मेरी, ले न है मा है। 
क्या तुम्हें इृष्ट है, वीर ! विफलछ-गति मेरी ! पायुर करती घेर पढ़ी है, 
तुमने मेरा आदेश सदा से माना, उसको चाट रहा चीता है॥ 
है तात, कही क्‍यों आज व्यय हठ ठाना कहीं सिंह-शिशु को सीढे फल, 
करने में निज कत्तेज्य कुय॒श भी यदा है।? उठा-उठा कर गज देता ह्ढै। 


अष्टम सगे ) सूँघन्सूँच कर देता है. चल, कर 
५ डे ० सुख में वह न उन्हें छेता है॥ 
कं । 





बेहरि शिया कवर प्रतीक्षा सफल को और नहाते जा अब कंब्रे पर चढ़ कर, 
संग-शिशु॒ तरुपत्ते खाता है। 
कहीं सूँडः में पानी भर कर, 
करी सिंह को नहलाता है.॥ 


कहीं मेखछा देंगी हुई है, 

- कहीं कमण्डछु पड़ा हुआ है ॥ 
कहीं वेडिका बनी हुई है, 

कहीं सरोवर, फहों छुँआ है॥ 
कहीं म्गाजिन, कहीं कुशासन, 

बिछे हुए हैं सुन्दर भू, पर। 
कहीं गुफाएँ, कहीं छ्ताएँ, 

कहीं महा निमेख जल के क्षर ॥ 
साम-गान तोते करते हें, 


कहीं व्यकरण वढु पढ़ते हैं। 
कहीं कथा मुनिवर कहते हैं, 


बैठे भूप उसे सुनते हैं॥ 
कहीं सारिका सरस वचन से) 

इछोक. पुराणों के पढ़ती है। 
फूछ-फ्लों के भारीपन से, 

कहीं छता टूटी , पढ़ती है॥ 
कोई वंदु समिधा छाता है, 

नीर लिये कोई आता है। 
कोई अग्निहोतन्र करता है, 
5 पुृत घूम सब दुख हरता है॥ 


इंब्यगन्ध समन को हरता है। 
नृप के सजितः महलों को भी, 
यह आश्रम लज्ित . करता है॥ 
प्रियतमें ! यह आश्रम धन्य है, 
मुनि-समान यहाँ झरूग वन्य हैं। 
अब इसे हम छोड़ चर्ले कहाँ, 
सुख सने कुछ कार रहें. यहाँ॥ 
| (८ | ११-२५ ) 
पश्चवर्में मारीचक्ों मायाम्ग बनाकर रावण सीता- 
 हरणमें सफ़छ हो गया | श्रीराम उस मायामझ्रगको मारकर 
.. खोंटे। श्रीजानकीकों न पाकर वियोगविहल वे वनमें भाई- 
_« के साथ भय्कने लगे। रावणके द्वार आहत जटायुको 
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द ० रघुनाथनें निजधाम दिया | शबरीके आश्रम जाकर उसकी 



















चिर पीता सफल को जोर बा 2 कक सफल की और वहाँसे आगे चे ते लि ५ * 
' | 


निर्मछ, सरोज-शोभित पम्पासरको देखकर सु सु । 
मनोइत्ति कुछ तृत्त हुई ।-अतः-- जे | 

द का स धीमे रबर पे 
कद यहां से सुख हैपरं] 
लक्ष्मण ! जग में सान्य-धन्य जन उपकारी हें, । 
सचमुच वह अत्यज्ञ धर्म के वुलारों है ' 
सब जीवों को तुल्य वारि यह सर देवा है, 
तप्तों का. संताप दूर यह कर देता है॥ 

देखो, भ्रम में पड़े हुए हैं अनुज ! भ्रमर ये, 
झुक वर्ण पर भुग्ध हुए हैं बाँध कमर ये। 

कब्जे में कर अब्ज इन्हीं का वध करते हैं, 
पर तो भी ये मूह नहीं उनसे डरते हैं॥ 

हंसों पर दो दृष्टि, अनुज ! ये शुक्ल सही हैं; 
हों, पर इनके हृदय कालिमा-रिक्त नहीं हैं। 

पर की उन्नति देख मूढ़ ये जल जाते हैं, 
नभ में घन को. देख कहीं ये टल जातेहैं॥ | 
अपने गुण का ग्रे इन्हें जैसा होता है, ५९ 
औरों को गुण-गत्र नहों बैसा होता है। 
अपने सुख से सुल्ली, अछग रहते हैं सव से, 
फिर भी निज को न्‍्यायशीलक कहते हैं सब से॥ 
इंसों ही के तुल्य चर्कों का भी शरीर है! | 
इनका भी आवास सदा हीं सरखौर ६ | 
चलते भी हैं मूह बना कर चाल्ल मरा) | 
पर इनही दुष्क्रिया घ्रणित है ओर निरढी॥ | 
नीर-क्षीर-विवेक भला बफ क्या जानेंगे । 
पर आपने को इंस बरावर ही मद, । 
बड़ी भूछ है, अजुज ! इन्हें आंश्रय का देगा | 
सुख देकर के इन्हें दुःख मानों | 
देह गई सही रे $-3/ 
इन्हें भाग्य से छुआ देह मिल गई है! / 
। बकों में भरी नहीं है 

वज्लकता क्या अजुज ! हैं 

देखो; जिनके साथ सदा सुख से सोते ' हा | 
उन सीना के छिये काल ग्रे ही हक ५, 
बक होयें या हंस, रंग दोनों का मी | 
+_ग दोनों का सी 
कृतप्तता या स्वार्थ-ढंग 5 हैँ, 
लहाँ बस सुख-सद्दित और 


का्लोंका भी हृदय अजुज ! उज्ज्वल हंता है, 
इवेतों के भो हृतय-बीच कड्जल होता है। 
मधुकर मधु के छिये चित्त में व्यग्न बड़े हैं, 
बक सीनों के लिये मौन निःस्पनद खड़े हैं ॥ 
इन्दीवर, है अनुज ! प्रफुल्छित ज्यों होते हैं, 
मोद-हीन हो कुम्रुर संकुचित क्यों होते हैं? 
किसी बात में श्याम शुक्ल से यद॒पि न कम है, 
तद॒पि कृष्ण से छुक्छ बरिमुख रहता हरइम है ॥ 
इवेताब्जों की अक्ृति अनुज ! अनुपम होती है; 
उनमें सत्सरता न अग्नि से कम होती है। 
दिनकर को ये उद्दित देखकर मुरझाते हैं, 
ओर उसी का अस्त देख कर सुख पाते हैं ॥ 
पम्पा से भी उठे अनुज के सहित अवधपति, 
ऋष्यसूक को चले, दुखी हो कर मन्थर-गति। 
वर्णन करने छगे देखफ़र सोभा बन की, 
या करने वे छगे प्रफट सम्मति निज मन की। 
सोमित्र ! इन पादपोंक़ी केसी स्थिति है यहाँ? 
') जिन्हें देखते ही हृतय हृषिंत होता है महा ॥। 
क्या सज्न भी कभी किसी से कुछ लेते हैं ? 
किंतु अन्यके लिये स्वप्न तन-मन देते हैं। 
डउपकारों में निरतत निरन्तर वे रहते हैं, 
सुखी रहे जग, इसो लिये दुख वे सइते दें । 
पत्र-पुप-फल दे हमें, ये शीतक हैं कर रहे। 
इनकी अमित गुणावललो अनुज ! कहो, कसे कहें ? 
चनन्‍दन-तरू ये अनुज ! पुष्प से हीन यईपि हैं, 
निज सुगन्धले सदा जगत-सम्मान्य तदपि हैं। 
भछ्े-बुरे का सेद नहीं होता है इनमें, 
कहीं मधुप, अहि-इुन्द कहीं संता है इनसें। 
गुणी पुरुष धन-ढीन भी, यदि उद्ारता-युक्त है। 
लोकमान्य वह है ! वही जग में जीवन्मुक्त है ॥ 
स्वार्थसिद्धिफ़े लिये विविध व्यापारी तो हैं। 
किंतु धन्य वे पुरुष, देश-हितकारी जो हैं। 
अपने ही से सुखी अन्य को करनेवाले, 
दुलेभ हैं, 'परः में भी निज ग्रुण भरनेवाले। 


ये भरयज्ञ निज देशको करते हैं सुरभित सद्ठा। 








*# कतिएय हिंदौ-काव्योमे शरीरामवचनासूत # 
च्ब्य्य्स्स्ःःेऑइऑद# #ऑऋऑ॥#षऑऋहच ३? स्‍ण्णिय्य्य्स्स्लच्च्ल्पटडिो 


ह इनसे मिलकर कौन तरू हुआ न इनके सस कदा ? ॥ 


अधमत्र्ग में जन्म मिला हो यद्यपि नर का, 
और सक्ल भी उसे मिल्‍छा हो दुडेनतरका । 
पर जग में वह पुर्ष सदा सम्मानित होगा, 
उपकारी जो होगा और गुणान्वित होगा। 
गिरेपर जिसका जन्म है, जो सर्पोश्षत है सही। 
उसी काष्ठ का जगत यद्द। क्‍या आइर करता नहीं ? ॥ 
रूपान का नाम मनोहर यदपि पडा है, 
वो क्या वह इस हेतु किसी से कभी बड़ा है ? 
बन सफ़ता है वही बड़ा, जो हैं गुन वाला, 
कसा. ही हो रंग अनुज ! गोरा या काछा। 
चारू पत्र पाकर बृथा गर्वित हुआ अश्योक है। 
पुष्प-हीनतापर उसे होता तनिक न शोक है ॥ 
शुण-विद्वीन, धन-दोीन ओर उपकार-हीन नर, 
मलन-बइन हो सदा छिपा जो रहे कहीं पर । 
आदर उसका कभी नहीं कोई करता है, 
सुख पाने के लिये तरस कर वह मरता है। 
पुष्प-सुरभि-फल-ड्ीन यद तर तमाल का है खड़ा ॥ 
इंयाःस पत्र के व्यजज़ से, सनो कछक्जित है बड़ा ॥ 
तनिक इृष्टि दो, अनुज ! दाख-्लत्तिकाओं पर भी, 
वे तहओं से लिपट रही हैं जड होकर भी। 
फल भी इनके सधुर, रसीले, सुख दायक हैं, 
पर फाऊों के छिय्रे बड़े वे दुश्रशयक हैं। 


कभी सती के निकट में छम्पट जाते हैं नहों । 


यद्दि वे जायें भुरू कर, तो सुख्र पाते हैं नहीं 0 
पर-पालन का पाठ नहीं जो पढ़े हुए हैं, 
डीलड्हौल में मूड व्यथ॑ वे बड़े हुए हैं। 
कोई उनऊे निकट, कहो, क्‍यों जा सह्तता है ! 
जाता है जग वहीं, जहाँ कुछ पा सकता है। 

इन बातों को तारू-तरु मनो सिखाते हैं हमें । 


निज जीवन की व्यथ्रेता या दिखछाते हैं हमें 0 


नारिकेल-तरद यद॒पि ताल के ही भाई हैं, 

निज छाया से नहों किसी को सुखशयी हैं। 

तो भी रस से भरे हुए ये फल देते हैं। 

पहले विज का्िन्य हमें दिखा छेते हैं। 
द्ाली जन की निठुरता सह सकता संखार है। 


केवछ सूखे हृदय्न जीवन सूझा भार है॥ 
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गा कराता है, औीफक इनका नाम लय खा भीरु का ह॒ुदंय सदा अत 5 छा कस. रहता है, 
कभी न वह रिपु-शक्ति खप्न में भी सहता है। 
कायरपनके. कर्म सभी को सिखलाता है, 
या वह अपनी व्यर्थ तुच्छता दिखाता है। 
डसी भाँति अद्ध॒त्य ये स्थिर होकर रहते नहीं । 
कभी वायु के वेग को दृढ़ होकर सहते नहीं ॥ 
ज्यों भविष्य में देश-दशा की देख अधोगति, 
देशहितेषी की न फभी रहती है स्थिर मति। 
नहीं दुष्ट-उत्कष॑ सहन उसको होता है, 
सश्रुपातके सहित क्लुमित हो वह रोता- है। 
यह मधूक-तरु भी तथा. पुष्प-पात के व्याज से । 
मनो सोच झुचि की व्यथा रोता है भय-छाज से ॥ 
जैसे दम्भी मनुज अनुज ! हैं ठाट बनाते! 
बनते हैं वे व्यथ बड़े, कुछ भी न लजाते। 
पर उनसे क्या छाभ किसीका कुछ होना है ! 
उनका होना दास स्वयं गोरव ख़ोना है। 
त्यों सेमर-तरु सुमनसे सजे हुए हैं व्यर्थ ही । 
इनके फल में तनिक भी स्वाद-तत््व कुछ है नहीं ॥ 
नीच मनुज के साथ नीच ही रह सकता है, 
क्योंकि वही नीचत्व नीच का सह सकता है। 
करके उसका सज्ञ चीचता कोन पढ़ेगा ? 
अधम रजक को छोड़ गधे पर कोन चढ़ेगा। 
इन नीसों के योग्य ही रसिक मिले हैं काक भी। 
अन्य पतग इनकी तरफ क्‍यों सकते हैं ताक भी ॥ 
दुख-ही-दुख का छाभ सदा है कण्टक जने से, 
कोई उनसे कभी नहों मिलता है मने से । 
क्या वह सदव्यवहार किसीसे कर सकता है? 
ताडित होकर भी न फ्रिसीसे डर सकता है। 
वही बबूलों की दशा हे सचमुच ही देखिये। 
छाभ न कुछ होगा इन्हें, यदपि सुधा से सींचिये ॥ 
देवयोग से कभी शक्ति दुजेन गरदि पायें 
अपने कुछ को प्रथम क्यों न वे मार भगावें ? 
कण्टक हो जो स्रयं अकण्टक बनना चाहें; 
क्यों कृतज्ञता कभी किसीके साथ निबाहें ? 
ये करीर फूछे सही, पर पत्तों को नष्ट कर। 
कॉटेकॉटे रह गये, जो हैं सब को कष्टकर ॥ 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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कभी क्सीसे भय नहीं होता है 













इनके फल को, भत्ता, सहज में हि ! 
ह चक्खा | 
जगा इनके निकट भला कैसे आदेंगे! 
पा क्या 
उनसे जो होवे कड़ा, उसे समय हे क्‍ 
निज गौरव का ज्ञान बना रहता है जिनके, 
कभी अपर का वेश नहीं भाता है उनको। 
वे अपना ही रंग चढ़ाते हैं ओऔरों को, 
सदा ऐक्य के हाथ बढ़ाते हैं ओरों को। 
खदिरि-बक्ष भी अजुज ! ये रहते हैं निज रंग में। 
छाल हुए चूनादि भी, पढ़ कर इनके संग में॥ 
निजकुल-नाशक हा - कपूत होते हैं जैसे, 
बाँसों को भी अनुज ! जान लेना तुम वेसे। 
करते हैं ये अग्नि श्रकट आपस में छडू कर, 
हो जाता है भस्म गहन भी उसमें पढ़ कर ॥ 
हित-अनहित का ज्ञान क्‍यों शून्य हृदय को हो कभी ! 
विविध यत्न भी कीजिये, निष्फल होते हैं सभी॥ 
ज्यों कलि के धनवान श्वान को दूध पिलावें, 
हाय ! गायकों किंतु घास भी नहीं खिलावें। 
भू-देवों को छोड़, धर्म से होकर नये 
करते हैं. सम्मान सदा नीचों का सारे। 
यह चट-विंटपी भी तथा हंसादिक को छोड़ 
निन्दित है, निज मिन्नता छ्रुद्र खगगों से जोड़ कर। 
दानवीर वह धन्य, अन्य-उपकार क् हर | 
देह-दानसे सदा छोक का दैन्‍्य हरे होते हैं 
इुडभ पेसे महज बज ! जा है। | 
दुख्ख॒ सह कर जो स्वयं पराये दुल ३ हिट 
शिषि-दधीचि के सम सुथश इसी भूजैतन का । 
जड भी हो कर के अह्ो ! त्वचा-दान जग 


सोमित्ने ! सर्वत्र सदा है 
कर्मवीर ये सिंह भी सच्चे हैं, हि 


ल्ल््चच््््च््च्य्््य्स्य्स्स्स्््््््््््स््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्क्ल्च्च्ल्च्च्च्च्च्््स्स्क््ल्ल्च्च्च्् 
विषय-लीनता, कभी नहीं नृप का लक्षण है, 
छक्ष्मण ! उनका कमे धर्म का ह्वी रक्षण है। 
विद्या से ही नहीं भूपता मिल जाती है; 
बलशाली के साथ मही शोभा पाती है। 
निपदे हैं ये सिंह, पर विक्रम इनमें हे भरा। 
इसी लिये इनकी सदा सेवा करती है धरा॥ 
राजतिलक क्या कभी किसीने इन्हें दिया है ! 
बल से स्गराजत्व . इन्होंने ख्रयं लिया है। 
कभी किसीसे नहीं याचना ये करते हैं, 
निज-रक्षाके लिये सभी से छड़ू भरते हैं। 
पराधीनता से सुखद मरण जानना चाहिये। 
कृती इन्हें निज से अधिक अनुज ! मानना चाहिये ॥ 
स्थूलकाय ही नहीं शक्ति धारण करते हैं; 
अनुज ! व्यथे ये गये मूढ वारण करते हैं। 
वन्धनस्थ हो मार अछ्ुशों की सहते हैं। 
ये औरों के द्वार खड़े आश्रित रहते हैं। 
कभी घमंडी जगत में यश को पाते हैं नहीं। 
द्वार-द्वारा पर वे सदा धक्के खाते हैं सही॥ 
सीघे का निर्वाह नहीं होता है जग में, 
खल रहते हैं खड़े सदा उसके ही मग में। 
यद्यपि जग-उपकार नित्य ही वह करता है, 
तो भी औचक कभी खलों के कर मरता है, 
ये स्ग निज सद से गहन सुरभित करते हैं सदा। 
व्याध-सरों के छक्ष्य पर जाने बन जावे कंदा ॥ 
जन्मभूमि में प्रीति बनी रहती है जिसकी, 
कर सकता है कौन बड़ाई कविवर उसकी ! 
पुरुषोत्तम है वही, वही है सकल-णुणाकर, 
देशाराधन किया जिसीने चित्त छगाकर। 





भूल सकते नहीं 0 
( १३२॥ १४--६ ९ ) 


पम्पासरते आगे बढ़ते ही सुग्रीवद्धाय मेंजे श्रीहनुमान जी 
मिले । उन्होंने सुग्रीवते मित्रता करायी । सुग्रीवकी विपत्ति- 
गाथा शरीरामने सुनी और वालीको मारकर सुग्रीवको 
क्िष्किन्धाका राज्य देनेकी प्रतिशा की । प्रतिशा पूरी हुई | 
बाली श्रीरमकी शयामिंकी मैंठ हो गया | सुप्रीवको वानरोका 


तो भी निज मरुभूमि को कभी 





+# कतिपय हिंदी-काव्योमे श्रीरामवचनासत # 
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इन ऊछॉँटों को दीजिये चरने को नन्‍दन सही। . 


५४३ 





अधिपतिलल प्रात्त हुआ; किंतु इतनेमें वर्षाऋठ आ गयी। * 
इस ऋूतुर्म सीता-शोधका कार्य सम्भव नहों था । भाईके 
साथ भौराम ऋष्यमूक पर्वतक्री गुफामें चातुर्मास्य व्यतीत 
करने छगे । वहाँ एक दिन सायंकालके समय वे सूर्यास्त 
देखकर लक्ष्मणसें बोढे-- 


होता है अभ्युदय जिसी का देवयोग से; 
दोता है वह अस्त तुरत ही गवे-रोग से। 
झृत्याकृत्य-विचार नहीं उसमें रहता है, 
इसी द्वेतु वह कभी बड़ा दुख भी सहता हे | 
यही सूर्य जो इस घड़ी डूब रहा है; देखिये। 
केसे-फसे जगत में घोर कर्म इसने किये ॥ 
जिसकी होगी सृष्टि, नाश भी उसका होगा, 
जिसकी होगी वृद्धि, द्वास भी उसका होगा। 
जिसका है उत्थान, पतन भी उसका होगा, 
जिसका है आगसन, गसन भी उसका होगा। 
उद्त हुआ था सूये भी, हूबेगा फिरे क्‍यों नहीं? 
किंतु अनुज [ रह जायेंगे इसके यश-अपयश यहों ॥ 
जो फूछेगा, उसे कभी कुम्हछाना होगा। 
जो जन्‍्मेगा, उसे कभी मर जाना होगा। 
इन बातों पर ध्यान किंतु क्या खल देते हैं ! 
' करते हैं अन्याय, नहीं वे कल लेते हैं। 
अनुज ! सूये के पतन का तनिक शोक करना नहीं। 
उत्पीडक की अन्त में होती है दुर्गत यहीं ॥- 
दुख-दायक को दुखी देखकर दुखी न होना-- 
कभी चाहिये, फरिंतु चाहिये सुख से सोना। 
जब होगा खल-अन्त, शान्ति तब होगी जग में । 
फूल बिछेंगे वहाँ, रहे काटे जिस मग में । 
तपन-पतन के साथ ही जगत्ताप घटने छगा) 
और यहाँ से, देखिये, हा-हा रव हटने छगा।॥ 
अजुज विलोकों दिवा नहीं है, न है दिवाकर/ 
कहाँ छिपी है निशा, छिपा है कहाँ निशाकर। 
न है कहीं तम-तास, तेज का छेश नहीं है, 
सुखी शान्द है विश्व, किसी बलेश नहीं है। ः 
तरु पर वैंढे हैं कहीं कोकिल-काक-शिखी सही। 
और मही पर मौन हो रुगा, महिष, झकर कहो ॥ 














५४७ ३ ते रामचन्द्रमानश हांद भावयामे # 





जग कफ जियो) ... लिदिवेकनस्सण्प बहा. जा का िववेकटारण् को मुर-दीन किया था वरबस जिसने; 
निशःनाःथ का छीन छिया था सरबस जिसने। 
अनुज ! अकारण जलाशर्यों को तप किया था, 
नभ में जिसने ताराओं को छुछ किया था। 
दबा हुआ निज पाप से डूब रहा है रवि- वही, 
उत्तापक चिरकारू तक कहीं ठहर सकता नहीं॥ 
दुष्ट दिनों-दिन अधिक कुटिल होते जाते हैं, 
कभी सन्त में भी न साधुता दिखलाते हैं। 
अनुज ! सू” का नाश शीघ्र होनेवाल्ा है, 
तो भी जग में बनी हुईं उसकी ज्वाला है। 
रक्तवदन हो द्वेष से, क्रूर इष्टि करने छगा, 
कॉप रहा है क्रोध से, यद्यपि हैं गिरने छगा ॥ 
अस्ताचछ पर गिर कर दिनमणि चूर्ण हुआ क्या 
व्योम उसीके सुभग कणों से पूर्ण हुआ क्या ? 
खण्डित हो साम्राज्य निबल ज्यों हो जाता है, 
अनुज ! ब्यःम क्या .उसी दृश्य को दिखलाता है 
या ये तारे हैं उगे, एक अन्य से भिन्‍न हो। 
जहाँ फूट फेल रहे क्‍यों न देश वह खिन्‍न हो १॥ 
कभी मूढ में नहों विज्ञता आ सकती है, 
हृदय-झ्ूल्यता क्‍या बाँसों की जा सकती है? 
हित-अनांहत का ज्ञान ज्ञानियों में होता है, 
निज कुछ का अभिमान मानियोंमें होता है। 
अनुज ! सू्र का पतन यह सुखद हुआ किसको नहीं? 
चक्रवःक पर मन्दर्मात दुखी हुए हैं व्यर्थ हो ॥ 
बड़ा अब है समय, सभो पर आ जाता है, 
पर वह टकता नहीं सद्रा, पलटा खाता है। 
। * नहीं का कभी स्वप्त में भो जग जिसको, 
पर हो कर के विवश भोगता है वह उसको । 
विरही हं।ना कोक को इृष्ट न था, पर क्‍या करे ! 
सुझ-सा वह भी विकरू हे, हंनहार कैसे दरे ? 
_काम-वासना-हीन हुआ जो, धन्य वही है, 
परवशता में अनुज ! कभी सुख-छेश नहीं है। 
'र इुश्न-सुल क्या बिना समय आये मिलते हैं ? 
कभी रात्रि में कहां कमर-कुदमछ खिलते हैं ? 
कौक-कोकनद शोक में पढ़े हुए हैं इस घड़ी। 
शॉषक रवि की भी इन्हें केंसी है ममता बड़ी ! ॥ 

























निर्विवेनतुय-राज्य जहाँ पर हो जाता है ४ 
ऊँच-नीच का भेट् वहाँ से खो जाता है। 


सन-साना तस-पैर खूब जब ज्ञम ज्ञा 
वही यहाँ भी ! 
सब हो जायेंगे "देखने में आवेगा॥ 

समान & कुछ पु 

के जायगे, कुछ भी सूझेगा नहीं। 
अजुज . ए दूंसरा कुछ भी वूझेगा नहों॥ 
ध्यम्डपा जग में अजुज्ञ ! जोर तम का बढ़ता है, 
त्यों-व्यों इग पर मनो नीछ.परदा पहता है। 
हुष्टों का दुस्‍्सक्ञ छुख३ होता है जैसा 
दुस्सह होने छूगा हमें-अब तम भो वैसा । 

पर जग में इतभाग्य को सुख मिल -सकता है कहाँ !. 
सूर दूर ज्यों ही हुआ, त्यों ही तम आया यहाँ॥ 
अन्धकरार-अधिफ्वार यद॒पि बढ़ता जाता है, 

तो भी इसका अन्त निकट आता जाता है। 
पूर्व दिशा में शशी उद्त होगा निस्संशय, 
होंगे तब निइशेष यहाँ के दुरित-ुःख-भय। 
ज्ञाति-बन्चुओं के सहित नभ में विचरेगा वही। 
स्फटक-शिला-सी अनुज ! फिर चमफ्रेगी भारत-मही ॥ 
साधु कर्म क्या दुष्कुलीन भी कर सम्ता है ! 
कभी न क्षैत्रज-दोष किसीक़ा टर समता है। 
मलिन हृदय क्‍्य: नहीं स्वच्छ वपु का होता है ! 
कप >> ष्े 
सर-तनय भो झुरऊु कोशमें ही सोता हैँ। 
उत्तपक्र की स॒त्यु पर दुखी न होंगे नर बढ़ें । 
तपन-पतन से ऊिंतु ये कंज रंज में हैं पड़े॥ 

( १३ | ४१-५४) 


८ ः ५८ | 
किंसी दिन :प्रीष्मकी कड़ाई? देखकर भीय/ अनु | 
कहने छगे-- | 
- ज्यों जग का उपकार सद्ठा करते हैं सजग 
पर उनका सल्कार्य देख जल पथ | 
और .हानि भी उन्हें शक्ति-भर बा. 
इस कारण से दुष्ट महा अपयश 7.० 
डसी भाँति इस ग्रीप्म ने आकर अंति अपयश लिंव' 
क्षीण, दीन, संतघ्त भी जलाशयों को कर दि 


खल सम्गद्धि को देख नष्ट ज्यों सुख पाते हैं, 
करते हैं अन्याय, और बढ़ते जाते हैं। 
प्रतिपछ में इस ससय दिवस बढ़ता जाता है, 
विकसित होकर अर हे को दिखलाता है। 
वरण-दल्ित रज-पुञ्ञ भी मस्तक पर शोभित हुआ। 
खस्त॒ वायु से जगत यह कसा विक्षोभित हुआ ॥ 
तुच्छ जनों के लिये बड़ा अनुकूछ समय है, 
उन्हें किसी का नहीं स्वप्न में भी कुछ भय है। 
तृण-समूह जो पड़ा हुआ था सेया ! भू पर, 
वही अलोकिक केलि निरत है नभ के ऊपर । 
अहो समय के फेर से पानी भी बिहने लगा। 
जबसे दुखदायक कुटिछ, ओप्म यहाँ टिकने छगा ॥ 
लक्ष्मण ! प्रतिदिन निशा कृशा होती है जेसे, 
होती होगी क्षीण सती सीता भी बेसे। 
छुए वचन से दुखद दिवाकर के भी कर हैं, 
जीवन के हो हाथ जगज्जोबचन निर्भर है। 
छीत भीत हो जा छिपा जलाशयों की शरण में। 
खबका होता है भरता महाशयों की शरण में ॥ 
यथा खलों का चित्त सदा जलता रहता है) 
त्यों नदियों का नीर तप्त होकर बहता है। 
सूख-सूख कर पत्र कहीं तरु के गिरते हैं, 
खग तृषात्ते हैं कहीं, कहीं जलूचर मरते हैं। 
कौन बचा है इस समय, जो न पड़ा हो क्लेझमें । 
क्यों न॒ प्रजा पीड़ित रहे; अन्यायी के. देशमें ॥ 
अनुज ! यहाँ अब नहीं चपल खज्न रहते हैं, 
क्या खल का अन्याय कभी मानी सहते हैं ! 
हाँ, ये निलज मयूर समय दुख में खोते हैं, 
दुष्ट भूप के यथा कुकवि आश्रित होते हरे ॥ 
झगतृष्णा में तृषित रंग दोड़ रहे हैं हो दुखी। 
आग्यहीन होते नहीं ज्यों उद्योगी भी सुखी 0 
* अनुज ! गया ऋतुराज, जगत में हुईं उदासी, 
क्यों न नष्ट हो जाय शीघ्र ही भूप विलासी ! 
यहाँ कहाँ से प्रीष्म नीच निरददेय आया है, 
भाषि-व्याधि-अकारू - साथ अपने छाया है। 
अथस दबाने के लिय्रे कपटन्यल्न इसने किया। 
किंतु आजकल तो यहाँ हाइकार मचा - दिया ॥ 


श्रीरा० बू० आअं० ६९--७०-- 
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पढ्ण 
कामासक्त अमाद-नोंद में जो सोता है, 
पराधीन या देश-अहिष्कृत वह होता है। 
अन्यायी जन जहाँ जिसे दुबंछ पाते हैं, 
उसका ही सर्वस्र पहुँच कर अपनाते हैँ। 
चासन्ती के साथ में जिस वसन्‍्त ने सुख किया ६ 
अनुज ! उसीको ग्रीष्म ने आकर चौपट कर दिया ७ 
पर तुम रखना याद) कभी भो नहों भूछना, 
पर को देकर दुःख व्यर्थ है अचुज ! फूछना । 
उत्पीडन का न्याय नहीं स्थायी रहता है, 
दुख को क्या सबेद्ा कभों कोई सहता है? 
ग्रीव्म तभी तक है बना; जब तक घन उठते नहीं 8 
यहाँ शेष रह जायगा फिर उसका हुनोस ही 8 
दुष्टों के रुँंग दुष्ट दुध्ता क्‍यों दिखछावें १ 
यदि दिखलादें अनुज ! तुरत चे मुद्दे की खावें। 
श्ञार जछधि को तनिक नहीं ऋुचि ने क्षति की दै, 
प्माकर कीं किंतु उसीने दुगेति को दै। 
बलशाली के गेहमें खल-ताली बजती नहीं। 
बिना ऐक्य-उड्योग के नियति कभी जगती नहों ॥ | 
2५ 4 4 
(१३ | ५८--१७ 3 


चातुमास्यमें ग्रीष्म कितनी देरका ! गरमी मिटी और . 
बर्षो आयी; किंतु श्रीरघुनाथजीका व्यथित छुृदय उसते भी 
रष्ट ही हुआ । वे कहते हैं-- 

अन्यायी का राज्य नहीं स्थायी दोता है, 

अपहृत का परिणाम दुः्खदायी होता दे। 

झीष्स अकारण सरक जगत को तपा रहा था, 
मनमाना दुख-सूछ चक्र को चला रहा था। 





इस कारण से अनुज ! वह नष्ट आप ही हो गया। 
झौर उसी के साथ ही ताप स॒द्दी का खो गया ७ 


किंतु कभी हृतभाग्य नहों सुख को पाता है, 
उसके सिर पर सदा दुःखआता जाता है। 
कुम्भकार के गेह रहे या धोबी के घर. 
जहाँ रहेगा, वहों भार को ढोवेगा खर। 


उत्पीडक यद्यपि अगुज ! भीष्म गया इस देश से॥ 
ठद॒पि अभी बह है दुखी व्षों ऋतु के क्झेश से ४ हे 













ष्र्छ६ ४ ते रामचन्द्रमाॉनश दर्द भावयात्र + 


जि पर पास,  वमकबसक कर स्वध सब घूछ मिलाया मैंने बल से, 
भसूपर अपना रंग जमाया मैंने बल से ? 
मेरे सम है कोन अन्य भी बली मही पर ? 
मेरे सम क्या सुखी, ' गुणी है और कहीं पर ?? 
मानो कहता है यही, मेघ गजंता है नहीं। 
अनुज ! कभी जड़ की नहीं जडता जादी है कहीं ॥ 


जिस कारण से अमित खलों को सुख होता है, 
खल्ुुज ! उसीसे सदा भर्ों को हुख होता है। 
जृत्य-निरत हैं मोर सलिन मेघोन्नति से ज्यों, 
अति उदास हो भाग रहे हैं राजहंस त्यों । 
रूम वान्छित है घृक को, किंतु चकोरक को नहीं। 
किसके जो जलुकूल है, उसको प्रियतम है वही ॥ 
डोता है उपकार खलोंसे सदा खलों का, 
होता है अपकार खलॉँसे सदा भर्तों का। 
पर इसमें तिल्मात्र किसीका दोष नहीं है, 
समझ देखिये, सदा प्रकृति का नियम यही है। 
अनुज ! जलूघि-जल जलद ने खारा कछे मीठा दिया। 
सर से पाया मधुर जल, पर उसको गंदा किया ॥ 
यदि अन्यायी-राज्य महा अन्‍्यायी पाछे; 
क्यों न वहाँ की प्रजा और भी दुःख उठावे। 
आकर जग को प्रथम ग्रीष्म ने खूब जलाया; 
हा ज्यों ही वह टला, क्रूर मेघागम आया। 
सुखसाधन जो थे बचे, घन ने उनको भी लिया। 
अपने काछे हृदय फा खूब हमें परिचय दिया ॥ 
दुष्ट भूष का राज्य जहाँ पर हो जाता है, 
खक-मण्डल ही वहाँ चेन फरने पाता है। 
देशननकाला किंतु सज्जनों को मिलता है, 
ईंति-भीति का फूछ वहाँ उत्कट खिलता है। 
. झुतिक्ठ केसा हो रहा दादुर-गण का शोर है। 
. खज्ञन जाने हैं कहाँ ! अनुज ! समथ यह घोर है ॥ 
ताराओं के सहित शशी का पता नहीं है, 
हों, नभ में खद्योत-मण्डली टिसक रही है। 
हिंसक, छूम्पट; चोर सदा स्वच्छन्दु सुखी हैं, 
 भ्यापारी बलहीन, दीन हैं, सदा दुखी हैं। 


|... मीच चृपतिकी नीति की रीति सिखाने के लिये। 


न्‍ आये हैं ये घन मनो, अबुज [ दुःस्त को प्लेलिये ॥ 





चमक-दुसक कर स्ववश खूब कर छिया सभी को ४ 
प्ाबुट्ने कर-हीन सनो कर दिया समीकषे। 
कर्मनीर निज के नहीं करने पाते है 
अपने सन की तथा नहीं हरने पाते हैं। 
दुखदायक संसार में सुस्थिर रहता है नहों। 
जो आया, वह जायगा---अज्ञुज ! भरोसा है यही ॥ 
रुका हुआ है अन्य देश का जआना-जाना, 
कह भी सकते नहीं किसीसे कुछ सनमाना॥ 
इंग के आगे सदा हमारे तस डाया है, 
बहुत दिनों के बाद समय ऐसा आया है। 
पहिली-सी “फिर शरद ऋतु कब आदेगी देश में। 
हम निरीह कबतक विभो ! पढ़े रहेंगे क्लेश में 8 
तो भी हमें निराश कभी होना न चाहिये, 
पर प्रमादु की नींद कभी सोना न चाहिये ॥ 

: प्रादृटू का यह रूदा रहेगा नहीं अंधेरा, 
होता है क्‍या नहीं निशाके बाद सबेरा? 
अनुज | थैये के साथ जो किया करेंगे काज को 
तो अरिगण को जीत कर पार्वेंगे निज राज को ४ 
यम-किंकर से मेघ यहाँ पर जबसे जाये, 
तोड़ पुराने सार्ग॑ उन्होंने नये चढाये। 
दिनकर की कमनीय कान्ति खो गयी तभी सेः 
जलज-जाछकी प्रभा मलिन हो गई तभी से। 
आगे बढ़ने के लिये, पैर ठहरते हैं नहीं | 
पहू-पिच्छिछा हो गई, फेसी थी सुन्दर मं 0 

अगणित ऊष्मज जीव महीपर घृम रदे हैं 





इनका प्रादुभीच तो हुआ हमारे ४ ॥ 
स्थायी पर ये हैं नहीं, मिंट जायेंगे है 
शक्ति ओर सम्पत्ति खल्ों 
उनकी अज्ञानता ओर भी तने 
विधवा-सी यह भूमि उ्वरा मे. 








अनध ! मेघ अध-ओधघ हैं, अधिक दिनों रहते नहीं। 
इनके अत्याचार को इसोलिये कहते नहीं ॥ 
२९ र्भ ८ 
( १३ | ६९--८२ ) 
वर्षा बीती देख, रामः वोके हँस करके, 
दँसे दीन ज्यों देख देन्य हटते निज घर से। 
लक्ष्मण ! देखो समय कभी क्‍या स्थिर रहता है ? 
सुख्र॒पाठा है वही, प्रथम जो दुख सहता है ॥ 
अति दुख्दायी नोति दुजेनों की होती है, 
पर सुखदायी सदा सज्जनों की होती है। 
. मेघों का उत्पात सदा जग स्मरण करेगा; 
पर आया अब शरत्‌-क्ाल दुख हरण करेगा ॥ 
धन पाकर के नीच अन्य क्मे दुख देते हैं, 
वे ही हो धनदीव सभीको सुख देते हैं। 
क्या करते थे सेघ नीर से पूर्ण रहे जब, 
शान्ति-सुखद्‌ अति विशद हुए हैं वे केसे अब ? ॥ 
घूछि-कर्णों से हीन ज्योम केसा उज्ज्वल है ! 
अन्यायी के बाद भूप यदि न्‍यायी आवे, 
क्यों न देश की दुषप्म तुरत ही पछटा खाबे ? ॥ 
काश, कमल) केवड़े अनुज ! फूछे हैं केसे ? 
ये मेघों की सत्यु तुरत भूछे हैं केसे! 
या उत्पीडक-पतन दुखद क्‍यों होगा जग में ? 
कण्टक केसे कभी रुचेगा अपने मगमें ? ॥ 
आ बसते हैं सुभग राज्य में जेसे सज्जन, 
हंस ओर आ बसे यहाँ बेसे ही खझन। 
पर क्रमशः खद्योत दर होते जाते हे, 
दुए कभी क्‍या सली जगह रहने पाते हैं ! 
इन्द्र-थ नुघष अब नहीं इष्टिगोचर होता है, 
परदेशी का राम्म अधिक अस्थिर होता है। 
पर नभ्ष में झुक-पंक्ति छटा क्या दिखा रही है, 
अनुज ! ऐक्य की अथा हमें यह सिखा रही दे ॥ 
उद्धवतपल को छोड सूख्ती हैं सरिताएँ, 
पातित्रित ज्यों पाल रही हैं पतिब्रताएँ। 
उनके दोनों छूछ रहित हो गये पह्क से, 
ज्यों सतियों के चरित रहित हों दुष्कलझ से ॥ 
छद्मण ! दादुर-मोर मौन हो छिपे कहाँ हैं, न 
फोयल भी निज कूक सुनाती कभी नहों है। 
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धघूत्तों फी क्या सदा घूत्तता चल सकती है! 

या विधि की लिपि कभी किसी विधि टछ सकती है? 
ये चातक, हे अनुज ! देख लो मूर्ख बढ़े हैं, 

श्वेत घनों- के रूप-जाल में ज्यर्थ पढ़े हैं। 
कभी कुद्ध हो मेघ उपल भी बरसाते हैं, 

किंतु होश में चे न कभी कुछ भी आते हैं।॥ 
जब खज्ञान-तमिस्न मनुज का खो जाता है, 

निज हित में तब दृत्त-चित्त वह हो जाता है। 
मेघाडम्बर दूर हुआ है लक्ष्मण ! जब से, 

निज उन्नति में गा हुआ है यह जग तब से ॥ 
नृप उदार की प्रजा खत्व पाती है जेसे, 

सुख-जीवन का ओर तत्त्व पाती है जेसे १ 
उसी आाँति व्यापार-लग्न संसार हुआ है, 

शरदागम से अनुज ! बड़ा उपकार हुआ है ४ 
शत्रु-आमन के लिये यही उत्तम अवसर है) 

शीत-भीति है नहीं, नहीं जातप फा डर है। 
करके लझ्डझ-विजप जानकी-जान_ बचाओ, 

अनुज ! शत्रु के साथ शीघ्र रण-रजज्ञ मचाओ ४ 
युक्ति करो अब वही, शत्रु को जिससे जीते, 

अनुज |! दुःख के दिवस हमारे जेंसे बीतें ॥ 
अरि से बदला शीघ्र जिन्होंने नहीं झुकाया, 

मानों मानव-जन्म उन्होंने धूल मिलाया ॥ 
जिसे सोचिये, उसे कार्य में परिणत करिये, 

अनुज ! थे के साथ शत्रु के मद को हरिये। 


. यदि यह अवसर बीत गया ठो क्या फिर होगा, 


है वह चबत्नल बड़ा, तनिक भी क्या स्थिर होगा ? ए 
यों देते उपदेश स्मरण सीता का आया, 

रघुनायक को हुआ विरह का दुःख सवाया। 
करने छगे विलाप, विकल हो प्राकृत नर-सम, 

कहाँ छिपी है खर्णशलाके ! प्राणप्रिये! मम ? ए 
निर्मल नस यह शरचन्द्र से चमक रहा हे, 

यह गिरि कनक-समान सनोहर दुसक रहा है। 
किंतु प्रिये ! यह जगत्‌ तमोसय सुझे हुआ है, 

तुझ से रहकर अलग सहा भय सुझे हुआ है ॥ 
हँसते हैँ. ये हंस, निरत हैं रति-क्ोड़ा में, हु 

तुझसे होकर दीन पड्ठा हूँ में ब्ीड़ामें। 
निशाचरों के बीच निशा यह तेरी केसे 

कटती होगी, प्रिये ! मिलेशी मेरी केसे! 
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सारस सरली-निकट प्रिये ! रस बरसाते हैं, 
सरस स्वरों से मनो काम के गुण गाते हब 

दर मैं तुझले हीन दीन हो करूप रहा (हि 
सिर से हो कर अछग देह से तडप रहा हूँ ॥ 

चक्रदाक की पिरह-निशा तो कड जाती है, 
क्योंकि नियम के साथ नित्य जाकर आती है । 

नियमित हुख की निशा किसी की चाहे बीते, 
मेरी तो यह विरह-निशा निरवधि है, सीते ! ॥ 

क्या साथ तेरे नींद भी मेरी गई सीते ! उली, 
मिलने नदेंदा खम्त में भी हा ! सुझे दुर्विधि वछी । 

क्ाथी न मेरा इस समय जग में रहा कोई कहीं, 
से अभागे से अभागे प्राण पर हटते नहीं/ ॥ 

'छूटे, सभी छूटे रहें; पर तू न छूटेगी कभी, 
हैं प्राण तन, मेरे करों में चाप-शर भी हैं अभी । 

अस्तित्व रहते रास का, राक्षस तुझे धर्षित करे-- 
ऐसा नहीं होगा, प्रिये ! में आ रहा हूँ, मत डरे ॥ 

तेरे बिना जीता रहूँगा में नहीं, सच मानना; 
पर राक्षसों का अन्त भी संसार से अब जानना ! 

तेरे दुखद के प्राण छूँगा जो न में छेरे लिये, 
तो सूर्य-कुछमें जन्म मेरा व्यर्थ होवेगा प्रिये ! ॥ 


( १४ । १-२३ ) 
१4 २५ है 
श्रीजानकीके वियोगकी तीत्रवेदना-विरह-विक्षिप्त अग्रजको 


लक्ष्मणने समझाया । छोटे भाईके आश्वासनते थोड़ा घैये - 


डुआ साथ ही सुग्रीवपर रोष आया। श्रीराम बोढे-- 


कर्म-योग से अनुज ! आत्म-दुख दूर कहेँगा, 
। सीता छाँगा फेर, झत्रुका दर्प हरूँगा। 
| हा निरूज्ज सुगऔरीव ! विषय-रस-छीन हुआ है, 
स्मर-धीवर के हाथ चतुप्पर मीन हुआ है ॥ 
कुछ भी मेरा स्मरण नहीं उसको होता है, 
भाग्य-हीन पर ध्यान, भरत, किसको होता है। 
हा कृतन्न सुप्रीचय ! न होगा तुझ-सा कोई, 
हे तुझे सहायक भी न मिलेगा सुझ-सा कोई ॥ 
यदि करना था पूणे न तो फिर बचन दिया क्‍यों ? 
._ आशा देकर झुझे, निराशा-पू्ण किया क्यों! 
... थृरुषाधम है वही, बात से जो हट जावे, 
. वह कैसा है मित्र, मिन्न के काम न आवे ॥ 





# त॑ रामचन्द्रमनिश ह॒दि भावयामि # 


इन ह॥ 





मेरे ऊपर क्ष्पा कीस क्‍या कर सकता है, ह 

अजुज ! किंतु वह मूह दण्ड से ढर सकता है। 
जाकर उससे कहो, सुझे वद्द भूछ गर्या क्यों ९ 

पा करके वह राज्य हृदय में फूछ गया क्‍यों) 
क्‍या वाली से सेंट उसे करना अभिसत है? 

या निज श्रण को पूर्ण करेगा, समर सहमत है! 
वाली-नाशक बाण बना है अब भरी मेरा, 

सुझले हो प्रतिकूछः बचेगा ग्राण न तेरा॥ 
शुद्ध मिन्न के साथ कपट तू क्‍यों करता है! 

कर्मवीर से अरे ! महीपति भरी छरता है ! 
भू पर कपटी भुप कभी क्‍या रह सकता है? 

क्‍या क्ृतन्न ! अघ-भार सदा त्‌ सह सकता है? ॥ 


( १४।॥ २७-३२ ) 
+९ २८ ५८ 
श्रीरघुनाथजीको रुष्ट देखकर लक्ष्मणने धनुष चढ़ा 


लिया । वे सुग्रीवकी मारनेके लिये उच्यत हो गये । ढव उन्हे 
समझाते हुए--- 
कद्दा राम ने--“अरे ! मिन्न का घात न करना, 
होकर क्रोधासक्त अनुज ! उत्पात व करना। 
भय दिखलाकर उसे खाधु के पथपर छातना, 
करना मेरे वाक्य; नहीं करना मनसाना ॥ 
कभी क्रोध के हाथ नहीं सज्जन आते हैं, | 
साम-दाम से काम चछा कर सुख पाते है। 
साधु-चरित हो, अचुज ! कार्य समयोचित करन) न 
निभेय का है मूलूमन्त्र बे । इ ) 
सुग्रीवकोी श्रीहनुमानजीने पहिंले ही सावधान - हि. 
था। का बुलाने वे पर जा । | 
थे। वे आये और श्रीजानकीका पता डे ते 
भ्रीहनुमान्‌ सौ योजन सागर छॉप्रकर श्रीवैंदेहीका हक । 
नहीं कर आये, हूंकादाह भी करें आ , | 
पाकर भीरामने युद्धामियान किया | समद्पर सेठ. 
कपिकटक लंका उतर गया। युवराज 
दूत बनाकर दरग्रीवके समीप मेज! क्ति 
विपरीतबुद्धि? रावण नहीं माना तो अर 
गया । भीरामने वानरवीरोंको ललकारा पर 
छलकार आजके युगकी छलकार है न ही 
मर्यादापुरुषोत्तम आज भी भारतीयोंको कप 
रहे हैं| वे कहते है-- 

















# कुछ द्विदीके संटऋदियोंकी रचनापैं श्रीरामवचनासत # 
5 स्च्च्य्््ल्ल् ्य््ख्य्ख्च्स्स्स््ल्य््य्ल्स्स्स्स्स््््ि्ट्ट-क्‍-.. दकममदीमाइमाकमोइमवारनकपकैनपाइन मु प$ंधकाभ कक ३ मम कम्म कमा यकायहु>बकुन पड कम कफ मकर - 


घर्म से, धीरता से, करों काम को; 
वीरता के दिखा दो गुण-प्राम को। 
ज्या-सख्नों से हिंछा दो धरा-धाम फो; 
छत्रुओं के मिटा दो जभी नाम को। 
दानओं का उदुरुणोग ढीला करो। 
कसबीरों ! उछो, युद्ध-लीछा करो ॥ 
देह के; गेह के स्नेह को छोड़ दो, 
जीति से प्रीति की रीति को जोड़ दो। 
चाल से काल के भाल को तोड़ दो, 
शक्ति से शन्नु फी युक्तिको मोड़ दो। 
युद्ध में कुछ हो खूब मारो, मरो। 
कर्मचीरोीं ! उठो, -युद्ध-लीला करो ॥ 
युक्ति से आुक्ति को, मुक्ति को छीजिग्रे। 
घर्म-संग्राम में नाम को  कीजिये। 
आज लक्कल छक्कक्कता धूल हो, 
देश के क्केश का लेद निमूंल हो। 
युद्ध-क्ष व्याव्धि को ठीनता से तरो । 
कम्मवीरों ! उठो, युद्ध-लीला करो॥ 
आपके हाथ में क्‍या नहीं रक्त है? 
आप अनाथ के क्‍या नहीं भक्त हैं? 
राख हो लाखहू आँख जो खोल दो, 
घूम-धावा धरा के छिये बोल दो। 
स्वप्न में भी नहीं राक्षतों से डरो। 
कमंवीरों ! उठो, युद्ध-लीका करो ॥ 


प्राण से, भी प्रणों को बड़े जानिये, 
पासरों को मरे या सड़े जानिये। 
क्रोध के बोध का शोध तो कीजिये, 
पृष्ट हो मुश्कि दुष्ट को दीजिये। 
प्राण /जाबं भक्े ही, न पीछे थरो। 
कर्सवीरों ! उठछों, युद्ध-लीला करो ॥ 
राक्षावास को साँस लेने त दो, 
जीत-विश्वास से हास होने न दो। 
शासख-सम्बद्ध हो, शसल्को बाँध लो, 
घैय्य॑ से, शोयर्य से शत्रु को साथ छो | 
चित्त सें नित्य ही उच्च आशा भरो, 
कर्मचीरों ! उठो, युद्धछीला करो ॥ 
क्ररता से सदा झुरता है सनी, 
योग्यता से सदा भोग्यता है सनी, 
देश-उद्देश के वेश को धार लो; 
प्राकृतों से चती हो प्रतीकार लो। 
दानवों की दुरुदण्डता को हरो। 
कर्मवीरो ! उछोः युद्ध-छीझा करो 0 
सर्वभक्षी. विपक्षी नहीं मानत्ते, 
घे हमेशा हमें भीरु हैं जानते। 
मानदी शक्ति की हो परीक्षा, चलों, 
दानवी शक्ति की हो समीक्षा, चलो । 
शत्रुओं को भगा, पेर आशे धरों। 
क्मबीरों ! उठों, युदधछीडा करो ॥ 


(१९ | ६१-६८ ) 


कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनामें श्रीगमवचनामन 
( संकलनकर्तों और हेंखक--भीरामछालजी ) 


( १) 
श्रीरामका लक्ष्मणजीके ग्रति उपदेशामृत 

एक दिन पश्चवटी-निवासकालमे भ्रीलक्मणजीने भीरामके 
चरणकी वन्दना करके निवेदन किया-- हे भानुकुलकेतु ! मवके 
भयको हरनेवाली ज्ञानवैराम्यसहित अपनी मंक्तिका वर्णन 
कीजिये तथा यम» नियम। शमः दम और व्रत-दान 
आदि निरूपित कीजिये |? भीराम लक्ष्मणकी जिज्ञासाते बहुत 

प्रसन्‍त हुए! । राघवेन्द्रने विमठ वचन कहे-- 


हिंसारहित न परधन हरई । 
सज्ञ॒बिबर्जित सदगुन गदहई ॥ 


सत्य बचन दिय [घीरजताई। 
आस्िक मौन सदा रह भाई ४ 
ब्रद्मावरज अह छमता न छाड़े। 
निर्मेय सदा पुन्य पग गाडे ॥ 
जम के ये दस अंग सोहाये। 
सुनहु॒ नेमऔनिगमागम गाये ॥ 
सौच सदा धमोइर  करई। 
जप तप सम पूजा सन घरई 0 
अर्धपोष गुरु सेवक साँचा। 
तीरथ अटन, कट ते बॉकःण ए 





ण्‌४९ 










ण््७० # ते रामचन्द्रमचिरशें हृदि भावयामि #£ 


पा पी ! पर | 


दिए संतोष होम विस्तरई | क्ते की जाने जुक्ती। 





पर उपकार हदें महँ घरहे ॥ सो पंडित पांचे सदसुक्ती ॥ 
द्वांद्स नेम छेम के रन मम॒ पद बिसुरू देह-अमिमानी | 
सुखद सदा भव-सोक-निवारन ॥ सो जानो जग स्रख 
श्रुति पुरान सो सम कहे मोहि में निष्ठाडुद्धि। पावै सोहि पंथ सो साँचा हर * 
दम इंद्री-निग्नरहद करे, सदा रहे मनन्सुद्धि ॥ रत परिदते कुपंथ अाँचा॥ 
परुष बचन पावक नहिं दहई। सीतल-चित संतोए-रत्त, दात ! स्व॒ग-सुख सोह। 
, ता कहँ छमा छमाधघर कहई ॥ नरक-निवासी ताससी  जस-फाँसी-बस होइ ॥ 
रसना निरस, न नारि बिसोहै। सो दरिक्न, जिंदा डपजाबे॥ 
सुनहु तात ! रच्छन उति सो है ॥ इंद्रीबस, सो कृपन कहावें॥ 
तप सो बिषयभोग परिहरई । सतगुरु एुक झंधु करि माने। 
दान सो भूत व्रोह नहिं करई ॥ सिखवे लिएय, सो बेरी जाने ॥ 
सत्य सोइ सो सम जग जाना। सतगुरु जाने सोर स्वरूपा। 
जित खभाव सो सूर सुजाना ॥ सो नर फिरि न परे भचक्ूपा ॥ 
मो कह छिये बचन सो साँचे। भवन मसनोहर खाजुष देही। 
ओर कहै सो सकल !'असाँचे ॥ जीवअद्दी स्वर जाचत जेही ॥ 
. सोच सोइ जो करम असंगा। बिषय-बिलास-दिदख सो जीऊ॥१ 
भजे मोहि तजि बिषय-प्रसंगा ॥ बिषयन अनाखक्त सो सीऊ॥ 
सोइ त्याग जो सन-बच-कमों। सो धनवंत खंत-शभ्रुति मादे। 
तज कर्म-फल करि सतधर्मा ॥ तृस्ना पापिनि दूरि बहावे॥ 
वि सिम द | जप भ्रीयमने इस प्रकार ओलक्ष्मणको प्रवोध दिया | 
मन की चंचलता जाई ॥ कूमलनयन भीरामका पढे 
न लहव सह । हम े मे ॒ 
महादान दीनो सनो तात सत्य मत एह ॥ शीरधुवंशदीपक-( अरप्यकाप्ड 
सन पऐस्र्य पाव सो भागा। व 
सेवे मोहि सहित अलुरागा ॥. ४ (२) 
परम छाभ सो भक्ति हमारी। * ओरामके माता केकेयीके प्रति बन मेजवेक्ी और 
गावत कबि-कोबिद, श्रुति चारी ॥ - देनेके आऋर्थनामय वचन 
रा विद्या सोह जो भेद मिटि जाईं। के स्वयंवरकें व 
तट भेद अबिद्या अति दुखदाई ॥ अयोध्याका प्रसद्भ है। कक बे आगे । 
छज्या सों, जो छाज उपजाबे | एक दिन देवर्षि नारद ओऔरामका किया । औनारीी 
करि सतधरम कुकर्स बहावे ॥ औरामने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणा शा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम हा 
सो सुस्र जो चिंता परिहरई । # श्रीरघुवंशदीपकः सहाकाव्य ओवहलम है । हाथ | 
हानि-छाभ सुख-सोक न करई ॥ अत्यन्त प्रौद रचना है । यह अवधी भा ग्रणि 
निहकिंचन निरलोभ . सदाही | श्रीमगवानदीन और मित्र-वन्थुआँने कविको उक्त हे 
2 क्च सोइ सोभा सोभत जग साही ॥ सुल्तानपुर जनपदका निवासी बताता है। 
.... विषदन की इच्छा दुख नाना। संवत्‌ १९६७ वि० की डिंपिवद्ध 


. सो सुख जाने सपन समाना || है--सम्पादक _ 





# कुछ हिंदीके संतकवियोंकी रचनामें भीरामवचनासत # ण्प्र्‌ 

स्त्तततततत77777+२२न ८-2 मल प्टः ५ 

४ ७७७७-७-७->-७>-#># छल: 
भीरामकी स्व॒ति की। देवर्षि रावण-बधकी प्रेरणा देकर लोग अपयशका भय न करके 
चले गये | भराम असुरोंके संहार और देवोंके आनन्द- निर्भय होते हैं। मुझे आपका ही मरा रे और रब 
संवर्धनके लिये चिन्तित हो उठ। उन्हें यंही चिन्ता हो ये. तो भल्ो ह्दो 
गयी कि किन्हें वनवासका कारण बनाया जाय । उनके तुम को दुःख हक बे क 
चेहरेपर ( लीछामयी ) उदासी छा गयी) उन्होंने माता मेरे बिर्‌ह पिता पुनि मरे 
क्ैकेयीका चित्त अपनी ओर आइृष्ट किया | वे अपने-आप तोहि अजस अति होइ न परिहै ँ 
आनन्दित होकर श्रीगमके पास आ गयीं | वे उनके भरत भोग तजि जोगी होईं ; 
बीछे नयन मूंदकर खड़ी हो गयीं । भीयमने कह्ा-- कौसिल्या दुख करिंदे सोई ॥ 
“माता | आज मुझे कुछ भी नहीं अच्छा छुग रहा है|? त 


ओककेयीने उदासीका कारण पूछा | रामजीने कहा-- हे से हों कल हि 








साता सबे जीव  जग॒माहों । सीय मोहि तजि घर नहिं रहिहै । 
आयु खारथी, परहित नाहीं ॥ छछिसन मोर संग भर गहिहै ॥ 
जो परहित उपकार करि जआबे। बालक छोट. सम्ुहन॒ भाई । 
सो परकोक बहुत सुख पावे .॥ सो मो बिन मरिंदे बिलखाई 0 
काहू को दुख कोड न जाने। सुबुध साधु सम प्रान पियारे | 
अपने सुख को सब सुख माने ॥ मोते कबहु रो नहीं न्यारे ४ 
श्रीकेकेयीने कहा--«राम | आप ऐसा न कहिये; मोहि, गये, बह. जा मय 


देह 
सबके आप जीवन-प्राणके आधार हैं | सब लोग आपकी ही दुसमन दुष्ट देख दुख देदे ॥ 


पि ज्ञो 
असलन्नताके लिये यज्ञ) योग/ तीथ; श्रत और दान आदि ञ 57, कट मे पर ४ 
'करते हैं | जिन्होंने अपना पुण्य--सुकृत आपको नहीं समर्पित लव व पक 
कर दिया) उन्होंने दुःख उठाया | आप क्यों उदास हैं, शेर की सिष, पति की त्रिया, जुन्न नहिं मान ६ 






क्या डुश्ख है आपको ! मुझे बताइये | औरामने कहा--. | हो नद्टि को कीन्दो 5 न 
न मोदि बमजारो। को मो बिन नप को कछु करिहे। 
राजहि कहिं कर स्रो हितकारी ॥ दासी दासकी आुि को कर 
चोदह बरष अधिक नहिं सोई । पसु.पंछो, गज-बाजि. बिचारे | 
रावन आदि असुर-बध होई /? मरिहै बिरद बिना ही मारे ७ 
श्रीकेकेयीने कह्य--“यदिं इस कायमें कोई दोष न अवध :  पुरीके 7 बालो. खेल 
डो तो आपकी प्रसनन्‍्नताके लिये में कर सकती हूँ |? हेएँ. सबधि आर तेते ॥ कर 
शामजीने कहा-- इतना कहकर श्र नयन अशुमम्त हो उठे । 
वे न कुछ कर पा रहे थे; न अब उनसे पर्चात्ताप ही 
९७०० ००० ७००७७००७०७०७०७ मूरसख ज्तर्‌ जे हे | करते बनता था | श्रीराम विचारमग्न ह्दो उठे || (8:62. ) 
माता तोहि अजस से देंहें ॥ # ( अवधविलास--उन्नीसवोँ प्रकाश ). 
करता-हरता मोहि न हक । # (श्रीअवधविद्लास” महात्मा व्वलदासकंत सफल 
आनहि के सिर ओऔगशुन उठाने ॥ रामपरक काव्य हैः जिसकी रचना संबतू १७३२ | 


श॒सं वि० की रिपिवदध 
माता कैकेयीने कहा--पौं अपयशका भय नहीं करती हुई थी। उपयुक्त अंश संवत्‌ १८८३ बिः "हो. लिपिस 
हूँ । आप जिस कार्यते संतुष्ट होंगे; वही करूँगी । जो प्रतिसे उद्धृत किया गया है | --ससादक _ 








थ्पर + ते रामचन्द्रमनिशं हद भावयामि # 
(३) 
अश्वमेघकी अश्व-क्षा्में तत्पर श्रीज्नत्रुष्नके अति 
श्रीरायकी नीतियुक्त सीख 


अयोध्याका प्रसज्ञ है । महर्षि अगस्त्यले भीरामने 
शावणकी वंश-परम्परा सुनी। अगस्तने ब्रह्मराक्षउ-वचकी 

* शान्तिकै ल्यि अश्वमेध करनेकी सीख दी। उन्होंने भीराम- 
से कहा--५आप प्राकृत गुणोंसे परे पूर्णत्रह्य पुरुषोत्तम हैं; 
शब॒णका वध करके आपने जगतकों सुख दिया है। यद्यपि 
जाप रावण--अद्वराक्षसके वधके पापसे दूषित नहीं हो 
झकते; तथापि अश्वमेघका विधान आपके ढछिये परम 
मस्ल्मय है |” अश्वमेघका समलंकृत अश्व छोड़ दिया 


गया। उसकी रक्षाका भार भीशन्रुष्नकों सौंपकर भीरामने - 


जीतियुक्त सीख दी-- 


जाहु ताद ! हय-पालन काजा । 
होहु बाद सहा संगऊ साजा ४ 
अवनि-बिजय करिहो सब भाँती । 
तुव भ्रुज मह गुन रिए आराती 0 
जो रन माहिं चढ़े भट भारी। 
तिनहिं बधों संग्राम प्रचारी ॥ 
सेन समेत बाजि प्रतिपाल॒हु। ' 
सन्‍्मुख लरहु, चढ़े जो कालहु ॥ 
सोवत बसन-बिगत भयभीता | 
सो अ्मवुद्धि सुनहु मम नीता ॥ 
समर डरपि अस भागत आवचे। 
राखहु तिनहिं तात श्रुति गावे ॥ 
6 4 ८ १८ 
परधन बिषसम मानहु भाई ! 
तजहु नारि सब भाँति पराईं ॥ 
नीच संग सब बिधि परिहरहु। 
साधु-समागमस॒ संतत करहू ७ 
छत्निय बृदू चढ़े रन माहीं। 
प्रथम प्रहार तात करि नाहीं ॥ 
यूक्यवंत प्रजा मति नासहु। 
मो आयसु निज हृदयाप्रकासहु ॥ 
. २26 ५ ३८ - ३९ 
बिंप्र घेल वैष्णव अतधममो। 
करहु प्रनाम छाड़ि सब कर्मा ॥ 








हि. 





जो यहि विधि चलिहो तुम ताता। 
तो मंगऊ छेद्दे संग जाता। 

अखिल छोक पति बिप्णु हरि जगव्यापक बर गात). 

तासु रूप वेष्णणव अबनि बिचरत है सुनि तात ४ 


सहाविष्णु सब के उरचासी। 


साउ्छी बपु धरि हृदय प्रकासी | 

संतत भ्जहि तिनहि छछ त्यागी। 
ते हरिख्प परम बड़सागी ॥ 

सकल कास ठजि सुलु, सस आता ! 
तिन-कर द्रस करहु सग जाता ७ 

जे निज-पर कछु हृदय न जाने। 
सत्रु मित्र रुपमे नहिं साने ॥ 

तिन के दुरस करत छिन माही । 
तुरत सकल संसय नसि जाहीं ॥ 

अवसि दरस तिन को तुम कीजो | 
दक्ति दुखजाझ परम सुख छीजी ॥ 

च्ेष्णव बिप्र जिनहि प्रिय ताता। 
ते बेकुठ जीव जग जाता॥ 

निज नाते सन प्रीति बढ़ावे। 
गुपत रहृहि नहिं जगहि छखावे ॥ 


जे संतत हरिनाम लहि छृदय बिप्णु बपु घारि। 
सेवहिं सदा प्रसाद कह प्रेम समेत बिचारि ४ | 


इहि बिधि चले सुपचवहु होई। 
निस्वे साछु मोहि भिय सोई ॥ 
बेद पढ़े नित, झगरत नाहीं। 
सदा घर्मपथ साधत जाही ॥ 
तिन कहूँ कीजहु दंड-अनामा । 
सकल भाँति तजि आपन कामा ॥ 
जे हरि-हर-अज-सेवक . जीवा | ! 
गतबिरोध चल निज निज सीवा । ै 
पुनि श्रीगंग-गोरि भजि जेई। 
इष्दि प्रकार नहि खलता सेई ॥ 











ते पावन सरीर संसारा। 
उत्तम [जीव नीति-आगाश 
तिनहि स्वर्गंबासी अलुमानों | 
इहि बिधि तात चीन्ह पहिला 


2५ 4 २५ 


4 ऊुछ हदक सतकशदयांका रखता श्रीरामबच्नामत ६ 


ण्ण्डरे 





देखी । 
देह बविसेषी ॥ 
करहीं । 
जग चरहीों ॥ 
साहीं | 





2077 न 
दुखित जीव सरनागतठत 
अभय-द्ान अस 
सनारायन आश्ित ट््सि 
परम भागदत ते 
पुनि जेहि नास छेत जग 
घोर कछुप राते नहिं जाहीं ॥ 
तिन के जुगल उचरन जल जाता। 
संदत ध्यान संगन जे आता ॥ 
साधु-सिरोसने ते जग साहीं। 
कहहिं बेइ बुध संसय नाहीं॥ 
सेशद्ध विधि इंद्वीतीती। 
हुदय सुमिरि श्रीपतिहि सम्रीती ॥ 
कहँ करि प्रनाम जन जेई । 
जन्म प्राप्त होय सुचि तेई ॥ 
% ( रामाइवमेध १०वाँ अध्याय ) 


(४) 
श्रीरामका ताराके ग्रति ज्ञानोपदेश 


किष्किन्धाका प्रसक्ञ है | वालीका प्राणान्त हो जानेपर 
तारा विछाप करने लगी | भीरामने उसे आत्मशानके 
उपदेशसे प्रबुद्ध किया | भीमुख-वचन हँ-- 

सुनो, तारा ! इतना पसारा जो अतीत होय 

प्रकृति के सत रज तम को परिनाम है । 

प्रथम सहत, पुन अहं, पुत्र, पाँच तन्सान्रा, 

सवद, स्परस, रूप, रस, गंध नास है ॥ 

दस इंद्विय, पंच महाभूत, सन षोडस-ये; 

सबी चोबीस तत्व आतसा फो धाम हैं । 

सूछम सथूल ये सेंघात सभी बुद्धि छग 

सुख-दुख जनस-मरन को ये थाम है ॥ 

कार्यवर्ग सब जड ये अनातमा है दुख, 

उछत्तमंगुर है परिनामि तन सभी ये। 

आतमा असंग सत चित: घन आनंद है, 

उसी की चिदंस पाय होत चित सभी ये 0 

# रामाइवमेध श्रीमधुसूदनदासजीद्वारय रचित एक 
सफ़छ रामपरक प्रबन्ध-काव्य है? जिसकी रचना संवत्‌ 
१८३९ विं० में हुई थी । उपर्युक्त अंश सन्‌ १८७९ ई० 

पहले-पहल छपी प्राचीन लीथोयन्त्रवाली प्रतिते लिया 

है| --सम्पादक 


० 
एक 


श् 
तन 


जनम-सरन-दुख सुखते रहित सद्दा, 
तिसी सुख रासि ते सुखसी होत सभी ये । 
पति-पिता, पूत-तिया, छोकिक संबंध किया, 
भास मात्र पेखिये प्रपंच झूडो-सभी ये ॥ 
आतसा है सत, सो बिनास ते रहित सद्ठा 
व्यापक स्रो एकरस एक ही अवेक हैं 


ल्अचकाि जिंक ऑल जा आदि 


हर । 
देह आदि सभी-य्रे अनातमा असत्य जड़, 
पंचभूतका बिकार  भासत अनेक है ॥ 
अपनी ही भू ते अनेक होय फेस रहा, 
अम ते अनेक भासे, ज्ञान हुए एक है। 
सोक-मोह-असम छोर तत्व को निचोर येहि, 
सार वात धार तजो कथन अनेक है॥ए 


ताराने भ्रीयामसे ज्ञान प्राप्तकर देहामिमान आदिका 
त्याग कर दिया; उनके चरण-कमलपर नतमस्तक प्रणाम किया। 
# [ बीजरामायण-किष्किन्धाकाण्ड १४--१६ » 


(५) 
फुलवाड़ी-प्रसज्ञमें श्रीरामके श़ीलभरे चन 


श्रीमिथिला-निवास-कालम एक दिन प्रातःकाल 
श्रीविश्वामित्रकी आज्ञासे श्रीय म राजा जनक्रकी फुलवाड़ीसे फूछ 
लेने गये। उनके साथ भ्रीलक्मणजी थे। भ्रीराघवेन्द्रकी 
छवि देखनेके लिये माली उनके पास आये | भीरासने 
शीलमरी वाणीमें फूलके लिये उनते बात कौ-- 


लेन प्रसून को जाये . इते, 
हम श्ञीगुरु-एूजन के हित हाली । 
बाग बिलोकि भयो सन सोद, 
महीरुह फूले सुगंधि के सालो ॥ 
वे. रसरंगमनी रखचारन 
बूसे बिना नहिं लेहिं सुचाली । 
ताते कहो तो जउतारहिं फूल, 
सुनो मिथिलेस-नरेस के साली ॥ 


बनना नमन नमक आन«+नमक+++ कब ख  ख ख नन्श्श््ाःाःःय तय 9 ऊउऊ 


# श्रीबीजरामायण अध्यात्मरामायणकी तत्वपरक : 
शैलीमं रचित एक मौलिक रचना है। इसके रचयिता 
श्रीस्वामी अनुभवानन्दजीने रामायणके सातों काण्डके कऋमसे 
संक्षेपम,ँ इसका समापन किया है। यह रामायण संबत्‌ _ 
१९७७ वि० में पूरी हुई थी। --सम्पादक _ हम 


5] 
माली ओऔरामके वचनसे विमुग्ध हो उठे। मालियोंने 

कहा-“८आपका सुन्दर रूप देखकर हमारा हृदय स्नेहके 
सागरमें निम्न हो गया है? आप लता-कुलझ्लमें विभाम 
कीजिये | फूलछकी बात ही क्या हैं; हम अपने जीवन- 
आण न्योछावर करनेके लिये समुद्यत हैं। आप जितने 
फूल चाहँगे, हम देंगे | आपके चरण बहुत कोमल हैं, कहीं 
उनमें फूल्की पंखुड़ियां न गड़ जायें |” मालियोंके बचन 
सुनकर श्रीराम बहुत 'आनन्दित हुए। उन्होंने उनकी 
सराहना की; मधुर-छलिति बचन कहे-- 

जैसे महीप महा मिथिलेस जू, 

तेंसहिं. बेस बनी. फुछवारी । 

त्यों तुम रच्छक दच्छ सब 

कस नाहिं कहो अस बन बिचारी ॥ 

छोड़्न जोग न पे - इतनी, 

रसरंगसनी . गुरुसेवा हमारी । 

फूल चुने श्रम छेस नहीं, 

हमहीं निज हाथन लेब उतारी ॥ 


ः साल्यिने निवेदन किया-'हम आपके सेवक हें; 
व्ञाप हमारे नयनोंको सुख दीजिये; मिथिलेश-नन्दिनी 
न्‍्आनेवाल्ी हैं; उनकी रूपमाधुरीका रसास्वादन कीजिये |? 
श्रीराम फुलवाड़ीमें भ्रमणकर पूछ तोड़ने छगे | 
. उस समय शभ्रीगिरिजायूजनके लिये सखियोंके साथ 
अओजानकीका आगमन हुआ। श्रीरामने रृक्ष्मणसे कह्य-- 
तात ! सुनो, इत पूरि रही 
करू ककन-किकिनि की झनकारी । 
कान सुनी रसरंगमनी नहिं 
आजु छगे घुनि यों पमनहारी ॥ 
मानौ महेस सों हारि मनोज 
बिदेह के बाग कियो तप भारी । 
पाय के सिद्धि, वजाय नगारे 
चल्यों अब जीतन को जग झारी ॥ 
अंपक सो चारु गौर अंग रसरंगमनि 
अंगराग राजे कल क्ेसर-कियारी सी | 
'पल्छव रसाल कर-पल्लव हैं छाछ, 
._'नीछ बसन तमार, छता कंचुकि सुधारी सी ॥ 
......_ फुंज सुख नेन ऋूंग केस बिंवाधर बैन 
पक सुकवासा हास सुमनवहारी सी। 









# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयासि # 
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कल शत घ७०० ७ ७ कक कर लक जार ७+ ७» ०. क 
/ १७० कि आया आय यमन नका कमा पनकए ०0० 


भ्च्च्स्य््ज् 
देखो तो कूषन ! देखें फूली फुलूदारो 
सोहँ जनक ददुछारी गुरूजारी फुरवारी-सी.] 


तु 


फ्ारन जासु रची धज्जु-जस्य, 
सोई ये बिदेहसुता सुखदाता। 
पूजन गौरि सखीजुत आईं 


करें फुलवाई प्रकासित गाता ॥ 
जाहि. बिकोकत मो मन छोमित 
भो, सब हेतु सो जान विधाता। 
पे सुभदायक. अंग सब 
फरकें, सुनिये, रसरास सुम्राता ॥ 
भूछि कृपंथ न॒ पा धरें, 
रघुबंसिन की अस रीति अनूठी । 
त्यों ससराम छरें वढ़ि के रन 
में रिपु नाहिंन पावहिं पीढी ॥ 
जॉचक आय न नाहीं लहैं, न । 
लहैं परक्री पतनी मन डीठी। 
है हम को जिय की परतीति, 
छगे सपने पर नारि न मीठी ॥ । 


है >< | ५ 
श्रीराम अपने भाई अभ्रीलक्ष्मणके साथ राजा जनक 
फुलवाड़ीसे फूछ लेकर श्रीविश्वामित्रके पास आ गये| 
उन्होंने बढ़ी सरठता और बिनम्नताते अपने मनकी वातकही- _ 
धनाथ विदेहको बाग बनो तरु- 
बेलि रती ले मनोज मनोभा | 
ताहि. लछखेँ. मिथिलेस-लली 
गवनी जग जासु अलछोकिक सोभा ॥ 
ओचक दृष्टि परी हमरी न - 
फिरी छबि सों छकि कें मनन छोभा | 
संग मसनीरसरंग.._ छखे 
लरूखनौ इन को चित नेकु न छोमा ! | 
की। 
श्रीविश्वामित्रने श्रीरामके खमावकी सराहनो ; 
उनके शीलमरे वचनते वे प्रसन्न हो उठे | )]॥ 
क सीतायमायण--( युगलसंयोग? बिवीग न 
# भ्रीसीतारामायण श्रीकामदेः | 
निवासी संत श्रीसीतारामशरण रामस्सरंगमणिजीक हे 
है। इस ग्रन्थका प्रकाशन संवत्‌ १५ अवोष्यके 5 
छोटेलाल-लक्ष्मीचन्द्र [ बम्बई ] बुकतेलरः यु 
सम्पन्न हुआ था | ---सम्पादक 
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दाता 


(बाबा श्रीरदुनाथदासजी रामसनेद्दी झृत “विश्रामसागरशसे ) 
( संकलनकर्ता--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


(विश्रामसागर संत श्रीरथुनाथदासजी रामसनेहीका ग्रन्थ 
| ह इसके पूर्वार्धमं श्रीकृष्णचरित तथा उत्तराध॑में श्रीराम- 

। बरित पद्योमें वर्णित है। श्रीरामचरितके वर्णनमें बहुत कुछ 

। गोखामी भीवुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानसका अनुकरण- 

अनुसरण किया गया है; किंतु कुछ स्थलॉपर इस ग्रन्थका 

वर्णन मौल्कि वेमिन्य रखता है। इसके भ्रीरामबचना- 
मतका कुछ अंश दिया जा रहा है। . 


श्रीराम-गीता 


इसका उपदेश श्रीरामने लक्ष्मणलछालको पश्नवर्टमें किया 

है | इस <रामगीताःकी विशेषता यह है कि यह 

 प्रश्नोत्तरात्मक है | लक्ष्मणल्ाल प्रइन करते गये हैं और 
अग्वान्‌ श्रीराम उन प्रशनोंका उत्तर देते गये हैं। 


एक दिवस छछमन सिर नाई। 
बोले अश्चु ते आयसु पाई॥ 
क्‍ नाथ बात सब बिधि तुम जानों। 
। में पूछों संछेप . बखानों ॥ 
पजग-समुद्र मधि को आधारा ?? 
शुरू !  क्ुपालपद-पोतत तिहारा ॥? 
शुरु को ? 'जो देवे हित बोधा। 
 'सिप्य कौन ?! “जो सुने प्रबोधा 0? 
बद्ध, कोन ?? “बरिषया अनुरागी |? 
“को वा मुक्त ?” “बिषय-रस-त्यागी ॥? 
“नरक सो कोन घोर ?? “निज देही ।? 
'तृष्णा-त्याग, स्वर्ग-सुख ये ही॥? 
धतसोद्वार कि !? ५किकर नारी'।! 
5अमोक्षमाग ?? 'सतसंग बिचारी ॥१ 
धससोवत को ?? “जग रहे जे टेकी |? 
।. “<जागत को ?? “सत-असत-बिबेकी ॥? 
“को वा /सन्नु ? ्निजंद्री मीता।! 
'सोहे सुहृद, तिन्हेँ जिन जीता ॥? 
“रंछ् कोन ?? “ज्यहि तृप्ना चोखी।? 
“नी सो को ?? 'सब बिधि संतोषी ॥? 
सहा अंध को ?? “जो मदनातुर ।! 
“निज भर करे! 'सोह बड़ चातुर ॥? 








क+ >बक 





# कुछ हिद्दीके संतकवियोंकी रचनामें भीरामवचनासूत # 


नकाकम पत्र का न नन्नी 








“छम्तावंत को ?? 'त्यहि श्रुति कहई । 
'परुष बचन सुनि जो नहिं दहई ॥? 
'सतक कौन ?? “ज्यहिं कीरति नाहीं |? 
जीवित ?! “जासु सुजसु जगमाहीं ॥? 
'दीरघ रुज़ कि ??! ध्यह संसारा |? 
औषधि तासु ?” “अनूप बिचारा ॥? 





'को हों? आयो कहाँ ते ? कित जैहों ? का सार 
को से जननी ? को पिता ? याको कहिआ बिचार 


“कि अनीति ?! «“जहँ बेद-विरुद्धा !? 


ण्णा 


अुजे अनजजी वअजनम««माक जनम». 
बा 


! 


“परमती्थे कि !? “निज मन सुद्धा ?? . 


वबिन अतीति को ?? “कंचन-कांता [? 
सेवा करन जोग को ?! «संता ए? 
“कि ज्वर ?? “चिंता चित की जानो |? 
सठ को ?? “जों बिन धर्म पिछानो 0? 
“छाभ कोन बड़ ?? «भक्ति हमारी।? 
“हानि ?? 'न भज्यों सोहि तनु घारी ॥? 
वको वा सूर ?! 'सुभावे जीते! 
“भभूषन कि ?”? «जों सीरू न रीते ए? 
धबिद्या कि ?? “जो सेद मिटि जाईं।? 
ममेद ?? «<अबिय्या है दुखदाई 0? 
कज्ण कि ?! 'नहिं करे बिकारा।? 
धसहाबीर ?? “जिन मनहिं प्रहारा ॥? 
'धीरजवंत बली अति को वा?! 
शुसुखिकटाच्छ न मोहे जो वा॥? 
“<ुख कि ?? “अनिति बस्तु में नेहा।? 
“सुखगप्रद को !? 'सम चरन सनेहा ॥१ 
“पपातक-मूल ?? 'लोभ छरूखि परई ।॥? 
“पढ़न-सुनन॒ कि ?? 'कृपथ बिसरई ॥? 
त्यागी को ?” “जो भसन-बच-काया। 
करि सतकरस भजे फल पाया ४? 
'सत्य बचन कि ?? जो सोहि लीन्हे |! 
“पंडित को १? “बिकार तजि दीन्हे ॥? 
सम खडप जाने, सोइ स्थानों 
'सूरख कि ?? 'रसो देह-अशिमानी ॥१ 
'सागे कवन ?”? जाते सोहि पाते 
दानी ?? 'जो सम भक्ति बतावे ॥? 
हापतित को ९ ५हँसा चारी ९ 


धन्य कौन ? 'जों पर उपकारी |? 


४६ तें रामचन्द्रमनिदं हृदि भावयामि # ै .. जा श् 
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वो वा श्रेष्ठ ? 'निरत हरिकरमों।? 
सीच कौन ?? “जो करे कुकर्मा ॥? 
'संग्रहटजोग कहा ?! 'गुन मेरे ।? 
ज्ञाइ न कुते ? 'कुलंगति नेरे ॥? 
धतप कि ?? “बिषय-भोग परिहरई ।! 
दया ?? जो अूतद्रोह नहिं करई ॥? 
(कि जमजाल ?? 'सों तासस सोहा |? 
भ प्रेम कहाँ ?” “जहँ नहिं तन-छोह्ा ॥! 
साधु कौन ?? “जाके उर दाया।? 
“हरि ते बिसुख करें, सोइ माया ॥? 
“ुख-सुख-समस सब काल ?? 'तितीछा । 
“कि बिग्यान ?! “बिवेक परीछा ॥! 


हों नहिं तन-मन-बचन-ल्ुधि,जाति-बरन-कुछ एक। 
में हों चेतत सबन सें, याकों कहत बिबेक ॥ 
थावर-जंगस सबन में, जहँ तक जीव जहान । 
सम-सरूप निसल्‍्चय भयो, सोइ अनन्य विग्यान ॥ 
'जीव-इस में भेद कि ?? यतनोइ अहै सदीव । 
बद्ध दसामें जीव कहि, मोच्छ दसासें सीब ॥ 
जो जानो चित्रूप जीवता रूहत कौन बिधि। 
तो सुनिये, हे तात ! अबिद्याबच्छ परम निधि ॥ 
गुन सुपच्छ बिन ईंस बिहँग गुन-पच्छ चाहि जब । 
निबसत तापे आइ, होत गुन-पच्छ प्रगट तब ॥ 
जथा बासना अमत नित, है जीवत्व उपाधि इमि । 
ग्यान कर्म करि होत है, मोच्छ-बंध श्रुति कहत इमि ॥ 
जेंसे महदाकासके, घटाकासको सेद। 
तेसे मिटे उपाधि के जीव-ब्रह्म-निरमेद ॥ 
सत्संगो वासनात्यागोअध्यात्मविद्यां विचारयेत्‌ 
प्राणश्पन्दतिरोधस्तु  मुक्तिद्वां चतुर्विधम ॥ 


पुरुष अजोगिहिं ब्रह्म न दरसे। 
बिन बिराग जिमि ग्यान न सरसे॥ 
“बिरति कहा ?! “बिघधि लोक प्रजंता। 
काक-बिष्टसम समझे अंता ॥! 
“भूत कहा' !?! «सय-धीरज-धासा।? 
'परस जाप कि ?? “जो मम नामा ॥? 
“'चुगल कौन ?! “पर अवगुन खोछे।? 
मौनी !! “बचन जुक्ति ते बोले)? 
“पिता ?? “बिबेक, सुमति सोइ माता 
“हरिजन-मिलन, मोच्छ सुख्च॒ ताता ॥!? 


लत ० ४ 
“८ुस्तर कि ?! सब जननि दुरासाए 


'रारि मूछ कि ?? केबल हासाए 
'पसु को ? “जो बिछु सुक्ृत रहावे ४ 
बंध ?? “बरिपतिसें कास जो आवे। 
'खद्धा कि ?? “जो सुद्ति अनाढुस | 
क्रिया-विषे दुख सहै निराल्स 
पके बिस्वास ?! थाबे सुनि साँची।) 
'तोष कौन ?? “निष्काम अजाची [१ 
“निष्ठा कि ? “करिये जहँ प्रीती। 
लखत अभाव होइ  बिपरीती [? 
रुचि कि ?? 'रहित सोच सुख पाये। 
भाव छम्तादि सकरू ग्रुन आये ॥* 
'आसक्ती कि ?? प्रिय बिन्रु देखे। 
रुचत न कछु तन, धन केहि छेखे॥? 
भोजन कि ?? “जग तीनि प्रकारा--- 
उत्तम सध्यम नीच निहारा॥ 
मधुर मंज खदु साल्विक जानो। 
तिक्त तात ! रजगुनी पिछानों ॥ 
भच्छाभछ.. तामसिन केरे । 
तिमि ब्रेबिधिकि मनुज॒ निबेरे ॥ 
पूजा तीनि भाँति की हेरी। 
प्रतिमा, बैप्नत,_ आतम केरी ॥ 
उत्तम आतम मध्यम साधू। 
कछु कनिष्ठ. अतिसा अवराधू॥ 
'सांति सो कौन ?? "विकार-बिहीना । 
पनिर अभिमान म्यान कि?! दीना॥ 
वबसीकरन कि ९? “कोमल बानी । 
स्मारन संत्र ?? 'छम्ा बढ़ि जानी। 
जीव उसय कि बंध-बिमोच्छा ५ 
सहित. रहित बासन अंखच्छा * ै 
भाग्य ?? सुबाम कुमति पर की 


जगत सानन्‍्यता !? 

























मत 
(करनी बिन बादे ! नशा 








(२) 
महायनी कैकेयीने जो वरदान माँगा है; उसे सुनकर 
/ दशरथ बार-बार मूज्छित हुए हैं| वे उस समय 
मे मून्छित ही थे, जब महामन्त्री सुमन्‍्त्र शरीरामको बुछ्मकर 
 कोँ ले आये | भ्रीरामने मातासे महाराजकी इस अवस्थाका 
4दवारण पूछा । रानी कैकेयीने अपने वरदानकी वात बतलायी | 











तब रघुपति गहि नुपहि. उठावा। 
हाथ जोरि अस बचन  सुनावा ॥ 
जो जननी जाँचे बरदाना | 
तामें अति हमार क्याना ॥ 


यक तो बन मुनिजन-दरस, भरत प्रानश्रिय राज। 
थुनि चिदेस पिठु-मातु कर, सोहिं बिधि दाहिन आज ॥ 


ऐसेहू. पर निज करहुँ न काजा। 


जानेहु मोहि मूहन कर राजा ॥ 
सूह सो सन्नह विधि के जानो। 
कहे पूब. मनु तेस बखानो॥। 


| कहें इसपि पूरब मजु खय॑भू, सूढ़ सन्नह होत जू। 
4 जन जो असिष्यद्दि करत सिच्छा, तौन पहिले पोत जू ॥ 
| है जोन सेदत दारादि धन देत दूजो तौन जू। 
करि तीन तो जो रच्छि सन्रुह्ि कुसछ चाहत जौन जू ॥ 


'भेपने स्वस्वका बलिदान कर दिया था । “न्ृदेव देव राम 
4९--दशरथ-नन्दन भ्रीरामके लिये उनकी आस्था थी । 
कि -रामायणः नामक उनका रामायण बड़ा ही सरस 
सुन्दर काव्य-पन्थ है । पूरा रासायण वर्णनात्मक 
| हमें लिखा गया है । उसमें भ्रीरामके कुछ ही वचन 
४ । हैं। 

| पिताकी आज्ञासे श्रीराम वन-गमनके छिये प्रस्ठुत होते 
॥ और अपनी धर्मपत्नी सीताको अवध रहनेके लिये 


। 
| 
हि 






. 
| 
धर 
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है सो चतुर्थ, जो कथत निजमुख कर्म-कारज पूर्व जू। 
जो बेर ठानत अबल सों है निबछ, पंचम मूर्ख जू ॥ 
सूढू छठयों, करत कुत्सित कम जो गुरुग्यान जू। 
गुन कहत खद्घाहीन सों, सो मूर्ख सतयों ख्यात जू ॥ 
गुरु-गोत्र तिय सों करत निंदित कर्म, अठ्वों ठोन जू। 
जो पुत्र तियगति मान चाहत, नोम सो भअघ भान जू ॥ 
निज बीज जो परखेत डारे, दसम मूरख खेद जू। 
है सो इकादस मूखे, तियसों कहत जो निज मंत्र जू ॥ 
अरु देन कहि नहिं देत जो, सो सूढ़ द्वादुस गंथ जू। 
जो भेद जाने बिना जल पततौ, न तेरदों अन्य जू ॥ 
जो चतुदंसदों मूढ़ गुनतन कर्मको फल पाय जू। 
अस पंचद्स, जो जाचकनि सों कहत कट्ठ रिस छाय जू ॥ 
जो दान-भोग न करत, सोरहों मूढ़ सो धनवान जू। 
निज बंधु भागहि हरन चाहत, सप्दद्सम नदान जू ॥ 
जो रूखत कोक-प्रकोक नहिं, सो मूड सबमें श्रेष्ठ जू। 
सो उपाइ ऐसो समय तथ, जब नभज हे अस्पष्ट जू ॥ 
छति सम, दम, सुचिता, दया; सति प्रिय सुबचन नेम । 
आनेद्वर्धन समन अघ, दोड दिसि दायक छेस ॥ 
मोह-दीनता भूप के, करत सकल गुन नास। 
ताते दोड तजि राखिये स्रधरम सहित हुलास ॥ 
सुत-तिय-तन-घन-घधाम सोइ, जासों सधे खधसे। 
ताते देहु निदेस मोहि बन हित परिहरि भर्म ॥ 





गुरु गोविन्द्सिहजीकी वाणीमें श्रीरामबचनाम्रत 
( छेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे) साहित्यरत्न ) 


| खाल्सा-पंथके प्राण गुरु गोविन्दर्सिह शरीर ही नहीं कहते हैं। पर सीता ५्मैं न तजों पिय-संग/ केसो दुख 
! ये, विद्वान ये | वे साम्प्रदायिकताके शत्रु थे । हिंदू जातिके जिय पे परे? कहती हुई साथ चलनेका आग्रह करती हैं। 
पत्थानके लिये; उसमें नवजीवन फूँकनेके लिये उन्होंने इसपर श्रीराम उनसे कहते हैं-- 


जो न रहो ससुरार, कृसोदरि 

जाहु पिता-गृह, तोहि पड़े दे । 
नैक सुसानन तें हम को जुइढ, 

उाट कहो सुई गाठ गडे देडे ॥ 
जे कछु चाह करो धन की 

दुक सोहि कहो, सूब तोहि उठे देड । 
केतक ओऔध को राज, सुलोचनि ! 

रंक को कंक निसंक छुटे देडे 0 








जण८ 


दे कृशोदरि | यदि ठुम यहाँ ससुरालमें रहना नहीं 
चाहती तो अपने पिताके घर चली जाओ । कहो तो 
ठम्हें वहाँ भेज दूँ | तुम अपने सुन्दर मुखसे जो कुछ 
कहोंगी, वही बात पूरी कर दूंगा । यदि तुम्हें कुछ धनकी 
इच्छा हो तो कहो; में सारा धन तुम्हें दे दूँगा । हे सुलोचने | 
अयोध्याका राज्य ही क्‍या; में तुम्हारे लिये खर्णमयी 
लझ्डाका राज्य भी कंगालोंको छुटा सकता हूँ |? 


फिर वनकी कठिनाइयोंकों बताते हुए भीराम 
कहते हैँ. 


घोर सिया ! बन, तू सुकुमार 
कहो, हम सा, कस के निबहैहे। 
गूंजत सिंह, डकारत कोल, 
भयानक भील रखे अम पऐडहे॥ 
सूंकत साँप बकारत बाघ 
भकारत भूत महा दुख पेहे। 
तू सुकुमारा रची करतार, 


बिचार चक्े तुहि क बनि ऐहे॥ 


"है सीता | वन बहुत डरावना है और ठम बहुत 
कोमल हो । मुझे बतत्यओ) मेरे साथ तुम्हारा संग कैसे 
निमेगा ? वहाँ वनमें शेर गरजते हैं और कोल ( सूअर ) 
डकारते हैं । भयानक भील्तकी देखकर तुम डर जाओगी | 
वनमें सांप फुफकारते हैं; बाघ बोलते हैं और भयंकर 
भूत-पिशाच महा दुःख देते हैं | ईश्वरने तुम्हें बहुत कोमल 
बनाया है | जरा सोच-समझ छो) वनमें क्यों जाना 
चाहती हो ? 

. किंतु सती सीता किसी भी परिस्थितिमं पतिसे अलग 
रहना नहीं चाहती | तब भगवान्‌ श्रीराम पुनः समझाते 
रास कहों तुहि, बास करो 
ग्रह, सासकी सेव भली बिध कीजे ॥ 
काल ही वास बने झरूग-लोचनि ! 
राज करों तुम सों, सुनि छीजे॥ 
जोन छगे जिय औध सुभानति ! 
जाहि पिताग्रह, साँच भनीजे। 
. तातकी बात गड्डी जिय जात, 


.... सिथात बने, मुद्दि आदिस दीजे॥ 


# तें रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
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'सीते | मैं सच कह रहा हूँ, तुम महज अब 
भलीभौति सासोंकी सेवा करो । मैं कुछ दिन बनों रा 
कल ही समझो, लौट आऊँगा और तुर्हारे सं 
राज्य करूँगा । परंतु यदि यहाँ जी न लगे तो पितरे 
घर चली जाओ । मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मनमें 
वात बस गयी है। मुझे बनमें जाना ही चाहिये; 
मुझे आज्ञा दो |? 


फिर माता कौशल्याके समीप जाकर भगवाम्‌ भ्रीण॥ 
कहते हँ-- 





राय ०क्ण 


बेस, अब | 


तात दियो बनवास हमैं, 
तुम देहु रजाय, अबे तहँ जाऊँ। 
कंटक कानन बीहड गाहि 


न्रयोद्स बर्ष बिते फिरि आऊं॥ 
जीत रहे तो मिलों फिरि, मात ! 

मरी गए भूछि परी बखसाऊ। 
भूपति के अरिणी बरते, बस के हे 

बन मो फिर राज कमाऊ॥ 


धमुझे पिताने वनवास दिया है | आप भी मुझे आशय « 
दें तो मैं बन जाऊँ। कॉयों मेरे जंगल तथा बीहड़ रालते पार 
करके तेरह वर्ष बीतनेपर फिर आ जाऊँगा । यदि जी | 
रहा तो फिर आ मिरूँगा; परंतु यदि मर गया तो इसे | 
समय अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगता हूँ। मैं य | । 
दररथ ( पिता ) को कैेकेयीके ऋणते उऋण करके तथी _ न्‍ 
वनमें निवास करके फिर आकर राज-भोग करूगा | 

भगवान्‌ श्रीराम सीता और लक्ष्मणसह्वित वत-गरं ! 
करते हैं | भरत और शन्रुष्न उन्हें छौगनेके कि ; 
पहुँचते हैं | राम-वियोगमें दुखी भरत बड़े भाईसे हा | 
करते हैं | ध्यव घर चालो) खुबर मेरे तन इठ | 
सब पग तोरे?--हे रघुवीर | अब तो आप घर । 
हठ छोड़ दीजिये | हम सब आपके पाँव पड़ते हे | 
भगवान्‌ भीरामने उत्तर दिया-- 













आओ 


इस ४ 
.( कं 
२५ 


2] 
भरत कुमार ! न औ हठ हर 
जाहु घरे, न हमैं दुख हि (.> 
काज कहो जु, हमेँ हम । आओ 

५ हें बन पा 


ज्योद्स बर्ष॑ बसे जो 
है भरतकुमार | अब अधिक हंठ न 
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' है। वह हे ह्‌ 
इनकी ही अपना घर बनाना है । ( यहाँ तेरह वर्षकां कथन 
| ह्ड्यि है कि तवतक एक वर्ष बीत चुका था। )? 

श्रीरमने आगे कहा-- 


ब्योद्स ब्ष फिरे फिरि ऐऐहें। 


| यह ग्यारहवीं शतीका सर्वोत्तम तमिव महाकाव्य है। 
| इसके रचयिता स्वनामधन्य कविचक्रवर्ती कम्बन्‌ ये । यह 
| अनुपम महाकाब्य सम्पूर्ण तमित्ठ वाब्ययका गौरबग्रन्थ है | 
॥ भारतीय भाषाओं में प्रणीत भीरामकथा-काव्योमें श्रीवाल्मीकि- 
'ग्मायणको छोड़कर अनूठी काव्यकछा और सरस अमि- 
'ध्यज्षनाकी दृष्टिसे तुलसीरामायणके समान यह “कम्बरामायणम? 
भी सर्वोत्तम माना जाता है| 


महाकवि कम्बनने भी भ्रीरामचन्द्रजीको मर्योदा- 
ष्षोत्तम एवं भगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है। 


बालकाण्ड 
बालकाण्ड, पाँचवों पटल 


| प्रसक्ल-१. प्रथमतः भीरामचन्द्रजीकी पुनीत की य 
उनकी छात्रावस्थामें गुरुकुलूसे संध्याको राजभवन लोटते समय 
कि मिले भक्त पौरजनोंसे कुशल-मज्जल पूछनेके संदर्भमें 


4 भूल-एतिर्‌ वरुस अवहंके एसैयुडे इरेबन्‌ 
सुतिर॒ तरू करुणेयिन्‌ सुकमलर्‌ ऑकिरा, 
“पूतु बिने ? इडर्‌ इसे ? इनिदुनुस्‌ मनेयुम्‌ ? - 
सतितरु कुमररुस, वलियर्‌ कॉल ?” एनवे 
भावार्थ-हमारे प्रभु श्रीरामचन्धजी मार्गमें मिले नागरिकों- 
।.'ढ़ी प्रसन्षता और कृपाके साथ पूछते हैं--'क्या हाल- 
जि है! तुमलोगोंकों किसी बातका कोई कष्ट तो नहीं है ! 


# तमित्ठके रामकथाप्रन्थोंमे धीरामवचनासृत # 








| क जाओ | हमें हुःख न दो; क्योंकि जो कुछ हमें पिताने 
हमें पूरा करना है। अब तो तेरह बर्ष इस 


एण९ 





न्ज्ण्ज्ज्ज 


जाहु घरे, सिख मान हमारी । 
रोवत तोरि उत्ते महतारी॥ 


'हे भरत ! तेरह वर्ष बीत जानेपर हम ( राम ल्थष्मण 
और सीता ) सब लौट आयेंगे तथा राज-सिंहासनपर वेंठेंगे 
और छत्रसहित शोभा पायेंगे | ठुम हमारा कहना मानों 
ओर घर लौट जाओ; क्योंकि उधर अयोध्यामें तुम्हारे बिना 





राज-सिंहासन छत्र  सुहहें ॥ माता रो रही होंगी ।? 
“--+ 5७६७४." 
तमित्के रामकथाग्रन्थोंमें श्रीरामवचनामझ्रत 
! ( संग्रहकर्ता और लेखक--भीर० शौरिराजन ) 
द ?-कम्बरामायण घरमें सब सकुशल हैं ! तुप्तोगोंके बुद्धिमान्‌ पुत्र भले- 


चंगे हैं न !? 
बालकाण्ड, सातवां ( ताडकावध ) पटल 


प्रसकहृू-२. राम और रूश्ष्मण महर्षि विश्वामित्रंके साथ 
उनके यश्ञके संरक्षणके लिये जा रहे हूँ | अज्ञ ( अनक्ञ ) देशमें 
कामाश्रमपर एक रात बिताकर आगे चलते हैं । घोर 
मरुस्थलूमें जा पहुँचते हैं | उस प्रदेशकी इस वीगन और 
संतापक स्थितिका कारण जाननेके लिये भीरामचन्द्रजी 
महर्षि विश्वामित्रते इस प्रकार प्रश्न करते हैं--- 
सूल-'चुषिपड॒ गंगेअम्‌ तोढगल सोकियान्‌ 
विषिपड वेन्तदो ? वेस्तानू उण्डो ? 
पषिपडर्‌ मन्नतनत्‌ परित्त नाहिनूछयु 
अधिवदु एन ? कारणस्‌ अरिज्ञ, कूरु/ एन्रान्‌ 
भावार्थ-“अभिज्ञ | यह प्रदेश केसे उजाड़ हो गया और केसे 
ऐसा घोर मरुस्थल बन गया १ अपनी जयटामें भेव॒रभरी गज्ञाको 
पुष्प-मालाकी तरह धारण करनेवाले शिवजीके तीसरे नेत्रकी 
प्रखर ज्वालासे यह प्रदेश झुलस तो नहों गया है ? अथवा 
कोई और कारण है १ यह प्रदेश तो ऐसा वीरान और 
निदाघमरा रहता है कि मानो यहाँ किसी निन्दित अत्याचारी 
राजाका कुत्सित शासन चला हो और उसीके परिणामस्वरूप 
इसकी ऐसी दुर्दशा हों गयी हो । यह भी नहीं है; तो फिर 
और क्‍या कारण है ! कृपया वताइये | 


बालकाण्ड, आठवोँ ( यज्ञ-संरक्षण ) पटल 
प्रसक्ू-२. विश्वामित्रके यश्स्थल्मे राम और रूश्मण धनुष 





६० 





४ ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि * 





(९७०8 <&+ ७८3 अ७ थ क# >जेत- कक ३: ५७ + 7क७क०--क०&+++ ७+ 
न न ऊनन्ल्य्लओ/वसपप५णस्‍स- च्चससससस्स्स्स्स कान ८ 5. ;5 >> स््ड् 





धारण किये पहरा दे रहे हैं | उस समय सुवाड़ और मारीच 
चड़ी राक्षसतेनाके साथ उस यज्ञको नष्ट करनेके लिये आ 
धमकते हैं। मुनिजन भयभीत होते हैं। तब भ्रीराघव 
मुनिजनोंकी अभयदान देते हुए आश्वासन-वचन बोलते है 
और युद्धके लिये संनद्ध हो जाते हैं । 
सूल-ऋवित्तनन्‌ करतलूस्‌, “कलंगढीर्‌” एन, 
चेवित्तलम निरुत्तिनन्‌ चिकेयिन्‌ तेयच नाणः 
भावार्थ-श्रीरामने उन भयाक्रान्त मुनिजनोंको अपना 
अमभयदायक करकमल दिखाया और “घवराइये मत !? कहकर 
अपने स्वजयी धनुषको उठाकर उसपर डोरी लगा ली | एवं 
दिव्य प्रत्यश्चाकों अपने कानतक खोंचकर वे राक्षसोंका नाश 
करने लगे। 
प्रसद्ध-४. यश निविन्न समाप्त हुआ । विश्वामित्रने अतीव 
प्रसन्न होकर रामचन्द्रजीकी प्रशंसा की | तब रामचन्द्रजी 
मुनिवरते पूछने लगे--पअब आगे हमारा क्‍या कतेंब्य 
है? आप निर्देश करें |? 


सूल-कुन्हपोल गुणतान्‌ एतिरः कोसले कुरिशिल, 
(इल्ह यान्‌ चेयुस, पणि एनकोल ? पणि !? एन इशेत्तान्‌. 
भावार्थ-गुणोंके शिखरस्थ कोसल्यानन्दनने महर्षि 
विश्वामित्रते सविनय पूछा--“अब आगे मेरा कर्तव्य क्‍या 


है? आज्ञा दीजिये |? 


बालकाण्ड, नवम ( अहल्या- ) पटल 


प्रसक्ू-५. विश्वामित्र महृषिके साथ मिथिला जाते समय 
विंदेह देशके उद्यानके पास एक पाषाण-शिलापर भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीकी चरणधूलि पड़ती है | उसी क्षण उस प्रस्तरसे 
शाप्मुक्ता अहल्या देवी, जो गोतम महर्षिकी पत्नी थी 
और उन्हींके शापते प्रस्तरूपा हो गयी थी; निकछ आती है। 
रामचन्धजीको विश्वामित्र अहल्यादेवीका संक्षित परिचय 
उसपर छगे शापका बत्तान्त वतानेके पूर्व देते हैं । उते 
सुनकर विस्मयके साथ श्रीराधव विश्वामित्रे यों पूछने छगे--- 
सूल_एन्नेये ! एन्नेये ! इव्‌ उलकु इयल इरुन्तवण्णम, 
सुनने ऊप्‌ विनेयिनालो ! नह ऑन्र मुडिन्ततु उण्डो ? 
अन्नये अनेयाट्कु इछ्डन्‌ अद्भुत्तवारु अरुछुक | एन्टान, 
भावार्थ-रामचन्द्रजीने विस्मित होकर कह्ा---*इस संसार- 


._ कीमी कैसी प्रकृति है | इस प्रकारकी घटनाएँ क्यों होती हैं ! 
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क्या ये पूर्वजन्मोंके कर्मोका परिणाम हैं ? अ॒ 
अतिरिक्त कोई और भी कारण है! 

विराजनेवाली इन अहल्यादेवीकी ऐसी दशा कैसे हो का 
कृपया पूरा विवरण दीजिये |? 


प्रसक्ू-३६ .शापमुक्ता अहल्या श्रीराववसे विदा केक 
जाना चाहती है | उस समय पुरुषोत्तम श्रीरामचस्र उ्े 
शुभ वचन कहते हैं-- | 
सूल-तीतु इछा उतविचेयद्‌ चेवडिक्करिय चेस्मर 
कोतु इलाबकुणतान्‌ चोन्न पोरुछू एछाम्‌ मनत्तिछ कोण्डु, 
वा तबन्‌ अरुछू उण्डाक वषिपल्ु। पटर्‌ उउाते. 
पोतु नी, अन्ने !? एन्न, पोन्नटि वर्णकिप्पोनाढ, 


भावा्े-इ्यामसुन्दर प्रभु श्रीराबवने, जिनके अश । 
श्रीचरणोंसे कई कल्याणकारी उपकार होते हैं; सदगुणी तपसी 
विश्वामित्रके ( अहल्याशाप तथा चरितसम्बन्धी ) वणित 
चृत्तान्तका आशय समझकर: .अहल्याके प्रति कहा--माता| 
तुम अब महान, तपस्ली गोतम महर्षिकी परिचर्यमें लगी _ 
रहो | उनके चित्तमें ठ॒म्हारे प्रति करुणा उस्तन्न हो। 
बीचमें आये दुःख-संतापोंको स्मरण करके दुखी मत 
होओ। ( पतिदेवके आश्रममें ) जाओ |” यह हफाई 4 
वचन सुनकर अहल्या श्रीरामके खर्णाम श्रीचरणोंपर अगाम 
करके वहाँसे चली गयी । । 


बालकाण्ड, अन्तिम ( परझुराम- / पटहे 
प्रसज्ऊ-७. भीरामचन्द्रजी सीता-विवाहके पश्चाद्‌मिपिक | 

से अयोध्या लोट रहे हैं | मार्गमें परशुराम आकर के | 
हैं (शिव-धनुषको तोड़नेते क्या हुआ १ अब मेरे “४ | 
धनुषपर : प्रत्यश्चा लगाकर तो देखों |? भ्रीरामजी | 
पस्ुयार्) | 


थवा उन कम 















उस धनुषको झुकाकर डोरी छगा देते हैं | फिर 

कहते हैं--- | 

मूल-'''नन्‍्रु ऑकिर्‌ सुकत्तनाकि “नारणन वश न 
वेनूरि विल्ू तस्क” एलन, कोडडत्तनतः वीरनू को 5 हक, 
तुन्र इस्छडेंयोन अंच, तोछर वांकि। कि हू. 
'पूतछजु॒ अरहैयेल्टाम,.. पोचररुवित्तने के 
वेद्वितु आय मेलोन्‌ मैन्तन नी। बिरी | 
आतलिन्‌ कोल्‍ूछल आकातु; अम्छु इठ पिलेप्पठु , पु 
यातु इतक्झ इलक्कम्‌ आवत! इयम्पुति विरियि 





भावार्थ-परञ्चरामके वचन सुनकर श्रीरामने मुसकुराकर 
प्रसननवदनसे कहा-- “भगवान्‌ नारायणने अपने भ्रुजबलसे जिस 
| भनुषका उपयोग किया; वह विजयी धनुष मुझे दीजिये |? 
परझुरामने वह धनुष दिया। बीरवर रामने उसे अनायास 
झुका दिया ओर डोरी चढ़ा दी, यह देखकर घनी जयवाले 
परशुयम भयभीत हो गये | 


फिर रासने कहा। ध्यद्रपि आपने इस भूतलके 
राजकुल्का विनाश किया है; तो भी आप वेदविंद्‌ महर्षिके 
पुत्र हैं. और तापस-बेषमें विराज रहे हैं; अतः आप मेरे 
लिये अवध्य हैं। किंतु मेरा बाण भी व्यर्थ नहीं जा सकता; 
अतः इसका लक्ष्य क्या हो शीघ्र बताइये |? 


अयोध्याकाण्ड 
अयोध्याकाण्ड, तीसरा ककेयी (-दुष्कार्य )-पटल 


... प्रसह्तू-८- कैकेयी मन्थराकी कुत्सित मन्त्रणाके अनुसार 
| भीरामके राज्याभिषेक्रको रोककर उनके सिंहासनपर अपने पुत्र 
| भरतकी अभिषिक्त करनेपर तुली हुई है। राजा दशरथ 
_ पूछ्छित पड़े हैं। केकेयीके आदेशानुसार राम वहाँ आये हैं । 
, श्रीरामसे केकेयी राजाशाके नामपर अपना निर्णय बतानेके लिये 
भहाराज़की आज्ञा ठुमको सुनाना चाहती हूँ? यों 
| कहती है। यह सुनते ही भ्रीराघव हृर्षके साथ कहते हैं-- 

| भूछ- 
 &एल्तेये एवं, नीरे उरेश्षेय . इयेवदु, उण्डेल 
उयन्तनेन्‌ अडियेन्‌; एज्रिन्‌ पिरल्तवर्‌ उछरो ? वाषि ! 


॥ बन्‍्तदु, एन तवत्तिन्‌ू आय वरुपयन्‌, सट्रु ऑनूड उण्डो 
| तन्तैयुस, तायुस, नीरे, तललेनिन्रेन, पणिमिन्‌” एनरान. 
| भावार्थ-माताजी | आज्ञा देनेवाले मेरे पूज्य पिताजी हैं; 
। उसे सुनानेवाली आप खय॑ माताजी हैं। में उसे सुनकर कृतार्थ 
* होऊँगा और मेरा उद्धार होगा । मेरे समान सोभाग्यशाली 
/ मनुष्य और कोन हो सकता है ! मेरे भाग्यके कारण ही ऐसा 
| शुभ फल मुझे मिला है | इससे ( पिताजीफे आश्ञा-पालनसे ) 
। बढ़कर और क्‍या अच्छा फल हो सकता है! आप तो मेरे 
लिये माता-पिता दोनों हैं, आपका बचन मेरे लिये शिरोधाय 


। अतः आप आज्ञा दें। 










के भसतज्ञ-९. राजाशाके नामपर अपना मनोरथ रामते 
|॒ शकेंयी बतलाती है। 'रामको चोंदह वर्षतक वनमें वास करना 
भीरा० च० अं० ७१--७२-- 


# तमित्के रासकथाप्रस्थोमे भीरामबचनासत # 
न्््च्लस्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्स्य्य्व्स्च्च्च्य्च्च्व्क्य्य्च्स्सस्स्््स््स्ल््स्ल्््ल्ल्््ल्ल्ल्ललल्जलजजििित............. का ्य्ल्न्न्ल्ल्ल्ल्ल््स्स्य्ल्य्सय््स्ल््ल्ट्््््िल्ििललसस्सिस्स्स्स्िल्लिल्स्सिस्स्सिल्ल्ल्लल 


णद१्‌ 


है और भरतंको राजा बनकर शासन करना है |? यह सुनकर 
राम अतीव प्रसन्न हो जाते हैं और केकेयीसे वनगमनकी 
अनुमति माँगते हैं। 


सूल- 
“मन्ननन्‌ पणि अन्राकिन्‌, जुस पणि मरुप्पेनों ? एन 
पिन्ननन्‌ पेट्र . शेल्वस. अडियनेन्‌ पेट्रदनरों ! 


एँन्‌ शनि उरुति अप्पाल ! इप्‌ पणि तलेसेल कोण्डेन्‌ 
मिन्‌ ओकिर्‌ कानम्‌ इनरे पोकिन्रेनः विडेयुम कोण्डेन” 

भावार्थ-माता | यदि यह महाराजका आदेश न हो) 
तो भी क्‍या आपकी आश्ञा मेरे लिये असीकारय होगी ! मैं क्‍या 
आपकी आशजाका उलद्चन कर सकता हूँ १ मेरे छोटे भाईने 
जो सम्पत्ति पायी, वह क्‍या मेरी नहीं होती ? अतः इससे 
बढ़कर मेरा हित और क्या हो सकता है ! में इस आज्ञाको 
शिरोधाये करता हूँ | मैं अभी विद्युतंकें समान 
चमकती किलकिछाती धूपसे युक्त अरण्यमें चछा जाऊँगा। 
आपसे अब विदा ले रहा हूँ | 


अयोध्याकाण्ड चौथा (नगर-निष्कमण-) पटल 


प्रसज्वध-१०. भीरास कोसल्यासे राजाशाकी पहली शर्त 
बताते हैं तो वह भरतको राजतिलक कयनेके लिये सहमत हो 
जाती है | पहले रामने यही कहां-- 


मूल-मंग. अम्मोषि  क्छमसे मानवन्‌ 
पंगमिल गुणतु एस्पि भरतने 
तुंगमासुडि चूडुकिन्रानू ।!”. एनरान्‌ 


भावार्थ-कौसल्याके [पूछनेपर रामने अपने सुन्दर कर 
जोड़कर निवेदन क्रिया--“आपके प्रेमका पात्र) उत्तम गुण- 
वाला मेरा प्रिय भाई भरत हो उत्तम राजमुकुय्कों धारण 
करनेवाल् है |? 
कोंसल्याने इसे नियमविरुद्ध बताया, फिर कहां-- 
“महाराजकी आज्ञाका भक्ग करना तुम्हारा धर्म नहीं है। अतः 
इस आश्ञाकों अपने लिये हितकर समझकर तुम अपने भाई 
भरतको राज्य दे दो और उसके साथ एक होकर चिरकाल- 
तक जियो |? माताकी यह बात सुनकर रामने कह्ां।-- 
मूल-“नायकन्‌ पुने नछू नेरि डयुप्पतक्क 
एयदु. उण्डु ओर पणि” - 


ण्द२ 4६ त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि #६ . 





भावार्थ-'चक्रवर्तनि मुझे सस्मार्गपर गाल मर सनक लिये... औरामके ये वचन सुनकर, कौतल्था। ख लिये _ श्रीरामके ये वचन सुनकर कौसल्याने कह, गा 
एक आज्ञा दी है |? में भी यह नहीं कह सकती कि तुम महाराजकी आजाक्ा' 
कौसल्याने आत॒रताके साथ पूछा) 'वह आजा क्‍या है !? स्कार करो और बनमें मत जाओ । परंतु तुमको छोड़कर (हु 


तब रामनें कहा-- बिछुड़कर ) मेरे प्राण रह नहीं सकते | अतः तुम अपने 
मूल-“आण्डु ओर्‌ एप्नोह एव अकन्‌ कानिडे साथ मुझे भी वनमें ले चलो |? 
साण्डमातवत्तोरुढनू वैकि पिन मीण्डु नीवरल वेण्डुम! एन्रान? तब रामने कहय-- 


भावार्थ-प्चक्रवर्तनी आशा दी है कि चौदह वर्ष- .मेल-“एल्ने. नोंगि.. इडक्क॑ंदज बेहस्म 
पर्यन्त महान, काननमें ऋषियोंके साथ निवास करके में अज्नर मज्ञन वप्पुंस्तादु, उदन 


तब लोट आऊँ |? तुन्यु कानसू तोढरतू तुणिवदो! 
हें अन्नेये || घिंः के आसम!? 
यह सुनकर कौसल्या बहुत दुखी होती हैं। प्रद्लप करती अन्नेये ! अरस पार्षिकले आस!” एमरानः() 


हैं । तब राम उनको सान्त्वना देते हैं। उनकी वाणी यह है-- “वरिविल एम्बि इस मण्‌ अरछ आय आवक 


जकज उरिमे मानिलस्‌ उद्रपिनू. कोट्रवन्‌ 

॥ ०००६६ ! तिरुविन्‌ गींगित्‌ ् स्‍ 
सूल-'' “असम (3 2 आल बे नींगित्‌ तब॒स्‌ चेथुस नाछू, उद्न्‌ 
घुकल, मेयत्तिरतु नम, वेन्तने नी ! असम नोनपुकडू आदरुति आम अरे! (२ 














भावार्थ-:अपूर्व पातित्रत्यवाली माता | सत्यकी गरिमाते ८“चित्तस्‌ नी तिकेक्किन्रतु एन ! तेवरुम्‌ 
युक्त हमारे चक्रवर्तीकी क्या आप असत्यवादी बना देंगी ! ओतत सातवस्‌ चेयदु उयल्दौर  अनरे! 
कहिये तो ? एत्तनेक्कुल आएण्डुकक्‌ ! ईंण्ड, बबे 
अतीव व्यथित अपनी माताकों आश्वस्त करेनेके हेत॒ पत्च॒ नाल पकछू अछबो ? पूनरान, (३) . 
औरामने आगे कहा-- “मुन्नर, कोशिकन्‌. एन्जुम.सुनिवरन्‌- 
मूल-“शिरन्‍्त तम्पि तिरुर, . पनतेये तन. अरुकृतले.. तांगिय विशचेयुम्‌ 
मरन्‍्तुम पोय्‌ इलन्‌ आक्ि, पनत्तिडे पिन्न एयतिय. पेस्मू निषैत्तवो ! 
उरेन्तु पेस्मू उरुति पेट्रेन। इतिन, इलस्‌ नन्‌ह अवर्‌ पुणिन चेयबछे. (४ | 
द पिरन्‍्तु यान्‌ पेरुस, पेरू एनपतु यावतो “मा तवक्के॑ वषिपाह इफैत्त, अस्म 
विण्णुम् सण्णुम, इव्‌ बेलेयुस सटरुस, बेर पोतस्‌ सुद्रि पोर अरु. विजचैकक 
एण्णुम् भूतम, एछाम अष्नित एकिलुम्‌ एतस, . अटरन.. तांकि, .. इमेयवर्‌ 


अप्णल एव. मरुफ्क, . अडियेनकर्कु काका कण्डियाल्‌, (५) 
5 कातरछ पेद बरक्‌ न 
ओण्णुमो? इतकके डक अषियेल! एन्रान । ञ् 45, इचकर बच बार ; 

् “मकर वेले मण्‌ तोटूट, बण्डु आइ तार, 
भावार्थ-श्रीयमने माता कौसल्याते कहां-- सगरर॒ ताते पाणि तले निनछ एम 


'ुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा उत्तम भाई घुकर्‌ इल याक्केयिन्‌ इत्र उथिर्‌ पोक्कि, (0 २ 

ट राज्य पा रहा है | मेरे पिता ऐसे सत्यवादी हैं कि भूलकर निकर्‌ इब्डू साप्‌ पुकष निनरदु समर 
.... भी कभी अस्त्य नहीं बोलते | में अरप्यमें निवास करके “मात मरिक्‌ करत्तानू मु, पा 
तब लौठ आऊँगा | जन्म पानेका इससे बढ़कर और तान्‌ मरुत्तिलनू ताते.. चोल॥ धार 

क्या फल प्राप्त हो सकता है ! आकाश) धरती, समुद्र तथा ऊन्‌ अरक्‍्क्रेत्तान; . उरवोन () ॥ 

अन्य ( वायु) अपन आदि) भूत भले ही मिट जायें, . यानर्‌ मरुप्पदु पनरू पण्णुवदों !” पर . ॥ 

. ऋऋबर्तीकी आज्ञाका उलल्लन मैं नहीं कर सकता | माँ | भावार्थ-'माता | मुझसे वियुक्त होकर | द 

2: 30४ 5 हो [१ दुःखसागरमें ड्रबे द्दुए हे | ऐसी दशार्मे उन्हे 2 





'>््थ् 
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णज६३ 
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दिये बिना मेरे साथ वनमें जानेका आपका निश्चय करना 
उचित नहीं है । कदाचित्‌ आपने धर्मका ठीक-ठीक विचार 
नहीं किया हो | (१) 

(हद धनुर्धारी भाई भरतको राज्य सौंपकर जब 
चक्रवर्ती राज्यकी सम्पत्तिसे प्रथरुं होकर तपस्यामें निरत 
होंगे, तब उनके साथ रहकर ( वानप्रस्था्रममें ) आप भी 
उत्तम बरतोंका आचरण करेंगी | (२) 


(आप क्यों इस प्रकार व्याकुल हो रही हैं १ देवता 
भी महान्‌ तपस्ताके आचरणसे ही तो समुन्नत हुए हैं। 
मेरे वनवासके जितने वर्ष हैँ, वे देवोंके लिये चौदह दिन 

हैं। ( मनुष्योंका एक वर्ष देवोंके लिये एक दिवस 
माना गया है। ) (३) 


(पहले महर्षि विश्वामरित्रकी पाते मैंने जो अपूर्ब 
विद्याएँ ( बला और अतिबला ) प्रात्त कीं और उन्हें प्रात 
करनेके पश्चात्‌ जिन कार्योको करके में भाग्यवान्‌ हुआ) वे 
व्यर्थ नहों हुए । अब भी ऐसे मुनिवररोंकी आज्ञाका पालन 
करना मेरे लिये उत्तम ही है | (४ ) 


कम मद्ान्‌ तपस्वियोंकी सेवा करके, अपार ज्ञान प्राप्त 
करके; दोषहीन अनुपम विद्याएं सीखकर एवं देवोंका प्रेम 
भी पाकर इस नगरमें छौट आऊँगा, आप देखेंगी | (५) 


“मगर-मच्छों एवं तिमिंगिलोंसे भरे सागरते बिरी 
धरतीको खोदनेवाले, भ्रमरोंके गुंजारसे युक्त पुष्प-मालाएँ धारण 
करनेवाले सगरपुत्रोने अपने पिताकी आज्ञाका पालन करके 
अपने प्राणोंकी त्याग दिया था। इस साधनासे वे अपार 
कीतिके पात्र बन सके थे | (६ ) 


“एक हाथ हरिणको धारण करनेवाले शिवजीके 
दूसरे हाथम जो परञ हैं; उसके समान ( परशु ) अख्तर 
( कुल्हाड़ी-जैसा अस्त्र ) रखनेवाले परशुरामने अपने पिता 
जमदमिकी आज्ञाका उलज्नन न करके अपनी माताका 
सिर काट दिया था। अतः पिताजीकी आशाका उन 
करना सबंथा उचित नहीं है | इसके प्रति सोचना तक 
मेरे लिये अनुचित दी होगा [! (७ ) 


भीरामने इस प्रकार अनेक संगत वचन कहकर माता 
ओर ७ 


भय बंधाया | 


अयोध्याकाण्ड, चौथा ( नगर-निष्कमण-) पटल 
श्रीरामका वनगमन तथा भरतका राजतिलक 


प्रसक्ष- 

११. केकेयीके इस निर्णयको सुनकर लक्ष्मण बोखला 
उठते हैं| वे धनुष छेकर कैकेयी आदिका संहार करनेपर तुल 
जाते हैं। उस समय राम आकर रक्ष्मणकों समझाकर 
शान्त करते हैं। 
सूल-“इल्ेयान्‌ इतु कूर, इरामन, “इय्रेन्त नीति 

व््ेयावरुस नछनेरि निन्र अरिबु आकुम अनरे ? 

उल्ेया अमर वह्रिंड, उ चषचुटर चीट्रस्‌ 
विछेयादनिरलत्तु, उनककु एंगन्‌ विलेन्तदु ?? 

है छा ओन्रान्‌ 
भावा्थे- 

लक्ष्मणकी रोषभरी बातें सुनकर रामने कहा) ५तुम्हारी 
बुद्धि तो सदा न्‍्यायके अनुकूल मार्गमं चलती है; किंतु 
आज नीतिके विरुद्ध अविनश्वर धर्मकों भी मिटा देनेवाला 
यह क्रोध त॒म्दारे मनमें केसे उत्पन्न हो गया ?? 

लक्ष्मण इसका उत्तर देते हैं-अपने उद्दाम क्रोधका 
कारण बताते हैं; तश्र यगमजी उसका समाधान करते हैं- 
मूल-“पिन्‌ कुट्टस्‌ मन्‍्नुम पयक्कुम अरशु एनरव्, पेणेन्‌: 
सुन्‌ कोड मन्‍नन्‌, 'सुद्धि कोछक”ः एनक्‌ कोछूछ मुण्डतु 

एन्‌ कुट्रमनरो ! इकछ मन्‍नवन्‌ कुट्टम यातों (--- 
मिन्‌ कुटरू ओकिस्म्‌ वेयिल तीक्कोडु अम॑न्‍्त वेलोय्‌ ! 

'नदियिन्‌ पि.षेयनरू नरम पुनछ इनये। अ्े, 

पतियिन्‌ पि.षेयनरु; पयन्तु नमेप्‌ पुरन्ताछू 

मतियिन्र पि.षेयनर सकन्‌ पिषेयनरु सेन्त! 
विधियिन पि.षै; नी इतक्क एनकोल वेकुण्डतु ? एनरान्‌ 
भावा्थ- 

“उद्दीत्त अस्नधारी लक्ष्मण | चक्रवर्तीने जब्र राज्यका 
भार मुझे देनकी बात कही) तब यह विचार किये ब्रिना ही 
कि यह राज्य आगे अनेक कष्ट उत्पन्न करेगा में इसे 
स्वीकार करनेको यजी हो गया | यह मेरा ही अपराध है। 
इसमें चक्रवर्तीका क्या दोष है ! 

स्वच्छ जलके सूख जानेमें नदीका कोई दोष नहीं 
होता । इसी प्रकार ( मुझे वन जानेकी आज्ञा देनेमे मुझपर 
अधिक प्रेम रखनेवाले ) महाराजका कोई दोष नहीं है । 


ण्द्ड 






अब मुझे वनमें जानेकी आशा देनेमें हमपर वात्सल्य 
रखमभेवाली सुमना जननी माता कैकेयीका भी अपराध 
नहीं है | इसमें भरतका भी दोष , नहीं है। वत्स | यह तो 
विधिक्रा खेल है ओर वही दोषी ठहराया जा सकता है; 
अतः इसपर तुम क्यों क्रोध करते हो !? 

लक्ष्मणका ताप शानन्‍्त नहीं होता | वे अपने धनुषके 
बल्पर केकेयीको न्यायमार्गपर छानेक्रा निश्चय करते हैं । 
वे महाराज दशरथको भी दण्ड देनेको संनद्ध हो जाते हैं । 
तब राम कहते हैं-- 


वायू तन्तन कूरुतियों, मरें तन्‍त नावाल ? 
नी तन्तदु अनरे, नेस्मोर्‌ कण्‌ निलादु इनर 
ताय्‌ तन्‍्ते एन्राछू अचरमेल्‌ चलिक्षिन्रदु एल्नो (? 
भावार्थ-'लक्ष्मण | बेदौके तत्वको जाननेवाले तुम मुँहमें 
जो कुछ वात आती है; उसीको कहे जा रहे हो १ तुमने 
जो कहा) वह धर्ममार्गगामी छोगोंमें नहीं पाया जाता। 
तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध कार्य करनेवाले जब तुम्हारे माता- 
पिता ही हैं; तब उनपर तुम क्रोध केसे कर सकते हो ?? 
इसपर भी छक्ष्मण शान्त नहों हुए। तब राम फिर 
समझाते हैं-- . 
मूल-वरदन पकवान: “वरम्‌ पेट्रवछ॒तान्‌ इव्‌ वेयम्‌ 
शरतस्‌, उरेयालू अवछ एन तनित्तातै, चेप॒पप्‌ 
भरतन्‌ पेरवान्‌ इनि यान्‌ पडे क्किनूर चेलवस््‌ 
विरतम$ इतिन्‌ नल्लदु वेर इनि यावदु ” एन्रान्‌ 
आनूरान्‌ पकवोन्‌ पिजु्त, “ऐय ! इव्‌ वैय मेयलू 
तोनूरा नेरि वार तुणेत्‌ तस्मुनेप्‌ पोर्‌ तोलछेत्तो ? 
चान्रोर्‌ पुक घुस तनित्तातेये वाके कोण्डो ? 
इंन्राजे वेन्रो, इनि इक कतम्‌ तीव॑दु !” एनरान्‌। 
“नन्‌ चोकक्‍्कछ तम्तु आहु, एने नाछुस बरत्त ताते 
तन चोल्‌ कडन्तु, पक अर आलूबदु तक्‍्कदु अनूराछू 
एन चोल कड़न्तालू उनककु यादु उलदु ईनम्‌ ?” एनरान्‌। 
के भावार्थ-वरद रामचन्द्रजी रश्मणते कहने छगे--५माता 
. केकेयी ही; जिसने वर प्राप्त किया है, बासतवर्म इस राज्यको 
. पानिका अधिकार रखती है; उसकी तथा हमारे पूज्य 
.. पिताजीकी आज्ञाते भरंत इस राज्यका शासन-अधिकार 
._ ग्राप्त करेगा | अब मैं जो सम्पत्ति प्राप्त करनेवाल्ा हूँ; वह 
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है तपस्या | वह इस राज्यसे भी अधिक सुलदायक है. 
उससे बढ़कर उत्तम वस्तु और क्या हो सकती है ९ । 

राम आगे बोले, “भाई | तुम्हारा यह कोप के शान 
होगा ! क्या इस संसारकी सायासे अछूते रहकर 
सन्मार्गपर जीवन बितानेबाले गुणी भाई भरतकों समर 
मारकर) या महापुरुषोंके द्वारा प्रशंसित अनुपम कार्य 
करनेवाले पिताजीको पीड़ा पहुँचाकर, अथवा माताजी 
( केकेयी ) को तिरस्क्ृत करके ही तुम्हारा यह ऋष 
शान्‍्त हो सकेगा ? बताओ तो |? 

इन प्रभावकारी भद्र वचनोंको सुनकर लक्ष्मणका क्रोध 
किंचित्‌ रुक जाता है; फिर भी अपनी बीरतापर किये गये 
इस प्रतिबन्धपर वे दुःख प्रकट करते हैं | तब राम कहते 
हैं---“अबतक जिन पिताने मुझे मघुर वचन कहकर तथा 
पाछ-पोसकर बड़ा किया, उनके वचनका उल्लल्डन या तिरस्कार 
करके तुम यदि कुछ कर बैठे, तो उससे तुम्हारी क्‍या कम 
हानि होगी; सोचो तो |? 


प्रसकह्ू-१२५ श्रीरामके वनगमनकी वार्ता सुनकर ममता- 
मयी सुमित्रा अतीव दुःखसंतस्ता होकर धरतीपर गिर पड़ी और 
करुण खरमें विछाप करने लगी | तब राम उसके चरणोंको 
नमस्कार करके सान्त्वनाप्रद वचन कहते हैं-- 

मूल-/'पोरवाक अरशकऊ इरे पोयुत्तनन्‌ आवककिल्लेनः 
कार वान नेहुंगान्‌ इरे कण्डु, पिन्‌ मीछवेन!” एन्रान्‌। 
“कान एुक्किडिलुस, कडल पुक्किडिजुस, कलिप्‌ पेर्‌ 
वान्‌ पुक्किडिजुस, एल्तक्‍्कु अज्नवे माण अयोत्ति 
यान्‌ पुक्कदु ओक्‍्कुस एने यार नलिकिक्कुम, ईद्वर्‌ / 
ऊन्‌ पुककु, उयिर्‌ पुक्क्ु, उणर्‌ पुक्कु, उलेयक्क !?” पुन्रारः 













भावार्थ- “ ह 
“मारे समरधर चक्रवर्तीको मैं असत्यवादी नहीं बनाजेगा | 


काले मेघोंसे युक्त निब्िंड वनको एक बार देखकर 

आडुँगा। मैं वनमें जाऊँ। समुद्रमें जाऊँ। कोलाहल्से भरे देव 
लोकमें जाऊँ, मेरे लिये कोई भी स्थान महिमामय 
समान ही होता है । मुझे दुःख देनेवाला कौन पक 
आप व्याकुछ न हों और दुःखतत्त होकर मूरच्छित न ' हि आओ 


प्रसज्ञ-१३- कैकेयीकी मेजी हुई वल्कछ आदि के 
सामग्रीको धारणकर राम वनगमनके लिये तैयार हो 


है! अत 
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तब वरसिष्ठमुनि आकर रामको समझाकर रोकना चाहते हैं। 
उस समय रामका उत्तर यह है--- 


मूल-“अज्नवन्‌ पणि तक एन्ति आट्रुतछ 
एन्नदु. कंडनू;। अंबनू इडरे नीक्कुदल 
निन्नु कडन; इृदु नेरियुस”ः एन्रान. 
“पुनरनन्‌ पुनते इव्‌ वरंगछ। एविनाछ 


इन्रवछ; यान्‌ अहु चेन्रि एन्तिनेन: 
चानूरु एन निन्र नी तदुत्तियो![” एनरान--- 
तोन्रिय. नलूं अरम्‌ निरुत्तत्‌ तोनूरिनान्‌. 
भावार्थ-रामने वसिष्ठेते कहा, ““चक्रवर्तीकी आज्ञाको 
सिरपर धारणकर उसका पालन करना मेरा कतंव्य है | उनके 
शोकको दूर करना आपका कर्तव्य है, यही न्यायसइ्त है । 


भरे पिताने मेरी माताकों वर दिया | मेरी माताने मुझे 
वन जानेकी आज्ञा दी। मैंने वह आशा शिरोधाय की। 
सबके साक्षी बने हुए आप क्या मुझको रोकनेका विचार कर 
रहे हैं ?? उज्ज्वल धर्मकी रक्षाके लिये उसनन्‍न श्रीरामके ये 
वचन सुनकर वसिष्ठ अवाक्‌ रह गये । 


प्रसज्ू-१४. श्रीराम सीतासे माताकी आज्ञा बताते हैं-- 
मूल-('घोरु इल एम्पि युवि पुरप्पान; पुकष्‌_ 


इस्वर्‌ आणैयुस, एन्तिनेनः इनरू पोय्‌ 
करुवि मामषुंक_ कल-तटस, कण्डु, नान्‌ 
बरुवेनू. ईण्डुड वरुत्तले नी? एनूरान्‌. 


भावार्थ-पमेरा अनुपम भाई भरत राज्य करेगा | अपने 
आश्रयभूत गुरुजनोंकी आज्ञासे मैं मेघाइत गहन वनमें 
जाऊँगा और उस वनको देखकर लौट आऊँगा। तुम 
दुखी मत होओ |! 

सीता हठ करती है कि “मैं भी वनमें साथ चलूंगी |? 
तब राम काननमार्गगी आपदाओंको बताकर सीताको 
अपने साथ चलनेसे रोकते हैं। 


मूल-/वछ अरक्करिनू माल वरे पोयू बिषुन्दु 
अल अरक्किन्‌ उरुक्‍कु अषल कफाटड अदके 


भावार्थ-'शीतंल अलक्तकपे सजे तुम्हारे मदुल चरण 
इस योग्य नहीं हैं कि राक्षस-जैंसे भयानक पवतोंमँ पिघली 
हुईं छाख-जैसे तपते पत्थरॉपर तुम चलो !? 


ण्द्‌ण्‌ 


अयोध्याकाण्ड पाँचवाँ ( सुमन्त्र प्रत्यागमन- ) पटल 


प्रसडू-१५. अयोध्याकी सीमातक रथर्में गये राम 
सारथि सुमन्‍्त्रको छोट जानेकी प्रार्थना करते हैं-- 
मूल- 
“ऊनस्‌ इल पेरुस्‌ गुणम्‌ ओरुंगु उडंय उन्ताल 
मेल निकष्‌ वदुः उण्छु; अब उरे केछ” एन विव्यम्बुमः 
'पूष्ड पेर अनूपिनोरैप्‌ पोक्कुबदु अरिदु। पोक्कादु; 
ईंण्डु निनूरु एकल पोछलादु; एनर्ते ! नी इरतस, इसने 
तृण्डिने मील्वदु आककिन्‌, चुवहे ओर नदु, एन्नें, आंगे 
मीनडनन एच्न मीलवर; इदु निन्‍ने वेण्डिट्र” एन्रान 
भावाथे-'हे सुमन्‍्त्र | तुम दोषहीन हो और सब गु्णोंके 
आगार हो तुम्हें एक काम करना है; सनो-- 
धमुझपर गाढ प्रेम रखनेवाल्ंकी छोठाकर भेजना 
कठिन है | इनको यहाँसे भेजे बिना मेरा यहोँसे आगे जाना 
भी उचित नहीं है। अतः पितृत॒ल्य सुमन्‍्त्रजी | तुम 
अभी इस रथको लछौटाकर ले चलो । रथके चिहक़ो 
देखकर सब छोग यह समझेंगे कि में अयोध्याको छोट 
गया हूँ [| इससे सारी जनता नगरकों वापस चली जायगी। 
तुमसे यही मेरी प्रार्थना है ।? 
रामके ये वचन सुनकर सुमनन्‍्त्र अतीब दुखी होते हैं । 
अयोध्याकी शोकमग्री स्थिति बताकर लोट जाना नहीं 
चाहते । उनकी व्यथा दूर करनेके लिये राम बहुतेरा 
समझाते हैं | तव उनके वचन ये थे-- 


सूल-“पिरतक एनरू उरट्षिन्‌ पेरुत यावेयुस्‌ 
तिरतुक्ि उणबंदु ओर चेम्मे उकलत्ताय्‌ ! 
पुरत्ुरु पेरुप्पषि पोदु इनरु. एयतलुम, 

. अरत्तिनं मरत्तियो, अक्लस उप्डु एना” 

“मुनुपु निनरू इशे निरीईइ। सुडियु सुद्रिय 

पिनूपुस्‌ निनरु उरुतियेप्‌ पयक्‍्कुस, पेररस, 

इनूपस, वन्दु उरुस्‌ एनिन, इनियतायू, इडेत्‌ 
तुनपस् वन्‍तु उरुस एनिन्‌, तुरक्कल आकुमों १”... 
_ इत्यादि ग्यारह पद्मोँमे राम सुमन्‍्त्रकों समझाते हैं । 


भावार्थ-'इस संसारमें हमारा जन्म हुआ है। उस 
जन्मके साथ घटित होनेवाढी सब बातोंकों उचित बुद्धिसे 
सोचकर समझनेकी शक्ति तुम रखते हो। यह सोचकर कि 
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विपदा उत्पन्न हुई है; क्या तुम असाधारण रूपते उतनन्‍न 
होनेवराले अपयशको एज धमंतत्वक्ो भूल जाओगे ! 


ध्रेष्ठ धर्म सब कार्योतें आओ रहकर यशको स्थिर 
बनाता है और मृत्युके पश्चात्‌ भी शाश्रत फल प्रदान 
करता है | ऐसे धर्मका आचरण करते समय, यदि सुख 
हो, तो हम उसका आचरण करेंगे; परंतु यदि कष्ट हो; 
तो क्या हमारे लिये उस धमको छोड़ देना उचित होगा ! 


'शत्रुओंके उज्ज्वल शज्त्रोकों वीरताके साथ अपने 
बलपर सहन करना झरता नहीं है। मृत्युका भी सामना 
होनेपर अथवा सारी सम्पत्तिकों खोनेकी आवश्यकता 
पड़नेपर भी धमका परित्याग न करना ही यथार्थ झूरता है। 


धत्रुओंके शरीरकों भेदकर उसमें स्थित प्राणोंके 
अपहारक भालेकी धारण करनेवाले हे सुमन्त्र | यदि में 
वनगमनते होनेवाले कष्टोका विचार करके नगरंको छोट 
जाऊंगा, तो क्‍या वैवस्॒त मनुका यह कुल) जिसकी कीर्ति 
खगतक फेली हुई है; धर्मच्युत नहों कहलायेगा.! 


“आचरणके लिये दुस्साध्य सत्यका अनुसरण करनेवाले 
चक्रवर्ती दशरथने अपने ,प्राणप्रिय पुत्रको वनमें भेज 
दिया !?--ऐसी प्रख्याति उन चक्रवर्तीके लिये एक 
इलाघनीय तपस्या ही होगी | उनकी आज्ञाको शिरोधाय 
करके वन जाना मेरे लिये भी तपस्या ही है। अतः मेरे 
पितृतुल्य सुमन्‍्त्रजी | तुम मेरे वनगमनसे दुखी मत होओ | 


*अयोध्यानगरीमें छोटकर तुम प्रथमतः मुनिवर व॒सिष्ठ जीको 
नमस्कार करना और मेरे प्रणाम एवं मेरे वचनोंको उन्हें 
सुनाना | उन मुनिवर्से यह निवेदन करना कि वे स्वयं 
चक्रवर्तीके पास जाकर मेरा मनोभाव उनसे प्रकट करें | 


धमुनिवरके द्वारा ही मेरे प्रिय भाई भरतकों यह संदेश 
देना कि वह नीतिमार्गपर दृढ़ रहकर वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा 
खग्गलोकवासियोंके ( देवताओंके ) ल्यि हितकारी कार्य करे) 
तथा अपने भद्र आचरणसे, मेरे वियोगके कारण, जो दुःख 
सब छोगोंको सता रहा है, उसे दूर करें | 


धतुम वसिष्ठजीसे यह कहना कि इस समय मेरे मनकों 
यह बात थोड़ी भी पीड़ा नहीं दे रही है कि मेरी छोटी 
. माताके कारण एक बड़ा दुःख मुझें मिला है| अतः 
.. मेरे प्रति उन ( वसिष्ठजी ) की जैसी कृपा है, वैसी ही 
.__ कृपा उस कैकेयी अथवा भरतपर भी रक़खें | 
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धसुमन्‍्त्र | तुम यहाँते छौटकर महान तपर्वी विष 
साथ राजप्रासादर्मे जाना और मेरे पिताके अपार दुःखक्ने 
शान्त करनेका उपाय करना । उन चक्रवर्तीकी ज््पा 
प्रिय भाई भरतपर भी बनी रहे--ऐसा उपाय करना--यही 
मेरी प्रार्थना है | 


“हमारे पूज्य चक्रवर्तीको वसिष्ठके द्वारा मेरा यह संदेश 
पहुँचा देना कि चौदह वर्ष बीत जानेके बाद मैं अयोष्याकों 
लौट आऊँगा और उनके चरणोंको प्रणाम करूँगा; अतः वे 
दुखी न हों । 


'मेरी तीनों माताओंको क्रमके अनुसार मेरा प्रणाम 
पहुँचाना/ फिर चन्रवर्तीके दुःखको शान्त करते हुए उनके 
निक्रट रहना |!--इस प्रकार रामने जो वेदोंके लिये भी 
अशैय हैं और अब वनमें जाकर रहते हैं, सुमन्त्रते कहा | 


अयोध्याकाण्ड, आठवाँ ( गुह- ) पटल 
प्रसह्ू- ८ 
१६. श्रीराम, सीता और लक्ष्मण--तीनों पदयात्रासे गज़ा- 
जीके तटपर पहुँचे | तापस और मुनिवर आकर उनसे मिल्ले | 
तब परम भक्त गुह ( निषादराज ) उनकी सेवा आकर खड़ा 


हो गया। छक्ष्मणद्धारा उसका परिचिय पाकर श्रीराम 
अतीव प्रसन्न हुए । 


फिर सिंह-सहश वीर रामने कहा--“आज यहाँ रहकर 
हम कल गज्ला पार करेंगे। अतः ठुम अपने परिबारके 
छोगोंके साथ अपने नगरमें जाकर सुखसे वास करो और 
कल प्रातःकालके समय नौका लेकर गल्जातटपर आ जाओ |! 


[ मेघश्याम श्रीरामके यह कहनेपर प्रेमविहल निषादपति 
गृहने भावविभोर होकर निवेदन किया--सारे हि 
स्वामी | आपको इस देषमें देखकर भी अमीतक नीच 
अपनी इन आँखोंको नोचकर नहीं फेंक दिया | अरब आपको 
छोड़कर में अपने आवासमें नहीं लौट सकता | प्रश्ञ ! 
दक्तिमर आपकी सेवा करता रहूँगा। मुझे यहाँ 
श्रीचरणोंके पास रहनेकी अनुमति दीजिये |? ] 


यह सुनकर रामने सीता ओर लक्ष्मणसे कहा-: 


मूल-५/तीराकू कातलनू आकुम?? एन के । न । 
मलन्दँ कण्णन्‌, “यातिनुम इनिय नणप ! इरुति : जे 
एम्मोड” एनरान्‌. गा 



















भावार्थ-'यद निपादपति अपार भक्तियुक्त हैं |? फिर 
मनसे, विकसित पुष्प-जैसे नेत्रवाले श्रीरामने गुहसे 
कहां) सबसे उत्तम सस्‍्नेहयुणसे सम्पन्न मित्र | तुम यहीं 
मेरे पास रहो !! 
तब गुहनें श्रीयमके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उमड़ते आनन्दके साथ) समुद्रके समान फेछी अपनी सेनाको 
बुलाकर श्रीरामचन्द्रके आवासके चारों ओर पहरा देते 
आज्ञा दी | वह गुह स्वयं हाथमें धनुष छेकर और 
उसपर शरको भी चढ़ाकर श्रीरामका अड्भरक्षक बनकर द्वारपर 
खड़ा हो गया । साथ ही, गरजते मेघरके समान स्वरमें 
श्रीयमके चरणोंकी स्तुति करता हुआ खड़ा रहा | 


प्रसज्ञ- 

१७, श्रीराम चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं। तब 
आदश भक्त गुह प्रार्थना करता है--प्मुझे भी साथ ले चलिये, 
मैं आप तीनोंकी सेवा करके जन्म-साफल्य पाऊँगा |? तब राम 
गुहका स्नेह सराहते हुए कहते हैं-- 


मूल--“'एन उयिर अनैयाय्‌ नी; इकवल उन्‌ इकेयान; इन्‌ 

| नन्‍नुतलवर निन्र केछं; नक्िर कडछू निरूम पुलछाम 
. उन्‍्लुडैयदु; नान्‌ उन्‌ डरिमेयिन्‌ उल्देन्‌”” एन्ना। 

--<त्यादि चार पद्ोंमें श्रीराम अपना उद्गार प्रकट 
करते हैं | उन पद्मोंका भावार्थ यह है-- 
भावाथे- 
(तुम मेरे प्राणतुल्य हो, मेरा अनुज तुम्हारा अनुज है। 
सुन्दर लल्लाटवाली यह सीता तुम्हारी भाभी है। शीतल 
समुद्रसे घिरी सारी धरती तुम्हारी सम्पत्ति है। मैं तुम्हारी 
सेवाके स्वत्वाधिकारमें बँधा हुआ हूँ । 


(जब दुःख हो, तभी सुख होता है | अतः यह सोचकर 
कि मैं तुमसे बिछुड़कर गया तो फिर वापस आकर मिगा 
ही नहीं; तुम दुःख मत करना | हमारा सम्मिलन फिर अवश्य 
होगा । तुम स्नेही स्वजनते मिलनेके पूर्व हम चार भाई ये। 
अब तो अन्तहीन सुहृढ प्रेमसे आबद्ध हम पाँच भाई हो 
गये हैं--तु मकी मिलाकर ! 


“उज्ज्बल तीश्ण भालेकों धारण करनेवाले गुह ! 
जबतक में वनमें निवास करूँगा) तबतक तुम्हारा भाई 
यह लक्ष्मण मेरे कष्ठोका भार वहन करनेके लिये मेरे साथ 
रहेगा | मुझे दुःख देनेवाले शत्रु कहाँ हैं ! तुम जाओ 
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और मेरे-जैसे ही अपने आश्रित जनोंकी रक्षामें निरत 
रहो । जब में उत्तरकी ओर लोटकर आऊंँगा; तब तुम्हारे 
आवासमें आकर ठहरूंगा | अपने दिये वचनते में कभी 
बिमुख नहीं होऊंगा । 

'ुम्द्ाय भाई भरत अयोध्याकी प्रजाकी रक्षा करनेके 
योग्य गुणोंसे सम्पन्न है | यहाँके बनन्‍्धुओंकी रक्षा करने- 
वाला तुम्हारे सिवा कोन है ! इसलिये तुम जाओ; 
तुम्हारे बन्धु मेरे बन्धु हैं; वे छोग दुखी होंगे । मेरी 
आज्ञासे यहाँके मेरे प्रिय जनोंकी रक्षा करते हुए तुम 
यहाँ रहो |? 


अयोध्याकाण्ड, नवम ( वनप्रवेश-) पटल 


प्रसक्ू-१८- चित्रकूट जाते समय राम) सीता और 
रूश्मण--तीनों वनमार्गमें चलते हैं| वनकी सुषमाका सुन्दर 
वर्णन करके श्रीराम सीताको प्रोत्साहित करते हैं| सोलह 
प्मोमें रामद्वार किये गये बनवर्णनका प्रसज्ञ है। 
सूल- 
८मसन्रलिन्‌ सलि कोताय्‌ ! मय्रिल्ल इयर सड माने ! 
इन्‌ तुयिल चढि कोपस्ु इनस्‌ विरिवानम्‌ एंगुम 
कोन्रेकक चोरिपोतिन्‌ कुप्पेकठ, कुछ मालूपू 
पोन तिणि मणि मानप्‌ पोलिवन-पत-काणाय ! 

--इ त्यादि | 

भावार्थ-तत्र॒रामचन्द्र सीताको वनक्रे विविध दृश्य 
दिखाने लगे । सुगन्धित पुष्पमाला धारण करनेवाली ! मोरनी- 
ठुल्य सुन्दरि ! यौवनपूर्ण हरिणके समान दृश्सि शोभायमान ! 
देखो, मीठी नोंदमेँ अलसाये ये इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) 
सर्वत्र फैले हुए हैं | कनेलके सुनहले कुसुमोंकी राशियाँ 
पड़ी हैं । इन सबका दृश्य ऐसा ही है) जैसे अनेक रत्त- 
जटित स्वणहार पड़े हों । 


“भ्रमरोंके गुज्न और मेघध्वनिरूपी झदज्न-बायके 
साथ अपने पंख फेलाकर मनोहर ढंगते नाचनेवाले 
ये छजीले मयूरः जैसे तुम्हारे सौन्‍्दय्यकी अनेक नेंत्रोसे 
देखकर आनन्दित हो रहे हैं ।*--इत्यादि । 


यों सुन्दर दृश्य देखते हुए. और उनका वर्णन करते 
हुए भीराम अपने भाई और पत्नीके साथ चित्रकूद 
पव॑तके पास आ गये । 


जद 





“अयोध्याकाण्ड, दूसवाँ ( चित्रकूट- ) पटल 


प्रसह्ू-१ ९. पूर्ववत्‌ श्रीराम चित्रकूटके प्राकृतिक सौन्दर्य 

सीताकी दिखाते हुए; उसका रुचिर वर्णन करते हैं | छत्तीस 
पश्चोँमं रामका चित्रकूट-वर्णन है । 
सूल- पे 

“बाक्ुम्‌ वेलुम्‌ विट॒द्॒ अकायिन अनेय कण सयिल्ते ! 
तालिनू एलसुम तमाल्सुम्त, तोडतरु चारल्‌ 
नीक मालेय तुय्िछवन नीर्‌ डण्ड कमलम्‌ चूल- 
कालमेघसुम्‌ नागसुस्‌ तेरि किल--काणाय्‌ [****** 

>त्यादि। 


भावार्थ-/खड्ग और वरछा--दोनों एक साथ रक्‍्खे गये 
हों) ऐसे लगनेवाले नेत्रोंसे युक्त हे सीता | इस पर्बतकी तल्हटी- 
में इलायचीकी लताएँ तथा तमाल फेले हैं | इस पवेतकी 
चोटियोपर सोनेवाले जलभरे मेत्रों एवं हाथियोंमें कोई 
भेद दिखायी नहीं पड़ता। 


'सुनयने सीते | इस उन्नत चित्रकूट पर्बंतपर उछल- 
कूद करनेवात्य पहाड़ी बकरा मूर्तिमान्‌ कृष्णयजुवृंदके समान 
दीखता है ओर वह शोभायमान मरकत-रूनोंके कान्तिपुझ्से 
आइत होकरः सूर्यदेवके हरितिवर्ण अश्वके समान दिखायी 
पड़ता है | 

“रनहारते विभूषित वक्षःस्थल्वाली हें [मोरनी | मत्त 
ग़जोंकों भी निगलनेवाले विशाल उदसवाले अजगरोंकी 
केचुलिया--वह देखो ! बॉँसोंके झुरमुटोंमें छगी हुईं हिल 
रही हैं | वे केंचुलियाँ उद्यान-उपवनोंसे बरी अयोध्या नगरीके 
सौधोपर फहरानेवाले बवेतपटके झंडो-जैसी तो नहीं लग 
रही हैं १?******इत्यादि | 

प्रसज्ू-२०. चित्रकूटके पास लक्ष्मण परिश्रम करके पर्ण- 
कुटी बना देते हैं। श्रीरम और सीताके उसमें आयमसे रहनेकी 
सुविधाएँ भी कर देते हैं | स्नेह तथा आदरके साथ की गयी 
अपने अनुजकी इस सेवाकी देखकर भ्रीराम भाव-विभोर हो 
जाते हैं। तव उनका उद्गार यही निकलता है। 

 मूछ-“एच्झ चिन्तितु इत्रेयवर्‌ पाहुं, 'इरू 
. झुनूरू धल्क कुबविय तोढ्नास, ! 
६४ .. एनूह ला नी द््दु पोल्‌ १) एन्रानू--- 
 ुनूद तामरंक कणू पति चोकिन्रान, 
“अडरुस्‌_ चेलवस आणैयाल 





+ ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 


पडरुत नलूं अरम पाछ्तु इरवियिन्‌ 
खुडरुस, मेयूप्‌ पुकष चूडिनेन्‌ एनपदु एन ! 

इडर्‌ उनककु इल्स्तेन्‌ नेह नाक? 

भावारथ-'सीतादेवीके पुष्पसे भी कोमल चरण कॉयेऔर 
कंकड़ेसि भरे ऊबड़-खाबड़ अरण्यमार्गमें चलकर अधिक छलेशित 
होते हैं । उस सीताका और मेरा छुःख दूर करनेके रस 
मेरे दोषहीन भाईके करोंने यह पर्णशाल्गा बना दी | अहो। 
जिनके कोई सहायक नहीं होता, उन्हें भी आवश्यक सुविधाएँ 
मिल जाती हैं---समीपवर्ती पदार्थ ही उनकी सब आवश्यकताएँ 
पूर्ण कर देते हैंः---यह विचार करके) फिर रामने लक्ष्मणसे कहा, 
“दो पव॑तोंके समान पुष्ट कंघोंवाले मैया | तुमने ऐसी सुर्ूर 
पर्णशाला बनाना कब सीखा १ *"**"* * *]१-यह कहते-कहते 
श्रीरामके विशाल कमलनयनोंसे ऑसू बरस पड़े | 


उन्होंने फिर कहा, “प्रिय भाई | अपार सम्पत्तिको प्रदान 
करनेवाले पिताजीकी आज्ञासे बनमें आकर उत्तम धर्म | 
पालन करते हुए मैंने, सूयके समान उज्ज्वल सत्यरूपी यशको 
प्राप्त किया--ऐसा कह-हलेनेमें क्या तथ्य है ! वह क्‍या अर _ 
रखता है ! मैं तो कई दिनोंसे तुमको कष्ट ही देता आ रहा 
हूँ ।!--इस प्रकाए;रामचन्द्रजीने बड़ी वेदनाके साथ कहा। * 


लक्ष्मण इसका विनयके साथ उत्तर देते हैं; 'इन सारे 
कष्टोंका कारण आप नहीं) कैंकेयीका वर ही हैं। अतः . 
आप चिल्तित न हों |! - । 
दोनोंके मनमें इस सम्बन्ध विविध विचार उमड़ आते | 
हैं| श्रीराम सोचने छगे कि “इस लक्ष्मणके मानपिक की | 
दूर करना असम्भव है |! इसी विचारके साथ राम छक्षगः | 
कहते हैं--- 
सूल-पिन्लुस्‌ तम्बिये नोक्कि, 
“सनूनुम्‌ चेलवत्तिक्कु उण्डु वरुखुः 
एन्‍न केडु उप्डु ? इव्‌ एल्लेयिल्‌ 
उन्‍्मु सेल वरुस ऊतिमत्तोड” एव: 
धसंसारमे प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति सीमाबर की हर 
किंठ॒ मविष्यमैँ अपार आनन्द उसन्‍्न करनेवाढे हगो सा 
वनवासरूपी सुखके बारेमें विचार करके देखो इमें + ५ 
कमी है !? )। 
अयोध्याकाण्ड, चोौदहवाँ ( पादुका-पद्ामिपेक / है. । 
प्रसज्ञ-२१. भरत श्रीरामके संदर्शन करे मम | 
वापस छानेके लिये पूरी सेना तथा परिवार 


| 
4४ ++ 
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| व्ल्््््ी हैं | उन्हे 
| अ्षत्रकूटती ओर आ रहे हैं । उन्हें देखकर लक्ष्मण इस संदेहसे 
क्षोधित हो जाते हैं कि भरत श्रीरामपर चढ़ाई करने आते 
$। तब राम लक्ष्मणको समझाते हैं और भरतकी गरिमाका 
बखान करते हे । 

मूल-/“इल्बकुब ! उलकम्‌ ओर एप मर, एप.स॒, नी, 
|; (कछक्‍्कुबनः पएनूपदु करुतिनाछ, अदु 
।.. विलक्कुबदु अरिदु; अदु विकम्बलू बेण्डमो (-- 
पुलककु उरित्ु ओर पोरुछ, पुकऊक) केट्टियाल 
“नस कुछतु उद्त्तिवर; नवेयिन्‌ नीं गशिनर्‌ 
एंगु. उल्प्पुस्वहंक ? एप्णिनू, यावरे 
तम्‌ कुछतु ओरुव अरुप्ू धरुसम्‌ नीं गिनर्‌ - 
पॉगु. उलत्तिरछोहुस, पोरुत तोलिनायू ! 
--इत्यादि छः पद्मोंम रामके वचन वर्णित हैं । 


भावार्थ-भरतपर क्रोधाविष्ट लक्ष्मणको देखकर श्रीरामने 
। कहा) “लक्ष्मण | यदि तुम चौदहों छोकोंकों हिला देना चाहो तो 
| ठम्हारे इस निरचयको कोई रोक नहीं सकता । उसके 
बारेमें कुछ कहनेकी क्या आवश्यकता है १ पर में तुमसे एक 
उचित वचन कहना चाहता हूँ; इसे सुन लो | 

“उन्नत कंधोंवाले लक्ष्मण || हमारे कुछमें जो निष्कलक् 
शुणवालले राजा उत्पन्न हुए/ उनकी गणना नहीं हो सकती। 
हमारे कुछमें कौन ऐसा हुआ जो अपने कुलधमसे हटा हो ! 
| तालवृक्ष-जैसी सूँडोंवाले हाथियाँकी सेनासे युक्त भरतने जो 
। कार्य किया है? वह वेदबिहित धर्मके अनुकूल ही है। ठुम 
 . जैसा कहते हो) वैसा नहीं है--अर्थात्‌ बह अधर्मकार्य नहीं 
| है । इस सत्यको तुमने मेरे प्रति प्रेमाधिक्यके कारण 
. सोचा नहीं । 

(भरत मुझपर प्रेमके कारण ही, यहाँ आयेगा ओर 
राज्य मुझे सौंप देगा--यों सोचनेके बदले क्या यह सोचना 
बुद्धिमतता है कि वह भरत सेनाके साथ आकर मुझसे 
युद्ध करेगा ! 

धवीरवर लक्ष्मण | उत्तम धर्मदेवता-जैते एवं सदाचारी 
भरतके सम्बन्धर्मं इस प्रकार विपरीत सोचना क्या उचित 
है! उसका यहाँ आना मुझे देखनेके लिये ही है; इसे तुम 
अभी समझोगे |? 


 प्रभ्चु रक्मणसे यों कहते रहे--इसी समय) भरत 
। अपनी सेनाको पीछे छोड़कर अपनेंते कमी परथक्‌ न होने- 


*£ तमित्ठफे रामकथाग्रन्थोम भ्रीरामवचनासत # 
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वाले प्रेमयुक्त भाई शज्रुन्नकों साथ लेकर आगे बढ़कर 
भ्रीरामचन्द्रके समीप आ पहुँचे | नमस्कारकी मुद्रा दोनों 
हाथोंको जोड़, अज्ञल्विद्ध होकर शियिल देहवाले; अश्रुपूर् 
नेत्रोंवाले तथा साकार हुःख बने हुए चित्र-जैसे आनेवाले 
भरतको सर्वज्ञ प्रभुने आँखें फाड़कर पूर्ण रूपसे देखा । 
फिर मेघर्याम रामने रक्ष्मणतें कहा-- 
समूल-“कार॒पू पोरु सेनि अक्‌ कंण्णनू काहिनान, 
आप्पुं उरू वरि शिले इल्यऐय नी! 
तेपेरुन्तानेयाल भरतन चीरित्र 
पोष्पेस्स, फोलत्तेप पोरुल्त नोककु,” एना 
भावा्-५माई | वह देखो मेरे प्राणप्रिय भस्तको 
देखो | रथ आदिकी विपुल सेनाको लेकर यह भरत कितने क्रोध 
और युद्धामिसंधिके साथ मुझसे लड़ने आ रहा है? देखो ! 
कैसा युद्धोचित वेष धारणकर यहाँ आ रहा है? देखो !? 
यह सुनकर छलक्ष्मणका सारा क्रोध उतर गया। वे 
छजित-से हुए. | उनका धनुष तथा अशु दोनों धरतीपर 
गिर पड़े । 
प्रसकृू-२२- भरतके मुँहसे चक्रवर्ती दशरथकी मृत्युका 
समाचार सुनकर शोकविहल रास प्रत्मप करते हैं | महाकवि 
कम्बने इस राम-विल्यपको सात पद्मोंमें प्रस्तुत किया है | 
पहला पद्म है-- । 
सूल-“नन्‍्दा विछक्कु अनेय नायकने : नानिरत्तोर 
तन्‍्ताय्‌ ! तनि अर तिल ताये ! दया निलये ! 
एनताय्‌ ! इकलछ्‌ वेन्तर परे ! इरन्तनेये ! 
अन्‍्तो ! इनि, वाय्‌ मैक्कु आर उछवरे मट्रु !” एन्रान्‌ 
--ड्त्यादि | 
भावार्थ-अखण्ड दीप-सदृश हे शासक ! संसारके 
निवासियोंके लिये पितृतुल्य | अनुपम धमर्के लिये माता 
बननेवाले ! दयानिलूय ! मेरे पिता ! शज्रुरूपी हाथियोंके 
लिये सिंह बननेवाले ! तुम मत हो गये । अब सत्यका 
यथार्थ आश्रय और कोन बनेगा १* * ”---इत्यादि । 
इस प्रकार विविध वचन कहकर विल्णप करनेवाले 
रामको भाइयों तथा वहाँ आये हुए सामल्तोंने जाकर 
सँभारा) तब महान्‌ तपस्वी वसिष्ठ उन्हें सान्त्वना देने छंगे | 
प्रसज्ू-२३. दूसरे दिन, राम भरतते उसके 
तापस वेषका कारण पूछते है--- 
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मूल-“वरदन्‌ तठुंचिनानूु, वेयस्‌ आणेयाल, 
शरतस्‌ निम्नते, महुट्तू तांगछाय, 
विरतवेडमू, वी एनकोल. मेविनाय्‌ ! 
भरत ! कूरः एनापू परिन्तु कूरिनान”? 


भावार्थ-:मरत ! सबके अमीष्ट पूर्ण करनेवाले 
चक्रवर्ती मर गये | उनकी आज्ञासे सारी प्रथ्वी तुम्हारी हुई 
है | फिर; तुमने किस कारणते मुकुट धारण न करके यह 
मुनिका वेष अपनाया है ? 


प्रसकछू-२४. भरत रामसे प्रार्थना करते हैं कि वे अयोध्या- 
को छोट चलें और धर्मक्रमानुसार अपना शासनाधिकार 
खीकार कर लें। तब श्रीराम भरतको समझाते हैं-- 


सूल-“मुरै युमर वायमैयुम सुयछम, नीतियुस्‌ 
आरेयुसू मेनमेयोइ अरनुम आदि थयास््‌ 
तुरेयुक यावैय्युम,. झुरुति नूछ. विंडा 
इरेवर्‌ एवलाछू._ इयेव . कांडियाल, 
--इत्यादि सात पद्मोंमें राम भरतकों समझाते हैं । 


भावाथ-तात | सदाचार। सत्य। सबके लिये 
अनुसरणीय न्याय, उत्तम धर्म इत्यादि वेदों तथा शास्त्रोंके 
अनुकूल चलनेवाले राजाके सुशासनसे ही तो प्रकट होते हैं॥ 

“हृढ़ धनुर्धारी | प्रशंसनीय शास्त्रोोका अध्ययन; दोष- 
हीन ज्ञान, सचरित्रता। उत्तम आचरण--ये सब 
वन्दनीय गुरुजन ही हैं | 

“शाज्जज्ञानके अभिज्ञ भाई | माताने वर माँगा | 
प्िताने भी आज्ञा दी । अपने उत्तम कुलकी नीतिके 
उपयुक्त कार्य ही मैंने किया | अब तुम्हारी प्रार्थनासे 
इस कायको छोड़ना क्या उचित होगा !? 


(भाई | पुत्रोंका कतंव्य अपने कायसे माता-पिताकी 
कीतिको वढ़ाना होता है; या कभी न मिटनेवाल्य अपयश 
उत्न्न करना है ! 

क्या मेरे लियिं यह उचित है कि पिताके वचनको 
भुल्ाकर में वैभव तथा ऐड्वर्यपूर्ण राजमोगका उपभोग करता 
हुआ शासन करूँ ओर उससे इस लोक पिंताको असत्यवादी 
तथा परलोकर्मं कठोर नरकमभोगी बना दूँ ! 


“पिताके दिये वरके अनुसार प्रथ्वीका राज्य तुम्हारा 


है | ठुम उस राज्यका निर्वाह करने योग्य शक्ति तथा 


ऊ 


%# ते रामचन्द्रमनिदं हृदि भावयामि # 





जब 


भच्चचस्य्य्य् 
सामथ्यसे युक्त भी हो । अतः अयोध्याराज्य तुम्हारा ही खत 
है, तुम राज्य करो ।!--रामने यों कहा तब भरतने अज्ञहि. 
बद्ध होकर सविनय कहा--- 


(तीनों छोकोमें भी आपकी समता रखनेवाल़े कोई नहीं 
हैं। आप मेरे बड़े भाई बनकर अवतीर्ण हुए हैं। यह 
राज्य--सम्पत्ति मेरी ही रहे, तो क्या हुआ १ अब इसे हमे 
आपको सौंप दिया है | राजन्‌ ! आप अयोध्या लैणक 
मुकुट धारण कर लें | आपके वियोगसे सारा संसार व्याकुछ 
हो रहा है।इस व्याकुलताको शान्त करते हुए आप लैट 
चलिये और संसारकी रक्षा कीजिये ।ः--यों कहकर भरतने 
श्रीरामचन्द्रके मनोहर चरणोंको पकड़ लिया। तब रामने 
भरते कहा--- 


(७+-+ +++-+-->3-+ 3 3+»-3+- “3 फआ+.3+क. 





मूल-''पशेन्त चिन्तेनी परिविन्‌ वेयम्‌ एन्‌ 
वशस्र्‌ चेयू दालू, अदु सुरैमेयो ? बशोक्कु 
अशेन्त  एल्तेया अरुल, अनूरु नान्‌ 


इशेन्त आण्डु पुलासू इन्रोड एसुमो ! 
---इत्यादि चार पद्योम राम मरतको समझाते हैं । 


भावार्थ-'मुझपर प्रेम होनेके कारण यदि तुम संसार :' 
मेरे प्रति सौंप दोगे, तो क्या वह न्यायसंगत होगा ! अपयशते ७ 
डरकर पिताजीने जो वर दिया) उसको मानकर जिस वनवापके 
लिये मैं आया हुआ हूँ; कया अब राज्य खीकार करने 
उस वनवासकी अवधि पूरी हो जायगी ! | 

'संसारम क्या सत्यके अतिरिक्त अन्य कोई पवित्र ग 
है ! उस सत्यसे दुर्गुग भी मिट जाते हैं; किंतु सतते कु | 
हानि नहीं होती है | तुम ठीक विचार कर देखो | | 

“पिताकी आशाके अनुसार मैं चौदह वर्ष वनमें । 


करूँगा | तुम मेरी आशासे इन चौदह बा । 
विचलित न होते हुए पितासे दिये गर्व 














इस समय भरत आग्रह करके श्रीरामकों हर | 
लेचलनेके लिये कुछ कहना चाहते हैं। तब थे मे 
भरतको शान्त करके रामसे यों कहने छें-- सर शो जज 
में कहता हूँ कि 'तुम लौटकर राज्यका है 
गुरुकी आज्ञा पालनीय है |? ३92 


करते 
तब राम बसिष्ठकों प्रणाम करके उनसे निवेदन. 

















ल्ल्च््््त्त्त्त्ननचवचव्वच्वच्च्चिििलननककककस्८ 
_आरिय चिन्तने अरिज्ञ ! ओनरू डरे 
| कूल्दु उलदु” एनकू. कूरक मेयिनान्‌. 
“चानूरवर॒ आक, तन कुरवर्‌ आक, ताय्‌ 
पोगरवर॒ आक, मेयप्‌ पुतलवराक, तान्‌ 
तेनूतरु यरूरुकाजू चिरुव [--“चेयवेन'-एन्रु 
एन्रपिन्‌ू अब उरे मरुकक्‍्कुम्‌ ईंटट दो 
-इत्यादि चार पद्मोंके द्वारा रामबचन अभिव्यक्त हुए हैं। 
भावार्थ-'मधुपूर्ण कमछपर आसीन ब्रह्माके पुत्र | चाहे 
क्लेई बड़े हों--शुरु हों, माता-पिता हों, सत्यपरायण पुत्र हों) 
बहे कोई भी हों? किसीके लिये भी “मैं यह कार्य करूँगा |--- 
गे प्रतिश कर लेनेपर उस प्रतिज्ञाकों तोड़ना उचित 
र्कीहै। 
| भ्माताकी आज्ञाको तथा पिताद्वारा अनुमत कार्यको 
जे पुत्र पूर्ण नहीं करताः उसके-जैसा पापी बनकर रहने- 
प्र अपेक्षा कर्तव्य-अकत॑व्यके शानसे विहीन कुत्ता बनकर 
र्व॑त्र भटकते रहना अच्छा है। 
। 'पहलेसे ही माता-पिताकी आज्ञाकों मैंने अपने सिरिपर 
(शरण कर लिया है। उसके पश्चात्‌ आप अब दूसरी आज्ञा 
* है रहे हैं। महात्मन्‌ ! अब मेरा कर्तव्य क्या है! आप 
ही बतायें |? 
।+ तब वसिष्ठ रामकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं कह 
॥ कनेके कारण मौन हों गये । उस समय भरतने कहा-- 
| थदि ऐसी बात है; तो जो चाहे राज्य करे | में तो अपने 
बड़े भाईके साथ ही इस भयंकर वनमें रहूँगा |? 
| तब रामने मरतकों समझाते हुए कहां-- 
पूल- 20560 “मरुक्कपीलदु अनूर) 
यान्‌ उने इसन्‍्तनेन; इनि एन आणेयाल 
आनदु. ओर अमेतियिन्‌ अकित्ति, पार” एना'*", 


“देवताओंके ये वचन--“राम पिताका वचन सुरक्षित 
के चौदह वर्षपर्यन्त राज्यकी रक्षा करें !ः--उपेक्षा करने 
॥। योग्य नहीं हैं । मेरा भी तुमसे यही आग्रह है। अब मेरी 


| भरतने विवश होकर श्रीरामते उनकी पादुकाएँ माँगों । 
| मे दे दीं। भरतने आँसू बहाते हुए धूलि-धूसरित शरीर- 


# तमित्ठके रामकथाप्रन्थोंमें भ्रीरामवचनासत # 











ण्छ१्‌ 
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के साथ प्रभुकी दोनों पाहुकाओंकों सर्वोत्तम किरीट मानकर 
अपने सिरपर धारण कर लिया। फिएः धरतीपर गिरकर 
श्रीरामचन्द्रके प्रति साष्टाज्ञ प्रणाम करके वे लौट चले | 
अरण्यकाण्ड 
अरण्यकाण्ड, तीसरा ( अगस्त्य- ) पटल 


प्रसद्ध-२५. राम दण्डकवनमें पहुँचे। वहाँके ऋषि-मुनि 
जब आकर रामसे राक्षसोंके उपद्रवके बारेमें शिक्रायत करते 
हैं, तव राम उनको आश्वासन देते हैं-- 
सूल-“'घुकल पुकुन्तिकरेल, पुरत्तु अंडत्तिनू 
अकलबवरेनुम्‌, एन्‌ अम्पोडुम्‌ वीछवराल; 
तकबु इल तुनपम्‌ तविरुतिर नीर” एना, 
“बेल्तन्‌ वीयबुस्‌ू, याय्‌ तुयर सेवजुम्‌ 
एन्तऊर एम्पि वरु्तबुस्‌, एन नकर 
समान्‍्तर्‌ वनू्‌ तुयर्‌ छरजुस, यान चनमस 
पोन्‍्तदु, एन्नुडेप्‌ पुण्णियत्ताछ? एनरान्‌ 
---इत्यादि नो पद्मोँमें रामके वचन अज्लित है-- 


भावार्थ-सूर्यकुलमे उत्पन्न वीर रामने कहा--थ्यदि वे 
राक्षस मेरी शरणमें आकर क्षमा नहीं माँगेंगे, तो भले ही वे 
इस त्रह्माण्डको छोड़कर बाहर भी क्यों न भाग जाय; मेरे 
बाण खाकर नीचे गिर पड़ेंगे । अब आपल्ोग इस अनुचित 

पीड़ासे मुक्त हो जाइये । 

धोरी माताका वर मागनाः मेरे पिताकी मृत्यु होना; 

मेरे गौरवपूर्ण भाई भरतका दुखी होना? मेरे नगरनिवासियों- 
का अत्यन्त वेदनासे व्यथित होना--इस सबके होते हुए मी 
मेरा वनगमन मेरे पुण्योंका ही फल है। 

ध्यदि मैं उन राक्षसोंकी शक्तिका समूछ नाश न करूँ 
जो धर्मसे कभी विचलित न होनेवाले मुनियोके महत््वको 
भूलकर सं नीच बनकर उन्हें सताते हैं; तो मेरे लिये यही 
उचित होगा कि मैं उनके हाथ मर जाऊँ। अन्यथा मनुष्य- 
जन्म पानेते मुझे क्या सुकृत--पुण्य मिलेगा ! 

“उत्तम बेदश आप महानुभाव भी उन राक्षसौके 
कबन्धोंको नाचंते हुए सहषे देखेंगे । तभी दृढ़ धनुष तथा 
अनिवार्य बाणोंसे भरे तृणीरोंका वहन करनेवाली मेरी 
भुजाओंकी पीड़ा दूर होगी |? 

'गो-ब्राह्मणा तथा अन्य साधु-सजनोंकी सक्षाके ल्यि जो 


२ 








जाते पगोत जग 7०] जिक्र आायाक का कक ८... प्राणोंक्रा त्याग करते हैं, वे ही उत्तम स्वर्गके निवासी 
देवताओंकि लिये भी पूज्य देवता बनते हैं |*******- 


प्रसह्ू-२६. अगस्त्याश्रममें श्रीयम/ सीता और लक्ष्मण 
पहुँचे। महर्षि अगस्त्यने रामके आगमनपर अतीव हर्ष प्रकट 
किया। आतिथ्य-सत्कार हुआ | बादको श्रीराम और अगस्त्य 
बातें करने छो | रामका खागत करते हुए अगस्त्य बोले, 
"हे करुणामय | यह मेरे बड़े सुकृतका सुफल है, जो तुम 
मेरी कुटमें आये। ठुसने मेरी अपूर्ब तपस्याकों सफल 
बनाया |? 

इसके उत्तरमें श्रीगामने अगस्त्य मह्॒षिते कहा--- 


सूल- 
“इमेंयोरुमू, निनर तबम्‌ मुट्रुम नेडियोरिन्‌ नेडियोरुस, 
उनतन्‌ अहलछ पेट्रिलरकछं। उन अरुछ चुमन्तेन: 
वेन्रनेन्‌ अनेत्तु उलकुस$ मेल इनि एन्‌ १”, एन्रान, 
भावार्थ-'देवता और महान तपस्री मुनि भी आपकी 
कृपाको सुल्मतासे प्राप्त नहीं कर सकते । में आपकी कृपाका 
पात्र बना? अतः में समस्त छोकोंका विजयी हो गया हूँ। 
अब मुझे प्राप्त करनेको क्या शेष रह गया ?? 
तब. अगस्त्यनें कहा-धस्त॒त्य गुणोंति पूर्ण | मैंने सुना 
था कि तुम दण्डकारण्यमें आये हो | इसपर में यह सोचकर 
आनन्दित हुआ कि तुम इस स्थानपर भी अवश्य आओगे |? 
फिर आगे कहा-'प्रभु | तुम यहीं निवास करो। हुम यहाँ 
रहोगे तो अपनी आवश्यक्र महान्‌ तेपस्थाको पूर्ण कर 
सकोगे । जब क्रोंधी और आततायी राक्षस दुराक्रमण कर 
बेठेंगे; तव युद्धमें उन्हें ध्वस्त करके हमारे दुःख दूर करना। 
चक्रवर्ती-कुमार ! अब तुम्हारे शोमन आगमनसे वेद 
जीवित रहेंगे | मनुविहित नीति जीवित रहेगी | धर्म जीवित 
रहेगा | हीन बने हुए देवता उन्नति प्राप्त करेंगे | असुर 
अवनति प्राप्त करेंगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है, यह 
सुनिश्चित है--सातों छोक जीवित रहेंगे; तुम यहीं 
निवास करो |? 
तब राम बोले-..- 
मूल-“चेरक्क अड़े अरक्कर पुरि तीसे चिंदेद एयूदिव्‌ 
तरुक्कु अकितर, कडिदु कोलवदु चमेन्तेन्‌; वरुक्‍्कमरे- 
योय्‌ ! अवर्‌ वरुमू तिशेयिल्‌ मुन्तुटरु इसुक्‍्के नरम, 
..... निक्के अरुक एन” एन्रननू इरामन्‌ 
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भावार्थ-“बेदज्ञानी मुनिवर | गर्बीले राक्षस 








जो अल 
कर रहे हैं, उन्हें मियने एवं उनके गर्बक्ो दूर करनेतपा उस 
शीघ्र विनाश करनेके लिये मैं संनद्ध हूँ | अतः मै बेब 
कि वे जिस दिशासे आते हैं; उसी दक्षिण दिशा पेश बा 


बढ़ जाना उचित है । आपकी क्या सम्मति है | 


तब अगर्तने कहा--प्तुमने सुन्दर और उपबुर | 
वचन कहे |? फिर, वेष्णव-धनु) अक्षय तीरोंबाले दो तृणी 
अदभुत शक्ति-सम्पन्न करवाल) वैष्णव-शर-यह जल 
श्रीरामको भेंट करके पश्चवटीमें जाकर निवास करेगा 
परामर्श दिया और वहाँक़ा मार्ग भी बताया | 


अरण्यक्ाण्ड, चौथा ( जटायु-संदर्शन-) पट 


प्रसक्न-२७. जटायु-मिलन हुआ; परिचय प्रातका 
जययु राम आदिका अतीव आनन्दके साथ खागत करताहै। ( 
फिर महाराज दशरथकी सृत्युका समाचार सुनकर अत्यक्ि । 
दुखी होता है और खयं प्राणत्याग कर देनेको प्रस्तुत हो जता 
है। तब श्रीयम और रक्ष्मण--दोनों गहद होकर जय 
प्रार्थना करते हैं--- ; 




















सूछ-/“डयू विड्तु उतबक्ऊ उरियाजुस्‌, तत्न्‌ 


मेयू. विडक्करदादु, विणू एरिनान। ॥ 
इवू इरत्तिनिक, एम्पेस्मानू ! एमेक ] 


केविडिनू, पिने यार्‌ कलकण्‌ उल्हर्‌ 


'तायिनू नींग अरुन्‌ तन्तेंयिन्‌ः तण नगर 
वायिन्‌ नींगि, वनम्‌ पुकुन्दु, एयूतिय 
नोयिनू._ नींगिनेसू. लजुश्निनः एन. एंगल 
नीयुसू. नींगुतियो (--नेरि नींगलाय था | 
भावार्थ-श्रीयम और छक्ष्मणने णरराज जर्थकी | 
प्रणाम किया ओर दुःखसे आँसू बहाते हुए कहां7 भा 
“जबरतक चक्रवर्ती जीवित रहे) वे हमारी रक्षा केसे" कं 
वे अपने सत्यकी रक्षाके लिये अपने शरीरका बदिहँ 
न करके खर्ग सिधार गये | महाभाग | ठुम भी “' ः 
छोड़कर चले जाओगे तो हमारा अवढम्ब कौन ही ज 
(अटल धर्मनिष्ठ महानुभाव ! जिनका वियोग विदुकर 
है; ऐसे पिता, माता तथासुखद। ससन्ननगरत 5. 4 | 
ठम्हारे कारण हम वनमें आनेके डुःखते मक्त४/ | 
क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो / । 








अरण्यकाण्ड, छठ ( झूर्पणखा-) पटल 
॥ प्रसज्ू-२८ - यक्षसी झूर्पणखा मायाविनी रूपसी बनकर 
. | कधजके साथ श्रीरामके सम्मुख आ खड़ी होती है । राम 
| औंक जाते हैं । उसके अद्भुत) सम्मोहक सौन्दयपर विस्मित 
| ह्वेकर राम उससे प्रश्न करते है । 


है मूल-“तीदु इल वरदवु आक, तिरु ! बिन चरथु; चेयोय ! 


पोत उल्ु, एम्मुषे ओर पुण्णियल्‌ अदु अनूरो 
एतु पति ? पतु पेयर्‌ ? यावर्‌ उरबु !” एनरान्‌, 













--इस पद्यसले राम और झूपणखाका संवाद प्रारम्भ 

| ऐता है | 

भावार्थ-भीरामने मायारूपधारिणी सुन्दरीके वेषमेँ 

| बिखती झूरपणखासे पूछा-५लक्ष्मीसमान देवी | गौरव सुन्द्री | 

म्हाय आगमन मज्जलप्रद हो | यह हमारा पुण्य ही तो है 

| $ तुम्हाय आगमन हुआ है । तठ॒म्हाय खान कोन-सा है ! 

गम क्या है ! बन्धुजन कौन हैं १? 

| थूपंणल्रा अपना नाम कामवल्ली कहती है और अपने- 

“| भे बीर-पराक्रमी लक्लाधीश रावणकी छोटी बहन बताती है। 

(पं रामने पूछा-- 

| सूल-“चेंकण्‌ वेव्‌ घुरु अमेन्तोन्‌ तंके एन्रडु मेयस्मे- 

|गयिन्‌ इचकुरु इयेन्‍्त तन्‍्मे इयस्पुति इयलपिन!” एनूरान. 

| आबार्थ-ध्यह कहना यदि सत्य है कितुम अरुण नेज्वाले 

| प्ंकर आकारवाले रावणकी बहन हो तो तुम्हें यह मनोहर 

| हप केसे मिलता !? 

इसका उत्तर झूपंणखा यों देती हैः मैंने मायावीः क्रूर 

| एक्षस़ोंका सज्भ छोड़कर धर्ममागंकों अपनाया और ऐसा तप 

| किया, जिससे मेरे सारे पाप मिंट गये और मुझे देबोंका 

| भनुप्रह प्राप्त हुआ ।? 

| तब रामने प्रश्न किया-- 

| | | भूल-''इमेयचर तलेवनेमुस, एजिमेयित्‌ एुवल चेस्युम्‌ 

| अमेतिय्रिन उछकम्‌ सूलरुस आकूपवन्‌ तंके आयिन्‌ 
चुमेयुरु चेलवत्तोहुम, तोनरले, तुणैयुम इनरि 
तमियेनी वरुतक्कुओत्त तनमे एन ? तेयऊ !”? 

भावार्थ-'सुन्दरि | देवताओंका अधिपति भी जिसकी 

करता है, ऐसे जिभुवनके शासक रावणकी तुम बहन होः 


# तमिव्ठके रामकथाप्रन्थोंमे भीरामवचनासत # 
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: तब समृद्धि-बेभवके साथ न आकर, किसीकों साथ लिये 


बिना अकेली इधर क्‍यों आयी हो ? 


भूपंणखा बोली-“विमल प्रभु | मैं असज्जन रावणादि 
वयोगोंके समीप नहीं जाती हूँ | देवताओं तथा उत्तम मुनिर्योके 
सज्ञमें रहती हूँ | यहाँ तुम्हारा संदर्शन करने आयी हूँ |? 
श्रीरामने शिष्टताके साथ कह्या-श्सुन्दरि ! मुझते तुम्हें क्या 
कार्य है ! बताओ | यदि उचित होगा, तो वह कार्य पूर्ण 
करके में तुम्हारा उपकार करूँगा |! 


मायाविनी वह शरूर्पणखा हाव-भावके साथ बोली-- 


'कुलीन स्लियोंके लिये यह सम्मव नहीं है कि वे अपने 
हृदयके कामभावको स्वयं ही प्रकट कर सके | फिर सी में ऐसी 
हूँ कि मेरा कोई नहीं है| पर मैं क्या करूँ ? काम ( सनन्‍्मथ ) 
नामक एक दुष्टके अत्याचारसे तुम मेरी रक्षा करो !? 

यह सुनकर प्रभु रामने विचार किया; “यह लज्जाहीना हैं; 
नीच स्व॒भाववाली है; मायाविनी; कपट्पूर्ण है | इसमें किंचित्‌ 
भी सदगुण नहीं है |? 

रामको मोन रहते देखकर उस दुष्टाने सोचा) ये मुझ- 
पर मोहित हो गये हैं | अतः वह फिर रंगीन बातें करने छगी | 


तब रामने उससे कहा-'सुन्दरि | तुम्हारी इच्छा परुपरा- 
गत आचारके अनुकूल नहीं है; तुम ब्राह्मण-जातिमें उत्पन्न 
हो ओर में क्षत्रिय-बंशका हूँ (? 
इस प्रकार दोनोंका संवाद चलता है | 
फिर शुपंणखाने सीतापर आक्रमण किया, तब रूक्ष्मणने 
उसको उचित दण्ड दिया। फिर भी उसकी वासना मिटी 
नहीं; बह रामसे दीन होकर गिड़गिड्ाती है कि पमुझे अपनाओ।? 
रामके अस्वीकार करनेपर वह डराती है | तब उसके उत्तरमे 
राम कहते हैं- 
मूल-+'नाडु अरियात्‌ सुयर इल्ेत्त नव अरक्कि 
निनू अजन्‍्ने . तन्‍ने नलकुस, 
ताडकेये, डयिर कवन्ते शरस्‌ इरु्ततु 
अनूरियुस नान्‌ ' तबस सेकोण्डु 
तोड अशेयत्‌ तुरु सछतोर्‌ इकलू अरक्‍्कर 
कुछस्‌ तौलप्पानू, तोन्‌रि निन्रेन 
पोह्ठ अकल पुल ओकुक्के; वल्ऊरक्कि !? 
--आदि तीन परदोम रामके वचन अभिव्यक्त हुए हैं। 
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वि सर मरियको दस. जान को । इब पंगप पु राक्षसी | संसारके सब प्राणियोंको दुःख जान सकते । इस संसार अनेक सहल को ये 


देनेवाली क्रूर राक्षसी, तुम्हारी माताकी जननी ताडकाके प्राण 
जिस शरने हर लिये थे; वह अभीतक मेरे पास ही है। इतना ही 
नहीं; भुजबल्से युक्त तथा पुष्पमालाओंसे भूषित क्रूर राक्षसोंके 


कुलका विनाश करनेके लिये ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तू 


अपना क्षुद्र व्यवहार छोड़ दे । 


(हम चक्रवर्ती दशरथके पुत्र हैं ओर माताकी आज्ञा 
शिरोधायकर इस सुग़न्धित वनमें आये हुए हैं। बेदशों तथा 
तपस्ियोंके कहनेसे हम अपार सेनासमेत राक्षसोंके वंशका 
विनाश करेंगे और उसके पश्चात्‌ ही पवतसह॒श सोर्धोवाली 
अयोध्या नगरीमें प्रवेश करेंगे--इसे ठीक समझ छे | 


'राक्षसोंके सम्मुख सन्मार्गपर चलनेवाले देवताछोग 
खड़े नहीं रह सके ओर पराजित होकर भाग गये, तब यहाँ 
ये मनुष्य क्या कर सकेंगे !? ऐसा विचार तू मत कर | यदि 
तू शक्तिमान्‌ है तो जा; क्रोधी, तीशण शज्न्रधारी राक्षसोंमें 
तथा बलवान यक्षोर्म जो अत्यन्त शक्तिमान्‌ तथा पराक्रमी हैं; 
उन्हें छे आ | हम उन सबका विनाश कर देंगे |? 


अरण्यकाण्ड, ग्यारहवाँ ( मारीचवंध- ) पटल 


प्रसकृु-२९. पश्चवर्टमं राक्षस मारीच खर्णमृगका रंग 
धारणकर सीताको चकमा देनेके लिये विचरता है | सीता उसे 
देखकर उसपर मुग्ध हो जाती हैं और उसे पानेकी अभिवाषा 
श्रीरामते प्रकट करती हैं | तब उस मायावी मगको देखकर 
लक्ष्मण कहते हैं, यह मायामय मग है; इसे यथार्थ मृग नहीं 
मानना चाहिये | 
इसपर श्रीराम कहते हैं-- 
सूल-“निल्‍छा उलकिन्‌ निछे, नेमैंयिनाल 
वल्छास्म उणन्तिलर्‌; मन्त्‌ उयिर्‌ ताम्र्‌ 
आयिर कोटि 


प्‌ परन्तुव्वाल; 

इल्छातन कर इल्हे--इल्ंकुमरा ! 
“एन एन » इंकेत्त उछम्‌ ? नम 
फन्‍नंगकिनू._ वे उछ. काणुबुमाल; 


पोचिन ओकि मेनि पोसुन्तिय एज. 
'मुरेयुम्‌ मुडिवुम्‌ इले, मोय्‌ डयिर्‌!? एुनूढ । 
भावार्थ-'प्रिय माई | यथार्थ विवेकते सब कुछ जानने- 
वाले व्यक्ति भी इस अखिर संसारकी दशाकों पूरा-पूरा नहीं 


संसारम कोई वस्तु असम्भव है--ऐसी बात नहीं है 

धतुम्हाया मन क्‍या कहता है ! हम 
सष्टिकी विचित्र वस्तुओंके बारेमें सुनतेहैं 
कि पूर्वकालमें ( कोशिक ऋषिके शापग्रस 
ख॒र्णहंस पैदा हुए थे १ खष्टिके प्राणियोंकी कोई 
या कोई सीमा नहीं है |? 


इतनेमें मुग्धा सीतादेवी चिन्ता करने लगी कि वह समा 
वनमार्गर्मिं जाकर कहीं अदृश्य न हो जाय | 


| बह 
| 


सात पत्र ) 
स्पज् 


देवीका मनोभाव जानकर ओऔ्रीरामने पूछा--'देवि |झ 
है वह दरिण ! मुझे दिखाओ।? और वे उस हरिणकी ओर क 
पड़े | लक्ष्मण चिन्तित होकर अपने बड़े भाईके पीछेगी 
चले | उस समय वह मायाम्रग दिखायी पड़ा | उसे देख 
बिना विचारे राम मुग्ध होकर कह उठे-- 


सूछ-“ननर इढु ! | 
एन ओवकुस एन्नल आकुस ? इक्ेयव ! इतने नोहाग 
तन्नोकुस्‌ उबसे अलछालऊ, तनेयोक्कुस, उवमे उप्डो! 
पल नक्ष तरकमोक्कुस; पश्चुम पुल मेल पटरुस्‌ मेल नो 
मिन्‌ ओक्‍्कुम; चेम्पोन, सेनि; वेलकथिन्‌ विकंगुम | 

--आदि दो पद्मोंमें राम उस हरिणका वर्णन करे है। 


. भावार्थ-“अहो | यह तो बहुत सुन्दर है। भाई | उस पु 
हरिणको देखो, इसकी उपमा क्‍या हो सकती है! इस| 
उपमान यह खयं है । इसके दाँत उज्ज्वल मुक्तातुल ३ 
हरी घासपर बढ़ायी गयी इसकी जीभ बिजली -जेती ै क्‍ 
इसकी सुन्दर देह अरुण खरे तुल्य है। जिसपर चॉदीकी ' 
चित्तियाँ शोमित हो रही हैं । | 

“दृढ़ धनुर्धारी | इस हरिणकी उन्दरताको लो 
हो या पुरुष--कौन इसपर मुग्ध नहीं होगा। व” | 
प्राणी इसे देखकर मुग्ध हो जाते हैं और इस पक, १/ 4 
इसे घेर हेते हैं, जैसे कि दीपकपर पतंग आकर गिर रे । 

तब रक्ष्मणने कहा; प्यह् मग कितना ही बदल | 
इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। चढें? हम है| 
करना छोड़कर लौट जाये |? रे 

बीचमें सीताजी अधीर होकर पतिदेवते करे उरी न, 

ध्हे चक्रवर्ती-पुत्र | मनमोहक इस हरिणकी 4 बी हर है 















| 


३ 


स्लततततततसत्ल्क्कलककफ्फककक्फ्फ्फ्फ्प्क्क्क्फ््ल्च्च्च्ल्ल्य्ण्प्ि्डटिो---<--_--- 
छाओ | जब हम वनवासकी अवधि पूरी करके नगरको 
कषैटेंगे/ तब यह खेलनेके लिये अत्यन्त उपयुक्त होगा |? 


यह सुनकर राम उस हरिणकों पकड़ छानेके लिये 
संनद्ध हुए तब लक्ष्मणने चिताया--धयूज्य भाई | आप 
सोचकर जान सकते हैं कि हमें प्रवश्चना करनेके लिये राक्षसोके 
भेजा गया यह मायामय मृग है |? 


तब देवताओंके कष्टोंको दूर करनेके लिये अवतीर्ण 
प्रभुने उत्तर दिया--- 
मूल-“मायसेल म्युम्‌ एन्‌तन्‌ थाकि यिन्‌; महिन्त पोदु 
काय्‌ चिनत्तवरेक कोनरू कडन्‌ कल्त्तोमुस, आदुस 
दूयदेछ पट्रिक्‌ कोहुम॥ चोछिय इरण्डिनू. ओनरु 
तौबदे ! उरेत्ति?-.एनूरान्‌ । 
| भावार्थ-थयदि यह मायाम॒ग ही हैतो यह मेरे बाणते मरेगा। 
| में उस दशामें एक क्रोधी--क्रूर राक्षसका वध करनेका कर्तव्य 
| पूरा करूँगा और यदि यह यथार्थ हरिण है तो इसे पकड़कर 
| छाऊँगा। इन दोनों बातोंमें कोई भी अनुचित नहीं है।? 
इसपर भी छ्मणने रामकों समझाया और जानेते 
. रोकनेका प्रयत्न किया । किंतु सीताका आग्रह तीत्र हो उठा; 
| तब रामने लक्ष्मणसे कहा-- 
। धभाई | इस हरिणकों मैं खयं पकड़कर शीघ्र छौट 
। आऊंँगा। वनमें रहनेवाली सुन्दर मोर्नी-सी इस सीताकी रक्षा 
| करते हुए तुम यहाँ रहो |?---यों कहकर बाण और धनुष लेकर 
. राम शीघ्र चल पड़े । 


अरण्यकाण्ड, तेरहवाँ ( जटायु-प्राणोत्सग- ) पटल 


अन्‍य बा बी बा 

















है प्रसकह्ू-३० रावण भूमिसहित, जिसपर सीता-रामकी 
4 पर्णशाला थी; सीताको उठा ले गया । मार्गमें जययुसे 
| मुठभेड़ हुईं, जिसमें जठायुको प्राणान्तक आघात पहुँचा | उस 
 प्रियमाण ग्रभ्नराजकों सीताके अन्वेषणमें आये राम-लक्ष्मणने 
4 ऐखा तो स्थिति उनकी समझमें आ गयी | रामके दुःखका 
॥ वारापार नहीं था | वे अपने पितृतुल्य जटायुको इस प्रकार 
। प्रतप्राय देखकर मूछित दो गये | लक्ष्मणके उपचारते उनकी 
। प्रज्ञा लौटी, तब वे प्रढ्याप करने छूगे-- 


| मूल-“तम तातैयरेत्‌ तनैयर्‌ कोलेनेन्तार्‌ 
॥। थुन्तु आरे उछल्वार्‌ ? मुडिन्ताने सुन ओखर्वन 


# तमित्ठके रामकथाप्रन्थोमे भीरामवचनामसत # 
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एनूताये ! एरकाक नीयुस इरन्तनैयाल; 

अन्तो ! विनेयेत्र अरुंकूटरम. आनेने ! 

पिन उरुवदु ओरादे पेदुस्वेन्‌ पेण पालाक- 

तन्‌ उरुतल तीपोन, तनि उस्वदु ओरादे, 

उन उरबुनी तीर्ताय; ओर्‌ उरबुम्‌ इल्लातेन्‌ 

एन उरुवान्‌ वेंडि इढर उरुवेन्‌ ! पुनताये ! 

--शत्यादि पाँच पद्यो्में गमके शोक-विहल वचन 
बणित हैं | 

भाधाथे-कोन पुत्र ऐसे हुए हैं; जिन्होंने अपने पिताकी 
हत्या की हो | मेरे पिता मेरे वियोगके कारण पहले ही मृत्युललोक 
पहुँच गये । मेरे पितृतुल्य ( जयायु ) | मेरी सहायता करने 
आकर तुमने अपने प्राण ही खो दिये। हाय ! में पापी 
इन दोनों पूज्योंकी सत्युका कारण बन गया | 

धमेरी माताके समान जठायु ! यह न सोचकर कि में 
अकेला हूँ ओर यह भी न विचार करके कि आगेका 
परिणाम क्‍या होगा) मोहय्रस्त होकर में मायामृगके पीछे चला 
गया । मेरी पत्नीकी विपदासे रक्षा करनेके छिये आकर तुमने 
अपना कतंब्य निबाह्य | किंतु मेरा, जो अपने कतंव्योंको 
पूर्ण नहीं कर पाया हूँ? यह रोना-व्याकुलर होना भी 
ब्यथ ही है । 

भमुझे प्राणत्याग कर देना चाहिये । किंतु वेदज्ञ 
मुनिर्योकी इच्छाओंको पूर्ण करनेका व्रत मैंने लिया है अतः 
अभीतक प्राण रख रहा हूँ। पेड़के समान बढ़ा हूँ, किंतु 
किंचित्‌ भी प्रयोजनसे रहित, नीच काये करनेवाल्य हूँ। 
बचश्चनाके विषयभूत इस क्षुद्र जन्मको मैं नहों चाहता । 


मेरी पत्तीके बंदी हो जानेपर उसे मुक्त करनेके लिये 
लड़कर महिमामय तुम यों आहत होकर पड़े हो | तुमको 
मारनेवाला वह शन्नु अभी जीवित है | दृढ धनुषकों और 
शर्रोंको दोता हुआ में लंबे पेड़के सहश खड़ा हूँ; खड़ा ही 
हँ--हाय ! 

(अब मेरे समान अपयश दोनेवाला और कोन है ! 
इढ पंखौवाले पक्षिराज ! पूवजन्मकृत पापसे युक्त मेरी पत्ीके 
देखते-देखते शस्त्रधारी शत्रुने तुमको मार दिया और वह चला 
गया | मैं धनुष हाथमें रखकर व्यथे ही जीवित हूँ। अहो) 
वीरता मी केसी है | निइृष्ट वीरता ! 


तदनन्तर, जटायुके मुखसे रावणका अकृत्य जानक 
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श्रीरामचन्द्र अत्यन्त क्रोधित हो जाते हैं | तब वे रोषपूर्ण 
वचन बोले-- 

मूल-“पेणू तनि ओरुत्तितने, पेतेनाक अरक्षन्‌ पढ़िक्‌ 
कोण्डननू, एक, नी इक कोछुर: कुछुंकल चेल्ला 
एण्‌ तिशे इरुति आन उलकंगछ इबट्रे, इसमे 
कण्ड वानवर्‌ कल्लोडुम कलेयुमारु/ इनरू काण्डि 
“तारके उतिरुमारुसू, तनिक्‌ कदिर्‌ पितिसुमाठ्स 
पेर्‌ अकल वानस्‌ एंगुस, पिरंगु एरि पिरक्कुमारुस्‌ 
नी रोहु निलनुस काछुस्‌, निन्रजु्, तिरिन्त याबुस्‌ 
वेरोहस परियुमारुम, विष्णवर्‌ विलिथुमारुस 
4इक कणम्‌ ओनरिल निन्र एषिनोड एपु मेलकीष 
मिक्‍्कन पोन्‌रु तोन्रुस, उलकंगछ वीयुसास्म, 
'तिक्‍्कुडे अण्डकोछप्‌ पुरत्तबुकुस तीन्दु, नीरिन 
सोक्कुब्नि उडेयुमारुमू, काण्‌ !? एन, सुनियुस्र वेले 

.._ भावार्थ-८एक अज्ञात राक्षस एक निस्सहाय स््रीको 

उठाकर ले गया ओर तुम्हारी ऐसी दशा हुईं | तो भी आठों 

दिशाओंमें खत ये सब छोक विचलित हुए ब्रिना अबतक 

खिर खड़े हैं| देवतालोग अत्याचारकों देखते हुए चुपचाप 

खड़े रहे | देखो, अभी मैं इन सबको विध्वस्त कर डालता हूँ: । 


हम “अभी तुम देखोगे[कि सब नक्षत्र टूटकर गिर पड़ते हैं । 
.. अनुपम किरणवाला सूर्य चूर-चूर हो जाता है; विशाल 
.... आकाशर्में सवेत्र आग लग जाती है | जछः प्रथ्वी, अग्नि; 
आकाश और पवन एवं सब अचर-चर वस्तुजारू समूह 
.. वैिनष्ट हो जाते हैं और देवतालोग मिट जाते हैं--यह 
सब तुम अभी देखोगे। 
.._._ थयूज्य पितत॒ल्य ( जठायु ) | तुम यह भी देखोगे कि 
>किस प्रकार स्थित रहनेवाले तथा महान्‌ रूगनेवाले ये चतुर्दश 
लोक एक क्षणमें मिट जाते हैं | अष्ट दिशाओंकी सीमामें 
स्थित तथा है हो स्थित पदार्थ ही एक क्षणमें 
जलकर भत्म हो जाते हँ--यह सारा हृ्य 
. देखनेवाले हो! ः 2 
हे हर इस प्रकार रामने क्रोधके साथ जटायुते कहा | . 
.. प्रसज्ू-३१. जयायुक्ा 








“छल प फफततततत्त्त्त्-ड:?ॉव 










507 कि प्राणोत्सग हो गया । उसके 
भियोगते श्रीरम अतीब दुखी हो गये | असल्य बेदनाते 


शौकविहल वचन बोलने छो--- 


« त॑ रामचन्द्रमनिश ह॒दि भावयामि # 





सूल- 
“अरमतछे निन्रिछाद॒ अरक्कनिन्‌ू, आप्पे तय 
तुरल्तनेन्‌, तबस, चेयकेनो ! तुरप्पेनो उबिरे! दोस्त 
पिरन्‍्तनेन्‌ पेट्र.. निन्र पेट्रियाल, पेट है 
इरन्तननह इस्न्तुकेन्‌ यान एन चेयकेन ? इलबल | फ्््‌ 
भावार्थ-'भाई ! धर्महीन राक्षससे मेरा पौर्ष परत 
हुआ | क्‍या अब संन्यास लेकर तपस्या करूँ ! या प्राण छह 
दूं! बताओ | मुझे पुत्रके रूपमें पाकर पिता मर गे। 
ऐसा जन्म पाकर में अबतक मरा नहीं ! मैं क्या कहूँ ! 
रामके इस प्रकार कदनेपरः लक्ष्मणने उन्हें प्रणाय 
करके आश्वासन दिया--“बिजयशील | विधिके परिणाम 
ऐसी विपदाएं आती दैं। अब उनको सोचकर दुखी 
होनेते क्या प्रयोजन है ? उन क्रूर राक्षसोंका समूल विनाश 
करना पहला कर्तव्य है। उसके पश्चात्‌ जठायुकी झूलु 
आदि विपंदाओंका स्मरण करके दुःख कर सकते हैं। आग 
तो दुःख करनेका समय नहीं है, शत्रु-नाश करनेका समय है| 
अनुजकी बात सुनकर राम कुछ खस्थ हुए। फि 
अपनी व्याकुछता छोड़कर ओर बहते हुए आँसू पोछ्कर 
रामने कहा--५्माई | मरे हुए पितृत॒ल्य जठायुक्की अल्ति। 
क्रिया यथाविधि सम्पन्न करें |? 
रामने लक्ष्मणकी सहायताते जठायुकी अन्तिम क्रिया 
सब संस्कार विधिविहित प्रकारसे सम्पन्न किये | 


अरण्यकाण्ड, चोदह॒वाँ (अयोमुखी-) पटल 


प्रसज्ञ-३९. अपमान और विस्हतापसे व्याकुछ भी 
अपनी दशापर दुखी होकर विभिन्न विचारोके मध्य का 
रहे हैं| लक्ष्मणते दु:खतस वचन मी बोल देते हैं 
उनको आश्वस्त करते रहते हैं । 


इस संवादमें एक मार्मिक बात श्रीरामने कही-<" 
समूल-“तिरतु इनावन, चेयू वबत्तोर मं | 
ओरुतु, जालूत्ु उयिर तमे उप्ड/ 3०५ | 














* अरत्तिनाछू इनि आवदु एन्‌ /”? एन्चुमा/ | । 
. भावार्थ-'कठोर तपस्या करनेवाले बम डे मे 
रहें और उन मुनियोंके प्राणोंकों पीड़ित के» 
प्राणियोंकों खाकर विचरनेवाले अधर्मी रा कप 
होकर जीवित रहें; तब फिर धर्मते क्या प्रयोजन हो 
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प्रसज्ञ-२३० भीरामने लक्ष्मणक्रो आस-पास कहीं जलाशय- 
| अन्वेषणके लिये भेजा | मार्गमें लक्ष्मणकी राक्षसी अयोमुखी- 
है मुठभेड़ हुई। बिलम्ब होते देख रामचन्द्रजी व्याकुल 
हो उठे | उनकी यह आइज्ला हुई कि भाई लक्ष्मणपपर भी 
कोई विपदा पड़ी है। शोकमग्न होकर वे संतापके 


साथ बोले--- 
४ मूछ-/नीर्‌ कण्डने इव्‌ वीधि नेडिने पोय, 
| « चार. कोण्डु--एन इत्तुग॑ चार्किलनाछ 
: बार्‌ कोण्ड अणिकोंगेये वबविनर्‌ पाल 
पोर्‌ फोण्डननो ? पोरुढ उणडु इदु” एना- 
--इत्यादि तेरह पद्चोंमें भीरामके व्यथापू्ण वचन 
वर्णित हैं । 
भावार्थ-:“मैंने भाई लक्ष्मणते कहां कि “इस मार्गसे 
जाकर कहींसे जल ले आओ)? किंतु इतना विलम्ब हो जानेपर 
भी वंह अभीतक नहीं छौटा। क्‍या उसने सीताका हरण 
करनेवाले राक्षसोँके साथ कुछ प्रयोजन सिद्ध होनेके विचारसे 
युद्ध छेड़ दिया है! 
“क्या सीताकां अपहरण करनेवाल्य रावण मेरे प्रिय 
'+ भाईकों भी उठा ले गया ! अथवाः विषसे भी ऋ्र--भयंकर 
- .उस रावणके मायाकृत्यते ओर दुर्देवके मारे वह मर तो 
नहीं गया ! हाय ! 
८८इस घने अन्ध्रकारमें मुझसे वियुक्त उस प्यारे लक्ष्मणके 
। अतिरिक्त मेरे और नेत्र नहीं हैं--( अर्थात्‌) लक्ष्मण ही 
+ मेरे नेत्र हैं | उसके ब्रिना मैं अंधा-सा हूँ।) पहले ही 
। 'सीता-वियोगलें घायल हुए मेरे दृदयमें अब एक नयी पीड़ा 
न्‍ “इतन्न हो गयी है | में कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। 
अब में केसे उसका अन्वेषण करूँ ! 
“मेरे दुभोग्यकों बदलनेका कुछ उपाय नहीं है। अब 
मेरे प्राणसम तुम भी अदृश्य हो गये हो | हे लक्ष्मण ] मुझे 
इस प्रकार छोड़कर तुमने भूल की है | यह तुम्हारा कार्य 
कठोर है । गुरुजन तुम्हारे इस कायको नहीं सराहेंगे | 
.._- आयी हुई विपदाओंको दूर करनेमें समय वीर ! 
| तुमने मुझे असहाय दुःख दे दिया है। शन्रुओंसे भी प्रशंसित 
होनेवाले बीरबर- | क्या मुझसे घुणा करके इस भयंकर अरण्यमें 





| इतनी देरतक मुझते वियुक्त होकर कहीं रह जाना क्या 
| उम्हारे लिये उचित है ! 


भीरा० व० आअं० ७३-- 





# तमेल्के रामकथाप्रन्थोमे धीरामवचनासत # । 
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. पीड़ित होनेके लिये मुझे अकेला छोड़कर चले गये हो ! 


णछुंछ 


“मैं अपने पिताते वियुक्त हुआ | अपनी माताते 
वियुक्त हुआ | रुथ्ष्मी-समान खर्णामरणभूषित प्राणसंज्िनी 
सीताते भी वियुक्त हुआ | फिर मैं जो जीवित रहा; वह 
तुम एक अनुजके साथ रहनेसे--तुमसे वियुक्त न 
होनेते ही तो रहा ! 

“जब मैं मायावी हरिणके पीछे चला मुझे ढूंढ़ते हुए 
ठुम हाथीके समान चले आये थे | अब तुम अदृश्य होकर 
सीताको ढूँढ़नेवाले मुप्त दीनको, तुमको भी ढूँढनेके ल्यि 
दुखी वनाकर छोड़ गये हो | _ 

“कौन बतानेवाला है; तुम कहाँ हो ? तुम्हारे न 
मिलनेपर मैं आज प्राणत्याग किये बिना नहीं रहूँगा | यदि 
में मरूँगा तो मेरे खजनोंमेंते मी कोई जीवित नहीं रहेगा। 
अतः हे कठोरहृदय | तुम एक साथ सब खजमनोंकों मारने- 
वाले हो गये हो । यह क्या तुम्हारे लिये उचित है ! 

“मान्धाता आदि हमारे पू्वजोके आचारके अनुसार 
राजा वनना छोड़कर मैंने अरण्यवास करनेका साहस किया | 
उस समय सच्चा बन्धु बनकर जब दूसरा कोई नहीं आया; 
तब तुम्हीं मुस्त एकाकीके साथी बनकर आये | अब तुम 
भी मुझे छोड़कर चले गये ११” 

इस प्रकार विल्प करते हुए प्रभु राम उठते, गिरते) 
स्तब्ध होते; प्रशाहीन होते, फिर चेततें | अन्ततः राम धैय॑ 
खोकर प्राणत्याग करनेको संनद्ध हो गये | 

इतनेमें, उधर लक्ष्मण राक्षसी अयोमुखीकी मायासे 
मुक्त हुए और उस राक्षसीकी नाक और अज्ञोंको उन्होंने 
काट दिया | तब उस राक्षसीने बड़ी व्यथासे जो चीख 
मचायी, वह ध्वनि रामके कानोंमें आ पड़ी। तब राम 
किंचित्‌ आश्वस्त हुए और वे खस्थ होने लगे | 


थोड़े समयके बाद, लक्ष्मणने लोटकर रामकों प्रणाम 
किया । घटित ऋइत्तान्त सुनकर रास दुः्खमुक्त हुए । फिर 
दोनों सीताको ढूँढते हुए आगे बढ़े | 


प्रसद्ध-२४. भीराम सीताके वियोगसे उद्विंग्गहोकर 
असह्य विरहतापके साथ यो कहने लगे-- 
सूल-'नानवल्ू्‌ मेय्‌ रे ै सरक्कलामेयिन्‌ 
आनदो ? अनूरु एनिन, अरक्र सायसों (-- 
कानकस्‌ सुधुवदुस, काण्णिनू नोक्छुगांल 
जानकि एनत्‌ तोदरुस, तनमेंये !” 


उरू 


9८ 

_-इत्यादि पाँच पद्चोंके द्वाए रामके विरहतत वचन 
ब्यक्त होते हैं | 

भावार्थ-पमाई ] मेरी आँखोंको अरण्यमें सब्र सीताका 
रूप ही दिखायी पड़ता है | यह क्या इसलिये कि मैं उसके 
रूपको नहीं भूल सका हूँ? या नहीं तो क्या यह भी राक्षसोंकी 
माया है ! 

पपतित्रता नारियोमिं आमरण-सद्दश उस सीताको मैं 
अपने आस-पास ही देखता हूँ । किंतु उसका स्पशे 
करनेके लिये उद्यत होनेपर में स्पशें नहीं पाता । 
क्या उसकी कटिके समान ही उसका आकार भी थोड़ा-थोड़ा 
करके क्षीण होता हुआ अदृश्य हो गया है ! 








च्चसय्चभ्ज्लच्च्च््चच्चच््च्च््लललल्लसिसकल 


ध्यदि यह रात्रि मुझे ऐसा दुःख दे) जो प्रृथ्वी, . 


आकाश आदि पश्चमूतों एवं मनके विचारसे भी बड़ा हो) 
तो क्‍या यह रात्रि शीतल, सुगन्ध तथा नीलवर्णसे युक्त 
कुन्तलॉवाली सीताकी आँखोंते मी बड़ी होगी !?--हत्यादि। 
अरण्यकाण्ड--सोलह॒वाँ ( शबरी-मुक्ति- ) पटल 

प्रसड़-३५. भ्रीरम ओर लक्ष्मण शबरीके आश्रममें 
पहुँचे | तपस्िनी शवरीने उन दोनोंका आदर-सत्कार किया | 
यमने शबरीसे कुशल-मज्जल पूछा, 'तीहु इनूरू इरुन्तने 
पोलछम्‌ !? अर्थात्‌ 'खुखते रहती हो न १? 

शबरीने रामकी स्तुति की): फल आदि देकर उनका 
आतिथ्य किया | थकान और भूख मिटनेपर संतृप्त होकर 
रामने शबरीसे कहा (एंगल्‌ वरुन्तुरु तुयरम तीत्ताय; अम्मने ! 
वाषि !--अर्थात्‌ः माता | हमारे मार्ग-गमनके अ्रमको 
ठमने दूर किया; तुम्हारा भेय हो |? 

किष्किन्धाकाण्ड 
किप्किन्धाकाण्ड पहला ( पम्पासरसी-) पटल 


प्रसज्ू-२६. श्रीरामचन्द्रजी पम्पासरोवरके समीप पहुँचे | 
वहाँके बालहंस, कमलपुष्प॥ लतिकाएँ आदिको देखकर वे 
कोमल पल्लव॒तुल्य सीतादेवीका स्मरण करके द्रवित हो उठे । 
उनका मन उद्विंग्नतासे भर गया | उनका विवेक सन्द पड़ 
गया । असह्य वेदनासे वे रो पड़े | तब उनके मुखते ऐसे 
शोकोद्गार निकले-- ।$ * 


सूल- 
वरि आर मणिक काल वाकमे ! सड अस्न॑ गारू | एने नींगत्‌ 


# तें रामचन्द्रमनिशं ह॒दि भावयामि # 





- चेट्रमे. इवनोडु 


जा 








तरियाकू नडन्ताछू; इला अछल तन्‍्त “यदि पॉच पके ार यामके विस्कत वचन. तरिषाद्‌ नब्ताबश इछा अडल तरल पोहुम के 
एरिया निनर आरुयिरुक्कु इरंगिनाल, ददु इशैयन्र " 


पिरियादु इसुल्तीर्‌ ! ओरु साटम, पेशिन्‌, पूझर पेरियाप़ो कु 
--इत्यादि दस पद्मोंद्वारा रामकी विरशोक्ति व्यक्त हुईरे 
भावार्थ-'सुन्दर पैरवाले चक्रवाको ! बालहंसों | कमी 
अलग न होनेवाली सीता मुझते बिछुड़ गयी है। अब दे 
मेरे साथ नहीं हैः। में विरहते पीड़ित हूँ। तुम मुझे खत 
सकते हो । फ़िर भी यदि तुम दुखी प्राणॉपर दया करोगे ; 
तो वह तुम्हारे यशका ही कारण होगा। कभी वियोगक्न 
अनुभव न किये हुए मुझ-जेसेकी यदि कुछ सान्‍्लना दो 
तो इससे क्या तुम्हारी कोई हानि होगी १ 
धपम्पासरोवर ! सुन्दर कमलों और सुवासित लिे 
नीलौत्पललॉकी दिखाकर तूने मेरे घायल और जलते हुए मनपर 
मलहम-सा छगा दिया | तुम सीताके नयनों तथा उसके 
बदनकों दिखा रहे हो। क्‍या उसके रूपको एक बार भी 
नहीं दिखाओगे ? जो अपने लिये सम्भव हो। उस बसुक्नो 
न देकर लोम करनेवाले व्यक्ति अच्छे नहीं होते ।? 


इस प्रकार मनकी वेदनासे आह भरते हुए भ्रीरामे 
उस पम्पासरोवरके पुंनागइक्षोंसे पूर्ण तटपर खड़े होकर «६ 
फिर कहा; “निर्दय/ कठोर सरोवर ! मैं मिटा जा रहा हूँ | 
फिर भी तुम कुछ भी नहीं कहतेः--इस प्रकार कहतेकले _ 
बे अत्यन्त पीड़ित हुए। । 


किफ्किन्धाकाण्ड, दूसरा ( हनुमानू-) पट 


प्रसज्ञ-३७. राम और लक्ष्मण ऋष्यमृक पवतके कु 
पहुँचे तो उन्हें देखकर सुग्रीव मयमीत हुआ। परंतु हनुमादं _ 
ताड़ लिया कि ये राजकुमार सत्य और धर्मके खल्म है. 
अतः उनके पास जाकर हनुमावने अपना और ठगी । 
परिचय देकर स्वागत किया | भीराम हनुमानकी 
देखकरः विस्मित हुए और अपने भाईसे बेले-- 
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ता ॥ 
“आलम, निरैयुस, कलूवि अमेतियुम» बिल है| 
इब्कैयाम!! पल कि 
कलाद करैयुम, वेदकडछमे-“ वाद बैक | 
चोछाल तोनूरिट्रनूरों | यार्‌ कोल इच्‌ .पो कदर | 
विल्लार्‌ तो इल्ैयवीर ! विरिच | वि: 20: 











# तमित्ठके रामकथाग्रन्थोंमे भीरामचचनासृत 


प्‌ 





“साणियास्‌ पडिवसन्‌रु, मद्धगिवन्‌ वडिवस मैन्त! 
आणि इव्‌ बुलूकुक्कु एल्लाम एन्नछास आटुक्कु एट्र 
चेण उयर्‌ पेरुमे तन्‍नंच चिक्षरत्‌ तेकिन्तेन, पिन्नरक 
काणुति मेयममे? एनर'ला हल नन 


भावार्थे-पवीर लक्ष्मण ! कोई विद्या, कोई शास्र और 
वेद ऐसा नहीं है; जिसका इस हनुमानने प्रशंसनीयरूपमें 
अध्ययन न किया हो। इसका गम्भीर ज्ञान इसके वचनोंसे 
ही प्रकट होता है | मधुर भाषा बोलनेवाला,यह क्‍या त्रह्मदेव 
है! या वृषभवाहन शिवजी हैं ! नहीं तो यह कोन है ! 


“माई | इसका यथार्थ स्वरूप एक साधारण ब्रह्मचारी- 
का नहीं है | किंतु मुझे निश्चितरूपसे यह ज्ञात हो रहा है कि 


- यह सर्वलोकोंके लिये आधार बन सके, ऐसे पराक्रम तथा 


अत्यधिक महिमासे सम्पन्न है | मेरे इस वचनकी सत्यता तुम 


- आग चलकर पहचान पाओगे | 


“इस संसारके निवासी मुनियों, महानुभावों तथा स्वगके 
निवासी देवताओँमें कौन ऐसा है; जो इसकी-जैसी वाक्पटुता 
रखता हो ! समस्त वेदोंमें पारंगत इस ब्रह्मचारीके वचनोंके 
सम्मुख सर्वश्रेष्ठ त्रिमूर्ियोंका[महान्‌ कोशल भी नगण्य है ॥? 

फिर रामचन्द्रजीने हनुमानसे कहां-- 

सूल- 

“एवं वषि इरुन्तानू, चोन्न कविक्‌ कुछत्तु इरेवन्‌! यांगल, 
अवर्वाष॒अवनेक्‌ काणुसत, अरुत्तिया७ अणुक चन्‍्तोस 
इव्‌ वषि निन्‍ने उद्र एमकक्‍्कु, नी इनरू चोज् 


: चेव्‌ वषि उछकत्तानेक्‌ काट डुदि, तेरिय” एनरान्‌- 


भावार्थ-५उस कपिकुलनायक ( सुंग्रीब॑ ) को, जिसके 
सम्बन्धमं तुमने कहां है; देखनेकी इच्छासे ही हम यहाँ 
आये हैं। यहाँ तुमसे साक्षात्‌ हुआ है। त॒म्हारे मधुर वचनके 
सहश ही; सन्मार्गपर चलनेवाले मनसे युक्त उस वानर 
राजाको हमें दिंखाओ |? 

तदनन्तर हनुमानने सुग्रीवका वृत्तान्त कहा) लक्ष्मणके 
भुहते श्रीरामका परिचय पाया, सीतापहरणका समाचार 


सुना और अयोध्याधीश दशरथकी महिमा सुनी | यह सब 


सुनकर हनुमानने भक्तिप्रषण होकर भ्रीरामके चरणोंपर 
प्रणाम किया | तब राम स्तब्ध रह गये; फिर बोले-- 


सूल-“तकात चेयददु एनन्‍ने नी ! तहसम अन्‌रारट3 


। केलविनूल परेवलाल |? 


“जाना ८ रा नस न मन नस सा आस ड़ बन 





भावाथं-५वेद-शास्रोंके ज्ञाता हे ब्रह्मचारिन ! तुमने 
यह कैसा अनुचित कार्य किया ! ( तुमने ब्राक्षण होकर मुझ 
क्षत्रियके चरणोंपर क्यों प्रणाम किया १ )? 

इसका उत्तर हनुमानने दिया, “हे वीर-चक्रवर्ती | यह 
दास तो कपिकुलमें उत्न्न व्यक्ति है |! यह कहकर हनुमानने 
अपना वास्तविक रूप प्रक८ कर दिया | बृहदाकारमें 
गम्मीरताके साथ खड़े हुए हनुमानको देखकर राम ओर 
लक्ष्मण विस्मित हुए। तब रामने छक्ष्मणसे कहा--- 
मूल-“कीषुप_ पडा निन्र नीक्षि, किलुप्प अरिदाकि, 

.. एनूझुयू नाटूपडा स्रेकलारुम, नवेपडा ज्ञानत्ताऊम 
कोट्पढाप्‌ पदमे, ऐय ! कुरक्कु उरुक्‍्कोण्डदुः एन्रान- 
“नहन निमित्तस्‌ पेट्रोम्‌, नंबियेप्‌ पेद्रोमू, नम्पालू 
इल्लेये, तुनपम्‌ आनदु, इनपमुय्‌ एयतिद्र, इन्नुम, 
बिछिनाय्‌ ! इचनेयू पोछास कविक्‌ कुछक्‌ कुरिश्रिकवीरन्‌ 
चोछिनाऊू पुव॒ल चेयुवान्‌ अवन निले चोकपोड्रो ?? 
भावाथ-५भाई ! वह मोक्षपद ही इस वानरका 

रूप लेकर उपस्थित हुआ है; जो क्षुद्र गुणोंते रहित होकर 
( अर्थात्‌ केवल सच्तगुणमय होकर ) अमन्द प्रकाशसे युक्त 
नित्य वेदों एवं दोषरहित शानसे भी दुर्ेय है । 

“इस महानुभावसे भेंट हुई एक अच्छा साधन हमने 
प्राप्त किया; जो सीताके अन्वेषणके लिये अतीव सहायक 
बनेगा । अब हमारी विपदा मिंट गयी समझो | हमें सुख 
प्राप्त होगा | धनुधेर | यदि यह महावीरः कपिकुलनायक 
( सुग्रीव ) की आज्ञाका पालक है? तो न जाने वह स्वयं 
किस प्रकारके प्रभावसे संयुक्त है |? 

किप्किन्धाकाण्ड, तीसरा ( मेत्रीभाव-) पटल 

प्रसज्ध-३८. दनुमानके प्रयत्नते राम और सुग्रीवकी 
मैत्री हुई दोनोंने मिलकर एक दूसरेके प्रति आदरभाव प्रकट 
किया । फिर कुशल-प्रशनके साथ दोनोंमें वार्तात्मप चला | 
तब रामके वचन सुग्रीवके लिये संजीवनी-जैसे ये-- 
मुल-''मैयर्तवत्तिनू वन्‍त शवरि, इस्पलेयिल नी वस्तु 

रायतिने इरुस्त तन्‍्मे, इयम्पिनछ, यांगछ उद्भ 


भावार्थ-(है उत्तम | दोषहीन, तपस्विनी शबरीने कहा 
थाकि तुम इस ऋष्यमूक पवृतपर रहते हो | यह सोचकर कि 
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हमारी बड़ी विपदा तुमसे दूर हो सकती है? हम यहाँ आ 
पहुँचे हैं | हमारा दुःख तुमते ही दूर होगा |? 
सुग्रीवने अपने बड़े माई वालीके अधिक्षेप और 
आक्रमणका समाचार सुनाकर भ्रीरामसे यह प्रार्थना की; 
प्सेरी रक्षा करना आपका धर्म है ।? 
तब रामने कृपापूर्ण ये वचन कद्दे-- 
मूल-“उनतलुक्कु उरिय इनप-तुन्पंगछ उछछ,:मुन्नाछ 
चेन्रन ऐोक मेलवन्तु उरुवन तीपूर्पछ, अन्न 
निन्रन, एनक्कुस निक्‍्कुस्‌ नेर्‌? न तल । 
भावार्थ-०तम्हारे दुःख-सुखोंमेंसे जो व्यतीत हो चुके हैं, 
उन्हें छोड़कर अब आगे होनेवाले तुम्दारे सब दुःखोंको मैं दूर 
करूंगा | अबसे होनेवाले सव सुख-दुःख तुमको और मुझे 
एक समान होंगे। ( अर्थात्‌ तुम्हारे सुख-दुःख मेरे सुख- 
दुःख होंगे। )! 
मूल-'सद़्र॒ इनि उरैप्पदु एन्‍ने ? बानिढे, सण्णिक 
निन्‍्नेच्‌ चेट्रवर्‌ एल्नैच्‌ चेद्रार्‌, तीयरे एनिलुस, उन्‍्नोडु 
उद्बवर्‌ एनक्कुम्तू उक्नर; उन्न्‌ किक एनदु, एन्‌ कादर 
चुट्म्‌, उन्‌ सुद्रम। नी एन्‌ इन डपि्षुणैवन” एनरान, 
भावाथे-:अब अधिक क्‍या कहूँ १ खर्गमें या धरतीमें 
तुमको दुःख देनेवाले मुझे दुःख देनेवाले होंगे | दुष्टजन ही 
क्यों न हों) यदि वे तुम्हारे मित्र हैं; तो मेरे भी मित्र होंगे। 


अबसे तुम्हारे छोग मेरे अपने ल्लेग हैं | मेरा प्यारा 


बन्धुवग तुम्हाशा भी बन्धुवर्ग है। ठुम मेरे प्राण-समान 
मित्रवर हो ॥! 

तब वानस-सेना रामके इस स्फूर्तिदायक वचन और 
मेत्रीमावको पाकर आनन्दसे, कोल्यहल कर उठी | आज्जनेय- 
का शरीर रोमाश्वित हो गया। देवतालोग पुष्पवर्षो करने 
लो | मेघ वर्षाकी बूंदें बरसाने लगे | 

प्रसज्ञ-३९. हनुमानने श्रीरामको सुग्रीवका दुःखद 
बत्तान्त सुनाया | मुख्यतया यह सुनकर कि इस सुग्रीवके खत्व- 
को तथा दुर्लभ अम्ृत-समान इसकी पत्नीकों भी उस वालीने 
छीन लिया है | यह सुग्रीव अब राज्य और पक्षी 
दोनोंसे एक साथ वश्चित हो गया | राम आवेशरमे 
आ गये और उनका क्रोध बढ़ गया | वे यह बात 
सुनकर कि “एक निष्ठर व्यक्तिने अपने. कनिष्ठ 
श्राताकी पत्ञीका अपहरण किया है. कैसे चुप रह सकते ये ! 

- प्रभुने सुग्रीवते कहा-- 


# ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


: करके कि उसके आभूषण दूतका काम देंगे; अपने आभरणों: | 





सूल-““उऊूकम्‌ कि रह यों भा मूल -"वशकस, परनोह पबढ एपघुस्‌ वन्‍्तु 
उद॒ि विलकुम, एन्रिनुस, विजिडे बजकर गा 
तलमेयोडु, निनतारसुम, उनक्कु इन्‌रू तस्े, 
पुलमैयोय्‌ ! अवन्‌ उरैविडस्‌ काट, एनूर, के 
भावार्थ-“चौदहों लोकोंके सब प्राणी भी उस वालीके 
प्राणोंको बचानेके लिये आयें? तो मो मैं अपने धनुषते प्रयुक्त. 
शरसे उसे मोर ढूँगा। तुम्हारे राज्यके साथ तुम्हारी पत्र 
भी तुम्हें दिला दूँगा। हे अमिज्ञ ( हनुमान्‌ ! ), दिखाओ, 
वह वाली कहाँ रहता है १? 
यह सुनकर सुग्रीय अतीव आनन्दित हुआ। 


_किष्किन्धाकाण्ड, छठा ( आभूषण-संदर्श़न-) पटल 


प्रसड्ु-४०. सुम्ीव) राम और लरक्ष्मणकी निकट 
आत्मीयता हो चुकी थी। रामकी शक्ति-परीक्षा करके मी सुग्रीवने 
समझ लिया कि “श्रीरामके शरके सामने महाबली वाही 
कुछ नहीं है । फिर वातौलापके सिलसिलेम सुप्रीनने 
रामसे कहा--- ह ह 
. 'पहले एक दिन हम ( वानर ) इस स्थानपर बेढे 
थे.। तब पापी रावण एक स्त्रीकी अपहरण करके छियेजा ५ 
रहा था; न जाने वह आपकी पत्नी ही थी या अन्य कोई « 
स्त्री । वह स्त्री दूर आसमानपरसे इस वनक्की ओर देखकर 
विलाप कर उठी थी । हमें देखकर उस नारीने यह विचार 















को एक वस्त्र बाँधकर वर्षाके समान आँसू बहाते हुए 
धरतीपर गिरा दिया । हमने उस आमरणोंकी गठरीकों ऑन | 
हाथथोंसे पकड़ छिया | हे राम | आप उसे देखिये|! हैं. 
कहकर सुग्रीवनी_ उन आभरणोंकोी अपने हाय्ते « | 
लाकर दिखाया | द | 
वेसीतादेवीके आभूषण ये; श्रीयमचन्द्वने उन्हें कल 
पहचान लिया । उनको कैसी दशा उस समय दा | 
वर्णन करना असम्मव है | शोकतत्त और ! 
सुग्रीव सान्त्वना देता है; सीतान्वेषणमें भरपूर कह बे 
का आश्वासन देता है। तब राम कुछ आ | 
प्रत्युत्तर देते हैं- । 
सूल-/विलंगु एपिल्‌ तोकिनाय्‌, विनैगिनेद॥/ 
इल्ंगु. बिल. करत्तिक्ृम, इरुककवे 
कफन 2 कष्त्तनूल; इ्ढु $ 0 । 
पोलन्‌ कुमैत्‌ तेरिवेयर्‌ पुरित्ठु छोर “० | 
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सीताजी पालकीसे लायी जा रही हैं 
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भावार्थ-“उननत भुजाओं बाले सुग्रीव | मुझ पापीके हाथमें 
इस तेजस्वी धनुषंको रखकर जीवित रहनेपर भी उस जानकीने 
अपने आमरण उतारकर फेंक दिये | क्‍या पतित्रता नारियोमें 
इस प्रकार करनेवाली अन्य कोई स्त्री भी होगी ! 


“उधर जानकी मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करती हुई 
व्याकुल बैठी है। इधर मैं बड़े-बड़े पर्वतों और सरोवरोंमें 
 अव्कता. हुआ, उसके आमरणोंके साथ रोता हुआ व्यर्थ 

समय व्यतीत कर रहा हूँ | डोरीवाले इस दी धनुषको 
ढोनेपर मुझे छज्जित होना चाहिये | 

“यदि कोई किसी नारीका अपमान कर देतो यह 
चलनेवाले व्यक्ति भी उस अपमान करनेवालेको रोकेंगे और 
उनसे युद्ध करके अपने प्राण भी त्याग देंगे | मैं तो अपने 
आपपर भरोसा रखकर जीवित रहनेवाली सीताके दुःखको 
भी दूर नहीं कर रहा हूँ | 

फ्रेरे कुलमें ऐसे राजा उसन्न हुए हैं, जिन्होंने समुद्र 
खोदा था और जिन्होंने बाघ और हरिणको एक ही घाट 
पानी पिछाया था; किंठ, उसी वंदामें उत्पन्न हुआ मैं ऐसा 
हूँ कि आभरणधारिणी अपनी पत्नीको दुःखमुक्त करनेकी 
* भी सामथ्य मुझमें नहीं है । । 

' . करे पिताने उस शम्बर नामक असुरको, जो यमराजके 
छिये भी दुर्निवार था और जो त्रिललोककण्ठक था) मिठाकर 
देवेन््रका दुःख दूर किया था उनका पुत्र होकर जन्मा 
“हुआ में अपने धनुषके साथ अत्यन्त पीड़ा देनेवाले 
कर, अपवादको भी.ढो रहा हूँ। 


सबसे प्रशंसनीय महिमाले युक्त मेरे पिताका सत्यत्रत 
यदि हट गया तो उससे बड़ा अपवाद होगा--यह विचार 
करके मैंने राज्यमुकुट धारण- नहीं किया | अब यहाँ मधुर 
स्वभाव एवं वाणीसे युक्त प्रिय पत्नीका शन्रुनेः अपहरण 
' किया--सबसे बड़ा यह अपयश मुझे अवनत कर रहा है। 


मैं इससे कब मुक्त हो पाऊँगा !? 
. “--भ्रीराम इस प्रकारके शोकात वचन कहकरअत्यधिक 
उ/खसते भूछित हो गये | हनुमानने तब उन्हें सान्त्वना दी | 
पदनन्तर श्रीराम कुछ स्वस्थ होकर सुग्रीवसे वोढे-- 
भेछू-"ऐय नी आइलिन अआद्विनेनू अछटढ, - 
.__ डययेने ! एनक्कु इतिन्‌ उरुति वेरु उंण्डों! 


वेयकत्तु, द्ट्प तीर सायवदु 
चेयेनू; निन्‌ करे मुढिज्ष अनुरिच चेयकलेन-” 
भावार्थ-मित्र | तम्हारे वचनसे मेरा दुःख शान्त हुआ | 
नहीं तो क्या में जीवित रह सकता था? मेरे लिये मृत्युसे 
बढ़कर हितकर अन्य कोई नहीं है | अपयशते मुक्ति पानेके लिये 
वही क़तंव्य है। फिर भी जबतक मैं तुम्हारे दुःखकों दूर न 
करूँ, तबतक में मृत्युको नहीं अपनाऊँगा |? 
किक्िन्धाकाण्ड, सातवाँ ( वालिवध-पटल ) 
पलक 0 ली ; ८ 
४१. श्रीरामके द्वारा वालिवध हो चुका | मरनेके पूर्व वाली- 
ने रामके कत्यकी अवद्ेलना की तो उसके उत्तरमें प्रभु बोले-- 
मूल-“कोल्लल उट्टने, उम्पिये, कोदु अबक्कु 
' इक्छे. एनपदु.. उणन्दुंस, . इरंगलः - 
अल्लेल चेय्यछ, डनक्कु अभयम, - पिवे 
पुल्लल  एन्नबुस, पुल्छले, पॉगिनाय्‌, 
“ऊद्रम, .उद्ग . उड़ेयानु, उनक्कु आरमर्‌ 
तोट्स पएनरु तोधुदु . उयर्‌ . केयने, 
कूट्स उच्णक्‌ कोडुप्पेन, एन्‌र एण्णिनाय॥ 


नालू. तिशेक्कुम : पुरत्तेयुस.. नष्णिनान्‌, 
“अन्न . तनमे . अरिन्तुम अपूलले, 
पिन्नक्नू .. इवन एनपंदुस्‌ पेणल) 
वन्नितान्‌ इहु शाप वरस्पुडेप्‌ 


--इत्यादि ग्यारह पद्मोंके द्वारा श्रीशमके समाधानवचन 
व्यक्त हुए। " 
* भावा्थे-अपने भाई सुग्रीवकों निरपराध जानकर भी 


* उसपर तुमने दया नहीं की | जब वह तुमसे यह प्रार्थना कर 
रह था कि मैं तुम्हारी शरणमें हूँ; मेरे अपराधको क्षमा करो) 


तब भी उसको क्षमा न करके तुमने बड़े क्रोधके साथ उसे 
मारा-पीया | । 

(ुग्रीव यह कहकर कि में तुम्हारे साथ युद्धमें पराजित 
हो गया हूँ, अपने सिर॒पर हाथ जोड़े खड़ा रहा; किंतु तुमने 
उसे नहीं छोड़ा; उसे मृत्युके हाथ सॉपना चाहते ये | तब 
वह चारों दिशाओँमें भागने छगा था | 

(उसे भागते जानकर भी तुमने उसपर दया नहों की | 
यह विचार न करके कि वह तुम्हारा अनुज है; तुम उसका 
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पीछा करने छगे | फिर मुनिके शापसे सुरक्षित पव॑त ऋष्यमूक- 
पर जब सुग्रीव चला गया; तब तुम वहाँसे हटे । 

८दया; कुलीनता, वीरता विद्या और उसके द्वारा प्राप्त 
नीति--इन सबका प्रयोजन तो यही है कि पर-नारीके शील- 
की रक्षा करे । 

ध्यदि स्वच्छ विवेकवाल्य भी यह सोचकर कि मैं बढ़ा 
बलवान्‌ हूँ; अपने मनकों कुत्सित मार्गपर चलाये और 
निर्वेलॉपर क्रोध करे) तो वह वीरधर्मते भ्रष्ट हो जाता है। 
ऐसे ही यदि कोई पर पुरुषकी सुरक्षित शील्वाली ख््रीके 
चारिब्यकों मियाता है; तो वह भी धर्मते च्युत हो जाता है । 


“धर्म क्या है !--ठुमने यह, नहीं सोचा । इहछोक तथा 
परछोकके फलों ( यश और पुण्य ) का विचार भी तुमने 
नहों किया | यदि ठुमने यह सोचा होता तो क्‍या अधर्मके 
साथ अपने छोटे भाईकी प्राणसमान पत्नीकी संगति 
प्रात करते १ - ४ 

“इन कारणोंते तथा उस सुग्रीवके मेरे प्राणसम मित्र 
होनेते, मैंने तुम्हारे प्राण हरण किये । इतना ही नहीं; 
पराये होनेपर भी बलहीनोंके दुःखको दूर करना ही मेरा 
ध्येय. है | तुम्हारा यही अपराध है !? 

जब रामने इस प्रकार अनुचित काय करनेवाले वालीको 
समझाया; तत्र वालीने उत्तर दिया-५प्रभु | तुम्हारा यह 
कथन मेरे लिये लागू नहीं होता; क्योंकि हम वानरोंके 
लिये अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य करना कुछ अधर्म 
नहों होता । हमारे कुलमें जब जेसा संयोग मिले, तब 
वैसा ही सम्बन्ध करनेका विधान है। हमारा मन जैसा 
चाहता है; वैसा ही हमारा आचरण भी होता है| इसके 
अतिरिक्त हम वानरोंके लिये वेदविहित विवाहका कोई 
विधान नहीं है । यही हमारे कुल्की रीति है। जिसके 
अनुसार मैंने किया और जिसे तुम अक्ृत्य समझते हो | तुम 
यह समझ लो कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, जो मेरे 
कुलधर्मके प्रतिकूल हो |? 

वालीके इस प्रकार कहनेपर. रामचन्द्रने कह्या-- 
मूल-“नलम्तू _ कोल तेवरिन्‌ -तोन्रि. नवैयरक्‌ 

कलंगला अरनलनेरि ._. काण्डलिन्‌ 
..... - बिलंगु अछामे .. विलंगियदु; आदछाल्‌ 
5 7 0000 अलूगलाककु, . इदु -अदुप्पदु अनूझ आमरो. - 


ः. # त॑ रामंचन्द्रमनि्श हृदि भावयामि # 





, किसी व्यक्तिमें भी न हो; तो वह भी पशु 
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“पोरियिन्‌ याक्‍कैयरो ? घुरूनू. नोक्किय 
अरिविनू मेलदु जनरो, अरत्तारुतानू ! 
पेरुतियो, पिषे उद्र पेट्रितान्‌ |? 


-- इत्यादि नौ पद्मोंके द्वारा रामने वालीके आश्षेपक्ा 
समाधान किया । 

भावार्थ-'तुम उत्तम गुणवाले देवोंके पुत्र बनकर उसन 
हुए हो ओर शाश्वत धर्ममागके ज्ञाता हो। तुम पशु नहीं 
हो | अतः विजयमालाओंसे विभूषित रहनेवाले तुम-मैते 
वीरके लिये ऐसा काय अनुचित ही है। 

(क्या धर्म पड्चेन्द्रियोंके वशोभूत शरीरसे ही सम्ब्ध 
रखता है १ क्या वह विषयोंका विवेचन करनेवाले विवेक | 
सम्बन्ध. नहीं रखता १ तुमने तो शरीरसे वानर होनेपर 
भी विवेकसे धर्मके मह्सलको भमछीमाँति जाना है।अतः 
पापकर्म करना उम्हारे लिये उचित है ! | 


ध्वह गजेन्द्र भी जन्मते पश्ुजातिका ही तो था; जिसने 

एक मगरसे अस्त होकर शह्भधारी विजयशील भगवाद _ 
विष्णुको पुकारा थां और अपने अनुपम विवेकके कारण | 
मोक्षपद प्राप्त किया था | डर 
करे पिताके तुल्य वह जठायु भी तो एक ग्र्न ही था _ 
जिसने धर्ममार्गम अपने मनको निरत रखकर खणकणः , 
धारिणी लश्मीसमान सीताके दुःखको दूर करनेके 
भयंकर युद्ध किया और इस संसारसे मुक्ति प्राप्त की 
- श्ज्युआंका खभाव ऐसा ह्वोता है कि वे भले और हरे 6 
विवेकते हीन रहकर जीवन व्यतीत करते हैं । किंतु बा ! 
मुखसे निकले वचन ही बता रहे हैं किचिसंतत 
ऐसा कोई मार्ग नहीं है, जिसे तुमने नहीं जाना हो | 


ध्यह उचित है, यह अनुचित है--ईस कि 



















वह 
और यदि कोई पद्मु भी मनुके बताये मार्गपर चर? तो ः 
देवतुल्य हो जाता है। कुछ | 
“किसी मी कुलमें उत्पन्न व्यक्तिकी महत्ता या के | 


उसके कार्यसे ही होती है। यद्द जानते 3० हे | 
अन्यकी पत्नीके शीलकों मिटायाः--ईस की: हा |. 
दृढ़ रहनेवाले रामने कहा । बाली अर | 

रामचन्द्रके ये बचन सुनकर कपियाज कफ. | 
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अकृत्य अइब खीकार किया । फिर भी उसे पके पझ्ष न सललललललननननननततत किया । फिर भी उसने रामते पूछा; 
अमर | ऐसी बात है तो तुमने मेरे समक्ष आकर युद्ध 
क्यों नहीं किया. छिपकर बल्प्रयोग क्‍यों किया !?? 
इस आशक्षेपका उत्तर लक्ष्मण देने व्मो, धपहछे ही तुम्हारा 
भाई सुग्रीव रामकी शरणमें आ गया था। तब उन्होंने 
उतते यह वचन दिया या कि नीतिसे भ्रष्ट हुए तुमको निहत 
करेंगे | यदि वे युद्धक्षेत्रमें तुम्हारे समक्ष आ जाते, तो 
कृदाचित्‌ तुम भी अपने प्राणोंके मोहसे उनकी शरण 
माँग बैठते ( तो फ़िर राम क्‍या करते ! )--यही सोचकर मेरे 
बड़े भाईने ठुम्दारे सामने न आकर छिपकर शरसंधान किया।? 
यह सुनकर वालीका रहा-सहा संदेह भी दूर हो गया। 
भीरामके प्रति अत्यधिक समादर उसके मनमें बढ़ने छगा। 
भीरामसे अपने पापोंके लिये उसने क्षमा माँगी | 


हि किफ्िन्धाकाण्ड, नवाँ ( सुग्रीवश्मासन-) पटल 


प्रसज्भ-४२. सुग्रीव किब्किन्धा-राज्यका राजा अमिषिक्त 
हुआ। श्रीरामकी आज्ञासे छक्ष्मणने उसका अभिषेक्र क्रिया | 
. जब सुग्रीवन रामके चरणोंको प्रणाम किया, तब राम उसे 
, आशीवोांद देने छगे--- 


मूल-- 
“हेण्डु निनरु एकि नी निन्‌ इन्नियल इरुक्के एय दि, 
वेण्डुव सरपिन्‌ एृण्णि, विधिसुरै हयट्वीर ! 


प्एडपेर रझुक्‍्कु पुदू यावेयुस पुरिन्दुपोरिल्‌ 
साण्डवन्‌ मैन्तनोडुस, वाषु ति, नकल तिहषिन्‌ वैकि. 
“वायमैशाल अरिविनू वायत्त मन्तिर मान्तरोडुम्‌ 
तौमे तीर ओषुक्किन्‌ वन्‍्त तिरत्‌ तोषिल मरवरोडुम: 
तूयमेचाल. पुणन्चि पेणि तुककरु तोषिले आकि 
चेयमेयोइ अणिमे इनूरि, तेवरिन्‌ तेरिय निदि,” 


-- इत्यादि ग्यारह पश्योंमें रामबचन अज्डित हैं । 


भावा्थ-थ्वीर सुग्रीव | तुम यहाँसे अपने निवासस्थान 

जाओ और अपने कतंव्य कर्मोका ठीक- 

विचार करके यथाविधि उन्हें पूरा करो | यों जिस 

पष्यभारको तुमने अपने ऊपर लिया है? उसके लिये 

आवश्यक सब काये पूरे करो और युद्धमें मरे हुए वालीका 

जे प्रिय पुत्र है; उस ( अज्जद ) के साथ उत्तम ऐश्वय 
हुए चिरकाछतक .जीते रहो ! 


नाना >न्‍न्‍ सा. 7 


सत्यवादी, विधेकी मन्त्रियोंके साथ तथा दोषरद्दित 
सदाचारी एवं पराक्रमी सेनाप्तियोंके साथ पवित्र मेत्रीका 
भाव रकखों और तुम खय॑ भी दोषहीन कार्य करते हुए 
इत प्रकार रहो कि वे ( मन्त्री तथा सेनापति ) तम्हारे 
अति निकट या अति दूर न रहकर तुम्हें देवताके समान 
मानकर व्यवहार करें | 


संसार इतना विवेकपूर्ण है कि यदि कहीं घूम दिखायी 
पड़े, तो वह अनुमान कर छेता है कि वहाँ जछ़ती आग 
ही होगी। अतः वुम्हें चाहिये कि ठुम शात्नशोंके द्वार 
कथित कूटनीतिको भी अपनाओ | तुम हँसमुख रहो; 
मधुर वचन बोलो और दूसरोंके ख्वमावक्रो जानकर इस 
प्रकार आचरण करते रहो कि तुम्हारे प्रति वैर सखनेवार्लो- 
का भी हित हो | ; 


(वह दोषरहित महान्‌ ऐश्वर्यं, जिसे देखकर देवगण 
भी मुग्ध होते हैं; तुमको प्रात्त हुआ है | तब उस सम्पत्तिके 
महत््वको ठीक-ठीक पहचानकर सदा सजग रहो; क्योंकि - 
तीनों छोकोंक्रे निवासी ऐसे होते हैं; जो मुनिर्योके प्रति 
भी घनी मित्रता रखते हैं, कुछ उनके वैरी होते हैं, तो 
कुछ तटस्थ स्वभाव रखते हैं | 

८उप्ुक्त तीनों प्रकारके स्वभाववालोंमेंसे तुम किसीके 
प्रति अद्वित बर्ताव न करना | अपने कतंव्य कार्योंकों पूरा . 
करना । यदि कोई तुम्दारी निन्‍्शा करेः तो भी उसके 
प्रति निन्दारहित मधुर वचन कहना। वूसरोंके धनका 
अपहरण करनेका लोभ न रखना | ये सब धर्म किसी भी 
व्यक्तिक उसके बन्धु-परिवारसहित उद्धार करनेवाले 
होते हैं | अतः तुम इसी प्रकारके धमंका आचरण करना | 


(पुष्ट कंधोंवाले सुग्रीव | किसीको निबेछ जानकर 
उसका जी न दुखाना | मैं अपने बाल्यकालमें इस ध्म-मार्गसे 
च्युत हो गया और शरीरते विकृत होकर भी बुद्धिसे बढ़ी 
हुई कुबड़ी ( मन्‍्थरा ) के कारण में राज्यश्रष्ट हो गया 
ओर अब तो ( सीतासे भी बिछुड़कर ) दुःखसागरमें डूबा 
हुआ हूँ | ( इधर उस घटनाकी ओर संकेत है कि राम 
बाल्यकालमें अपने धनुष्रसे मन्‍्थराके कूबड़को लक्ष्य करके 
मिट्टीकी गोली मारते थे; ज्िसते मंथरा सन-ही-मन चिढ़ती 
थी । इसीका बदल छेनेके लिये मन्थराने ऐेसा उपाय किया; 
जिससे यमचन्द्रको राज्यश्रष्ट होकर वन जाना पड़ा | ) 











ध्यह निश्चित जानो कि ल्लियोके कारण पुरु्षोकी 
मृत्यु प्राप्त होती है । वालीका जीवन ही इसका प्रमाण है। 
और उन्हीं स्नरियोंके कारण दुःख और अपयश भो उत्पन्न 
होते हैं। यह ठ॒म मेरे जीवनते जान सकते हो। इस 
विप्यके श्ञानले बढ़कर. अन्य .दितकारी शिक्षा कया हो 
सकती है ! 


नी 


“अपनी: प्रजाकी इस प्रकार रक्षा करना कि वद यह 


कहे कि.हमारें राजा राजा नहीं हैं। किंतु हमारा छालन- 
पालन करनेवाली माता हैं । तुम्दारे द्वारा ऐसा आचरण होनेपर 
भी यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा अह्वित करे तो उसे धर्मसे 
स्खल्ति न होते हुए दण्ड देना | 


ध्यथार्थताका विचार करो; तो तुम्हें विदित होगा कि 
जन्म और मृत्यु सबंदा अपने-अपने कार्योके परिणाम- 
खबरूपः ही होते दँ। धर्मका अन्त जीवनका अन्त है-- 
यह बड़े छोगोंका कथन है; तब अन्योंके बारेमें क्‍या 
* कहा जाय १: हे ््फा १5 
परस्पर आंघातसे उन्मांद उत्पन्न करनेवाले मल्लयुद्धमें 
कुशल वीर सुग्रीव ! सम्न्नता और निर्धनता--ये दोनों 
जीवोंके पुण्य और पापके फर्कके अतिरिक्त और मी कुछ 
है, इसे शास्त्रज्ञ विद्वान भी नहीं जानते | ( अर्थात्‌ 
. आ्राणियोंके: पाप-पुण्यके फलखरूप ही निर्धनता और 
समन्‍नता होती दै। ) अतः पुण्यकों छोड़कर क्या पापको 
अहंण करना कभी उचित हो सकता है? _' ै 


. ध्यही राजाओंके योग्य कर्तव्य हैं। विधि-विधानके 
अनुसार तुम राज्य करो | निकट आयी हुई वर्षा ऋतुके 
व्यतीत होनेके पश्चात्‌ अपनी समुद्रसमान विशाल सेनाकों 
लेकर मेरे पास आना | अंब तुमे जा सकते हो |? 

.. मुंन्दर श्रीरामने इस प्रकार सुग्रीवसे कहा । 

यह सब सुनकर संतृप्त होकर सुग्रीवने श्रीरामते 
प्रायना की--“अरिंदंम | तुम्हारी शरणमें आकर हम 
तुम्हारी करुणाके पात्र बने हैं| तुमंते बियुक्त होकर जो 
ऐंडवर्य हम पायेंगे, वह दरख्िताते भी अधिक गह्ित होगा। 
अतः जंबतक तुम्हारी देवीको अन्वेषण करनेका समय न 
आये; तबतक तुम हमारे साथ किष्किन्धा-नगरमें आकर 
"निवास करनेकी कृपा करों |?--््रों कहकर सुग्रीव श्रीरामके 
चरणौपर गिर पड़ा |. ४ शक 


३६ ते रामचन्द्रसनरशा डद *तर4।श् कह 





छोड़कर वानप्रस्थतततका आचरण करके 





न्न्न्न्न्न््ज्ल्््््ज्ज्ज्ल्ल् छा नमामि िििषछथजपडज 


सुग्रीवकी यह प्राथना सुनकर) मुस्कुराते हु 
रामने कहा--- भहम 


सूल- 
“चेन्तरिल इरुकके, पुम्पोलू विरतियर वि चैतक्कु ओोवदा 
पोन्ठु अबण इरुप्पिनू, एस्सैप्‌ पोट्वे पो,पुदु पोमाछ 
तेन्दु. इनिदु इय्म उनतन्‌ अरशियल्‌ घरुसम्‌ तोति, 
“पुघ्‌ इरण्डु आण्डुयान पोन्तु एरिवनसु इसुक्क एन्रेन, 
वाषियाय्‌ ! अरशर बैकुस्‌ वकनगर्‌ बैकल ओस्डेनन, 
पाषियम, तडन्तोछझू वीर ! पात्तिले पोलमनरों [- 
'याषिशे. सोषियोडन्‌रि, यालुरुस इनपमेन्नो 
--इत्यादि चार पद्चोंके द्वारा रामने सुग्रीवके अनुरोध- 
को अस्वीकार किया । 


भावार्थे-(प्रिय बन्धु सुग्रीव | राजाओंके निवास-योग्य 
नगर मेरे-जैते ब्तधारियोंके लिये योग्य नहीं हैं और यदि में. 
वहाँ आऊं? तो मेरी सेवामें ही तुम्हारा सारां समय छा . 
जायगा । तुम विचार किये जाने योग्य.शासनकार्यसे स्खह्ति 
हो जाओगे । 


/चिरंजीब ! मैंने यह प्रण किया है कि चौदह वष 
वनमें रहूँगा । अतः इस अवधिमें मैं राजाओंके निवार्मे | 
नहीं ठहरूँगा | वहाँ ठहस्कर भी? मेरी प्राणप्रिया जीवनः “| 
सह्जिनीके बिना कया मैं सुख भोग सकूँगा (यह तुमने 
कदाचित्‌ सोचा नहीं | / 










ध्तात | यह अपयश क्या त्रिभुबनके विनाश होनेपर 
भी मिट सकेगा फि राक्षसके : द्वारा अपनी दा 
बनाकर रखे जानेपर भी राम खयं अपने प्यारे गति 
सहित अपार सु्खोंका उपभोग करता रहा। : 


. (जिन छोंगोने ग्रहस्थाअ्रमका त्याग नहीं की ! 
बैसें लोगोके आचरण-योग्य धर्मकों मैंने पूरा के पृ | 
युद्धमे धनुष लेकर किये  जानेवाले कंत॑व्यको आई हे ! 
नहीं किया | यों व्यय जीवन बितानेवाले पर ] 

एँ गोरे उत्तम .. पंप 
सब सुविधाएँ महस्त्वीन और छुद्र हैं। मे आपने गत 


परिद्दर करूंगा 0 | | 
किफिन्धाकाण्ड, तेरहवाँ ( अन्वेषणा4 ! का 
प्रसज्ू-४३५ अपार वानस्सेना | 


करनेके लिये पेक्तिबद्ध होकर खड़ीहै | सग्रीव 


# तमिक्कके रामकथाअम्थाय भीरामकयनासूल घद५ 
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ध्2४2घध या > व्श्च्न्य्श्श्थ्श्श्चशश्स्््््सिससिनसा 
व्शिषता और पा उल परिचय रामको देंते हैं। &. रामनेयह सब कहकर, हनुमानके हाथमें अपनी रक्जखित 
हठमानको दक्षिण दिशाक्की ओर भेजनेका निश्चय हुआ | छुँदरी दी और कहा) धबुद्धिमान्‌ ! तुम्हारे सब कार्य 
तब भ्रीयम सीताके जे उ्षण तथा आपसी एकान्त सफ़लछ हों |-ऐसी आशिष देकर रामचन्धने हनुमानको 
संदर्भ आदि दनुमानको बताते हैं। इधर कम्बरामायणमें विदा किया | हे 
रामके ये वचन चालीस पद्चोमें वर्णित हुए हैं। 
मूल-“'पाकंडल पिरिन्त चेर्य पचछते पंचि अह्ठि, ! 
मेपंट मतियस्‌ चूट्टि विकंकुर निरेत्तनोय्य प्रसकह्ृू-४४. सुग्रीकी आजश्ञाप.  वानरसेना 
काल्तके विरलकर ऐय ! कमल सुस्‌ पिरचुम्‌ कंडा. टकड़ियोंमें विभक्त होकर नाना दिशाओंमे सीताके अन्वेषणके 
पर्पिल एम पदु अनूरि-इणेयडिक्कु उचमें एल्नो ?”» लिये चछ पड़ी | हनुमानने छक्का जाकर सीताके संदर्शन 
किये, लक्काददइन भी किया | फिर सीतादेवीकी चूडामणि 
लेकर भीरामचन्द्रके पास आये । इतनेमेँ ब्याकुछ 
होकर रामने सुग्रीवते कहा-- 8 





खुन्द्रकाण्ड 





--इत्यादि चालीस पद्चोंके द्वारा रामने सीताके अड्ड- 
लक्षण आदिका वर्णन किया है । 

भादार्थ-'आज्ञनेय ! सीताकी पदाहुल्याँ ऐसी हैं; 
मानो क्षीर्सागरमें उत्पन्न प्रवालके खण्डोर्मे महावर छगाकर सूल-'छुरित्तनाकू इकल्तच  छुन्र, तेन्‌ तिल्े 
उनके ऊपरी भागमें अनेक चन्द्रोंकी रख दिया हो । प्रसिद्ध वेरिकू करुंकुषछिये. नाइक मेयिलाश 
. कमल तथा अन्य पदार्थ भी उन सुन्दर पारदोंके उपमान सरित्तु इवण वन्तिलर, साण्हुलार कोछो 





है. ञ्छ ््ध 
नहीं बन सकते |** *** ७ पिरित्तु अवदक उद्ठछदु एल्ने ? पेड़ियोय्‌! 
इस प्रकार क्रमशः सीताके चरणयुगलछ जानु) जला) “माण्डबक अबवछ, हएवछ आण्ड बाहंये 


, कि जघन) उदर) नामि; उद॒रकी त्रिवली, स्तन भुजाएँ: पर एा ज्शिहिएत पत्ता पतछ 

हाथ) हथेलियोँ; कृण्ठ, मुख, छलाठ) दाँत; नासिका, नयन॥ पूण्डदु और घुयर कोड पोन्‌रिनार क्ोलो ? 
कैश इत्यादि अज्ञोंका उपमासहित सुन्दर वर्णन रामने बेन्दिगर इ्ययर विरिकर लग 
किया | फिर उन्होंने इनुमानसे कुछ अमिज्ञानवचन भी कहे हर कं 


णो सीता और राम दोनोंको ही ज्ञात ये-- -इत्यादि चार पद्योंके द्वारा रामने अपनी चिन्ता 
मूल-“'मुन्नेनाछ सुनियोहु सुतिय नीर मितिलेवाय्‌ ण्यक्त की | 
* चेल्नि नीछ सल्ेयान्‌ वेकवि काणिय चेल भावार्थ-धवानर-सेनाके इधर लौट आनेका निश्चित समय 


अन्नस्‌ दब तुरैक्कु अरुकु निन्राठ, अकू. बीत चुका है; कोई लोटकर नहीं रे सीताके कक 

न्‍तसाडत्तिडेफ कण्डदुसू, कणरुवाय्‌” के छिये गये वानर वीरॉपर क्‍या कोई विपदा 

“इत्यादि छः पद्मोंके द्वार रामने अभिज्ञाववचन कहैं। आ पड़ी ! वे मृत्युके पंजेमें तो नहीं फैंस गये ! उनको 

भावार्थ-मैं पूर्वमें विश्वामित्र मुनिके साथ जछसम्पन्न कया हो गया पता नहीं चछता | सुग्रीव | में क्या करूँ ! 
भाचीन मिथिला नगरीमें जनक महाराजके यशको देखनेके लिये वसीताजा बढ़ी देशावसान दो गा 
वा था। तब उस परिखाके समीप) जिसमें हंस खेल रहे _ से 

; दुःखद समाचारको मेरे सामने न कहना ही अच्छा है 

यह  आ िकांस सौधमे स्थित सीताकों मैंने देखा | इसी विचारसे वानर वीर कहीं रुक तो नहीं गये ! अथवा) 

तुम उससे कहना । अबतक सीताके अन्वेषण-कार्यपर ही छगे हुए हैं! या 
कर हे े 2 हे 2:35 कहीं दिशाभ्रससे पथ भूलकर भटक रहे हैं ! 

ोइनेवात्म पक्का व्यक्ति; यदि बह मुनिके सक्ञ आया हुआ ध्य्‌ह्‌ भी सम्भव है कि लड्जार्म या मार्गमे हद 
द राम न होगा; तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी ! राक्षसोंकी देखकर हसारे वानर सेनिक उनके खाथ 
९ बात उसे सुनाना | इत्यादि । मिद्ष॒ गये हों | उस भयानक समरमे हमारे 
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५८द 
वीर खर्ग तो नहीं सिधार गये होंगे ! अथवा) राक्षसोंकी 
मायावी बृत्तिके कारण सब वानर वीर काराग्रस्त हो 
गये हों। 

धसुग्रीव | हमारे वानर वीरोंपर क्‍या बीती होगी ! 
--मुझे बताओ न | निश्चित अवधिके बीत जानेसे) वे 
यह सोचकर कि मैं अतीव चिन्तित और दुखी रहूँगा 
भयके कारण कहीं कष्ट झेलकर भी रुक तो नहीं गये ! 
अथवा) मेरी मनोव्यथा दूर करनेके लियि कहीं वे 
तपस्या तो नहीं कर रहे हैं ! वे क्या हो गये--मुझे बताओ |! 
में अशान्तिसे अकुला रहा हूँ ।? 











$  इतनेमें लड्ढडासे विजयी बनंकर हनुमानजी आ 
गये | आते ही उन्होंने यह कहा-'मैंने देखा है पातित्रत्यकी 
आभूषणखरूपा सीतादेवीको | प्रभु | आप चिन्ता और 
दुःख अवसे छोड़ ही दें |? 


भ्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मणके छ्ृदयमं उस समय यह 
अमृत-तुल्य॒ संजीवनी वाणी सुनकर कितना आनन्द 
उमड़ पड़ा और उनकी दशा कैसी हो गयी--यह वर्णनातीत 
है। सीतादेवीकी दी हुईं चूडामणिको हनुमानके हार्थो- 
से पाकर भ्रीराम युलकित हो उठे। अश्रु बहाने छगे; 
सारी देह फड़क उठी । पसीना वह चला) वे अनिवंचनीय 
भावोल्लासमें थिरक उठे | 


थोड़े समयके बाद कुछ खस्थ होकर श्रीराम सुम्रीव- 
से बोले-- 


सूल-“'कालम, ताघू, इंण्ड इसुस, इरूति पोकलास!? 
--“अब देरी न करना | हमें यहाँसे कूच करना होगा !? 


सुग्रीवकी आज्ञा पाकर वानस्सेना उमड़ पड़ी । वह 
कूच करके दक्षिण सागरके तटपर ( धनुष्कोटिपर ) 
बारह दिनोंमें जा पहुँची | 


युद्धकाग्ड 
युद्धकाण्ड, चोथा ( विभीषण-श़रणागति-) पटल 
प्रस्तकू-४५. बिभीषण अपने आप्त अमात्योंके साथ 
भीरामकी शरणमें आये | रामने वानर-सेनापतियोंसे मन्त्रणा 
की कि इस राध्षसकुलजात ओर रावणके अनुजको स्वीकार करें 


या तिरस्कार | अन्य सेनाध्यक्ष सुग्रीव। साम्ब) नील आदिने 
'बिभीषणकों शरणमें लेनेका विरोध किया। किंतु अकेले 


थक 


$& लें शमजम्तममिश हइदि आावयाशि # 
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कि 


हनुमानने जताया कि «शरणमें आये ब्वक्तिको, भद्दे हे 

शत्रुपक्षका हो! राक्षसकुल्का हो और हु्मति हर 
करना धर्म नहीं है; फिर ,यह विभीषण तो साधु, धर जो 
विवेकी व्यक्ति है। इसे शरणमें लेना ही उचित है 
है |? श्रीरामको हनुमानके वचन ही ठीक जेँचे और धे 
उन्हींके वचनानुसार विभीषणकोी अपने पक्षम लेनेके स्यि 
सहमत हो गये | उस समय अन्य वानर नेताओंकी 
समझानेके उद्देश्यते भीरामने नीतिपूर्ण वचन कहे 








रुल- 

“करुचुर नोक्षिपू पोन्‍्त कालसुय्‌ बनूर, कातर 
अरुत्तियुस, अरशिन्‌ मेड्रे, अर्विनुक्कु अवधि इल्है, 
पेरुत उयर्‌ तवत्तिनाहुस, पि,घेप्पु इलन्‌ एन्जुस्‌ पेंट | 
तिरुत्तियदाकुम, अनूरे, नस बयित्र्‌ चेन्द चेयके! 
महू इनि उरेष्पदेन्नों ? सारुति वडिलुच्‌ चोन् 
पेट्रिये पेंट्रि अन्नदु अन॒रू एनिनल पिरिदु ओनराजुम 
वेढ़ियि पेरक, तोकक्‍के चीक चीयाहु वा.पक 
पद्ुतछ अनूरि डण्डो, अरसेंक्कलस्‌, पकर्किनराने ” . 


_इत्यादि पंद्रह पद्मेके द्वारा रामके प्रभावपूर्ण वचन » 
अभिव्यक्त हुए । | 
भावार्थ-'सबके साथ विचार-विमश कर लेना अच्छा 
हुआ | यह समय भी उचित ही रहा । राजाकों से | 
सौजन्य रखना खधर्म है । शानकी कोई सीमा नहीँ है| 
यह विभीषण बड़ी तपस्याके कारण दौषरह्ित हैं 


पी 


मन्तव्य हमारे लिये उसके प्रति सद्भावना रखने 










“विचक्षण विद्वान मारुतिके ' 
बातपर दुविधाकी आवश्यकता दी नहीं रह जाती | 22 
वचन अदभुत और इल्ाष्य हैं। शरणाय तकी 
ही चाहिये | बिजय हो? पराजय दो? 
उन्नति हो--इसकी चिन्ता नहीं 
शरणागतको छोड़ना नहीं चाहिये । कि 

धवह ( विभीषण ) अन्तिम संमयपर- बे शी 
और माताको भी मारनेवाले राक्षसके के हारी! रॉ 
हो--इसकी चिन्ता नहीं करनी लग | 
आनेकी प्रार्थना करता है; इसल्यि + हू ० 
स्नेह बरतनेवाल्ला साथी है | बादकी । 








* तमित्के रामकथाप्रन्थोंमें श्रीरामचयनासत # 
त्त्तततत्त्य््क्च्च्च्लल्ििलपिडड<<<>तत-_..ु.ु 
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बृत्तितछा बन भी जाय और हमारा अह्ित करे) तो भी सूल-“ओन्रुस्‌ वेण्डलरायिनुस ओर्वर पालोस्वर 


हमें यश मिलेगा कि 
किया हैः * ”इत्यादि |? 


ने शरणागतका सागत 


अखज्च-४९. रामकी आज्ञाके अनुसार विभीषणको 
सुग्रीव जाकर छे आये | विभीषणने रामके चरणोंमें प्रणाम 
किया और रामके सख्यको अपना अहयोभाग्य माना | तब 
सामने प्रमुदित होकर उससे कहा-- 


झूल-- 
“पुषिनोरु एघाय निमूर उलकुम्‌ एन्‌ पेयउस एन्नाक 
वा.पुस्‌ नाछू, अनूरु कारुस्‌ वार एयिट् अरककर चेकुस 
ता.घबकट इलकेच्‌ चेलवस्‌ निन्‍नते तनतेन” एन्रान 


भावारथ-“विभीषण | ये चोदहों छोक और मेरा नाम 
जबतक बने रहेंगे, तबतक राक्षसोंके उस राज्य--लझ्जराज्यरूपी 
सम्पत्तिको मैंने तुम्हें दिया है; तुम उसके स्वामी हो | 


फिर रामने लक्ष्मणके द्वार विभीषणकों राजतिलक 
कराया | विभीषणने भरतकी तरह रामकी पादुकाओंकों 
अपने सिरपर धारण करनेकी इच्छा प्रकट की | उसकी 
भक्ति तथा आत्मीयता देख राम प्रसन्‍न हुए और बोले-- 
सूल- 
“गुहनोइुस्‌ ऐवरानेस, सुनुपु+ पिन छुनरु चू.बृचान 
भमकनोडुस्‌ अरुवरानेस, एमस्सु.ऐं. अनपिनू दल्त 
अकनू अमर्‌ फातल ऐय ! निन्‍नोडुस्‌ ए.पुवर्‌ आनेसः 
पुकछ अर कानस्‌ तनतु पुतछूवराल पोलिन्तानू छुन्तें” 
भआवा्थ-'प्रथमतः हम चार भाई हैं; फिर गुहके साथ 
हम पाँच भाई हुए; तदनन्तर सुग्रीवके साथ हम छः भाई 
हुए; अब तो तुम्हं भी मिलाकर हम सात भाई हो गये 
हैं। स्नेही भाई | मुझे निबिंड काननमें मेजकर हमारे पिता 
छाभान्वित ही हुए ? 
युद्धकाण्ड, छठा ( समुद्रकी रामद्वारा भत्सना-) पटल 
प्रसकू-४७. समुद्र-तरणके लिये रामने विभीषणते मन्त्रणा 
की | उन्होंने सुझाया कि समुद्रराजासे प्राथना की जाय | 
पेदनुसार रामने दर्भासनपर आसीन होकर समुद्रराजाकी 
स्तुति करते हुए. सात दिनौतक तपस्या की | तब भी समुद्र- 
गजा आविभभृत नहीं हुआ । तब क्रुछ होकर रासने कहा-- 


चेनूर्वेण्डुवरेल अवर्‌ चिस्मेयित्र तीरार 
इन्रुवेण्डियदु एरिकडल नेरितने मस्तान, 
ननूरु, ननरु |?” एन नकेयोडुम्‌ पुकेयुक नक्‍्कान- 
“पारस नींगिय झ्िलेयिनन्‌ इरावणन्‌ परिष्पत्‌ 
तारम्‌ नींगिय तनमेयनू, आतलिन्‌ तक्रेशाल 
वीरमू नोंगिय मनितन्‌-पुन्रु इकषच्चि मे तिकेय 
नॉंगियदु, एरिकडलास!” एन इस्षेत्ताम्‌ 
“पुरन्तु कोडछुस पुकषोड् कोडल॒स, पोरुदु 
तुरन्तु कोडलुस्‌, पुनूरिवे तोनमैयित्र्‌ तोडन्द, 
इरन्तु कोडलिनू इयबक्कैंयुस, धरुममुस, एंचक्‌ 
करन्तु कोडले ननरु इनि निन्रतु एन कषरि!? 
“कानिडंप्‌ पुकुन्दुहरुंकनिकायोडु चुकन्दू 
उलुझेप्‌ पोरे उड़म्पिनन्‌ पुनरु कोण्डु उणन्दे 
सीलुडेक्कडल्‌ पेरुमैयुस, विल्लोडइ निम्र 
मानुडचू चिरुतनमैयुस्र, काण्‌ पराल वामोर- - 
“शपुतमंचि नान्‌ इरन्तते एलिदु एंन इस्त.ष्न्द 
ओतस्‌ अंचिनोडु इरण्डुस वेन्दु ओरुपोडियाक, 
भूतमंि वन्दु अंजलित्तु उयिर्‌ कोण्डु पोरुम, 
पादसंजलर चेंचेदे पडवर, एन पडेलर्‌ 
“मरुमै कण्ड मेयूज्‌ जानियर जारूत्तु वरिनुस्‌ 
चेरमे कण्डपिनू यावरुस यावदुस, विरुम्पार 
कुरुम कण्डवर्‌ कोयुंकनल एज्रिुस्‌ कूचार 
चिरुमें कण्डवर्‌ पेरुमे कण्डु अल्लदु तेरार” 
भावाशथे-(भद्रपुरुष भी; जिसने पूर्वमें किसीसे कभी कुछ 
माँगा नहीं हो) विवशतासे कभी किसीसे कुछ माँग बैंठे, तो वह 
अवश्य आदर पाता है | मैंने आज अपनी गरिमा 
छोड़कर इस समुद्रसे सहायता माँगी । इसने मेरी प्रार्थना नहीं 
सुनी--ठीक है ! 


कै राज्यमास्से मुक्त किया गया हूँ और राक्षस 
रावणके द्वारा पत्नी (सीता ) से वियुक्त किया गया हूँ 
इसलिये मैं वीरताशन्य नर हूँ--यही समझकर इस 
सागरने मेरी उपेक्षा की है और खय॑ शिष्टतासे विमुख 
रह गया | 

ध्यह परम्परागत रीति है कि स्वेच्छाते कोई दे; 
उसे स्वीकार करना या अपने यश और प्रतापसे अपेक्षित 
बस्ठुको दूसरेसे पाना या तो वाड्छित बस्तुके लिये उसके 


पद 
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खामीसे छड़कर और उसे हराकर उस बस्तुको प्राप्त कर 
लेना-ये तीनों मान्य हैं | प्रार्थना या याचना करके अपेक्षित 
बस्तुको पानेकी अपेक्षा) प्राकृतिक नियम तथा धर्मरीतिसे 
च्युत न होकर युद्ध करके उस वस्तुको पाना ही भ्रेयस्कर 
है। अब मैं क्‍यों विलम्ब करूँ ! 

“यह समुद्रराज समझ बेठा है कि यह मानव 
काननमें कंद-मूल-फल ( सात्तिक आहार ) खाकर सहन- 
शीछ ( भीरु ) बन गया है | अब इमारे वानर वीर ही 
नहीं देवतालोग भी देख लेंगे, इस धनुधर नरकी तुच्छताके 
सामने इस विशाल सागरकी महानताकी क्‍या दक्षा 
होनेवाली है | 

पैने अनिष्ठके भयसे इस सागरसे सहायताकी 
प्राथना की; जिसे यह मेरी दीनता समझ बैठा है; इसील्ये 
यह सागर अब मेरी उपेक्षा कर रहा है| में अभी इस 
सागरको कया, इसके साथी पाँचों भूतोंको भी अपने बाणसे 
चूर-चूर कर दूँगा | सब भूतपदार्थ थर-थराकर मेरे 
चरणोमें प्राण-सक्षाके लिये अज्जल्बिद्ध हो आकर खड़े 
हो जायेंगे | हमारे वानर सैनिक निर्ममताके साथ उस 
हृश्यको देखेंगे | 

'मोक्षपदर्म विराजमान सत्यज्ञानी भी इस भूतलूपर 
आ जायें और वे असहाय रह जायें तो उनका भी कोई 
कभी चावसे खागत नहीं करेगा और न आदर ही करेगा | 
अपमानित किये जानेपर वीरबर; भयंकर अग्नि ही भरी 
रूप्टोंसे सामना करे; तो भी डरेंगे नहीं और पीठ नहीं 
फेरेंगे | वे अपनी अवगणनाकों दूरकर, उचित समादर 
पाकर ही आश्वस्त होंगे। तबतक उनका वीरोचित आवेश 
भी शान्त नहीं होता ।? 


बुद्धकाण्ड, चोदहवाँ ( अज्नद-दौत्य- ) पटल 


असकछ्- 

४८. लझ्कासे आये कुछ राक्षस गुस्तचर वानर-वेषमें वानर- 
धैनाकी छावनियोंके पास घूम रहे ये। विभीषणकी सूचनासे वे 
पकड़ लिये गये | उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया | 
उनको मारनेपर तुलछे हुए सुग्रीव आदिको रोककर रामने 
. उनको अभय-दान दिया, उनको रावणके पास छौट जानेकी 
अनुमति दी और रावणके हिये चेतावनी भी दी कि “इम 
बड़ी वानरतेनाके साथ हूंकाको मटियामेट करने आये 

. हैं | पीताका अपहरण फरके राषणने जो अऊृत्य किया, 





# लें रामचन्प्रमनिक्क हद सावधाडि # 


* समाचार लेकर चले गये । बादको रामने रावण 





*५० 


उसका प्रतिशोध अवश्य लिया जायगा | 


४, 


है] 
किया पेण 
राक्षससेनाका संहार किये बिना सीताकों पानेकी जज 


रावणके पास एक दूतकों भेजना चाहा | रावणक्े 
संदेश भेजा कि वह अपना अपराध मानकर, उसके 
ध्षमा-याचना करके सीतादेवीकों सादर रामके पास हे 
आये | दूत बनाकर भेजनेके लिये अज्ञदकों चुनागया। « 
उसके प्रस्थानसे पूर्व रामने विभीषणसे कहा-- | 


2 


सूल-“तूतुबन्‌ ओरुवन्‌ तल्ने इव्‌ वि विरेदिल् तूंड़ 
धमातिमे विडुतियों ?? एनूझ डउणत्तदे मस्क्‍कुमाकिन्‌ 
काहुतलू कडनेनरू उल्कस, क्ररुतियदु, अरलुमकदे। 
नीतियुस, अकदे” पुनरान्‌ करुणेयिन्‌ विरूयमानानू” 
भावार्थ-(विभीषण ! रावणको अन्तिम संदेश देनेके | 
लिये एक दूतकों इधरसे शीघ्र भेजना चाहता हूँ। उसके द्वार 
रावणसे मैं यही पूछूँगा कि “सीतादेवीको तुम मुझे सौंप 
दोगे कि नहीं !? यदि रावणने इसे अस्वीकार कर दिया 
तो लक्कापर चढ़ाई करना ओर रावणके साथ युद्ध करना 
हमारा कर्तव्य होगा--मेरा मन यही कहता है। यही 
धर्मसंगत और नीतिसम्मत भी है।! करुणाके आगार 
भीरामने इस प्रकार कहा । 
युद्धकाण्ड, बाईसवाँ ( बक्मात्च- ) पटल 
प्रसझ्ू-४९. इंद्रजितने त्रह्मास्रका प्रयोग कर हवा 
लक्ष्मण) सुग्रीव; वानरसेनापति तथा अनेक वानर सेनिक 
उस अख््रके आधातसे हतचेतन होकर गिर पढ़े | तव॑ राम 
रणाज्ञणमें आकर देखा और असीम दुःख प्राप्त किया | 35 | 
अपने प्राणाधिक प्रिय माईके वियोगमें वे प्रछाप करने लो | 
उस समय उनके शोकतप्त वचन ये थे-- 


सूल-“एचलै इरन्तान्‌ एनउम, इसुल्तेन, उछक एव | 
तन्तेनेन्‌ पन्चुम, फोलके 
डयन्दुस इरुल्ताय्‌ नी एन निन्रेन्‌, 
वन्तनेन्‌ ऐया ! वल्तेनेन्र, ऐया | इसि वा, 













“ताबो नौके, कह नींव, कब | 
चेयो नीये। तम्पियुम नी पा 


पोयो निन्राम, एन्ने कप नताम/ के | 
नीयो यानो, निन्रनेच्‌ नेम वे इक | 
-इत्यादि चौदह पद्मोंके द्वारा रामके “ * | 
प्रकट हुए हैं | हक 





# तमिल्तके रामकथाग्रन्धोमे शीरामवचनासूत # 





भावार्थ-'पहले मेरे पिताजी मर गये, तब मैं अपने प्राण 
न छोड़कर जीवित रह गया | यही समझा कि पिताजी 
साय संसार मुझे देकर गये हैं। जब मैं काननको आया 
तब भी में चिन्तित नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ 
रहे | है लक्ष्मण | अब में क्या कहूँ! मेरे पाल बचन 
नहीं हैं | भाई | मैं भी आ जाता हूँ, तात | मुझसे 
आगे जिया नहीं जायगा। 

(लक्ष्मण | तुर्म्दी मेरी माता हो; मेरे पिता हो मेरी 
तपस्या तुम्हीं हो, तुम्दां मेरी संतान हो; प्रिय सहोदर 
हो। मेरी सोभाग्य-भी तुम्हीं हो; तुम मुझे छोड़कर 
कहाँ चछे गये ! तुम यश न पाओगे) क्योंकि सुझे 
छोड़कर जो गये हो | में अब भी जीवित रहता हूँ; 
में इतना कठोरचित्त हूँ |--घिक्कार है मुझे | 

'मेरे साथ वनमें आकर तुमने कम कष्ट नहीं झेल है | 
मेरे प्रति तुमने क्रितना उपकार किया है | मेरी सुविधा- 


. के लिये तुमने कितनां कुछ दुःख सहा है | कड़ी धुपकी 


परवा न करके तुम मेरी रखवाली करनेके लिये सदा 
खड़े रहे | उस थकानको मिटानेके हेतु अब सो रहे 
हो ! यह निद्रा तुम्हारी कब टूटेगी ! 

'मैंने पहले मिट्टीके प्रति आसक्ति रक्खी) तो उसके 
फलखरूप मेरे माता-पिताकों ऐसी व्यथा पहुँचायी जेसे 
घावपर अंगार रखनेते होती है। अथात्‌ मैंने राजतिलक 
फरा लेनेकी स्वीकृति दी; तो उसका परिणाम बड़ा ही 
पुःखदायक रहा | अब नारीपर ( सीतापर ) आसक्ति 
रखकर इधर आया ओर यह युद्ध छेड़ा) तो इसके 
फरखरूप ये पराभः पा रहा हूँ। ( भाई) बंधु साथी 
आदि ब्रह्माद्त-प्रहारते म्रुतप्राय हो गये | मेरी केसी कीति 
बढुनेवाली है--हाय | ) 


(लब्मण | तुम मर गये हो | में आगे जीवित नहीं 
रहूँगा | मेरे मर जानेके बाद अयोध्याराज्य शासकरहित 
हो जायगा | मेरी मृत्युका समाचार सुनकर भरत भी 
तत्काल प्राण छोड़ देगा | फिर बन्घु-बान्धव सब प्राण- 
णयाग कर देंगे। वे हस दुःखको सहन नहीं कर पायेंगे। 

'भाई | तुमने मेरे लिये अपना धम) माता) पिता; 
अन्धव-सुबका त्याग कर दिया | मुझे कभी भूले नहीं । मेरा 
अचूक साथी बननेके लिये तुम जन्मे थे | कानन जाते समय 
पी मेरा अनुसरण तुमने दिया | एक क्षण भी मेरे बिना 
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नहीं रहते थे, अब तो तुम चछ बसे हो | यह दृश्य देखकर 
भी मैं जीवित रहता हूँ । मैं कितना वुच्छः श्ुद् हूँ | 

“अभी कुछ दिन पूर्व शरणागत विभीषणकों छक्लाका 
राज्य मैंने प्रदान क्रिया | उस बादेको पूरा किये दिना ही) 
अब मैं मर जानेवाल्य हूँ | उसी दिन जब मारीच मायासृग 
बनकर आया था) मैंने तुम्हारे समझानेपर भी सत्यकों नहीं 
पहचाना । हमारे कुलका ही में कल रह गया। मैंने ही 
अपने यशपर कुठारात्रात किया | उस समय मैं मतिमान्‌ 
रहकर भी मतिदीन हो गया था |****** ) 


युद्धकाण्ड, चोचीसवोँ ( संजीवनी-पर्वत- ) पटल 


प्रसज्ञ-५०. वानरवेद्य साम्बके निर्देशानुसार हनुमान 
संजीवनी ओषधि लाने हेमकूट) उत्तरकुर। नीरूपबत आदि पार- 
कर ओषधिगिरिपर पहुँचे | वे उस गिरिको दी, जहाँ संजीवनी 
बूटी उगी ओर पनपी हुई थी; उठाकर ले आये | संजीवनीके 
दिव्य प्रभावसे सत्र मृतप्राय सैनिकः सेनाधीश आदि 
उज्जीविंत हुए | लक्ष्मणकी भी चेतना ल्यैद आयी। रामके 
आननदर्का वारापार नहीं था । कृतज्ञतासे भरकर रामने 
हनुमानकी प्रशंसा की-- 





मूल-“'सुन्निन्‌ तोन्‌रिनोर मुरैयित्‌. नींगलादु, 
एन्निनू..._ तोनूरिय तुयरिन्‌ू._ ईरूशेर्‌ 
मज्षिनू_ तोनूरिनोस सुल्तस, साण्डुकछोस, 
निन्‍नम्‌ तोनूरिनोम, नेरियिन्‌ तोनूरिनास्‌ । 
“अषियुंकालू तरुूम _डतविबकु ऐसयने ! 
मोषियुंकाल तरुसू उयिस्म सुद़से 


पष्युस्‌, कातु भरूम, पकेयुस्र काहु पूमे 
वाषियुस्‌ कातु नर मरपुस्‌ कात्तने। 
धतापूद इंगु. इरैप्पोषुद तक्‍कदे 
वायि एम्पि मेल भनूपु साइटछाछ [ 
पुषुस, वीयुस, एन पकवेदु --पहेवाण्‌ 
ऊपि काणुसखू लो; उझदनिनाय शभृरो! 
“धुमूद् वीक्‍लाहु_ एकरस एमस्मोहु 
गिन्‌द॒ वीषुमा नेदिदु वकिकनाय, 
शोनूकस, इस्लल नोयू उरुकिकादु, थी 
एनरुख, वाएतियाछू इनिदु, एन एबछाल !” 
भावा्थ-(पुरखोंके नियमोंसे न हटकर चलनेवाले मुश्नपर 
जितने क और विपत्तियों आयी, उन सबको दूर करनेके छिये 


"५७७० 


.. 


# ते रामचन्द्रम॑नि्श हृदि भावयामि # 








ज्ज्ज्ज्न्न्न्न्न्न्न्न्न्नन्न्न्ज्ज्न्न्न्ज्ज्जच््नवा्न्कत्त्त््नचय्-स 


तुम अवतरित हुए|हो। हम विपद्के मारे मर ही गये थे। फिर 
तुम्हारी कृपासे पुनर्जीवन पा गये | तुम धर्म और नीतिके 
खरूप हो ! 

(बिनाशकी ओर जाते समय जो उद्धार करनेका उपकार 
करता है; उसका ऋण प्राण देकर भी चुकाया नहीं जा 
सकता | तुमने मेरे नाम जो कलक्क लगनेवाला था) उसे 
दूर किया और शजुपक्षको जो गये रहा, उसको मिटाया। 
मेरे लक्ष्य्पथको तुमने प्रशस्त किया । हनुमान ! तुमने मेरे 
कुल्की ही रक्षा की है ! 

“इस युद्ध-भूमिमें तो मरना-मारना सहज है । हनुमान ! 
तुम युग-युग जियो | ठुमने मेरे प्राणप्रिय अनुज छक्ष्मणपर 
अपार स्नेह रक्ला है । में क्या कहूँ १ तुम अमर रहो | प्रलूय- 
कालको तुम देख सकोगे--तुम्हारी आयु उतनी लंबी हो | 
तुमने केसी उत्तम सहायता की है ! 


“आज सबको बचाकर--उज्जीवितकर मेरे प्रति पूंबत्‌ 
जी रहनेका अवसर तुमने दिया है । तुम्हें कोई भी रोग नहीं 
छुयेगा | ठुम अमर रहो; आनन्दके साथ जियो--मैं तुम्हें यही 
बर देता हँ--ठुम अमर हो |? 


युद्धकाण्ड, छब्बीसवोँ ( माया-सीता-) पटल 


प्रसक्ू-५१. इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ आदिको चकमा देकर 
निकुम्भलछा-याग करने छंगे। इस रहस्यका उद्घाटन विभीषणने 
किया) यथाशीघ्र उस यागको रोकनेमें ही हमारा निस्तार है; 
अतः वानर-सेनाके साथ लक्ष्मण तथा मुझे अभी इन्द्रजित॒के साथ 
लड़नेकी अनुमति दे |--यह प्रार्थना रामसे की। रामने 
प्रोत्साहित होकर विभीषणके उपकारके लिये आमार प्रदर्शित 
किया और उसे गाढाछिद्वन करते हुए कहा-- 


“ऐय ! तीचेदु पोरुछो तुनपम्‌ ?. नी डे, तेयबल्र डप्छु, 
मारुति उछन्‌, नाम चेयूत तवस्‌ उुप्डु, वलियुस्‌ उण्डाल।० 
भावार्थ-'तात | हमारा दुःख दूर होगा या हमें और दुःख 
होगा) पता नहीं | ( किंतु मुझे विश्वास है कि हमारा दुःख 
अवश्य दूर हो जायगा | ) क्योंकि मेरे साथ--मेरै पक्षमें 
तुम हो। देवका साथ है, मारुति है और हमारी की हुई 
तपस्या है तथा इनके साथ हमारा वाहुबढ भी है |? 


४+ लय 05 सिर 


युद्काण्ड, सैंतीसवाॉँ ( रावणवध-) पटल 


प्रसज्ञ-५२- श्रीरामके बाणसे आहत होकर रावण 
रथपर मूच्छित होकर गिर पड़ा । तब राम शरसंधान छोड़कर 
खड़े रहे | श्रीयमके सारथि मातलिने उन्हें समझाया, ध्फ्‌ 
रावणवधका उत्तम समय है चूकना नहीं; शीघ्र बाण-प्रहार करके 
रावणका वध करे |? तब रामने सारथिसे वीरोचित वचन के 
सूल-पडे. तुरत्त सर्यकिय पणपिनान्‌ 
इड़े पेरुस सुयर पाछु, इकरू नीतियिन्‌ 
नडे तुरल्तु उय्र्‌ कोट्स, ननभेयो! 
कंडे तुरन्ततु पोर, एल करुतु” एनूरानू, 
भावाश-५( यह रावण मे ही मेरा शत्रु एवं पातकी हो, फिर 
भी ) अपनी सेनासे बिछुड्करः आयुध्धोंसे विद्दीन होकर मूच्छित 
पड़ा है। इसकी इस अरक्षित दशासे छाम उठाकर ओर 
नीतिमागसे विम्ुुख होकर इसके प्राण हरण करना उचित 
नहीं है । यह युद्धधर्मके विपरीत है और लाव्छन छगाने 
वाल्य भीरु कृत्य है--यह मेरा दृढ़ मत है |? । 
युद्धकाण्ड--उनचालीसवाँ ( विभीषण-राज्याभिषेक-) पटह 
प्रसज्ू--५३. रावणवध हो चुका है । भीरामने लक्ष्मण 
द्वारा विभीषणको लक्छाराज्यके शासकरूपमें अभिषिक्त कराया 
और अपना बचन पूरा किया | विभीषणने श्रीरामके चरणेम 
प्रणाम किया | तब यामने उसको नीतियुक्त वचन कहें: 
झूल-' थ्डरिसे सूचुरूकुम, तोष, उम्परतस 
पेस्मे नीति अरब बष्प्‌ पोरकिडाई/ 












तस्मक्लीकू !” एनू्रानू । | 
“सदर उन्जुदेत्तमरोडु उयर्‌ कीर्ति योय्‌! मध्चिवापुक 


भावाथ-'हे विभीषण | तुम छक्काका बुशावन के ; 

तीनों लोक तुम्हारी बढ़ाई करें--ऐसे नीतिएणः 
रहकर शासन करो । देवोंके द्वारा निर्दिष्ट गरिमापूण नी ५ 
धमके मार्गेसे कमी विंचलित न होकर भूमि । 
तुम्हाय अधिकार हो--ऐसा सुशासन कर हर, 
अनुपम घमंशीछ ] तुम अपने परिवार तर्था ४ | 
साथ युग-युग जीते रहो | यशस्वरी बने रहो !! | 
[ श्रीकस्बरामायण सम्पूर्ण । 








यनि नच्चुचुतु रासु डनु जन्सु जूचि 
तन लोन शांत संतयु दोप बलिके ॥ 
“नीविक्रइुच॒ नी. अुजाबल्सु 
नीविकछुविद्यु. नी सुबुद्धियुन्ु । 








९१ 
ऋण -ननननज222स2 सफर 
तेलुगुमें 
तेलुगुमें श्रीरामवचनामृत 
( संग्रहकर्ता-छेखक--श्री ए. वी० कामाक्षियाव) एम्‌० ए० ) 
यों तो तेछरुर्म रामचरितके पचासों ग्रन्थ हैं; पर गोन नीमगतनसचु ने नेरुंगुदुलु 
बद्धारेड्रीद्धारा लिखित “रज्जनाथ-रामायण” तेलगु भाषाकी सोमिश्रि नायेइ सक्कक्ति गछिंगि॥ 
लोकप्रिय रामायण है । वही तेछुगुकी प्रथम रामायण भी है। यंत साइसमु नीविपुहु गोरितिबि 
वह ५द्विपदः नामक गेय हन्दर्भं लिखी हुई सुन्दर सर एंतटि बुद्धि ना कीडुसेप्पितिति 
रचना है) जो विद्वान पण्डित एवं अपठित साधारणजन ग़ोनकोनि यिद्द वेहुकोज्नदि वल्लि 
सबके वीच समाहत है | निम्नलिखित अंश उसी रामायणके यनुकंप निश्चि पोस्मन्नादु ठंड़ि ॥ 
अयोध्याकाण्डमेंसे लिये गये हैं । यिरू येल्ल जेकोनि यी राज्य पदसु 
भ्रीरामचन्द्रजीको यौवराज्यके स्थानपर वनवासका नि कर ना सहोदलरूड । 
आदेश प्राप्त हो गया । इस समाचारकोी सुनकर बल॑विडि नेष नलगे दौीदु 
लक्ष्मण अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और वे अपने भाई पे गर्वसुछ सूप बाडिये चीकु॥ 
भ्रीयमते अनुरोध करते हैँ कि ८आप इस आज्ञाका तिरस्कार नर्मिल दंड बाबयसु सेथुकंटे 
कर दीजिये; क्योंकि यह आदेश धर्म एवं न्यायके विरुद्ध घ्ंद गलदे यी तंड्रि वाक्यंडु। 
है !” माता कौसल्‍या भी रूक्ष्मणका समर्थन करती हैँ | तव त्नोयुट 5 ३- कंटेस हुरितंद गलदे 
श्रीयमचन्द्र यों कहते हैं-... चेयिविधंचुल वेदकि चूचि नछु 0॥ 
> पन्नुपवश्यसु॒ नीकु चाकु 
सूल-“पुसियि की साटकित शोकिंप। जनडनि अेय - संशजकमकग 
नेसिटे कनि रामुडेपेंड. बलिकेः ॥ कि 2 बंद मकान नह 
सलुविडि दुमतंद़ि पनुपुन दोलि। कानपुर गादुनवलूदु ॥ 
चलमसुन॒ दुमतल्लि जंपे आागबुड ॥ दरमेपानसपन सजुवशद 
तरुगनि किनुकमे तमतंड्ि पन्ुप । चरित॑ नीकु विचारिंप दगदे 
दरिगोनियोक गो दरिंगे डंशिजुड ४ काबकयित: पहुंढे- “अर  म 
तनसनोहर मैन. तारुण्यसोरगि । डैवयक्सुरूचि ५ दरसे ३? 
है 2 देवयलसुकनि. दाटंग ५ 
तनतंड्रि झुदिसिनि दालरचे बूरुछ ४ यनि पेकझ्. मंगुक ननुनयंदेसण 
तमतंड़ि पहुुच अब्बरे दोक्धि। नमुजन्सु बोधिचि “यबघात्म बीझु। 
तमरकिंखि.. झगर बदचुलंशनिधि ॥ लाकु. भक्तडवस्युनापंए्॒ नेस्कि 
गडगि तंड्रिदि पंछ कप कछ। कल के गा 
बख्युक लुंहुट यदि येंत पेह १॥ फ्रममेश. घोविह॒जु- 
की अस्कइ आदड गत 
भार्विचि चेयुदे परम घसडु ॥ ने मंगुल भक्ति नेडपक कोलिसि 
है रछक्ष्मणुड्व बालह एमियु नेरुग तहिदृड्ल.. सनस्वापंब॒ सास्यु ए० 
जालछु वीर विचारंबे .. काबि। 


इसके पश्चात्‌ भीरामचन्द्र अपनी माताको या 
समझाते हैं-- । 
यजुनयालाप  दीनास्युड़े रासुडनिये । 
“नोयम्स. चिंट्छा डंगदगुने ॥ 


पण९५र्‌ 
पतिये पाणपदंचु। पतिये चछुटटंलु । 
पतिये दैवतमात्म बरिकिंप नहि ॥ 
पति बासि नादेंद परतेतु नजुठ 
मति दरूपगा घर्ममा तलिनीकु ! 
चसुंघेश नानति बसुसतीसार ॥ 
सेसग ना भरतुन किच्चुट द्प्पे 
यवनीशु डिल्रेद नन्‍न या वरखु 





लविरेंहु गेंकेयि यढुगुट दप्पे 
यनृतंडुनकु नोडि, यकट राजेन्द्र 


डोनरंग वरमुलिदलोस गुद दस्ये? 


मा तंडे यानति सहि निर्देहिंप 
नी तेरंगुन बूनुदिदि नाकु दुष्पे ? 
चैकोनि. पतिपंपु सेड्डिपकुस 
तीकेन . दृप्पदु. निवकुवंबरय ॥ 


बनि कानल केसु घोयिन पिद॒प 
दीलनुडे पोगर पार्थिदुनि नीचेपुदु । 
ननु नयिचुचु सपर्यंूकनोनपुंचुनु 
मसनसु लुम्मलिकबु मान्पंग वलयु ॥ 


दुसित दूरुंढड बंधर  पुण्यरतुडु 
भरतुंदु नाकज्न भक्ति निन्नरयु)। 
नीवु शोकिपकु मिक गलनेन 


भारविंप दृद्ाथ पति योप्पडनकु ॥ 
कैकेयि विदुवक कलिसि वातपु 
नाकु सेमसु ग़रोर ननु वीडुकोछुपु । 
मेनु नेम्मदि तोड नेतंचु कोरकु 
घूनि भूसुरुछच बेल्पुछ नर्थिगोल॒बु 0 


श्रीरामचन्द्रने अपनी मातासे कहा--- 


भावार्थ-/आप ये कैसी बातें कर रही हैं ! इतना दुःख 
करनेकी क्या आवश्यकता है! क्या भागंव रामने अपने पिताकी 
आजशासे अपनी माताका वध नहीं किया था ! कुण्डिनने 
क्या अपने पिताके आदेशसे गायकों नहीं मारा था ! क्‍या 
पूछने पिताको अपना सुन्दर योवन देकर खयं बुढ़ापा 
ग्रहण नहीं किया था! क्‍या सगरके पुन्नौने अपने पिताके 
आदेदते समुद्रतल्को खोदनेका कार्य नहीं किया ? तब पिता- 
के आदेशसे में वनमें निवास करूँ तो कौन बड़ा कार्य है ! 
_. आपके पतिदेवकी बातें मानना आपका और मेरा परम 
. पघ्म् है | यह लक्ष्मण अभी बालक है, आवेशमें आकर 


# तें रामचन्द्रमनिशं हृदि.भावयामि $ 


कि 


फिर श्रीरामचन्द्रने हंसते हुए अपने अनुज ओर 
देखकर बहुत ही शान्त-भावते कहा--'सौमित्रि | मेरे पर 
सह्ृक्ति रखते हुए तुम कैसा ठुस्साहस करना चाहते शे। 
तुम कैसी सीख सुझे दे रहे हो ! माताने मुझे वन जाने 


: आदेश दिया ओर पिताने बड़ी इपासे उसके हि 


अनुमति दी ओर इस समस्त राज्यपर मेरा भाई राज्य 
करनेवात्म है । फिर; भला) तुम किसपर क्रोध दिखाना चाहते 
हो ! यहाँ बल ओर गर्व दिखाना तुम्हें शोभा देता है 
भरद्धासे पिताकी आश्ञाका पालन करनेसे बढ़कर तुम्हारा और 
क्‍या धर्म हो सकता है ! तुम चाहे किसी भी रीतिते सोचे) 
पिंताके आदेशको ठुकरानेसे बढ़कर और क्या पाप हो सकता 
है! मेरे और तुम्हारे लिये ही नहीं, माताओंके लियेभी 
यही सहज धर्म है कि पिताजीके आदेशका पालन किया 
जाय | इसलिये तुम यह मत कद्दो कि में पिताके आदेशानु- | 
सार वन न जाऊँ। क्या वुम्हें सूर्यवंशजोंके पावन चरितका 
विचार नहीं करना है ! जो होनहार हैः वह होकर रहेगा | 
देवेच्छा अनिवाय है |? 


इस तरह अपने अनुजको कई रीतियोसे समझा-बुझाकर 
भीरयामने कहा--“अनब | तुम मेरे प्रति भ्रद्धा रखते हो। _ 
अतः मेरे आदेशका पालन करो | ऐसी निष्ठुर बातें छोड़ दो। | 
मैं वन जाऊँगा । मेरे जानेके पश्चात्‌ ठुम हर तरहसे माता- 
पिताकी मक्तिपूर्ण सेवा करना और उनका छलेश दूर कला ! । 


इसके पश्चात्‌ कोंसल्याने जब रामके साथ वन जानेकी 
बात कही) तब श्रीरामचन्द्र अपनी माताको यों समझाने छो-- । 
ध्माताजी | आपका ऐसा कहना क्‍या उचित है |आ 
बिचारकर देखिये--ज्लीके लिये पति ही प्राण है 2० 
बन्धु-बान्धव है; पति ह्दी ईश्वर है | ऐसे पतिको 05. ! ! 
साथ चढनेकी बात सोचना क्या आपके छिये उचित न 
महाराजने यदि राज-पाटका भार भरतकों सौंप दा ५ 
इसमें क्या दोष है! यदि माता कैकेयीने महा शक | 
दिये गये वर माँगे तो क्या वह अनुचित है ! हक है 






















असत्यते डरकर उन्हें वर दे दिये तो उसमें भूल 
पिंताकी आश्ञका पालन करनेके लिये में वर वश 
तैयार हो जाऊँ तो इसमें क्या दोष दै ! हर जु 
है. कि पतिकी आज्ाके पालनमें बाधा देना पकेलि | 
मानी जायगी | पतिकी आज्ञाका पाछन करना 
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मी अनिवार्य है। अतः मेरे बन जानेके पश्चात्‌ आप हु/खसे को दोष न दें । माता कैंकेवीके साथ हिल-प्रिल्कर रहें | 
तंतप्त मह्ाराजकी सेवा-झुभूषा करते हुए उनका संताप दूर मेरे कल्याणकी कामना करें और मुझे आज्ञा दें | आप 


करें | पुण्यात्मा भरत मुझसे अधिक आपकी भक्ति करते ब्राह्मणों तथा देवता 
ओसे प्रार्थना “रे. कि.मै-सकुशी कहते 
हैं। आप ढुखी न ड्ं | खम्ममें भी आप महाराज दशरथ- लौट आह | 22 हक 
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मलयालममें श्रीरामबचनाम्रत अल 7 है. 
सस्ती आटे ग्विय, ६रस- ३०5 
| संग्रहकर्ता-लेखक--भ्रीएछ० रामकृष्ण शर्मा, एम्‌० ए० ( हिंदी १७ 'बडजूजूछनक ले 


एम्‌० ए० ( मल्यालम ) 'साहित्यरत्न? ] 


आचार्य तुंचचतु रामानुजन एषत्तच्छन मानसत्तोदु 'संसारिकलायुरूछ 

भारतके दक्षिणमें स्थित केरल-प्रदेशकी जनताकी भाषा मानवन्माराय अड्छकवकु चिल्तिज्चाऊू 
मलयालम है | आधुनिक मलयालम साहित्यके पिताके रूपमें शञानियाऊुं तव  पादृपड्लेरूदस्‌ 
(आचार्य तुंचनु रामानुजन एपुत्तच्छनका नाम लिया जाता कण्डुकोक्वानति दुल्लभ॑ निर्णय 
है । हिंदी-साहित्यमें गोखामी ठुरूसीदासका जो महत्वपूर्ण पण्दु जानू चेय्तोत. पुण्यफलोदय 
खान है। वही स्थान मलयालममें आचार्य रामानुजन कोण्ड काण्सानवकाइाबुं. बन्नितु 
एबुत्तच्छनको प्राप्त है। उनकी महान कृति है “अध्यात्म- . घुण्डरीकोत्सव-पुनत्र॒ | महासुने ! 
रामायणम! । जिस प्रकार उत्तर भारतके दिंदी-भाषा-भाषी पुल्नुटे. वंदाबुं जन्मबुं राज्यडुं 
आचाये गोस्वामीकृत “रामचरितमानस”का पठन-पाठन बढ़ी इन्चु. विश्वुद्धमाय्वन्चु तपोनिधे ! 
भद्धाके साथ करते आ रहे हैं; बेसे ही केरलके घर-घरमें एन्नालिनियेन्तु कार्यमेन्चुं पुन- 
अध्यात्मरामायणम्‌?का पठन-पाठन होता है । गोस्वामीजी रेल्नोटरुक्चेयक  वेण॑. दुयानिधे | 
ओर एपुत्तच्छन दोनों समकालीन कबि भी हैं । एल्तोरुकाय निरूपिच्चेषुन्नतवब्यी [ 
. संस्क्षत भाषामें विरचित “अध्यात्मरामायण”के आधारपर दम किन 
मलूयारूमः अप रा पदारख हू 
मलयालम!में एब्ुत्तच्छनने अपने ग्रन्थका निर्माण किया है उद्यम सामिध्व नरम 


इसमें उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिमासे काम लिया है। 
प्रसज्ञोंकी ध्यानमें रखकर कथाको मूल-प्रन्थले घटाने-बढ़ानेमें 
उन्होंने सम्पृणरूपते ख़तन्त्रता बरती है | इसकी भाषा 
ललित, कोमल तथा गम्भीर है। ओज) प्रसाद एवं माधुय-- 
इन तीनों काव्य-गुणोंका प्रसज्ञानुकूछ समावेश इस ग्रस्थमें 
पाया जाता है। सूक्तियोंका वर्णन करते समय एुत्तच्छनने 


अच्छी कुशलता दिखायी है । 


आवाय॑ रामानुजन एपुत्तच्छनके इस अध्यात्मरामायणम 
भाप्त कुछ एक भ्रीरामके वचनोंका संकलन यहाँ किया गया 
) जिसका भावार्थ भी साथ-ही-साथ दिया गया है । 
अध्यात्मरामायगके अयोध्याकाण्डमें बनगमनके समय 
भीरामचन्द्रजी नारद मुनिसे कहते हैं-- 
भूल-वन्दे. पद करुणानिये | साम्प्रत॑ 
जाया विषयसंगस  पूण्दु सेविव 


भावार्थ-'करुणानिधे | हम आपके चरणकमलॉकी 
बन्दना करते हैं | कई प्रकारकी सांसारिक विषय-वासनाओंमें 
लीन होकर रहनेवाले हमारे-जेसे मानवोंके लिये सोचनेपर भी 
आपसे ज्ञानियोंके चरण-कमल देखना निरचय ही कठिन है। 
इसके पूबे मैंने जो पुण्याचरण किये थे; उन्हींके फलखरूप आज 
आपके दर्शन दुए | बह्माजीके पुत्र | आज मेरे कुछ) जन्म 
एवं राज्य विद्युद्ध हो गये | तपोनिधे | आप अपने पधारनेका 
कारण मुझसे कहें। आप कोन-सा काये सोचकर यहाँपर 
पधारे ! आप प्रसन्‍न होकर सारी बातें मुझे बतानेकी कृपा 
करें | यद्यपि मैं मन्‍्द हूँ? तथापि आपकी करुणा मुझपर हो तो 
मैं सब कुछ कर दूँगा |? 


जब भीनारदमुनि भीरामचन्द्रजीको यह स्मरण दिल्ाते है... 
'कि (आप यद्यपि सत्यनिष्ठ अवश्य हैं; तथापि मनुष्यरूपमें. 
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जन्म लेनेके कारण आपके लिये अपने अवतारका उद्द श्य द्दी 
भूल जाना सम्भव दं?? तब श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 


मूल-सत्यत्ते लंघिक्कयिल्लोरुनादु_ जानू 
च्च्च्चे विषादसुण्टाकायकतुमूलछस, 
काछावलोकन.. कार्यसाध्यं. जुणास्‌ 
कारूखरूपनल्लो परभेझ्वरन्‌ 


प्रारब्ध-कर्म-कलोघक्षय चर 


नेरस्तोपिष्ज मटावतिब्लाऊुमे 


नाठीकलोचनन्‌._ पादुढछकछ. तन्‍नाण: 
पिन्नेच्चतुदंश सब॒त्सर वन 


तन्निक्‌ू मुनिवेषमोह्ठ_ वाणीडुवन्‌ 


सत्य इतेन्नरुछचेयतु रघुपति 
चित्तप्रसोदेन नारदनन्नेरस, 
दाघवनू . तन्‍ने प्रदक्षिणबुं. चेस्तु 
देवमुनीन्द्रनजुझ्ञयु : कैक्कोण्हु 


भावार्थ-'मैं कमी सत्यका उल्लज्वन नहीं करूँगा । इसपर 
आप कंभी दुखी न हों | यदि आपको इस बातपर कोई संदेह 
हो कि में क्यों विलम्ब कर रहा हूँ; तो उसका कारण आपसे 
बतारूँगा । संसारमे मनुष्योंका सारा कार्य उमयका अवल्ोकन 
. करनेसे ही सिद्ध हो जाता है। भगवान्‌, भी काल्‍खरूप तो 

हैं ही। जब हमारे पूर्व॑जन्माजित क्म-फल्ोका क्षय होगा तभी 
सारे काये सफल हो जायंगे। अन्यथा नहीं | मनुष्योंका प्रयत्न 
केवल कारणमात्र है । यह वात सब-के-सब जानते भी हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं कल अवश्य काननके लिये 
प्रथान करनेवाला हूँ | मगवानके चरण-कमर्लॉकी शपथ लेकर 
मैं कहता हूँ कि चोदद व्षतक वनमें मुनि-वेषकोी धारण करके 


. मैं रहूँगा और राक्षसईंशके साथ रावणका नाश कर दूँगा । 





ते पमयतम निया हदि भावयामि # .. 
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7० 
मेरा यह वचन सत्य है कि सीतादेवीको केवल 
बनाकर में राक्षसवंशका सवेनाश कर डाूँगा |? शरीरामचद 
जीके ये वचन सुनकर नारद मुनि अत्यन्त संतुष्ट हो गे 
और उनकी परिक्रमा करके तथा अनुमति पाकर वे दे 
देवछोककों चले गये । 

दूसरा असझ् 


जब केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि तुम्हारे पिताजी । 





'मेरे द्वारा तुमको यह बात कहलवाना चाहते हैं कि तुम चौदह 


वर्षोत्त तपस्वीका वेष धारण करके वनवास करो और 
तुम्हारा भाई भरत युवराज बने;? तब श्रौरामचन्द्रजीने प्रसन्‍ 
होकर मातासे यों कहा--- 


एननतु. केट्ड श्रीराम चोल्लिनान्‌ 
इन्नतिनेन्तोर वेघम्यमायतु ! 
चेय्कसिवदेक भरतनु सानिनि 
वैकाते पोचन्‌ बनत्तिनु मातावे ! ' 
:' घन्ततेन्नोहु.. चोल्लाब्यु पितावतु । 
चिन्तिच्छु . दुखिप्पतिनेन्तु कारण । 
राज्यते. रक्षिप्पतिन्सु. सतियवन्‌ छ 
राज्यमुपेक्षिप्पतिन्नु. जाइं. स्ति 
दृब्ठसप्रे राज्यभारं चंह्विप्पतु 
दृण्ठकवासत्तिने्मेछुतल्छो ._ 
* श्नेहमेन्नेककुरिच्चेरमस्मय्कुम 
हेहमात्न भेरिक्ेल्दु विधिफ्कयाल 
. श्लाकाब्नगंगये पातांकलोकतु 







भावार्थ-“माता | इस बातमें कौन-सी कठिनाई 
भरतका अभिषेक करें | मैं अभी कक च्वल । 
हूँ । यह बात पिताजीने मुझते क्‍यों नहीं र्कषः। 
बातपर सोच करके क्यों दुखी हो रहे बा शर्त 
करनेमें भरत सर्वथा समर्थ हैं ओर 





_अकन्‍र७ 5 रा 
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जाग करना और भी सरल है। राज्यका भार सँभालना तो 
एक प्रकारसे ढुःखदायी है; पर दण्डकारण्यका वास अत्यन्त 
ही सुखदायी एवं आसान है । आपके हृदयमें मेरे प्रति इतना 
अधिक स्नेह है कि आपने मुझे केवछ अपने शरीरका भरण- 

पोषण करनेकी भी आज्ञा दी है। भगीरथने आकाशगज्ञा- 
॥ को पाताल-लोकमें शीघ्र पहुँचाकर अपने पितरोंका उद्धार कर 
दिया । पूरने अपने पिता ययातिको वार्डक्यके 
बदलेमँ अपना योवन देकर संतृप्त किया । इस प्रकार 
पितरांके प्रसादले वे अमर बन गये | केवल इस छोटी-सी 
बातपर तनिक भी सोच-विचार करने तथा दुखी होनेकी 
पिताजीकीं कोई आवश्यकता नहीं |? 

तीसरा ग्रसज्जञ 


श्रीरमचन्द्रजी अपने दुःखमग्न पिता दशरथजीको 
सान्वना देते हुए. कहते हैं- 





'+++ ७ 





सूल-एन्तिनेदू._ - तातन्‌ू. वृयैव दुखिक्कुच्न- 
तेन्तोरु दुण्डमितिन्लु महापते ! 
सत्यत्ते रक्षिच्चु_ कोछकछुवान्‌._ जडडककक्‍कु 
शक्ति पोराय्कयुमिद्चितु रण्टिजलु 
सोद्रन्‌ नाहुं भरिथिरुन्‍्नीडुक 
सादर॑ जानू अररण्यत्तिद्ल॑ चाशुवन्‌ 
ओदव्किली राज्यंभार बहिव्कुन्नतिल 
सोख्यमेरं वनत्तिल्कलू दाणीडवान्‌ 
एतुसे दृण्ठमभिल्लात कम. सस्र 
मसातावेनिक्कु ' विधिच्वतु गन्‍नढ्को 


पिताजी | आप व्यर्थ ही क्‍यों दुखी हो रहे हैं ! 

ध्य्वीपते | इस प्रकार रुखी होनेकी यदाँपर कौन-सी घटना 

घटी है ! हम्म दोनोंमें सत्यक्री रक्षा करनेकी पर्यात्त शक्ति 

है। मेरा भाई भरत राज्यका झ्ासन सुब्यवस्थितरूपते करे 

में बनमें रहकर वहाँका शासन करूँगा | सच पूछा 

जाय तो राज्यका शासन करनेकी अपेक्षा वनका निवास 

कहीं अधिक सुखदायी है । मेरी माता ( कैकेयी ) ने जो 

आम मुझे सोंपा है; वह तो अत्यन्त ही सर है और वह 
लिये बहुत श्रेष्ठ है 


चोथा प्रसज्ञ 


कैकेयीने श्रीयामचन्द्रजीसे कह्द--“राम | ठुम सत्यके 
न्धनसें देंधे हुए अपने पिताके सत्यकी रक्षा करनेमें सम 


न्च्स्ण्स्ल्ल्णटिडजजज->5>3.......................... 
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कान 


हो ओर योग्य भी हो । पुत्र पुन्‍्नामरूपी नरकसे अपने पिता 
का त्राण करता है; इसीसे ब्रह्माजीने संतानके ल्यि “्पुत्नः 


शब्दका प्रयोग किया है !! यह सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी माता 
कै केयीते बोले-- 


व्यथितनाय्‌ 


सूल-एत्रयुमेइ चोहिनान्‌ 
इच्रयेढ्कां परयेणमो मातावे ! 
ताताथथसायिट्द जीवनेत्तन्नेयु 
माताइ तनन्‍नेयुं. सीतये तन्नेयुं 
नाजुपक्षिप्पनतिनिद्ध संजय 
सानसे खेद्मितिनिल्लेनिक्केतु 
राज्यमेन्नाकिद्दठ तातनू नियोगिक्किल्त 
त्याज्यमेन्नालेन्नरिक नी सातावे | 
लक्ष्मणनू _तन्‍ने त्यजिक्केन्नु. चोलकिलं 
तव्क्षणं खआालजुपेक्षिप्पनरिक नी 
पावकनू ई पदिक्केणसेन्किलं 
घ्वं विष कुटिबकेणमेल्नाकिद्धु 
तातन्‌ नियोगिक्किलेतुमे संशय 
चेतसि चेट्िल्लेनिक्केज्ञरिक नी 
तातकाये अनाज्ञप्मेन्नाकिलु 
सोदेन चेययुन्न नल्दुनजुत्तमन््‌ 
पिन्ना. नियुक्तनायिद्द चेय्यु ज़वच््‌ 
मध्यमनायुडक चुन्ननरिन्‍्जाडु 
करत्तेब्यसल्केन्नु - हकल्नदनू्‌ 
पिन्नोस्मेलमेस्जु चोड्छुन्जु सज्जन 
घृत्थमेल्कां परिज्ञातं जयाछुरा 
जकयाक ताठवियोगसदुष्ठिष्पाबू 
आकुकमेतुमेनियिकश्क ल्िणेय॑ 
सत्य करोस्यईं.. छत्वे करोम्यहूं 


भावार्थ-'माता ! मैं पिताजीके लिये अपने जीवनकों) 
माताको एवंसीताको भी त्याग दूँगा; इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे 
मनमें इस सम्बन्धर्म कोई खेद नहीं होगा | पिताजी आदेश 
दे तो मैं राज्य भी छोड़नेके लिये तैयार हूँ । यदि वे लक््मणको 
त्याग देनेकी बात कहें तो मैं प्रसन्नतासे बह भी करूँगा। 
अग्नि कूदना हो या विष-पान करना हो तो उसके लिये 
भी मैं सदेव तैयार हूँ | जो पुत्र अपने पिंताका काये बिना 





ण्रद 
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आशके उनकी रुचि देखकर ही प्रसन्नतापूवंक करने 


छूंगता है) वह (उत्तम? माना जाता है। पिताके आदेशको 
मानकर कार्य करनेवाल्म पुत्र “मध्यम” माना जाता है। 
जो पिताके कहनेपर भी कार्य नहीं करता और उससे दूर 
रहता है; उसे सजन (अधमः पुत्र मानते हैं | माता | इस 
प्रकार ये सभी तथ्य मैं जानता हूँ । अतः पिताजीके 
आदेशका पालन करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । 
इसमें मुझे किसी भी प्रकारका तनिक भी दुःख नहीं है। 
मैं सत्य कहता हूँ. कि मेरा यह कहना कमी नहीं बदल 
सकता । यह सत्य है |! 
पाँचवां ग्रसज्ञ 


जब चित्रकूटमं श्रीराम एवं भरतका मिलन हुआ) तब 
भीरामचन्द्रजी भरतकों सान्त्वना देते हुए, कद्दते ईं-- 


मूल-महाक्यमन्र केट्टालु कुमार त्ती 
यत्वयोक्‍्त॑ मया तत्तथेव श्रुत्त 

तातनेनने पतिननाहु संचत्सर 
प्रीतनाय कानने. वा , केन्लु चोह्लिनान्‌ 
पित्रा. निनकक्‍कु राज्य. मातृसम्मतं 
दृत्तमायी पुनरेन्‍नतु कारणं 
चेतसा पाक्किल नमुक्किस्ववकुम- 
सातनियोगमनुष्ठिक्कयु चेणं 
याठोरुत्तन पितृवाक्यत्ते लंधिच्चु 
शीतिदीन॑. वसिक्दुन्‍्नद.. सके 
जीवनू. म्ृतनवन्‌. पिन्‍ने नरकत्तिल 
म्रेबु मरिच्चालुमिल्लोरु संशय 
भाकयाकू नी परिपालिक्क राज्यदुं 


पोज आम दाढक  तमिक! वाणोइबन 


भावाथे-/छोटे भैया | तुम्हारी बात मैंने सुन ली | अब 
तुम मेरी बात सुनो। पिताजीने मुझको आदेश दिया है 
कि वतुम चौदह वर्ष संतोषके साथ वनमें रहो |” माताके 
कहे अनुसार उन्होंने तुमकों अवधका राज्य दिया । 
अतः हम दोनोंकों पूज्य पिताजीके बचनका पालन अवश्य 
करना चाहिये । जो व्यक्ति पिताके वचनका उल्लह्नन करके 
नीति या नियम्ररहित जीवन बिताता है; वह जीवित रहइनेपर 
. श्री मृतकके समान दे | मरनेपर वह अवश्य ही नरकमें 


# त॑ रामचरंद्रमन्तिश ह॒ृदि भावयातसरि # 
-ज्ज्ब्च्चयिना नस सर: ०-०० 








निवास करेगा, इसमें कोई का संदेह नहीं है। 
तुम राज्यका पालन करो और में चोदह बे | 
पेन. 


रहूँगा ।! 

छटा प्रसज्ञ ( तारोपदेश ) 

वालीके मारे जानेके बाद उसकी पत्नी तांगग़ो 
भीरामचन्द्रजी उपदेश देकर शान्त करते हैं-. 
मूल-एन्तिनुझक॑ चूथा. तब केलक्क नो 
यन्‍ध .सिल्छेतुसितिल्लु मनोहरे ! 
निन्‍्नुटे भर्तातु देहमो  जीवनो 
धल्ये |! परसार्थमेन्नोड घोल्लछु नो 
पंचभूतात्मफं देहसेई जड़ 
संचित त्वस््मासरक्तास्थि. कोण्डेटो- 
निरचेष . काए-तुल्य॑ देहमोक॑ नी 
निश्वयस्ात्माजु. जीवत. निरामग्रन्‌ 
घ््ढ्ल जनन॑ मरणबुमिल्छकेल 
भलललुण्टाकायकतु निनच्चेतुसे 
निलक्कयुमिल्ल नटक्कयुमिल्लकेल 
छुखविषयज्चुमल्लतु केवढ् 
श्ी-पुरुष-बलीन मेदछूढसुमिल्क 
तापदीतादियुमिल्छेन्नरिक नी 
सर्वंगन्‌ जीवनेकन्‌ परनह्यन्‌ 
अव्ययज्‌ आकाशतुल्यनलेपकन 
शुद्धभायू नित्यमा __ श्ञानात्मकझमाय 
तत्वमोरत्तेन्तु दुखत्तिनु 28% 


। 


भाजार्थ-'सुन्दरी | तुम क्यों इथा दुखी हो रही हो | 
ये दुखी होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | दम मुझते 7६ 
बताओ कि तुम्हारा पति देह है या आत्मा | यह है । 
देह तो पाँच भरूतोंका बना हुआ है और यह चमड़े कि 
इसमें ह्डी, मांस, रक्त आदि भरे हुए हैं | हे / । 
लकड़ीके समान निरचेष्ट है | पर आत्मा निश  क । 
नाशहीन एवं चैतन्यपूर्ण है । उसके डिये न 
न मृत्यु | अतः तुम्हें उसके सम्बन्ध 
होनेकी आवश्यकता नहीं | यद्द आह्षमा 
नहीं; एक स्थानपर स्थायी रूपसे निवास 


वह दुःखक़ा विषय भी नहीं। उसके रिंग ०७] 


एवं नपुंसकदी कोई प्रेद-कब्पना नहीं | * 
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कमी ल्‍्ली या पुरुष नहीं बनता और वह कभी 
तपुंसः भी नहीं होता । गरमी-सर्दीका अनुभव भी उसे 
नहीं होता | वह आत्मा सब जगह पर्यटन करनेवाल्य है; 
तवत्र स्थित है; एक है; अद्य है; अव्यय है एवं आकाशके 
समान निर्लेप है | इसका किसी भी वस्तुते कोई भी सम्बन्ध 
नहीं | यह शुद्ध) नित्य ओर ज्ञानखरूप है । इसके 
सम्बन्धमं तुम्हें चिन्तित होने तथा दुखी होनेकी 
आवश्यकता ही नहीं । ठुम दुःखसे मुक्त हो जाओ |ः 

भ्ीरामचन्द्रजी ताराके मनकी शझ्लाको दूर करते हुए, 
पुनः कहते हं-- 


निजपुण्य.. विशेषेण 
सत्संगति छभिच्चीहुन्लु 
शान्तात्माविनु पुन- 
सद्दिषया ड्ढ 

ज्झ 
जायदे 


सूल-यातोरिक्क्लछू 
चेतसि 
मत्मक्तनाय 
रप्पोक्तवन्मति 
भ्रद्धयुझुण्टों 
शुद्धस्तरूप 
घत्युरुनाथ-प्रसादेन सानसे 
मुख्यवाक्यार्थ विज्ञानसुण्टायचरु 
देददेन्द्रियमन:प्राणादिककिलनि- 
चेरोन्नु नूनमात्मावितु 
परमद्ग य॑ 
निष्कल॑ निरगुण 
मुक्तनामप्पोषे 
सत्य॑ मयोदित 
विचारिक्कुस्नतिडिडिने 
संसार-दुखसवनिल्ल 
प्रोक्तमोतुं. विशुद्याय्‌ 
कककमनोहरे 
निन्‍नुटन्‌ वेपट 
तन्‍ने कयिक्क नों 


कथाश्रवणे 
विज्ञानवुं 


न्नाहन्त | 
सत्यमानन्दमेक 
नित्य निरुपम 
इत्थमरियुग्पोक्‌ 
. सत्यं मयोदितं 
यातोरुत्तन 

चेतास 

नीयु.. सया 
मायाधिसोहँ 
कर्मबन्धत्तिल्कल 
निर्मेछ ब्ह्माणि 


शी ७०% ७०१०७ 





५९७ 
चित्ते निनककु कप्ब्लजन्मत्तिन्क 
केन्रयु भक्तियुण्टेल्कलतुकोण्डु 
रूपबुमेवे निनक्कु काहित्तन्नु 
तापमिनिक्कलन्जालुमशेषं | 
सद्पसीइश ध्यानिच्चु. कोलकयु 
महचनत्ते. विचारिच्चु. कोलकयु 
चेव्तालू निनक्कु॒ मोक्ष बह निर्णय 
केतवसल् परन्जतु केवल 


भावाथथे-“जब मेरे भक्तको अपने पुण्यसे सत्सड्डकी प्राप्ति 
होती है; तब उसकी बुद्धि मेरे विषय ( भगवद्विषय ) में 
रम जाती है। उसके ह्ृदयमें मेरी कथा सुननेके प्रति भ्रद्धा 
उत्पन्न हो जाती है।साथ ही वह ब्रद्बशान प्राप्त कर 
लेता हैं। अच्छे गुरुके प्रसादते मनमें सब पदार्थोंका 
सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है। शरीर पड्चेन्द्रियोँ; 
मन) प्राण आदिसे प्रथक्‌ सत्ता रखनेवाला आत्मा सत्य; 
आनन्द, एक) अछ्ृयः नित्य। निरुपम, निष्कल तथा 
निर्गुण है--ऐसा ज्ञान जब उसको होता है? तब वह 
मुक्त हो जाता है। मेरा यह_ कथन अत्यन्त सत्य है। 
जो व्यक्ति उपयुक्त प्रकारसे सोचता. हैं? उसे कमी 
सांसारिक हुःखका अनुभव नहीं होगा |. अतः 
तारे | तुम भी मेरा कथन ठीक तरह समझकर मसाया- 
मोहसे मुक्त हो जाओ और कर्मके बन्धनोंते तुरंत 
ही अलग होकर निर्मल ब्रह्मम॑ छीन हो जाओ । 
तुम्हारे हृदयमें पिछले जल्ममें ही मेरे प्रति बड़ी भक्ति 
थी) इसीसे मैंने तुमको अपना यह रूप दिखाया है | 
तुम अपने मनका सारा हुःख दूर करों और मेरे इस 
सुन्दर रूपका ध्यान करती रहो | मेरे वचनोंका सदा 
ध्यानपूर्वक स्मरण करो) जिससे तुमको अवश्य ही मुक्ति 
मिछ जायगी | मेरे इस कथनमे तनिक भी असत्यका 


अंश नहीं है 


---२श१३9५४४७%ैै० 77 
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कन्नडमें श्रीरामब्धनायत 


# हल शम्मणब्छ्ूमाजर हाल आयणाएल ४६ 


न ब 
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( संग्रहकर्ता और छेखक--डॉ० भी एन्‌० एस्‌० दक्षिणामूर्तिं; एम्‌० ए्‌०) पी०-एचू० डी० ) 


कन्नडम रामायण-श्रन्थोंकी कमी नहीं है । हिंदू-परम्परा 
तथा जेन-परम्पराके अनुसार प्रणीत इन ग्रन्थोंकी संख्या 
लगभग ३० है| इनमें अत्यन्त ल्लेकप्रिय तथा जनाहत ग्रन्थ 
धतोरे-रामायण? है। 


तोरबे-रामायणके कवि कुमार वाल्मीकि हैं। “कुमार 
वाल्मीकि! कविका उपनाम है। उनका वास्तविक नाम 
सम्भवतः नरहरि था । उन्होंने काव्यारम्भमें श्रीमध्वाचार्यंजीकी 
स्तुति की हैं; जिससे ज्ञात होता है कि वे माध्व-सम्प्रदायको 
माननेवाले थे। तोरबे विजापुरके पश्चिममें स्थित आम है 
जहाँ श्रीवृर्सिह-मन्दिर है | कविके इष्टदेव भगवान तृसिंह हैं, 
उनका काव्य उनके इृष्टदेवकी ही_ समर्पित है | कविका समय 
ई० १४००--१६०० के मध्य है । 

तोरवे-रामायण वाल्मीकिं-रामायणकी अपेक्षा अध्यात्म- 
रामायणके ही अधिक निकट है | उसके नायक “राम नररूप 
नारायण? ही हैं| मन्दोदरी, रावण प्रभ्टति पात्र भी उनके 
अवतार-रहस्यको जानते हैं। काव्यमें सत्र रामकी महानताका 
रम्य वर्णन है। रामका उदात्त चरित्र मानव-जीवनको प्रेरणा 
प्रदान करनेवाल्य है | ; 

भामिनी-घट्पदी कन्नडका एक प्रसिद्ध उन्द है। तोरे- 
रामायणमें इसी उन्दका प्रयोग हुआ है। विविध संदर्भोम रामके 
ओऔमुखते निकले वचनोंका कुछ संग्रह नीचे दिया जा रहा है-- 

प्रसज्ू-१. विवाहका मन्नल-कार्य समत्न होनेके पश्चात्‌ 
महाराज दशरथ अपने परिजन-परिवारके साथ अयोध्यानगरकी 
ओर प्रस्थान करते हैं | तब हरधनुर्भकी वार्ताते प्रल्य-रद्धके 
समान क्ुद परशुरामका आगमन सब छोगोंके हृदयमें वैकल्य 
उसन्न करता है। धीरपुरुष राम भार्गवराम ( परशुराम )के 
सम्मुख खड़े होते हैं | राम ये वचन कहते हैं--- 

मूछ-ध्यान मोन समाधि शौच 
र्लान जप तप  नित्यनेस 

पदकर्म अविस्तर  देवताभजने | 
दु मार्गशर- 
संधान समयोचितद्‌ शौयौ--- 
नून हम निमगिदु योग्यवल्लेंद ॥ 
> > 


.,. गाने 


नीवु विप्र« विम्रहिंसा 
व्यावह्रिकवेसगे दृष्यव 

ध् विशेषज्ञप्तिसूकिकरोदिताथंद्लि ।... 
लीवु वंजरहू नसमगे निम्गि + 
ज्ाव जंजड - बेड तपद्‌ फरछा- 


व्ियि साकिन्दु. बिजयंगेयि.नीचेंद ॥ 


गद्याज्वादू-ध्यान, मौन, समाधि; शौच, ज्ञान, जा; 
तप) नियम) ज्ञान; घटुकर्म एवं भगवानका भजन--येमुनियेक्रे 
लिये शोभाकर हैं; शर-संधान करना तथा असीम बहू प्रदर्शि 
करना तो पार्थिव-कमम हैं; ये आपके योग्य नहीं हैं | ५९५४ 





आप विग्र हैं; विग्रोंके साथ हिंसापूर्ण व्यवहार करना हमे. 
लिये निन्‍्य है । आप हमारे पूज्य है; विशेष रूपसे आदर 
पात्र हैं; आप किसी झंझटमें न पड़ें; तपस्याके सुफल ही 
आपके लिये पर्यो्त हैं| अब आप पधारें |? । 
प्रसज्च-२. भरतके राज्यामिषेक तथा रामके वनः « 
गमनकी बात सुनकर कोपामिकी ज्वाल्ग प्रसारित करते हुए 
कठोर वचन कहनेवाले लश्मणको भीराम समझते हैं-- 


जे 













सूछ-वेदमतविदु जगके . सूदुत 
वादिये. साक्षात शिवनो- 


पादि सत्यविहीनने ता नरकभाजननु | 
शोधिसे छेसागि पितृवच--- 
छोदयवनेके तम्म निन्न महा 

तारदिरिदपयशव.. नसगेंद ॥ 


डुराझह 
कालवाबुदु. नोह 
मेलणवरारीक्षिसनुतके । 
सोललहुदे._ तम्म  तंदेय मातिनतिगल्ढ 


डे ॥ 

जाल नगुवुदु॒ पितनलुशेये राज्यपदई 
भावार्थ-८यह वेदोंका मत है कि संत्मवादी 
शिवजीके समान है; सत्यविहीन व्यक्ति न 
मैया | तम ही भी प्रकारसे सोचो कि पिताजीने | 
प्रेरित होकर ये वचन कहे हैं | तुम्हाय यई रा 
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१० वा मत लो नया 





अपवशका कारण हुए बिना न रहेगा | समय और परिस्थिति 
तो देखो | अदृतके सामने सिर झुकायें; हार मान लें! 
विताजीके वचरनोंको ठुकराकर ऊध्वंके शाश्वत ऐशश्वय ( यश ) 
को निम्न कर दें ? हमें देखकर जन-समूह हँसेगा | पिताजी- 
बी आशा ही सच्चा राज्यपद है |? 

प्रसक्ू-३ - कैकेयीके मुँहसे दशरथ महाराजके द्वारा 
प्रदत्त वरकी बात सुनकर राम कहते हैं--- 


बेडिदुदु ता 
तंदेयाडिद्‌ 
जननिगा राम । 


सूल-णुसके नीव्‌ 
नेसुदोडित 
भाषेगिदको आधषेयेनुता 
लेसुआा्डिद्रितृतवेम्मव 
नीशरकछ होंगढदंते घददलि -' 
कासदिरि कह्मघवलुगिदुन्दुय॒ विभूषणव ॥ 
भरतनाललि राज्यवनु नीव 
नरपतिय घरणारविंदद.;.., 
परमसेवानिरतरागिरि निम्सलुशेयलि । 
चरिसुवेनु बनवासदलि गो- 
चरिसुवेनु नीव्‌ नुडिद वरुषद 
परिगणने. परिय्रंतवेंदल॒ कैकेगा राम ॥ 
भावार्थ-'आपने ठीक ही (वर ) माँगा | यह कौन-सी 
बड़ी बात है । में पिताजीके वचनोंका पालन करूँगा । आपने 
अच्छा किया (किवर माँगा ); हमारे वंशके राजाओंकों अद्वतसे 
बचाया, कल्मष दूरकर वंशको भूषिंत किया । भरत राज्य- 
का पालन करे; आप राजाके चरणारविन्दोंकी परम सेवा 
निरत रहेँ, आपकी आशाके अनुसार मैं अवधिपयन्त वनमें 
विंचरण करूँगा । आपकी बात मान्य है | 
प्रसछ-४. चित्रकूटम रोती हुई कैकेयी शुद्ध चित्तते 
रामको गले छंगाकर कहती है कि “अब तुम धराका पालन 
करने चलो |? तब राम कहते हैं-- 
सूल-निस्म मात मीरिदिवने 
नम्मे नानेके ताये निजरपित 
जुम्मक्सिद्रिनाशेयल मीरिदंद मरगनेंदु । 
नस्म पाडेनादियवदिय 
हेस्मेकार्‌र 
नेस्सिद्वरेन प्रबुद्धरेंदना र 
भावार्थ-(माताजी | मैंने कब आपकी आजशाका उलछच्चन 


सत्यमागव 
: रास ॥ 








०० 


अनशन « अनन-न-ममन -कननननम-मन कमकओ, 


किया है ! यदि अब मैं वैसा करूँ तो पिताजी यह समझकर 
कि बेटेनें आशाका उल्लछ्ुन किया हैः अवध्य दुखी 
होंगे । हमारी क्या स्थिति होगी ! हमारे पूर्वज सत्यमागंगामी 
ही थे; तो कया वे अप्रबुद्ध थे ? 





हर 
प्रसज्ड-५. जटायुकी मृत्युके समय- राम लक्ष्मणते 
कहते हैं--- 


सूल-तंदे. रतवादंदु. विपिनके 
संदेवे सोमित्रि. मिन्नलु 

तंदेगीतलु. पितुसखरु. तत्पितृसमानरले । 
एूंदु. सुडिवरु हिरियरदरिं... 
तंदे नमगीतनु कणा विधि- 

सिंद॒ विहित परेतहृत्ययः. साडबेकेद 0 


भावार्थ-'सौमित्रे | जिस दिन पिताजीकी मृत्यु हुई, उस 
दिन हम विपिन चले आये | यह ( जठायु ) पिंताजीका मित्र 
है | बड़े लोग कहते हैं किपिताके मित्र पिताके ही समान होते 
हैं। अतः यह हमारा पिता है; इसका क्रिया-कर्म विधिपूर्वक 
करना चाहिये |? 


प्रसक्ू-६- सुग्नीव अपने भाईके साथ लड़ने जाते हैं; 
समान रूपवाले उन भाइयॉमें सुत्रीवको पहचाननेमे असमथ 
होनेके कारण राम सुग्रीवकी सहायता नहीं करते। 
पराजित सुग्रीव जब रामके प्रति निष्ठुर वचन कहते हैं; तब 
राम कहते हैं-- 


मूल-घेरेयोकगे ता नीति शिष्यर 
शरणुगतिकर सखर सोलूद 

छुरवफंडरे मेके केमाडुबुदु शास्त्रविदु । 
गुरुरुघुव निम्सिब्बराजिय 
हरुहिनबलि.. ता. कंडुद्ल्ल 

धरिय कंदेडु केलके सिडिदिदुदस नीनेंद 0 
अंब. ककहिद्डार हरणव 


रास 0 


रूपिनलेंदना 


३७७ 





# से रामचब्द्रमनिश हद भावयाति $# 


. 


कि कक हू चित्ततलि. दशरथ इरिसियहुदे. हेक... भीचिह के 


रायनाणे कपीश निन्नय 
दायिगन दितिसंभवन  दायिगन समेयोछूगे 
रायननु माइवेनु.._ मातिदु 
दायवादडे निरयनिव्यद 


यायिगल गतियागलेंदनु. नीडि 


भावाथ-यह नीतिकी बात है कि जब शिष्य, शरणागत 
या मित्र युद्ध पराजित नहीं होते, तब हमारा हाथ ऊपर 
रहेगा ( हमारा गौरव बढ़ेगा ) । ठम दोनोंके युद्धमें में 
नहीं पहचान सका कि कौन बड़े हैं, कोन छोटे हैं । फिर 
यह आश्चय देखा कि तुम गिरे हुए हो । 

(न जाने माताजीने किसके प्राण लेनेके निमित्त मुझे 
 मैजा है | जो मुझपर विश्वास करते हैं, उन्हींका मैंने वध 
किया--ऐसी लोकनिन्दा न हो | सुनो, शौरय-बीय॑ और 
रूपमें में तुम दोनोंका अन्तर नहीं पहचान सका | 


#मनको म्लान न करो | कपीश | राजा दशरथकी शपथ 
हैः मैं तम्दारे शन्रुको मारकर तुम्हें राजा बनाऊँगा। यदि 
यह बात असत्य हो तो घोर नरकम पड़नेवाले व्यक्तिकी 
गति मुझे प्राप्त हो ।? प्रण करते हुए रामने कहा | 


प्रसज्ू-७. मत्युके पहले वाली रामपर जो आरोप 
व्याते हैं; उनका उत्तर देते हुए, राम कहते हैं-- 


नंबुगेय | 


ध्छ तम्मन ७ 
कोछेगेडस होर्‌वडिसि हायिकिकॉडे नादिनिय 
वचलकेयबु ता दोषकृत स- 
स्सिकितिवछवे. नाडु. निम्ननु 
कोलुबुदेनन्यायवे नी नोडिकोयेंद ॥ 
गुरू. निजेशज्येप्टरी मू- 
वरू कणा पितृसमरु झ्षिष्या 

 वरज दारणागग़तरु. पुत्र. ध्मशास््रदृद् 
सुरपसुत केलिवर सतियरि 
गुर्सुव॒व बाहिरनछा हु- 
श्ररितविरे वधेगरुद नीने लोढिकोयेंद ॥ 
इरुछुगन्नद॒ केठड्स  दिवदा हि 
चरणे धमंद विरस तत्परि 
सरद्‌ नहृव॒क्ति निम्नोलिरे केलदरिंदु नाविदशु 





परव गोडदे नहछेबुद्दु सुज 

नर सनक्कोडबहुबुदे. नी सोडिछ्ोयेंद ॥ 

भावार्थ-'सुनो, कपीश्वर | परस्नीके लोछ॒प बनकर तुमने 
निज अआतृपत्नीको अपने वश रखा, भाईकों भेगाया। ._ 
क्‍या ये दोष नहीं हैं ! हम तुम्हें क्‍यों नहीं मार सकते! | 
विचार करके देखो | हम 

“धर्शास्त्र कहता है कि गुरु बड़े भाई और जेट - ये तीनों 
पिताके समान हैं। शिष्य और शरणागत पुच्नौंके समान 
हैं। सुनो, सुरपसुत | इनकी ब्लियोंके साथ अत्याचार 
करनेवाला बहिष्कारके योग्य है; ऐसे दुश्वरितका व 
अनुचित नहीं है | विचार करके देखो | । 


“निशाकी चोरीका काम तुम दिनमें ही करने छगे, तुम 
धर्मके प्रतिकूल आचरण करने छगे | ये सब हमने सुना- 
समझा । तुमको केसे छोड़ा जाय ! तुम इह-परके विरुद्ध 
आचरण करने छगे तो सज्जनोंका मन केसे मान सकता 
है ! ठुम खय॑ विचार करो ।? 


प्रसकृू-८. पतिकी सृत्युपर विछाप करनेवाली तारको “ 
राम समझाते हैं-- ", अब 
सूलछ-तरुणि 

छुरुततर 

बरहविदु ता 

मरणवधिकृतजनन दिदना- 

दरिसकरियंदे बयकछ. हम्सिन 

हरुहिनलि दोदकुकिसुबुदु जगवेंदना राम ॥ 

भावार्थ-'सुनो; तरुणी ! आयु आदि प्रा हो 
प्रार्धकर्मके अनुसार । विधिके छेखके अनुसार 
प्राणियोंकी मरण-जनन-क्रम मिलता है | इसको न समश*क 
जगत्‌ संतापकी रज्जुमें बद्ध रहता है |? 

प्रसंग-९. अपने अग्रजते तिरस्कृत विभीषण 
शरणमें आते हैं | हतुमान्‌ विभीषणके सम्बन्ध 3, 
व्यक्त करते हैं | तब राम कहते हैं-- 


सूल-घछरदो किद्रिद्वरनिरिबुदु 
प 


धरणुहोकर . सल्लहुबुदु आई 
करिसुदृद बर्मवरधमंवनब्िदवरि 

















केकायुप्यमोद्ला 
प्रारब्धकर्ेंद 


प्राण्गिकिगंभोज संभवत 











 ्वरिसदिरि ६हगरणद्‌. नाटक- 
दरसरेनिसरे जगदलेंदनुनगुत रघुनाथ ॥ 
भावार्थ-'युद्धमें सामना करनेवालेकी मारना,शरणागत- 
जनोंकी रक्षा करना; अधमंको दूरकर पृथ्वीमें धर्मकी प्रतिष्ठा 
३ 
| करना-राजाओंका कतंव्य है। ऐसा न करके व्यर्थ 
बड़बढ़ानेवाछे जगत्‌में क्या राजा कहलाने योग्य हैं ! 
| रामने हंसते हुए कहा |? 
प्रसकह्ू-१ ०. युद्धभूमिमें मत रावणको देखकर जब 
विभीषण विछाप करने लगते हैं; तब राम सान्त्वनाके शब्द 
कहते हैं--- 


मूल-“मरुछुतन॒ निनगुंटे.. केके 
वरविभीषणदेव जननके 
मरण निज सौख्यक्के दुःखविदीगलनुसारि 
तरुणतन वाधिकके. महतदे- 
श्वरिय विपदाश्ययके . नीनिद 
करुहनागरिविंगेनूत संतेसिदनु राम ॥ 
| आरु नी नावारु नम्सय 
। . नारियेत्तत्ु.. विपिनवेत्त छु- 
। _ बेरसहभवनवेत्त होस्सगवेत्त वानरर 
सेरुपडि तानेत्त देव 
प्रेरणेयदे सलदिदु ना- 
घारु माडुवुद्छवंगीकरणवेकेंद ॥९ 


_. भावार्थ-(विभीषण, यह केसी मूखखता है | जन्म-मरण) 
सुख-दुःख, तारुण्य-वार्धक्य) महदेश्वय-विपदा--ये सब कालके 
अनुगामी हैं, यह बात भलीमाँति समझ छो | ठुम कोन 
हो और हम कौन हैं ? हमारी पत्नी कहाँ ! विपिन कहाँ! 
ऐश्वयपूर्ण प्रासाद कहाँ ! सोनेका हिरण कहाँ ! वानरोंकी 
संगति कैसे १ दैव-प्रेरणाके बिना ये सब. सम्भव नहीं 
ते | हमारे हाथमें कुछ नहीं है । हम कुछ नहीं हैं । हम 
कुछ नहीं कर सकते | 


जज १. पति-शोक-संतप्ता मंदोदरीके प्रति रामफे 


मेल-“पृत्ति.. संडोदरिय. हणेयलु- 
. परत करुणासिंधु. लुडिदनु 
द होजुकोंडजु भारनु निन्नात्‌नपयजञर 
..._ भीरा० ब० अं० ७६--७७-5 


सत्तनन्यायदलि नीनद- 
फंस माइबुदेनु बिहु नेल हू 
कोत्ति कके चिंतेयनु चित्तदोल्ेंद्ना राम ना 
निनगे हेलबुदेनु निन्नय क्व्ड 
नेनहु . तानज्ञानमोहक- बल 
: दनुभवके बछबलेयेबुदु तोरुतिदे मनके'““”. ... 
भावार्थ-अपने चरणोमें नमस्कार करती हुईमंदोदरीको 
ऊपर उठाकर करुणासिन्धुने कद्य--तुम्हारा पति अपयशके 
भारकी वहन कर गग्रा, अन्यायके कारण झूत हुआ। 
उसके लिये रोकर तुम क्‍या करोगी ! विन्ता त्यागकर 
चित्तके भारकों दूर करों। तुमसे क्‍या कहना है ! मनको 
यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा यह विलाप अज्ञानजन्य 
मोहक अनुभवका जाल है |"? 


ली 6 05)॥ । 
[के ] (यह मोहनदातरायजीका पद है | इसमें 
रामकथाका सुन्दर पदोंमें संक्षित व्णन है। ) 
राग पुन्नाग तोडी--आदि ताल 


तारम्मय्य रघुकुल रामचंदिरन । 
ईरेछ बरुषत्च॒ मीरि. पोगुतलिदे 


सेरदल्लोद्क्‌ मारपितन करे ॥ 
पर्णशालेयंते अछि सु- 

वर्णद्‌ रूगवंते 

कनन्‍ये . सीतांगने बयसिदल्ते 
स्॒णांबर बेन्नट्टि पोदनंते ॥ 
लक्ष्मण अलिद पोगल 
तत्क्षण खछ बंद 
लक्षिसियाकृतिय कोंडुपगेिे. कम- 
लेक्षण होरटनु आ क्षणवहिगे ॥ 
अंजने . . सुतबंइ--हरिपद 
कंजकेरगिनिंद ८ 
कुंजरग पनेय. कुरुह पेलेनुत, 
निरंजन मूर्तिगे अंजदे बेससिद्‌ ॥ 
शरधिय. हारि-डंगुर 

घरणि सुतेगे तोरि 

सुरपुर गोपुर उरुहि चूडामणि 
इरिंगे समर्पिसि हरुषइक़िहनंते ॥ 






सेतुवेयनु कट्टि---खककुल- 

नाथन तरिदोष्ि 

सीतेसद्वित मोहन्न चिंठछ जग- 

साथ होरटनंते फांते ॥ 

(छा दो माई रघुकुल रामचन्द्रको, चौदह ब् बीत रहे 
हैं, खाना-पीना नहीं रुचता;कामजनक रामको बुला लाओ |? 


बह कोई पर्णशाल्ा--वहाँ भामिनी सीताने सुवर्णमगकी 
कामना की | पीताम्बरधारी उसका पीछा करते हुए गये । 


छश्मण बहाँसे गये--तत्कषप खलछ ( रावण ) आया। 
छुश्मी-आकृति ( सीता ) को ( चुरा ) ले गया तो कमलेक्षण 
उसी क्षण ( सीतान्वेषणाथ ) निकल पड़े | 

अज्ञनासुत आये | हरि-पद-कञ्षमं प्रणत हुए, । निडर 
होकर उन्होंने निरक्षनमूर्ति ( राम ) से कहा--कुल्लरगमना 
(सीता ) को पहचाननेके चिह्न बतायें । 

( हनूमानने ) नीरधिको पास्कर, अँगूठी ( मुद्रिका ) 
धरणीसुताको दिखाकर ( देकर ) लड्ढा-दहन करके सह 
हरि भीरामको चूडामणि समर्पित की | 

सेतु-बन्धन करके, खलकुछनाथ (रावण )-का संहार कर; 
सीतासहित जगन्नाथ श्रीराम चले |? 

[ख् ] ( श्रीएचू लिंगराज अरस ग्रणीत “कर्णाट 
रामायणसंग्रह” से--- ) 
भरतनीराज्यवनु नीने 

तस्वपरियंतरबु पोरेयलि 

मरक्ति नीं बरलोडने निननय चरणकर्पिंसलि। 

तरणिवंशद फीर्तिलतेगी 

गेरेदु_ निन्‍्नय शौयंजलवतु | 

सोरगुगुडदेये पबिसेननुते चदुर बीरिदछु ॥ 

माते नीनिदकेके चिंतिपु 

देतरतिशय कार्यमिदु निज न्‍ 

: सातनाडिद मात पालिसदातनें सुतने । 
ख्यात रघुवंशजरू सति तनु 
... ज़ातरिल्यंबुर््  मायेगे 
सोतु मनवतु धमंसंरक्षणेयनु्िद॒परे ॥ 
558 हे धुर्दारे थापस आनेतक भरत इस राज्यका पालन 
.. रे! फिर हुसारे चेंरेणोमे ( राज्य) ससर्पित कर दें। 
22208 | ; 


# ते रामचन्द्रमनिश ह॒दि्‌ भावयामि # 


मिल खुशी कीतिखताकों दुम्धारा रोज अ कीति-लताको तम्हारा शौय-बल पिले, कह 
केकेयीने यों कहा। तव ( भ्रीरामने सविनय कहा--.) जी | 
तुम चिन्तित क्यों होती हो ! यह कौन-सा बढ़ा करे *जु 
अपने पिताके सत्य-बचनका पालन न करनेवाल कैसा 
पुत्र. है १. विख्यात रघुवंशी पत्नी-पु्र-मूमिरुपी माया द 
पड़कर क्या धर्म-संरक्षण छोड़ देंगे १? । 


[ गे ] ( कर्नाटकके अतिप्रसि आधुनिक कशि हुक. 
[ के० वी० पुट्षा | जी के “श्रीरामायणदर्शनम्‌? ऐे-..) 


“ताकमे, बत्सा, ताठमे; 














दुडुकंदिर भरतदेवनं॑. प्राज्ञनवनीपति ; 
मरेयदिर । श्रजेगकामेंबुदं नेने । हिंसे 
सहूदय , नज्विगागिये नेलननित्तेमगे । 
भरतन कॉद्रपवादवछ॒दे बेरे 

फलबुंटे ? . निन्नवोक्लेनगातनुु॒ प्रिय । 
नेकदू सिरि. ओलुमेगोसुगवल्ते ! कोदद॑ 
सिरिगरसरागे मरुभूमियोडेतनल्ते ! 
सागरांबरे पुथ्वियेज्ञय पराक्रमके 


दुलेभकके ? प्राणकिं प्रियतरमेनगे धर्म। 


--( श्रीरामके वचन रक्ष्मणके प्रति) «शान्त खो 
शान्त रहो) वत्स | शीघ्रता न करो। भरत प्राश ! 
भूलो मत | याद रक्ल्ो कि हम उसकी प्रजा हैं। यों | । 
हिंसाका काम नहीं। ऋतशताके लिये ही हमें धरणी दी गी। 
है । मरतको मार डाल्नेपर छोकनिन्दाके अतिरिक्त और का | 
फछ हमको मिलेगा ! तुम्हारे समान ही वह भी मेरा था| 
है। भूमि-श्री प्रेमके लिये है न! ( सबकी ) मार हा | 
बाद राज्यके राजा बने तो मरुभूमिका प्रम॒त्न ही हर । 
समुद्रवसना प्रृथ्वी मेरे पराक्रमके लिये क्‍या ईढी 
धर्म मुझे. प्राणॉते मी अधिक प्रिय है ।? 

[ घ ] ( श्रीके० रामस्वामेस्यंगारकं कि 
“भरतभक्तिकाव्यम्‌)! से: 
करुणामय॑ रामनतुछठ सहुणनिल्य 

_नरविंद्कोचन सकलाघमोचरन _ । 

चरणयुगम॑ पिडिदु . देन्यदिं 

घरणियं 


न्‍ नछछननननखटखओओ नौ" *औ 
 शमनिललद्‌ ब॒ गा काइ बुलेद के... आप पतन काडु गुरुदेव के 
रामन॑ नोडदिह कण कल्लु_राघवन 
नाम भजने गेय्यदारसने केसरला.रामचरितेयकेलद 
पामरन कर्णगछजगलस्तनसछा... * 
तामरस पदकेरगद्ह शिरं बरिदलते 
रामन काणदिरे नानेंदु भरत मेयिक्किदं गुरुचरणके ॥ 
|. --[ मरत-बचन वरिष्ठ महर्षिजीके प्रति ]/राम करुणामय 
हैं; अतुल सद्गुण-निलय हैं, अरविन्दछोचन हैं; सकछ अघ 
दूर करनेवाले, शरणागतवत्सछ) निर्मल, सदानन्द) शान्त 
| ओर धीमंत हैं | उनके युगछचरण पकड़कर दैन्यते 










* प्रसक्ू-१. कौसल्याजीने श्रीरामसे कहा--पिताके वचनकी 
क्‍ खा करते हो ओर मातृवाणीका उछ्जन करते हो! ऐसा 
| | ते मैंने किसी शास्त्रमें नहीं सुना। तब भरीरामने उत्तर दिया-- 


; ॥ मूल-श्रीराम बलेन, माता ! छझुन एक कथा। 
। पिता अतिशय मान्य तोसार देवता ॥ 
देखह परझुराम पितार कथाय। 
अखाघात करिलेन मायेर साथाय ॥ 
पितृसत्य आमि यदि ना करि पालन । 
, छुथा राज्य-भोग मम, बरथाइ जीवन ॥ 

( पृष्ठ १०४) अयोध्या० ) 
 भावार्थ-भ्रीराम बोले, 'माता ! एक बात सुनो । 
है । अतिशय भान्य एवं त॒स्दारे देवता हैं | देखो) परशुरामने 
| पके कहनेसे माँके सिरपर अस्नराघात किया । यदि मैं पितृ- 


न मी व्यथे है 
| फल-तारे पुत्र बढ्ति ये कुछेर अलंकार... 
| पाछिया शोधगे पितृधार ॥ 


'# बगलामें श्रीरामवचनासूत # 


| का पालन नहीं करता तो राज्यमोग व्यर्थ है और मेरा ः 


| . - ४ 0 है २०९ अयेध्यो०)) जगत २. पहसी) का खार होता है। पुत्र न हेनेपर उतकी .. रे 


६०३ 


प्राथना करूँगा कि वे धरणीका पालन करें । आपके 

बलते रामका सहचर होकर. वनमें . रहूँगा। 
जिस देझमें राम न हों; वह ( देश नहीं, ) जंगल है। 
गुरुदेव | रामको न देखनेबाले नेत्र ( नेत्र नहीं) ) पत्थर 
हैं। राघवका नाम-भजन न करनेवाली रसना कीचड़ है। 
रामचरितका श्रवण न करनेवाले पामरके कर्णयुगल अजा- 
स्तनमात्र हें | तामरसललोचन ( राम ) के पदों नत न 
होनेवाल्य सिर व्यर्थ है। रामको देखे विना मैं नहीं रह 
सक्रता --यह कहकर भरत गुरुके चरणोंमें नतमस्तक 
हो गये । 


५ "+-च्यक 0 &0०-<- 
बैंगलामें श्रीरामवचनाम्रत 
७) 
कृत्तिवासी रामायण 
[ रचनाकार-पं० कृत्तिवास ओझा, १५-१६वों शती ] 
( सम्पादक-स्व०० रामानन्द चट्टोपाध्याय, प्रवासीग्रेस। १३५३ बंगाब्द ) 
( संग्रहकर्ता-डा० रमानाथजी त्रिपाठी एम्रू० ए० पी-एच० डी०) डी० छिट्‌० ) 


भावाथे-5उसे ही पुत्र कहा जायगा जो कुछका अल्कार- 
हो जो पितृसत्यका पालन कर पितृऋ्रणका शोध करे ए 


प्रसक्ू-२. सीताके वियोगमेँ दुखी भ्रीरामने प्रमादी 
सुग्रीवको नारीके विषयमें बताया-- ु 


सूल-स्त्री थाकिले पुत्र हय संसारेर सार। 
पुत्र ना हइले तार गति नाहि आर ॥ 
पिण्ड देय गयाय से करये तपंण। 
संसारेर मध्ये भाइ पुत्र बढ़ घन 
स्त्री पुत्र परिवार केह नहे छाड़ा। 
पुत्र ना थाकिले लोक बले आँटकुडा ॥ . 
तार मुख देखि आह ये.करिते जाय। 
श्राउक्रिया बथा तार शास्त्रे हेन कय ॥ 
अतएब शुन, भाई ! भाय्यों . बढ़ धन | 
ताहाते संतति . हय संसार पालन । 
ज्ञाति बन्चु सहोदर मरे यत लोक। 
सबार अधिक भाइ ! स्लीर बढ़ शोक ॥ . 
( पृष्ठ १८२ किष्किन्धा० ) 
भावार्थ-'ज्नीके रहनेपर पुत्र होता है; जो कि संसार ( १. 
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जनता लसटसवतर++<-<++< न कला ८. 
न सनक सन लि अिननी ननी नीलम चना ++॥ 


- और गति नहीं है। वह गयामें पिण्ड देता और तप॑ण करता है; 
भाई ! संसारके मध्य पुत्र बड़ा धन है | स््री-पुत्न-यरिवार कोई 
त्याज्य नहीं; पुत्र न रहनेपर छोग निपूता कहते हैं | उसका 
( निपूतेिका ) मुख देखकर जो श्राद्ध करता है; उसकी श्राद्ध 
क्रिया व्यर्थ है--ऐसा शास्त्र कहते हैं | अतएव सुनो, भा 
भाया बड़ा धन है उससे संतति होती है और ग्रहस्थीका 
पालन होता है । जाति-बन्चु सहोदर जितने भी लोग मरें 
उनमें भाई ! सत्रीके ( मरण ) का शोक सबसे बड़ा होता है |? 


प्रसड़-३. भ्रीराम सुग्रीवको मित्रका मध््त्व बताते हैं 





मूल-अपूब्ब॑ ना मानि, सूर्य हरे अन्धकार। 
अपूब्ब ना सानि आमि सीतार उद्धार ॥ 
अपूब्नब ना गणि मेघ बरिषये जल। 


तोमारे अपूब्ब॑ मित्र मानि हे केबल ॥ 
( पृष्ठ १८८५ किष्किन्धा० ) 


भावार्थ-'अन्धकारको हरनेवाले सूयंकों में अपूब नहीं 
मानता) सीताका उद्धार भी मैं अपूर्व नहीं मानता, जल 
बरसानेवाले मेघको ( भी ) मैं अपूर्व नहीं गिनता | हे मित्र ! मैं 
(तो) केवल तुम्हें अपूष मानता हूँ |? 


विभीषणकी झरण बदेनेके प्रसज्ञमें 


भीरामने कहा-- 
. मूल-सेइत पुण्येत्रे राजा गेल स्वर्गबास। 
शरणागतेरे ना राखिले सच्चनाश ॥ 


बिभीषण थाक यदि आइसे रावण । 

हइडले शरणागत करिब पालन ॥ 
( पृष्ठ २५३) सुन्दर० ) 
भावा्थ-(इसी पुण्यतें तो राजा (शित्रि) स्वर्ग गये | 
शरणागतंकी रक्षा नंकरनेपर सव॑नाश होता है| त्िभोषण (तो ) 
दूर, यदि रावण आकर शरणागत द्वो तो उक्की रक्षा करूँगा |? 


प्रसज्ञ-५. कडियुगके ब्राह्मगोंके पापोंका. वर्णन 
करते हुए. श्रीरामने कह्य--- 
सूल-छोभ, मोह, काम, क्रोध--एइ महापाप । 
एड सब पापे बिग्र. पाय बढ़ ताप ॥ 
प्रतिग्रह करिबे उदर॒ कारण । 
प्रतिग्रह सहांपाप नाहिक तारण ॥ 
एड सब पापे जेबा करे अनाचार। 
ह से बिग्रेर पापे सब मजिये संसार ॥ 
4 जज किक 37 0, 27 ( पृष्ठ २५३ सुन्दर० ) 





न 
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 ज्व््च्लज्ड् 
भावार्थे-'लोम; मोह काम) क्रोध--ये महापाप है 
सब पार्पोसे ब्राह्मण बड़ा दुःख पाते हैं। (वे) पेटके कि 
ग्रहण करेंगे | दान-प्रहण महापाप है, (यह) 
है। इन सब पापोंके द्वारा जो अनाचार करेगा, उस दिज्ले। 
पापसे पूरा संसार ड्रबेगा |? 
प्रसकू-इसी प्रसज्ञमें श्रीराम कलियुगके राजाके विष." 
बताते हैं-- 
सूल-कलिर राजा प्रजा यदि ना करे पाछून। 
से पापे राजार हय अकार मरण॥ 
( पृष्ठ २५३; सुन्दर] 
भावार्थे-प्यदि कलिका राजा प्रजाका पालन नहीं कज़ 
( तो ) उस पापसे राजाका अकाल मरण होता है || 


प्रसज्ग-5६- प्रथमयुद्धमें पराभूत रावणक्रा वध न के 
हुए भ्रीरामने कहा-- । 




















रामनाम धरि। 


मूल-रघुबंशे जन्म मोर; 
एकद्निर रणे आमि बेरी नाहि मारि॥ 
( पृ० ३०४) लड्ढार 


भावार्थ-(रघुवंशम मेरा जन्म है; रामनाम धारण करत 
हूँ; मैं एक दिनके रणमें वैरीको नहीं मारता |” ! 

प्रसक्भू-७. विभीषणपुत्र तरणीसेन रावणकी बोएे| 
छड़ने आया) यह राक्षस हृदयते रामभक्त था । छ पु ' 
उसके बिषयमें संदेह प्रकट: किया कि वह तो एफ 
बिजय चाहता है; तब श्रीराम बोले-- 
सूल-भ्रीराम बकेन--ठ॒मि ना 

भक्तेर बिषय-बाल्छा 


जान; छक्ष्मण 
नहे कदाचन | | ॥ 
(५० ३५७ 


भावार्थ-भ्रीयामने कद) लक्ष्मण) ठम नहें ॥ 


भक्तको कमी विष्रय-वाञ्छा नहीं होती 
निष्काम होता है ।? हि 
प्रसह्-८. भक्त राक्षस तरणीतेन युद्धक्षेरम 
देख भक्ति-गद्गद हो) धनुर्बाण फेंक स्व॒ति 
अनुरोध किया--“भाप अपने 
कर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिये ।? भीराम 
से बिचल्ति हो उठे) वे विभीषणते बोलेए7 
सूल-केमने.. मारिव अख्न इूँदार 
एत बछ्धि व्यूजिला दातेर 


49 
हि _ 
उ्की ॥ 
. ५ 
श््थ 
+ 


दत्त्तततत777777ह्त्तनत न 
ये अकारणे करिलाम सागर- बन्धन । 
त्यजिया लझ्ढार युद्ध पुन जाइ बन ॥ 
यत युद्ध करिकाम, श्रम हइल सार । 
बुझिकाम ना हइल सीतार उद्धार ॥ 
काय्य॑ नाइ सीता आमि ना जाब राज्येते । 
केमने मारिब बाण भक्तेर अंगे ते ॥ 
कण्ठक फुटिके मम भक्ते शरीरे | 
शेलेर समान बाजे आमार अन्‍्तरे ॥ 
भक्त भोर पिता-माता, भक्त मोर प्राण। 
केमने एमन भक्ते प्रहारिव बाण ॥ 
(४० ३५१-५२ लड्ढा० ) 
भावार्थ-'मैं इनके ऊपर अख््न-प्रहार कैते करूँगा यों 
| ऋकर हाथका धनुर्बाण छोड़ दिया । « मैंने ) सागरका 
४ | बन व्यर्थ किया | छछ्लाका युद्ध छोड़कर पुनः वन जाऊँगा | 
ख्िना युद्ध किया, केवछ श्रम किक | समझ लिया 
तताका उद्धार न हुआ | सीता नहीं चाहिये, मैं 
ज्यमें नहीं जाऊँगा | भक्तके अज्भपर बाण केसे 
मेगा ! मेरे भक्तके शरीरमें काँट चुमनेपर ( वह ) 
(री अन्तरमें शेल ( शल्य ) के समान चुमता है । 
भक्त भेरा पिता-माता है, भक्त मेरा प्राण है; छेसे भक्त- 
पैर कैसे बाणप्रहार करूँगा !? 
| प्रसक्ृू-९. इसी प्रकार जब रावण भी युद्धक्षेत्रमें 
8 मक्तिविहल होकर श्रीरामकी स्तुति करने छगा, तब भी 
भीराम बोल पड़े-- 
पल-काय्ये नाइ राज-पाटे, पुनः ज्ञाइ बने । 
| रावण परम भक्त मारिब केमने ॥ 
(प० ४१५५ लड्ढा० ) 
भावार्थ-९राजपाटसे काम नहीं) पुनः वन जाऊँगा | 
पण परम भक्त है; उसे कैसे मारूँगा !--थों कहकर 
मे युद्ध-विमुख होकर बैठ गये । 


भसद्ू-१०. माताओंने भ्रीरामसे कहा) (जानकीकी परीक्षा 
क्‍ .  रतटपर हो चुकी) अब पुनः परीक्षाकी आवश्यकता 
| मे |? श्रीरामने उत्तर दिया-- 

राजा हये स्लीर यदि: ना करे बिचार । 

| जोर अनाचारे नष्ट हइबे संसार ॥ 

( पू० ५७१ $ उत्तर ० ) 













>> 
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भावार्थ-'राजा होकर यदि ( कोई ) स््लीका न्याय- 
अन्यायका निरूपण ( “विचार? ) न करे ( तो ) ख्लीके 
अनाचारसे संसार नष्ट हो जायगा |? 2233 


(२) 
भ्रीध्ीराम-रसायन 
( संग्रहकर्ता-लेखक--पं० श्रीगौरीश छरजी द्विवेदी ) 


श्रीजानकीमुखाम्भोजमकरन्दमधघुवतस्‌ । 

नानाविछासपीयूषपाथोधिं. राघव॑  भजे ॥ 

पण्डित श्रीरघुनन्दन गोखामीविरचित श्री्रीराम- 
रसाथन महाकाव्य बंगभाषामें रामचरितयर एक अद्वितीय 
ग्रन्थ है | बेंगलामें ऋृत्तिवासका रामायण प्रसिद्ध है। परंतु 
उसकी अपेक्षा श्रीक्षीरयमरसायन महाक्राव्य आकार-प्रकारते 
द्विगुणित है और सर्वत्र रसते सराबोर है। भाषा और 
भावकी गम्भीरता, शब्द और अलकारका माधुय भक्ति 
और प्रेमका वैचित्र्यः ऐतिहासिक तत््व और ज्ञान-गौखमें 
श्रीक्षीरमरसायन अपूर्व ग्रन्थ है | इस ग्रन्थ्में स्थान-स्थानपर 
भक्तिरसका स्रोत प्रवाहित करके कविने अपने काव्य- 
कुसुमकी अधिकतर माधुय॑रसते अभिषिक्त किया है। 


स्थान-खानमें कुछ अतिरिक्त विषयोंका) जैते महिरावण- 
वध, हनूमानका महिरावणको काँखमें धारण करना? हनुमान- 
का अन्न-भोजन; सीताके जन्मकी विशेषता) सीताकां वनवास) 
सीताके विरहमें श्रीरमचन्द्रके द्वारा खर्ण-सीताका निर्माण) 
भ्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेधयश, शत्रुष्ना यज्ञके अश्वके 
साथ दिग्विजयके लिये भ्रमण, लव-कुशके साथ भ्रीरामचन्द्र- 
का युद्ध और पराजय तथा यशक्री पूर्णता, वाल्मीकिका 
लूव-कुशके साथ अयोध्या जाना, भीरामके सामने लब॑- 
कुशका रामायणगान, सीताका पात्नारूप्रवेश, मातृशोक- 
में लव-कुशका विव्यप, भ्रीरामचन्द्रके द्वारा लव-कुशादिका 
सिंहासनारोहण, लक्ष्मण-वजंन तथा भीरामचन्द्रका- खर्गा- 
रोहण आदि प्रसज्ञोंका समावेश करके ग्रस्थकों अधिक 
उपादेय बना दिया गया है | इस महान अन्यके दो प्रसज्ञ 
में आये हुए कुछ रामवचन भावाथंस्र॒हित नीचे दिये: 
जाते हैं-- ः 


प्रसड़-भीरामरसायनमे प्राकृतिक वर्णन भी स्थान: 
स्थानमें प्राप्त होता है । प्रभु भीरामके द्वारा कवि पद्मवटीकी 
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शोभाका वर्णन करता है। पश्चवटीका भ्रीरामंलीलामें एक 
प्रमुख स्थान है। 


_ मूल-प्रवेशिया सेई वन, करि. शोभा-निरीक्षण, 
रामचन्द्र कहेन लक्ष्मणे । 
देख, भाई ! पशन्चवटी, किचा शोभा-परिपादी, 
के वर्णिबे एकेक बदने ॥ 
झुनियाछि एड स्थाने, महामुनि पाँचजने, 
यज्ञ करछिला बहुसत । 
आछे पतन्न कुण्ड तार, दर्शन-स्पशने जार, 
ै पूत हय पतित-दुर्गत ॥ 
नाना-जाति तरुछता, दिव्य फरन्पुष्प-पाता, 
ह ताहे गान करिछे भ्रमर । 
. कोकिलछ-मयूर-सारी, बिहज्मम शारी शारी, 
डाकितेछे सुमधुर खर ॥ 
निंकटेते गोदावरी, सुनिमेंछः जार वारी, 
। शोभा करे कमछ-उंत्पल । 
. नाना पक्षी जले-स्थले, स्गकुछ कूले खेले, 
घायु बद्दे सुगन्ध-शीतल ॥ 
. आगे देख .एक गिरि, जग-जन-मनोहारी, 
अति उच्च जाहार शिखर । 
स्॒णे, रौप्य, हरिताल, हिज्लेर खनि भाल; 
_बहुविध वृक्षेते सुन्दर | 
पवेत निकट स्थान, तरुकुले शोभमान, 
जुड़ाइल निरखि हृदय । 
अ्रीरधुनदून॒ भने, ततोमार  विलास-स्थाने, 
- हेन शोभा आश्रय ना हय ॥ 
 भावार्थ-पश्चवर्ीके वनमें प्रवेश करके, उसकी शोभा देख- 
कर श्रीरामचन्द्र श्रीलक्ष्मणसे कह रहे हैं--भाईं लक्ष्मण | 
पदञ्चबदीकी शोभा तो देखों। मनुष्य अपने एक मुखते 
इसका क्‍या वर्णन कर सकता है ! सुनता हूँ कि इस स्थानमें 
पाँच महामुनियोंने यज्ञ) किये थे । उस यज्ञके पाँच कुण्ड 
आज भी हैं; जिनके दर्शन और स्पशते पतित और 
दुर्गतिको प्राप्त मंनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। नाना 
: प्रकारके वृक्ष और लताएँ, जिनमें दिव्य पुष्प और फछ 
लगे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। उनपर भ्रमर गुंजार कर 
रहे हैं| कोकिल) मयूर, शुक-सारिका आदि नाना प्रकारके 


... विदज्ञ्म सुमधुर खरे गान कर रहे हैं। निर्मल शोभावाली 
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गोदावरी नदी समीपमें ही बह पक. भोदबत नदी बज हक जो एक पर 
कमल शोभायमान हैं। नाना प्रकारके पक्षी इसके किन 
जलू-स्थलमें विहार करते हैं, किनारेपर मृगगोंके झंंद बज 
कर रहे हैं | सुगन्धित। शीतल पवन बह रहा है। से 
उस पर्व॑तकों देखो; जो सबके मनको हरनेवाल्म है। उ्स्प्नू 
शिखर कितना ऊँचा है | इस पर्व॑तमें सोना, चांदी, हरतार | 
और इंगुरकी खानें भरी पड़ी हैं। नाना प्रकारके क 
उसपर सुशोमित हैं | पर्वतके निक्रठ्के स्थान वृष 
शोभायमान हैं, जिनको देखकर हृदय शीतल हो जाता है। 


श्रीरखुनन्दन॒ कवि कहते हैं कि भगवान्‌ भीराण्म। 
जो विलासस्थान है, उस पश्चवटीकी ऐसी शोमा क| 
आश्वरयंकी बात नहीं है । क्‍ 
























प्रसज्ञ-ऋष्यमृक पर्वतपर श्रीहनुमानूजीके प्रति औरामब 
का ज्ञानगीता-कथन । 


सूल-एड वाणी छझुनि कृपासय रघुपति। 
कहिछेन मदुद्वास्स करि तार प्रति॥ 
झुन, छुन, वायुपुत्न | स्थिर करि सन। ५ 
करि. आमि तोमार प्रक्षेर बिवरण ॥ 
प्रीतिपान्न हओ तुसि बढ़ई जामार। 
एड लागि तोहे कहि आमि शाखसार ॥ 
सृष्टि आदि छीछा मोर आछे चिरदिन। 
कपिवर | हय सेइ _आदि-अन्त-हीन ॥ 
ताहाते प्रढ्यकाछे यत शक्तिगण | 
आमाते थाकये. तारा करिया शयन ॥ 
सोर इच्छा ना थाकिके रृष्ठ्यादि-विषये | 
से सकछ शक्ति किछु करिते नारथे॥ 
जबे मोर पुनः सृष्टयादिते इच्छा हथ | 
तबे क्रमे परकाशे सेड शक्तिचय ॥| 
साया-कर्म-कारू आर बंद्ध. जीवगण | 
एइ चारि शक्ति मोर सृण्यादि-साधन न्‍ 
तार मध्ये माया-शक्ति हय 
सेइ करे सर्वे काये, जे इृष्ट आभार | 
अविचिन्त्य रूप तार, तकी नाहि सह | - | 
छुघेट घटना शक्ति करि तारे के प्ह् 
सत्त-रजः-तम नाम तीन य॒ए हा ते 
जाहा देते जम्मे एप सकल संसार 








से मायार सम्बन्ध नाहिक सोर सने। 
तेहँ तारे बहिरज्ञ करि देदे भणे॥ : 
स्पर्श नाहि तार किन्तु ताहार आश्रय | 
एड मोर अविचिन्त्य महैशवर्य हय'॥ 







कक लक. 


० अकाल 


भावार्थ-श्रीहनूमानजीकी जिज्ञासा-वाणी सुनकर कृपा 


अ्छ “5 ८ ४252 9902/५ 2 


| प्बनसुत ! मन स्थिर करके सुनो में तुम्हारी जिज्ञासाका 
उत्तर देता हूँ; क्‍योंकि तुम मेरे परम प्रेमपात्र हो। 
इस सम्बन्धमें में तुम्हें शाज्रोंका सार सुना रहा हूँ। 
यह सश्टिस्थिति और प्रल्यकी मेरी छीछा चिरकाछसे होती 
आ रही है | इसका न आदि है और न अन्त है | प्रलय 


। हैं। मेरी इच्छाके बिना वे सारी शक्तियाँ स॒श्टिखिति और 
. प्रल्यके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कर सकतीं | जब पुनः मेरी 
सृष्टि आदि करनेकी इच्छा होती हैः तब क्रमशः वे सारी 
शक्तियाँ प्रकाशमें आती हैं | माया; कम) काछ और बद्ध- 
। जीव--ये ही चार शक्तियाँ भेरी सृष्टि आदिके साधन हैं। 
*< इनमें माया-शक्ति ही सबमें मुख्य है। वही मुझे जो अमिप्रेत 
होता है; वह सारा कार्य करती है। वह माया अविचिन्त्य 
| हैः तकके द्वारा वह नहीं जानी जा सकती। वह अघट- 
घटन-पटीयसी है। सत्ततः रज और तम--उसके तीन गुण 
हैं, जिनते इस अखिल संसारकी उस्त्ति होती है। उस 
मायाका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैः. इसी 
। करण वेद-शास्र उसे बहिस्ज्ला माया कहते हैं। 
मुझसे उसका तनिक भी स्पर्श नहीं है। किंतु 


शेता है |? 

सेह्ट त प्रकृति मोर पाइ निरीक्षण । 
प्रथमतः महत्तत्वे करये  र॒ुजन ॥ 
ताहारेइ चित्त करि सब शास्त्रे कय। 
जन्मि सेह करे प्रढयेय तमः-क्षय ॥ 
भहकझ्नर तत्वेर ताहाते उपादान। 


सात्तिक राजस तार तामस  आख्यान ॥ 
सात्विकाइंकार हैते  जन्मये. मन। 
ताहार देवता चन्द्र. अम्ृत-किरण ॥ 

एए अहंकोरे पाय इहारा जनस। 
भ्रोत्न झादि दशेन्द्रिय देव दृशजन॥ 





भीरामचन्द्रजी मृदु मुस्कानके साथ उनसे कहने लछोगे--पहे.. 


कालमें इनकी सारी शक्तियाँ मेरे भीतर सुप्तावस्थामें रहती . 


यह मेरा सारा अविचिन्तय महैश्नय॑ उसीके आशभ्रयते 


दिक, वायु, सूर्य, शशी, अश्विनी-कोढर | 


: श्रोत्र-स्वक्‌-चक्षु-जिह्वा-्राणेर ईश्वर ॥ 
बह-इन्द्र-श्रीउपेन्द्र-मित्र-प्रजापति । 
चाक-पाणि-पाद-गुहा-छिक्न-अधिपति | 
एएइ दशेन्द्रियि. स॒जे . राजसाहंकार । 


शानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रय.. द्विविध. प्रकार ॥ 


जार ॒ताहा हैते हय बुद्धि जनन। 
जाहाते करिया हय पदार्थस्फुरण ॥ 


सेइ अहंकार हैते जन्मे पद्न प्राण। 
जाहार॒शक्तिते हय देह क्रियावान्‌ ॥ 
तामसाहंकार दैते जनसे. आकाद | 
ताहा हैते हय पवनेर परकाश ॥ 
पवन दहैते तेज, तेज दैते जरू। 
जल देते जन्मे एएइ पृथिवी सकछ ॥ 
शठद-स्पश-रूप-रस-गन्ध पाँच. ताय ! 
क्रमो एक दुई तिन चारि पाँच साय ॥ 
तबेत  जीवेर पुरुषाथप साधिवारे । 
सेइ सकलेते स॒ष्ट करिये संसारे ॥ 
ताहदे तिन मायागुण_ आहूम्बन करि। 
प्रवेश करिये आमि तिन मूर्ति धघरि॥ 
रजोगुणे ब्रह्मा हस्या करिये सजन। 
सत्वगुणे.. विष्णुरपे. करिये पालन ॥ 
तमोगुण. अवरूम्बि रत्रमूर्ति. घरि। 
पुनवोर प्रल्येते  संहरण . करिए 
एइ. तिन जन ब्रह्मा-श्रीविष्णु-शझ्र । 
बुद्धि-चित्त-अहंकार तिने. इंखर 0 
एइत. संसारे मायाबद्ध जीवगण। 
उपययधो-मध्ये 
कम-अनुसारे. पाइ 
कभूं सुख, कभू दुख उपभोग करे ॥ 
झ८ ९ २५ 26९ ६ 
यदि केह तार सध्ये हय भाग्यवान्‌। 

इंइबरे करये स्तुति अरदा-भक्तिमान्‌ ॥ 
हेन स्तुति करे जेइ जीव झुद सब। 
जन्सि से संसार तरे करिया सजन 0 


“वही प्रकृति मेरा निरीक्षण प्राप्त करके पहले महत्‌- 
- तस्वका सृजन करती है; उसीको सब शास्त्र चित्त नांमसे 
पुकारते हैं । वह उत्पन्त होकर प्ररूयके सारे अश्य 


कारको नष्ट करता है | उस महत्तत्वते सात््विक। राजस और 
तामस-तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न होता है। साक्चिक 
अहंकारसे मन उत्पन्न होता है; उसका अधिष्ठातृ-देवता 
अमृतकिरण चन्द्र है। राजस अहंकारसे श्रोत्र आदि दस 
इन्द्रियाँ तथा उनके दस देवता उलतन्न होते हैं | दिक्‌ 
( दिग्देवता )) वायु) सूये) चन्द्र और अधिनीकुमार क्रमशः 
ओत्र) त्वक! चक्षु जिहा और धाणेन्द्रियके अधिपति हैं। 
वहिः इन्द्र) श्रीउपेन्द्र, मित्र और प्रजापति--ये पाँचों क्रमशः 
वाक) पाणि; पाद गुह्म और लिज्ञ--इन पाँचों कमेन्दरियोंके 
अधिपति हैं। ये दस इन्द्रियाँ ज्ञानेन्रिय ओर कर्मन्द्रिय भेदसे 
दो प्रकारदी हैं । पुनः इस राजस अहंकारसे बुद्धिकी उत्पत्ति होती 
है; जिससे पदार्थोंकरा स्फुरण होता है | इसी अहंकारसे 
पशञ्च॒ प्राण उत्तन्न होते हैं; जिनकी शक्तिसे देह क्रियावान्‌ 
बनता है | तामस अहंकार्से आकाश “उत्पन्न होता है और 
आकाशसे वायु उत्नन्न होती है, वायुसे तेज) तेजले जल और 
जल्से इस सम्पूर्ण प्रथ्वीकी उत्पत्ति होती है। उन पॉँचोंमें 





+ त॑ रामचन्द्रमनिश् हृदि भावयामि # 





खिल 
पा 


क्रमशः शब्द) स्पशे) रूप) रस) गन्ध--ये पाँच विषय 

होते हैं | जीवका पुरुषार्थ साधन करनेके हिये इन 

प्राकृतिक सृष्टि होती है। मायाके इन तीन गुणोंका आहघन 
करके मैं तीन मूर्तियाँ धारण करता हूँ । रजोगुणते तरह 
होकर में सृष्टि करता हूँ सत्त्गुणते विष्णु होकर उसका क्‍ 
पालन करता हूँ और तमोगुणका अवलूम्बन करके रुद्रस्प | 
धारणकर प्रलूयकालमें फिर उसका संहार करता हूँ। ये 
तीन देवता ब्रह्मा, श्रीविष्णु और शंकर क्रमशः बुद्धि, चित्त और 
अहंकारके अधिष्ठात्र देवता हैं | इसी संसारमें मायावद्ध 
होकर जीवगण अधः मध्य और रूर्थ्व॑ छोकमें वारंबार 
आवागमन करते रहते हैं। अपने कर्मोके अनुसार नाना | 
प्रकारके शरीर धारण करके कभी सुख ओर कभी दुःखका 
उपभोग करते हैं। >८ उन जीवॉमें जो भाग्यवान्‌ होते हैं 
वे श्रद्धा और भक्तिपूवंक ईश्वर्की स्तुति करते हैं। जो-जो 
जीव शुद्ध मनते इस प्रकार स्तुति करते हैं; वे भजन करके । 
संसार-सागरसे तर जाते हैं |? 











-+7९9<६/०्चौ ने: 
उत्कलमें श्रीराम-बचनाम्रत 
( उत्कलीय रामायणमें उपदेश-काणी ) 
: ( संग्रहकर्ता और छेखक--पं० श्रीसदाशिवरथ शर्मा प्रत्नतत््वालंकार ) 


श्रीरामायणमें केवल रघु-कुल-तिलक भ्रीरायवेन्द्रका जीवन- 
चरित्र ही नहीं है; उसमें भारतीय आदर्श जीवनका ज्वलन्त 
चित्र भी है| ईश्वर एवं पास्मार्थिक भाव ही उसमें मूलरूपसे 
विद्यमान हैं। परंतु यदि कोई उसपर इतनी गम्भीर दृष्टि 
न डालकर) केवल मानवताकी दृष्टितति देखे तो उसे रामायणके 
प्रत्येक सगे और प्रत्येक आख्यायिकामें एक नैतिक आदर 
अवश्य प्रात्त होगा । श्रीरामचन्द्रके अम्ृतमय चरित्र भगवद्‌- 
भावपर प्रतिष्ठित) मानवीय आदर्डाते व्याप्त एवं परमार्थके 
भावते परिपूर्ण हैं । 

खयं सचिदानन्दघन परमात्माने जगत्‌-कल्याणके लिये 
ही मायासे मनुष्यरूप धारण क्रिया था । मानवताके 
प्रतीकरूपमें उन्होंने क्रिस प्रकार मधुर छीछा की इसका 
वर्णन करते हुए, “महानाय्करमें? हनुमान एवं उत्कलीय कवि 
मधुसूदन मिश्र कहते हैं-- 
..._ : तातखाजां शिरसि विदृधल्छसणेनाजुयातः । 


पौरखीभिनेयनकमछेः. सादर वीक्ष्यमाणः 
क्रव्यादानां निधनकुतुकी यज्ञसूमि प्रतस्थे ॥ 
इसमें मुख्य बात यह है कि इछोकके अन्तिम 8. । 
अनुबादर्मं मधुसूदन मिश्रके अनुसार श्रीराम है 
शत्रुका अर्थात्‌ अमानवताका नाश करनेके लिये हे हा 
कौतुकी? हैं तथा यश्भूमिजयके कारण उनका नाम (राई | 
नरारि निधने नीति नियत ह, ४ 
बज्ञभूमि जयदेतु नाम ये 
भूमि (१ | ३७१ ५8 १३ 
अन्त्मे रुवंशशिरोमगि भगवान्‌, श्रीयभने हा | 
जातिके कल्याणके लिये नाना प्रकारके आई है! 
हुए; स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारसे उपदेशामतक या 
कर भगवत्तत््वका प्रतिपादन करके परमधामके कक कक. | 
किया | आकषंणकी वस्तु है--उसके आदर न गी 
पण्डितोंका अवदान और उपदेशकी वाणीके विर्भिण_ 
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जो महान इतिहास महर्षि वाल्मीकिकी अमर लेखनीसे 
निस्खत एवं नारद प्रभ्भति ऋषि-आचार्योके द्वारा अनुसत 
हुआ; उसका प्रभाव भारतमें सर्वश्रेष्ठ है। भारतके विभिन्‍न 
भाषा-साहित्यमें हजारोंकी संख्यामें उसके अनूदित रूपान्तर 
देखनेकी मिलते हैं | संत तुलसीदास रामायणके युगप्रवत्तंक 
हैं, किंतु वे भी उसकी संख्या निश्चित नहीं कर सके | विवश 
होकर उन्होंने कहा---“रामायन सत कोटि अपारा ।! 

वस्तुतः भारतवषेमें श्रीरामसे सम्बन्धित ग्रन्थों एवं 
रामायण तथा उसके अनुवादोंकी संख्याका निर्णय करना 
असम्भव है। केवल छपी रामायणकी संख्याका निर्णय 
करना कठिन है। अमुद्रित और विद्वानोंके यहाँ रक्खी 
पाण्डुलिपियोंकी संख्याका निर्णय तो केसे किया जा सकता 
है; इसे कोई भी समझ सकते हैं । 

उत्कछ एक प्राचीन देश है| उत्कलकी प्रान्तीय भाषा 
खीट्टीय ११वीं शताब्दीसे समंर्थ साहित्यके रूपमें प्रख्यात 
है। इन्हों सहस्लाधिक वर्षोके भीतर रामायणके अनुवाद 
एवं नयी रचनाओंकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसका 
निर्णय करना कठिन है। ग्रामाश्र्में तो प्रायः पाँच सौसे 


अधिक रामायणके अनुवाद देखनेको मिलते हैं | 


उत्कछके इस रामायण-वैमवक्नों चार भागोंमें विभक्त 
किया जा सकता है-- 

( १ ) रामायणका आशक्षरिक अनुवाद | 

(२ ) रामायणका भावानुवाद । 

( ३ ) रामायणक्रा संस्कृत-रूपान्तर । 

(४ ) रामायणक्री नाठकीय रचना या यमलीलछा | 

इसमें रामायणका भाषानुवाद पहले ग्रहण करनेका 
कारण उसमें स्व-साहित्यके भाव एवं अमिनव-चिन्तनका 
उत्तम प्रकाशन है। । 

उत्कल भाषाका सबसे प्राचीन रामायण-अनुवाद रूइ 
पादका “्तेणपदी रामायण” अभीतक अप्रकाशित है | उत्कल 
भाषाका यह प्राचीन अनुवाद अनुमानतः नवम शताब्दीकी 
रचना है; क्योंकि इसकी शंब्दावल्लि अत्यन्त प्राचीन है। इस 
शुद्रातिक्षुद्र रामायण उन्होंने समृर्ण रामायणका आदर 

प्रकार स्थापित किया) निम्नलिखित उदाहरणसे प्रतीत 

छीछान्तकु परम धरिके मानवायोनी 
- सूरुजवंश तारिण घबंडाइन्ते ये घुनी ॥ 





दशरथ वीरुजु नोहिउन्ति ज़ातसे. 
अजपा राम नामकु कलेसे आतजात ये ॥ 
सुनीकू तारिके पाषाणकु छलिले 


भाइलिक शिव कोदण्ड परचण्ड बल ॥ 
हरिक्क कछा घेनि येवेक ब्रह्म हेले 


घरद्वार छाडिण बनस्ते गमन्त 
सीतयाकु छचाइ. करिलेक. छछ 
वानरामानझ्र ये भागाइ पशुबल 
वरुण बलकु शइके. रुन्धिलाकु 
कुणपकु नाशन्तिक . सइतथितकु 
दृश मुण्डिआ दश गुणकु न्यायवन्तरेचुरण 
शरण रक्षण ये वबरनन्‍्त - विभीषण 
ए तेणपदी रामायण सूजन चिन्त 
भणिके रुददास तेण . गुणमानन्त 


“उन्होंने पवित्र सूयवंशकी प्रतिष्ठा, यज्ञकी महिमा) अजपा- 
जपका नाम-वहनमें मन्त्र-प्रचारः मुनियोक्री रक्षा) ईश्वर्की 
विभूतिका प्रदशन) परशुरामसे का ग्रहणकर पूर्णावतार-धारण; 
त्यागका आदर्श स्थापित करनेके लिये यह-त्याग/ 
सीताकी छिपाकर माया-प्रद्शन, अनुन्नत वानर-समाजकों 
विवेक-प्रदान, समुद्रकी गम्भीरताका भेदन) सत्यकी प्रतिष्ठाके 
लिये दस अवगुणोंका संहारः न्याय-प्रदर्शनके लिये राक्षसोंका 
संहार शरणागतकी रक्षाके लिये विभीषणकों शरण-प्रदान-- 
इन त्रयोदश आदरश्शोका रामायणमें उल्लेख क्रिया 
गया है।? इसी प्राचीन अनुवादसे ग्रन्थकारने रामायणके 
आदर्श लिये हैं। इसकी पखरवर्त्ती रचना शासत्वदासका 
रामायण-अनुवाद है | 


झूद्र मुनिके विचारसे शाररादासने अनुमानतः खीएष्ट 
१३वीं शताब्दीमें रामायण और महामारतका अनुवाद किया 
था | इसका कुछ अंश अध्यापक भ्रीआत्तंवल्लभने “प्राची 
प्रकांशनःसे प्रकाशित किया था। उसमें उत्कलके प्रसिद्ध 
आदिकविने रामायणका झुद्ध पारमाथिक योगिक ग्रल्थके रूपमें 
परिचय दिया है। कितनी पाण्डुलिपियोंमें देखा जाता है कि 
उन्होंने रामायणके नायक और नायिकाओंकों यौगिक आदरशे- | 
से गौरवान्वित किया है | उनका कथन है-- 


अधगति नथिवा अयोध्या 
दृशइन्प्रि. रुन्धिबा. नरपति 


करकाइ 
योगाइ . 





६१० 


# ते शामचन्द्रममिश हदि भावयामि # 


. 








इडा ये सुमइन्रा पिल्लला कइकइ 
शुझमणा नाडी ये कुशराकु बोलाइ 
शुशुमणा चक्रर जात ये आत्मारास 
स्थित शेष तत्व ये इंडार जात पुण 
पिज्ला अथयर भरथ भरथरे 
जात होइछे. चारितनय गुणझरे 
याग ज्योतिौर ऋषिश्यक्ष ये भेदन 
करि दश ( इन्द्रिरु) जात चतुद्धों मूर्ति जाण 
घमे ये आत्माराम अरथ  भरथ 


शत्रु हरणे काम गुणरह पुत जात 
पृथिवी छक्षणकु सर्वसहा णुणरे 
लक्षण जात हेके विधिर क्रमरे 
दशइन्द्रि. नगरे सरसू रसधार 
क्रीडा करिके तहिं परम योगेश्वर 
५ २९ २८ है 
पृथिवी तत्वकु आदिऋषि. पिअर 
जनक बोलाइ कलेक उद्धार 


सेहु ये महथिक्कि सन्‍्थनर जात 
आत्मारामइू मसायारूपे से प्रापत 
शारलादास ५योगरामायणमें” कहते हैं कि «्अध या 
ऊध्बंगतिकों योगगति कहते हैं | वह जहाँ सफल हुई 
उसका नाम अयोध्या है | वहाँ दर इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले पुरुष राजा दशरथ थे | इडा) पिज्ञलठा और 
सुषुम्ना भार्यारूप उनकी सुमित्रा, कैकेयी और कौंशल्या-- 
तीन रानियाँ थीं | सुघुम्ना नाड़ीसे आत्माराम रामका प्रकाश 
हुआ। स्थितितत्व या शेषदेवका इडा नाडीसे, चश्चल्ता- 
खरपा पिन्नला नाड़ीसे भरत या पालनकर्त्ता आदर्श राजाओं- 
का जन्म हुआ | ये ज्योतिर्मय यशपुरुषते उत्पन्न हुए । 
शऋषिंप्रवर ऋष्यश्चज्ञने उस तत्तको प्रकाशित किया। धर्म- 
स्वरूप श्रीरामचन्द्र, अर्थ या विभूतिखरूप भरत, कामखरूप 
शत्रुघ्प ओर स्व॑सहनशील्ताका प्रथ्वीतत्व॒ लक्ष्मण) 
मोक्षकर्ता वासुदेब हैं | यही राम-परिवार--रस-तत्त्वका प्रवाह 
सस्यूके तटपर योगेश्वररूपसे क्रीड़ा करता था |? 


रे वही रामायणके अनुवादक शारछादास जानकीके 
विषय कहते हैं कि 'आदिऋषि अर्थात्‌ जनकने धरा-तत्् 
था भूमितत्वका उद्धार किया; उसी मल्थन या शानके अंदर- 





'*छछएएए-७नननननननन्च्ललनल चचचचचचचनम 5 22055 
से मेथिली ( मन्थनसार ) प्रकट हुई; जो आस्मारम्री 


एकमात्र प्राप्या हैं |? 


शारलाने छोटी-बड़ी सभी बातोंको योगानु भव 
आख्या देते हुए '्सुग्रीवको योगश्रष्ट/ ताराको हादनी' 
शक्ति; वालीको त्राटक वानरोंको योगग्रन्थि ( छाहुगुडिआ ), 
कुम्मकर्णको अज्ञान--मोह, इन्द्रजितको ईर्ष्या या योगामिमान 
प्रभ्गति नाना चित्रोंसे चित्रित करते हुए रामायणका वर्णन 
किया था। वह ग्रन्थ सम्पूर्ण सात काण्डोंमें अबतक प्राप्त 
नहीं हुआ । उसमें विपक्ष शक्ति रावणको योगान्तक विंश 
नाडियोंके अधिकारी ( विश्वबाहु » दश अवगुणोंका 
राजा बताया गया है। छोम) काम, क्रोध, मद, अहंकार 
आत्म-प्रशंसा, छल, मिथ्यामाषण, गये प्रमाद .या 
कापस्य--इन दस दोषोंसे पूरित ( छक्क--छिपा हुआ ) छट्ढा 
भोगरूपी सागरके मध्य अवस्थित है । उसके राजा रावणको 
आत्मारामने अपने वश्ञमें किया ।? यह रामायणवाद खीधैय 
सोलहवीं शताब्दीमें उत्तल लिपि या उत्कल भाषामें दो हजार 
रामायणोंमें प्रचलित था | 


मत्त बलरामदास श्रीचैतन्यदेवके सम-सामग्रिक प्रसिद्ध 
भक्त थे । उन्होंने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें “जगमोहन 
रामायण? या ५दाण्डि रामायणःकी रचना की थी। यह 
(जगमोहन रामायणः उत्कलकी अत्यन्त प्रसिद्ध रामायण 
है । समग्र उत्कलमेँ इसका ययथेष्ट प्रसार है। सर्वप्रथम 
खीष्ट १९२६ में यह मुद्रित हुई थी; परंतु यह प्रणिद् 
ग्रन्थरन अब भी प्रत्येक ग्राममें ताड़पत्रपर लिखा हुआ 
मोजूद है | उसमें पहले लिखा है-- 


फोडिए शह . कवि ये रामायण छिहिले 
दुककरि. तत्व जगमोहन रचिले 


इससे विंदित होता है कि खीष्ट सोलढवीं शताब्दीके 
मध्यकालम॑ जगमोहन-रामायणक्री स्वनाके पूर्व दो हर 
रामायण रवे जा चुके थे | मत्त बलराम कविने जगा ॥ 
रामायणक्रा शुद्ध उत्तक भाषामें धारावाहिक | 
किया है । 


प्रसकह्ू-उत्कल भाषा-भाषियोंसे परिचित एक औरराम ॥ 


है--दाण्डि-रामायण | यह अप्रकाशित है?  उपे#. | 
रामायणकी सम-सामयिक है | इसमें प्रसज्ञकरमते हे । 


बाणी तथा देशज प्रथा-सम्बन्धी उपदेश मिलते हैं | हे 


3 















$ खत्कलम औराम-चचनासत # 





लल्ल्ल्त्त्ल्ल्ल्ल्ललल्सलफज्स सन 











आती है [पथ-प्रान्तमें एकत्र नर-नारी ( प्रजा) को वर्णाश्रम- 
धर्मके सम्बन्ध श्रीरामचन्द्रने एक सुन्दर उपदेश दिया है। 


मूल-सुमन्‍्तकु आगकरि यतिवेशे राम 
बोइले नगरवासी घेनन्त विश्राम 
राइ सके केन्दे हेउछरे तुंसे बाई 
भोग समुद्र फरकू एसनदि होइ 
पाटके बोलन्ति शुणि योड्धि बेनिकर 
आपणत  पितृसत्यय पालि. विजेकर 
आंसे जनमाने ये तोर पुत्र सम 
पुत्र॒ छाडि यिव्रा पिता अटइ बिपस 
झुणिण राघव हसि बोलन्ति उत्तर 
पितार पालन धर्म अटइ 
भरण पोषणे रखि भरथ मो भाई 
पालिब तुमकु मोर तुछुत निठाइ 
एथकु चिन्ता नकर मान मोर बोल 
छझुण कहुथिबा कथा अन्यथा नकर 


भावार्थ-महामन्त्री सुमन्‍्त्रको आगे रखकर यति-वेशध।री 
श्रीरामचन्द्र कहते हैँ--५नगरवासियो | अब विश्राम करो | 
राजा कभी खततन्त्र नहीं होते । वे पागछोंके सहश होते हैं | 
तुमछोग उनकी तरह पागलूपन क्यों करते हो ! राजा भोग- 
के समुद्रमें डबे रहते हैं | इसी भोगलिप्साका परिणामस्वरूप 
इधर-उधर घृमना है |! 

श्रीराघवेन्द्र सरकारकी बात सुनकर प्रजाने कहा-- 
ध्याप पिताके वचन सत्य प्रमाणित करनेके लिये वन जा 
रहे हैं | हम आपके पुत्र हैं | पुत्नको त्यागकर पिताकों चले 
जाना उचित नहीं |? प्रजाकी यह बात सुनकर श्रीरमचन्द्रजी 
उत्तर देते हैँ--(पुत्र॒का पालन करना पिताका धर्म है। इसी 
प्रतिपालनके लिये पालन-विद्या-प्रवीण मेरा खवनामधन्य श्राता 
भरत मुझसे बढ़कर त॒म्हारा पालन करेगा | इसलिये मेरी बात 
मानकर; मेरे ये उपदेश सुनकर तुमलछोगोंको छोट 
जाना चाहियें-- 
मूल-आह्ण ये नित्याचारे काककाहुथिब . 

श्वप्चक्ु अन्न देह आपणे अुंजिब 

मन्‍त्राथ नजाणि मन्त्र नवाइब केवे 

मारण जारण तेजि निगमरभावे 

सत्यर वसन पिन्धि न्‍्यायर_ पुआणि 


नस #पकणकपफऋ्रणांधयापज 


एक उल्लेखयोग्य वाणी श्रीरतुनाथजीकी वन-यात्राके समय 








द्श्र 
धरंर तिलक भाले शिरे भक्तिमणि 
एसनन्‍त वेशरे सदा रहिव अआूसुरे 


भावार्थ-" १) सभी ब्राह्मण नित्याचारसे कालक्षेप 
करेगे | पहले झूद्ग या आमान्तराल्वासी इवपच ( हरिजन ) 
को अन्न देकर पीछे खयं भोजन करेंगे | 


( २) मन्‍्त्रार्थको जाने बिना मन्त्र-साधन नहीं करना | 
बेद-विरोधी मारण-जारणादि तन्त्र-साधन वर्जन करना | 


( ३ ) सत्यरूपी वच्ञ पहनते हुए) न्यायरूपी उत्तरीय- 
से भूषित होना । छलाटमें धर्मका प्रतीक तिलक धारण करना; 
शिल्ा या शिरोभूषण तुमछोगोंका भक्तिखरूप मणि है। 


समूल-शुण क्षत्रिय धरम क्षत्रिवेश वोरे 
धइये दण्डहकु धघरि धर्म रक्षाकरि 
अल्नवस्लध पाटककु देव. समकरि 
गोरुह्ल पाईं गोचर वाटिएक साणे 
वाटिके पांचमाण ये विप्रदेवगणे 
विधवा ये अपारग, [शिज्ञपुत्र थिछे 
कउडिकु उणा करि कर नेब भ्ठे 
निति तिनि घढि वसि गुहारि झुणिव 
सेकाले द्वारे काहाकु वाध न पडिब 
सठकोदु माणकरे न नेवरे. भाग 
देवाच्चेना विधि देखि देवदान भाग 
दण्डपाट सानछु ये नित्य आकरिब 
अप्राधिकि दुण्ड देव आनकु वरजिब 
गोगोष्ठमानछु ये पृष्ठ करुथिब 
भरथकु चक्रवर्ती पद्रे. मणिय 


भावार्थ-क्षत्रिय वीरगण | ठुमछोग अपने वंदका धर्म . 
सुनो । घैयेरूपी दण्ड हाथमें धारणकर तुमछोग धर्मकी रक्षा 
करना |समस्त मानव-समाजको जाति-धर्मका विचार किये बिना 
अन्न-वच्त्र समान रूपसे देना | बीस बीघा भूमिमं एक बीघा 
भूमि गायके आहारके लिये निश्चितरूपसे रखना। जिसके : 
पास बीस बीघा जमीनपर खेती हैः वे पाँच बीघा जमीन 
देव-ह्षणके लियि विनियोग करें | विधवा, अपाहिजः 
किसीके छोटे शिक्व ( नाबालिग ) से शुल्क कम लेना) 
प्रयद्द तीन घड़ी या दो घंटे खयं अपनी प्रजाकी 
आपत्ति सुनना | उस समय कोई किसी भी व्यक्ति: 
को यजद्वारमें जानेसे न रोके | मठ तथा स्वेसाधारणकी 


६१२ # त॑ राम॑चन्द्रमनिशश हृवि भावयामि- # कि. 
न न नर पा ८ व डेड22:2273333>3323333>>>333 
समत्तिते राज-भाग नहीं लेना | अपित.उन छोगोंसे देश- बजन बटखरा ( बाट माप ) को प्रतिदिन जैसे शालप्राप्- 
सेवा यथार्थ रूपते होती दीखे) तो वहाँ दान करना । को जल और तुरूसीदल चढ़ाते हैं, ऐसा ही समझना | 
दण्डाधिकारियोंकों नित्य निर्देश देना जिसे कोई निर्देष/ मिथ्योपचारसे वाणिज्य जैसे क्षतिकर होता है, उसी 
निरपराधी दण्ड न पा जाय । गो-गोष्ठका परिवर्दून करना और प्रकार आलूश्यपरायण होनेंसे कृषि क्षतिकारक होती है। 





भरतको चक्रवर्त्ती सप्नाट मानकर चलना |? इस प्रकार वृत्तिरूपिणी लक्ष्मीकी पूजा करके सम्पूर्ण देशका 
सूल-वैश्यकु हकारि कहन्तिक रघुराण पालन करना । क्‍ 
वाणिज्यरे छक्ष्मीदेवी वसन्ति निषुण समूल-शद्ममानक्ु॒ इज्ञित करि ये भाषिके पे 
दण्डि दरव गरारब पत्यक्षकमछा वहुल अट ये तुम्भे गणना करिके । 
. ताहाठारे कदाचन न करिब  हेला भारिद्व्य ओजनरे येन्हे हुए तर 
दृण्डियूता उणा हेले रोग वासकरे तेसने तुंभर गति निम्न तले चल 
द्रव अशुछू थिके अधर्म संचरे तुमे त बढन्ताहर करणिर हता $ 
शस्यमानक्ु.॒ परख  करिण रखिव पादुका येसन सहे कण्टकर घात । 
नित्य पाछुडिण मतुमर करुथिव कण्टक. कषण  सहि. अपर चरणे । 
पणक कउडिथिरु_ पांचडडा छाभ कषण नदिएु तुंभ सेत्रा परमाणे । 
अधिक घेनिके हेव. राजपराभव तुंभर सेवारे अन्ये  सुखकु लमभन्ति ;क्‍ 
पांचडडाह छकडा. सनदेके . केवे तेणुविप्रे वेइबदेवे. तुंभछु सेवन्ति । 
छक्डिः वात व्याधि प्रवेशिव भावे तुम न वोहिले केन्हे राजाक्ु सबारि 
गरारव ये महाछक्ष्के नमण वडसान राजकायं चलिबेक बुझ ता बिचारि 
बोझक बोडिक सम मणिवर्टि सान घेन नदीबढन्ता. केन्‍्हे पार होइयित्रे 
नित्य जल तुल्सीकु देह हेबु आकु राजकार्यमान केन्द्रे सुखे आचरिबे 
पूजिथिबा विष्णुशिका मणि सेमानछू अशौच वसन धोइ देके तुंभे करे 
मिछ वणिज अटइ अछलसुआ चाष अम्छान बोलाइ योग्य देवक्ल सेवारे 
) एहि मत वृत्तिऱ्पी छक्ष्मीक्ु पालिब तुंभ धार क्ष् वाजि अशोच तेजिब 
राज्यमानछु दरबे पुष्ट ये करिब सरब वर्णकु तुम शडच करिब 


भावाथ-वैश्योंके ल्यि श्रीरघुनाथजीने कहा--वाणिज्ये विभावरतरे पुण परव पारवण 
बसते लक्ष्मी:ः इसमें तीन द्वब्य प्रत्यक्ष महालक्ष्मीजीके प्रतीक भोजन घसन देवे आयु डाकि खरे. 
ईं--तराजु; विक्रेय वस्तु तथा क्रयकर्ता। इनकी अवमानना कभी पुसन सेवारु छुंमे हरिक्ु छमिब 
नहीं करना | तराजूमे वजन कम करनेपर वैश्य रोगग्रस्त योगी येडे नाम आशे पान्ति पराभव 
होते हैं| दाल, चावल प्रभ्नति अशुद्ध रखनेते अधर्मको मरण कालरे येडे. नामकु ध्याअन्ति 
प्राप्त होते हैं | इस कारण शस्यक्रय करते समय परीक्षण तुंभ सेवा पराभवु पाइव से 


करके! . कै 
के क्रय करना | प्रतिदिन उसको अच्छी तरह देखना और अजामिक मरणकु नाम नेछ 
अलग-अलग जमा करना | सेवा घरमरू रलब्ध सुख सर्गेचय 


तुंमे तृणप्रायः मध्य हेके चुह नन्‍्यून 


. एक पण कप्रदिका ( कोड़ी ) विक्रयकर पाँच कप्पर्दिका दार्ठार मण नाहि. आपणे कदाचन 
ढाभ ले सकते हैं | अधिक छाम लेनेपर राजदण्ड भोगना एहा मणि सेबारे ये सुखकु छभ्लुथिब 
पढ़ेंगा | पाँच कपर्दिकाके स्थानपर छः कर्पर्दिका ( कौड़ी ) एसन चलनिकु ये मो राज्य भाविब 
छेनेसे धनुघटक्कार रोग भोगना होगा। बहुत माल लेनेवाले एसन रामराज्ये. चलिव चित्तोई 


झऔर थोड़ा माल लेनेवाले--दोनोंको समान रूपसे देखना | मोते हृदरे सर्वदा चिन्तिव निठाई 





...._ # उत्कलम श्रीराम-चचनासत # न 
च्च्च्चच्च्च्च्य्चक््क््््ररारजऊरररररऊरऊररऊरऊरईरईऊऋऊिडिज--)-.क्‍" 


सु मध्य 
मसनरे 


गहन यने शयने सपने 
भालठुथिवित तुंभक्ु यतने 
भावार्थ-चारों वर्णोमें शरूद्रोंकी संख्या अधिक है। 
वजनदार पदार्थ जैसे नीचे जाता है; .उसी प्रकार तुम- 
छोगोंको सब छोग “नीच जाति? कहते हैं; किंतु तु॒म्हीं 
छोग अन्य जातियोंके करंव्यमें सहायक हो। जिस प्रकार 
पादुका स्वयं आबात सहनकर दूसरेके पैरको कष्ट नहीं 
होने देती, सुख पहुँचाती है? उसी प्रकार तुमलोग 
दूसरोंकी सेवा कर; ख़यं कष्ट उठाकर दूसरोंको आनन्द 
देते हो, सुख पहुँचाते हो। इसी कारण ब्राह्मण पहले 
तुमलोगोंको भोजन देकर, बादमें सख्यं मोजन करते हैं। 
तुमछोग यदि शिविका-बहन नहों करते तो राज्य-का्य 
सुचारु रूपसे नहीं चछता और कोई नंदी पार नहीं जा 
सकता । तुमलोगोंके अश्ुत्रि वस्त्र थो देनेपर वह शुद्ध 
वस्त्र रूपसे देवताओंके काम आगयेगा। आशौचमें तुम- 
लोगोंका क्षुर छगनेसे सब वर्ण झुद्ध होंगे। इस कारण 
तुम्हीं लोग चारों वर्णोके शोधक हो | तुमलोगोंको विवाह) 
उपनयन तथा पर्व आदियमें पहले वस्र और मोजन मिल्ता 
रहेगा | इसी सेवाके फलस्वरूप तुमछोग भगवानकी कृपा 
प्रात्त कर सकते हो । योगी-मुनि जिस नामका मृत्युके समय 
उच्चारण करते हैं, उसी नामके सहारे कतंव्य-पालन-धममते) 
 अजामिल-परित्राण-तुल्य तुम्हें स्वगं-सुखका लाभ हो सकता 
है | इस कारण तुम तृण होनेपर भी दारुसे न्‍्यून नहीं। 
यह सब जानकर सेवाका आनन्द लाभ करो। इस प्रकार 
चलनेको रामराज्य समझना । में सबंदा त॒मलोगोंके दृदयमें 
वास करूँगा और वनमें रहकर भी मैं तुम लोगोंको शयन 


और स्वप्नमें स्मरण करता रहूँगा | 


सूल-एमन्त वंचन माने भाषि रघुवर 
* 'रथे चढ़िलकेि वहन चल यानवर 
घर्धप शत्रदरे. ब्रह्माण्ड. कम्पिला 
शवद्‌ धूलि उडाइ रथ चलिगला 

( दाण्डिरामायणे अयोध्याकाण्डे ) 


'भावार्थ-इतना कहकर श्रीरामचन्द्रजी रथमें बैठ गये । 
रथ घरघराता हुआ चलने छगा । 


इसी वनगमनके पश्चात्‌. मधुसूदन मिश्र महानाठकके 
भ्रनुवादमम कहते हैं-- । 


६१३ 


जज जज जी जे चीज आर, 


मूल-श्रीपुरुषोत्तम यहिं. जामाता अटन्ति 
स्वयं भगवती लक्ष्मी कन्या होइछन्ति . 
विश्वामित्र॒ मुनि दूत कार्यकु करन्ति . 
कूछ॑ पुरोहित निजे वसिष्ट अटन्ति 
कन्या दाता होइथिले बिदेह राजन 
सबु॒ ग्रहमानेथिके एकादश स्थान 
विधाता विपक्ष कथा के करे वस्ाण 
निजे रामचन्द्र एवे याउछन्ति बन। «:: 
[ जामाता पुरुषोत्तमों भगवती लक्ष्मी: खवयं कन्यका 
दूतो यस्य बभूव कौशिकमुनियय॑ज्वा वसिष्ठः खवयम्‌। 
दाता श्रीजनक्ः अ्द्ानसमये चकादशस्था गअहा 
कि ब्रमो भवितव्यता हतविधे रामोडपि यातों वनम॥। ] 
( महानायके ) 
विकिटि-रामायणमें इसी वनगमनक्रों देखकर कवि 
चिकरिटि राजेन्द्र कहते हैं-- 


भावार्थ-जिनके मस्तकपर पैयंका जठाभार और 
युगल नयनोंते दयाक्रा झरना झरता रहता है; अधरपर 
शान्तिकी वाणी जगत॒को सान्तवना देती है। जिनके 
बाहुमूल देखकर प्रजा निर्मम होती है। वक्षशस्थल 
देखकर कामुक स्ल्रियाँ संकुचित होती हैं और श्रीचरणोंका 
दर्शन करके ज्ञानी पुरुष (विशानी? कहलाते हैं, इस प्रकारके 
भ्रीरघुनाथजी निर्दय होकर केसे चले गये ? यही आश्चर्यकी 
बात है | हमछोगोंके दुर्भाग्यका फल है | 

( चिकिटि-रामायण ) 

मूल-शिरदेशे घेयर कुल्तल यार शोभा , 

नेत्रे दयाजल पुर उछुलाझछे कवा 

अधरे शान्तिवाणी सानत्वना बोलाइ 

बाहुसूल दरशन प्रजाभय फेइ 

याहार वक्ष देखिले कांसुका रमणी 

संकुचित हेडथान्ति लज्यारेटि पुणि 

सुज्ञानी देखि ये पाद विज्ञानी बोलाए 

एसन्‍त सरूप . निछेयरे. चलियाए 


एहा अटह आंभर मन्दभाग्य फल 
आश्रय). अटइ जाण आहे जनवलऊ 
( राजेन्द्रकवि ) 


इसके उपरान्त चित्रकूट-वासके समय जब भरत 
भ्ौयधवेन्द्र सरकारसे मिलनेके ल्यि आते हें) 
भीभगवानके .विशेष उपदेश हैं । का 


| 
| ] 
। 
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भ्रीपीताम्बरक्ृत दाण्डि-रामायणमेँ भमस्तको बिंदा करते 
समय प्रभ्ु॒ कहते हैं--'भाई मरत | शोक परित्यागकर धेये 
रक्‍्खो । पिंताके बचनको सत्य प्रमाणित करनेके लिये मेरे बन- 
गमनके कारण राज्यमें अराजकता छा जाय और प्रजा कष्ट 
सहकर मर जाय) यह क्या रघुकुलके लिये कलझ्ड नहीं ? इस 
कलडछुसे जाण पानेके लिये में तुम्हें समाचार दिये बिना ही 
बनमें चला आया | अयोध्यासे प्रस्थित होते समय यदि तुम 
रहते तो हमलोगोंका वनमें आना सम्भव नहीं हो पाता और 
न प्रजाकों आदश शासन मिलता | इसलिये मेरी बात 
मानकर ठ॒म मेरे स्नेह-राज्यमं रहते हुए अवधका शासन 
करो । तुम्हारे धर्मपूवंक प्रजा-पालनके द्वारा ही मैं सुखी 


होऊंगा |! 


मूल-शासन ये तिनोटि वर्ण. अछिजाण 
शान्ति समाधान पुण नरात्म भेदेण 0॥ 
धराधामे नृपकुक शान्ति समाधाने 
करन्ति शासन नरात्म भावकु तेजि ध्याने ॥ 
तुंभबिनु मानविक वृत्ति के धरिब 
मुँहि त देवकु मायावहारे प्राभव ॥ 
सकल मायारु तुमे होइछ निवृत्त 
नरात्ममावु शासन करिबाकु बस ये ॥ 
राज्यसिंहासन भोग्यवस्तु नोहे जाण 
भोग भद्गासन परे स्थापित निषुण ॥ 
ः सिंहासन चारि खुरा अतीव बडाइ 
घइये क्षमा आचार भकति सार एहि॥ 
ताहार ॒उपरे निष्ठा कोमरू आसन 
असरप ये विभूति नुपक्क भूषण ॥ 
चारिगोटि. मणिमय स्तंभ चिराजन्ति 
स्तंभर ग्रणमान ये प्रभु॒बरवाणन्ति ॥ 
सत्य ये अक्रोध पुण अहिंसा नम्नता 
चारिस्तंभ सिंहासने होइअछि पोता ॥ 
प्रशान्त मण्डप ताहा उपरे बसिछि 
मयोदार झुंंपामान झलकुण अछि ॥ 
.._महतः कलस तार परे अति शोभा 
...... अनासक्त बानाउडे तहिं होइ छोभा ॥ 
ह माद॑ बिन्दु धुक्त होइ पतका डडइ 
० हे . फरफर छाचदरे मक्षाणए्ड  करपह ॥- 





# ते रामचंन्द्रमनिर् हृदि भावयामि # 


एहटि. सिंहासने राजा विजयक दि 


टमऊछ_ हुए आयु टलियिबा प्राये 
मात्रक देखिले जणा होइब सेकाले 
भोग भद्गासन ट्छुथाएटि सबहे 
सुज्ञानी शासक ज्ञान खडग मुनरे 
चापिदेके  थयहेब टरूमरू तारे 
संयमर दाल हस्ते वहन धरिब 
तेवे ईशविश्वासर वाना स्थिर होइण उडिव 
वानास्थिर देले भद्वासन  स्थिरेव 
न्‍्यायदण्ड धरिकेक दुरित नाशयिव॥ 


भावाथे-प्रभुने कहा--'शान्ति; समाधान और नरात्म- 
भावकोी शासन कहते हैं | प्ृथ्वीके समी शासक शान्ति और 
समाधान कर सकते हैं; किंतु नरात्ममाव या मानवताके प्रति 
आत्मीयता तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। मैं माया- 
के वशवर्त्ती हूँ; तुम मायासे अतीत हो; इसलिये उपयुक्त 
शासक होकर मानवताकी प्रतिष्ठा करो | 


“राज्य-सिंदासन भोग-सिंहासन नहीं, वह भोगके मद्गासनपर 
प्रतिष्ठित मात्र है । उसके चार पद हैं--धैय) क्षमा 
ईइवर-भक्ति एवं आचार। निष्ठा उसका ऊपरी कोमल आसन) 
तकिया या प्ष्ठासन-विभूति है। इस प्रकार सिंहासनके सत्य) 
अक्रोध, अहिंसा और नम्नता--चार स्तम्म हैं । प्रशान्त 
मण्डपके यही चार उज्ज्वल मणिमय स्तम्भ हैं। उसमें मयोदा- 
की झालरें झूलती हैं | महत्‌ ( मान ) उसका कूद है। 
उसमें अनासक्त नाद-बिन्दुका प्रतीक ध्वजा फहराती है। उक्त 

सिंहासनपर बैठनेपर पहले वह हिंलता है किंठ सिंहासन 

हिलनेकी बात ठीक नहीं । नीचे रक्खा हुआ भोगका भद्गासन 
हिलता है । केवल शानी शासक ज्ञान-खड़गकी नोकपर 
रखकर अपने हाथमें संयमकी ढाल (चर्म ) परहणक> 
ईंदवर-विश्वासरूपी ध्वजाके मारसे भद्गासनरूपी भोग सिर 
रखते हैं | मोगका भद्रासन स्थिर होनेपर न्‍्यायरूपी राजद 
धारण करनेसे सारे विष्न दूर हो जाते हैं |? 
मूल-विपद शत्रुर आगसन कार जाणि . 
धइये स्तंभकु धरि रहिव सुज्ञानी ॥ 

. येवे अपराधि आसि आपणा मनकु 
अपराध वरवाणिब धरिण. सत्यकु ॥ 
तेवे क्षमा आचरिब शझ्ुण चुपएुअ .. 
शाचरे देव वाहझ्षण पूजुषिब पर 


.. 









के उत्कलमे भरराम-चचनासृत मै 
राय 
अच्च॑ तय 








देवता दण्डे करुथिक्े 
आपद ये अकस्मात न पड भरत ॥ 
विप्रसेतवा करुथ्िल्ले ऊुम्रह नःशयान्ति 
आचार बोलि क्षत्रिये जाणिबे एमति॥ 


अन्ते बाहारे. प्रभु निरंज«ऊारे 
भक्ति रखिणथिब विधु अणाकारे ॥ 
निराकार रूप 


अवा साकार गुणाकार 
रूप महिमाकु चिन्ता करुथिबा सार ॥ 
ईश्वर चिन्तनरु ये संतोष हुए जात 
संतोषर भोगसुख हुआइ निपात ॥ 
एहि. चारि गुणरु ये निष्ठाजात हुए 
निष्ठार विभूति गुण प्रतिष्ठा बोलाएु॥ 
कीरति तुलिका सेहु छिट यश ॒बोलि 
जाणि असरप -तहिं आवोरिब पुणि॥ 


भावार्थ-८विपत्ति या शत्रुके आगमनका पता चलते ही 
घैयरूप स्तम्मका आश्रय लेना चाहिये | यदि कभी कोई 
अपराधी स्वयं उपस्थित होकर अपना अपराध स्वीकार कर 
ले तो उसे क्षमा कर ही देना चाहिये | आचाररूपी स्तम्मका 
गुण यह है कि आचरणके द्वारा नित्य देवता और 
ब्राह्णणणी सेवा होती रहे । इसके फलखरूप अकस्मात्‌ 
आयी हुई आपत्तियोंसे अपनी तथा सम्पूर्ण राज्यकी रक्षा 
हो जाती है। वे आपदाएं आती ही नहीं । ब्राह्मण- 
सेवाका परिणाम यह होता है कि अनिष्टकर ग्रहजनित कष्ट 
नष्ट हो जाते हैं | इस बातको क्षत्रिय-आचार समझना चाहिये। 
ईश्वर-चिन्तनसे--चाहे वह निराकार, साकार या लीला- 
विग्रहका हो--मनमें संतोष होता है। इससे खाभाविक 
ही भोगरूपी सुखका अभाव होने छंगता है | इन चार 
स्तम्भौके गुणोंमें निष्ठा होनेपर राजपुरुष प्रतिष्ठित होता है | 
निष्ठासे प्रतिष्ठाछपी सुखासन ( तकिया ) उपलब्ध होता 
है। इस तकियाम की्तिर्पी रूई और यशरूपी ऊपरका 
मनोरम वज्भावरण है ।? 


सूल-सत्यहिं परम अह्ाय अटन्ति सनातन 


सत्य रखिथिके  अप्रमाद नाश पुण॥ 
क्रोधरे दहइ ज्ञान ज्ञान हजिगे 
असूया  अज्ञान ह्दे पुरईटि हेले ॥ 


से निमसते अक्रोध स्तंभ घरिथिब 
प्र काहारि प्रति काणिते हिंसा व पहिल ॥ 


ं 


मन ये सणिष मुख छोके ये दर्पण 
सुख्च॒गति प्रकाशइ मुकुर  येसन ॥ 
हसि देखिके दपंण हसमुख दिए 
बिक्ृते चिकृत मुख विभत्ले देखापु॥ . 
सकलछकु हसि नतम्नतारे कथा कहि 
तोइुथिके नम्नताकु पाइब. निठाइ ॥ 


भावार्थ-राजाओंका सबसे बड़ा गुण या मण्डप निश्चय 
ही सत्य सनातन ब्रह्म है। सत्यके प्रभावसे निन्‍्दा और प्रमाद 
प्रभृति अवगुण विनष्ट हो जाते हैं। अक्रोधरूपी स्तम्भका गुण 
महान्‌ है। क्रोधते श्ञान छस हो जाता है और अजञानते 
असूयाका भाव हृदयपर शासन करने लगता है | इसलिये 
क्षत्रियको अक्रोधरूपी स्तम्भको पकड़े रहना चाहिये | किसी- 
के प्रति हिंसाका भाव अकतंव्य है। मन मनुष्यके सुख 
और शक्तियोंका दर्पण है । जैसे दर्पणमें मुखकी भन्निमा 
दीखती है, दर्पणमें देखनेसे सुन्दर मुखभज्ञीके कारण 
सुन्दर मुख दीखता है; इसी प्रकार सबको विनम्नताके साथ 
सम्मान-प्रदान करनेसे सबसे विनम्र सम्मान प्राप्त होता है |? 
सूल-काउकछा कोइछित कछा ये अटइ 

काउकार किवा द्वबव्य हरण  करइ ॥ 

कोइलिका घरे आणि दरब कि दिए 

सिठा बचनरे सकलझ मनहरे ॥ 

काउ काआ काआ रव झुणिके ग्रहस्थ 


उडाइण  देडथाएं होइ  वेणुहस्त ॥ 
नम्नता गुणरे तेणु मिष्ट वाक्य वोकछि 


नुपठार सुपययाए आदरिव भाछिश 
प्रशात्त भाव तेवे जगते दिशिव 
मर्यादार पठरष परापत हेव 0 
झल्सछ . झछमछ मयादार झुस्पा 
झुलिके होइ पित पुरुषझ् कृपा ॥. 
महत कलसकु से ध्यान करुथिब 
कथारे कमरे मानतकू न करिब हे . 
सबु॒ उडियाइथिके भाग्यवछु केये 
मर्यादा, कलस धरिः चलिव -अभावे ॥ 


सेहि कलसकु आश्लवाकरि पुण सब 
फेरिवरवे वेछः जाणि विचारन्तु बु ॥ 
भावार्थ-काक और कोयल दोनों पश्षियोंका रंग कार है। 


फौआ कफिसीका धन ने छूठता और न नाश करता है तथा 


जन 
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कोयल न किसीको कुछ धन दे देती और न लाभदायक 
सिद्ध होती है । किंतु कोयलकी मधुर वाणी सबको प्रिय 
लगती है और काकके ककंश खरमें अरुचि होती है। 
इसलिये राजाको सदा मिष्टभाषी होना चाहिये। इन सद्गुणों- 
से जगतमे प्रशान्त भाव विकसित होता है और मर्यांदापूर्ण 
पुरुषत्वकी प्राप्ति होती है | मर्यादामरणक्री दीप्तिति पितरोंकी 
अनुकम्मा उतरती है । महत्‌ या मानरूपी कलूशका नित्य 
ध्यान रखनेसे वाणी और मनसे मानका पतन नहीं हो 
पाता | दैदव-दुर्विपाकसे सम्पूर्ण विभूतियोंके समास्त हो 
जानेपर भी यदि केवल मानरूपी कलश ही बच जाय 
तो इसीसे सबका पुनरुद्धार हो सकता है । 


'मूल-सुज्ञान खडग करे थिंकछे दुद्धार 

- धारके अज्ञान नाशे जन्ये दुराचार ॥ 
संयम ढालकु वामकरे वहिथिब 
भोग भ्रद्वासने ये पाद पडियिब ॥ 
से सुख अआखसिव तक्षणे मनमुन। 

. - संयम) ढारऊ तहिंर तारिव वहन ॥ 
ढाल नथिवा कररे येसने वीरजने 
हटि. पछान्ति हान्रर भीषण गजेने॥ 
सेहिपर भोगसुख. संयम नथिले 


देहकु. देशण सुख मने तेवे हेले ॥ 

[दण्ड धरि नित्य प्रजा पाछुथिव 
परापर ज्ञान केसे ह॒दे न धरिब॥ 
विवेकर मन्त्र यदि संगे थिब रहि 
मन्त्रीशहक्क | वचन . सारदेव कहि ॥ 
सेहि.ः वचनरे राजा धर्म चलाइब 
मन्त्रिक्ु कहिछा कर्म बोलिण बोलिब ॥ 
दूतरूपे रखिथिव बिचारकु इढे 
कथाकु विचारि कर्म॑ करिवटि हेले ॥ 
हातक॒ मापि चाखण्डे पाद बढाइब 
पादक बढाइई चारि आडकु देखिब ॥ 
प्रमाद थिलछे सेठावे नाशित्र प्रमाद 


जुण पाद बढाइब होहइ अप्रमाद ॥ 
नोहिके आगे थिवा परमादमान 
पछेथिवे पढ़ि परमाद्‌_ परसाण ॥ 
:. विचार दूतबारु प्‌ कथाकु चिल्तिव 


५ अप , गांभीय॑ अहरीकु जगाइव ॥ 


# ते रामचन्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 





गगकजजजजल्लहहननञन्‍जञजन्‍जजञन्ननन्ल् , -झच्हच्च््च्यय्य्य्च्च्च्ज 
हदें याहाथाउ नेत्रे. मुराट आर 
जगिथिके केहि. हृदे नयिचे बहरि ॥ 
बुद्धिख कहुआलकु. टाण करियिव 
आग पेशि ताहाठारु संवाद चबुझिव ॥ 
सेहिः संवादरु न्‍्यायगति मति भसणि 
पोषुथिब पाछुथिब वत्सरे घरणी ॥ 


एहिं कथा मान बाबु मोर भले मानि 

शासित | परजा राज्य मोर आज्ञा घेनि॥ 

भावार्थ-सुज्ञानरूपी खड्गकी दो धार या तीश्ण पार 
हैं। वद एक ओरसे अज्ञानका और दूसरी ओरसे शत्रुका 
संहार करता है | संयमरूपी ढाल हाथमें रहनेते, यदि 
ढुयोंगले भोगरूपी भद्गरासनमें पैरॉका स्पश होंगा और 
साथ ही सुखमें मन जुड़ जायगा तो उस समय संयमछ्पी 
ढाल अपना उद्धार कर लेगी । जैसे ढालरहित वीर 
शत्रुसे डर जाता है, वैसे ही भोगरूपी शत्रु संयमरूपी 
ढालके न रहनेते अपने अधीन कर लेता है। न्यायरूपी 
दण्ड धारणकर प्रजाका पालन करना चाहिये । हृदयमें 
कभी भी “स्व? और ०पर? की भावना नहीं रखनी चाहिये। 
विवेकरूपी मन्‍्त्री साथ रहे तो सैकड़ों मन्त्रियोंका सार- 
वचन बता सकता है । इस प्रकार वाणीते राजा धर्मका 
पालन कर सकेगा और मन्त्रियोंका कहा हुआ कतंव्य 
बता सकेगा |? 
. «अपना विचार वूतक्री भाँति दृढ़ रखें। बात 
सोच-विचारकर करे? हाथकों नापक्र उसके आपेमें पर 
रखे, पैर रखकर चारों ओर देखे | जहाँ कहीं प्रमाद हो! 
उसे दूरकर दूसरा पैर सावधानीसे रकत्रे | ऐसा करनेते 
आगेका प्रमाद पीछे पड़ जायगा । विचाररूपी दूतके द्वारा 
इन सून्नोंकी जानना । विक्रमसूचक भनज्ञिमाते द्वासाल 
जगाना । हृदयमें जो कुछ भी हो किंठ आँखोंमें गाम्भीगेल्प 
प्रहती सजग रहे तो कोई हृदयते निकछ न सके। वर्ि 
रूपी कोतवालको समर्थ रखना । उसके द्वारा पहले संवार: 
विदित करना । उस संवादते न्‍्यायका निर्णय करनों। 
हे वत्स | इस प्रकार राज्यका पालन-पोषण करना। 
बातोंकी अच्छी प्रकार मानक मेरी आशे राज्य 
प्रजाका शासन करते रहना |? 


. अप 










९ प्ीद 
# उत्कक्म ऑराम-चंचनादुंत # ६१७ 





विप्र पीताम्बरकृत रामायण ओर क्ृष्णकद्द पहुनावक- 
कृत वाल्मीकिरामायणके अनुवादमें ये ही उपदेश-वचन जाय 
समानरूपसे मिलते हैं | भरतको दिये गये राज्य-पालनसम्बन्धी 
उपदेशके अनन्तर पुनः शिक्षाप्रद प्रसन्न है--अरण्यकाण्डका 
सीता-दरण?। उत्कल देशकी रामायणमें इस प्रसक्नमें वन आता 
है कि जब श्रीसीताजीने मायाम्गसे मुग्ध होकर उसकी खाल 
ले आनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामकों प्रेरित किया, तदद 


भगवाबने सीताकी रक्षाका द्ययित्व लश्मणक्ों सौंपकर माया- 


मृगका पीछा किया, किंतु ८त्राहि छश्मण? अझब्द कानमैं 
पड़ते ही श्रीसीताजीने लशक््मणक्रो श्रीरामका पता लूगानेक्के लिये 
हृढ़ एव कठोर आदेश दिया | उस समय जब रुक्ष्मणको 
विवश होकर जाना पड़ा) लब उन्होंने अपने धनुषकी नोकछे 


पृथ्बीपर तीन रेखा खींचकर कहा--- 

सूल-बाकक चवन बोछि नएुड गो मात्र 
दरोटि भाषणे शाए केले गूढतत्व | 
आपदरे परदेशे . ऋंपद घढविरे 
शत्रुथिवा स्थाने सन जल्थिर क्रिक्े 
चझ्लल सन सेकाके शाह्रुरूष घरे। 


चित्त अल्॒करू सने कल्पनाकु संचारे 
सन्‍द ककपनाथिड ये धिरता हुए इव। 
सनऊकु , स्थिर दरगो आपषाइ अजुगज 
सत्यस्यख़ृष ये भ्रश्चु॒ रघुकुछनाथ 
. ज्ञाहाहु नासरे कादिफि देखगार साब। 
केतेहें विपर अ्या आाखु बइदेही 
पु गारकु डेईकरि नयिब कदाणोए ॥ 


भावाथ-५माता) मेरी बातोंपर ध्यान दें | मेरा कहना 
बच्चेकी बात मत समझिये | कभी-कमी बच्चे मी अपनी 
अस्पष्ट मधुर - वाणीसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात कहते हैं | 
आपत्तिकालमें, परदेझमें। उतनतिके समय एवं अश्ुसे घिरी 
भूमिमें चित्तकी चख्धलता सबसे बड़ा शत्रु है | 


(चित्तकी चदञ्चलतासे अनेक प्रकारकी बुरी भावनाएं आ 
जाती हैं | बुरी भावनासे सत्प्रयक्-निर्धारण-शक्ति नष्ट हो जाती 


है। इसलिये मनको स्थिर रखकर छोटी-छोटी बातको भी 


भानना आवश्यक है | मैं सत्यस्वरूप श्रीखुनाथजीके नामसे 
*ह रेखा खींचकर बनमें जा रहा हूँ | निश्चय ही आप 


_भरण रक्खें कि किसी भी परिस्थितिमें मनको स्थिर रखकर 


भोरा० वृ० मुँं० ७८-- 
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इसकी सीमाके भीतर ही रहें | रेखाके बाहर पेर न वढ़ाये। 
वश, इतना ही मेरा अनुरोध है ।? 


भ्रीयघवेन्द्रके पीछे रक्ष्मणके चले जानेपर लक्ाधिपति 
रावण यतिका वेश धारण कर बल्पूर्वक मिक्षा मँगने पहुँचा। 
उस रामय श्रीसीताजी एवं रावणके प्रश्नोत्तर कल्पतरुकृत 
रामलीला तथा शंकरदास -कविकृत “रामलीलछामृतःमें बढ़े 
विशद एवं अत्यन्त विक्षाप्रद हैं 


पर्णकुटीके बाहर यतिवेषधारी रावणने कहा--८इस 
कुटियामें कोन पुष्यात्मा रहता है! वह तपस्वीके क्षुधा- 
निवारणके डिये प्रस्तुत है क्या १ त्पस्वीकी सेबाका अवसर 
बड़े भान्यते मिल्ता है |? 

जनकनन्दिनी भ्रीसीतादेवीने कुटियाके भीतरसे उचर 
दिया "हे ब्पस्णी | मेरे स्वामी और देवर बनमें उत्तम आहार 
छने गये हैं | पुरुषविददीन स््ीक्त त्रपस्वीकी सेबार्मे अधिकार 
नहीं [? 

राबण क्षेछै--८नीति-बाणी सुननेके ढिये मेरे पास 
खुसय नहीं | भूखते मेरी जान जाती है | ऐसे समय भोज्य- 
सामग्री, घरमें रहते हुए जो गहस्थ्र क्षुधातंकों भोजन नहीं 
देवा; उसके पित्र एवं ध्बुर--दोनों कुछ नरकमें जाते हैं ।? 


भ्रीसीताजीने कहा--५्ञाप तपस्थी एवं वयोदद्ध हैं। 
आपके सम्मुख नववधूका उपस्थित होना मर्यादाके विरुद्ध 
है। आप तनिक ओटमें हो जायें | मैं मिश्षा-सामग्री रख 
देती हूँ; आप अक्षण कर छीजियेगा | ? 


रावणने कहा--५मालूम होता है तुम किसी निम्न जातिकी 
स्री हो; क्‍योंकि निम्नकुल्की ल्लियों दानकी वस्तु नीचे रख 
देती हैं। किंत॒ उच्चवंशकी स्रियाँ संकल्प किया हुआ दान 
अपने हाथमें लेकर मिक्षार्थीकों भक्तिपूबक प्रणाम करके देती 
हैं। अधम श्रेणीकी मिक्षा मुझे अभीष्ट नहीं |? 


ध्मेरे वंशकी मर्यादापर आँच आयेगी?--यह सुनकर 
माता जानकीने अपने हाथमें फछ लेकर कुटियाके भीतरसे 
आगे बढ़ा दिया। 


छली रावण बोला-- 


रूव्े रहिं वकिदाता दान  हेडबिल्षा 
जलाण गो जानकी किकि प्राभभ कूमिछा। 
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तुंसे ऊसरे रदिण दाव केन्दे देव ही नहीं; अन्य चौरासी छक्ष योनियोंमें उत्पन्न कि 
सु संन्यासी नीचहस्ते केमन्ते. घेनिव । आहार निद्रा, भय और मेशुन सब हैं; किंतु किसी 
नीचहस्तु दानकेवे. निजन्तिकि थति दूसरे प्राणीकी रक्षाके छिये अपने प्राणोंकी आहुति देरी. 
गारढेदह तके सास बदि दाने सति। » अबतक नहीं छना | महर्षि दधीचिने छोकोपकारके ्पि। 


( पीताम्बर्कृत रामायण ) अपना झरीस्त्याग कर दिया था। आज हठम्होरे इस करने 
युनः उसी आदशकी प्रतिष्ठा की है । तुम परोपकारके हेतुऔर 


“उच्च आसनपर बैठकर दान देनेका-'फल महाराज । 
उच्च आसनपर बैठकर दान देनेका."फल मह वजह तल 


बल्नि भोग छिया | यहाँ आप भी उच्चासनपर 

खड़ी होकर दान देंगी ओर में नीचे खड़े होकर नीचे हाथ (कितने पथिक मार्ग रोगी व्यक्तिको देखकर घुणो 

दान दूँगा) यह नीतिविरद्ध एवं अग्रहणीय है। ५ मिक्षा _वचकर निकल जाते हैं, रोगीपर दृष्टि भी नहीं डालते कद 
दृश्य है तो रेख छांघकर बाहर उ पक 

देना आपका उद्देश्य है तो रेख छांपकर बाहर आइये | अहके इंखते बासदिक दजी रोक, ॥ 


न ज ी जास्मीय घन । आज क सेवा मर उपाए करनेसे सनुष्यको दब 
क्षुधात्तिक्ु खाद्यद्वष्य थाइण. देखाहू . कादशीका फूल मिलता है । विपत्तिग्रस्त व्यक्तिके प्रति 
न देके दातार झर्वज  विनाशकु पाह। सहानुभूति प्रकट करना राज-दस्वारमें सच्ची बात कहकर 
(कृषित भूमिके बीच दान देनेका नियम नहीं । तुम निदोंष व्यक्तिकी रक्षा करना: ल्लियोंकी मर्यादा एवं संकटप्रत । 
आहार दिखाकरः छल्पूर्वक मुझे नहीं दे रही हो | इससे. की रक्षा करना) देवाल्य पान्थशाला, कूप) तड़ाग 
मेरी छरधा ढुगुनी तीज हो गयी | इस स्थिति मेरे छौड दि पनरद्धार करना परोपकार है। इन झम काबोके | 
जानेपर तुम्हारे इष्ट स्वजनोंकी प्राप्ति पुनः सम्भव नहीं होगी। करनेते मनमें एक तृप्ति आती है। इस तृत्तिसे आयुृद्धि 
जो मिक्षात्र या खाद्यवस्त॒ छुधा््को दिखाकर नहीं देता; है। आज आपने मेरे लिये अपना अज्ञ-भज्ञ कखा 
उसका सर्वनाश हो जाता है |? लिया है; किंद आपके ह्ृदयमें उक्त तृप्ति स्थित है । आपके | 
त्यागमय आदशका में ऋणी हूँ । में अपने ही हाथों आपका | 
अन्तिम संस्कार सम्पन्न करूँगा | आप मेरे पिताते मी | 




















एयूँ सु याहुडि गके शूल्यथाक जेकि 


इस कथोपकथनके क्षुद्रातिक्षुद्र उपदेश-बचन उल्लेख्य 
हैं | इसके उपरान्त पुनः कुछ उपदेशात्मक बचन पश्षिराज 
जटायुके प्रसज्ञमँ आये हैं | जटायुका “्यक्षीजटाः नामले .  + हैं  अ 
-किल्पतरु? प्रश्नति. रामायणोंमं बर्णन किया गया है। जब इतना कहकर भगवानते पुनः पितृधरमके है. 
भगवान्‌ श्रीराम सीताके वियोगमें मायाग्रस्त व्यक्तिकी भाँति. दि पिता विजन करके मा स्वां | 
“० 3 पहुँचे करता है; किंतु पुत्र और पुत्रीको खिलानेके बाद | 
श्राप करते हुए जटायुके पास पहुँचे, तब जटायुने रावणके ८ अ फि।॥ 
(3) कक अवशिष्ट पदार्थ भोजन करता है। पक्षी पहले खाक0  ॥ 
दुष्कर्म एवं श्रीसीताज़ीके असह्य दुःखकी बात बतायी। अपने उदस्से निकालकर अपने शावकौंका पेट मरते हैं। 
भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि जटायुने परहितके लिये अपना कर 


री के दूसरेको छल देनेके लिये स्वयं ढुःख सहना पिता | 
जीवन बलिदान कर दिया है, तब प्रभु बोढे--शे पक्षीश्रेष्ठ | है। इस आदस्को सम्मुख रखकर मेरा आपको हे । 
आपने अण्डजोंकी अधम योनिमें जन्म लेकर भी संसारमें मान्यता देना आश्चयंकी बात नहीं ।? इस प्रकारे 


2 परोपकारका अत्यन्त भ्रष्ट आदर्श स्थापित किया है | मनुष्य कहकर राजवेन्द्र सरकारने जटायुकी अल्येहिकरिया व 
न ---+-»»8:8..८४९०--.....- ] ; 





हे 








# असम्रीयार्स छीरामपयनाुत #% 


. दृश९, 


असमीयामें श्रीरामबचनाप्ृत 
( संग्रहकर्ती-लेखक्‌ू--छा[ ० भीरमानाथजी निपाठी; पी०-एचू० डी०; डी० लिट० ) 


असमीया-भाषाके मुख्य रामायण-लेखक है भरीमाधव- 
कन्दली | इनका जन्म १४० ०ई०के आसपास हुआ था | कहते हैं 
किसी अज्ञात कारणवश इनकी रामायणके आदि-अन्त-हीन 
केवल पाँच काण्ड शेष रह गये थे। असम प्रदेशके सुप्रसिद्ध संत 


शंकरदेव ( १४४९-१५६८ ई० ) ने सं उत्तरकाण्ड लिख- 


कर तथा अपने प्रिय शिष्य श्रीमाधवदेव ( १४८९- 
१५९६ ई० ) से आदिकाण्ड छिखाकर माधव कन्दलीके 
रामायण-प्रन्थकी पूर्ति की | आज असम देशमें इन तीनों 
लेखकोंके प्रयाससे रचित रामायण& का प्रचार है । 
माधवकन्दली-( सप्तकाण्ड रामरायणका मुख्य अंश ) 
सलछु-केकेयीद्वारा प्रवद्धित एवं पीड़ित दशरथको 
अत्यन्त हुखी देखकर भीरामने आश्वासन देते हुए कहा--- 
मूल-पुत्न हुया थे फरय पितृक निस्तार। 
सिटो पुत्र ब्रेक पथिबीर सदाजार 
जीयन्ते नोपोषो सरियाकक बाद चाइई। 
नरक आऑक्िते सिटो करय उपाय ॥ 
जापक आज्ञाक बाघे आछो ताक धिक। 
आज्ञा करा जेबे घरे घरे आगो भिख॥ 
देशान्तर करो बोहे द्वाते खाण्डा धरो। 
हृदयत खाण्डा द्वानि प्राण परिहरो॥ 
निष्ठे बोलो यद्यपि बापर आज्ञा पाओ। 
राज्य परिहरि तेवे _ बनबासे. जाओ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड १६८९) १६९० १३९३६ ) 
भावार्थ-(पुत्र होकर जो पिताका उद्धार नहीं करता? ऐसा 
पुत्र पृथ्वीके लिये महाभार है। ( जो पिताके ) जीते हुए 
डनका पोषण नहीं करता? उनके मरनेकी बाट देखता है? ऐसा 
( पुत्र ) नरक भोगनेका उपाय करता है। 
(पिताक़ी आज्ञाका उल्ल्वन करे! उते घिकवार है। यदि तुम 
आज्ञा दो ( तो मैं ) घर-घर भीख माँगूं? विदेश चला जाऊं 
अथवा हाथमें खाँडा धारण करूँ; और हृदयमें खाडा मारकर 
प्राण त्याग मजा त्यागदू। | आल । >्, 
# सप्तकाण्ड रामागण-सें ० 
गलबारी, सन्‌ १९७२ ६०। 


ओदरिनारायणदत्त. बर्आ 


“निश्ापूवक कह रहा हूँ; यदि पिंताकी आशा पाऊँ तो 
राज्य छोड़कर बनवासके लिये चला जाऊँ |! 
प्रसक्ष-लक्ष्मण युद्धमें सभीकी पराजित कर शभ्रीरामकों 
युवराज बनानेके लिये सक्रोध तत्पर हैं; तब राम उन्हें समझाते 
हुए कहते ईं-- ; 
मूल-असार जीवन दिनमात्र. कतिपय। 
ताके छाग्ि चिन्तिबोहों गोन्नर  प्ररूय एप 
यदि प्रिय हवव झोर  बाबय कर हित। - 


बापर _चरणसेवा नित्य. नित॥ 
सह बन गेके पाला मातृक सकलके। 
शज्यभार. जहिले भरत. अनुबके ॥. 


- ( अयोध्याकाण्ड १७४७-१७६४ ) 


भावार्थ-५ यह ) असार जीवन मात्र कतिपय दिनका 
है; इस ( जीवन ) के लिये मैं कुलके संहारकी बात सोचूँ ! 


८्यदि मेरे प्रिय हो तो मेरे हिंतकर वचन मानो । नित्य 
पिताके चरणोंकी सेवा करो । मेरे वन जानेपर सकल माताओं- 


का पालन करना | भरतके सहायक होकर राज्यमार वहन. 


करना |! ५ 

प्रसड़-वे क्षुत्ध ओर दुखी कौशल्याके असंतोषको 
दूर करते हुए बोले-- 
सूल-नारीर पतिसे गति आन देव नाइ। 

तान थोक हेका करि पापके से पाय ॥३७९०७ 


भावार्थ-'पति नारीकी गति है; अन्य देव नहीं; उसके 
बचनकी अवदेलना करके वह पापको प्राप्त होती है ।? 
प्रसज्ू-भीराम सीताको अयोध्यामें रहनेका आदेश देकर 
नारी-धर्मके पाछ्नकी शिक्षा दे रहे हैं-- 
सूल-आमि बन गेके द्विज देव आराधिबा। 
उपयास थते मोर फल्याण साधिया ॥ 


साइ मोर सुबोध भरत शा घन]. 
देव, देने जाराणियवे सकरुण सन 
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जाम तय प्राणर  पंशय जद फि 3 अ सान एरि सान चिसफ लुषिया । 
तेवे अनुरूप तोमाक भरते पुषिवा 
प्रभाव समये उठि चालबाहा गाव । 
करिवाहा प्रणाम आमार बाप साव ॥ 
हित सुहदक छारि नेदेखिया आन । 
सब शाझु देखिबाहा छौशल्या समान ॥ 

( अयोध्याकाण्ड १८४३५ १८४४) १८४५ ) 


भावार्थ-पमेरे वन जानेपर देव-दिजका आराधन 
करना । उपवास-ब्रतद्धारा मेरा कल्याण-साधन करना | 
मेरे भाई भरत-शत्रुष्न स॒त्रोध--समझदार हैं | सकरुण मनसे 
देवतुल्य उनकी आराधना करना | 

८दर्प-मान छोड़कर उनके चित्तकों तुष्ट करना | तव भरत 
तदनुरूप तुम्हारा पोषण करेंगे। प्रभात समय उठ जाया 
करना ( गात्रोत्थान करना ) । मेरे पिता-माताको प्रणाम 
करना; द्ितेषी सुदददुको छोड़ अन्यक्षी ओर मझत देखना । 
सभी सासोको कोशल्याके समान देखना ॥ः 

प्रसक्ध-चित्रकूटकी उमार्मे भीरामने उपस्थित जनोंकों 
सम्योधितकर कहा--- 
सूल-जलर बुदुबुद॒ जेन अथिर जीवन। 

आमि केने एरिबोहो घापर बचन ॥ 

नृपति तिरकक जत जगते छखानि। 

सरि मरि गेल जेनम जोवारेर पानि 0 

पुरु कुच्छ घुन्धुसार नृपति दिलीए। 

खक़़वर्ती भरत सगर रु नृपह्ष 

भ्रगीरय ययाती बख्रान्धाता देन दारे। 

सबे मरि जरि गेला यलर मन्दिरे ॥ 

बलि रायर पयाणत सुच॒न दल्िछ | 

बासन स्वरूपे ताको विष्णु ए छलिल | 

वरिषण. जऊ जेन शोषा रबिजाछे । 

संहरय सबाको दुब्बोर यमकाछे ॥ 

पूर्ण चन्द्रमारा कान्ति हरय सकछ। 

जे वे शुकाइ परे सात सागरर जल ॥ 


मेरु अन्‍्दरक आदि पर्वत * खसय।॥| 
सूज्ये भादि ग्रह खसि भूमित परिव। 
वरथापि तो भ्रामि पितृवाक्यक नेरिब ४ 


# ते रामचब्प्रयक्िश् हांढदे भाषयामि # 


प्रसन्नता ७ 











शाणर संशय जेबे सिलय आमार | 
तथापि तो व जाइबे मोहोर अ्ज्ञीकार 0 
( अयोध्याकाण्ड २५७३--२५७८ । 
भावा्-५जलके झुदुबुदके समान जीवन अखिर है है. 
पिताके वचनका उल्लल्ुन क्यों करूँ | संसार जितने रे क्‍ 
सपति-तिलक बखाने गये हैं, सभी ज्वारके पानीके समान मर- 
मर गये |*** पुरु) कुक्षि; घुन्धुसार, दिलीप, चक्रवर्ती " 
भरत) सगर रघु) भगीरथ, ययाति और मांधाता--ऐे 
वीर मर-मरकर यस-मन्दिर चले गये | राजा बलिके प्रयाण 
करनेपर संसार हिल उठता था; उसे वामनस्वरूपमें विष्णुने 
छल लिया । रबिके तापसे जैसे ब॒ऱ््ाका जल सूख जाता है... 
( उसी प्रकार ) दुर्वार यम सबका संहार करता है| 
पूर्ण ऋद्धमाकी समस्त कान्ति हर छी जाय) यदि सात 
सागरोंका जछ सूख जाय पाताल्पयन्त सारी पृथ्वी नष्ट हे. 
जाय मेरु मन्दिर आदि पव॑त खिसक पढ़ें, सूय आदि ऋ 
स्खलित होकर शूमिपर आ पढ़ें, तो भी में पितृ-वाक्यका 
उन्लछुन नहीं करूँगा | यदि मेरे प्राण संशयम पढ़ जाये तो 
भरी मेरी प्रतिशा नहीं डक्त सकती |? 


प्रद्यछ-भीरामने विकारुमत सुग्रीवकोी घुझकर कहा-- 
झूछ-दुश जाया छाड मित्र जैगेल जाहार। 


स्वासीकू सेवक ऊने करे अहझूार ॥ 
सर्प समन्विति जेज एुक घेरे बास। 
सिजनर जाना जाहि जीवनत आश ॥ 

( किष्किन्धाकाष्ड ) 


भावार्थ-जिसके दुष्ट भार्या औरशठ मि्रहोँ) ( जिस ) 
स्वामीका सेवक अइंकार करता हो) ( यह ऐसा है) बे 
सपके खाथ एक घरमें वास करना । ऐसे व्यक्तिके 
आशा नहीं जाननी चाहिये | 

प्रसड्ू-विभीषणको शरण देनेके समय-- 
सूल-बापक काटिया यदि हारण मागय। ५ 

सि सबो बेरको रक्षा करिये (सुन्दर ) । 
शरण माँगे तो | 










भावार्थ-यदि बापको काटकर ( कोई ) 
ऐसे बेरीकी भी रक्षा करनी चाहिये । 


ग़ंकरदेव---( सप्तकाण्ड तगरवण--डला | | 
धरकू-भ्रीरामके इहलोक-त्यागकी तैयारीक हर 
हनुमान रो पड़े; उन्हें समझाकर भीराम बोले. 





# शुज्वरातीभाषानं औरामवचनासूत # ३२१ 








झूल-मोदोर निदिति शोक कर आप हुए । 
यधात भ्रकत थाके ते त दिष्णुपुर ॥ 
4 ( उत्तरकाण्ड ) 
भावाथ-“वत्त | मेरे लिये शोक दूर करो | जहाँ मक्त 
रहता है; वहीँ विष्णुपुर है | | 


माधवदेव---( सम्तकाण्ड रामायण---आदिकाण्ड ) 


प्रसज्ध-विश्वामित्र यज्ञ-रक्षा्थ भ्रीरमको दशरथसे माँगने 
भाये; तब रामने कहा--- 
मूल-पुत्र हुया न पालय पितृर बचन | 
चिरकाले नरक॒त पचे सिटों जन! 
( आदिकाण्ड ) 
भावार्थ-८पुत्र होकर पिंताके बचनका पालन नहीं 
करता, ऐसा जन चिरकालतक नरकमें सड़ता है |? 


प्रसछू-भीरास परशुरामसे कहते एं--- 


(हे अर ननन-नकमम-+ पलक 2-3० जजज- 


सूल-क्षमा से डचित धम्म छ्ोदय तोसार। 
किसक करिछा ठुमि ताक परिहार ॥ 


घस्मं एरि अधम्म॑ करय जियो नर। 
ताक दण्ड करिबे छागय क्षत्रियर ॥ 
प्राह्णणत जन्म धम्म॑ धरिछा ऋषिर। 
ताक एरि धर्म्म केने आचरा क्षत्रियर ॥ 
शसम दम दान दाद्या क्षमा तयू धर्म्मे। 
क्रोध अहझ्लर आदि क्षत्रियय कम्म॥ 
( आदिकाण्ड १४२०--१४२२ ) 


भावार्थे-पतुम्हारा उचित धर्म क्षमा है; उसका परिहार 
तुमने केसे किया १ जो नर धर्मको छोड़कर अधर्म करता है; 
क्षत्रियकों उसे दण्ड देना चाहिये। ब्राह्मण (-कुछ )में जन्म ओर 
ऋषिका धर्म धारण किये हो | उसे छोड़कर क्षत्रियके धमका 
आचरण क्यों कर रहे हो ! तुम्हारा धर्म है--शम-दम-दान- 
दया-क्षम । क्रोघ-अहंकार आदि तो क्षत्रियके कम हैं |? 
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शुजरातीभाषामें श्रीरामबचनाझत 
( संग्रहकर्ता और डेखक--भीरामछालजी ) 
[ श्रीगिरधरक्त गुजराती रैरामायणसे ] 
( श्रीरामके माता कौसल्याके ग्रति बोधात्मक्‌ बचन ) 


कोसल्याका ग्रश् 


प्रसजझ्छ-एक समय भ्ीरास अपनी माता कोसल्याके निवास- 

कक्षमं आकर दांत करने रंगे | माताने कहा कि “संसारमें 
सुख है; उतना दुःख भी है। राम ! मैं क्या 

करूँ; मेरा मन आकुछ हो रहा है--मुझे अक्न-जल कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता? ।"*'यों कहकर वे रोने छरगीं। 
पथ जगदाधार रामने माकों आश्वासन देकर कृहा-- 
े श्रीरामका उत्तर 
भुद-हे सात दुःख शाने धरो, जे शाश्वत संसार । 

सहु रण सम्बन्धे मरे, आदी पुत्न ने परिवार ॥ 

जैस वृक्ष उपर पक्षी बेसे, निशाओे निरवाण। 

ते श्रभाते सहु उद्ी जाओ, ज्यां त्याँ प्रमाण ॥ 

चली तावमां आबी मसक्े, जेकर्ां बेसे त्यांहे । 

से पार डवरीने पताय, प्रथक मारग मांदे ॥ 


भहा फ्वसाँ तिर्थ विदे, टोके सले सौ जन। 
ते पंच रात्रि एछी कोइलुं, थाय नहीं दरशन ॥ 
थे प्रकारे भा जगठसां छे; अहस्थनों चेड्देचार । 
स्रो पुरद संचे झले झावी, सद्दोदर नर-वार ॥ 
लेनी श्रवधपुरी थद् ठेणे, क्षणु नव रहेदाय | 
तेबी साथे फोहथे जदाय नहीं, मानजो साख साय ह 
जा देह जुटी स्था, बेंह उणा हुठा भोग। 
ञ स्वप्त_जेदुँ जाणनो, सुख-दुःख-वियोग ४ 
ब्यतिरिक आत्मा जे थक्ती, ते सदा छे सुखरूप | 
प्रपंचमां पड़तों नथी, चेतन्य साक्षी अनूप ॥ 


भावार्थ-माता ! आप दुःख क्यों धारण करती हैं, यह 
रंसार तो अशाधवत--अनित्य है; पुत्र ओर परिवार मिलकर 
बैते ही अलग हो जाते हैं, जिस तरह रणमें छड़नेवाले 
संयोगसे मिलते हैं'ओर अछग हो जाते हैं। जिस प्रकार 
बुक्षपर पक्षी बैठते हैं ओर राज्िके अन्तर्म प्रभातकालमें 
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घब इधर-उधर उड़ जाते हैं; जिस प्रकार मनुष्य नावमे 
आकर मिलते हैं और एक ही साथ बैठते हैं; पर पार उतरते 
ही अलग-अछग रास्ता पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार बहुत बड़े 
पर्वके अबसरपर किसी तीर्थस्थानमें सारा जन-समूह एक-दूसरेसे 
मिलता है) पर पाँच रातके बीतते ही किसीका दर्शन नहीं होता 
--कोई नहीं दीख पड़ता/ उसी तरह इस जगत्‌में गरहस्थका 
व्यवद्वार देखा जाता है | सब सहोदर नारी-नर पूर्व कर्म- 
सम्बन्धसे एंक-दूसरेके सम्पकमे आकर मिलते हैं | अवधपुरी 
जिसकी हो गयी थी; उसका भी क्षणभर रहना नहीं हो सकता । 
उसके साथ मी कोई नहीं जाता | मा | आप सत्य मानिये। 
मद देह सर्वथा मिथ्या है; देहसम्बन्धी भोग--विषयसुख भी 
मिथ्या है। इसे स्वप्नके समान जानिये | सुख) दुःख) 
वियोग--सब स्वप्नके समान हैं। आत्सा इन सबसे मिन्न हैः 
बह नित्य सुखरूप है) यह अनुपम है; चिद्घनरूप है। 
जगत्‌का साक्षी--द्र॒ष्ठा है; वह प्रपद्धम नहीं पड़ता |! 


प्रक्-भीकौसल्याजीने कहा--“रघुपति | में एक प्रश्न 
पूछती हूँ | यह देह और आत्मा पक है या देह अछग 
है ! सुख-दुःख देहकों होते हैं या जीवात्मा इनका भोग 
करता है? जब देहकी मृत्यु हो आती है ठब जीवात्मा 
किस स्थानपर निबार करता है ! राम | यदि देह और 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है तो जीव दुःझसे क्यों छुसी 
होता है ओर सुखसे प्रसत्ञ क्यों होता है! मुझे भाक्ा 
और देहका वास्तविक अन्तर--मभेद समझाओ |? 


उत्तर-ओीरामने कहा “माता | अपने प्रब्नौंका उच्चर 
सुनिये। - ँ 
मूल-भादि पुरुष जे ग्रथम जेकजी। 
ते थकी प्रगव्या जीव अनेक जी।॥ 
अनेक जीव ऊदे थया, तेनों कहूं विस्तार । 
जेम सुरजनु प्रतिबिंब जलमाँ, स्थूछ सूक्ष्म सार ॥ 
जम आदिपुरुषे इक्षणा करी, साया उपर ज्यांदे । 
विकार पामी प्रकृति, सहत्व प्रगट्यु त्यांडे ॥ 
महत्वथी अहंकार त्रिगुणी, सत्व रत्न तम जाण | 
ते न्नणे गुणथी विश्व सरचे, हपज्युं निरवाण ॥ 
_ भूत पंचे तमझों गुणना, पृथ्वी, जछ, आकाश | 
तेज वायु पंच सीने, थयो «देह प्रकाश 0 
 हृवों रजोगुणथी इन्द्रियों दृश, उपरनी निरवाण । 


। > मन जुधि चित्त अहंफार जाशयय, सतोशुग थी जाण ॥ 


# हें राप्रयम्द्॒मनिर्श हदें शावयातशि 





सन) बुद्धि चिच और अहंकार सत््गुणसे उतन्न हैं। घब्दः, 


कि 


पब्द-स्पश्-रल*ऊप-गरछ, जे विज , २ दि गज 
ोबीस तस्व सल्ली बंधायो, देह जड़ (एच ) 
पछे अतुरदश देवता सुक्या, इन्क्रियोंने स्थान ! 
० देह यदतय नव धयो, रहो अचेतन जडवाद ।] 
पंचास एुकुच वायु सुक्या, तोदे न उद्युं स्व॒राट । 
पछे अवेइया अगवाब सेल थयो चेतन घार ॥ 
प्रततिबिंद लेगा अद्जुं, जे जीव चेतन-अंब। 
हेगे करी चेतन थयों; आ देह जड़ अवतंश ॥ 
भावषाशे-'सबसे प्रथम आदिपुरुष--परमात्मा एक ही ये 
उनसे अनेक जीव आविभूत हुए अनेक जीबोंका उदय हुआ। 
मैं उनका विस्तार निरूपित करता हूँ | जिस प्रकार सूय स्थृूहः | 
सूक्ष्म रूपमें जलमें प्रतिबिम्बित होता है; ठीक उसी प्रकार 
जव आदि पुरुषने ईक्षण किया--मायापर दृष्टि डाली; तव 
प्रकृतिमं विकार उत्पज्ञ हुआ । उससे (प्रकृति) महत्तत्तत प्रकः | 
हुआ; उसते सत्य) रज तग--जिशुणात्मक अइंकारकी उर्लि 
डुईं । तीनों गुणोंसे समस्त विश्व उत्पन्न दुआ | तमोगुणे 
विकारणूत पॉचच भूतों--पृथ्ची, जछ। आकाश) तेज (अग्नि) 
और घायुसे देह प्रकट हुई। रजोगुणते उत्पन्न दस इन्दरियों है।_ 
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स्पर्श) रूप) रस और गर्ध--पद्ततस्मात्रा हैं। इन चौबीत 
कत्वोंकों मिलाकर प्रपश्चलरू्प जह देहका सुजन हुआ।| 
इन्द्रियोर्म चौदह देवता अधिष्ठित हुए। पर शेरीर चेतन व | 
बन सका; बह अचेतंन और जड़ ही बना रह गया | ६ | 
बाद उनचास बायु उसमें--शरीरमें प्रविष्ट हुए; पर ख़रद | 


पूर्ण चेतन न हो सका । फिर उसमें कु 
प्रवेश किया; तद वह चेतन्‍्य हो गया | उसमें जो ब्रकक | 


प्रतिबिम्ब है; वही चिदंश जीव है| उसीतसे यह जड़ देहचेल 

ष्टो गया, ( ; 

मूल-जेम कोटी घट जल्ना भयों, पैसा सुर भासे लेक | 
शेम मेक बह्चानी चेतन्यदाक्ति, थया जीव अनेक ॥ 
जैम अवादि काऊनी बांधी, कंछा जेबी जाण। 
तेशे फरीने थाय छे, आ विश्व केरी सी | 
अजर-अमर जे जीव छे; चैतन्यहूप आय 
तथी लाह्य भातो कदापी, पड़दा अशात कर गा 
ते जीव मख॒ग्िख रक्षों व्यापी, बह थ 
मे देह तणा अध्यास थी; पोते ४ रा । 
स्मारे जहंकृता सान्यु जीवे। देद 
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..._ अहंकृतिख्पी झजे दछ, करीयो रूदा रूयलीन। 


दक्ष इन्द्रियोना विषे देखाडी, क्या छे महादीन ॥ 

ते विदय सराटे कर्म यहु विछ्, कराये छे सन। 

मे कुलंगे करी झुक्ध आत्मा, पासीयों बन्छव ॥ 

भाधार्थ-'जिस प्रकार जरसे मरे करोड़ों घड़ोंमें शक ही 
सूर्य भासित होता है उसी प्रकार एक ब्रह्मकी चैतन्य-शक्तिसे 
ही अनेक जीब आभासित हैं--प्रकट हैं | इस प्रकार 
अनादिकालसे ही यह कला चली आ रही है। यह विश्व- 
हपी खान सदाले इसी रूपमें स्थित है | यह जीव अजर- 
अमर है; यह अखण्ड चैतन्यरूप है; अंशाश्वत जड़ अंशका 
नाश होनेपर भी यह कभी नष्ट नहीं होता । सूक्ष्महूपले 
यह जीवात्मा नखशिखपयन्त देइमें व्याप्त रहता है। इस 
देहके अध्यासके कारण--इसे अपना स्वरूप मान लेनेके 
कारण जीव खयं तद्गरप हो गया | जड-चेतनकी अन्थि 
पड़ गयी ओर उसके फलत्वर्य क्षहंकारका उदय-देहामि- 
मानकी उत्पत्ति--स्फुण हो गण और जीवने इस 
देहाभिमानसे कर्ता देहके व्यवद्वारका अपनेको कर्ता मान लिया। 
अहंकाररूपी मनने जीवको वहां कर लिया और उसीमेँ 
तत्लीन बना दिया | फिर उसे दस इन्द्रियोंके विषय 
दिखाकर--विषयलुब्ध करके अत्यन्त दीन कर दिया | उन 
विषयोंके लिये उससे मन अनेक प्रकारके कर्म करवाता है। 
यों मुक्त आत्मा कुसड्में पढ़कर बन्धनक प्रास हो गया है | 


मूल-चित्त विषय मांदे सक्की गदुं, विषय चित्तमां तदूरूप। 


जेम छोह सुंबकने ग्रहे, ओश परस्पर अनुरूप ॥ 
शीत-उचष्य मे क्षीण-घृरि, देहतणों जे घस। 
अध्यासथी जे सानी के छे, पीडा पामे पस ॥ 
क्षुघा-पिपासा ग्राण सननो, धर्म हर्षने शोक । 
ते छानी ले छे जीव पोते, वंधने दली सोक्ष ॥ 
जे प्रकारे आ जगत सखे, पडयुं साया सांहे 
हे आटे देह नो धममं सखे, सानी के छे तांहे ॥ 
था देह केरो भोग ज्यारे, पुरण थाये झलाद। 
त्यारे जीव सुकी निकले जड, देह पढ़े साक्षात ॥ 
नच॒ तत्वनु वासना लिंग, ते जीव साथे जाय । 
करस -संचित होय जेवां, देह तेवो थाय 0 
से नवीन देह पासी करी, भोगवे चित्त कम । 
जे वरण मांदे अवतरे, आचरे तेवो धर्म 
भेस जन्म-मरण-प्रवाह केरो, न आवे वी पार । 
भज्ञानथी घणुं आथड़े, सुल्यो ख्रूप विचार ॥ 


भावार्थ-'चित्त विषयाकार और विषय चित्त तद्रूप 
हो गये हैं । जेसे छोहा चुम्बककों अहण करता हैः वैसे ही 
( चि्व और विषय ) एक दूसरेके अनुरूप हो रदेहैं। शीत और 
उच्ण, हास और ब्ृद्धि--ये देहके धर्म हैं; अध्यासके कारण 
जीव इन्हें खगत मानकर बड़ी पीड़ा पाता है। क्ुधा और पिपासा 
ब्राणके तथा हष और शोक मनके धर्म हैं। जीव इन्हें अपनेमें 
आरोपितकर वन्‍्धन और-मोक्ष मी अपने मान छेता है। इस 
प्रकार यह समस्त जगत्‌ मायाग्रस्त हो रहा है। इसीसे सारे देहके 
धर्मको जीबने अपनेमें मान लिया है| माता | जब इस देहका मोग 
पूरा हो जाता है; तत्र जीव इसे छोड़कर बाहर निकल जाता है 
और यह जड देह साक्षात्‌ पड़ा रह जाता है। नौ तत्त्वोंका 
वासनामय सूक्ष्मशरीर जीदके खाथ जाता है और संचित कर्मके 
अनुसार ही पुनः देहकी श्राति होती है| नवीन देह पाकर 
चित्त क्मका भोग करता है; जित दर्णम जन्म छेता-है, उसीके 
अनुरूप आचरण करता है | इस घकार जन्म-सरणके प्रवाह- 
का कभी अन्त नहीं आता | अपने स्वरूपका शान भूछ 
कर जीवात्मा अज्ञानवश मटकता रहता है १ 
सूछ-जेस राजपुत्र घुल्ो पढे, सज्यो भिखारीनो संग । 

लेनी संगे सिक्षा मांगतों, सुली गयो कुछ-रंग ॥ 

जैेस जीव इश्वर-अंश छे, चेतन्यघन साक्षात | 

ते विषय-संगे दीन थइ, दुःख पासतो बहु भात ॥ 

जे जीच केरो जीव छे, जे परमात्मा जविनाश। 

दे भब्तरजारी साक्षीवतत, रहे सदा लेनी पास ॥ 

जे थह्म पुरण प्रकाश छे, नित्य सुक्त संबन्ध। 

तेने जाणतो नथी जीव ओे, थयो मुरख विषय अंध ॥ 

भ्रावार्थ-'जिस तरह राजाका पुत्र भिखारी के संगमें अपनी 
कुछ-मर्यादा भूलकर मिक्षा मौंगता फिरता है; उसी प्रकार जीव 
जो ईश्वरका अंश है; साक्षात्‌ चिद्घन रूप है; विषयासक्तिके 
कारण दीन होकर अनेक प्रकारसे दुःख पाता हैं | अविनाशी 
परमात्मा जो जीवात्माके भी आत्मा हैं) वे सदा साक्षीके 
सहश इसके पास रहते हैं, अन्तर्यामी हैं। जो ब्रह्म पूर्ण 
प्रकाश है। जो नित्य मुक्त सम्बन्धवाल्य है) जीवात्मा उसे 
नहीं जानता; यह मूर्ख विषयमें अंधा बना रहता है |? 


प्रज्च-कोसाल्याने कहा--'राम | विषय-वासनाके 


बन्धनमें ग्रस्त जीवात्माकी मुक्तिका उपाय बतछाओ |? 
समर्थ श्रीर॒घुवीरका उत्तर 
सूल- 
जीवने छुटवानो उपाय, सावधान थह सुणो, माय | 
सत्संग. करे. निरधार, तेथी समजे सरव किचार ॥ 
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हे 


सत्संग छे सरवुु झूछ, झ्ान भक्ति बेरामडु छुछ । 
संत-लछक्षण.. षुरण जेह, कछु बविद्यारीने तेह 0 
स्थूऊ-सूक्षम पाचन छत, गुणलागर, गये न सब । 
राग-द्ेघ ने समभता-साव, जेने शजु-मिन्नो समान 0 
निस्पृद्दी, नहीं तृष्णा-रोष, स्छुल्ि-निंदारहित निर्दोष । 
जेने अरूंठ ज्ान-प्रकाप्ष, जाणे सुजने सरनावास ॥ 
फीरी-कुंजर,. उ्रल्ला-आअुष, जाणे सरवे सारा खझूप। 
टब्ये जकऊत तणों भाभाल्, हुंन्मारूं ले बज्षेथयां नाश ॥ 
घैरागेधी कर्यो इृढ़ - जोग, काग-विह्य जेबो जाणे भोग | 
क्यूं वासना-सूछ छेदन, जिषयथी ऊोह व पासे मन ॥ 
साया कृत्व भ्रपंच प्रसाणे, स्प्न छोष्ठा्षस कांचन जाणे।. 
करे बेकांत भक्धि सारी, जेमुं लिस खदा अधिकारी ह 
धुःख-सुख्र, हरख ने झोक, जाणे सम्राम सरबे कोल्‍छ। 
ज्ञानी सम-दस-झ्ाधनजंल, क्ब्दबक्बों जाणे खंत्र 0 
घरप्रक्नपराचण रंल, लेने कह्ीओ सोडा सहंस ॥ 
करणारत भरियां जेन्न, दर उषजटीलुं. क्षेत्र । 
दुवावंत॒ डदाए ज़दुस, झापे झरणांगतने सुख ॥ 
आत्मकासे करी झुंछुष्ट, अह्म झानंदरलमां धुष्ट । 
थ्षेवां छकक्षण होबथ जेने, मारो बेज्णय कहिये तेने | 
भावार्थ-'माताजी | जीबात्माकी मुक्तिका उपाय सावधान 
होकर सुनिये | जीब रुत्छक्ष करे ओर उसके द्वारा सथ 
विचारोंको समझे--विवेक प्रात करे| ज्ञान भक्ति और 
वैराग्य--सबका मूल सत्सज्ञ है | अय संतका पूर्ण क्षण पिस्वारते 
कह्दता हूँ | सतके स्थूछ-सूश्त तन-क्वरीर और मन दोनों पविज्न 
होते हैं [बह यदूगुणोंका समुद्र होता है; उसके मनमें छेशमातञञ 








मी गव॑ नहीं रहता | राग-देष, मसता-मान उसमें नहां होते 


और शन्नु-मित्रमें उसका सममाव रहता है। उसमें किसी वस्तुकी 
स्पृह्ा नहीं होती तथा तृष्णा ओर रोष--काम-क्रोधका अभाव 
होता है | बह स्व॒ति-निन्दासे परे रहता है, सर्वथा निदोष 
होता है | उसमें सदा अखण्ड पूर्ण ज्ञान प्रकाशित रहता है। 
वह सबमें मुझको स्थित देखता हैं; छोटी-से-छोटी कीड़ी, बड़े-से- 
बड़े द्ाथी, अह्या/ राजा--सबको मेरा रूप समझता है। 
. डसके लिये जगत्‌की सत्ता ही नहीं रू जाती । उसके 
कीं? म्रेरः--दोनों नष्ट हुए रहते हैं | वह वैराग्यके द्वारा 
योगको सुदृद कर चुका है | वह भोगोंको काक-विष्ठाके समान 
समझता है। वासनाका जड़से नाश कर देनेपर उसका मन 
विषयो्म मोहित अथवा आसक्त नहीं होता । वह माया- 

रचित प्रपश्न ( जादूकी मरिथ्या वस्तुओं ) की तरह मिट्टी, 
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पत्थर और सोनेको एक समान जानता है । संत 

एकनाज मेरी ही,अनन्य-भक्तिमें तत्पर रहता है और उसका 

चित्च नित्य विकाररहित--निर्मछ होता है। दुःख, सुख 
|] 


:“>उ 


हर्ष ओर शोक--लब कुछ समान मानता है। वह जानी. 


होता है; शम-दम आदि साधनोंसे सम्पन्न 


है तथा उसे शब्द-्रद्य ( वेद ) का पूरायूरा अल 


( वेदान्द-शान ) रहता है। ऐसे परअद्धपरायण संतको 
बढ़ा महंत कहते ईं | उसके नेत्र लदा करुणारख्ले भरे रहते 
हैं । वह दूसरोंके दुःखसे दुखी हो उठता हे तथा पर-हितका 


क्षेत्र होता है। वह वड़ा दयाद्ध और उदारशिरोमणि 
होता है और जो भी प्राणी उसकी शरणमें आ जाताहै 
उसे वह सुख प्रदान करता है | वह आत्मलामसे संबुष्ठ 
रहता है; सदा अज्ञानन्दरूसे सुपुष्ट रहता है। जिसमें इस 
तरइके लक्षण हूँ; उसीको मेरा वेष्णव-भक्त कहा जाता है। 


सूद 


विषणरूंग्थी सुफ्सनी झुर्द, ले सादे कहिणे जीवनमुछ। | 


जैया सतंझु छागे रंग, छेजुं माल कहिले सत्संग ॥ 
लेने झरणे जाये से जन, छरे सेवा तेनां झुछ मब। 


जिघमी पासर होब जंज, लेने समजायसे दयावंत॥ , 


सारा जन्म ने करले चरिन्र, प्रथम से सुणावे पवित्र। 
मारा गुण गाये घणु श्रीवे, जाई नाम स्मरण फरे नित्ते॥ 
मारी मूर्ति वणी करे सेज, बी बंदन* खर्चा जेव। 


थाय अनीन्‍्यपणे झुज दास, चित्तमा बढ अन्य उपाल॥ 
हुँ सदा जीव संगी वस्माणे, ओेझुं सानी समे रखे जाणे। | 
देह इन्द्रियो प्राण ने सन, खुत दारा धाल ने घन ॥ क्‍ 


फरे झुजने समर्पण सूबे, सुने सेवे सदा गत गे 


जे छे नवधा सक्कि प्रकार, आचरे स्लुक्रमभी सार | | 


करे अभ्यास ।| 


शुरुास्त तणो विश्वास, निइते मानी 
ध्यालमाँ आगे । 


सुने अंतरजामी जाणे, सारी मूर्ति 


सन इन्द्रियो बृत्ति विरामे, उपराम तदा 


बंध। | 
सद्दे सुख-दुःख हन्द संबंध, बुद्धि आस्तिकी कि ॥ 


हक 


हे अर के! ॥ 


सारासार विवेकनुं ज्ञान, आवे त्यारे भाये 
साधन संपत्तिवंत, थयो त्यारे सुऊुड् 
ज्ञान पासवानों अधिक्वारी, थयों जीव हे. 


क्रम । न 8. | 





| 
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भावार्थ-विषयासक्तिकी मुत्त 
विपयसंगरहित योगी होनेपर ही जीवन्मुक्त कहलाता है| इस 
प्रकारके संतसे रँगे जानेका नाम ही सत्सज्ञ है। ऐसे संतकी 
शरणमें जाकर जो मनुष्य छझुद्ध मनसे सेवा करता है, 
चाहे वह विषयी हो, चाहे पामर हो, दयावंत संत उसे 
सदज्ञान प्रदान करता है। वह सबसे पहले मेरे जन्म-कर्म- 
का चरित्र--लछीलछा सुनाता है, बड़े प्रेमसे मेरे गुणोंका गान 
करता है? नित्य मेरा नाम स्मरण करता है, मेरी मूर्ति-- 
प्रतिमकी सेवा करता है, वन्दन और अर्चा करता है, 
अनन्य भावसे मेरी दास्य भक्तिमें तत्पर होता है; चित्तमेँ 
और किसीकी उपासनाकों स्थान नहीं देता, मुझे सदा 
प्रत्येक प्राणीमें विद्यमान बतछाता है और ऐसा समझकर 
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अपने मनमें बसा लेता है। देह, इन्द्रिय/ प्राण, मन) पुत्र) . 


पुत्री) धाम-ब्र और धन-सर्वस्र मुझे समर्पित कर देता 
है। गवेंका परित्याग करके--अहंकार छोड़कर मेरा भजन 
करता है। यह नवधा भक्तिका प्रकार है | इसका अच्छी 
तरह क्रमपूवंक आचरण करे | गुरु और शाज््रमैँ पूर्ण 
विश्वास ओर श्रद्धा रखकर तथा मनमें निश्चय करके 
- अभ्यास करे | मुझे अन्तर्योमी समझे, मेरी मूर्ति--रूपका 
“ध्यान करे | जगतके प्रति वैराग्य प्राप्त करे) सारे घुरे 
स्का त्याग करें। संकल्पका त्याग कर मनपर विजय 
प्रात करे; इससे “सम की प्राप्ति थोड़ेमें ही हो जाती है । 
इन्द्रियोंकीं विषयासक्तिसे मुक्त करे, यह ५दमः साधन 
कहलाता है। मन ओर इन्द्रियोंके विरामके परिणाम-स्वरूप 
चित्त “उपरतिः प्राप्त करता है | इन्द्वज सुख-दुःख सहे | 
( यह तितिक्षा है )। बुद्धिमें आस्तिक “श्रद्धाः--विश्वासमयी 
भक्ति-भावनाका उदय होनेपर सार और असार वस्तुतत्त्वका 
विवेक होता है, इसके परिणामस्वरूप “समाधान? प्रात्त होता 
। मुमुक्षु प्राणी साधनरूपी सम्पत्तिके द्वारा सदुज्ञान पनिका 
अधिकारी हो जाता है; तब्र जीव अपने अविकारी खरूपकों 
भात्त करता है | अतएव अह्ायका चंतनखरूप--योग जाननेके 

' लिये गुरुकी शरणमें जाकर जीवात्मा उसकी सेवा करे |? 
शुरु आपे ते ज्ञान अखंड, जाणे आत्मा थे पिंड ब्रह्मांड। 
पैन अंजन घिद्यावन, आडरहित देखे जेम धन ॥ 
जेस विश्व न भासे सेने, गुरु ज्ञानज आपे जेने। 
नै घर मांहे घस्तु होय, अंधारे नव देखे कोय ॥ 
दीपक प्रगदी ज्यारे, आबे कर महि ततक्षण त्यारे। 
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# शुजरतीभांषाम 





(७५५०५५००५७७००३३०, ५०३ ३ सन वलप 


त्तेसें जो युक्त है, वह अर्थात्‌ 


भीरामबचततारंत ४ ६२५ 
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ओेम अंतरमां अविनाश, कहयो चेतन साक्षी प्रकाश ॥ 
जुठ ज्ञान करावे तेनुं, मोह भाग्य होय जेनुं । 
ज्यां जुबे स्यां मुजने देखे, हुं बिना बीज अन्य न पेखे ॥ 
जाणे व्यापक जेम आकाश, टढ्े देह इन्द्रिनो अध्यास | 
जीवनमुक्त थाये ते जन, को काछे नव पासे पतन ॥ 
जेबुं समजीने हे मात, मने आत्मा जाणे साक्षात। 
पुन्रभावत्री बुद्धि ठाछो, मने अंतर मांही निहाछों ॥ 
हुँ छुं व्यापक अंतरजामी, ग्रुणातीत ने गुण नो स्वामी | 
सृष्टि ऊदे पोषण संहरता, हुं करूँ पण रहुं छुं अकरता ॥ 
हुं छुं कारण रूप अनादी, को नंधी जाणठुं मुज आदि । 
हुँ छुं धरूँ जन्स स्थापत घसे, करी कस ने रहुं छुं अकर्म ॥ 
ओबो जाणी मने हे साय, तजों पुत्र तणों अभिप्राय। 
सनमांथी करो गृहत्याग, जाणो विश्व उपर बहराग ॥ 


भावार्थ-'गुरु उसे अखण्ड ज्ञान प्रदान करे, जिससे 
वह पिण्ड ब्रह्माण्डको आत्मा जान लेता है | जैसे धन-अज्ञन 
लगानेपर छिपा धन दिखायी देता है; बैंसे ही गुरु जिसको 
शान दे देते हैं उसे विश्व नहीं दीखता; आत्मा ही दौखता 
है। जिस प्रकार घरमें रक्ली वस्तु क्रिसोक्रों अँवेरेमें नहीं 
दीख पड़ती है; पर दीपकके प्रकाशमें देखनेपर वह 
तत्काछ हाथमें आ जाती है; ठीक उसी प्रकार अपने 
भीतर अविनाशी प्रकाश विद्यमान है; वही चेतन और 
सर्वंसाक्षी कहा जाता है| जिसका बहुत बड़ा सोमाग्य 
होता है; उसे गुरु सद्ज्ञान प्रदान करते हैं, तब्र वह दिखायी 
देता है| जहाँ भी दृष्टि जाय, वहाँ मुझे ही देखनेका 
अभ्यास करे, मेरे सिवा दूसरा कुछ भी न देखे | आकाशकी 
तरह मुझे सर्वत्र परिव्याप्त समझे, इन्द्रिय और देहका. 
अध्यास छोड़ दे--इचन्द्रिय और देहको अपना रूप न माने; 
ऐसा प्राणी जीवन्मुक्त होता है। उसका किसी भी काछ--- 
अवस्थामें पतन नहीं होता । माताजी | यों समझकर वह 
मुझे साक्षात्‌ आत्म-खरूप ही जानता है। आप मेरे प्रति 
पुत्न-जुद्धि छोड़ दीजिये; मुझे अपने भीतर व्याप्त देखिये। 
मैं सर्वव्यापक अन्तयोमी हूँ। सत्त, रज, तम--तीनों गुर्णोसे 


सर्बथा अतीत हूँ और उन गुणोंका नियामक-खामी " 


भी हूँ । मैं सृष्टि पाठन और संहार करता हूँ; पर सदा 
अकर्तारूपमें स्थित हूँ । मैं अनादि हूँ, कारणरूप हूँ? मेरी 
आदि--उसत्तिको कोई नहीं जानता । में धर्मकी खापना- 
के लिये जन्म लेता हूँ; कम करके भी अकर्मी बना रहता 


>> क- +क की जज किन के कम किली जी. २ कक 8 > अधषक्बकी कक लक 8 


दर्द 


हूँ । मुझे ऐसा जानकर माँ | आप अपने मंनसे पुत्रवुद्धि 
निकाल दीजिये, मुझे अपना पुत्र मत मानिये। घर- 
ग्रहस्थीके प्रति ममताका परित्याग कर जगतके प्रति 
वैराग्य-भावका वरण कीजिये |? 


माताने ध्यान देकर श्रीयमकी बात सुनी; उनते आत्मा- 
का रूप निरूपित करनेके लिये कहा। तब श्रीरामने 
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कोटि कामस्वरूप, है. कामरूहय, कोण पा (जज सुरज तेज प्रकाश। 
विद्युत कोटी चपकता, शित कोटी चन्द्र विछास ॥ 
नखशीख अंगो अंगने, अविछोकदुं ओके मन। 
बस ख्रूपाकार थाओं, स्छति रहे नहीं तन॥ 
अ पअकारे अभ्यास करतां सन तणों जब थाय। 
पछे अंतरजामी ब्रह्म निरमुण, लक्ष्यणी ओकखाय ॥| 





निवेदन क्रिया--- 


पद कमछ नख छवि चन्द्रमा, कोटी तीरथनु घाम । 


मूल-मारा स्व॒रूपलुं ध्यान धरतां, अंचंचछ चित्त होय। 


ते ध्यान धघरवा तणी रीति, कहुँ तमने सोय ॥ 
पविन्न समभूमि विषे, एकांत स्थछनी सांहे । 
पद्म आसन करीने वढी, चेसदुं निश्चे तांहे ॥ 
बाह्य इन्द्रिय शब्द आदे, विषय कहिये जेह । 
ते समेटी अंतर विषे, छाविओे बृूत्ति तेह ॥ 
पछे सन निसंकल्पथी, प्राणायाम करवो तांहे । 
प्रणव मंत्र थकी तदा, रोकवुं अंतर मांहे ॥ 
अपान ऊंचो चढ़ावीने, अंतर ऊछेवो प्राण। 
समान बन्यो सेवी, स्थिर राखदों निरवाण ॥ 
स्थिर थाय ज्यारे आण त्यारे मन निमश्चछ होय । 
बृत्ति न जाओ बारणे, अंतर समाधी सोथ ॥ 
मन पचन घृत्ति तणो, ज्यारे रोध पासें तांहे । 
त्यारे सिहासन सोना तणुं, करूपबु अंतर मांहे ॥ 
तेनी ऊपर अप्टदु्छ कोम्छ कमछ आसन । 
तिआं मूर्ति मारी चतुरभुज, झुभ शामसुंदर तन ॥ 
चार आयुध, सुगट, कुंडछ, कड:, कंकण; हार । 
कटि मेखला, मुद्विका, अंगद, चरण नेपुर सार ॥ 
श्रीवत्स, कोस्तुभ, अ्रगु छांछन, पुष्प तुलसी मात । 
सुगंध ऋूगभद अरगजा ने, तिलक केशर भाछ ॥ 
मुचहास्य करुणास्त द्ृवित्त, नाशिका तिक्षण जाण । 
चारु चिद्रुक, दर ओवा त्रिवल्ा, अचेर अरुण प्रमाण ॥ 
बहु रंग शोभे अंग अंबर, पीतांबर परिधान । 


आकरण नेत्र विशाल, अ धनु, भुज प्रलंब आजान ॥ 


उदार उद॒र त्रिरेख शोसे, विशाल हृदय सुरंग । 
गंभीर नाभी, कटी सूक्ष्म, .कोमर जानु जंघ ॥ 


५. अंक्ृश ध्वज आदे अष्टाददा, चिन्ह पूरणकास ॥ 


ब् 


ध्यानकी विधि 


_ भावाथ-मेरे स्वरूपका ध्यान करनेसे क्ित्त खिर होत 
है, में आपसे उस ध्यानकी विधि कह्दता हूँ । एकान्त खातों | 
पवित्र और समभूमिपर पद्मासनमें स्थित होकर वाह्म इन्द्रिय तथा 
शब्द; रूप) रस आदि विषयोंक्रो समेठकर अन्तमंखी वृत्तिके 
द्वारा मनके संकल्परदहित होनेपर प्राणायामका अभ्यास को) | 
प्रणवमन्त्रके जपद्धारा श्वासकों अंदर रोके । अपानवायुक्रे 
ऊपर खींचकर प्राणकों भीतर रोके, समानवायुक्रो प्राणों 
सम स्थिर करे | इस तरद्द प्राण जब स्थिर हो जाता है; तब 
मन अपने-आप निश्चल होता है। वृत्तियाँ बाहर न जाये; वे | 
सदा अन्तमुखी रहैं--यही समाधि है। मन) प्राण ओर 
वृत्तियोंका निरोध होनेपर अपने भीतर कल्पना करे--सोनेका 
सिंहासन है; उसके ऊपर अष्टदल कोमछ कमलके आसन 
पर मेरी चतुर्भुज मूर्ति है, उसका श्यामसुन्दर रूप है चार 
भुजाओंमें क्रमशः शंहु) चक्र गदा और पद्म-चार आबु१ | 
हैं, सिरपर मुकुट है। अ्रवणदेशमें कुण्डल हैँ, कड़े! कक | 
और हार समलंकृत हैं; कटिमें मेखला है, अँगुलीमें मुद्रित | 
और बाहुपर बिजायठ (वाजूबंद) शोमित हैं। चरण व 
हैं, वक्षदेशपर श्रीवत्स, कोस्तुभमणि और भणुके पदक. 
विभूषित हैं; फूल ओर ठुलसीकी माछा उसकी शोभा बढ ह 
है, अज्ञोपर सुगन्धित कस्तूरी और चन्दनका लेप है; भार 
देशमें केसरका तिलक सुशोमित है? मद रे कद | 
मृत द्रबित हो रहा है; नासिका नुकीली होनेते बड़ी उह. 
चिबुक ओर शह्डके समान ग्रीवा--गर्दनकी तीनों कक ॥$ 
रेखाएं बड़ी मनोहर हैं, अज्ञपर रंगाबिरंगे वे | 
पीताम्बर शोमित हैं, नेत्र कार्नोतक प्रलम्बित-- 
धनुषके समान भौंदकी शोभा हैः भुजाए 3 घुटनोता किमी 
हैं, उदरदेदकी तीनों रेखाएँ--निवली बड़ी 2 
हृदय-देश विद्या है; नामि गहरी हैः कमर 
है, घुटने ओर जाँब कोमल हैं रगकार आती ४. 
शोमित नखोंकी छवि मनको मोहित कर ले « 
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करोड़ों ती्थोोका निवास-स्थल है, चरण-तलमें अंकुंश-ध्वज.' 





आदि अष्टादश चिह्न, जो समस्त कामनाओंकी सिद्धि प्रदान 


: ढ़रते हैं; सुशोभित.. हैं, अज्ञमें करोड़ों कामकी सुन्दरता. 


केद्धित है? करोड़ों सू्का प्रकाश उदित है; करोड़ों विद्युतकी 
चपछता ओर करोड़ों चन्द्रमाओँकी शीतछता और .ज्योत्स्ना 
विलसित है । इस प्रकार नखशिखपययन्त उस मेरी चतुभ्ुुज 
मूर्तिक एक-एक अजड्जको अनन्य मनसे देखते रहनेपर वृत्ति 
स्रूपाकार हो जाती है; तनका स्मरण नहीं रह जाता । 
इस तरहके अभ्यासद्वारा मन विजयी होता है। इसके बाद 


: अन्तर्यामी निगुण ब्रह्मको रक्ष्यते पहचाना जाता है |? 


मूल-जाम्रत स्वप्न सुपुप्तिअे, जीव बृत्ति जाण। 
ब्रिअवस्थासा ग्रह्मो अन्बय, साक्षीचत्त निरवाण ॥ 
तुरीय जेनी भूमिका, पण रघ्यों तुरीयातीत । 
देहे इन्द्र मगनों प्रवतेक, घछी प्रकाशक थाय रहिता॥। 
मन इन्द्रिओनी दृत्ति ज्यारे, लीन थाओ ज्यांहे । 
"त्यां जाणपणु छे जेनुं, तुरीये अवस्था मांहे ॥ 
ते ज्ञप्ती मात्र खरूप. कहिओ, सुखानंद अनूप । 
भे सात आत्मा जाणजो, ते ब्रह्म चेतन भूप ॥ 
अध्यासनों अपवाद करता, शेष रहे जे सत्य । 
विधी तणों विधिओं सदा छे, निषेध अवधी अत्य ॥ 
ओे समजवानी संज्ञा नथी, अहण करवा बस्त। 
ओ बिना सरवे अह्याइ्रत, जे द्रष्ट शुत समस्त ॥ 
है मात ओे आत्मा विषे, बृत्ति करो रूयलीन । 
पामझो परमानंदर सुख, जेम भहा जलमां मीन ॥ 
अध्यास देंहनो छूटशे, दुःख क्लेश थाये दूर। 
. निरचाण पदने पामशो, ऊुशे वासना अंकुर ॥ 
मम धासमां रहेशो अचक, नहिं पुनर्भव संसार । 
त्यां भोग परमानंद पदनो, सुख|तणो नहीं पार ॥ 

' भावार्थ-ध्जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्ति जीवात्माकी तीन 

वृत्तियो हैं, यह तीनों अवस्थाओंद्वारा ही ग्रहीत होता आया हैः 


इस बातका यह स्वयं साक्षी है। यद्यपि इसका स्वरूप तुरीयातीत 


है तथापि छुरीयावस्था ही इसकी भूमिका है। यह देह इन्द्रिय 


कं 


मनका प्रवर्तक है) प्रकाशक है--यह उन्हें गति प्रदान 
फेरता है पर साथ-ही-साथ इन तीनेंसे रहित-नितान्त अलग 
भी है, स्व॒तन्त्र है। जब मंन-इर्द्रियोंक्री वृत्ति लीन हो जाती है 
र केवल स्वरूपका ही ज्ञान रह जाता है तब जीवात्माको 
पैरीयावस्थामें स्थित समझना चाहिये। यही उसका जश्ञानस्वरूप 
अथवा अनूप सुखानन्द है| माताजी ! अब जान छीजियेः 
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यह आत्मा ब्रह्म है; चेतन है| अध्यासकों छोड़ देनेपर-- 
जो अपना स्वरूप नहीं है; उसे अपना स्वीकार करना छोड़ 
देनेपर एकमात्र केवल सत्य बच जाता है । इसमें विधिकी 
विधि और निषेधका अन्त हो जाता है | यह समझनेकी 
बात नहीं) ग्रहण करनेकी वस्तु है | इसको छोड़कर जो 
कुछ भी देखा और सुना जाता है; वह सबकुछ 
अशाइवत--बिनश्वर है | माता | इस आत्मामे ही वृत्ति लीन 
कीजिये, जिस प्रकार जलूमें मीनक्रों महान्‌ सुख मिलता हैः 
उसी प्रकार आप परमानन्द प्राप्त करेंगी | देहका अध्यास 
छूटते ही--देहकों अपना स्वरूप मान लेनेकी बातका त्याग 
करते ही, दुःख और क्लेश दूर हो जाते हैं | आप निर्वाण 
पद--मोश्ष प्राप्त करेगी | वासनाका अछुर नष्ट हो जायगा। 
आप मेरे धाममें सदा निवास करेंगी, संसारमें फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ेगा। वहां परमानन्द पदका अपार सुख है; 
उसका पार नहीं पाया जा सकता |! 


माताकी मुक्ति ओर रामकी मातृभक्ति 


प्रसज्ु-कोसल्याने आत्मज्ञानका मर्म समझा उन्होंने श्री- 
यामको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर-रूपमें जान लिया | पद्मासन लगाकर 
उन्होंने हरिके ध्यानमें--श्रीरामद्वारा निर्दिष्ट श्यामसुन्दर 


चतुभरंज मगवानके ध्यानमें अपना चित्त दृढ़ कर लिया |“ 
प्राणको उन्होंने ऊपर चढ़ा लिया, छः चक्रोंका भेदन कर 


वह दसवें द्वारपर पहुँच गया। माताका ब्रह्मस््र फट गया; 
तनमें योगकी अग्नि प्रज्वल्तित हो उठी) क्षणमात्रम देह 
भस्ममें परिणत हो गयी, विमान आया) दिव्यरूपधारिणी 
कौसल्या उसमें बैंठ गयीं देवोंकी ढुंढुभी बज उठी) पुष्प- 
वृष्टि हुई/ विमान चल पड़ा । कोसल्याने अपवर्ग प्राप्त किया | 


श्रीयमने वसिश्ठजीसे कहा-- _ 


सूल-मातना जेबुं सुख, जगत माँ नथी बीज जाण ॥ 
संसार मांहे कुदुंब सरवे, स्वारथी निरधार। 

मा बाप ते परमारथी, वात्सल्य प्रेम अपार ॥ 
दुस मास राखे गर्भमां, चेठे घणुं तब दुःख । 
प्रसब्या पछी ते बाऊकने, बहु चिध पसाड़े सुख॥ 
क्षण क्षणे जोती रहे, रखे पुन्न ने दुख थाय। 

ते रात-दिन पोषण करे, जेस ुष्टि पासे काय ॥ 
ओ प्कारे उछेरतां, पछी थाय सोदा तन। 
तो ये भाव राखे रहित स्वार्थ, पेसभी अलुदिना॥ 


0३० जक॑ अध्ायिए०0%2७१22: 
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ते मात केरो उरणियो, सुत को काके नव थाय । 
मातनी सेवा न करे, ते पुत्र नरक पछाय ॥ 
मातनी आज्ञा भंग करी, दुर्बचन बोले मुख । 
ते पुत्र झकर इवान थट्ट, बहु जन्म पासे दुःख ॥४ 


भावार्थ-'माताके सुखके समान संसारमे दूसरा कोई भी 
सुख नहीं है---यह बात आप जान लीजिये | संसारमें समस्त 
कुटम्बी स्वार्थी हैं; परमार्थी तो मा-वाप हैं | जिनमें अपार 
बात्सल्य प्रेम है। माँ दस मासतक बालकको गर्भमें धारण करती 
है, अपार वेदना सहती है। प्रसव होनेके बाद वह नवजातकों 
अनेक प्रकार सुख देनेका प्रयत्न करती हैं | वह क्षण-क्षण 
उसकी देख-भाल करती है, कहीं पुत्रको दुःख न हो जाय--- 
रात-दिन उसका पालन-पोषण करती है। जिससे उसकी 
काया पुष्ट हो जाय | इस तरद पालन-पोषणते शरीर बढ़ 
जाता है; वह सदा प्रेमपूर्ण निःस्वाथ भाव अपने बालकके 
प्रति स्वती है । पुत्र किसी कालमें भी--कमी ऐसी 
वात्सल्यमयी जननीसे उऋण नहीं हो सकता । जो पुत्र 
अपनी माँकी सेवा नहीं करता, वह नरकमें जाता है । जो 
पुन्न माकी आज्ञाका उछल्ठन कर दु्वंचनका व्यवहार करता 
है; वह अनेक जन्मतक सूअर और कुत्तेकी योनिमें पेदा 
होकर दुःखका भोग करता है |? 


मूल-त्रीय। पुत्र बंधु मित्र थाओ, द्ृब्यथी गुण गाय । 
सा बाप नव कहेवाये कोइ ने, कयों ते नव थाय॥ 
संसारमां तीरथ त्रिवेणी, मात पिता गुरु जेह। 
अनी सेवाथी सुख मके बहु विध, मोक्ष पासे तेह॥ 
मारे सांभक्ों झुनिराज़ मुज पर, मातनुं घणुं हेत। 
सुजने क्षणुं नव वीसरे, वात्सल्य प्रेमसमेत ॥ 
हुं नित्य मुक्त अबंध छु, मने कोइओ नव जीताय । 
पण मात केरा स्नेहथी, मुज चित्त गद्गद थाय ॥ 
मारा भक्त सेवा करे बहु विध, संत ज्ञानी सोय । 
मातनां जेबां लाड मुजने, लडावे नहिं कोय ॥ 
हुँ अजल्मा धर जन्मते, चछी मातना सुख काज । 
घणुं गमे सुजने छाड ते, सत्य मानजो महाराज ॥ 


भावाथे-'त्री; पुत्र; भाई और मित्र--सब-के-सब धनके 
छोमसे गुण गाते रहते हैं। उनमेंते कोई भी मा-बाप नहीं कहा 
जाता; क्योंकि वे बनानेंसे नहों होते । जिसके लिये 
संसारम माता-पिता और गुरु पवित्र त्रिवेणी तीर्थकी तरह हैं, 
वंह उनकी सेवाते बहुत प्रकारके सुत्न प्रात्त करता है तथा 


# त॑ रामंचंन्द्रमनिश हृदि भावयासि # 
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उसे मोक्ष मिलता है । मुनिराज | सुनिये, मुझपर है. 
स्नेह ही * मकर 
अपार स्नेह है। यही कारण है कि क्षणभरके श्र 
उनका प्रेममय वात्सल्य मुझे नहीं मा 
45 हट हा भ्ूलता । में जल 
मुक्त हूँ; सर्वतस्तस्वतन्त्र हूँ; अबन्ध हूँ, मुझे कोई के 
जीत सकता, सर्वेशक्तिमान्‌ हूँ मैं; पर मॉँके स्नेहसे भेग 
चित्त गद्गद हो जाता है। मेरे भक्त अनेक प्रकारते मेरी. 
सेवा करते हैं | वे संत हैं; ज्ञानी हैं; पर कोई माताके समान द 
प्रेमपूर्क मेरा छाड़ नहीं छडाता | माँको सुखी करे 
लिये अथवा मॉका वात्सल्य-सुख प्राप्त करनेके लिये ही मै 
अजन्मा होकर भी जन्म छेता हूँ, पुत्ररूपमें प्रकट होता हूँ। 
हे महाराज ! गुरु बसिशजी ! ये का 
है महाराज | गुरु वसिडजी | सच मानिये, मुझे यह मॉँका 
छाड बहुत ही अच्छा छगता है |? । 
इतना कहनेके बाद रामके नेत्र अश्रपूर्ण हो उठे; 
फिर उन्होंने नीतिमय बचनोंके द्वारा वसिष्ठ जीको धैर्य प्रदान 
किया । माँकी अन्‍्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न की । | 
[ गुजराती रामायण उत्तर० अध्याय ९४-९८ ] 
( श्रीरामद्वारा विभीषणके राज्याभिषेकपर अभय-दान ) 


प्रसक्ृू-रावणका परित्याग कर उसके छोटे भाई .. 
विभीषणजीने श्रीरमकी शरणागतिका वरण किया। उनकी 
स्तुति की । भ्रीरामने प्रसन्‍न होकर कहां-- । 

सूल-'जेवा अमो छुं चार बंध 

अम पांचमोी तु झुज वीर! 

भावार्थ-'बीर विभीषण ! जिस तरह हम चार भाई हैं 
उसी प्रकार अब तुम मेरे पॉचवे भाई हो |?" """"' | 

“**'इंसके बाद उन्होंने विभीषणका अभिषेक कर 
लड्काका राज्य प्रदान किया । भ्रीरामने खयं अपने हमे 
राजतिल्ककर कहा कि लड्ढामें अविचल रूपसे तुम राज्य 
उस समय सुग्रीवमे श्रीरामत्रे कह्य कि आप मेरे एक लिवर 
पर ध्यान दीजिये | आपने विभीषणजीकों लक्षा मा हे 
बिना विचारे काम किया है | यदि आज है 
साथ छेकर रावण आ जाय और वह भी वैते बेब | | 
हो तो आप उसे- क्या प्रदान करेंगे ! कृपया मुझे बत। । 
तब-भीरामने कहा--- 
मूल-(''''*'जो रावण आवशे; 

शरणांगत करी हेत । 

त्यारे सारी अयोध्या आपीश अजेने। 

वेभवराज समेत. ॥ 
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-हुं करीश तप वनमां जद, राज करशे 
रावण राय । 

पण विभीषणने जे लंका आपी, 
ते मिथ्या नव थाय॥ । 


भावार्थ-८्यदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे 
मैं अपनी अयोध्या समस्त वैभव ओर राज्यके साथ प्रदान 
| कर दूँगा । में वनमें जाकर तप करूँगा और राजा रावण 
राज्य करेगा । पर मैंने विभीषणकों जो लट्ढा दी है; वह 
बात मिथ्या नहीं होगी | लझ्ढा उन्हींकी ही रहेगी |? 


सब लोग प्रभु रामकी ऐसी वाणी सुनकर गद्गद हो 
गये । देवताओंने धन्य-धन्य कहा कि भ्रीरमका बचन 
सत्य है। 

श्रीगिरिधरकृत गुजराती रामायण सुन्दर० अध्याय २० 


|(श्रीरामद्वारा भक्तमहिमा-कथन, हनुमानूजीकी 
भक्तिकी परीक्षा ) 


प्रसज्ू-लझ्ढला-विजयके पश्चात्‌ अयोध्या छोटकर कुछ 
सम्यतक राजकायमें व्यस्त रहनेवाले श्रीराम विभीषण) सुग्रीव 
2 आदिको पुष्कल पुरस्कारसे सम्मानित कर विदा करने लगे; 
उन्होंने अज्ञनीसत हनुमानकों छोड़कर शेष सखाओं और 
मिन्रोंकी वस्थाभूषण पहनाये | सब छोगोंने मनमें विचार 
किया कि श्रीरामका हसछोंगोंके अनुकूल आचरण है पर 
हनुमानजीके प्रति उनका ऐसा भाव क्यों नहीं है ! उन्होंने 
आज्ञनेयकों क्यों नहीं वस्थाभूषण प्रदान किये १ पवन- 
कुमारने उनका मेरुके समान अपार उपकार किया है ! 
लोगोंके मनमें ऐसी आशंका उतन्‍न होते देखकर 
भ्रीरामने हनुमानजीकों अपने पास बिठाकर कहा-- 
मूल-५**' **'मारुती तुं, अनिन्य भक्त महाभाग रे। 
हुं सदा रह्मो तुज रुदे मां, पण मुज पासे कई माग रे॥ 
५८ > ५ 
422 सुण मारुततन, तु मने वहालो छे तन सन धन । 
माटे साग्य सास्य सनवांछित आज, पुरु तारा सकछ 
मनोरथ काज ।? 
भावार्थ-'हनुमान | तू महान भाग्यशाली है। अनन्य 
भक्त है। मैंने सदा तेरे हृदयमें निवास किया है | इसलिये तू 
कुछ माँग | पवनसुत | तू मुझे तन-मन-धनसे भी 


के ६५९ 


प्रिय है; इसल्यि माँग ले; माँग छे तू मनचाही वस्तु आज 
में तेरा साया मनोरथ पूरा कर दूँगा |? 


तब हनुमानजीने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि 
“फरुणासिन्धु भगवान्‌ | त्रिभुवननाथ | यदि आप मुझपर 
प्रसन्‍न हैं तो अपने चरणमें ही मुझे भक्ति प्रदान करनेकी 
कृपा कीजिये | मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ कि मेरे मनमें 
कोई भी दूसरी इच्छा-वासना नहीं है |” यह सुनकर श्रीराम 
प्रसन्‍न हो उठे | हनुमानजीके सिरपर अपने हाथ रख 
दिये |'''**“'उस समय जनकनन्दिनीने एक अमूल्य 
मणिमाला हनुमानजीके गलेमें डाछ दी | समस्त पृथ्वीकी 
अमूल्य समृद्धि भी उस मालाकी समता नहीं कर सकती 
थी | श्रीहनुमानजी सभासे बाहर निकलकर एकान्तमें बेठ- 
कर दातते यह देखनेके लिये तोड़ने लगे कि उसमें 
श्रीरामजी हैं या नहीं | उन्होंने इस तरह समस्त मणियोंको 
फोड़ डाला; सुग्रीवने हँसकर कहा कि “आपने कपि-सखभावका 
परिचय दे ही दिया, आपके मनमें सार-असारका तनिक 
भी विचार नहीं है। आपने दिव्य हारको तोड़कर छिन्न- 
मिन्‍न कर दिया, मणियोंकों फोड़ डाछा | आपने बहुत 
बड़े अविवेकका काम किया है [? 


हनुमानजीने कहा कि “कपिराज | मेने यह काम 
अज्ञानवश नहीं किया है। इन मंणियोमें अवधविहारी 
हैं, यह देखनेके लिये ही मैंने इनको तोड़ा । इसमें 
मेरे प्राणाधार नहीं दीख पड़े, सेकड़ों पापाण रामजीके 
बिना गछेमें भारके सिवा हैं ही क्या !? 


तब सुग्रीवने कहा--'हनुमानजी ! आपने अपने 
हृदयमें ही भ्रीरामक्रों छिपाकर खला होगा १? ऐसा वचन 
सुनकर पवनसुतने नखोंसे अपना हृदय चीर डाला | 
उस समय लोगोंकी दृष्टिमें सीताजीसहित पूर्णकाम श्रीराम 
उसी तरह युगलरूपमें रत्नसिहासनपर हनुमानजीके 
हृदयमें विराजमान दीख पड़े, जिस तरह वे सभामें सुशोभित 
थे । छोगोंका हृदय गद्गद हो गयाः आँखोंसे आनब्द- 
की सुधा-सल्लि-धारा उमड़ पड़ी । रामजीने उठकर 
हनुमानजीकों गलेसे लगा लिया । भ्रीराघवेन्द्रने कहा--- 


मूल-सुणो विभीषण सुप्नीवादिक आज ॥ 
हुँ रह छुं भक्तता हृदय मांहे। 
तेने मुकी नथी जातो क्षण क्‍यांहे ॥ 


... फल प्रदान करता हूँ। जीवको इस फलका 





६३० 


तेम मझुजमां सदा गाना तक कोर जोक 7 तक 3 वास । 
हुं तेने वशछुं तेने मारे वश दास ॥ 
ते मुने जाण्छे तन सन धन। 
मुने प्रिय नथी ते विण को अन्य ॥ 
नथी अल्य प्रिय झुज भक्त सस; 


बहऊकुंठ लक्ष्मि प्रजापति । 
मुज॒ देह प्रशुता आण आदे, 
तेथी अधीक जन्मगति ॥ 
ज्यां वेचे त्याँ वेचाउं निशदिन, 
भक्त आधीन हुं. रहूुं।. 
सुजयथकी मारा भक्त केरी, . 
अधीकता तमने कहुं ॥ 
हुं असर मारु सुर .उगारूुं, 
सम विषमता सन ग्रही। 
निच उंच -कर्सनो फछ - प्रदाता, 
जीवने भोकताडं ... . सह्दी ॥ 
ब्रह्मा कोटी मांँहे - मारी 
दृत्ति खघके _विस्तरी । 
वी ज्यां जेबवो त्यां तेवो, 
देखाड लीला करी ॥ 


भावा्थ-'संग्रीव-विभीषण | ठतुमछोग सुन छो) में 
डदा भक्तके हृदयमें निवास करता हूँ। उसे छोड़कर मैं 
एक क्षणके लिये भी कहीं नहीं जाता हूँ---अछग नहीं 
रहता हूँ। इसी प्रकार भक्तका मुझमें सदा निवास है। 
में उसके वशमें हूँ और वह मेरा दास मेरे वशमें है । 
वह मुझे अपने तन-मन-धन समझता है--सवंस मानता 
है और मुझे भी उसे छोड़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं 
है | वेकुण्ठ, लक्ष्मी, प्रजापति--इनमेंते कोई. भी 
मुझे भक्तके समान प्रिय नहीं है | देह, प्रभुता; प्राण 
समस्त जीवन आदिसे भी बढ़कर वह मुझे प्रिय है | 
वह यहाँ कहीं भी मुझे बेंच दे तो में वहीं बिक 
जाता हूँ । में सदा भक्तके ही अधीन रहता हूँ । मेरा 
भक्त मुझते भी अधिक बड़ा है--प्रभावशाली है; यह मैं 
तुमसे कहता हूँ | मैं असुरोंका संहार और देवताओंका 
संरक्षण करता रहता हूँ | इस तरह मेरे मनमें समता 
और विषमता दोनोंका ही आधिपत्य है । में नीच 
ओर ऊँच--पाप और पुण्य कर्मोका अछूग-अलग 
भागी 


$£ ते रामचन्द्रमनिशं हि भावयामि $ 


>> 





बनाता हूं, कोटि-कोडि ब्रह्माण्डसें मेरी वृत्तिका 
फिर जहाँ जैसा उचित है वहाँ वैसा लीला-कर्म 


में दि जाता है 
सूल-सुज॒ भक्त सम विषस नहीं 
. जेने दाम्रु सिन्र समान छे। 


अवगुण कोना नव  जुबे, 

जेने एक सार ध्यान छे॥ ह 
सन कर्म वचन काया थकी, 
जेणे चुत्ति सुने अर्पप_ करी। 
चली 


कीटथी घ्र्ह्मा लगी 
जाणें सकक रुपे एक हरी॥ 
अनेक गुण. साया तणा, 
तेमाँ छब्ध न थाये कदा। 
पोते निज र्पे रहे, 
स््रतनत्र॒ सेवे मुजने सबंदा ॥ 
ते मादे मुजथी अधीक सम जन, 
सस्‍्पृह्टा नहि. जेने मोक्षनी। 
अत्यक्ष देखे सबेमां सुने, 
त्जे +* बात परोक्षनी ॥ 
सादे घणी समता झुने तेनी, 
अहरनिदश' रक्षा... करूं 
ओअवा भक्तने वश दास - गिरिधर 
थप्ट सदा पुंठठ.... करू॥ 


सुने सरवे भावे भजे, ज्यां त्यां सुजनें जोग। ५ 
सुणो सुभीच ओवा भक्त थी, बीजुं बहाल नहिं कोय ॥ 


(पर मेरा भक्त सम-विषम नहीं है--अनुकूल औ | 
प्रतिकूल भावसे सबंथा परे रहकर वह शन्रु 





प्रति समान भाव रखता है। किसीके गे 
पर उसकी दृष्टि नहीं जातीः वह केवल के 
ध्यान करता है | उसने मन) कर्म वचन और 








सम्बन्धी अपनी सारी चृत्ति--क्रिया मुझे 
दी है और कीट--छोठेे-छोटे जीवते लेकर रा | 
समस्त प्राणियोंमें एकमात्र भगवानका 

है | सबको परमात्मा ही समझता है | ग्घ 
मायाके बड़े-बड़े गुण हैं; पर वह उनमें पलफो 
नहीं दोता-नहीं फँसता | सदा अपने ही । 
रहकर खतन्‍त्रभावते--बिना किसी प्राणी ही 
आसक्तिम॑पराधीन हुए--सदा-सर्वदा मे 
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करता है | यही कारण है कि मेरा भक्त मुझसे भी 
अधिक बड़ा है--विशेष प्रभावसम्पन्न है। उसको मोक्षकी 
भी इच्छा नहीं हैं। वह सबमें--सारी जड-चेतन सुश्मिं 
सदा मुझे प्रत्यक्ष देखता है। परोक्षकी वात ही नहीं करता | 
इसीलिये में उसे बहुत चादता हूँ--उसके प्रति 
मुझे बड़ी ममता रहती है । में उसकी रात-दिन 
अनवरत रक्षा करता हूँ । ऐसे भक्तके वचमें 
रहकर--अधीन रहकर में उसके पीछे-पीछे चलता रहता 
हूँ। जो मेरा स्वभावसे--सर्बस्व॒ समर्पण कर भजन करता 
है ओर जहाँ-तहाँ सर्वत्र जो मुझकों ही देखता हैः सुग्रीव | 
सुनो; उस भक्तके सिवा मुझे दूसय् कोई भी प्रिय 
नहीं है ।' 
इस  तरद श्रीरामके वचन सुनकर सब लोग बहुत 
संतुष्ट हुए । कबि गिरिधरका कथन है कि श्रीहनुमानजीकी 
महिमा देखकर मन आश्वरयचकित हो उठा । 





| श्रीगिरिधरक्छषत गुजराती रामायण 
जत्तरकाण्ड-अध्याय १३ ] 


श्रोरामक्री आत्मा-जिन्नासा-लीला 


प्रसकृ-भीविश्वामित्र राक्षसोंके संहार ओर यशञके 
संरक्षणके लिये श्रीरामको साथ ले जानेकी अयोध्या आये। 
उनके दर्शनके लिये राजसभामं श्रीराम और लक्ष्मण सजकर 
प्रणाम करने आये। श्रीरामके लललाट-देशमें मुकुट) कानमें मणि- 
खचित कुण्डल) करमें कंकगः अह्ुलीमें मुद्रिका) कािमें 
'भेखलछा) वक्षःस्थलूपर मुक्तामांठा) घनश्याम तनंपर पीताम्बर 
' आदि .समलंकृत थे | विश्वको मोहित करनेवाले तथा 
भक्तोंकी रक्षाके लिये अवतार लेनेवाले श्रीयम साक्षात्‌ 
वीरासनसे दीख पड़ते थे | मणिखचित पादुका उनके-चरणोंकी 
शोभा बढ़ा रही थी। समामें प्रवेश करते ही छोग हृषित 
होकर उठ पड़े | श्रीरामने विश्वामित्रजीकों साष्ज्ञ प्रणाम 
किया। उन्होंने रामजीका हाथ पकड़कर उठा लिया और 
हृदयसे छगा लिया | कोशिक मुनिने श्रीरमका उस 
तरह आहिड्नन क्रिया जिस तरह ज्ञानीकों परम तत्त्व 
मिल जाता हैं | श्रीरयमजणी और लक्ष्मणजीने वसिष्वजीकी 
पदव॒न्दना कर आसन ग्रहण किया । श्रीविश्वामित्रने 
अपने आगमनका कारण बताया । भीरामने राक्षसोके 
. संहारका आश्वासन दिया और जिज्ञासा की । 


# जजराताभाषाम भ्रीरामवचत्तासत + ६३१ 
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सूछ- 

ते देत्य महा बलत्नत छे, हुं करीश युद्ध अपार। 
पण देह क्षणभच्डर छे, माटे कहों आत्मविचार ॥ 
ते आत्मप्राप्ति कहों मुजने, वासना मोह जाय। 
जेणे करी जन सोक्ष पामें, अन्य गति नव थाय्र ॥ 
आत्मप्राप्ति बिना साधन, न शोमे वल्ती तेह। 
जेम नासिका विण रूप सुंदर, शाण विण जिम देह ॥ 
दीपक बिना मंदिर जेस, भरथार पाख्र भामिनी। 
इन्द्रियनिम्रह विण जोग मिथ्या, विधु विना जेम जामिनी ॥ 
ओम आस्मप्राप्ति विना साधन, सकछ जाणों व्यथ | 
ते लक्ष श्री गुरु करावे, सरे गुरुसेवानो अरे ॥ 
ते गुरुकपा बिना कदापी, नव उपजे निवेद्‌। 
सेवा थक्की गुरु प्रसक्ष थाये, आपे ज्ञान असेद 
जेणे गुरुसेघा न करी, चाल्यो ऊलूंघी मयोद। 
पढ़ी घूछ तेना ज्ञानमाँ, जेबों सुरापानीनों बाद ॥ 
नव फले वेद पुराण अध्ययन, बछो तेज प्रताप । 
जेम अदाताजुं ऊँखु मंदिर कोमी नो तत्व-चिचार ॥ 
भषश्चुं कुछ गोत्र तेबुं, अंत्यजनो आचार ॥ 
ओम गुरुकृपा चिना जाणजों, तेली व्यर्थ विद्या सबे। 
माटे आत्मसाधन कहो सुने, टछ्के असंडुद्धि गवे॥ 


भावार्थ -'चह दैत्य बड़ा बलवान है | में घोर युद्ध करूंगा। 
पर देह क्षणमछुर-विनाशी है? इसलियिं आत्मतत्वका वर्णन 
कीजिये । आप मुझे आत्मप्राप्तिकी साधना बताइये, जिससे 
वासनः और मोहका नाश हो जाय । जिससे साधक 
मोक्ष पाते हैं; अन्य गति नहीं होती । जिस तरह 
नाकके बिना सुन्दर रूप अच्छा नहीं छगता) प्राणके बिना 
देहका कोई महत्त्व नहीं है? जिस तरह बिना दीपकके घर 
अन्धकारपूर्ण रहता है? पतिके विना स््रीका जीवन महत्त्व- 
हीन हैः इन्द्रियोंके संयमके बिना योगसाधन निरथंक है 
और चन्द्रमाके बिना यत शोभाहीन दीख पड़ती है? इसी 
प्रकार बिना आत्मज्ञान प्राप्त किये सब साधन व्यर्थ समझिये | 
बह आत्मशान गुरुकी कृपापे समझमें आता हे? गुरुसेवाकी 
यही सार्थकता दै। बिना गुरुकी क्ृपाके निर्वेद--विषयो्मे 
बैराग्यमाव ही नहीं उत्पल्न होता है। सेवासे गुरु प्रसत्त 
होते हैं और अमेद शान--आस्मज्ञान प्रदान करते हैं। 
जिसने गुरुकी सेवा नहीं की और मर्योादाका उलह्जन किया) 


: उसके शानपर धूल पड़ गयी । वह मद्रि पान करनेवाले 
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# त॑ रामचन्द्रमनिदशं हृदि भावयामि # 


.. 


जम जप, ० ज शजजील अअअयावााााकककक 


प्राणीके अनाप-शनाप प्रकापके समान निरथंक है। उसके अयोध्याकी आबालूदृद्ध समस्त प्रजा 


द्वारा वेद-पुराणके अध्ययनका कोई फल नहीं होता; 
उसके बल-तेज-प्रतापका कोई महत्त्व ही नहीं है। गुरुकी 
कुपाके त्रिना उसकी सारी विद्या उसी तरह व्यर्थ हो जाती 
है; जिस तरह विधवा युवतीका रूप शोमित नहीं होता-- 
अच्छा नहों छगता। दान न॒ देनेवरछेका ऊँचा 
प्रासाद शोभाहीन छगता है, छोमी प्राणीका तत्त्वचिन्तन व्यर्थ 
लगता है; आचारकश्रष्ट प्राणीका कुलगोन्र महत्त्व नहीं पाता 
और अन्तजके आचार--अन्त्यजद्वार अपना बविहित 
आचरणका परित्याग कर दूसरे वर्णके आचास्-सेवनमें 
लग जानेके कायका कोई अथ नहीं निकलता । हे 
मुनि | मुझे आत्माक्री साधनाकी बात समझाइये, जिससे 
मेरे अहंकारका नाश हो जायगा |! 


श्रीरमकी वाणी सुनकर सारी सभा आनन्दमग्न हो 
उठी । विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर धन्य-धन्य कहा | उन्होंने 
चसिष्ठजीसे कहा कि आप आत्मज्ञान प्रदान कीजिये | 
अनन्त ब्रह्माण्डके ईश्वस्ते छीलछाविग्रह धारण किया है; ये 
अपने गुरुते शान प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। ये धर्म- 
पालक हैं |! इतना सुनते ही श्रीराम खड़े हो गये. -गुरुके 
ध्वरणका वन्दन किया, अशरण-शरण हाथ जोड़कर उनके 
सम्मुख बैठ गये | श्रीवसिष्ठने हँसकर कहा कि 
“जगदगुरु | आप सच्चिदानन्दबन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं; 
भछा) में आपको क्‍या उपदेश दे सकूँगा | आप सदा 
एक़रसरूप हैं | जिस तरह दाता ही याचकसे याचना करता 
हो) समुद्र ही सरका स्तवन करता हो, वाचस्पति ही 
गूगेसे विचार पूछता हो, सूर्य ही दीपकके प्रकाशक 
इच्छा करता हो, चन्द्रमा ही चकोरको देखता हो, कल्पतरु 
ही दुबंलकी शरण लेता हों; सुखी प्राणी ही दान माँगता हो; 
इसी तरह जगनताथ |आप मुझसे ज्ञान पूछ रहे हैं |? 
इसके बाद गुरु वलिष्ठजीने रामजीकों दीक्षा दी | 
[ श्रीगिरिधरक्तत गुजराती रामायण चालकाण्ड 
अध्याय २९ । ११--३१ ] 


श्रीरामद्वारा ग्रजाको आत्मताधन और वर्णाश्रम- 
धर्मका उपदेश 


असज्जु-एक समय बहुत बड़ा पब॑ आया | अपने भाइयोंके 
साथ श्रीरासजी श्रीसस्यूमें स्नान करने चल पड़े | साथमें 
शुरू मिन्र। प्रधान राजकर्मचारी, विद्वान, और ब्राक्षण, 


। थी। ख्नान करके 
उपरान्त श्रीरामने अनेक प्रकारके दान शियि । उसे 
बाद वे भगवती सरयूके तटपर जन-समभापें वृक्षकी रे 
छायामें आसनस्थ हो गये। शीतल-मन्द-सुगन्धित 
बह रही थी। तदनन्तर श्रीरामने प्रजावर्गते कहा-.. 
मूठ. | 
देवने दुरुलभ मनुष्य देह छे, सकछ गुण भंढार। 
ते निचे करीने मानजो, नहिं मल्छे वारंवार ॥ 
था जगत मां ओवो जन्म ५ उस) पासीने जे जन। 
जणेँ आत्मसाधन नव कयु, धीक्कार तेना तन पे 
चली ओवो देह पण अशाश्वत, क्षण मांहे वणशी जाय। 
ओ थकी नरक ने स्वर्ग चछी, अपवर्ग पंथ पछाय॥ 
महा निषिद कर्से नरक पामे, काम्य फर्से ख्ग। 
निज धर्म निष्काम भज्े मुने, ते पामे अपबगे॥ 
माटे सबे गरब शरीरनों, तजी नीसे राखे तन। 
निज धर्ममां चर्तें सश, झुजसां आरोपे सन॥ 
भावाथे-“यह मनुष्य-देह देवोंको भी दुलभ है| समझ 
गुणोंका आगार है यह । आप निश्चितरूपसे मान लीजिये कि 
इसकी प्राप्ति बार-बार नहीं होती । इस जगतमें ऐसा « 
उत्तम मनुष्य-जन्म पाकर भी जिस प्राणीने आत्मसाधन 
नहीं किया, उसके शरीरको घिक्कार है। यह देह भी अशाश्वत-- 
अस्थायी है, क्षणमात्रमँ इसका नाश हो जाता है । इससे 
नरक) स्वर्ग) अपवर्ग--सब मिलते हैं | निषिद्ध क्मते 
नरक और काम्य कर्मले खर्गकी प्राप्ति होती है। जो अपने । 
धर्ममें स्थित होकर मेरा निष्काम भजन करता है! वह | 
अपवर्ग ( मोक्ष ) पाता है। अतएव शरीरका गरब छोड़क' 
नियमपूर्वक अपने धर्मका आवरण करना ओर मुझमें अपना | 
मन लगाना चाहिये-मेरी भक्ति करनी चाहिये | । 
हवे वर्णाशभना धर्म कहुं, भाई सुणो भ्रवणे तेह। 
करत द्वाइश विप्रने, वेदे छे 
दान छेबुं आपडबुं, 














ब्रह्मने. जाणे जथारथ, ओे 
क्षत्री अजानु करे पाछन, 
करे युद्ध ज्रपणे सदा, त्तप पक्ष 
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_ हषिकमंबाणिष्ण पशाकब,. वैशक्म बियर...  -_त्ततततततततततततत पशुपाकन,  वेश्यकर्म॑ विचार । 
क्षत्री ब्राह्मणणे नमे, चाके पोतानो वेहेवार॥ 
त्रणे वरणनी आज्ञा पाछे, सेवा शूद्र सुजाण। 
मने भजे रही निज ध्ममां, तेनुं थाय परम कल्याण ॥| 
मंत्रोक्त सारग बेदनो, द्विज क्षत्रीने अधिकार । 
तंत्रोक्त मारग शास्त्रविधीये, चेश्य बरतें सार ॥ 
“अब मैं वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण करता हूँ । आप 
छोग ध्यानपूर्वक सुनिये । ब्राह्मणके वारह कर्म हैं, वेदोंने 
ऐसा कहा है। दान लेना और देना) विद्या पढ़ना और 
पढ़ाना/ यज्ञ करना और खय्य॑ करना तथा शम, दम) 
उपरति, तितिक्षा, सात्िक श्रद्धा एवं समाधान--विप्रका 


धम-विधान है; शुचिता, शान्ति; ऋजुता, मौन) घृति, 


सत्य, अहंकारगूत्यता और ब्रह्मको यथाथ रूपसे जानना 
आाह्मणका व्यवहार-खभाव है । क्षत्रिय प्रजाका पालन करे; 
गो) आह्मण और देवताकी पूजा करे) वीरतापूर्वक युद्ध करे) 
तप और यज्ञ करे | खेती और व्यापार करना तथा पश्चुको 
पालना वैश्यका कर्म है, वह क्षत्रिय और ब्राह्मणको नमन 
करे--आदर दे, अपने व्यवहार--स्वाभाविक मर्यादामें स्थित 
, रहे | बुद्धिमान्‌ झ्ूद्का कार्य है तीनों वर्णोकी आज्ञाका 
पाछन कर अनुकूछ सेवा करना; अपने धर्म-कर्ममें स्थित 
रहकर मेण भजन करना--मुझसे प्रेम करना | इसीसे 
उसका परम कल्याण हो जाता है | मन्त्रोक्त वेद-मार्गपर 
चलना ब्राह्मण और क्षत्रियका अधिकार है | शात्रविधिके 
अनुरूप तन्‍्न्रोक्त मार्गपर बेश्य चलता है |? 
हवे ब्रह्मचारी प्रथम वय माँ, पाछे व्रत प्रचंड । 
अप्ट श्रकारे त्याग त्रियनो, ऊर्धरेत अखंड ॥ 
वल्णी बीजो आश्रम ग्ृहस्थनो छे धमम निर्मेल जेर । 
करे संग ते निज पत्निनो, अन्यश्ु नहिं. स्नेह ॥ 
मात पिता गुरुनी करे सेवा, पिन्नी श्रारु प्रमाण । 
गो विप्न सुर अग्नि अतिथी, पूजे पाकछे जाण ॥ 
करे डपाजन निज नन्‍्यायथी, अन्न द्वग्य वस्तु पवित्र । 
करे पोषण निज्ञ परिवारज्ुं, सुणे मारां विशद्‌ चरित्र ॥ 


हवे छेलो आश्रम संन्यास, जेने सरव करमनो न्यास | 
शिखासूत्रनो परित्याग तेने, जाणजो संन्यास ॥ 
महाभूत थइ विचरे जगतमां, तजे देह इन्द्रिय अध्यास । 
परमहंस पण तेने कहिये, अखंड दृष्टि प्रकाश ॥ 
जोबन पणे ख्रीने तजी, संन्यास छे जो कोय । 
रतु जाय त्रियाना अफछ, तेटली बालूहत्या होय ॥ 
सत््री असन्न थई जो आज्ञा दे, वैराग पासी आय | 
त्यारे दोष नहिं ते पुरुषने, एवों निगम केरो न्याय ॥ 
एस चार वरणने चार आश्रम, तणां पाछे कर्म । 
तेमां रही सुजने भजे, त्यारे सफछ थाये धर्म ॥ 


अह्चारी अपनी अवस्थाके प्रथम चरणमें कठोर 
आचरणका पालन करे | वह अखण्ड रूपसे ब्रह्मचयके द्वारा 
वीयंकी रक्षा करे और आठ प्रकारसे स््रीके संगका सर्वथा 
परित्याग करे | दूसरा ग्रहस्थाश्रम है; इसका धर्मआचरण 
बड़ा निर्मे है। गृहस्थ एकमात्र अपनी पत्नीसे ही प्रेम 
करे) दूसरीसे किसी भी प्रकारका स्नेह-बन्धन न स्वीकार 
करे । वह माता-पिता और गुरुकी सेवा तथा पितरोंका 
भाद्ध करे | गो ब्राह्मण, देवता, अम्नि और अतिथिकी पूजा 
और सत्कार करे; वह अन्नद्वव्यका उपा्जन और पवित्न 
वस्त॒की प्राप्ति न्‍्यायपू्ण ढंगसे करे! अपने परिवारका 
पालन-पोषण करे तथा मेरा लीला-चरित्र--विशद यश 
सुने । अपने कुछकी रीतिके अनुसार विवाह-कर्म और 
मृतककी भ्राद्धक्रिया आदि करे | यह ग्रहस्थाभ्रसका धर्म 
है, आपलोग प्रीतिपूवंक इसका पालन कीजिये । अपने 
पुन्नकों घरका प्रबन्ध सॉपकर दम्पति--पति-पत्नी वानप्रस्थ- 
धर्मका पालन करते हुए तथा शिल्णेड्छश्तत्तिद्वार जीवन- 
यापन करते हुए बनमें जाकर निवास करे। वें समस्त भोग- 
विषय-सुखका परित्याग करें तथा फलछाह्यर और भूमिपर 
शयन करें; वल्कलसे शरीर ढककर वनमें तप करें |? 


(अन्तिम आश्रम संनन्‍्यासीका है । वह सारे कर्मोंका 
त्याग कर दे और शिखा-सूत्रका परित्याग कर दे | इसे आप- 
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संन्य न्‍्यासी बह्मभ्ूत होकर समस्त । 
चि "] क्रिया, आचरे निज कुछ रीत। लोग संन्यास जानिये | सं 
अर तो सरखा् पालजो आंणी श्रीत॥  जगतमें विचरण करे | देह और इद्धियका अध्यास छोड़ दे। | 
निज पुन्नने घर सॉंपी जाये, दंपती वन मांहे। इन्हें अपना खरूप न माने । वह परमहंस कहल्यता है। वह + 


चानप्रस्थपणुं ते पाछे शिव्यृत रही त्याँहे ॥ 
सहु॒भोगनो परित्याग करे, फल आहार भूमिशशयन। 
बलकल चेष्टित अंग राखे, तप करे जह घंन ॥ 


अखण्ड दृष्टिप्रकाश--अन्तज्योतिसे सम्पन्न हो जाता है। 


यदि कोई युवती ख्रीकों छोड़कर संन्यास ले लेता है 


तो उसका--ल्लीका ऋतुमती होना विफल होनेपर बाल- 
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हत्याका दोष छगता है | निगम--वेदका यह न्याय है--- 
निर्णय है कि यदि स्त्री प्रसन्न होकर वैराग्य लेनेकी आज्ञा 
दे देती है तो उस पुरुषको दोष नहीं रूगता । ये चार 
वर्णाश्रम हैं; इनमें रहकर जो आचरण करता है और मेरा 
भजन करता है, उसका धर्म सफल होता है ।? 
ते माटे सरवे पजाजन, सांभक्ों झ्ुुज बचन। 
परनिंदा परधन परत्निया, खप्ने न धरशों [मन ॥ 
गो विप्न सुर गुरु तीथ साधु निगम भक्त सुजाण । 
ए अष्ट अंगज माहरां, जे निंदे सूढ़ अजाण ॥ 
ते पापी पामे अधोगति, महा बिकट .नरक निवास । 
पछे निच योनि अवतरे, फल भोगवे दुःख राश ॥ 
निज धरम नीतिये करी, मुजने भजे निरभेद । 
आ लोकमां सुख पामशे, परकोफ मुक्ति बेद्र ॥ 


गा ८ ० 5 


मराठीभाषामें श्रीरामवचनाम्त 


: श्रीरामके खर-दूषणके ग्रति शौर्यपूर्ण वचन 
प्रसज्ू-दण्डकारण्यका प्रसज्ञ है। लक्ष्मणजीद्वारा नाक-कान 
काट ल्यि जानेपर झूपंणला खर-दूषणको बदला लेनेके लिये 
बुला लायी । राक्षस-सेनाने श्रीरामकों घेर लिया | खरने कहा कि 
मुझे सीताको अपंण कर दीजिये, में युद्ध नहीं करूंगा |? 
श्रीयमने उसे घिक्‍्करारा और क्रोधपूर्ण बचन कहे । 


; ८ बेला गेली शक्ति! बृथा बारूगसी गदा-गती। 
 गदे सहित पाडीन क्षितीं। तूं पापमूर्ति पापात्मा॥ 
ब्राह्मण भक्षिक्े बहुत । अ्द्माह॒त्यांचा दोष अदूभुत। 

_ बाण-धारा आायश्चित्त | सी निद्चित तुज देईन 0 
' ते नकटी तुम्हां सांगातें | तुम्हांसी यश केच येथे। 
नकटियं निदोकिल निश्चित । हे खरातें लक्षेना ॥ 
'नावें खर रूप खर । शखस्त्रभार वाहे खर। 
- न कछे बुद्धीचा विचार । ऐसा मूखे थोर तूं होसी ॥ 
._ भावार्थ-ठग्दारी शक्ति अब तुम्हारे पाससे चली गयी है। 
तुम व्यथ गदा चलानेका साहस कर रहे हो । तुम पापात्मा 

. पापमूत्तिकों मैं गदासहित प्रथ्वीपर पटक दूँगा | ठुमने बहुत-से 

._- ब्राह्मणोंका अक्षण किया है । ब्रक्नहत्याका विकट--असाधारण 

दोष होता है । इसका यही प्रायश्रित्त है कि तुम मेरे बाणसे 


अन्न: 





<£ त॑. रामचब्द्रमनिशं हृदि भावयामि #- 
ज्छनचचछछललनन्ज्ल्न्््स्ल्ल्न्ल्ल्न््ननचचचचचच जज 


दूसरेकी निन्‍्दा कीजिये | गो) ब्राह्मण) देवता, गुरु, तीर्थ 


“इसलिये प्रजाजन | मेरे कथनपर ध्यान दीजिये, बा 
स्प्नमें भी अपने मनमें न किसी दूसरेकी स््रीकी बात सोचिये.... 
न बसाइये/ न दूसरेके धनका चिन्तन कीजिये औरन 


साधु) भक्त और वेद मेरे आठ अज्ञ हैं, जो अज्ञानी मूख 
इनकी निन्‍्दा करता है वह अधोगति प्राप्त करता है-यतित 
हो जाता है | उसे विकट नरककी प्राप्ति होती है। उसके 
बाद वह नीच--कुत्सित योनिमें जन्म लेता है, दुःखही- 
दुःख फलरूपमें प्रात करता है।जो धर्म और नियमके 
द्वारा बिना किसी भेदभावके मेरा भजन करता है, वह 
इस लोकमें सुख ओर परलछोकमें मुक्ति प्राप्त करेगा | 
श्रीरामकी ऐसी शिक्षा सुनकर लोग प्रसन्न हो उठे। 
( श्रीगिरिधर्कृत गुजराती रामायण ऊत्तर० अध्याय १७ ) 


परलोक सिधार जाओ | तुम्हारे साथ यह नकटी झर्पणखा 
है। ठ॒म्हें यश किस तरह मिल संकता है! यह निश्चित है | 
कि इसने तुम्हें नष्ट कर दिया है | तुम्हें यह दीख नहीं पड़ता ४ 
है। ठग्हारा नाम “खरः है | गधेकी तरह तुम्हारा मुख है। 
तुम गधेके समान शस्त्रोंका बोझा ढो रहे हो। तुम्दारा कोई 
कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है । तुम बढ़े मूर्ख हो ।! _ 
>< ५८ > ४ 
उपयुक्त प्रसज्ञमे श्रीरामने दूषणके रथ और सारथिकी | 
छित्न-मिन्न कर दिया । दूषण उन्हें मारनेके लिये हाथम गा | 
लेकर दौोड़ा | श्रीरामनै|कहा-- 
5: मे “लांच दूषण । सांगतां न छाजसी आपण। 
दूषण खरासी भूषण । मिंथ बदन दोषांच 
धर्में दूषण कर्में दूषणं । नामें दूंषण कामें दूषण। 
दूषणासी बल दूषण । आंगवण छुज कैंची , 
भावार्थ-त॒म्हें छज्जा नहीं आती कि उम्दा हा 
दूषण है। दृूषण | तुम खरके भूषण हो । ठम दोनेके ही रे ४ 
मुख निन्‍्दा--अपयशके पात्र हैं | ठम्हारा न.केवल हि जी 
दूषण है; धर्म) कर्म सब दूषित हैं | दूषणका बर्ह मी | 
होता है । तुममें विक्रम ही कहाँ है ! . .. बी | 
२५ ८ २६ 









तप बे 
# भपाल्ठीभाषामें श्रीरामबचनासृत $ 


चत्त््त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्न्त्त्त्त्त्व््ससे्ेॉॉॉॉॉेेरओ मल 
दूषण इन वच्नर्नोंकी सुनकर रामक़ी ओर इस तरह दौड़ 
पड़ा) जिस तरह पतंगा दीपककी ओर जाता है। 
[ संत एकनाथकृत भावार्थरामायण-अरण्यकाण्ड ]] 
(२) 
श्रीसीता-हरणके पश्चात्‌ श्रीरामके. विल्ञाप-वचन 
प्रसज्ञ-खवर्ण मृगका पीछा करते हुए श्रीराम अपनी पर्ण- 
कुटीसे दूर चले आये | **"'*'श्रीसीताजीकों अकेली पाकर 
रावण उन्हें हर ले गया । श्रीरामने छोटकर कुटीको सीताजीसे 
झूत्य देखा । उनके अभावमें उन्होंने वहाँ साक्षात्‌ मृत्यु देखी | 
उन्होंने लक्ष्मणजीको सम्बोधित करते हुए अपनी विरह-व्यथा 
प्रकट की | उनके विलाप-वचन हैं--- 
सुली 
रुचिराक्षा नाहीं कीं वत्सा ! हैं. अन्य गेह वाटतसे। 
इतर स्थकासि आलों चुकती अनभिज्ञ छोक वाट तसे ॥ 
वत्सा |! मज जरि र्हणसी “सीते ची हेचि होय दुलशाला ।? 
तरि सीच रामनामा नसेन ! साध्वी दिसेल काशाला !!! 
'इबल्लुराक्ला परछोकीं गेलिस जरि तू करावया नमना। 
पुसल्यावांचुनि केसी सीते! झालीस आज यानमना ? ॥ 
मज राज्यकन्यके ! तूं वरुनियां पावकीस न सुखातें। 
खातें हें चित्तातं; सांगों कोणास माँ खदुःखातें ॥ 


० 
|] 
न. 





शा ||“ 


भावार्थ-'बत्स लक्ष्मण ] सुन्दर नेत्रोंवाली सीता नहीं है 
क्या! ऐसा तो नहीं है कि यह किसी दूसरेका घर है ? क्या मैं 
भूल्से दूसरे ख़ल्पर चला आया? यहाँ तो सब कुछ 
अपरिचित ही है | 


धवत्स ! यदि ऐसा कहते हो कि यह सीताकी 
ही पर्ण-शाह्मा है तो यह सर्वथा निश्चित है कि मैं ही राम 
नहीं हूँ, कोई दूसरा ही व्यक्ति यहाँ आ गया है। साध्वी 
सीता किस तरह दीख पड़ेगी। 


'सीते | कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम . अपने ससुर-- 
महाराज दशरथको प्रणाम करनेके लिये परलोक तो नहीं 
चली गयी । परंत बिना विचार किये ही, मुझसे बिना पूछे ही 
ऐसा किस तरह कर सकती !१ आज तुम्हारे मनकी ऐसी स्थिति 
क्‍यों हो गयी ! यह कैसा व्यतिक्रम है ! 


“राजकन्या | जनकनन्दिनी || मेरा वरण करनेके वाद--- 
मुझसे विवाह करनेके वाद आजतक तुम्हें कभी सुख नहीं 
मिल सका। यह बात मेरें मनमें सदा चुभती है-मेरे 
चित्तको नित्य व्याकुछ करती है। मैं अपने मनकी व्यथा 
किससे कहूँ !? 

[महाकवि मोरोपन्तकृत मराठी मन्त्ररामायण-अरण्यकाण्ड 
७१५ ७२; ७७) ८०; ८१ ] 


नेपालीभाषामें श्रीराम-बचनाम्रत 


नैपालीभाषामं मानुभक्तको रामायण” नामक ग्रन्थ 
उत्तम काव्यग्रन्य है । इसमें विस्तार्ते श्रीरामचरितका 
वर्णन है। इस ग्न्थसे श्रीगयमके कुछ बचनाम्ृत दिये 
जा रहे हें। 

प्रसक्ध-अध्यात्मरामायणके प्रारम्भमें ही भ्रीह॒नुमानजीको 
श्रीजानकीने और भीरघुनाथजीने तत््तज्ञानका उपदेश किया 
है। वह प्रसज्ञ श्रीमानुमक्तने भी लिया है। उनके इस 
रामायणमें श्रीजांनकीके उपदेशके पश्चात्‌ श्रीराम हनुमानजीसे 
कहते हँ-. 


सूल- 
यस॒तों हुन्छ परात्म आत्म यहि हो यो हो अनात्मा भनी | 


आत्मा और परात्मछाह बुझदा पाइल्‍छ सुक्ती पनी ॥. 


आत्माको र परात्मको छ कति फेर्‌ त्यो पुक जानी लिनू। 
जुन्‌ जुन्‌ चीज अनात्म हुन्‌ उ त छुठ जानेर छाद्दी दिनू ॥ 


आत्माको र परात्मको गरि विचार्‌ एक तत्व जान्यो जसे। 
जज्ञान्‌ सब्‌ छुटि जान्छ ती पुरुषको मैं तुल्य हुन्छन्‌ तसे ॥ 
( श्रीबालकाण्ड ३८-३९ ) 
भावार्थ-प्यह परमात्मा ही है जिसे छोग आत्मा 
और अनात्मा (दोनों रूपोंमें) कहते हैं । जिसने 
आत्मा और परमात्माके एकत्वकों समझ लिया, उसने 
मुक्तत्वकों प्रात कर लिया। आत्मा और परसात्मामें 
क्या अन्तर है (कोई अन्तर नहीं है)» जिसने इन 
दोनोंको एक समझ लिया ओर जो-जो वस्तुएँ अनात्मा 
( जड-मायिक ) हैं) उन्हें असत्य समझकर त्याग दिया) 
विचार करके आत्मा और परमात्मा जैसे एक ही तत्त्व हैं; 
इसे ठीक अवगत कर लिया, उसका सब अज्ञान दूर हो 
गया | ऐसे पुरुष मेरे समान हो जाते हैं |? 
हि >< >< 
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प्रसज्ध-'८महाराज दर्रथने रानी कैकेयीके कहनेसे 
श्रीरमकों वनवास दिया है।? यह समाचार मिलते ही 
कुमार लक्ष्मण उत्तेजित हो गये । उनके नेत्र छाल हो 
उठे, ओष्ठ फइकने छो। उन्होंने धनुष चढ़ा लिया 
ओर वे गरज उठे-(देखता हूँ मेरे प्रभुके स्वत्वको 
कौन छीनता है! में बाधा देनेवाले सबको मार डाूँगा |? 
उन्होंने पिताके प्रति भी कठोर शब्द कहे। उन्हें शान्त 
करनेके लिये समझाते हुए, श्रीराम वोले-- 

सूल- 
सुन्यो भाइ संसार॒मा शरिर अति कच्चा छ जनको। 
शरिर्‌ कच्चा जानी न गर तिमि रिस्‌ कत्ति सनको ॥ 
सबे भोग्‌ चब्लल छन्‌ बिजुलि सरि एक्‌ छिनू न रहन्या। 
विचार यसतो राखी सहु तिमि बड़ो हुन्छ सहन्या ॥ 


भावाथ-भाई लक्ष्मण | सुनो) संसारमें मनुष्यका देह 
अत्यन्त कच्चा ( नाशवान्‌) है। शरीर्की नाशवान्‌ जानकरन तो 
मनमें गयव॑ करना चाहिये ओर न क्रोध | सब भोग विद्युतके 
समान चच्चल हैं| वे एक क्षण भी ( सिर ) रहनेवाले 
नहीं हैं | यह विचार रखकर सहन करो; क्योंकि सहनशील 
ही महान्‌ होता है | 
भ्यागतो खाँ भनि खोजछ डॉस मुख विषे सापले घरया कोपमी। 
तसूते भोग ग़रँछा भनेर मनले भन्‍्छन्‌ दुनीयाँ पनी ॥ 
क्याको रस्‌ छ यहाँ विचार मनछे कालसर्पको मुख परी । 
क्या होला वन जाला इ सबराइ आनन्द राखुन्‌ हरी ॥ 


से क्रोधी विषेले सर्पने मेढ़ककों मुखमें पकड़ रखा हो 
और वह मेढ़क अपने भोजनके लिये समीप उड़ते आये 
मच्छर आदि हुँढ़े, उसी प्रकार इस संसारके भोगोंमें 
गरविष्ठ लोगोंकों कह गया है| अपने मनसे विचार करो 
कि काछूसपके मुखमें पड़े ( प्राणीके लिग्रे ) यहाँ क्यां- 
किसका रस ( सुख) है। क्या हो गया जो मैं वनमें जा रहा हूँ । 
यहाँ सबको श्रीहरि आनन्दित रक्खे | 
देश देशका बाहुलिन्छन्‌ बुझ तिमि मनले वाटका पाटि माहाँ । 
ब्यतूचित्‌ गंदे रहन्छन्‌ खुसि सित मनले बन्धु झें राति ताहाँ॥ 
प्रातःकाल भो जसे ता उठि कन ति सच दस दिशा छागि जान्छन्‌ । 
_बन्धूकों सद् यस॒तो वुझि कन गुणिले दुःख सुख एक मान्‍्छन्‌॥ 
हे धभाई | जैसे देश-देशके यात्री मार्ग जहाँ विश्रामस्थान 
ऐ? वहाँ एकत्र रहते हैं तंथा परस्पर बातचीत करके 


राजिभर वहाँ सुखसे बिताते हैं; किंठ जैसे ही 
हुआ, सब उठकर अपने-अपने गन्तव्यकी दिशाओंको 
जाने छगते हैँ | इस संसारको भी ऐसा ही समझो। यह 
सगे-सम्बन्धियोंका साथ ऐसा ही है। समझनेपर यहाँ दःख- 
सुख समान ही जान पड़ेंगे । हि 
छाया तुल्य छ छक्ष्मि यौचन भन्‍्या भेले सरीको भनो। 
भनन्‍्छन्‌ ख्रीसुखलाइ स्वप्न सरिको साँचो कुरा हो भनी ॥ 
यसूत्ते जानि पनी मलुब्यहरु सब्‌ संसारमा भुल्दछुन। 
भुल्नेका वशकले अनेक फजितले संसारि मै डुल्दछन्‌॥ 



















“लक्ष्मी छायाके समान है। युवावस्था मिट्ीके डलेके 
समान ( अदृढ़ ) कही गयी है। स्त्रीका सुख खप्नसुखके 
समान ( सत्पुरुष ) कहते हैं । यह सच्ची बात दृदतायूबंक 
कही गयी है। यह सब जानकर भी सब मनुष्य संसार- 
(की आसक्ति-) में भूछ जाते हैं। इस भूछ-( अज्ञान) 
के वशमें होकर अनेक कष्ट उठाते हुए संसारमें भयकते 
रहते हैं । 
जुनू यस्‌ देह निमित्त यो रिस गरयो चिन्छो कि कसूतों छयो। 
हाड माँसू र रगत्‌ नसा य॒ति कुरा जम्मा भई बन्छ यो॥ 
विष्ठा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक्‌ बाँचलेन यो ता कसे। 
यसका खातिर घात्‌ गरथो पनि भन्‍्या पाप्‌ सात्र छागूछा उसे ॥ 


“जिस इस देहके लिये तुम यों क्रोधावेशमें आये हो 
पहचानते हो कि वह किस तत््वका बना है ! यह देह 
हड्डी) मांस, रक्त स्नायु इन सबके एकत्र होनेते बना है। 
( मरनेके पश्चात्‌ ) यह या तो ( पद्चपक्षी या कौड़ोंकी) 
विड्ठा बनेगा या ( जलकर ) भस्म बन जायगा । पीछे तो 
इसका कुछ भी बचेगा नहीं | इस देहके लिये जो किसीकी 
भी हत्या करता है, वह पापमात्रका ही भागी बनता हैं | 
( उसे दूसरा कोई छाम नहीं होता । ) 


क्रोभें हो यमराज सर्व जनको वेतर्नि भन्‍नू के | 
तृष्णा हो भनि यो जुझेर तिमिले केल्हे न बिस्या पर्न ं 
सन्‍्तोष्‌ लछाइ बुझि कामधेनु सरिको सन्तोष मनके रहे 


॥ 
रिस गनूं बढ़िया त छेन बनमा जानू असल ही सह 


प 


आनेवाली वैतरणी नदी तृष्णा कही गयी 
और तृष्णाको कैसे बुझाया जाय) इसे कभी 
करना चाहिये | यह संतोपसे बुझती हैः अंपः 


इस हि 
बा नी ह 


हे तप 
प्स्ज 


न 


0, |. लीभ के छ४ के 
# नपादभाषाम भ्ौरामवचनासृत ४ 
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समान संतोषकों मनमें ( स्थिर ) रक़ल़ो । मेरे बनमें जानेकी 


बातते तुम्हें बहुत क्रोध तो आया है; किंतु इसे शान्त 
होकर सहन करो | 
यसूते हो सुन कर्मका वश हुँदा बस्तेन एक ठाम््‌ रही | 
कसते कोहि हवस्‌ अवश्य करले जानू छ जाहाँ गईं ॥ 
कमैंको फल भोग गछ॑ दुनियाँ ये चित्तमा छेझ' भाइ। 
आसेले यहि वात्‌ बुझी कन विदा दीनू हवस्‌ हामिलाइ ॥ 
( श्रीअयोध्याकाण्ड ३० | ३६ ) 

'धान्त स्थिर होकर सुनों | कर्मके वश होकर अबतक 
हम एक स्थानपर रहते थे। कितनी भी क्रिसीकी आकाह्ला 
हो, जो करना हो उसे भले कर डालो; किंतु मैं जानता 
हूँ जो ( प्रयत्नक्ी ) गति होती है| भाई | यह वात हृदयमें 
रख लो कि इस संसारमें सबको कर्मका फल भोगना ही है | 
अतः यह बात समझकर हषंपूर्वक हुदयसे मिलकर 
मुझे विदा दो |? । 

>८ | भ८ 

प्रसड्भ-भ्रीराम वनमें गये | उन्हें विदा देनेके स्थानपर 
लक्ष्मण और जानकीजी साथ गयीं | महाराज दशरथ इस 
वियोगको सहन न कर सके | वे स्वर्ग सिधारे | संदेश पाकर 
भरत-शन्रुप्न ननिहालसे छोटे | पिताकी अन्त्येष्टि की। श्रीयमको 
छोटाने भरत चित्रकूट गये; किंतु भ्रीयामने उन्हें चरणपादुका 
देकर छोटा दिया। चित्रकूटसे श्रीरतुनाथ बिराधको मारते) 
शरभज्ञ) सुतीक्ष्णफो सनाथ करते महर्षि अगस्त्यके आदेशसे 
पश्चवटीमें रहने छगे। चूपंणलाके नाक-कान उसीके दोपसे 
कटे और उसका प्रतिशोध लेने आकर खर-दूषण ससैन्य मारे 
गये । ज्पंणखाके उभाड़नेपर मारीचकों खर्ण-स्रग बनाकर 
रावण पश्चनवटी आया। श्रीजानकीके अनुरोधपर श्रीराम 
स्वर्णमृगके पीछे गये | अवसर पाकर रावणने वेदेहीका 
हरण कर छिया | जगायुने बाधा दी तो उनको दशग्रीव 
पक्षद्ीन कर गया। भीरघुनाथ माया-म्ृग मारकर छोटे । 
लक्ष्मण उन्हें बीचमें ही मिले। कुथ्यापर श्रीसीताजी थीं 
नहीं | वियोगव्याकुल) क्रन्दन करते श्रीयम वनमें जानकी- 
को ढूँढ़ते बढ़े तो जययुसे दशग्रीवकी दुष्टता शात हुई । उस 
सत पक्षीका देह-संस्कार करके आगे दोनों भाई चले। 
कबन्ध उनके द्वारा मारा जाकर शापमुक्त हुआ । वहाँसे 
शवलकर दोनों शबरीके आश्रम पहुँचे | शबरीने मानो जीवन- 
का परम फल पाया | उसने कन्द-मूलसे सत्कार किया | उस 
भैक्तिप्राणाकों भीराम उपदेश करते हैं-- 


दरै७ 
सूल- 


नौ साधन कित भक्ति छन्‌ ति नवमा पैल्हे त सत्संग हो। 
पल्हे साधन पो भयो पनि भन्या बॉँकी रमाका तिजो ॥ 
आद साधनूहरु हुन्‌ ति ता क्रम सिते मिल्छन्‌ असल सडले । 
सतको सक्ञ भया सचै वनि गयो क्‍या हुन्छ कुन सड्नले ॥ 
सत्‌को सछमे रह्मकी श्रिन दिन म उपर्‌ भक्ति हो भयाकी। 
सजनकों सज्ञ पाई कन सब्र गुणमा पार पौंची गयाकी ॥ 
( श्रीअरण्यकाण्ड ११५-११६ ) 
... 'भक्तिके नो साधन हैं; उन नौमें पहिला साधन संत्सक् 
है | यह प्रथम साधन यदि पूर्ण हो गया तो फ्रिर और शेष 
ही क्या रह गया ! जो शेष आठ' साधन हैं; वे तो सत्सज्ञ- 
के कारण स्वयं क्रम-क्रमसे प्राप्त हो जायेंगे । संतका सच्च 
प्रात हुआ तो सब बात बन गयी। अब दूसरे किसीका साथ 
करके क्‍या होगा | संतका सह्न हुआ तो दिन-दिन भक्ति 
उत्तरोत्तर बढती जायगी | सजनका सह्छ पाकर सब्र गुणोसे 
पार पहुँच गया ही समझो |? 
>< ८ ८ 
प्रसकड्--शबरीके यहासे चलकर पम्पासरोवर आये। 
समीप ही ऋष्यमृूक पवत था | उधर बढ़ते ही सुग्रीवके भेजे 
हनुमान मिले और उन्होंने सुग्रीवके समीप ले जाकर मित्रता करा 
दी | सुग्रीवने. अपनी विपत्ति-कथा सुनायी | श्रीगमने वाली- 
को मारकर सुग्रीवक्ों कपीन्द्र बनानेका प्रण किया | भ्रीयस- 
की प्रेरणासे सुग्रीवने वालीको छलकारा । इन्द्र-युद्ध तो बहाना- 


मात्र था; वाली श्रीरामके बाणसे मारा गया | मत वालीका 


शव सामने पड़ा हो तो उसकी पत्नी ताराको कैसा शोक होगा: 

समझमें आनेकी बात है | उस क्रन्दन करती ताराकों उपदेश 

करते हुए भीराम बोले--- 
है ताराजि न रोउः आज मनके संसार छ झटो भनी ! 
झूटो कुन्‌ रितले छ यो भनि भन्‍्या भन्‍्छ म॒ विस्तार पनी 0 
म॒ता नित्ये पोहूँ यहि शरिरसा लछागिं स गयाँ। 
शरिर मर्दों आफें महँ सरि गया हे पनि सयाँ॥ 
अहो ! अज्ञान मेरो भनि कन जहाँ तक सन महाँ। 
लिंदैनन्‌ ताहाँ तक फरजिति पति छन्‌ ये जन महाँ ॥ 


स्फटिक जस॒तों जिव हो शरिरहरु छाहा बुझि छिनू। 
स्फटिक छाहाका सरः धरि कन त दृशान्त छ दिन ॥ 
छट्दाका सढः बस्ता स्फटिक स छु छाछू भन्‍्छ जसरी | 
शरिर्‌ मर्दों मछे स पनि भति जिब भन्‍्छ तसरी ॥ 


६३८ 

स्फटिक्छे रातों छू भनि कन सुहावस्‌ त उ पनी। 
सुहादस यस्‌ जिवले शरिर संगमा मछु स भनी ॥ 
न॒ ता जिव सर्न्या हो शरिर संग छागेर जनको। 
न रातों हुल्या स्फटिक सब खेल जान मनको 0 











मनेका खेलके जिव शरिर मई हूँ भनन्‍्द भनी। 
हे 4 
जहाँ तक जान्देनन्‌ फ्जिति तहितक्‌ मिल्दुछ पनी ॥ 
३ के 
मनेको खेल यो हो भनि कन त जान्नया तरि गया। 
न जान्नया जिव्‌ जो हुनू उति त सब फन्‍दा परि गया॥ 


शरिर सें हूँ मेरे धन जनहरू हुनू भनि जसे। 
परयो मनूका खेलमा तब फजिति मिल्छन्‌ छुझ यसे ॥ 
बिना सतका सह के विन गुरु कृपाले इ फजिती । 
अवह्ये छुटतेनन्‌ सकझः सनका खेल न जिती ॥ 


म नित्य आत्मा हुँ शरिरहरु हुन्‌ चार घरिका। 
विचार॒मा टिकतेनन विषय पनि छन्‌ स्वप्न सरिका ॥ 
भनी जान्न्‍या जनले दृढ़ गरि लिया भक्तिरसले । 
न बिस्‍्यों ई मेले यति कहि दिया प्रीतिबशले ॥ 


उस्‌ जन्ममा अधिक भक्ति गरथो र ऐब्हे। 
दर्शन दियाँ न तर झंद म मिल्छु केल्हे ॥ 
मेरो खरूप र इ वचन अब सबम्झ्ि छीया । 


छुट्नन ति दुःख तिमिछाइ जती त थीया ॥ 
लेखें हवेन अब कर्म पनी गरीनया । 
रसा क्टाँ भवससमुद्र॒ सहज. तरीन्या ॥ 


मेरी खरूप र इ वचन जति सम्झ्ति छिन्‍्ठछन्‌ । 
सब कर्तपाश ति सहजे सित कार्दि दिन्छन्‌ ॥ 
( श्रीकिष्किन्धाकाण्ड ६५---७३ ) 


ध्ताय | रोओ मत ! आज ही यह मान लो कि संसार 
झूठा हैं| संसार किस प्रकार झठा है; यदि यह कहो तो मैं 
इसे विस्तारते समझाऊँगा। - 

“आत्मा तो नित्य है; किंठ यह आत्माका :मैं'पना इस 
. शरीरम लग गया; अतः शरीरके मर .जानेपर मं मर गया? 
ऐसा भान द्वोता है | अहो | यह मेरा ( जीवका ) अज्ञान 
है| इस अज्ञानका लेश भी जबतक मनमें है, तबतक इस 
._ जीवके लिये संसारमें क्‍्लेदा-दी-क्लेश है और यह क्लेश उसका 
अपनाल्या हुआहै।.._ 


ब्ूू 
न 





अर 


$ ते रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 








पप्क्‍पपलपसपपपपक्‍क्‍पपपपपपपपपपपपप्पपपपप्पपपपप परम रसपपपप्स्स्प्म्स्प्म्म्प्प्पिप्पपपप<<++च5र. 
“जीव स्फट्किके समान है और शरीर छाखके समान 

है। यह स्फयिक और छाख साथ रख्खे हैं, यह दशन्तकेहिये 
समझ लो | छाखके साथ रहनेवाले स्फटिकमें जैसे कुछ लाढ 

रंग दीखता है; वेंसे ही शरीरके मुर्दा होनेसे में महँगाः 

ऐसा जीव कहता ( समझता ) है । 

“जैसे स्फटिकर्मे न होनेपर भी छाल रंग ( लाखके २ 
सह्से ) दिखलायी पड़ता है; वैसे ही शरीरके सड्ढते थों.. 
करूँगा? यह भाव जीवमें आता है। अन्यथा शरीरके सक्न 
रहनेवाल्य पुरुषका जीव मरता नहों हैः जैसे ( लाखके 
समीप रक्‍्खा ) स्फटिक छाल नहीं है | यह सब मनका 
खेल समझो | 





धयह मनका ही खेल है जिससे जीव शरीरमें बंदी बना. 
हैं। जबतक वह ( जीव ) इस बातकों नहीं जान छेता; 
तबतक उसे क्लेश मिलता ही रहेगा। यह मनका ही खेल 
है, यह बात जिसने समझ ली, वह ( भवसागर ) तर गया 
और जिन जीवॉने इसे नहीं जाना वे सब मनके फंदोमे 
पड़ गये | 





“जब कोई कहता है--मैं शरीर हूँ । सम्पत्ति मेरी है। 
खजन-सम्बन्धी मेरे हैं |! तब समझ लो कि वह मनके खेहमें 
पड़ गया है और उसे क्लेश प्राप्त होगा। बिना सत्सबके) 
बिना गुरुकी कृपाके यह क्छेश निश्चितरूपसे नहीं छूट्ता 
और न मनका खेल जीता जाता है| ह 

कैं नित्य आत्मा हूँ । यद शरीर तो चार घड़ीका 
( नश्वर ) है। विचार करनेपर संसारके विषय ( सत्यरूपमें ) 
टिकते नहीं हैं | ये तो खम्न-सरीखे ( अज्ञानसे प्रतीत हो 
रहे ) हैं। जिसने इस सत्यको जान लिया; वह हृढ़तापूर्वक 
भक्तिके रसाखाद॑नमें छग गया | वह इस ( संसार ) की 
मल्नितामें भूलता नहीं । तुम्हारी प्रीतिके वश होकर मैंने 
यह तत्त्व तुमसे कहा है | 


“उस ( पूर्व-) जन्ममें तुमने मेरी बहुत अधिक मर्ति के । 
है। इससे मेंने तुम्हें दर्शन दिया। अन्यथा मेरा के री 
सरलतासे कहीं होता है ! मेरे स्वरूपकों और मेरे इन । बल हि । 
को जिन्होंने समझ लिया वे दुःखोंके अन्धकारें | 
यति ( साधक ) बन गये। 


८६ मेरे इस ख़रूप एबं बचनकों समझ लेने ० 














*# पंजाबीभाषाम भ्रीरामवचनासत 
कर्मका बन्‍्धन कठिन एवं उल्लेख योग्य नहीं रहा। मैंने 
भवसागरसे पार होनेका सहज मार्ग बतल् दिया है| जिन्होंने 


मंके 
कर्मक सब बन्धनोंक्रों सहजमें ही तीक्ष्णताते काट दिया |? 
प्रभु श्रीरामके इस उपदेशको सुनकर ताराका शोक 


मेरे इस ख्वरूप और मेरे इन वचनोंको समझ लिया, उन्होंने दूर हो गया और उसने देहामिंमानक्रों भी छोड़ दिया | 
४ ; 


पंजाबीभाषामें श्रीरामबचनामृत 
( दिल्शादरचित पंजाबी रुमायणसे ) 


श्रीरामचन्द्रजीका वचन माता क्रेकेयीसे--- 


दे दस्स . जददी कि फिर ढदिल्ल कीती। 
गल दिक दे बिच्च न रक्‍्ख साताँ ॥ 
तू माँ ते में हां पुत्त तेरा। 
मैंनूँ समझ न तूँ हुण वक्‍ख माताँ॥ 
ज़ाहिरा इंइवर नूँ वेखेआ नहिं किस्से। 
साई-बाप इईइवर परतक्ख माता ॥ 
केहँया तुस्साँ दा मोड़्सोँ नाँ कछी। 
भावें. पौन सुसीबताँ. लकक्‍्ख माता ॥ 
हुक्म माँ पिऊः दा मन्‍नेआाँ नहिं। 
पाके जनम मारी उस झकक्‍कख माताँ॥ . 
दिल दुखावे सतावे जो मा-पेआँ दा। 
बेठा समझ ओ ता ज़हर चक्‍ख माताँ॥ 
माँचाप दा मरतबा ओ जाने। 
खुली जिस दी ज्ञान दी अक्ख माताँ॥ 
दिलशाद जाणी इक दिन छोड़ दुनिया। 
जाणा. नाक नाहीं इक कख मातोँ ॥ 
माता | तू हृदयमें बातकी छिपाकर मत रख) शीघ्र आज्ञा 
दे; इतनी देर क्‍यों कर रही है १ तू मेरी माता है और में 
तेरा पुत्र हूँ | माता | मुझकी तू अपनेसे अलग मत समझ | 
ईश्वर किसीको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हुआ | परंतु माता) 
सबके लिये माँ-बाप प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। मेरे ऊपर छाखों 
मुसीबतें क्‍यों न आयें) लेकिन जो मैं तुमसे कहूँगा उससे फिर 
कभी झुँह न मोडूँगा | जिसने अपने माता-पिताकी आज्ञा 
नहीं मानी, उसने मनुष्य-जन्म लेकर झख ही मारी--जीवनको 
व्य ' ही गवाँया | जो अपने मा-बापक्ों सताता है? उनका 
दिल दुखाता है हे माता ! जान ले कि उसने विषपान कर 
लिया है। जिसके शानचक्ष खुले हुए हैं) वही मा-बापकी 
प्रतिंशंको' जानता है| दिल्शाद कंबिं कहते हैं कि माता! 


सवको एक दिन यह हुनियाँ छोड़कर जाना है ओर किसीके 
* साथ यहाँते एक तिनका भी नहीं जानेवाला है |? 


श्रीरामचन्द्रजीका वचन माता कोसल्याजीसे 


बेहके कोल फिर एह. समझान छू्गें। 
ज़रा सुण मेरी ले तू गल माताँ॥ 
गए पिताजी बृद्ध हुण हो .मेरे। 
गेआँ घट शरीर दा बल माताँ॥ 
लेसी खबर केकयी न बिच मस्त्री। 
बेहसी भरथ जद राज नूँ मेल माताँ॥ 
होंदा भरथ इत्थे न सी डर कोई। 
हेंदा भार सिर ते ओ झल माताँ॥ 
फिकर पिताजी दा मेनू है आभारा। 
जिहदे नार मैं गेआ हाँ घुरः माताँ॥/ 
में भी होन हुण उन्हों थीं दूर छग्गा। 
पेआ हाँ बनबास नूँ. चल साताँ॥ 
एहू ही बेला टेहूल करन संदा। 
जो करेगा पाएगा फू माताँ॥ 
जिन्हां खसम दी नहिं परवाह कीती। 
नाल उन्हां दे तू न रू माता 
पतिबरत जेहँया नहिं. धरम कोई। 
तप ते जप सारे निष्फल साता॥ 
इसे धरम डराए नीं छोक तिनने। 
जावे ज्ञमीन आसमान भी हक सातोँ ॥ 


६३९ 
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नहिं परवाह बनवास बिच कोई मेनूँ। 
मेरे वास्ते न पईं गल माताँ॥ 
सेवा पति दी धरम है इस्तरी दा। 
निकल बाहर न धरम थीं ढल माता ॥ 
मोह माया त्याग दिलशाद दिलों। 
समझ है दुनिया सारी छल माताँ॥ 


माता कोशल्याजीके पास बैठकर श्रीरामचन्द्रजी समझाने 
लगे | पमाता | तू जरा मेरी बात सुन ले । मेरे पिताजी अब 
वृद्ध हो गये हैं, ओर माँ | उनके शरीरका बल घट गया है | 
और केकेयी माता प्रमादर्म रहकर उनकी खोज-खबर न 
लेगी | माँ | जब मरतको राज मिल जायगा और वह यहाँ 
रहेगा तब तो किसी बातका डर नहीं रहेगा। माँ | वह सारा भार 
अपने सिर झेल लेगा । मुझे पिताजीकी बड़ी चिन्ता है ओर 
इस बाते में व्याकुल हो रहा हूँ कि में उनसे दूर हो रहा 


--:595589:0-8&#-$-०-- 
सिन्धीभाषामें श्रीरामबचनाम्रत 
( श्रीमक्तकोकिलजीके 'कोकिल्कलरबः्से ) 
(2) करण वारा मुहिंजा पद पंकज आहिनि, विछेप खे निवारणु 
॥ भक्तनि जे छुभलूूछणनि जो वणनु ॥ पुरीक्ष में प्रवेश करणु चाहींदो आहे । 
भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन मुहिजे पद पंकज खां परे रस जे स्थान जा मालिक 


सनेहसागर, रूपडजागर, कुरिबनिकेत करुणासिन्धू, 
दीनबन्धू , दुखरहित, दयाल, अज़रा पुराण, बिना चाह जे 
रक्षक, अज्ञाति स्वेज्ञ, अकुतोभय, आनन्दालूय, कल्याणांगन 
आीकोशल्यानन्दनु भगवालु श्रीराम चवे थो--- 

भावाथ-स्नेहसागर, रूपठजागर कृपानिकेत करुणा- 
सिन्धु) दीत-वन्चु, दुःखरहितः दयाछ। अजंरापुराण, 
अयाचित रक्षक/ अज्ञातसवंश, अकुतोभय, आनन्‍्दालय 
कल्याणांगन भ्रीकौसल्यानन्दन भगवान्‌ कहते हैं-- 


है मारुतनन्दन ! संसाररूपी वण जे प्रघट थियण जो 
बिज्ञ माँ आहियां। जगत्‌ खाँ अगिमें भी माँ सत्‌ हुयुसि, 
हाणे भी माँ प्रकृति सहति सत्‌ आहियां। समिनी जीवनि 
जे अन्तर्से भी माँ ज्योतीषु सत्‌ थींदुसि। औं बिया जेके 
._ भी ध्याइण जोगु देवी देवता भाहिनि तिनि खां परे रक्षा 





जज 









5] छत मे बगपासके, रत 2 अन्लस्सलसता जल जल तछ लक  िननणणक ना िौ्ाऋ 
हूँ । मो | अब में बनवासके छिये जा रहा हूँ । यही 
पिताजीकी टहल-सेवाका है | जो करेगा, उसे फल पिया 
जिस ज्त्रीने पतिकी परवा नहीं की, माँ | उनके साथ तू ४ 
मिल पातिब्रतके समान कोई धर्म नहीं है; उसके सामने सारे 
जप-तप बेकार हूं । पातित्रतधर्मते तीनों लोक डरते हैं, इससे 
जमीन और आसमान भी हिल जाते हैं | माँ ! तू प्राणपणपे 
इनकी अन्त समयमें सेवा-टहक करना । तेरे हिये थे 
ईश्वरके रूप हैं। माँ | इनकी सेवा करके तू अपना जन्म सफल 
कर ले | चौदह वर्ष मेरे वैसे ही बीत जायेंगे, जैते चौदह पर 
बीतते हैं | वनवासकी मुझे कोई परवा नहीं है। माँ | तू मेरे 
फिक्रमें उछविंग्न मत हो । पतिकी सेवा करना ख््रीका धर्म है। 
माँ | तू अपने धर्मसे बाहर न जा | दिलशाद कवि कहते हैं 
कि माँ | मनते मोह-मायाका त्याग कर । समझ ले कि यह 
सारी दुनियाँ छछ--प्रममात्र है | 


रसिकराज सन्त आहिनि, मुहिंजी सेवा खां सहस्र ग॒गा 
घधीक रस भरियनि भगतनि जी सेवा आहे | 


जेके मुहिंजे दासनि जा दास न आहिनि सिधो मुहिजा 
दास था चवाइनि उह्दे मुहिंजा दास न आहिनि । पाख' 
जमद॒ण्डी थींदा। तोड़े मुहिंजो निर्मल नाम जसु निष्कपडु चर 
भक्ति कन्दा हुआ भी जमपुर वेंदा यां प्रेतजोनिमें भटकन्दी | 


इहा गाल्हि बुधी सुहिजा पूजारा ज्ञानी भक्त खेड | 
मनिनि । सन्त मुहिजे सिर जा साईं आहिनि। ब्रह्म: शहर |क्‍ 
पदूमालयाओं पहिंजे सुखरूप आत्मा खां भी कियोढ़ यु री 
भोरद़ा भक्त सूंखे प्यारा आहिनि । पहिंजनि प्य दे है| 
देषु करण वारनि सां कीं प्रीति जो नातो रखंढुरि 
मुद्दिजे पेरनि जी पूजा कन्दा, अन्दरमें सिर पं ः 
शशा कन्दा तिनि ते कृपा कलरमें ब्रिज वांगियां 
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# सिन्‍्धीभाषामें भीरामवचन्तास्त # 


ब्य्स््य्स्य्य्य्प्फ्ल्जे 
भीरामचन्द्र बोले-हे मारुतनन्दन | संसाररूपी बृक्षके 
प्रकट दोनेका बीज में ही हूँ । संसारसे पहले भी मैं सत्‌ था, 
अब भी अपनी प्रकृतिसहित में ही सत्‌ हूँ, सब जीवोंके 
अन्तमें भी मैं ही ज्योतिस्वरूप सत्‌ रहूँगा | जो भी ध्यान 
करनेयोग्य देवी-देवता हैं, उन सबसे परे सबकी रक्षा करनेवाले 
मेरे पदपड्ठज हैं | वे मनके विक्षेपको निवारणकर निर्वासनिक 
शान्ति-सुख प्रदान करते हैं | जब जीवके नेत्रोंसे अविद्याकी 
निद्राका आवरण दूर हो जाता है; तब वह जगा. हुआ जीव 
प्रभुकी रसपुरीमें प्रवेश करनेकी इच्छा करता है। मेरे पद- 
पह्ुजते भी परे रस स्थानके धनी मेरे प्यारे रसिकराज 
संत हैं । मेरी सेवासे भी उन रसभरे रसिकोंकी सेवा सहखगुना 
अधिक सुखदायी है। जो मेरे सेवकॉंका सेवक न होकर मेरा 
सेवक कहल्मता है? वह मेरा सेवक नहीं है | ऐसे छोग 
पाखण्डी यम॒दण्डी हैं, यदि ये मेरे निर्मेल नाम एवं यशका 
निरन्तर गान करें) मेरी भक्ति करें) तो भी मेरे भक्तोंसे 
विमुख होनेके कारण वे यमपुरीमें जायेंगे या प्रेतयोनिमें 
भटकेंगे । यह बात सुनकर मेरी पूजा करनेवाले ज्ञानी भक्त 
खेद न मानें; क्‍योंकि संत मेरे सिरके साई है। मेरे भोले 


: खमाववाले. भक्त ब्रह्मा शंक$ पद्मालया ओर अपने सुख- 
: रूप आत्मासे भी कोटिगुना अधिक मुझे प्यारे हैं | अपने 


उन प्यारोंके साथ द्वेष रखनेवाल्लेंसे में केसे प्यार करूँगा ! 
वे मूढ़ मेरे पैरोंको तो पूजते हैं ओर सिर काटनेकी इच्छा 
करते हैं | उनपर मेरी कृपा ऊसरमें बीजके सहश है ! 

ज्ञानी भक्त भी पहिंजे आत्सासुख ओ बेकुण्ठ सुख 
वास्ते मुहिंजी सेवा कनि था पर मुहिंजा लादुला नंढिडा 
पुद्धिडा इन्दनि टोडनि जौं खेदुअइनिमें न परिची करे केवल 
मास एं मुहिंजे कुशल मनाइण बारी सेवा खे ह॒देसें अविचल 
विराजमान करे घोर नरकनि औं भूत प्रेतनि, पतंग पसियुनि 
जै भी जूणियुनि जो भयु नथा कनि । 

ज्ञानी भक्त भी अपने आत्मसुख और वेकुण्ठादि 
सुखोंके लिये मेरी तेवा करते हैं। किंतु मेरे नन्हे छाड्ले 
प्रेमी बच्चे और किसी भी खिलौनेमें न रीक्षकर केवल 
मुझको और मेरी कुशल मनानेवाली सेवाकों ही अपने 
हृदयमें सदा-सर्वदा अरविचछ विराजमान करते हैं। वें 
धोर नरकमें जानेते अथवा भूत-प्रेत पद्मुपक्षी आदि योनिये्मि 
जानेसे भी नहीं डरते | 

कहिड़ा छा लछणनि सां भरियलछ मुहिजा भक्तराज 
भाहिनि ? चित खे चरणनिमें लूगाईनदा हुआ, अखियुनि 
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मेंझा आंसुनि जी झर वरसाइदा हुआ, गद्‌-गद कण्ठ वारी 
जिभिड़ीअ सां मि बोलड़ा नितु-नितु नवाँ गुण गाइंदा 
हुआ, पिरिधन वारी विरूंह सां मास प्रभाइंदा हुआ, जियें 
छिक जे समयमें मुँह चिबरो करे अखियूं पूरे, मथे निहारे 
तजछदे, सम्भिरी विहंदा आहिनि, तियें प्रियतम जे पूर पत्रण 
जी वेलड़ीअ में छज छोलपता छद्दे , अखियुनि खे पद पंकजमें 
गदे,, सहायक गुर सन्‍्तनि खे सदे , सजरू बादल वति हृदय 
जिबान नेत्रनि खे भरींदा हुआ । 


वैसे हैं वे मेरे छाल लक्षणोवाल प्यारे मेरे भक्तराज | 
अपने चित्तको मेरे चरणोंमें छगाकर और आँखोंसे अभ्रुओंका 
मेह बरसाते हुए गद्गद कण्ठ और रसीली रसनासे मधघुर- 
मधुर नित्य नवीन मेरा गुण गान करते रहते हैं । 
प्रियतमकी रसस्फूर्ति होनेपर वे सर्वथा संकोचरद्वित बृत्तिसे 
लाज-लोहुपताको छोड़कर सावधान हों) उस सस-्रवाहमें 
निमग्न हो जाते हैं । नेत्रोंकी दृष्टिको मेरे पदपज्डुजमं छगाकर 
सहायक सदगुरू संतोंका सादर स्मरण कर सजल जलरूदोंकी 
भाँति उस रससे हृदय, रसना और नेत्रोंकी भर देते हैं। 


मुहिंजो प्रताप जाणी की न जाणी भोछे भाव सां 
मुहिंजी भक्ति महाराणी खे माता वति समुझी अँगलछ कन्‍्दो 
हुयो, बाल वति भाकुरु पाईंदों हुयो, पहिंजा अवगुण 
गणींदो हुयो, मुहिंजा छुभगुण सुणींदो हुयो, जग जी ताति 
छदे, मुहिंजे सुखी थियणजी रिथ रिथींदों हुयो, पधिरियल 
हियाँव वारी कियास भरी सुहिंजी गाल्हिडी गणींदो हुयो, 
विरह भरी वाणीअ में गदूगदू थी गृ्रही सिक वारी गलीअमें 


. रहमत कन्दो हुयो, सुहिंजे दुख भरी लीला खे संभारे 


रुअन्दो हुयो, मुहिंजे सुख भरिये समय से दिसी खिलंदो 
हुयो, खुशि थींदो हुयो, छज़ छाहे निर्मेछ नींहमें निरवारू 
थी नचंदो हुयो, माखे मिठी लोली देई खण्डू खीर खावाइंदो 
हुयो, चरणनि जी रज बरसाए अमित भुवननि खे पविद्न 
कन्दों हुयो। 

उन अद्भुत रंगति खे प्रेस भरी पंगति से वडोंदों हुयो, 
उन दिलिबर जे दीदार वारे रंगमें बुधि कण्ठ अश्रु जो 
अद्भुत आनन्दु दिसल्दो हुयो, वरी कद॒हिं सुखु हे 
अखियूं हिक जगह ते अडाए, अक्ुण्ठित हृदय सां सुहदिजी 
सुर लीछा दिसन्‍्दो हुगो, एथ्वीज जो रटनु कन्‍्दों हुयो। 
अ्रद्धवल्तनि खे सुहिजे पद्‌ पंकज में भेट रखंदो हुयो, पहिजे 
सुख समय खे साफल्यु थो करे । 


#ेमण डक कार 
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# तें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 
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मेरे प्रताषफो जान अथवा न जानकर भोले 
भावसे मेरी भक्ति महाराणीको माताके समान जानकर उनकी 
गोदमं मचलते हुए, बाल्वत्‌ भावमें विभोर हो भक्ति 
महारानी के गलेसे ल्पिट जाते हैं | अपने अवगुणोंसे छजित 
हो मेरे झुभ गुणोंकी सुनकर हर्षते भर जाते हैं| संसारकी 
चाह छोड़कर मुझे सुखी करनेकी अमिलाषा करते हुए 
पिघले-पिघले कोमल छृदयते मेरी कथाका चिन्तन करते हुए 
बिरह-भरी वाणीसे गद्गद हो प्रेमकी गहर गछीमें विचरण 
करते हुए वे मेरी दुःखभरी लीछाके स्मरणसे रोते और सुख 
भरी लीलाको देखकर हँस-हँसकर नाचते हैं, प्रसन्न होते हैं .। 
मुझे मीठी-मीठी लोरी देते हैं, मधुर-मधुर खीर खिलाते हैं । 
उन भक्तोंकी चरणरजसे तीनों भ्रुवन पवित्र होते हैं । वे 
उदारात्मा अपनी अद्भुत रंगतिको प्रेमियोंकी पडक्तिमं वितरण 
करते हैं | दिलदारके दीदारवाले आनन्द बुद्धि, कण्ठः 
अभु आनन्दित होते रहते हैँ | फिर कभी मुख बंद करके 
नेन्नोंकी दृष्टि एक जगह स्थिर कर अकुण्ठित द्ृदय मेरी मधुर 
लीलाको देखते रहते हैं ओर भ्रद्धावानोंको मेरे पद-पह्ुजमें 
समपंण करते हैं | 


सुद्दिजी नेंढिड़ी भक्ति महाराणीअ जा भोलिड़ा बारिदा 
माखे जिहड़ा वणनि था तहिड़ो दुन्न मेँसा निकतलछु पहिरियों 
पुद्द अहम भी प्यारो न आहे, औ कल्याणकरु, ज्ञानगुरु, 
दानी अवद॒रु, पार्वतीवरु, श्रीभगवानु शंकरु भी माखे सुख- 
करु न आहे। आऔ गुलनि में घरवारी छुभ लक्षणनि सां 
सवारी श्रीलक्ष्मी प्यारी भी मनहारी न आहे, ऑ सदा 
सुखरूप, चेतन्य चिद्रूप, आनन्द स्वरूप, सहज प्रकाशरूप 
आत्मा में भी सुण पियो दिसां। जिहड़ा सिठद्ा वेणनि 
भरिया, कियासमें कड़िहिया, सिक जी गपमें गढ़िया भगतिढ़ा 

- मास सिठ्ड्ठा था लगनि । 


इन्दनि प्यारनि कुरलाइंदड़नि दासड़नि जो जेको दासु 
न आहे उह्ो मुहिंजो दासु न आहे । जेको मुहिजे दासनि 
जो दासु आहे, सो इढ व्रती दासु आहे । 


पे मेरी छोटी भक्ति महाराणीके छाड़ले मोले बालक जितने 
झे प्यारे लगते हैं; उतने अपनी नामिसे निकले प्रथम पुत्र 
ब्रह्मा भी प्यारे नहीं हैं ओर कल्याणकारी ज्ञानगुरु औदर- 
.. दानी पाव॑तीवर भगवान्‌ श्रीशंकर भी मुझे इतने सुखकर 
. नहीं हैं। कमलालया झुभछक्षणा प्रियतमा श्रीलक्ष्मी मी 


# पम्प क-पकम्नयामयाम कया भाग सात का यश 











मनहारी नहीं हैं और सदा सुखरूप चैतन्य बा खुलरूप चैतन्य विदृ्म शा 
सरूप सहज प्रकाशरूप अपने आत्मामें भी मुझे शूत्यता 
है । मीठे-मीठे वचनोंसे गुणगान करनेवाले मेरी विरहलीलापे 
व्यथितह्ृदय मेरी प्रीतिके दलदलमें फसे हुए मेरे प्रेमी म् 
मुझे बहुत-बहुत प्यारे छगते हैं । ऐसे दर्दोले दिलके 
कसकीले हृदयवाले स्नेही भक्तोंके जो दास हैं, वे ही मेरे. 
सच्चे दास हैं | 


॥ इत्‌ श्रीम्ुखवाक्य ॥ 
(२) 
३४» तत्सत्‌ 
श्रीअयोध्याधिपतये नमः 
॥ श्रीरामचन्द्र जो छऊ्लणकछाल छाइ सनेहु ॥ 
श्रीरामचन्द्रका लक्ष्मणके ग्रति ग्रेम 


जगदीश्वर जे जाप मे वेठक सियाराम जे कुशछ 
सनाइणमें तत्परु थी हुईं, कृपा जननीअ खे बह 
हथिड़ा ग़रुकनि जिहड़ा जोड़े, सभिनी रघुवेशियुनिये . | 
सिरताजु भ्रीरघुराज प्रसन्‍्चु थियो श्रीमाता जे चरण 
कमल खर्ण जे जोड़े वति, मधुर प्रेम भरियनि ते 
नीरूममणि वति मस्तकु धारणु कयांडें, मानो मुद्रिका 
ते नीलूसु रतनु शोभितु थियो हुयो प्रकाझ करण छगो। | 


अहिल्ाद सागरमें मगलु थी हुईं गदूगदू वाक्य सां, | 
पुत्र पुत्र कन्‍दी हुईं, आनन्द जछ वरसाई दी हुए 
भुजाउनि सां डठाहंदी हृदय सां छाईंदी हुईं, छल 
रूख आशीष दींदी हुईं, अमूल्य मणियुनि जे शंगार 
जूं घोरां घोरण छगी। । 


अम्ब जिहड़े छाल कपोलनि वारों मुखड़ो। न ठृपति 
थियण वारनि चपड़नि सां चुम्बनु करण छगी | अखिकिड 
मां सनेह जछू वरसाइंदी हुईं, जिहवा साँ--ड 
प्रिय पुत्र राम चवन्दी हुईं, अपार माधुप रस खे प्रा ! 
थी हुईं सद्ृति श्रद्धा जे सुन्दरु सुखबों दिसण का 

श्रीकोदाब्याराणीआ खे इन्द्दीओ समय उतने ७४४ 
मय ईश्वर भावना आहे । रोम दरषणीय 
गद्गदू कम्पिति सर्वांग थी हुईं श्रीमाता जू, खतरा 
कौसल हथिडा दिसी चवे थीः-- ' 
















राम! ० 


जान एएछनन222-स2स न मन सन 


>>जल+-सससपसप+ा+ 

कपाममी जननी कौसल्या श्रीसीतारामके कुशल 
मनानेमें तत्पर हुई श्रीजगदीश्वरका जाप कर रही थीं | 
इसी बीच राघ॒वंशियोंके मुकुटमणि राघवेन्द्र श्रीयमचन्द्ध 
आये और दोनों करकमछ जोड़कर अति प्रसन्नताके साथ 
खर्णयुगलके सहश श्रीमाताके मधुर प्रेमंमय श्रीचरणोंमें 
अपना नील्मणिगणसहश॒ मस्तक रख दिया, मानों 
खर्णमुद्रिकामें नीछठम रन सुशोभित और प्रकाशित हो 
' गया हो। आह्लाद-सागरमें मग्न गद्गद वाणीसे धपुत्र | 
पुत्र ! कहती हुई नेन्रेंति आनन्दाश्रु बरसाती हुई और 
प्रिय रामत्यछको भुजाओंसे उठाकर हृदयसे छगाती हुई 
माता छाख-छाख आशीष देने छूगों, अमूल्य मणियोंके भूषण 
न्योछावर करने लगीं और रसाल-जैसे छाल कपो्ोवाले मुख- 
कमछकी अतृप्त अधरोंते चुम्बन करने छंगीं । नेत्नोंसे स्नेह- 
जल बरसाकर जिह्ासे “राम ! प्रिय पुत्र राम !” कहती हुई 
अपार माधुयरसके प्रवाहमें बह चर्लीं। बड़ी ही स्नेहमरी 
* अ्रद्धासे माता श्रीरामचन्द्रका सुन्दर मुखचन्द्र देखने लगीं। 
उस समय अश्रीकोसल्या महारानीकी ईश्वर-भावना) पुत्र- 
भावनामयी बन गयी । शरीर रोमाश्वित हो गया | प्रियताते-- 
अत्यन्त प्रीतिसि गद्गद-कण्ठ ओर कम्पित-कलेवर होकर माता 
£ कहने लगीं | अत्यन्त कोमल करकमलोंको देखकर वे बोलीं-- 


मसुहिंजा परदेसी पुत्र ! विश्वामिन्न सांजु गढिजी जो 
नेंडपणमे परदेस वें, उन रस्ते जो समाचारु अद्भुत 
रस सां भरियद्धु लक्ष्मण खां माँ चुधो। 


तूं जद॒हिं पिंजरे में तोते खे आछूरि ते खीरणी 
रखी दौंदे हुए, त चकु पाइण वास्ते चतूं वातु फाड़ोंदो 
हुयो। मुहिंजा भोलिड्ा सीधा साथ पुट ! उम्होंअ समय 
में भव खां आसू बहाएऐ, चपिड़ा कम्बाऐे, आडूरि 
बाहिरि कढँदो हुएँ, इहड़े डरपोक हृदयवारों तूँ-- 
थस्मे जेदनि दुन्दनिवारी, छिहनि . कोहनियें 
शरीरवारी, राक्षसी ताड़का दचारीय खे रस्ते वेन्दे 
कीं हिकिड़े बाण सां उन खे यमराज सां परिणायुई ! 
चदी साख्ते त अश्नयुं थो छगे। 


क्षेरे परदेशी बालक! विश्वामित्र मुनिके साथ जो तुम 
प्रवासको गये थे, उस रास्तेका अदभुत रससें भरा हुआ समाचार 
पाल लक्ष्मणसे मैंने सुना | वत्स | तुम जब पिंजरेसें सुग्गेको 
अपनी अंगुलीसे खीर खिलाया करते थे और वह झुक 


देड३े 


जब मुँह फैछाकर खानेको उद्यत होता तब मेरे सरहल- 
साधु शिक्ष | तुम भयभीत हो आँसू बहाते हुए कम्पित 
अधरोंसे अंगुलीको बाहर कर लेते | इतने भीरु हृदयवाले 
मेरे बालक राम | भयंकर राक्षसी ताड़का जिसका विशाल 
शरीर कितने ही कोसोंमें था; उस निशाचरीको तुमने एक 
ही बाणते कालके गालमें भेज दिया? यह सुनकर मुझे 
आश्रय हो रहा है। 


गुरूनि जो खेनूअड़ो खेलणमें सखा सन्‍्मुखु था 
उछिलींनि, केले वाग्याँ शरीरु कम्पण थो छगे, अखिड़ियुनि 
ते हथिड़ा देई, गाइहनि चपिड़नि सां बस-बस पियों करों। 
सो समर भूमीअ में इन्द्रादिकनि खे थोरिड़ो जाणण 
वारा विकट भट सुबाहु मारीचु निशाचर अनन्त सेना 
सां सहस्तों पल भरमें भुगड़निवाँगे अग्नि बाण सां सुगइ । 


तुम्हारे छोटे-छोटे सला जब फूलोंका गेंद तुम्हारे 
सामने फेंकते तो केलेके समान तुम्हारा शरीर कॉपने 
लगता नेत्रोंपर हाथ रखकर छाल-लछाल अधरासे तुम “बस | 
बस | मैया? कहने लगते और अब समरसूमिमें इन्द्रादि 
देवोंको भी डरानेवाले विकराल सुभट सुवाहु मारीच आदिको 
एक ही पलकमे अपने अग्नि-अज्नोप्ते चनोंकी तरह 
भून डाल्य | 

काकुत्स्थ ! जद्‌हिं तूं चौगानमें खेनूअ रोदि करण 
वल्षे यां श्रीसरियू ज्ञान करण वे त घोड़नि, हाथियुनि, 
रिथनि, पाछिकियुनि जी चतुरंगिनी सेना वढी वजे। 
गहवर घोर भयंकर बननिमें, तपस्ियुनि सांणु फलछाहारी 
थिये, पदाचारी थियें। समय खे दिसी अंगल करण 
वारा, पुत्र प्यारा! पछभर तोखे पानु न मिलुदों हुयुइ, 
वारे-वारे उबासियूं पयूं अचिनी। बारह महीना भोजन 
खां सवाइ बन फल खाधइ। सत्युर प्रसाद सां अनन्त 
भयंकर करवर बलाऊँ अबढ़र दानी जगत पितर पावेती- 
शंकर तोतां टरे छदिया। 

जब तुम चोगान खेलने या सरयूमें स्नानके लिये 
जाते तो चत॒रंगिणी सेना साथ छे जाते) किंतु गहर घोर 
भयंकर वनों तपस्वियोंके साथ फलछाहारी और पादचारी 
बने घूमे | समय-समयपर मचलनेवाले मेरे प्यारे पुत्र ! 
पलमभर मी पान मिलनेमें विलम्ब होता तो ठुम बास्बार जभाई 


केने रूगते थे। डिंत मुनीश्वरके साथ बार महीने तुमने... 
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केवल वन्य फल ही खाये | सद्‌गुरुके प्रसाद और औढरदानी 
जगलिता पार्वतीपति शंक्रकी ऋृपासे तुम्हारी रक्षा हुई । 
श्रीरामचन्द्रोचाच 
श्रीरामने कहा-- 
मिठिड्दी अमड़ि ! ट्रियों लक्ष्मण भी नंढिड़ों परमेश्वर 
चउ |! गहवर घोर बननिउ में, वणनि जे हेठां वास भवनमें, 
जाखोड़नि जबरनि में, सर्वे सूरनि में, गिदड़नि बघड़नि में, 
हाथिनि रिछनि में, बबर शींहनि में, वासिंग नागनि जेफूकुनि 
में, बिपति जे बंडण में को भी सम्बन्धी माता-पितादिक 
हमराहु न आहे। गूढ्ही भयंकर वणराइ जिते दीहँ जो 
सूर्य जी ज्योति, राति जो चन्द्र चान्दिनी न हुजे, उते 
लूखणदेव पलक नेन चाँग्यां सुहिंजी रक्षा कई । 
मिटिडी माता ! अहिड़ियुनि वणरायुनिर्में भी छुभ 
लक्षण आता, माँ चिन्तातुर तोखों विछुड़ियक खे प्रसन्‍न 
करण जा उपाव कयाई पऐँ वनचर राक्षस आदिकनि अनेक 
विध्ननि खां सुहिंजी रक्षा कयाईं । 
प्यारी मैया ! और लछखनलालको भी छोटा 
परमेश्चर- कहो । गहर घोर वरनोंमें, वुक्षोके नीचे 
वास-स्थलम) अति परिश्रमसाध्य कार्योमें, सहर्शों कठिन 
क्लेशोमें, भयंकर मेड़ियोंके बीचमें। बबर शेरोंके स्थानोंमें 
और अजगरसस्पोंके मार्गोमें जहाँ कोई भी विपत्तिमें मेरा 
साथी नहीं था, माता-प्रितादिकी भी सहायता नहीं पहुँच 
सकती थी। उस भयानक वृक्षावलीमैं, जहाँ दिनमें सू्क्ी 
ज्योति और रात्रिको चन्द्रकी चाँदनी नहीं प्रवेश कर सकती 
थी) ऐसे बीहड़ वनोंमें लक्ष्मणदेवने पल्कनैनकी भाँति 
मेरी रक्षा की | 
ममतामूर्ति मैया ! ऐसे क्लेशप्रद॒स्थानोमें मेरे 
शुमलक्षण अआताने मुझ चिन्तातुर तुझसे बिछुड़े हुएको 
प्रसन्न करनेके अनेक उपाय किये। वनचरों-राक्षसों आदि 
अनेक विषघ्नोंसे मेरी रक्षा की | 
. श्रीकोशल्या-वचन 
देव कुमार वि प्रिय दर्शन ! तुहिंजे लाल चरणनि जी 
धूढ़ि सां पतिवंचक पाप मई मुनि पत्नी चवे थो लक्ष्मणु 
, पवित्रु एँ कृता्थु थी, प्राणपति सां मिली, सा कथा कीअ 
आहे ! सुन्दर सुत्रन सिद्धा ! 
._ श्रीकौसल्याने कहा-:प्रिय व॒त्स | छक्ष्मणने मुझे यह भी 
बताया कि तुम्हारे छाल-छाछ चरणोंकी धूलिके स्परशते 


# त॑ रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि # 





_.: जा 





ड्ह्ल््व्व्ल्प्ल्स्व्व्व््व्व्स्च्््स्स्न्य्न्च्प्न्च्न्न्न्न्ज्ज्न्न्न्ल्ल्न्ल्लिषिए कल _ 
पतिवश्चका पापमयी मुनिपत्नी पवित्र और इताये शोक 
अपने प्राणपतिसे मिल गयी मेरे सुन्दर सुअन | बा 
बह कथा केसे है ! व ) 
श्रीरासचन्द्र-वचन 

शओरामने कहाँ--- 

जय हुँजेई जननी ! तू इन्ही कथा में भी लक्ष्मण जूं क्‍ 
भछायूं बुध । श्रीगंगा जे हुअ भरिं वर्णन खां सवाइ पट 
वीहनि कोहनि मे हुआ। इहे दिहाड़ा जेठ आखाड जा 
हुआ, भगवान्‌ आदित्य जू तप्त किरीणूं तीरनि बांग्याँ प्यूं 
चुभनि, कांगनि जा विरहदी आवाज पया अचिनि। मुहिजो 
ललछाहु पघर सां भरिजी वयों, चपिड़ा प्यासमें शुप्कु थी 
विया । पृथ्तरी जी वारी ततल, दुर्ग मार्ग खे दिसी पूर्ण 
अश्ु चंचल नेत्ननि खां बहाईदो धरा ते मूछित थियुसि। । 
पहण जे कीएँ दांग्यों किन स्वभाव वारा रिपी अहिदे 
मध्यान में घन्य-धल्य कनदा झंगिते हलनि पिया। तुम्बो 
पाणीअ जो भरे श्रीकक्ष्मणु आयो । व्याकुरूचित सां मुहिंजो ५ 
मस्तकु वक्षस्थल ते विराजित करे, माँ उन्‍्मीलित अखिडि- 
युनि बारे जे मुखडे में जल कण वरसाइण लगो । मुहिजे 
दथ्िडनि मां. धलुघु बाणु भी किरी पयो। सूये जे प्रचण्ड ५ 
आतप खां कान्‍्त वदलु थियो हुयों दिसी, साले करील | 
वृक्ष हेठां विहारे मस्तक जे बस्त जो हथ सां पंखो ढहे, 
सुहिंजी आतप निवारणु कयाई, ठण्डिड़ो पाणी प्यायाई | 

भीरामचन्द्र बोले--जय हो जननी ! तेरी जय हो! 
इस कथामें मी लक्ष्मणक्रे उपकार सुनो। डा 
पार बीस कोसका एक वृक्षदीन मैदान था। ज्येष -आषाढ़के 
दिन थे। भगवान, मा्ंण्डकी तप्त किरणें तीरोंकी तरह 
चुभ रही थीं। कार्गोके विरदी शब्द सुनायी पढ़ते ये| 
मेरा छछाट पसीनेंते पूर्ण हो गया | प्यासते अधर 
हो गये थे । प्ृथ्वीपर पड़ी बाद तप रही थी | ऐसा 
मार्म देखकर मैं नेत्रोति अश्रु बहता हुआ धराप: * | 
होकर गिर पड़ा । पत्थरके कीड़ेकी तरह कठिन खा 
ऋषि ऐसे मध्याहमें मी धन्य-घन्‍्य कहते आगे बढ | 
थे। तब मुझे विंकछ देखकर श्रीलृक्ष्मण जल रे । 
भरकर छे आया और व्याकुछ चित्ततें मेरे मस्तककी . । 
वक्ष;स्थल्पर विराजित कर मुझ उन्‍्मीलित 
जलकण वरसाने छगा। मेरे हाथो धलुपव कर | 
पड़ा था। सूर्यके प्रचण्ड आतपते क्लान्तवदन . | 
लक्ष्मणलालने मुझे करीलके दक्षके नीचे 
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# सिन्धीभाषाम आऔररामबचनासृत . # 
व ना || 








अपने वस्त्रका पंखा बनाकर वायु करके मेरा आतप 
निवारण किया | सुझे ठंडा जल पिलाया | 


मिदी असड़ि || गहवर कानतार में निवासु, माता 
पितादिक सम्बन्धियुनि खां वियोगित, औं निरमोहियुनि सां 
संगति, राक्षसनि ऐँ प्रेतनि पिशाचनि जे रहण जा बढ़ 
पीपल पाकर युगनि जा वण, उन बर पट में अहिल्या जे 
काधस में डाकिणियू शाकिणियूं भूत बेतार माणुहुनि जू 
सुढियूं हथनिर्में खणी बजाइनि नचनि पया। भयंकर अग्नि 
जूं लाटू मुँह मां कढेंदा घूरां कन्दा अचनि पया। उतते भी 
रक्षक लक्ष्मण जे धनुष बाण सभेई करिवर टारिया। अहिडि- 
युनि विपतियुनि में जे रक्ष्मणु देँबु न हुजे हां त राघवजी 
कथा रहिजी बने हां । 

मीठी माता |! गहर कानन्‍्तारमें निवास; माता; पिता 
आदि सम्बन्धियोंसे वियोग, निर्माहियोंका संग) राक्षसों और 
प्रेतोपिशाचोंके निवासस्थान। वड़-पीपछ-पाकर युगोंके 
पुरातन जहाँ वृक्ष थे । उस अहल्याके आश्रममें, डाकिनी- 
शाकिनी, भूत-बैताल; मनुष्योंके मुण्ड हाथो लेकर गातें- 
बजाते और नाचते थे। भयंकर अग्निकी लपटें मुखसे 
निकालकर घूर-घूरकर देखते थे | वहाँ भी रक्षक लक्ष्मणके 
धनुष-बाणने सभी कष्टोंफी काट दिया। ऐसी विपत्तियोंमें 
यदि रृढ्मणदेव मेरे साथ न होता तो राघवकी कथा ही 
अधूरी रद्द जाती । 

माता भी, पिता मंत्री भी, शिष्यु दासु चवे भी, इथ 
जो हथियारु चरवें, सुभदु सिरदारु च्वें, पुत्रु च्वे भी लक्ष्मणु, 
मिहिंजो प्रभु चर्वें भी इद्दो सुहृदु आहे। मिह्िजा नेण, 
अवण, तन, मन, वचन, जुधि, बल, विक्रमु, सभु रूई्मणु 
जथेई । दिसण में त हिकु रूपु आहे पर अनिक रूप धारे 
मिहिंजी सेवा कयाईं, इन्हीअ जो प्रतापु केतिरों डुधायांइ। 
हाणे बुधु भयंकरु आख्यानु अहिल्या आश्रम जो। 

माता-पिता) मन्‍्त्री; श्षिष्य/ दासं--जों कुछ भी कहो) 
वह सब कुछ मेरा लक्ष्मण है। हाथोका हथियार कहो, 
सुभट सरदार कहो या पुत्र कहो तो वह लक्ष्मण है। 
भेरा प्रभु भी वही है मेरा सुदृद्‌ भी वही है। मेरे 
नेत्र अवग; तन मन वचन) बुद्धि; बल; विक्रम--- 
सभी लक्ष्मण है | देखनेमेँ तो एक रूप हैः पर हा रूप 
धारण कर लक्ष्मणने मेरी सेवा की । उसका प्रताप में कहोतक 
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बताऊ | अब सुनो, अहल्या-आश्रमका भयंकर आख्यान | 


सूर्य जी प्रचण्ड तपति खो अगे थिया सीं, प्रदोसु समयु 
हुयो, त वरी गिरि तरंगिनी सरिता जे तीर बृती तपोबननि 
वारी गह॒व॑र वृक्षावद्ली आईं । हंस सारस कारण्डव बतकादि 
विहंगस गण आनन्द पूर्वक उन नदी जे निर्मल जलमें 
मसछिली भोगु कन्दा हुआ रान्दियूं करनि पिया । उन्हनि 
से पहिंजे परिवार सां भोजनु कन्‍्दो दिसी, अड्डी अमड़ि ! 
मूंखे तुहिंजे हथ जो भोजनु याद पयो, भुखिड़ी दाढी लूगण 
करे सुहिजे युगल नेत्रनि मँँझां स्वतः अश्रु धार पातु थियण 
छगी। क्षुधा करे सुहिंजा चपिडा व्रिहवर्लु दिसी, करुणा 
वात्सल्य सागरु लक्ष्मणु शीघ्र भ्रमणु करे आहार उपयोगी 
भोजनु खुणी आयो। उन कमला जे कण्ठे जी ठण्डी छाँच 
में ट्रे पहर दीहँ चड्हिये बिन्ही बिपति संगिनि श्रीमत्‌- 
नारायण ख्ले भोगु छगाऐ उद्दे अस्त जहिड़ा ग्लास खणण 
छगा सीं। 

सूमंकी प्रचण्ड तपनसे आगे बढ़े तो प्रदोषका समय हो 
गया । फिरगिरितरंगिणी सरिताक़ी तयवतिनी वृक्षावली आयी | 
उस सरितामें हंस; सारस, कारण्डव) बतक आदि विहंगमगण 
आनन्दपूर्वक निर्मल जलमें मछलियाँ पकड़कर खाते हुए 
खेल रहे थे। उनको अपने परिवारसहित भोजन करते 
देख, मेरी मैया |! मुझे तुम्हारे हथका भोजन याद आ 
गया | अधिक भूख छगनेके कारण मेरे युगल नेत्रोंसे 
खतः अभ्रुपात होनें छगा। श्षुधासे मेरे अधर विहल 
देख, करुणा-वात्सल्य-सागर लक्ष्मण शीघ्र भ्रमण करके 
आहारोपयोगी भोजन ले आया । उस नदीतटकी ठंडी 
छायामें हम दोनों विपत्तिसंगियोंने भीमन्‍नारायणको भोग 
लगाकर वह अम्ृत-समान भोजन पाया। 

सूर्यनारायण अस्ताचल दांहँ गमलु कयों, सामने हिकु 
भारी घटा वाँगे आश्रम जे विच में प्रफुलित कद॒स्ब तरू 
शाखा ते मद्‌ समस्त मयूर मयूरी, कोयलि कोकिला, अमर 
अमरियूं जृत्यु पिया करिनि । छछिसण सहति अजा आओदुही 
मुहिंजी दृष्टि बेई त हिकु अद्भुत दृष्यु दियो सीं। हिक डार 
में दूँहें जे बिच में 'बरंदी हुईं अग्नि जी लाट मेँझा आवाज 
अचनि पया, ओ राम ! लछिसण रास) हे श्रीराम । 
बारनि खे खिदाईंदड़ आलाप बुधी करे, लक्ष्मण 'भ्ाताजी, 
चई सुहिंजे बाँह खे चैंबुडी पयो । वरी दिठों सों, कुहरे में 
छिपी हुई पुणेमासीअ जी स्वछ चान्दिनी वांग्यों हिंक 
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सुन्दरी जल मे पिये हुए सूर्य जे प्रतिबिम्ब वांग्योँ दीप्तिमान्‌ 
थी हुईं । सुर असुर तोड़े मनुष पखी कोई भी हुन खे 
नथो दिसी सिघे, श्रीराघव लक्ष्मण खां सवाई, छो जो 
गोतम जो श्रापु इन्हीअ तरहँ हुयो | “दिव्य अंग कहिड़ा 
सुहिणा आहिनि मानों ब्रह्मीजी उन खे अति यतन सां 
पहिंजे हथिड़नि साँ मायाविनी गो तम गेहिनीअ खे सौन्द््यता 
जे सांचेमें विप्ली निर्माणु कयो अथसि, इए छछिमन चयो। 


सूर्यनारायणने अस्ताचलूमें गमन किया | सामने एक 
भारी घटाकी तरह आश्रमके बीचमें प्रफुल्लित कदम्बतरु 
शाखापर मदमस्त मयूरी-मयूर/ कोकिछ-कोकिला, अभ्रमर- 
अमरियोाँ उत्य कर रहे थे। लक्ष्मणसहित मेरी दृष्टि उस ओर 
गयी तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा | एक डाहूमें 
धूएँके बीच जल्ती हुई अग्निकी लूपटमेंसे आवाज आने 
लगी--५ओ राम | रछक्ष्मण राम | हे भ्रीराम |? 
रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर लक्ष्मण ०श्राताजी? 
कहकर मेरी भुजाओँसे छिपट गया। फिर हमने देखा; 
कोदिरिमं छिपी हुई पूर्णमासीकी स्वच्छ चाँदनीकी तरह एक 
सुन्दरी जलूमें पड़े हुए सूयके प्रतिबरिम्बके प्रकाशकी भाँति 
दीप्तिमान बनी हुई स्थित है। सुर; असुरु मनुष्य) पश्च; पक्षी 
कोई भी उसे नहीं देख सकता था मेरे ओर लक्ष्मणके सिवा; 
क्योंकि गौतमका शाप इसी प्रकारका था। उसके दिव्य 
अक़् ऐसे सुन्दर थे मानो ब्रह्माने अति यत्नते अपने हाथों 
उस मायाविनी गोतम-गहिनीको सोन्द््यके सौंचेमें ढालकर 
निर्मोण किया है। लक्ष्मणने ऐसा कहा । 


वायूं हीं भक्षणु कन्दी हुई निराहारा निज्जला, थी हुई, 
हैठि भस्मजी सेजा खां बठी उन कदस्ब जे वृक्ष जी चोटीअ 
ताईं द्ेडि सथे रहे चड़िहे थी | तपस्वा जे तेज करे चैद्युति 
जी छाट में अदृष्य थी हुईं खे सप्त सहस्त वर्ष व्यतीतु थी 
विया आहिनि, इऐ मुनीह्वर चयो त-हीअ पतिद्नता 
महाभागा तवहाँ जे दुर्शनछालसा थियण करे, इन्द्र स्पर्श जो 
कूड़ो कऊंकु पाण ते दियारे, रिषि गौतम जो श्रापु वढी, 
सा सतवन्ती अग्निजी छाट ते स्थाजु. करे, हे राघवेन्द्र ! 
तुहिंजे विनि अखरनि वारे रसना खों बढी मस्तक ताईं 
ध्चनि 7 कप वारे निर्म्न नाम खे जपींदी, अस्त रसु 
पेयनन्‍्दी हजारों वर्ष जियन्दी थी रहे। सभिनी खे जोड़ो 
._ करण वारा दुशरथनन एन ! हाणे उन खे महाभागा अहिल्या 

खे, देवरूपिणी सोन्दर्यशारा खे, रघुनन्दन ! द्शनु देई 


| 
१] 
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कि 


जज लढह्डआआ्आआआच_् न लहश  च लय सचपपपखपस्पप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पपपषषषषदि 
प्राणनाथ सो मिलाइ । वत्स ! फल सा फलु दास 
तू हुन खे प्रीतम सां मिलाइ त तोखे भी हुअ ट्रिनि श्् 
में पहिंजे प्रीतम सखा सां सिलाए । 5 

वायु ही मक्षण करती हुई निराह्मरा निर्जलछा अहस्याकी 
वह नामध्वनि नीचे भस्मकी शय्यासे लेकर उस 
चोटीतक चढ़ती-उतरती थी । तपस्याके तेजके कारण विद्युतकी 
लछूपटमें अहृश्य बनी हुईको सप्त सहर्त॒ वर्ष व्यतीत हो गे 
हैं ऐसा मुनीश्वरने कहा--ध्यह पतित्रता महाभागा तुम्हारी 
दर्शन-ल्यछसाके कारण इन्द्र-स्पर्शका मिथ्या कलंक अपने ऊपर 
आरोपित कर गौतम ऋषिका शाप ग्रहण कर ख़ित है | यह्‌ 
सतवन्ती अग्निकी रूपटपर स्थान बनाकर हे राघवेन्द्र | तस्हरे 
दो अक्षरोंवाले रसनाते लेकर मस्तकपय॑न्त ध्वनि पहुँचानेबाले 
निर्मेछ नामको जपती हुईं अम्नतरस पीती हुईं सहस्लों वर्षो 
जीती रही है । सबको मिलछानेवाले दशरथनन्दन | अब इस 
महाभाग्यवती अहल्याको, देवरूपिंणी सौन्दर्यशालकों दशन 
देकर उसके प्राणनाथसे मिछाओ | ब्रह्म | फलसे फल मिलता 
है | तुम इनको प्रियतमसे मिलाओ तो तुम भी तीन दिनके 
“अंदर अपने प्रियतम सखासे मिलोगे ।? 

मिठिड्ठी असां ! ब्रह्मरिष्ति गाधिनन्दनं जा बचन बुधा ' 
सीं, माखे सकुच लक्ष्मण खे भउ, बई हेठि सुंहुँ करे इल्या 
सीं। अन्दरि आश्रम)में प्रवेश कयो सीं, छाथो दिसिजे | 
अहिल्या तपस्या जे ब्रह्मों लक्ष्मी रूपी महां ज्वाला में दिव्य 
सुन्दरी बूटियल गुल वांगे बई हथ जोड़े कन्छु हेठि क्यूं. | 
सुन्दर ध्वनि सां नामोचारु करे थी, श्रीराम ! श्रीराम | श्रराम! 
अमृत जिहड़े नाद खे बुधी, सुहिंजो चितु औं करुणानिधि 
लक्ष्मण जो मनु भी उतम श्रद्धा सां गद्दद थी अभ्र जल 
बहाऐ देवी अहिल्या जे पद॒पंकज ते मस्तकु झुकायो सीं | 
अहिल्या खरे पहिंजे पति जो चवणु हुयो त अजेय विक्रम 
लक्ष्मण श्रीराम जो अतिथि-सत्कारु कन्दीं अ तदू।माँ ला 
मिलूदीम, सुमरणु करे इन्ही पुराणे वचन जो) बिन्हीं जा 
चरण पकिड़े पद्‌ पंकज ते भरे बाँग्यां किरी, सुमरणु कर” 
सां अरघादि सामग्री हुन जे अगियां देवताउनि रखी 3० 
बरसाति कई । मां औं लक्ष्मण भी हुन जो अ्ध्य पादादि 
महणु कयो, गनन्‍्धवे अप्सरा नचण गाइण छगा, बे 
नगारा बजाइण छगा, प्रसन्‍न ध्वनि थी चेई, टेटीई है| 
देवता इन्द्र खे प्रसन्‍नु दिसी, अहिल्या जी प्रशला ही | 
छूगा, देवनि जे मुख मेँझां श्रीराम लक्ष्मण खे हट या 
आयो बुधी- रिष्वि गोतमु तिखो आयो वायू जे विदा." से है 


है । 
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_>>----मफससससप८ 
चढ़िद्दी । अगे वाँग्यां सुन्दरु शरीरु धारे बीठी हुईं प्रियतमा 
पत्नी खे प्राप्ति करे अधिक पअसन्‍न थियण करे, पारजात 
पुष्पनि सां असां बिन्हीअ जा चरण ढ़के, दम्पति स्तुति कई। 

प्यारी जननी ! ब्रह्मर्षि गाधिनन्दनके ये वचन सुनकर 
मुझे संकोच और लक्ष्मणको भय हुआ । दोनों नीचे मुख 
करके चलने लगे | आश्रमके भीतर प्रवेश करके हमने देखा 
कि-तपस्याकी मूर्ति त्रह्म-लक्ष्मीरूपिणी अहल्या यहाँ ज्वाल्यमें दिव्य 
झुन्दरी मुँदे हुए फूलकी तरह दोनों हाथ जोड़े मस्तक झुकाये 
सुन्दर ध्वनिसे नामोचार कर रही थी 'भीराम भ्रीराम श्रीराम? । 
अमृतके समान मधुर नादकों सुनकर मेरा चित्त और 
करुणानिधि रृथष्मणका मन भी उत्तम श्रद्धासे गदगद हो 
उठा। अश्रु-जल बहाते हुए देवी अहल्याके पादपंकर्जोंपर 
इमने मस्तक झुकाया | 

अहल्याको उसके पतिने कहा था--«अजेयविक्रम 





एशियाके हृदयाश्वलोंमें भगवान्‌ रामकी वाणी» 
( ढेखक--डा० भ्रील्येकेशचन्द्रजी ) कै 


भगवान्‌ राम भारतीय परम्पराओं और भावी 
बुभूषाके मयांदापुरुषोत्तम .हैं, जिनमें पारिवारिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और अन्य चिकीर्षाओंकी 
आविर्भूति अपने चरम उत्कर्षपर पायी जाती है। 
भगवानकी जीवनगाथा हमारी संस्कृतिकी अभिन्न 
संगिनीके रूपमें सारे एशियामें व्याप्त है और उन देशोंके 
वासियोंके लिये अजम्न प्रेरणाका स्रोत है । प्रस्तुत संक्षिप्त. 
लेखमें हम कुछ एशियाई देशोमें रामायणका जो 
प्रेरणात्मक खरूप मिलता है, उसकी झाँकियाँ प्रस्तुत 
करेंगे । 


सन्‌ ४७२ में 'चि-चिआ-य'ने सापपाओ-्साड 


चिड? नामक चीनी प्रन्थका प्रारम्भ ही रामायणसे किया। 
(चि-चिआ-य? संस्कृतके 'केकय! नामका ह्प्यन्तर है । 
प्रन्थके उपसंहारमें रामराज्यका गुणगान है | जब श्रीराम- 
चन्द्रजी वनवाससे लौट आये तब भरतजीने अनेक बार 
भाप्रह किया कि वे राज्य खीकार करें। परंतु भगवान्‌ रामने 
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कान अऑिजन जननगर2गनन अ»ननन, 


राम-लक्ष्मणका अतिथि-सत्कार करोगी, तभी मुझसे मिलोगी?; 
उस पुरातन वचनको स्मरणकर हम दोनोंके चरणोंकों 
पकड़ वह भर्वेरेकी भाँति पदपंकजोर्में गिर पड़ी | 


उनके स्मरणमात्रसे ही देवताछोग अर्ध्यादि सामग्री 
उनके सामने छे आये और पुष्पवर्षा करने लगे | मैंने और 
लक्ष्मणने - भी उनका अध्य॑-पाद्यादि अहण किया | गन्धव- 
अप्सर। जृत्य-गान करने छंगे | देवगण नगारे बजाने लगे। 
उनमें प्रसन्न ध्वनि होने लगी | तैंतीस कोटि देवता इन्द्रको 
प्रसन्न देख अहल्याकी प्रशंसा करने छंगे। देवोंके मुखसे 
भ्रीयम-लक्ष्मणको आश्रमर्म आये सुनः ऋषि गौतम वायुके 
विमानपर चढ़कर शीघ्रतापूर्वक वहाँ आये | पहलेकी भाँति 
सुन्दर शरीर धारण कर खड़ी हुई प्रियतमा पत्नीको प्राप्त 
कर अधिक प्रसन्न होनेके कारण ऋषिने पारिजात पुष्पोंसे 
हम दोनोंके चरणोंको ढक दिया | दम्पतिने स्व॒ति की 
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77 
उतनी ही बार अखीकार कर दिया । अनुज मरतकी 
बारंबार ॒प्रार्थनासे उन्होंने सिंहासन खीकार किया | 
और फिर क्‍या था, चारों ओर मानवकल्याण पल्लवित 
हो उठा--- 

दिउरू ति तुन्‌ सु । फ़ड-षछ ता षिछू | ताउ-चि सो 
पेइ | ० युआन्‌ मद छा इ |" । जन्‌ स्स त्स छुआन 
फछ शि षिआउ चिह्त ॥"'** ६०० । इ थूसु चुढ षिआउ 
यिनू-युआन्‌ कु । फल युइ शरि।वुकुफछ झु। ज़न जु 
भियि।येन्‌-फु-थि नइ। यि-छिए ज़न-मित्र्‌।चि छछ 
227 

अर्थात्‌---दोनों अप्रज और अनुजका एक दूसरेके 
प्रति प्रेम और आदर था | छोकचर्यापर इसका पूर्ण प्रभाव 
हुआ | सदाचार चारों ओर व्याप्त हो गया। प्रजा भी 
( सदाचरणमें ) राजाकी अनुगामिनी हो गयी। इश्वर- 


भक्ति और माता-पिताके प्रति आदर बढ़ा। जन-जन 


मनन, सेवा, पितृभाव और आस्थामे क्रियाशील हो उठा। 


६७४८ 





इस आस्था और पितृभक्तिके कारण वायु और वर्षा 
यथासमय गिरने छगीं | पद्नवान्योंका बाहुल्‍य हुआ | 
प्रजामें कोई रोग न रहा। जम्बुद्वीपके सब छोग सम्पन्न 
हो गये |? 
एशियाके उत्तरतम शिविर देश ( साइबेरिया ) के 
बु२्यात्‌ प्रदेशमें जहाँ हिमका साम्राज्य है, मोंगोलोके 
आभ्यन्तर और बाह्य भागोमें, और रूसकी महानदी 
वोल्गाके तठपर रहनेवाले काल्पुकोमें भी भगवान्‌ रामका 
चरित सुनाया जाता रहा। सम्राट कुब्लइ खांके गुरु साचा 
पण्डित आनन्दधज ( ११८२-१२०१ ) ने 'ए्रेनि 
यिन साढ सुवाशिदि? लिखी | इसमें “ए्देनिः रत्नका 
और 'सुबाशिदिः सुभाषितका मोंगोल रूप है| इसका पूर्ण 
संस्कृत नाम 'सुभाषितरत्ननिधिः है। इसपर रिन्छेनपा- 
ल्साडपो ( रत्नश्रीभद्र ) की टीका है, जिसमें रामायणका 
सारांश मिलता है ॥ इसमें कहा गया है कि लक्षाधिपति 
रावण जनहितसे विमुख होनेके कारण नाशको प्राप्त 
हुआ । कथाका दृशन्तोदेश है--- 
द | ओलान-दुर्‌ आख बोलग्सान्‌ येखे खुसुन्‌ देमि आलिया 
| नाग़ादुम्बा | ओज़्थु आमुर्‌ सागुरबा इद्गेन्‌ ओसस्‍्दागान्‌ 
दुर नेढ उल शिनुग्धुगाइ । ओल्ज गुसेल-दुर नेढः येसे 
शिजुग्सेन-उ गेस-इयेर ॥ ने 
ओरिदु मान्गोस-उन्‌ निगेन्‌ ख़ागान छंगा-दुर 
जआलाग्दाग्सान्‌ । 
._ अर्थात्‌! जनताके नेताओं, महापुरुषोंको व्यर्थ आमोद- 
प्रमोदमं अथवा पूर्ण लम्पटतामें लिप्त नहीं होना चाहिये। 
लोभ, काम आदिम अतिलीन होनेके दोषसे प्राचीन 
. काल्में राक्षसंराज लक्कामें मारा गया । 'रामन्‌ ख्रागानः 
._ अथवा? राजा राम? की कथा शतियोंसे मोंगोलोंकी दूर- 
.. दूर तक फेंडी जातियोंको, शिविरके अस्थिवेधी शीतमें 
. और गोबी मरुस्थठ्की अग्निवर्षिणी ऊप्मामें, मनोरञ्ञनके 
._ साथसाथ नेतिक शिक्षणका साधन रही है | 'गेर? अर्थात्‌ 
कलामय गोल तम्बू रूपी घरके मध्यमें सुलगती हुई 












# ते रामचन्द्रमनिश्श हदि भावयामि # 


जल 





आगके चारों ओर तापते हुए परिवारमें मोंगोल बालक... 
कहीं बहुत दूर स्थित, अनजानी, पर पुण्यमयी, भारत 
भूमिके 'रामन्‌ खागान्‌! की कहानी सुनता है जो उसे 
लिये नये भावसे भर उठती है। 


हमारे दक्षिण-पूवमें प्राचीन मन्दिरोंकी भूमि कम्बुज॒ 
है, जिसकी स्थापना कम्बु खायम्भुबने घूमिल अतीत 
की थी । इसकी राजधानी नोम्पेनमें, जिसकी 
बिरुदावछी 'क्रोड्‌ चतुर्मुख मंगछ सकछ कम्बुजाधिपति 
श्रेष्ठ परम इन्द्रप्रस्थपुरी राष्ट्रसीमा महानागरः है। आज 
भी “अप्सरा“नृत्य अभिनीत होते हैं । संस्कृतके नो 
हजार शिलालेख कम्बुजके प्राचीन गौरवके साक्षी | 
हैं. । त्रिशुल जिसका राजचिह है, संस्कृत और | 
पाल्कि शब्दोंसे अमिप्छुत जिसकी भाषा है, वहाँ | 
आंकोरके विराट वास्तुकछापमें बारहवीं शतीके सम्राट | 
सूर्यवर्मन्‌ द्वितीयके काडके रामायण और महामारतके | 
दृश्य अंकित हैं | आज भी कम्बुज राजभवनके उदय: 
भिनयके कथानक प्रायः रामायणसे हैं | 'रामकीर्ति 
शीर्षकसे रामचरित कम्बुजदेशमें साहित्यिक रुपमें 
उपलब्ध है | ऊर्जखिनी काव्यमयी भाषामें बद्ध यह | 
गद्यग्रन्थ कहीं-कहीं पर वाक्याम्रृतसे आप्लावित हो उठ्ता | 
है. | जब मर्तजी रामचन्द्रजीके आश्रमके पास पहुँचे 
तब वे और सुन्नत ( शत्रुघ्न ) सेनाओंको छोड़ । 
अकेले ही अग्रजके पास गये | राम अश्रुतयन्न थे। | 
भरत, शत्रुघ्न उनके चरणोमें मूर्छित गिर पड़े | रामचर् 
जीने उनकों उठाया, उपचार किया और समाश्रातत 
दिया | सुध आते ही दोनों रामचन्द्रजीके । 
शीषे दे रो पड़े। 

जे रुज' गित समान जा प्रास निरास रूप 0 ह 
रासा नारायण राज रिंढ कृद्धा काला किते मढ पर 
जेभबब आओ प्रकार क्रो भवब सव॒य नौ पा 
रूज' सोतब्रिसप्रत्ती पान यल ब्रः भक्त निर्मल । का 
मवय नासोतिन्द्रीयसोत सल स्लोतवेक विज 
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धरणीदेवीकी गोदमें 


सीता--- 


# पशियाके हृदयाअलॉमे भगवान्‌ रामकी वाणी # 


::प्रम्पमयायधमधाध्यमकानार 
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कबमकज्ण, 
्स्ल््््ल ने मन्नत 


हू श्र: सूर सधुरला । भबब सत्॒य नाधानिन्द्रीय 
आचिन्त्रोत्रकाल नासिक सोतगन्धा धुंसुग़न्ध सुमाला। 
भबृत्र सत्य ना अंग इंन्द्रीय जिवहिन्द्रीय जिवहा 
अण्टातटाल सुखा पान स्नेह स्नञइः पन्दक इलो । 
भव्ब सवय नाकायिन्द्रीयाचिण्ण वणास्रय झुलवनख्ण 
रु पान फूसबनों त्रः पाद प्रसिर विसेस सान्‍्त | 


“हमने सोचा कि हमारे प्रिय राम नारायणराज 
हमसे छिन गये | अहो ' हम पद्नकऋद्धि-सम्पन्न हैं | 
पहली ( ऋद्धि ); चन्लुरिन्द्रिससे हम ग्रभुको देख रहे 
हैं | दूसरी, श्रोत्रेन्द्रिसि हम मधुररस खर सुन रहे 
हैं। तीसरी, प्राणेन्द्रिसे सुगन्ध्र सुमाठाका अनुभव 
कर रहे हैं | चौथी, जिद्वेन्द्रियसे हम आपके प्रइनोंका 
उत्तर दे क्के हैं । पाँचत्री, कार्यन्द्रिससे हम आपके 
दिव्य चरणोंकरा स्पश कर सके हैं 


कम्बुजसे आगे द्वीपान्तर ( इण्डोनीसिया ) में भी 
. - रामायणका प्रसार हुआ | नवीं शताइ्दीमें प्राम्तराननके 
शब मन्दिरमें रामायणका उत्किरण हुआ। इण्डोनीसियाकी 
तत्कालीन 'कविः भाषामें योगीश्वरने मधुर, अलंकृत 
बाणीमें रामायणकी रचना की और इण्डोनीसियाके 
साहित्यमें भी रामायण ही “आदिकाव्य'ः बना | इसका 
रचनाकार ११वीं शतीके आस-पास है | इसमें 
संस्कृतिके रजनी, वंशस्थ, शादूलविक्रीडित, पुष्पिताग्रा, 
मालिनी, तुरंगगति, वसन्ततिर॒का, शिखरिणी, मत्तमयूर 
आदि उन्‍्द पाये जाते हैं | कत्रि योगीश्वरके राब्दोमें 
रामचन्द्रजीका भरतको उपदेश सुनिये | रामचन्द्रजीने 
: भरतको छौठनेको कहा; परंतु भरतने अपनी गुणहीनता 
और रामचन्द्रजीके गझके समान अगणित अग्रतिम 
गुणोंका उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि वे लौटे 
और रामचन्द्रजीने भरतको प्रेरित किया कि वे जन- 
हितके लिये लौटे -- 

दृदि सुसहुर इका -से रामभह्नासि सस्वी। 

सुलह अत कितान्तेंन्‌ ड्वा ग्रयोध्या तमोलः। 


भोरा० च० आअं० ८२-- 
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यदिन्‌ अदमेंद सेवन पादुकांक्वीकि रत्व ॥| 
(३।५२ ) 

तिसपर भी रामचन्द्रने वारंवार आग्रह किया--..'अब 
तुम छौट जाओ और अयोध्यामें रहो | यदि ( गज्यद्वारा 
जन-) सेत्रा करनेमें संकोच हो तो मेरी पाढकाएँ ले 
जाओ, जो राज्य करेंगी |! 

शील रहयु रक्षन्‌, रागह्रेंप . हिलडकेंन | 

किस्वुरु य त हीलनू, झ्ून्याम्बक्त लवन्‌ अवक ॥ 

नन्‍्याझः विनत्र गंगॉन आसि सोलर किनलुल॒तन्‌ | 

व्वक्षमिसन सम्पत्तन्तेकुं प्रभु मडलिः ॥ 


(३।५५ ) 
पुशीलकी रक्षा करो, रागद्वेप छोड़ दो, इंष्यो 
नए करो, मम और शरीर॒कों इनसे शून्य करो | इस 
प्रकार सत्र लुभानेत्राले विषयोका परित्रजन ( विनय ) 
करो । मेरे अनुज ! बहुत अभिमानी प्रभुका पतन 
हो जाता है | 
गॉढ हँकांर य त हिलनू । निन्‍द्रा तन्‌ गवयाकेन । 
त॑ जन्सामुदर वेंऋ | येक प्रश्न सुसुख ॥ 
(३।६१ ) 
शअत्यप्रिक अहंकारसे बचना चाहिये । निन्दा नहीं 
करनी चाहिये । कुीन जन्मका मद नहीं होना 
चाहिये । हे सुमुख | यही प्रश्नय है |? : 
निहन्त गवर्येनत नित्य मर्छसित्‌ प्रजामण्डल। 
विहार पह युन्त पहीइत्‌ उसः भटारामेंऋन्‌ | 
हवन्‌ पथनि पब्चुरन्‌ तऊूग सेतु तम्बक तसन्‌। 
पेंकेन, ब्वतन, असि सकह युननिक प्रजा यद्‌ गये ॥ 
( ३। ७० ) 
“इस प्रकार तुम नित्य प्रजामण्डलकी रक्षा करते 
हुए आचरण करना | विहार, मन्दिर, भटारके देवाल्य, 
मांग, धर्मशाला, निशेर, तड़ाग, सेतु, मीनाठ्य, उद्यान... 
मंडियाँ, पुल आदि जो भी प्रजारञ्ननके सावन हैं... 
उन सबका संधारण करना !? सह 
इस प्रकार इण्डोनीसियाके रामायण ककविनसे .. 
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३४ रुलोकोंमें रामचन्द्रजीीी भरतको ग्रहृति-रञ्नक 


# ते रासंचन्द्रमनिश हदि भांवयामि + 


'*०४एछएएछ आज छजक क् ककाककाउत्ख्सत्स्तल्ललकलिडडड 
भगवान्‌ रामका आदर्श चरित भारतीय संस्कृतिके 





राजाके धर्मका पालन करनेका उपदेश दिया | भरतजी साथ-साथ विचरण करता हुआ एशियाके मानव 


अयोध्या छौटे और भक्तिपूवंक राज्यकी रक्षामें निरत 
रे---'भरत सिर तमोलः भक्ति मंराक्ष राज्य |? 


साहित्यिक सम्रद्धिका कारण और उसकी ्रबुद्ध चेतनाका 
वरेण्य प्रतीक रहा है | 


>-म>्छ७--- 


राम-राज्य 


बहुत चर्चा होती है--“राम-राज्यः की । रामराज्यकी 
स्थापनाकी बात भी परम्पराते चली आ रही है। प्रशासनका 
परम आदश यह ूराम-राज्य” क्‍या है? केसा होता है ! 

धर्म एवं ईश्वरमक्ति--ये रामराज्यके प्राण हैं | शासनकी 
सुब्यवस्था) प्रजाकी सुखमयता और सम्पन्नता, अनुशासनः 
सदाचार-ये राम-राज्यके शरीर हैं। निष्प्राण--मुर्दा शरीर 
टिकता नहीं-सड़ जाता है । दुर्गन्ध देता है | छोगोंको भी 
रोगी करता हैं। प्राणकी उपेक्षा करके जो छोग केवल *राम- 
राज्य'का शरीर-ढॉँचामात्र चाहते हैं, परमात्मा उन्हें 
सदुब॒द्धि दें।... 

रामराज्यके स्वरूपका वर्णन अध्यात्मरामायणमें सूच- 


रूपसे तथा आनन्दरामायण एवं श्रीरमचरितमानसमें विस्तृत 
रुूपसे है । 


राघवे शासति झुबव॑ लोकनाथे रमापतो | 
वसुधा सख्यसम्पन्ना फलवन्तथ् भूरुद्ाः ॥ 
जना धर्मपरा/ सब पतिभक्तिपराः स्वियः | 
नापस्यत्‌ पुत्रमरणं कश्रिद्राजनि राघवे॥ 
( अध्यात्मरामायण) उत्तर० ४ | २१-२२ ) 
“त्रिक्योकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासनकाढमें 
पृथिवी घन-धान्यसे पूर्ण और वृक्षफलादिसे सम्पन्न थे | 
श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त पुरुष धर्मपरायण थे, 
त्रियाँ पति-सेव्रामें तत्पर रहती थीं और किसीको भी 
अपने पुत्र॒का मरण नहीं? देखना पड़ता था |? 
एकपल्लीवतो रामों राज्िंः सर्वदा शुचिः । 
गृहमेधीयमखिलमाचरत्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥ 
ज (राज भगवान्‌ राम एकपत्नीव्रतका पालन करनेवाले 
थे | वे पित्र-चरित्र रामजी छोगोंको शिक्षा देनेके 
.. ही गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मोका पालन करते रहे ! 





ढिये राज्यमें संसारके सब लोगोंको सदा आनन्द रहेंता 
उस समय न कहीं चोरी होती, न लड़ाई | 2 


राधवे शासति श्र लोकनाथे रमापतो। 
बसुधा सस्यसम्पन्ना फ़लवन्तभ भ्रूरुहा। ॥ . 
जना; स्वधर्मनिरताः पतिभक्तिपराः ख्तरियः | 
नापच्यत्‌ पुत्रमरणं कश्िद्राजनि राघवे ॥ 
( आनन्दरामायण) सारकाण्ड १९६-१९७ ) 
“्रीसीतानाथ स्वलोकेश्वर श्रीरामके प्रथ्वीका शासक 
होनेपर पृथ्वी अन्नसे पूर्ण रहती थी। सभी बृक्ष भरपूर 
फलते थे | सभी मनुष्य धर्माचरणमें छगे रहते | सब 
ल्लियाँ पतिभक्ता थीं | श्रीरामके राजा रहते किसीको 
अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पड़ी अथोद्‌ अकाढ़- 
मृत्यु नहीं होती थी |? 
॥ भीरामदास उवाच ॥ 
रामराज्ये सदानन्दः सबोनासीज्जनान श्ुवि | 
नासीत्‌ कुत्रापि कलहश्चोय निन्‍्दाभयं तदा || 
राज्यमासीदसापत्न॑ समृद्धबलवाहनस्‌ | 
ऋषिभिहंश्पुष्टेश र॒म्यं हाट कप ॥ 
संजुशमिष्टापूतीनां धमोणां नित्यकतेमि! । 
सदा सम्पन्नशस्थं च सुचिरं क्षेत्रसंकुलम | 
सुदेश सुप्रज॑ सुस्थं सुतर्णं बहुगोधनम । 
देवतायतनानां च राजिभि! परिराजितम्‌ || 
सुयूपा यत्र वे ग्रामाः सुतवित्तद्धिराजिता। | 
सुपुष्पकृत्रिमोद्यान!ः सुसदाफलपादपा! | 
सुपद्मानीककासारा राजन्ते यत्र भूमयः | 
सदम्भा निम्नगाराजिययत्र सन्ति न मानवा! । 
* श्रीरामदास बोले--'शिष्य ! 


कर 
काम 


! 


>> 
) ्थ ५ 






न कोई किसीकी निन्‍दा करता और न कोई किसीसे 
डरता था | राज्य भी उस समय शत्रुओंसे रहित 
और विविध ग्रकारके वाहन तथा सेनासे परिपूर्ण था। 
रामराज्यमें प्रजाजन हृषट-पुष्ट, ज्ञानी और सोने- 
चाँदीके गहनोंसे छदे रहते थे | इष-आपूर्त आदि 
धार्मिक इंत्य होते रहते थे और सारे खेत धान्यसे 
परिपूर्ण रहा करते थे | भाव यह है कि उस समय 
समस्त देश सुन्दर था, ग्रजा अच्छी थी और रहन- 
सहन उत्तम था। गौओंके चरनेको सुन्दर घास 
उपजती थी। गोधनकी अधिकता थी। सारा देश 
देवाल्योंसे भरा पड़ा था। उस राज्यके सब गाँवोंमें 
यज्ञके सुन्दर यूप गड़े हुए थे | प्रजाके सब छोग धन- 
धान्य एवं पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण रहते थे और अच्छे-अच्छे 
फूलों तथा फल देनेवाले कृत्रिम बगीचोंसे सारा राज्य भरा 
रहता था | अच्छे-अच्छे कमलके फूलोंसे भरे कितने 
ही सरोवर थे और अहंकारके साथ घनघोर हाह्मकार 
मचाकर बहनेवाली कितनी ही नदियाँ राज्यकी भूमिपर 
: बह रही थीं । ऐसे ही कुछ स्थान बचते थे, जहाँ कि 
मनुष्योंका निवास नहीं था | बाकी सारी प्रृथ्वी मनुष्यों- 
से भरी थी 0 ः 
कुलान्येव कुलीनानि न चान्यायधनानि च | 
विश्रमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कहिचित्‌॥ 
नद्यः कुटिलगामिन्यों न यत्र विषये प्रजा; । 
तमोयुक्ताः क्षपा यत्र बहुलेघचु न॑ मानवा। ॥ 
रजोयुजः स््रियो यत्र न धर्मबहुला नराः। 
धनेरनन्धो यत्रास्ति जनो नेव च भोजनस्‌ ॥ 
अनयस्थास्पदं यत्र न च वे राजपूरुष! | 
दण्ड परशुकुद्दालवालव्यजनराजिषु ॥ 
आततपत्रेषु नान्‍्यत्र वनचित्‌ क्रोधापराधन: । 
अन्यत्राक्षिकबन्देस्य/ क्वचिन्न परिदेवनम | 
आक्षिका एवं दृश्यन्ते यत्र पाशेकपागलः | 
जाडयवातो जलेष्वेव ख्रीमध्या एवं दु्बेलाः | 
कठोरहदया यत्र सीमन्तिन्यों न मानवाः | 
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ओपधेष्चेव यत्रास्ति कुष्ठयोगो न मानवे ॥ 
वेधो5भ्यन्तः सुरत्नेष शूल॑ मृतिकरेघु वे। 
कम्प। साक्िकभावोत्थो न भयात्‌क्ापि कस चित्‌ 
संज्वरः कामजों यत्र दारिदरयं कप च । 
दुलंभत्व पातकस सुकृते न च वस्तुनः॥ 
इभा एवं प्रमत्ता वे युद्ध वीच्योजलाशये | 
दानहानिर्गजेष्वेव हुमेष्वेव हि कण्टकाः॥ 
जनेष्वेव विहारा वे न कसचिदृर/खली । 
बाणेषु गुणपिर्लेषों बन्धोक्तिः पुस्‍्तके दृढा॥ 
दण्डत्यागः सदेवास्ति यत्र पाशुपते जने। 
दृण्डवार्ता सदा यत्र कृतसंन्यासकर्मणाय्‌॥ 
मागणाथ्ापकेष्वेव भिक्षुका ब्रक्मचारिणः | 
यत्र क्षषणका एवं दृश्यन्ते मल्धारिणः॥ 
प्रायो मधुत्रता एवं यत्र चश्वलबृत्तयः | 
इत्यादिगुणवद्देशे रामो राज्य शशास सः॥ 
(कुलीनता परितरारेमें ही थी, अन्यायोपाजित घन 
कुछीन ( प्रथ्वीमें गाइकर नहीं ए़खा जाता ) था। 
उस समय ख्रियोंमें विश्रम ( विल्लास ) दीखता 
था, क्ति पण्डितोमं विश्राम ( मोह ) नहीं होता 
था| उस देशमें कुटिल ( टेढ़ीबेडी ) बहनेवाली नदियाँ 
थीं, किंतु प्रजा कुटिल्ता ( दुश्ता ) से सर्वथा बची हुई 
थी | कृष्णपक्षकी रात्रिमें केबछ तम ( अन्धकार ) रहता 
था, मनुष्यों तम ( तमोगुण ) नहीं दीखता था अथौत्‌ 
सारे मनुष्य उस समय साचिक थे। डियाँ रजोयुक्त 
( रजखला ) होती थीं, पुरुष रजोयुक्त ( राजोगुणयुक्त ) 
नहीं थे। उस राज्यके लोग पैंसेसे ( अन्य ) अंधे नहीं 
थे, किंतु मोजन अनन्व ( अखसरअचसे शून्य ) नहीं 
होता था अर्थात्‌ सव छोग भरपेट अन्न खातेथे | उस समय 


' गज्याधिकारियोंमें अन्याय नहीं दीखता था | दण्ड 


केवल कुल्हाड़ी, कुदाल, छातों तथा चँवरहीमें दीखता 
था । क्रोध एवं अपराधके कारण दण्डप्रयोग नहीं होता 
था । परिदेवन ( जुआ ) केवठ चौपड़ खेलतेवालोमें दी 
होता था । रामराज्यकी प्रजामें परिदेवन ( शोक ) नहीं 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि $ 
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दीखता था। केवछ चौपड़ खेलनेत्राठोके हाथमें पाश थे । केत्र७ क्षपणक ( साधु ) लोग शरीरपर मेल 
( पासा) रहता था, प्रजाक्े किसी मनुष्यकों पाश (फाँसी चढ़ाये रखते थे | प्रायः भौंरोंमें चन्चछता दीखती थी 
या फंदा ) मिंठता नहीं देखा गया | जडता (ठंढक ) की पुरुषोंमें नहीं । इस प्रकारके गुणबान्‌ देशमें रामचन्द्रजी 
बात केवल जलूमें रहती थी | किसी मनुष्यमें जडता राज्य करते थे | 


( मूखता ) नहीं थी | केत्रछ ख्रियोंकी कमरमें क्षीणता 
रहती थी, मनुष्योमें नहीं | कठोरता ल्लियोंके स्तनोंमें 
रहती थी, पुरुषोंके ( व्यवहार ) में नहीं। केवछ औषदोंमें 
कुष्ठ ( ओपधि-विशेष ) का योग दिखता था, किसी 
मनुष्यमें कुष्टरोग नहीं था। वेध (बींधना ) केवछ रत्नोंमें पाया 
जाता था ( बाण आदिके द्वारा नहीं ) | शूछ ( त्रिशूछ 
केवल ( मै आदि) देव-मूर्तियोंके हााथमें दीखता था, 
शूलीपर किसीको नहीं चढ़ाया जाता था, न किसीको 
उदरझूछ आदि रोग होता था। साक्तिक भावके उदय 
होनेपर छोगोंको कम्प होता था--भयसे नहीं | ज्वर 
केवछ कामजन्य होता था, ज्वररूप व्याधि कहीं दिखायी 
नहीं देती थी | दरिद्रता ( अभात्र ) केवल पापकी थी। 
पुण्यकी बहुलताके कारण दु्लभता पातककी थी और 
लोगोंको कोई वस्तु दुर्लभ-अग्राप्य नहीं थी | मतवाले हाथी 
* होते थे, मनुष्य नहीं और युद्ध जलूकी लहरोंमें ही देखा 
जाता था। दान-हानि ( मदके ग्रवाहका रुक जाना ) 
केवल हाथियोंमें थी, दाताओंमें नहीं | बृक्षोमें ही कण्ठक 
( काट ) रहते थे, शबन्रुरूप कण्टक कहीं नहीं था। 
मजुष्योमें विहार होता था, किंतु किसीकी उरःस्थछी (छाती) 
ऐसी नहीं देखी गयी, जो विहार ( हारसे रहित ) हो । 
केवल बाणोंमें गुणविइलेष ( प्रत्यश्चाका वियोग ) था, 
मनुष्योम गुणोंकी भ्रुटि नहीं थी । पुरुषोंमें दृढबन्धोक्ति 
( कठिन बन्धनकी बातों ) का नामतक नहीं था केवल 
पुस्तकोंके वेटनकों दृतासे बाँधा जाता था | शिवभक्तोंके 
लिये केव्र७ दण्डत्याग किया जाता था, यानी उनको 
._ दण्ड नहीं दिया जाता था | दण्डरूपमें त्याग ( जुर्माना ) 
किसीको नहीं देना पड़ता था | केवल संन्यासियोंमें दण्ड- 
वार्ता ( दण्डसम्बन्धी वातचीत ) होती थी, और कहीं 


... नहीं | मार्गण ( बाण ) केवछ धनुप्रपर रहते थे, ग्रजामें 


2 कोई मार्गण ( भिखारी ) नहीं था। मिश्षुक केवल ब्रह्मचारी 





धर्मेण राजा धर्मज्ञ। सीतारामः प्रतापवान्‌ । 
चकार राज्य निर्ईन्दरमयोध्यायां सुनिथरलुम ॥ 
विधाय राजधानी तां विस्तृतां परिखान्वितायू । 
एथाशक्रे महाबुद्धिः प्रजा धर्मण पालयन्‌ ॥ 
तताप छ््य इंच से हुहँंदां हृदि नेत्रयों!। 
सोमवत्‌ सुहृदामासीन्मानसेषु खकेष्वपि ॥ 
अखण्डमाखण्डलवत्‌ कोदण्ड कलयन्‌ रणे। 
पलायमानेरालोकि शझुरन्यव॒ाहकः ॥ 
स॒ धर्मराजवद्‌ राजा धर्मोधर्मविवेचकः। 
अदण्डयेडद॒ण्डयन्‌ रामो दण्ड्यांथ्व परिदष्डयन्‌॥ 
पाशीव पाशयाश्चक्रे वेरिचक्र हे )। 
सो5भूत्‌ पृण्यजनाधीशों रिपुराक्षसवद्धनः ॥ 
जगल्माणसमान्थ जगलाणनतत्परः | 
राजराजः स एच।भूत्‌ सबेपां धनदः सतासू ॥ 
से एवं रुद्रमूर्तिथ्य॒ग्रेश्षिण रिपरभीषणे | 
विश्वेदेवास्ततस्तं तु स्तुवन्ति च भजन्ति च ॥ 
असाध्यः स हि साध्यानां वस॒ुम्यों वसुनाधिक! 
ग्रहाणां विग्रहधरो दखतो5जल्लरूपशक्‌ || 


७ ७. ७ दे ५ 
मरुदगणानगणसंस्तु पितांस्तोपपनू गुण! | 
कप 0८७ 
सर्वविधाधरों यस्तु॒ सर्वविद्याधरेष्वपि ॥| 


अगवानिव गन्धवोन्‌ यश्रक्ते निजगीतिमि। | 
रश्षुयंक्षरक्षांति तदूदुग ख्गसोदरम ॥ 
नागा नागांस्तिरथक्रुस्तस्स नागे बलीयस। | 
दलुजा मनुजाकार कृत्वा त॑ तु सिषेविरे | 
जाता गुह्यचरा य्य शुद्यका! परितों नृष | 
संसेविष्यामहे राजन्‌ सुरास्त्वां ख्वेभर्वः | 


बय॑ यतस्त्वद्धिपये सुराबासोपि दुलभ!! | 


इत्युकत्वा रामचन्द्रं ते मधवाद्या। सिपेविरे 







| 


# राम्र-राज्य # 
च्चस्स्च्स्स्स्स्स्सय्स्स््््स््य्य्य्य््स्ल्-ल- जे: न न 








अशिक्षयत्‌ क्षितिपतेरिह यर्थ तुरड्रमान्‌। 
आशुगशाशुगामित्व॑ं पावमाने पथि खितः ॥ 
अगजान्‌ यस्य तु॒ गजान्नगवर्णासुवर्ष्षणः | 
अजखदानिनो दृ्टठाभवन्नन्येषपि दानिन! || 


धवर्मका तत्त जाननेबाले प्रतापशाली श्रीसीतासहित 
रामचन्द्रजीने अविचल एवं निहवन्द्रभावसे धर्मपृवक राज्य 
किया । उन्होंने अनेक प्रकारकी खाइयोंसे सम्पन्न विशाल 
अयोध्याकों अपनी राजधांनी बनाया और पधर्मपूर्वक 
प्रजापाछन करते हुए ग्रजाकी भरीभाँति उन्नति की | वे 
शत्रुओंके हृदय तथा नेत्रोंमें सदा सुयंकी भाँति तपते थे और 
स्व्रजनों एवं मित्रोंके हृदयमें चन्द्रमाकी तरह ठंढक 
पहुँचाते थे | भागते हुए शत्रुरूपी मेघोंके द्वारा वे 
इन्द्रके समान समराज्रणमें अपना धनुष प्रयोग करते 
हुए देखे जाते थे | महाराज रामचन्द्रजी धमराजकी 
तरह भलीमाँति धर्म-अबर्मकी विवेचना करके काम 


: करते थे | जो दण्डके योग्य नह्टीं होता था, उसे दण्ड 


नहीं देते थे और जो दण्डके योग्य होता, उसे अवश्य 
दण्ड देते थे । शत्रुओंके समूहको यमराजकी तरह वे 
दूर देशोंमें जाकर बाँच छाते थे। रिपुरूपी राक्षसोंका 
भी उपकार करके रामचन्हरी संसारके सब महात्माओंसे 
ऊँचे दर्जेपर पहुँच चुंके.ये | जगत्‌की रक्षा तर 
रामचन्द्रजी जगतके प्राण समान थे | सभी अच्छे मनुष्यों- 
को धनकी सहायता देकर वे स्त्रयं राजराज ( कुनेर ) 
हो रहे थे | शत्रुओंकों भय दिखाते समय वे रुद् रूपमें 
देखे जाते थे | यही कारण था कि सब विज्लेंदेव उनकी 


. स्तुति और भजन करते ये | वे साध्य ( द्वादश देवता- 


विशेष ) के लिये भी असाध्य थे और वर्ु (धन ) की 


 अविकतासे अ' बसुओंसे भी श्रेष्ठ थे । नवग्रहोंके साक्षात्‌ 


सरूप थे और सदा अश्विनीकुमारसे भी बढ़कर उुन्दर 


रूप धारण किये रहते थे। वे अपने असाधारण पराक्रमके 
. क्षाएण मरुद्रणोंकों भी कुछ नहीं ग्लिते थे एवं सदगुणेसे 
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भी तुप्रितनामक देवताओंको प्रसन कर चुके थे। सम्पूर्ण 
विद्याओंकों धारण करनेके कारण वे समस्त विद्या- 


. धरोंके शिरोमणि थे और अपने गीतके माधुयसे उन्होंने 


गन्धवोंका भी गत खब कर दिया था | संसारभरके यक्ष- 
राक्षस खर्गके समान कमनीय रामके किलेकी रक्षा करते 
हैं | उनके हाथी खर्गझेकके हाथियोंका भी परामव कर 
देते थे | सारी दुनियाके दानत्र मनुष्यका वेष बना- 
बनाकर रामकी सेवा करते थे | गुह्मक ( यक्ष ) उनके 
राज्यके मनुष्योमें घुसकर चारों ओर गुप्तचरोंका काम करते 
थे | इन्द्रादि देवता रामफ़े समीप जाकर कहते-- 
राजन्‌ ! हमारे पास जो कुछ वैभव है, वह सब लगाकर 
हम आपकी भरीभाँति सेवा-झुश्रृषा करेंगे । इस संसारमें 
श्रीरमके घोड़े वायुदेवताकों जल्दी चलना सिंखाते 
थे। उनके बड़े-बड़े पर्वतके समान ऊँचे हाथियोंकी 
अजस्न दानिता ( सतत मदप्रवाह ) को देखकर संसारके 
कंजूस मनुष्य भी दानी बन गये थे 
सदो5जिरे च बोद्धारो योद्धारश्न रणाजिरे | 
न शाख्रविजिता।ः केचिन- 
न शस्त्र: केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
न नेत्रविषये जाता विषये यस्थ भूभृतः | 
सदा नष्टपदा देष्यास्तथा नथ्टापदा! प्रजा: ॥ 
कलावनेक एवास्ति त्रिदिवेष्पि दिवोकसाम। 
तस क्षोणीभृत; क्षोण्यां जना। सब कलालयाः || 
एक एवं हि कामो5स्ति खगे सोडप्यज्वजितः । 
साज्लोपाज्ञाश् सबंपां सर्वे कामा हि तदुआ॒बि ॥। 
तस्पोपर्व॑तने5प्येको न श्रुतो गोत्रभित्‌ क्वचित्‌ । 
खर्गे खर्गसदामीशो गोत्रभित्‌ परिकीतित! || 
क्षी च तस्य विपये को5प्याकणि न केनचित्‌। 
ब्रिविश्पे क्षपानाथः पश्षे पक्षे क्षमिष्यते॥ 
नाके नवग्रहा। सन्ति देशास्तयाइनवग्नहा३ | 
हिरण्यगर्भ! खलकिष्वेक एव प्रकाशते ॥: 
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हिरण्यगभोा! सर्वेषां तत्पोराणामिहालया। । 
सप्ताश्ष एक खलेके नितरां भासतेंडशुमान्‌ ।। 
सदंशुकाः प्रतिगह॑ बहश्वास्तत्पुरौकसः । 
 सद॒प्सरा यथा खर्भूस्तत्पुयेपि सदप्सराः ॥ 
एकेव पतद्मा वेकुण्ये गीयते विष्णुवक्कभा । 
तत्पोराणां गृहेष्वासब्छतपद्माः एथक्‌ एथक 
अनीतयथलद्धामा न राजपुरुषा! क्यचित्‌ | 
गृहे ग्रहेउन्न धनदा नाक एको5लकापतिः | 
एवं रामो महाज्‌ श्रेष्ठ; शोटीयंगुणशोभनः । 
सोभाग्यशो भिरूपात्य! शौर्योदार्यशुणान्वित)॥। 
विजितानेकसमरः श्रीसमर्पितमार्गणः । 
“जिनकी राजसभाके बुद्धिमान्‌ पण्डित और रणाड्रणमें 
सेनाके बड़े-बड़े योद्धा शात्र तथा शज्नसे किसीके द्वारा कमी 
पराजित द्वोते हुए नहीं देखे गये, उन रामके राज्यमें जैसे शत्रु 
कहीं नहीं दीखता था, वैसे ही प्रजामें कमी किसी ग्रकारकी 
विपत्ति भी नहीं दिखायी देती थी । देवताओंके खर्गमें 
केवछ एक कलावान्‌ था, किंतु रामके राज्यमें सभी मनुष्य 
कछाके भंडार हो रहे थे | खर्गमें केवल एक कामदेव 
था, वह भी अनड्डग ( अर्थात्‌ बिना शरीर॒का ) | किंतु 
रामराज्यमें सभी लोगोंके काम साड्ोपाज़ पूर्ण होते थे । 
रामके राज्यमरमें खोजनेपर भी कोई गोत्रमित्‌ ( कुलमें 
भेद--कूट डालनेवाछा ) मनुष्य नहीं मिल सकता था, 
किंतु खगमें देवताओंके राजा ( इन्द्र ) खय॑ गोत्रमित्‌ 
( पर्वतोंका भेदन करनेवाले ) हैं | रामराज्यमें कोई क्षयी 
( क्षयरोगी ) नहीं सुना गया, किंतु खर्गमें चन्द्रमा पक्ष- 
पक्षमें क्षय होते रहते हैं | खर्गमं सबंदा नौ ग्रह रहते 
हैं, किंतु रामका राज्य सबके लिये अनत्रग्रह ( अदम्य ) 
'था। ( सत्यक्ोक नामक सातवें ) खगमें एक दिरिण्यग् 
(ब्रह्मा ) रहते हैं, किंतु रामराज्यके प्रत्येक घर हिरण्यगर्भ 
थे अर्थात्‌ उनमें सुवर्णराशि भरी हुई थी | खर्गमें केवल 
एक सप्ताश्न और अंशमान्‌ ( सूर्य ) हैं, किंतु रामके 
. राज््यमं प्रत्येक व्यक्ति सदंशुक ( अच्छे-कपड़े पहनने- 





# ते रामचन्द्रसनिशं हृदि भावयामि # 








स्स्स्च्ल्ल्स्य्स्क्स््च्व्क्च्ल्य्ज्न्न्जन्ज्न्न्न्न्न्न्न्न्स्न्ड्सससससरस 
वाले ) और सातकी कौन कहे, कितने ही घोड़े बॉधते. 
वाले छोग विद्यमान थे | जिस तरह स्ममें अच्छी. 
अच्छी अप्राएँ हैं, उसी तरह रामके राज्यमें भी सदप्प 
( छुन्दर जलवाले सरोवर ) थे। ऐसा सुना जाता है कि 
खर्ग (वैकुण्ठ ) में केबछ एक विष्णुकी प्रिया पक्मा 
( लक्ष्मी ) हैं, किंतु रामके राज्यमें सैकड़ोंसे भी 
अधिक पद्मपति ( पद्मसंज्यक रुपये रखनेवाले ) लोग 
थे। रामके राज्यमें कभी किसी ग्रकारकी ईतिका भय नहीं 
देखा गया और ऐसे राजपुरुष नहीं थे, जो कान्तिविहीन 
अथवा अनीतिमान्‌ रहे हों । खर्गमें केबल एक कुबेर हैं, किंतु 
रामके राज्यमें घर-घरमें धनद दिखायी देते थे | इस तरह 
रामचन्द्र औदाय-गुणसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ थे | रामचन्द्र 
सौभाग्य, रूप, शौर्य, औदार्य आदि गुणोंसे सम्पन्न थे | 
अनेक युद्धोंमें उन्होंने विजय पायी थी और संसारके 
भिक्षुओंको उन्होंने श्रीसम्पन्न बना दिया था |! 


सीतारज्ञितवामाड्॒ उग्रः परपुरंजय)॥ 


अनेकगुणसम्पूणं! . पूर्णचन्द्रनिभद्युति!। 


सततावम्ृथक्लिन्नमूर्जः  क्षितिपषेभ। ॥ 
प्रजापालनसम्पन्त।. कोशग्रीणितभूसुरः । 
पावतीकान्तचरणयुगलध्यानतत्परः ॥ 
विश्वेख्वरकथालापपरिक्षिप्नदिनक्षप३ | 
सीतासंक्षालितिपदस्तत्क्रीडापरितोषितः | 
शशास राज्यं धर्मण बन्धुपुत्रसमन्वितः | 
रामे शासति साकेतपुयों राज्यं सुखेन थे ॥ 
हृष्टपुष्ठा। ग्रजाः सवा फलदन्तो5भवन्नगाः | 
आसन्‌ सदा सुकुसुमेबिनग्रा। सोख्यदा नृणाम|| 
एकपत्नीव॒ता/ स्व पुमांसस्त्स मण्डले | 
नारीप_ का्चिन्नेवासीदपतिव्रतधमिणी || 
अनधीतो न विग्नोडभून्न शूरो नेव बाहुज। | 
वैश्योज्नभिज्ञो . नेवासीदर्थोपाजनकर्मस | 
अनन्यवृत्तयः शूद्रा ह्विजशभ्ूषणं: अति | 


तस्य राष्ट्रे समभवन्‌ सीतारामस भूपते' | हु 5 ॥| 


.. 
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# रोमे-राज्य # 


काचर्षाकाफू तक  >पम 
अषिष्लतत्रह्न बहचारिण:। . अनपत्यो न तृद्र 


नित्यं गुरुकुलाधीना वेदग्रहणतत्पराः | 
अन्ये5नुलोमजन्मानः अ्रतिलोमभवा अपि | 
खपारम्परयतो द्रष्डं मनाखर्त्म न तत्यजु! ॥ 


“उनके वामभागमें सीताजी बैठी रहती थीं। इस कारण 
उनकी शोभा और भी बढ़ जाती थी | वे सबसे उम्र तथा 
शब्रुओंके नगरको विजय करनेमें सिद्वह॒स्त हो चुके थे। 
अनेक गुणोंसे वे पूर्ण थे और पूर्ण चन्द्रमके समान 
उनकी कान्ति थी | सर्वदा अवश्रथ ( यज्ञान्त ) स्नान 
करनेसे उनके केश भींगे रहते थे | वे सब राजाओंमें श्रेष्ठ 
थे। प्रजाका पाछन करनेमें वे कुशछ थे और खजानेके 
धनसे ब्राह्मणोंको प्रसन रखते थे । वे सदा शिवके युगल 
चरणोंके ध्यानमें तत्पर रहते थे। सर्बदा शिवजीकी कथाएँ 

 कहते-सुनते दिन-रात बिताते थे | सीता उनके पैर धोया 
/ करती थीं और उनके साथ विविध प्रकारकी क्रीड़ाएँ 
करनेसे राम प्रसन्न रद्दते थे । उन्होंने माइयों और पुत्रोंके 
साथ धर्मयुक्त राज्य किया | रामके शासनकाढमें अयोध्या- 
की प्रजा दृषपुष्ट रहती थी और दक्ष फर-छूलसे लदे 
रहनेके कारण झुके रहते और वे मनुष्योंको सुखी रखते 
थे। उनके राज्यमें सभी पुरुष एकपत्नीत्रती थे और श्वियोमें 
भी कोई ऐसी नहीं थी, जो अपने पातित्रत-धर्मका पालन 


न करती रही हो | उस समय कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं - 


था, जो न पढ़ा हो और कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं 
था, जो झूर्वीर न हो | कोई ऐसा वैश्य नहीं था, जो 
५ पैन कमानेकी कछासे अनमिज्ञ हो | उन राजा सीतारा मके 
शासनकाहमें राज्यमरके शूद्र और किसी प्रकारकी वृत्ति 
ने करके एकमात्र द्विजों ( आह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ) 
: की सेवामें लगे रहते थे। उनके राज्यमें ब्रह्मचारी बह्मचर्यकी 
रक्षा करते हुए गुरुकुलमें रहकर वेदाध्ययन करते थे | 
 अनुछोम ऋमसे एवं प्रतिकोम क्रमसे उत्पन्न सभी छोग अपने 
 सपरागत घर्मका तनिक भी त्याग नहीं करते थे |! 


अ ष्ट्रे धनहीनस्तु कोडपि 
विरुदधसेवी नो कथरिदकालमृतिभाढ न बे | 
ने शठा नव वाचाटा वश्चका नो न हिंसकाः | 
न वाखण्डा नव भण्डा न रण्डा नेव शौण्डिका: ॥ 
अतियोषो हि सर्वत्र शाख्रवादः पढे पढे । 
संबंत्र सुभगालापा प्रुदा मद्लगीतयः॥।। 
वीणा वेणुप्रवादाश् मदज्मधुरखना! | 
सोमपान॑ विनान्यत्र पानगोही न कर्णगा ॥ 
मांसाशिनः पुरोडाश नेवान्यत्र कर्थंचन | 
न दुरोदरिणो यत्राधमिंणो न च तस्करा; ॥ 
पुत्र्य॒ पित्रो! पदयोः पूजन देवपूजनम्‌ | 
उपवासो व्रत॑ तीर्थ देवताराधन॑ परस ॥ 
नारीणां भर्तपदयों! खर्चन तद्बचश्रुतिः । 
समर्चेयन्ति सतत निजमग्रजमादरात्‌ ॥ 
समर्चयन्ति पुदिता भृत्या: खामिपदाम्बुजम्‌ | 
वरिवस्यन्ति भूयो5पि ब्रिकाल॑ भूमिदेवताः । 
सर्वत्र सर्वे विद्वांसः समर्च्यन्ते मनोरभे।॥ 
विदृद्भिश्॒ तपोनिष्ठासपोनिशैजितेन्द्रिया! । 
कक 020 ॥ 
मन्त्रपूतं महाहई च सुसंस्क्ृतम । 
वाडवानां सुखाग्नो च हयतेह्हनिश॑ हथिः ॥ 
वापीकूपतडागानामारामाणां पे. पढे | 
शुचिभिद्रव्यसम्भारे! कर्तारो यत्र भूरिश! ॥ 
(ामके राज्यमें कोई संतानविहीन तथा निर्धन नहीं 
था और कोई ऐसा भी नहीं था, जो अपनी मर्यादाके 
विरुद्ध आचरण करनेवाल्य हो | उनके राज्यमें कोई 
अकाल सृत्युका ग्रास नहीं बन सका | उस समय न कोई 
शठ,न बकवादी, न वश्चक्, न हिंसक, न पाखण्डी, न 
भण्ड, न ख्रीविहीन और न कलार ( मद्य बेचनेत्राला ) 
ही था | सर्वत्र वेदध्यनि तथा पद-पदपर शाख्रसम्बन्धी 
बाद-विवाद सुनायी देता था । चारों ओर अच्छी-अच्छी 
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बातें, हँसी-खुंशीके मड्जलगीत, त्रीणा त्रेंशी तथा मृदड्गका 
मीठा खर सुनायी पड़ता था । सोमपातके सिंवा 
और किसी माइक पानगोष्ठीकी बात नहीं सुनायी 
देती थी । उनके राज्यमें मांस खानेत्राले मनुष्य, 
जुआरी, अभ्र्मी और चोर कहीं भी नहीं थे । 
पत्रके छिये माता-पिताके पाँत्र पूजना ही देजपज़न, 
उपत्रास, व्रत, देवताराधन और तीर्थ था | नारीके छिये 
अपने पतिका चरणग्रूजन ही सब कुछ और उनकी 
आज्ञा ही वेदवाक्य माना जाता था। सदा छोटे भाई 
बड़े भाईकी आदरापूर्वक पूजा करते थे । सेवक प्रसन 
मनसे अपने मालिककी सेत्रा करते थे | नीची जातिके 
मनुष्य अपनेसे ऊँचे वर्णवालेका गुण-गैरत्र बखानते थे। 
ब लोग तीनों समय ( ग्रात:, सायं, मध्याह् ) ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते और विद्यानोंके मनोरथ पुणे करनेको 
उद्यत रहते थे | विद्वानोंसे तपल्ली, तपसियोंसे जितेन्द्रिय 
तथा जितेन्द्रियोंसे भी ज्ञानी मनुष्य पूजे जाते थे और 
ज्ञानीसे भी संन्यासी पूज्य माने जाते थे | सदा मन्त्रसे 
पवित्र किया हुआ तथा भली-भाँति पकाया हुआ बहुमूल्य 
हविष्य अग्निके मुखमें रातदिन विधिपूवक पड़ता रहता 
था। छुद्ध दृब्यसे पद-पदपर बावछी, कप, तालाब 
खुदवानेत्राले तथा बगीचा लगवानेवाले कितने ही धमात्मा 
वहाँ रहते थे 
तद्राष्टे हृष्टपुष्टाश्र दृश्यन्ते स्वंजातया: । 
अनिन्चसेवासम्पन्ना विना सुगयुसनिकान || 
यस्य राज्ये पताकास चश्वला श्रीने राष्ट्रके 
ऐरावतस्त्वेक एवं शुश्र! खग गजो महान |। 
चतुदन्ता रामराज्ये तदन्नागा! सहखशः | . 

: इन्दुस्योचुभवेव  शोभेते गगनाहुण ॥ 
रामराज्येज्त्र नारीणां सीमन्तखा अनेकश: 
वुषो5स्त्येकः स केलासे गीयते परमः सितः | 

. तद्वद्‌ बपा रामराज्ये कषिकरमणि योजिताः 

.. एणोइस््येकब्चुन्द्रलोके कृष्णवर्णों मनोर्मः ॥ 
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तद्वदत्न शिशूत्तां हि क्रीडार्थ सन्त्यनेकशः । 
अप्सरस्सु वरा खर्गें गीयते सा तिलोत्तमा॥ 
गेहे गेहे सन्ति नाये! स्वोस्त्वत्न तिलोचमा। । 
रुवसभूपणसूपात्या. गतिनूपुरनिःखनाः ॥ 
सहस्राक्षो5स्त्मेक एवं महान्‌ स्वग प्रगीयते । 
रामराज्ये चामराणि सहल्लाक्षीण्यनेक्शः ॥ 
सुधापानं स्वेकमेत्र खर्गेंइस्ति परम बरमू। , 
तद्वन्तानारसानां च पानमत्र गृहे गृहे।॥ 
>८ >८ 
सागरेष्वेब सा दृष्टा मयोदा स्वदा नरें!। 
रामराज्येज्त्र बालेचु मग्ोदा सर्वेदेक्ष्यते ॥ 
विचरन्ति गजारूढाः श्रूयन्ते पाथिवाः पूरा । 
पोरा जानपदा; सर्व विचरन्त्यन्न ते गंजः ॥ 
क्रीडा परिमलद्गव्य! फाल्णुने सा शुता पुरा। 
_ क्रीडां परिमलद्रव्ये! पोराशकुः सदात्न ते | 
ञ८ >< >< >८ 
एवं तद्गामराज्य हि।ः महामद्भलसंयुतम्‌ | 
आसीदलुफसेय च श्रवणान्सड्रलग्रदस ॥ 
( आनन्दरामायण) राज्य १५॥ १-८६ ) 
'रामके राज्यमें सब जातिके मनुष्य हृष्ट-पुष्ट दिखायी 
पड़ते थे | शिकारी तथा सैनिकोंके सित्रा सब छोग 
सराहनीय सेवाके कामों लगे रहते थे । उनके राज्यम 
श्रीकी चश्चह़ता केवल पताकाओंमें रहती थी, राष्ट्र नहीं। 
खर्गमें केवल एक ऐरात्रत हाथी बड़ा, चार दाँतोंका 
इवेत वर्णका है; किंतु रामके राज्यमें हजारों हाथी चर _ 
दाँतवाले तथा इ्वेत वर्णके थे। आकराशमें केवल सय और 
चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं; किंतु रामराज्यकी ल्लियेके ) 
केशोमें ( मणियोंके ) रूपके अनेक चन्द्रमा-सूर चर 
दिखायी देते थे | सुना जाता हैं कि कैछासपर ४# | 
ऐसा बैल है, जो अतिशय पत्र वर्णका हैं; कि. | 
राज्यमें बैसे-बैसे कितने ही वैंछ हल जोतनेका की” के | 
थे | चन्द्रकोकमें एक ऐसा मृग है, जो बड़ी सु 
कृष्ण बरणका है; किंतु रामराज्यमें छड़कोके खेले न्‍ । 
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वैसे-बैसे कितने ही मृग रहा करते थे । सुनते हैं कि 
खर्गलेकमें कोई तिलोचमा नामकी श्रेष्ठ अप्सरा है; 
किंतु रामराज्यमें घर-घरमें सभी जियाँ तिलोत्तमाके समान 
छुन्ददी तथा सुबर्णके भूषणोंसे भूषित होकर नृपुरका 
रनझुन शब्द करती चलती थीं | उुनते हैं कि 
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। खर्गमें केवल एक सहस्ाक्ष ( इन्द्र ) हैं, किंतु रामके यहाँ 
अनेकों सहस्ताक्ष चामर थे। खर्गमें केवछ अग्रत पान .- 


करनेकी श्रेष्ठ वस्तु है और रामके यहाँ घर-घर विविध 
प्रकारकी रसमयी पेय वस्तुएँ विद्यमान रह्य करती थीं ।१९१८ 
2»» आजतक संसारी मनुष्योंने केबल समुहृकी 
मर्यादा सदा देखी थी ( यानी कोई समुद्र अपनी सीमाके 
बाहर जाता नहीं देखा गया ); किंतु रामके राज्यमें छोठे- 
छोटे बच्चोंमें मी सब समय मर्यादा दिखायी देती थी। छुनते 
हैं कि पहले राजा लोग ही हाथियोंपर चढ़कर इधर- 
उधर घूमते-फिरते थे, किंतु रामके राज्यमें सारे पुर्रासी 


_ और जनपदवासी हाथियोंपर सवार होकर घूमते दिखायी 
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* देते थे । घुना जाता है कि पहले छोग फाल्गुनके महीने- 


में ही रंग तथा सुगन्धित वस्तुएँ एक-दूसरेपर छोड़ते हुए 
फाग खेलते थे; किंतु रामके राज्यमें लोग सर्वदा बैसे 
खेल किया करते थे । »१९१८१८५इस प्रकार वह रामका 
राज्य महामजूलमय, अलुपमेय और नाममात्र झुननेसे 
ही मड्अलदायक था ॥ 

स्कन्दपुराणमें रामराज्यक्ी महिमा यों गायी गयी है-- 


८5 (६ 


रागराज्यमाहसवर्णनस्‌ 


रामराज्ये तदा लोका हर्षनि्भरमानसा । 
बशूवुर्धनधान्यात्या! पुत्रपौत्रयुता नराः ॥ 
कासवर्षी च पर्जन्यः सस्यानि शुणवन्ति च | 
गाषस्तु घटदोहिन्य/ पादपाथ सदाफला। ॥ 
नाधयो व्याधयश्चैव रामराज्यें नराधिष | 
नाये। पत्तिबरताथासन्‌ पिठभक्तिपरा नरा! ॥ 
हिजा बेदपरा नित्य॑ क्षत्रिया दिजसेविन/। 


ओऔरा० छू० झेँ० ८३-- 








ने योनिसंकरथासीत तत्र नाचारसंकरः । 
ने वन्ध्या हुमंगा नारी काकवन्ध्या सतग्रजा ॥ 
विधवा नव काप्यासील्लप्यते न समतेका। 
नावज्ञां कुबते केषपि मातापित्रोर्शुरोस्तथा || 
न च वाक्य हि बद्धानाम्नुस्लइ्नयति पृष्यक्षत्‌ । 
ने शूमिहरणं तत्रः परनारीपराइमुखाः || 
नाएवादपरों लोको न दरिद्रों न रोगवान्‌ | 
न स्तेयो धृतकरी च मेरेयी पापिनों न हि ॥ 
न हेमहारी व्रक्मप्तो न चेव शुरुतत्पगः । 
न्‌ श्लीप्नो न व बालघ्नों न चवानृतभापणः | 
न वृत्तिलोपफआासीत्‌ कूटसाक्षी न चव हि। 
न शढ़ों न क्ृतघ्नश्व मलिनों नेव वस्यते || 
सदा सर्वत्र पूज्णन्ते ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
नावेष्णवोज्वती राजन्‌ रामराज्येडतिविश्वुते ॥ 
( स्कन्दपुराण) ब्रह्मखण्ड २ । ३० । ९१-१०१ ) 
४उस समय श्रीरामके राज्यमें सब लछोगोंका सन 
हर्षोत्फुल्ल रहता था | धन-धान्यसे सब सम्पन्न थे और 
सभी छोगोंके पुत्र-पौत्र थें। बादल इच्छानुसार जठव्षो 
करते थे | अन्न बहुत गुणबान्‌ होता था । गायें पूरा 
घड़ामर दूध देती थीं | वृक्ष समी ऋतुओंमें फले रहते 
थे। श्रीरामके राज्यमें न किसीको कोई शारीरिक रोग 
होता था, न मानसिक चिन्ता । स्लियाँ पतिद्रता थीं और 
पुरुष पितृभक्त थे | ब्राह्मण सदा वेदाष्ययतमें तलपर रहते 
थे, क्षत्रिय ब्राह्मणसेवी थे; तथा वेश्य सदा गौजाह्मणेंकी 
भक्ति करते थे | उस राम-राज्यमें वर्णसंकर संतान 
नहीं उत्पन्न होती थी और न कर्मोका द्वी संकर था | 
कोई खली वन्ध्या, केवछ एक संतान उत्पन्न करनेवाली, 
अमागिनी या जिसकी संतान होते ही मर जाय, ऐसी 
नहीं थी । कोई ली विधवा नहीं थी । कोई विवाहित 
चर्चाकी विषय नहीं थी । कोई भी उस समय 
माता; पिता एवं गुरुजनोंका अनादर नहीं करता था। 
कोई भी बृद्धों( अपनेसे बड़ों-) की बातका उल्ल्ज्वन नहीं 


ह्ण्८ट 








करता था | सब पुण्यकर्मा थे | कोई किसीकी भूमि 
नहीं छीनता था | सभी पर-स्लीसे विमुख रहते थे | 
( रामराज्यमें ) छोग किसीकी निन्‍्दा नहीं करते थे। 
न कोई दरिद्र था न रोगी | कोई चोर नहीं था, जुआरी 
कोई नहीं था, कोई शराबी नहीं था | कोई भी पापी 
नहीं था । ( खर्णकारों तथा अन्योंमें ) कोई खर्णचोर 
नहीं था, ब्रह्महत्यारा कोई नहीं था, गुरुकी पत्नीसे 
कोई कदाचार नहीं करता था | न कोई ख्रीहन्ता था, न 
बालूहत्यारा और न कोई झूठ बोलनेवाछा था। कोई 
किसीकी जीविकाका नाश नहीं करता था । कोई झूठी 
गवाही नहीं देता था | कोई दुए, कृतब्न या महिन 
रामराज्यमें दीखता ही नहीं था | उस अत्यन्त प्रसिद्ध 
रामराज्यमें बेदोंके पारंगत ब्राह्मण सर्वदा सबंत्र पूजे जाते 
थे | पूरे राज्यमें कोई ऐसा नहीं था जो विष्णुमक्त न हो 
अथवा व्रत ( संयम-नियम ) का पालन न करता हो |? 


अऔरामचरिमानसमें रामराज्यका निम्नलिखित वर्णन है--- 


नित नव मंगल कोंसलपुरी । 
हराषत रहहिं छोग सब छुरी ॥ 
नित नह प्रीति राम पद पंकज । 
सब के जिन्हहि नसत सिच मुनि अज॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। 
हिजन्द दान नाना दिधि पाए ॥ 


“अवधपुरीमें नित्य नये मज्ललछोत्सव होते हैं | सभी 
वर्गोंके छोग इृषित रहते हैं | भीरामजीके चरणकमलमें--- जिन्हें 
भीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार करते हैं-सब॒की 
नित्यनवीन प्रीति है । मिक्षुकोंकी बहुत प्रकारके व्भाभूषण 
पहनाये गये और ब्राह्मणोंने नाना प्रकारके दान पाये |? 

९ >८ है 
रास राज वेटें ब्रेछोका । 
हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरू न कर काहू सन कोई । 
रास प्रताप बिपमता खोई ॥ 


“औरीरामचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक 


# तें रामचम्द्रमनिर्श हृदि भावयामि # 














जिनन्सटटट:ड: 
हर्षित हो गये, उनके सारे शोक जाते रहे । कोई किसीसे 
वैर नहीं करता । भ्रीरामचन्द्रजीके प्रतापले सबकी विषमता 
( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी |? 


बरनाअ्रस निज निज्ञ धरम निरत बेद पथ छोग | 
चलहिं सदा पावहिं सुख॒हि नहिं भय सोक न रोग ॥ 


(सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूछ 
धम्में तत्पर हुए सदा वेद-मार्गपर चलते हैं और सुख पाते 
हैं। उन्हें न किसी बातका भय है; न शोक है और न कोई 
रोग ही सताता है |? 


देहिक देविक भौतिक तापा। 
रास राज बह काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्लीती। 
चलहिं स्र॒धम निरत श्रुति नीती ॥ 
चारिउ चरन धघर्स जग माहीं। 
पूरि रहा सपनेहुँ अधघ नाहीं ॥ 
राम भ्रगति रत नर अरू बारी। 
सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्परूत्यु नहें कवनिड पीरा। 
सब झुंद्र सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्न कोड दुखी न दीना। 
नहिं कोड अछुध न रूच्छनहीना ॥ 
निर्दूस धर्मरत पुनी। 
नर॒अरू लारि चतुर सब गुनी ॥ 
सूद गशुनग्य पंडित सब ग्यानी। 
सब कृतग्य नहिं. कपट सयानी ॥ 


“राम-राजमें दैहिक, देविक और भौतिक ताप किसीको 
नहीं ब्यापते | सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदोम 
बतायी हुईं नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने-अपने 
धर्मका पालन करते हैँ | धर्म अपने चारों चरणों ( सत्य) 
शौच) दया और दान ) से जगतमें परिपूर्ण हो रहा । 
खप्नमें भी कहीं पाप नहीं है | पुरुष ओर स्त्री सभी राम 
भक्तिके परायण हैं और सभी परमगति ( मोक्ष ) के 
अधिकारी हैं | छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होतीः न ं 
कोई पीड़ा होती है | सभीके शरीर सुन्दर और नीरोग है 
न कोई दरिद्र है न दुखी है और न दीन ही है | 


खब 


कोई मूल है और न श्र छक्षणोंते दीन ही दै। उ्े हे. हे 
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दम्भरहित हैः धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं | पुरुष 
और स्त्री समी चतुर और गुणवान्‌ हैं | सभी गुणोंका आदर 
करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं | सभी कृतज्ञ 
( दूसरेके किये हुए उपकारकों माननेवाले ) हैं, कपट- 
चतुराई ( धूत॑ता ) किसीमें नहीं है । 
राम राज नभगेस सुन्नु सचराचर जग माहिं। 
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥ 


[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--- ] ५“पक्षिराज गरुड़जी ! 
सुनिये । भीरामके राज्यमें जड, चेतन सारे जगत्‌में काछ; 
कर्म/ स्वभाव और गुणोंसे उत्तन्न हुए दुःख किसीकों मी 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) । 

भूस सप्त॒ साग मेखला। 

एक भूप रघुपति फोसला ॥ 
अुुअन अनेक रोम प्रति जासू। 

यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ 
सो महिसा समुझत प्रद्ध केरी। 

यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोड महिमा खगेस जिन्‍्ह जानी। 

फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥ 


“अयोध्यामें भ्रीरघुनाथजी सात समुद्रोंक्षी मेखल्ग 
( करधनी ) वाली पृथ्वीके एकमात्र राजा हैं | जिनके 
एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं; उनके लिये सात 
द्वीपॉकी यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है । बल्कि प्रभुकी 
उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहनेमें | कि वे सात 
समुद्रोंसे घिरी हुई सप्तद्वीपमगी प्ृथ्वीके एकच्छत्र सप्राट हें ) 
उनकी बड़ी हीनता होती है । परंतु गरुड़जी ! जिन्होंने 
वह महिमा जान भी छी है? वें भी फिर इस लौलामे बड़ा 
प्रेम मानते हैं । 


सोड जाने कर फल यह लछीला। 


कहहिं. महा सुनिबर दुससीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। 
बरनि न सकह फीस सारदा 0 
“(क्योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला 
( इस लछीलछाका अनुभव ) दी है? इन्द्रियोंका दमन करनेवाले 
भेष्ठ महामुनि ऐसा कहते है | सुख-सस्पत्तिका 


वर्गन शेषजी और सरखतीजी भी नहीं कर सकते | 


ध्ष८ 


सब उदार सब॒ पर उपकारो। 

बिप्र चन सेवक नर नारी ॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी। 

ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 


सभी नर-नारी उदार हैं; सभी परोपकारी हैं ओर 
सभी ब्राक्मणोंके चरणोंके सेवक हैं । सभी पुरुषमात्र 
एकपल्नीजती हैं | इसी प्रकार ज्लियाँ सी मन/ः वचन और 
कमसे पतिका हित करनेवाली हैं | 

दंड जतिन्द कर भेद जहँ नतंक नृत्य समाज | 

जीतहु मनहिं सुनिभ अस रासचंद्र के राज ॥ 

“्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें “दण्ड” केवल संन्यासियोके 
हार्थोमें है ओर “भेद? नाचनेवालोॉके उत्यसमाजमें है और 
“जीतो! शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता 
है ( अर्थात्‌ राजनीति शत्रुओंको जीतने तथा चोर-डाकुओं 
आदिको दमन करनेके लिये साम, दान; दण्ड और भेद--- 
ये चार उपाय किये जाते हैं | रामराज्यमें कोई शत्रु है ही 
नहीं; इसलिये “जीतो” शब्द केवछ मनके जीतनेके लिये 
ही कहा जाता है | कोई अपराध करता ही नहीं) इसलिये 
दण्ड किंसीको नहीं होता) “दण्ड” शब्द केवल संन्यासियोक्ति 
हाथमें रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया हैं। तथा सभी 
अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं 
रह गयी; “भेद” शब्द केवल सुर्तालके मेदके लिये ही 
कार्मोमें आता है । ) । * 

फूलहिं फरहिं सदा तर कानन। 

रहहिं एक संग गज पंचानन ॥ 


खग संग सहज बयरु बिसराई। 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई।॥ 


धवनोंमें बृक्ष सदा फूछते और फलते हैं | हाथी और 
सिंह [ वैर भूलकर ] एक साथ रहते हैँ। पक्षी ओर पश्ञु 
सभीने खाभाविक वैर भुलाकर आपसमे प्रेम बढ़ा लिया है | 
छूजद जग मूंग नाना जूंदा । 
अभय चरहिं बन करदिं भनंदा 0 
छीतछ सुरभि पवन बह संदा। 
गुंजल भक्त के चकि मकरंदा ॥ 
वश्ुँके समूह बनें निर्य विचर्ते और आनन्द करते 


द्‌द्‌० 


न 
न 


हैं | शीतल, मन्दः स॒र्गन्धित पवन चलता रहता है । 
भोरे युष्पोंका रस छेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं । 
अधछु चददी । 

पथ छवदीं॥ 
घरनी । 


से 


प्ह 


छता बिदप मारे 
सवभावतोी अथेल्नु 
सलि संपत्य सदा रह 
ज्ेताँ भ्ट_ इंतजुग 
धबेलें और चृक्ठ मॉगनेसे ही मधु ( मकरनन्‍्द ) व्पका 
देते हैं | गोएँ, मनचाहा दुध देती हं । धरती सदा 
खेतीस भरी रहती है। भेतामं सत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) 
हो गयी । 
प्रगटीं गिरिन्दह विडिथि मनि झानी । 


ब्वरमी ॥ 


जगदातसमा भूप जग. जानी ॥ 
सरिता सकक बहुहे बर बारी। 
सीतक असक . र्ादु सुरदकारी | 


धसमस्त जगतके आत्मा भगवानंकी जगतूका राजा 
जानकर पर्तोंने अनेक प्रकारक्की मणियोंकी खालनें प्रकट 
दीं | सब नदियों भरेष्ठ शीतछ) निर्मल और सुखप्रद 
खादिष्ट जछ बहाने लगीं | 
सागर निज मरजादों. रहहीं। 
डारहिं रत्न ठटन्हि नर छहहीं ॥ 
सरसिज  संकुछ सकक तद़ागा। 
अति प्रसद्ध दुस दिसा बिभागा ॥ 
ध्समुद्र अपनी मर्यादाम रहते ई | वे छहरोंके द्वारा 
किनारोपर रतन डाल देते हैँ, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं । 
सब तालाब कमछांते परिपूर्ण हूँ | दर्सों दिशाओंके विभाग 
( अर्थात्‌ समी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न ईं | 
निधु मह्दि पूर मयुरून्दि रबि तप जेतनेहि काज । 
माँग बारिंद देहिं जक रासचंह् के राज ॥ 
धश्रीयमचन्द्रजीके राज्यमं चन्द्रमा अपनी [ अम्ृतमयी _| 
किरणोंसे प्रथ्वीको पूण कर देते ईं | सूथ उतना ही तपते 
. हूं; जितनेकी आवश्यकता होती हैं और मेंघ मॉगनेसे 
._[ ज़ब जहाँ जितना चाहिये; उतना ह्वी ] जल देते है | 
..._ एरषित रइृहिं बगर के छोगा। 
फरहिं सकक सुर दुर्लंध भोगा ॥ 
अंद्निसि बिधिदिं मनावत रहहों। 
.... भीरघुबीर चरन रति चहद्डढी ॥ 
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“नगरके छोग इरषित रहते हैं ओर सब प्रकारके देबहुरेप 
( देवताओंकी भी कठिनताले प्राप्त होने योग्य ) 
भोगते हैं। वे दिन-रात ब्रद्माजीको मनाते रहते हैं और 
| उनसे ] भीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं। 
सब के शुह शहद होहि. पुराना। 
राज चरित पावन दिछि नाना॥ 
नजर अह बारें राख ग्रुन गाजवहिं। 
कराद्ं दुलल बिसि जात न जानहिं ॥ 





धसबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके 
पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती दे | पुरुष ओर ज््री सभी 
श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैँ और इस आनन्द 
दिन-रातका बीतना भी नहीं जान पाते । 








जअवधपुरी बासिन्द कर झुख संपदा पझम्ताज | 
खसहस सेष नहिं कट्टि सकहिं. जहँ छुप रास बिराज ॥ 





“जहाँ मगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी ख्यं राजा होकर विराज- 
सान हैं; उस अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके 
ए हजारों पे _ 
समुदायका वर्णन हजारों शेबजी भी नहीं कर सकते | 
सलकादडि झुनीसा । 
दरसन . लाशि कोसलाधीसा ४ 
दिन प्रत्ति सकल जजोध्या जावहिं। 
देखि नलगढ षिराग. जिखरावहिं ॥ 


(नारद आदि ओर सनक आदि मुनीश्वर सब कोसलछराज 
श्रीरामजीके दशनके लिये प्रतिदिन अयोध्या आते हैं आर 
उस [ दिव्य ] नगरको देखकर वैराग्य भुा देते हैं | 


नारदादि 


जातरूप सनि रचित. जटारीं। 

नाना रंग झरुचिर गच डढारों ॥ 
पुर चहुू पास कोट अति सुंदर । 

रे ऋकंगूरा रंग. रंग बर ॥ 


4 दिव्य ] खर्ण और र्नोंते बनी हुई अटारियों दें | 
उनमें [ मणि-रनोंकी ] अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली हुई 
फरछे हैं | नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना 
है; जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे केंगूरे बने हैं । 

तब अह निकर अबीक सनाई । 

जनु बेरी अमसरावति आईं॥ 
अह्दि बहुरंग रचित गंय काँचा । 
जी किछोकि सआुनिबर सेंने माचा ॥ 





ह राम-राज्य # प्लान तन जम] 


स्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प््टडडज- 
कल सच्चय््स्य्स्प्प्स्प्प््प्सपसपकसटा: 
'मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना चनाकर अमरावतीको (सभी छोगोंने भिन्‍न-मिन्‍न प्रकारके पुष्पोंकी वाटिकाएँ 
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आकर बेर लिया हो | पृथ्वी ( सड़कों ) पर अनेकों यत्ल 


रंगेंके ( दिव्य ) काँचों ( रत्नों ) की गच बनायी और लल्त लताएँ सदा बसन्तकी 
( ढाली ) गयी है; जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोके भी मम्त 


नाच उठते हैं। 
पवक घास ऊपर न चुंबत | 
कलरूस सनहुँ रबि ससि दुति निंदत ॥ 


बहु अनि रचित प्लरोखा आजहिं । 
शुह ग्रह प्रति स्नि दीप बिराजहिं ॥ 


उज्यड महल ऊपर आकाशको चूम (छू) रहे हैं । 
महल्लेपरके कलश [ अपने दिव्य प्रकाशसे ] मानो सूर्य- 
चन्धमाके प्रकाशकी भी निन्‍्दा ( तिरस्कार ) करते हैं | 
[ महल्होंमें | बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे सुशोमित 


करके लगा रकखी हैं; जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर 


गुंजल अधुकर सुखर मनोहर। 
सारुत प्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 
नाना ख़ग बालकन्हि जिआए। 
वोछकत सधुर डड्ढात सुहाए ॥ 
'भौरे मनोइर खरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों 
अकारकी इन्दर वायु बहती रहती है। बालकोंने बहुत-से 
पक्षी पाछ रक़खे हैं; जो मधुर बोली बोलते हैँ और उब्नेमें 
सुन्दर लगते हैं | 


सोर हंस  सारस पारावत | 


भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 


हैं ओर घर-घरमें मणियोंके दीपक शोमा पा रहे हैं | जहेँ तहेँ देखहिं निज्ञ परिछाहों। 


चहु विधि कूजहिं नृत्य कराहीं॥ा 
“मोर, हंस) सारस और कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी ही' 
उुंदर मनोहर अंद्रायत शोभा पाते हैं | वे पक्षी [ सणियोंकी दीवारोंमें और छतमें ] 
८: मद द्वार द्वार कपाट घुरट बनाइ बहु बज्जन्हि खचे ॥ जहाँ-तहाँ अपनी परछाई देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी 
'बरोमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं । मूँगोंकी बनी रा 3 बहुत प्रकारते मधुर बोली बोलते ओर नृत्य 
हुई देदलियाँ चमक रही हैं । मणियों ( रत्नों ) के स्से | 
हैं। मरकतमणियों ( पन्नों ) ते जड़ी हुईं सोनेकी दीवारें सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । 
ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तौरते बनायी हों। महल कहहु रास रघुपति जनपालक ॥ 
* सुन्दर, मनोहर ओर विशाल हैं | उनमें सुन्दर स्फटिकके राज दुआर कक पर । ई 
आंगन बने हैं | प्रत्येक द्वारपर बहुत-से खरादे हुए हीरोँधे बीथीं बचिर घजारू 
जड़े हुए सोनेके किंवाड़ हूँ | बालक तोता-मेनाको पढाते हैं--“कहो हर 
स् ह जनपालक |?! राजद्वर सुन्दर | 
चारू चित्रसाला ग्रह गृह प्रति छिखे बनाइ। बज ! का खा । चुन्द्‌ 
रास चरित जे निरख सुद्दि ते मन छेहिं चोराह ॥ गलियों; चौराहे और दाजार सभी सुर्द 


.. पस्षरमें सुरुर चित्रशालाएँ हैं; जिनमें श्रीरमजीके. बाजार 3 बे या कई 
'चरिज्र बड़ी उन्दरताके साथ सेबारकर अछ्लित किये हुए रे हि सरोज जनिक अंक नई इब्शीतो 
का जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको हुरा उब सु सब संघरिय चर गारि नर स्थान हर 
हट] ; 5 
सुमन बाटिका सबहिं. छगाह। धयुरदर बाजार है! जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ. 
बा हू है 
विविध मत कर जतन पनाई॥ कु बिना ही मु के कया बा..." 
: ० सुद्दा [। । शजां हब वहोंकी संसत्तिका बेष॑ने करा 0 स्ट ' 
है 3 5 फत. चु... आधि:: सुई ९ ( कंपड़ेकां व्यॉपार करनेवाले ) संराज़ ( स्पये-पेेकों लेने... 


दीप राजहिं भवन प्राजईि देहरीं बिद्वुम रची । 


भान खंभ भीति:बिरंचि बिरची कक मनि 'मरकत खची॥ 
दिरायत अजिर रुचिर फरिद्ध रचे। 
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देन करनेवाले ) आदि वणिक्‌ ( व्यापारी ) बैठे हुए 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों | सनी पुरुष; 
बच्चे और बूढ़े जो मी हैं। सभी सुखी सदाचारी और 
सुन्दर हैं । 
उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 
बाँचे घाट सनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ 
“नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं? जिनका 
जल निर्मेल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए, हैं; 
किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है । 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा। 
जहँ जऊछ पिअहिं बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम सनोहर नाना । 
तहाँ न॒ पुरुष करहिं अस्नाना ॥ 


“अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाठ है) जहाँ घोड़ों 
और हाथियौके ठट्ट-के-ठट्ट जल पिया करते हैं । पानी 
भरनेके लिये बहुत-से [ जनाने ] घाट हैं? जो बड़े ही 
मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते | 

राजघाट सब बिधि सुंदर बर। 

मजहिं तहाँ बरन चारिड नर ॥ 
तीर देवन्ह के मंदिरि। 
चहुँ दिसि तिन्‍्ह के उपबन सुंदर ॥ 


तीर 


८राजघाट सब प्रकारते सुन्दर ओर भ्रेष्ठ हैं? जहाँ चारों 
वर्णोके पुरुष स्नान करते हैं। सस्यूजीके किनारे-किनारे 
देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन 
( बगीचे ) हैं ।. 
ह कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । 
बसहिं ग्यानरत सुनि संन्यासी ॥ 
तीर सलुरूसिका सुहाई। 
छंद बूंद बहु सुनिन्द छगाई ॥ 
८नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त ओर ज्ञानपरायण; 
मुनि और संन्यासी निवास करते हैं | सरयूजीके किनारे- 
किनारे सुन्दर तुल्सीजीके झुंड-के-झुंंड बहुत-से वृक्ष मुनियोंने 
लगा रक्‍़खे हैं । 
पुर सोभा कछु बरनि न जाई। 
बादेर नगर परम रुचिराई 0 


तीर 


देखत पुरी अखिल अघ आगा। 
बन उपबन बापिका. तड़ागाए 


“नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती । नगरके 
बाहर भी परम सुन्दरता है । श्रीअयोध्यापुरीके दशेन 
करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं | [ वहाँ ] वन) उपवन) 
नावलियाँ और तालाब सशोमित हैं । 


बापी तदाग अनूप कप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुंदर नीर निर्म देखि सुर सुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग क्ूजहिं मधुप गुंजारदी । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जलु पथिक हंकारहों ॥ 


“अनुपम बावलियाँ, ताछाब और मनोहर तथा विशार . 
कुएँ शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुन्दर [ रूनोंकी ] सीढ़ियों. 
और निर्मल जल देखकर देवता और मुनितक मोहित हो 
जाते हैं। [ तालाबोंमें ] अनेक रंगोंके कमल खिल रहे 
हैं, अनेकों पक्षी कूज रे हैं ओर भौरे गुंजार कर रहे हैं। 

[ परम ] स्मणीय बगीचे) कोयल आदि पक्षियौंकी [ सुन्दर] 
बोलीसे मानो राह चल्नेवा्लेको बुला रहे हैं। 

रमानाथ जहाँ राजा लो पुर बरनि कि जाई | छ 

' अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ 

“खयं लक्ष्मीपति मगवान्‌ जहाँ राजा हों) उस नगखा 
कहीं वर्णन किया जा सकता है । अणिमा आदि आठ 
सिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें ॑ , 
रही हैं । 

जहँँ तहूँ नर रघुपति गुन गावहिं। 


बैठि परसपर इहुइसिखाव्िं ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपाछक_ रामहिं । 
सोभा सीऊः रूप ग्रुन घामहि ॥ 
गाते हैं व , 


८पलोग जहाँ-तहाँ भ्रीरुनाथजीके गुण 
बैठकर एक दूसरेको यही सीख देंते है कि ' 
पालन करनेवाले श्रीगयमजीको भजे॥) शोभा? 
और गुणोंके धाम श्रीरुनाथजीकों भजों |? 


] 









; 


जऊूज  बिछोचन स्यामऊ गातदि । 
पलकक नयन इृव के श्रातद्ि । | 
छत सर रुचिर चाप पुलीराहि | हक 
संत कंज बन रबिं रनघीरदि 


| 
॥ 





के राम-राज्य # 





“कमलछनयन .और साँवले शरीरवालेको भजो। पछक 
जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने 
तेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो | सुन्दर बाण, धनुष और 
तरकस धारण करनेवालेको भजो | संतरूपी कमत्यनके 
[ खिल्ननेके ] लिये सूयरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो | 


काल कराल व्याक्॒ खग़राजहि । 
नचसत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह रूगजूथ किरातहि । 
सनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ 


“कालूरूपी भयानक सके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप 
गरुड़जीको भजो । निष्कामभावते प्रणाम करते ही ममताका 
नाश कर देनेवाले श्रीगमजीको भजों । छोम-मोहरूपी 
हरिनोंके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातको भजो | 
कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकॉंको सुख 
देनेवाले श्रीरामको भजो | 

संसय सोक निबिडू तम भानुहि। 
दलनुज गहन घन दहन कृसाजुहि ॥ 

समेत. रघुबीरहि । 
कस न भजहु मंजन भव भीरहि ॥ 

(संशय ओर शोकरूपी घने अन्धकारंके नाश करनेवाले 
भ्रीरमरूप सूयंको भजो । राक्षसरूपी घने बनको जलानेवाले 
भ्रीरामरूप अग्निको भजो । जन्म-मृत्युके भयको नाश 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत भ्रीरघुवीरको क्यों नहीं भजते ! 


बहु बासना ससक हिस रासिहि। 
सदा एकरस अज  अबिनासिहि ॥ 
सुनि रंजन भंजन महि आभारहि। 
तुलूखिदास के प्रभुह्दि उदारहि ॥ 
धबहुत-ःसी बासनाओंरूपी मच्छरोंका नाश करनेवाले 
भीरामरूप हिमराशि ( बर्फके ढेर ) को भजों । नित्य 
एकरस, अजन्मा और अविनाशी भीरघुनाथजीको भजों । 
मुनियोंकी आनन्द देनेवाले) प्रथ्यीका भार उतारनेवाले और 
तुलूसीदासके उदार ( दयाढु ) खामी श्रीयमजीकों भजो |? 
एहि बिधि नगर नारि नर करहिं रास गुन गान । 
साझुकूछ सब पर रहृहिं संतत कृपानिधान ॥ 


“इस प्रकार नगरके स््ी-पुरुष भीरामजीका गुण-गान 


जनकसुता 


हद 


करते हैं और कृपानिधान श्रीरामजी सदा सबपर अत्यन्त 
प्रसन्‍न रहते हैं | 
जब ते राम प्रताप खगेसा। 
उदित भ्रयड अति प्रबल दिनेसा॥ 
पूरि अकास रहेड तिहुँ छोका। 
बहुतेन्ह सुख बहुतन समन सोका ॥ 

[ काकभुशझुण्डिजी कहते हैं--] “हे पक्षिराज गरड़जी ! 
जब्रते रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड सूय उदित हुआ 
तबसे तीनों लोकॉंमें पूर्ण प्रकाश मर गया है | इससे 
बहुतोंको सुख और बहुतोंके मनमें शोक हुआ | 

जिन्हहिं सोक ते कह बखानी। 
प्रथण अबिद्या निसा 
अध उल्क जहँ तहाँ छुकाने । 
कास क्रोध फेरद सकुचाने ॥ 
“जिन-जिनकी शोक हुआ उन्हें में बखानकर कहता 
हूँ--][ सबंत्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो अविद्यारूपी 
रात्रि नष्ट हो गयी। पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये 
ओर काम-क्रोधरूपी कुमुद मुँद गये | 
बिबिध कसे ग्रुन कार सुभाऊ | 
ए चकोर सुख लूहहिं न काऊ ॥ 
मत्सर मान मोह मद॒ चोरा। 
इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ 
'भाति-भाँतिके [ बन्धनकारक ] कर्म) गुण) कार ओर 
खमभाब--ये चकोर हैं। जो [ रामप्रतापरूपी सूयके 
प्रकाशमें ] कमी सुख नहीं पाते। मत्सर ( डाह )) मान; 
मोह और मदरूपी जो चोर हैं; उनका हुनर ( कला ) भी 
किसी ओर नहीं चल पाता | 
धरम तदाग ग्याग बिय्याना । 
ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 
संतोष बिरांग बिबेका । 
बिगतः सोक ए कोक अतेका ॥ 
“धर्सरूपी ताछाबरम शान) विशान-े अनेकों प्रकारके 
कमल खिल उठे | सुख) संतोष, वैराग्य और विवेक-- 
ये अनेकों चकवे शोकरहित हो गये । ' 
यह प्रताप रबि जाकें उर जब करइ प्र॒कास । 
पछिके बादृहिं प्रथम जे कहे ते पावहहं नास ॥ 


नसानी ॥ 
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(यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश 
करता है; तब जिनका वर्णन पीछेसे किया गया हैः वें 
( धर्म) श्ञानः विज्ञान/ छुख संतोष) वैराग्य और विवेक ) 


दे 


बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया हैः वे 
( अविद्या; पाप) काम; क्रोध, कम) काल) गुण) स्वभाव 
सआादि ) नाशको प्रास होते ( नष्ट हो जाते ) हैं | 
श्रीरामके राज्यमें कुत्तकों भी न्याय मिला 
एक दिन श्रीरामके द्वारपर कार्यार्थी ( न्यायार्थी ) के 
रूपमें कोई कुत्ता आया | श्रीरामकी आजश्से उसे दरवारसें 
उपस्थित किया गया। उसने '्सवार्थंसिद्धश नामक एएक 
मिक्षुफपपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अकारण मुझे 
दण्डसे मारकर मेरा मस्तक फोड़ दिया है | वे व्राह्मण भिक्षु 
वहाँ बुल्वाये गये और उनते भ्रीरामने पूछा-- 
० सी ञे 
त्वया दत्त: ग्रहारोष्य सारसेय्य वे छिज । 
कि. तवापकूत विप्र दण्डेनाभिहतों यद) | 
क्रोध) प्राणहरः शज्ु। क्रोधो मित्रसुखों रिपु! । 
क्रोधो ह्ृसिमदातीक्षण: स्व क्रोधोडपकर्षति ॥! 
तपते यजते चेव यज्व दान प्रयच्छति | 
क्रोधेन सर्वे हरति तस्ात्‌ क्रोध॑ विसर्जयेत्‌ ॥। 
इन्द्रियाणां प्रदुद्ननां हयानामिष धावतासू। 
कुवीत धृत्या सारथ्य संहत्येन्द्रियगोचरम्त |। 
५ 
मनसा करमंणा वाचा चक्षुपा च समाचरेत्‌ । 
श्रेयो लोकस्य चरतो न ठेश्टि न च लिप्यते ॥ 
न तत्‌ कुयोदसिस्तीएणः सर्पो वा व्याहतः पदा | 
अरियों नित्यसंक्रुद्धो यथाउ5त्मा दुरलुष्ठितः ॥ 
विनीतविनयस्यापि प्रकृतिन विधीयते | 
प्रकृति गृहमानस निश्रयेन कृतिश्लुवा ॥। 
( वाल्मीकिरा०, उत्तर० २| २०-२६ ) 


श्रह्मन | आपने इस कुत्तेके सिरपर जो यह प्रह्मर 
किया है, उसका क्या कारण है १ विग्रवर ! इसने 
आपका क्‍या अपराध किया था, जिसके कारण आपने 
. सझसे ढंडा मारा है १ क्रोध आणद्यारी शत्रु है। 





# ते रामचन्द्रमनिशं हांदि भावयामि # 





क्रोधमो मित्रमु्ख शात्रु बताया «गया 
क्रोध अत्यन्त तीखी तलवार है तथा क्रोध सरे 
सदूगुणोंकी खींच लेता है। मनुष्य जो तप करता, 
यज्ञ करता और दान देता है, उन सबके पृण्यकों वह 
क्रोधके द्वारा नष्ट कर देता है | इसलिये क्रोधको त्याग 
देना चाहिये | दुए घोड़ोंकी तरह विषयोंकी ओर 
दौड़नेवाढी इन्द्रियोंको उन विषयोंकी ओरसे हटाकर 
घैयपर्वक उन्हें नियन्त्रणमें रक्खे | मनुष्यको चाहिये 
कि वह अपने पास विचरनेवाले छोगोंकी मन, वाणी, 
क्रिया और दृश्द्धारा भछाई ही करे। किसीसे ह्वेप न 
रखे | ऐसा करनेसे वह पापसे छिप्त नहीं होता । 
अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, 
बैसा तीखी तलवार, परोंतले दबा हुआ सर्य अथवा 
सदा क्रोधसे भरा रहनेवाढ्या शत्रु मी नहीं कर सकता। 
जिसे विनयकी शिक्षा मिली हो, उसकी भी प्रकृति 
नयी नहीं बनती । कोई अपनी दुशः अ्रकृतिको « 
कितना ही क्‍यों न छिपाये, उसके कार्यमें उसकी 
दुश्ता निश्चय दी प्रकट हो जाती है |! 

ब्राह्मणने अपराध खीकार किया और दण्ड देनेके लिये 
कहा | उस समय समामें बैठे हुए ऋषियोंने श्राह्मणकी अद॒ण्ड्य 
बताया | तब उस कुत्तेने कह्ा--“भगवन्‌ ! आप मेरी इच्छा 
पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं | अतः मेरी इच्छा है कि 
इस ब्राह्मणको कुरूपति बना दीजिये । कालझ्रमें एक मठकी 
गद्दी खाली है, वहींकी महन्थी इसे दे दीजिये ।” भ्रीरामने 
ऐसा ही किया । ब्राह्मण पूजित हो ह्ाथीकी पीठपर बेठकर 
बड़े हर्षके साथ वहाँ चछा गया | तब श्रीरामके मन्त्र 
मुस्कराते हुए बोले---“इस ब्ह्मणको दण्ड क्या मिला १... 
तो वरदान प्राप्त हुआ ।? भ्रीरामके पूछनेपर कुत्ता ॥ ] 
थीं ही पहले कालिझ्वरके मठका कुलपति था । यद्यपि यशणि 
अन्नका भोजन करता ओर शुभकममें तार रहता था .. ही 

१. जो ऊपरसे मित्र जान पड़े 'किंत परिणाम हि | 
सिद्ध हो; वह “मित्रमुख” शत्रु है। क्रोध अपने प्रतिकर/ | 
सतानेमे सहायक-सा बनकर आता हैं? इसील्यि इसे सम जी 
कहा गया है | 5 










£:25.& 


नाक न पे ०० 
मी केवल कुलपति होनेके कारण मुझे इस अधम योनिमं 


आना पड़ा । जो ब्राह्मण, देवता, स््री और बाल्कके लिये 
दिये धनकों देकर वापस ले लेता है; वह अपने प्रियजनों- 
सहित नष्ट हो जाता है।? यों कहकर कुत्ता काशी चला 


गया और वहाँ उपवासद्दारा झत्युकों प्राप्त हो मुक्तिका 
मागी हुआ | 


श्रीरामने पक्षियोंका भी न्याय क्रिया 


दण्डकारण्यमें एक विश्वाल वृक्षपर एक गृश्र रहता था। 
उसके समीप ही दूसरे ब्क्षपर एक उल्छूने अपना निवास 


* बनाया था | गअ्क्ो अपने खानमें कुछ असुविधा छगी; 


अतः वह उल्लूके निवासमें जा बैठा | 


उल्कूने पूछा-'तुम यहाँ क्‍यों आये !? 
गीध-५तुम क्यों आये यहाँ ?? 


उल्कू-पमेरा तो यह घर है|? 


गीधके मनमें तो बेईमानी थी | वह बोला--प्घर तो 
यह मेरा है | तुम्हारा घर यहाँ कहाँसे आया ?? 


दोनोंमें झगड़ा प्रारम्भ हो गया। गीध बलवान था; 
शरीरसे भारी था; किंठ उल्दू उड़नेमें तेज था | उसकी चौंच 
और पंजे तीढ्ष्ण थे। दोनोंने देखा कि परस्पर लड़नेमें दोनों 
घायल होंगे । संयोगवश उस समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 
महर्षि अगस्त्यका दशन करने आये थे | अतः दोनोंने उनके 
समीप जाकर उनसे अपने विवादका निर्णय करानेका निश्चय 
किया । दोनों भ्रीरामके समीप गये । 


दोनोंने उन अयोध्यानाथके चरणॉंमें प्रणाम किया। 
इसके बाद गीध बोला-थप्रभो | आप त्रिछोकीनाथ हैं, 
सर्वज्ञ हैं ओर सब प्राणियोंकी स्थिति जानते हैं। वनमें मैंने 
बहुत परिश्रम करके तो अपना घोंसला बनाया था और अब 
यह उल्हूू उसे अपना बताकर उसका हरण करना चाहता 
है। अतः आप इसे प्राणदण्ड दें |? 


गीधकी बात सुनकर उल्लू बोछा--मर्यादापुरुषोत्तम ! 
आप सप्राट हैं, अपराधी प्राणियोंको दण्ड देना आपका 
कर्तव्य ही है | जैसे आप मनुष्योंके खामी हैं) मेरे भी खामी 
हैं; क्योंकि पक्षियोंके स्वामी गरुड़ आपके सेवक हैं | यह 
गीध बल्पूर्वक मेरे घरमें घुस आया है और मुझे सता रहा 
है। आप शासक हैं, आपको जो उचित छगे। करे !? 


श्रीरा० च० आअं० ८४-- 


द्द० 


दोनोंकी बातें सुनकर भ्रीरामने अपने मन्त्रियोंकी बुछाया। 
उनके आ जानेपर गीघसे पूछा--तुमने यह घर कितने 
वषसे बनाया है ? 
गीध बोछा--“जबसे इस प्रथ्वीको मनुष्योंने अपने बाहु- 
वछसे जल्से ऊपर उठाया और फैल्ाया है; तबसे ही यह 
मेरा घर है |? 
पूछनेपर उल्हने बतलाया--'स॒श्कि प्रारम्भमें जब 
पृथ्वीपर वृक्ष उत्पन्न हुए; तबसे यह मेरा निवास है |? 
दोनोंकी वातें सुनकर श्रीरखुनाथजीने मन्त्रियोंसे सम्मति 
माँगते हुए कहा-- 
राम उवाच 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
बृद्धा न ते ये न बदन्ति धर्मम | 
नासो धर्मो यत्र न चार्ति सत्य 


न॒ तत्सत्य॑ यच्छलमम्युपेति ॥ 


- य्रेतु सभ्या; सभा गत्वा तृष्णी ध्यायन्त आसते। 


यथा ग्राप्तं न छ्ुवते स्व तेपनृतवादिन! ॥ 
न वक्ति च श्रुतं यश्व कामक्रोधात्तथा भयात्‌ । 
सहस॑ वारुणाः पाशाः ग्रतिमुश्चन्ति त॑ नरम || - 
 तेषां संवत्सरे पूर्ण पाश एक प्रमुच्यते । 
तसात्सत्य॑ तु वक्तव्य जानता सत्यमज्नसा | 
( पद्मपुराण, १ | ३९ | १०१-१०४ ) 
श्रीराम बोले---/वह सभा सभा नहीं है, जिसमें 
वृद्ध ( ज्ञानवृद्ध ) पुरुष न हों । वे वृद्ध सच्चे ज्ञानवृद्ध 
नहीं हैं, जो घर्मसम्मत बात न कहें | वह धर्म नहीं 
है, जिसमें सत्य न हो और जिसमें छल सम्मिल्ति हो 
वह सत्य सत्य नहीं है । 


“जो सभासदू समामें जाकर चुपचाप सोचते हुए 
द्ैठे रहते हैं और ( अवसरके अनुसार ) प्राप्त समस्यापर 
अपनी सम्मति नहीं देते, वे सब असत्य ( के समर्थक 
बनकर ) असंत्यभाषी माने जाते हैं । 


“जो किसी लोभसें, क्रोपव॒श या भयके कारण जैसा. ४ 


दद्‌द्‌ 
सुना है, उसे नहीं कहता, उस पुरुषको ( परलछोकमें ) 
वरुणके हजारों पाश बाँधते हैं. और एक वर्ष पूरा होनेपर 
उनमेंसे एक पाश छूठता है | इसलिये सत्य बोलना 
चाहिये | हम जो बात जैसी जानते हैं; ठीक वैसा कह 
देना ही सत्य है |? 

मन्त्रियोंने परस्पर मन्त्रणा करके बतलछाया--«उल्छू 
सच्चा जान पड़ता है | गीध सच नहीं कह रहा है |? 

मन्त्रियोंकी बात सुनकर भ्रीरामजीने कहा--“प्रव्यकालमें 
सचराचर जगत्‌ समुद्रमें लीन था। भूदेवी भी श्रीदेवीके साथ 
भगवान्‌ नारायणके उदरमें लीन हो गयी थीं । भगवान्‌ 
नारायण उस जल्में शेषशय्यापर शयन कर रहे थे। उन 
नारायणकी नामभिसे उत्पन्न कमलसे ब्रह्माजी उत्न्‍न हुए । 





# त॑ रामचन्द्रमनिरं हृदि भावयामि # 


. 





उसी समय उनके देहसे ही मधु तथा कैटभ व लक  परछोकम उसी समय उनके देहते ही मधु तथा फेम नाग 
उत्पन्न हुए. । वे दोनों ब्रह्माको मारने दोड़े | अतः 
नायायणने उन्हें रोका और दीर्घकालतक युद्ध करके किसी 
प्रकार उन्हें मारा | उन दैत्योंके मेदसे यह प्रथ्वी बनी। 
इसीसे इसका नाम मेंदिनी है। यह गीध झठ बोछता है, 
यह इससे सिद्ध हो गया | अतः इस पापीकों दण्ड मिलना 
चाहिये |? 
किंतु उसी समय आकाशवाणी छुई--'श्रीराम | इस 
गीधको मारो मत | यह तो पूर्वजन्मका राजा है। जो अपने 
पापसे गौतम ऋषिके शापके कारण गीध हो गया है |! 


श्रीरामका दर्शन होनेसे गीधका पाप नष्ट हो गया | 
उसका शरीर खय॑ छूट गया। 


“+--शै+<229४क्<ू4.-६>- 
रामराज्यका पहला आदेश 


( प्रेषक--लेखक--पं० सूरजचन्दजी “डॉगीजी? सत्यप्रेमी ) 
जौं अनीति कछु भाषों भाई । तौ सोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
प्रजाजनकी मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरमका यह पहला आदेश था कि “प्यदि भूलसे मैं कुछ अनीतिपूण 
| 


बचन कहूँ---जो शास््रविरुद्ध/ न्यायविरुद्ध या छुंघयुक्त हो--तो भय छोड़कर मुझे यह कहकर तुरंत रोक देना कि “राम | त॒म्हारा |, 
यह कार्य अनुचित है |! और यह मेरा आदेश जो नहीं मानेगा। वह मेरे लिये अप्रिय होगा |? धन्य ! 


ब््के 


दशरथके समयकी अयोध्या 


यह महानगरी बारह योजन लंबी थी। इसमें सुन्दर 
ल्ंबी-चौड़ी सड़के बनी हुईं थीं। नगरीकी प्रधान सड़के तो 
बहुत ही लंबी-चोड़ी थीं। उनपर रोज जलका छिड़काव 
होता था; सुरान्धित फूल बिखेरे जाते थे। दोनों ओर सुन्दर 
वृक्ष छगे हुए थे | नगरीके अंदर अनेक बाजार थे) सब 
प्रकारके यन्त्र ( मशीनें ) ओर युद्धके सामान तैयार मिलते 
थे | बड़े-बड़े कारीगर वहाँ रहते थे | अयारियोपर ध्वजाएँ 
फहराया करती थीं नगरकी चहारदीवारीपर सैकड़ों शतष्नी 
(तोपें ) छगी हुई थीं | बड़े मजबूत किंवाड़ लगे हुए थे । 
नगरके चारों ओर शाल्वृक्षकी दूसरी चहारदीवारी थी। 
राजाके किलेके चारों ओर गहरी खाई थी | अनेक सामन्तः 
_ राजा और शरवीर वहाँ रहा करते थे | व्यापारी भी अनेक 
रहते थे | नगरी इन्द्रकी पुरीके समान बड़े सुन्दर ढंगसे बसी 


रे हुई थी | उसके आठ कोने थे | वहाँ सब प्रकारके रन ये 











और सात-मंजिले बड़े-बड़े मकान थे | राजाके महलेमें एल 
जड़े हुए थे | बड़ी सघन बस्ती थी | नगरी समतल भूमिपर 
बसी हुईं थी। खूब धान होता था तथा अनेक प्रकारके 
और पदार्थ होते थे | हजारों महारथी नगरीमें रहते ये 
वेदवेदाज्ञके ज्ञाता, अम्निदोत्री और गशुणी पुरुषोति नगर 
भरी हुईं थी । महर्षियोंके समान अनेक महात्मा भी 
रहते थे। 
उस समय उस रम्य नगरी अयोध्यामें निरन्तर आन _ > 
रहनेवाले अनेक शास्त्रोंको श्रवण करनेवाले? धर्मात्मा? सर ._ 
बादी, छोमरहित और अपने ही धनते संदष्ट रहनेवारे | 
मनुष्य रहते थे | ऐसा एक भी ग्रहस्थ नहीं था) जिसका 80 । 
आवश्यकतासे कम हो) जिसके पास इहछोक़ और परोक | 
सुखोंके साधन न हों | सभी ग्रहर्थोंके घर गो! गे " 
घन-धान्यसे पूर्ण थे | कामी) कृपण/ क्रूर कि 
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तो हूँढ़े भी नहीं मिलते थे | वहाँके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा; 
इन्द्रिय-निग्रही) हषयुक्त, सुशील और महर्षियोंके समान पवित्र 
थे | सभी स्नान करते) कुण्डल-मुकुट-माला धारण करते, 
सुगन्धित वस्तुओंका लेपन करते, उत्तम मोजन करते और 
दान देते थे; परंतु वे सभी आत्मवान्‌ थे। सभी अम्निहोत्र 
और सोमयाग करनेवाले थे | क्षुद्र विचारका) चरित्रहदीन, 
चोर और वर्णसंकर कोई नहीं था । वहाँके जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण निरन्तर अपने नित्यकर्मोमें छगे रहते थे | दान देते 
थे, विद्याध्ययन करते थे; परंतु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था | अयोध्यामें कोई भी नास्तिक, झूठा, ईर्ष्या करनेवाल्य: 
अशक्त और मूढ़ नहीं था। सभी बहुभ्रुत थे | ऐसा कोई न 
था; जो वेदके छः अज्ञोंकों न जानता हों श्रत-उपवासादि न 
करता हो, दीन हो) पागल हो या दुखी हो | अयोध्यामें सभी 


स्ी-पुरुष देवता और अतिथिकी पूजा करनेवाले, दुखियोको 
आवश्यकतानुसार देनेवाले, कृतश् और झूरीर थे | वे धर्म 
और सत्यका पालन करते थे, दी्घजीबी ये और ल््ी-पुत्र- 
पौत्रादिसे युक्त थे | वहाँके क्षत्रिय ब्राह्मणोके अनुयायी) वैश्य 
क्षत्रियोंके अनुयायी और झूद्र तीनों वर्णोके सेवारूप सुकर्ममें 
लगे रहते थे। नगरी राजाके द्वारा पूर्णरूपसे सुरक्षित थी । 
विद्या-बुद्धिनिपुण, अग्निके समान तेजस्वी और शझजन्रुके 
अपमानको न सहनेवाले योद्धाओंसे अयोध्या उसी प्रकार भरी 
हुई थी, जैसे गुफाएँ सिंहोंसे भरी रहती हैं । अनेक प्रकारके 
घोड़े और बढ़े-बड़े मतवाले ह्ाथियोंसे नगरी पूर्ण थी। 
उसका “अयोध्या? नाम इसीलिये पड़ गया था कि वहाँ कोई 
भी झन्रु युद्धके लिये नहीं आ सकता था | 
अब आजके भारतते इसका मिल्यन कीजिये । 





स्त्री-पुरुष सुन्दर ओर धर्मात्मा राजाके भक्त थे। चारों वर्णोंके ( संकलित ) 
महाभ्रस्‍्थान 
श्रीरामने परमधाम जाना निश्चय किया है। यह तदनन्तर वे .राक्षसराज विभीषणते बोले-- 


“ समाचार सुनकर अयोध्याके सब लोग एकत्र हो गये । 


उन सबने श्रीरामसे प्राथना की कि आप हमें भी अपने 
साथ ले चलें। श्रीरामने दक्षिण कोशलमें कुशकों और 
उत्तर कोशलमें लवकी अभिषिक्त कर दिया | कुशक्ी राजधानी 
कुशावती हुई और लछूवकी श्रावस्ती | श्रीरामने अयोध्याको 
नि्जन करके जानेका निश्चय किया। शजुष्न भी अपने 
सुपुन्न सुबाहुको मधुरका और दूसरे पुत्र शन्रुधातीको 
विदिशाका राज्य देकर श्रीरामके चरणोंमें उपस्थित हो 
गये | इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वान७ रीछ और 
राक्षस भी सुग्रीवक्ों आगे करके वहाँ आ पहुँचे । उस 
समय श्रीरामने सुग्रीवते कहा-- 


सुम्नीवकों साथ ले जानेका निश्चय 


सखे धृणुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विनाकृतः । 
गच्छेय॑ देवलोक॑ वा परम वा पद महत्‌ || 
( वाल्मीकि रा०3 उत्तर० १०८ । २९ ) 
'ख्रे सुत्रीव | मेरी बात सुनो । मैं तुम्हारे बिना 
देवछोकमें और महान परमपद या परमधाममें भी 
नहीं जा सकता ! 


यावत्‌ प्रजा धरिष्यन्ति तावतू त्व॑ वे विभीषण । 
राक्षसेन्द्र महावीय लड्जायय) स्व धरिष्यसि ॥ 
यावचनन्द्रथ सर्यश्व॒ यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी। 
यावच्च मत्कथा लोके तावद राज्य तवास्त्विह ॥। 
शासितश् सखित्वेन कार्य ते मम शासन । 
प्रजा। संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमहसि॥ 
किंचान्यद्‌ वक्तुमिच्छामि रा्षसेन्द्र महाबल | 
आराधप जगन्नाथमिक्ष्वाकुकुलदवतम्‌ ॥ 
आराधनीयमनिश  देवेरपि. सबासवेः । 
तथैति प्रतिजग्राह रामवाक्य॑ विभीषण+ | 
राजा राक्षूसमुख्यानां राघवाज्ञामचुसरन्‌ । 
तमेवमुबत्वा काकुत्सो हनुपन्तसथात्रवीतू ॥ 
जीविते कृतबुद्धिस्त्य॑ मा प्रतिज्ञां बथा कृथा। । 
मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावक्लोके हरीधर ॥ 
तावदू रमस सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन | 
एवबयुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना |। 


६६८ 
वाक्य विज्ञापयामास पर हर्षमवाप च। 
यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी | 
तावत्‌ स्थास्यामि सेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ | 
जाम्बवन्त तथोकत्वा तु बृद्ध अक्षसु्त तदा॥ 
मेन्दं च द्विविंद चेव पश्च जाम्बवता सह । 
यावत्‌ कलिश्व॒ सम्प्राप्ृत्तावजीवत सर्वदा॥ 
तानेवमुकक्‍्त्वा काकुत्स् सवोस्तानुक्षवानरान्‌ । 
उबाच बाह गच्छध्यं मया साथे यथोदितस्‌ ॥ 
( वाल्मीकि रा०; उत्तर० १०८ | २७-३८ ) 
भहापराक्रमी राक्षस॒राज विभीषण ! जबतक संसार- 
की प्रजा जीत्रन धारण करेगी, तबतक तुम भी छ्ढामें 
रहकर अपने शरीरको धारण करोगे। जबतक चन्द्रमा 
. और सूर्य रहेंगे, जबतक पृथ्वी रहेगी और जबतक 
संसारमें मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तबतक इस भूतरूपर 
तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्रभावसे ये बात॑ तुमसे 
कही हैं | तुम्हें मेरी आज्ञाका पाछन करना चाहिये । 
तुम घधर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करो। इस समय मैंने 
जो कुछ कहा है, तुम्हें उसका प्रतिब्राद नहीं करना 
चाहिये | महाबढी राक्षसराज ! इसके सिवा मैं तुमसे 
एक बात और कहना चाहता हूँ | हमारे इक्ष्वाकुकुलके 
देवता हैं; भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीशेषशायी भगवान्‌ 
विष्णु ) | इन्द्र आदि देवता भी उनकी निरन्तर आराधना 


5 


करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना |? 

राक्षसराज विभीषणने श्रीरधुनाथजीकी इस आज्ञाको 
अपने हृदयमें धारण किया और “बहुत अच्छा? कहकर 
उसका पाछन खीकार किया | विभीषणसे यों कहकर 
श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीसे बोले--'तुमने दीघकाछ्तक 
जीवित रहनेका निश्चय किया है | अपनी इस प्रतिज्ञाको 
व्यय न करो । हरीश्वर ! जबतक संसारमें मेरी 
कथाओंका प्रचार रहे, तवतक तुम भी मेरी आज्ञाका 
.. पाठन करते हुए पग्रसन्नतापूवंक विचरते रहो |! 
. महात्मा श्रीरघुनाथजीके यों कहनेपर हनुमानजीको 
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बड़ा हे हुआ और वे इस प्रकार बोले---.'भगवन्‌ | 
संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक आपके आदेशका पाछन करता हुआ मैं इस 
पृथ्वीपर ही रहूँगा !” इसके बाद भगवानने ब्रह्माजीके 
पुत्र बूढ़े जाम्बतान्‌ तथा मैन्द और द्विविद्से भी कहा--. 
“जाम्बवानूसहित तुम पाँचों व्यक्ति ( जाम्बवानू, विभीषण, 
हनुमान, मैन्द और द्विविद ) तबतक जीवित रहो, 
जबतक कि प्रकृय एवं कलियुग न आ जाय? ( इनमेंसे 
हनुमान्‌ और विभीषण तो प्रकूयकाछतक रहनेवाले 
हैं और शेष तीन व्यक्ति कछि और द्वापरकी संधियें 
श्रीकृष्णावतारके समय मारे गये या मर गये। ) उन सबसे 
यों कहकर श्रीरधुनाथजीगे शेष सभी रीछों और वानरोंसे 
कहा---बहुत अच्छा, तुमछोगोंकी बातें मुझे खीकार हैं। 
तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चढो |? 
इसके अनन्तर श्रीरामने पुरोहितते कहा-- 
अम्निहोत्रं व्रजत्वग्रे दीप्यमानं सह हिजे।। 
वाजपेयातपत्र च शोभमान॑ महापथे ॥ 
( वाल्मीकि रा०) उत्तर० १०९।२) 
भरे अग्निहोत्रकी प्रज्वलित आग ब्राह्मणोके साथ 
आगे-आगे चले । महाप्रयाणके पथपर इस यात्राके समय 
मेरे वाजपेय यज्ञका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये!” 
तदनन्तर तेजस्वी महर्षि वसिष्ठने महाप्रस्थानकाल्ेचित 
धर्मका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । फिर श्रीरामचन्द्रजी सूद्म 
वस्त्र धाएण किये परब्ह्मके प्रतिपादक वेदमन्त्रोंका उच्चारण 
करते हुए दोनों हार्थोमें कुश ले सरयूके तटकी ओर चले | 
उनके दाहिने पाइबमें एक हाथमे कमल लिये श्रीदेवी उपखित 
थीं और वामभागमें भूदेवी । आगे-आगे उनकी व्यवसा। 
( संहार-) शक्ति चल रही थी। चलनेके अतिरिक्त उनमें 
कोई दूसरी चेश नहीं दिखायी देती थी तथा वे लोकिक 
सुखका परित्याग करके देदीप्यमान सूर्यक्षी भाति 


होते हुए घरसे निकले थे और गसल्‍्तव्य पथपः बढ. 


रहे थे। समस्त आयुध भी पुरुष-शरीर धारण 
भगवानके साथ चले । चारों वेद) गायत्री) 


पुल. 
और वषटकार भी उनके पीछे-पीछे चले | हर | 
जिया; बालक) वृद्ध, दासियाँ और ऐेवक-सर्मी ”....। 


_ 


“| 








$ श्रीरामार्चाविधि और माहात्स्य £ 
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अनुगामी हुए। भाई, मन्त्री तथा पुख्वासी जनोंने भी 
उन्हींका अनुसरण किया | रीछ; बानर और राक्षस भी 
श्रीयमके साथ चले | सरयूके तट पहुँवनेपर ब्रह्माजीने 
अन्तरिक्षते ही उनका स्वागत किया और अपने सनातन 
खरूपमें प्रवेश करनेकी प्राथना की | भाश्योंसहित सरयूके 
. जलमें प्रविष्ट हो भ्रीरामने सशरीर वैष्णव तेजमें प्रवेश क्रिया | 
उस समय सब देवताओंने उनकी स्त॒ति करके उन्हें 
साधुवाद दिया। तब विष्णुरूपमें विद्यमान महातेजखी 
श्रीराम ब्रह्माजीसे बोले-- 


इसे हि सर्वे स्नेहान्ममानुयाता यशखिनः । 


भक्ता हि भजितव्याश् त्यक्तात्मानश्र मत्कृते | 
( त्राल्मीकिरा०) उत्तर० ११० | १७ ) 
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“ये सब्र छोग स्नेहवश मेरे पीछे आये हैं | ये 
सव-केसव यशस्री और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे 
लिये अपने लौकिक सुखोंका पतितयाग कर दिया है, 
अतः ये सर्वथा मेरे अनुमरहके पात्र हैं |? 


ब्रह्माजीने कह्ा--“भगवन्‌ |! यहाँ आये हुए. सब 
लोग संतानक छोक ( साकेतधाम ) में जायेंगे |? ब्रह्माजीके 
यो कहते ही सरयूक्के गोप्रतार श्रायपर आये हुए सब्र 
लोगोंनें साननद गोता छगाया और सब-कें-सब दिव्य रूप 
धारणकर विमानपर जा बैठे | खावर और जंगम--सभी 
तरहके प्राणी सरयूके जलसे अपने शरीरकों मिगोकर उस 
समय तत्काल दिव्य लछोकमें जा पहुँचे । 


-परै-<+2#९कहड६--- 


श्रीरमाचोविधि ओर माहात्म्य 


पहले पवित्र स्थानपर ख़च्छ जल और मिट्टीसे लिपी- 
पुती परिमाजित भूम्रिमें सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये | 
उस मण्डपमें छाल चाँदनी, पताका ओर तोरण छगाने 
चाहिये एवं सुन्दर चार. दरवाजे बनाने चाहिये। यह सब 
काम करनेमें श्रद्धाका होना अत्यन्त आवश्यक हैं। 
दरवाजोपर चावढके ऊपर जलछसे भरे हुए ऐसे कलशोंकी 
स्थापना करनी चाहिये; जिनमें भगवानके चित्र अद्जित हों; 
पल्‍्लव डाले हुए हों ओर जिनपर दीपक रखे हुए हों एवं 
जो वस्त्रसे ढके हुए हों । चारों कोनोंपर फलवाले केलोके 
खंभे छगाये और मण्डपके बीचमें चौकोना उत्तम और 
चिकना पीठ बनाये | उस श्रेष्ठ ओर सुन्दर पीठको पीले 
वस्न्‍्रसे ढक दे और नीले) पीले, सफेद एवं काले चावलके 
चूणोसे उसपर इक्करीस कोष्ठका यन्त्र बनाये और बड़े 
* आननन्‍्दसे उस यन्त्रपर आवरण-देवताओंकी पूजा करे। 
इसके बाद संकल्प करे--- 

४० आपद्यपुराणपुरुषोत्तमाय बहाणे नमः । 

ओमद्य श्रीत्रह्मणो द्वितीयपराड भ्रीरवेतवाराहकल्पे 
वेवस्व॒तमन्वन्तरे अष्टाविंशतितसे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जस्बूद्वीपी भरतखण्डे.. आयोवरत्ते अमुकसंवत्सरे 
अमुकमासे अमुकपक्षे अम्ुुकतिथौ अम्रुकवासरे असुकनक्षत्र 
अमुकतीर्थ अमुकस्थाने अमुकगोन्नः अमुकनासा कप 
क्षयपूेकसवा रिष्टपरिहारार्थ मनो5भिवाल्छितशुभफरम्राप्त्यर्थ 


च श्रीसीतारामप्रीतये यथाशक्तिसम्पादितसामग्रय 
आवरणदेवतापूजापूर्वक॑ भश्रीरामाचों तन्माहात्म्यकथाश्रवर्ण 
चाहं करिष्ये इति। 

अब कऋमसे आवरण-देवताओंके आवाहनपूर्वक पूजामन्त्र 
लिखे जाते हैं। संकल्पके परचात्‌ साधकको चाहिये 
कि हाथमें यव, अक्षत ओर तिछ लेकर सम्पूर्ण आवरण 
देवताओंका आवाहन करे-- 

माहेश्वर नमसस्‍्तुभ्यमिहागच्छ  शिवशिये | 

पूवेभागे समातिष्ठ ग्ृह्मतां पूजन मम ॥ 

डे साहेइवर्य नमः ॥ 
गणाधिप  नमस्‍्तुभ्यमिहागच्छ  गजानन । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजन गुह्मतामिद्स ॥ 

३४४ गणाधिपाय नमः ॥ 
महाशक्ते  नमस्तुभ्यमिहागच्छ  झ्ुभप्रदे । 
पूवेभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिगृह्मतास ॥ 

3४४ सहाशक्तये नमः ॥ 
महालृक्षिमय नमस्तुभ्यमिहागच्छ जगछिते। 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 

जे महाल्ष्म्ये नमः ॥ 
महादुर्ग नसस्तुभ्यमिहागचछ सुराचिते। 
पीठस्य पश्चिसे भागे तिष्ठ स्वीकुरु पूजनम्‌ ॥ 

झो० महादुर्गाये नसः ॥ 


. “>क 
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भो गायत्रि नमस्तुभ्यमिहागाच्छ झुभग्रदे । 
तिष्ठ पीछोत्तरे भागे पूजन प्रतिग्ह्मयताम्‌ ॥ 
३४% गायच्ये नमः ॥ 

भो सावितन्नि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 
तिष्ट पीठोत्तरे भागे पूजन स्वीकुरुष्व में ॥ 
४४ सादिउइण नमः ॥ 

सरसखति नमसस्‍्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रते । 
पीठकस्योत्तर भागे तिष्ठ पूजा प्रगुह्मताम्‌ ॥ 
* सरस्॒त्ये नमः ॥ 

नमो वः सबंसातृमभ्य इृहागच्छत तिष्ठत। 
पीठकस्थोत्ते भागे पूजन प्रतिगृह्मयतास्‌ ॥ 
४४» सर्वेसातृभ्यो नमः ॥ 

सिद्धे देवि नसस्तुभ्यसिहागच्छ सुखमदे। 
इशाने त्वं समातिष्ठ पूजन ग्रतिगरह्मताम ॥ 
#० सिद्धिदेव्ये नमः ॥ 

बुद्धे नमो5स्तु ते मातरिहागच्छ सुभाषिणि। 
इंशाने हि समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुण्व मे ॥ 
७* बुद्धिदेव्ये नमः ॥ 
लोकमातनंमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभगप्रदे । 
अग्निको समातिष्ठ पूजन अतिग्रुहझाताम्‌ ॥ 
ड** लोकमान्रे नमः ॥ 

महादेवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ वरानने । 
नेऋत्ये तिष्ठ देवेशि पूजन स्वीकुरुप् में ॥ 
७४० महादेच्ये नमः ॥ 
देवमातनंसस्तुभ्यमिहागच्छ कृपाजजुघे । 
वायब्ये देवि संतिष्ठ पूजन अतिगह्मताम ॥ 
३४ देवसात्रे नसः ॥ 

नमो वो वास्तुदेवेभ्य इहागच्छत तिष्ठत। 
यास्यनेऋत्ययोम॑ध्ये पूजन अतिग्हाताम ॥ 
३४४ बास्तुदेवेभ्यो नमः ॥ 

नमो थो लोकपालेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
रक्षोवरुणयोमध्ये. पूजन॑ प्रतिगृह्मतास्‌ ॥| 
३४४ लोकपालेभ्यो नमः ॥ 

_ भो मनो त्वमिहागच्छ नमसस्‍्तुभ्यं सुखप्रद। 
पश्चिम ह्युपविश्याथ पूजन प्रतिग्रह्मताम्‌॥ 
<» श्रीसनवे नमः ॥ 

नमो वः श्रीवसिष्ठादआ इहागच्छत तिष्ठत। 
वायुवरुणयोम॑ध्ये. पूजन॑ प्रतिग्रह्मताम ॥ 
४» श्रीवरस्िष्टादिभ्यो नमः ॥ 
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अधिप्रत्यधिदेवेम्य इहागच्छत . तिष्ठत। 
सारुतोत्तरयोसंध्ये. पूजन॑ अतियृह्ामतास्‌ ॥ 
७० अधिग्रत्यधिदेवेभ्यो नमः ॥ 

भो बहांस्त्वमिहागच्छ नसस्तुस्यं सुराधिप। 
उत्तरेशानयोसेध्ये तिष्ट गृह्लीष्व मेअ्चेनम ॥ 
७# ब्रह्मणे नमः ॥ 

नसो5स्तु वो नवग्रहा इह्ागचछत तिष्ठत । 
इंशानपूर्वयोमेध्ये.. पूजन॑ प्रतिशह्मयतास ॥ 
७# नवअहेभ्यो नसः ॥ 

नसो वो दशदिक्पाछा - हृहागच्छत तिष्ठत। 
पूचोझिकोणयोसंध्ये. पूजन॑ शअतिगुह्यताम्‌ ॥ 
७» दशदिक्पालेभ्यो नमः ॥ 

गोरीपते. नसस्तुम्यसिहागच्छ मसहेशखवर । 
अशिदृक्षिणयोम॑ध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण से॥ 
झ० गोरीपतये नमः 0 

श्रीकोसले. नमस्तुभ्यमिहाराच्छ. सुखास्चुधे । 
मध्यभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिगुह्मतास्‌ ॥ 
#* श्रीअयोध्याये नसः ॥ 

श्रीसरयुवीश्वराराध्ये.. नसस्तुभ्य॑ जगछिते । 
श्रीकोसलोत्तरे भागे तिष्ठ पूजा भगुह्यताम्‌ ॥ 
४ श्रीसरय॒व नमः ॥ 

गड्भादेवि सहाभागे इहागचछ नमोस्तु ते। 
पूवेभागे ससातिष्ठ पूजन॑ प्रतिग्रद्मतास्‌ ॥ 
७४ अरीगड्भादेव्ये नमः ॥ 

भो आभूशक्ते नमसस्‍्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदे। 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व से ॥ 
३४ भरूहक्तये नमः ॥ 

वहिबीज नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुराचित । 


यास्यभागे समातिष्ठ पूजन संग्रहण में ॥ 
७४० चह्िबीजाय नमः ॥ 


भोः केसरित्नसस्तुभ्यमिहागच्छ. झ्चित्रत । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिग्रह्मताम ॥ 

३४ श्रीकेसरिंगे नमः ॥ 
भोः सुधेण नमसस्‍्तुभ्यमिहागच्छ झछुभग्रद | 


याम्यभागें समातिष्ठ पूजन स्व्रीकुष्व में ॥ 
छ४* सुबेणाय नमः ॥ 


ऋक्षराज नमस्तुभ्यमिहागच्छ. झभग्रद | 
याम्यभागें समातिष्ठ पूजन॑ अतिगृह्यमताम, ॥! 
४४ प्रशक्षराजाय नमः ॥ 
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यास्यभागे समातिष्ठ संग्रहण समाच॑नस्‌ ॥ 
३४ श्रीअक्भदाय नमः ॥ 

भोः सुआीव नमस्तुभ्यमिहागच्छ प्रभोः प्रिय | 
दक्षिणे हपविश्याथ. ग्रह्मतामर्चन॑ मम ॥| 
४# श्रीसुप्रीवाय नमः ॥ 

श्रीविमलादिशक्तिस्य इह्दागच्छत वो नमः । 
पश्चिमे ह्युपविश्याथ पूजन प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ 
३४ श्रीविमलादिशक्तिभ्यों नमः ॥ 

विभीषण नमसस्‍्तुभ्यसिहागच्छ प्रभो: प्रिय। 
पीठकस्योत्ते भागे पूजन प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 


७४० शीविभीषणाय नमः ॥ 
नमो वो मन्न्रिणश्राप्टविहगच्छत तिष्ठत। 
पूर्वभागे समया द' पूजन प्रतियरह्मयताम ॥ 

3» अष्टसन्त्रिभ्यों नमः ॥ 


श्रीमते अक्रवर्तीन्द्र इहागच्छ नमोस्तु ते । 
पूभागे समातिष्ठ श्रीकोसल्यादिभिः सह॥ 
४४ सपत्नीकाय श्रीदृशरथाय नमः ॥ 

श्रीलक्ष्मषण नमसस्‍्तुभ्यमिद्दागच्छ सहप्रियः । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन संग्रहण मे ॥ 
३४ सपत्नीकाय श्रीरृक्सषणाय नमः ॥ 
श्रीभरत नमसस्‍्तुभ्यसिहागच्छ. सहस्रियः । 
पीठकस्योत्ते भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में ॥ 
ओ सपत्नीकाय श्रीभरताय नमः ॥ 

श्रीशब्रुध्न नमसस्‍्तुभ्यमिहागचछ सहस्रियः । 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
आओ सपत्नीकाय श्रीशम्रु्नाय नमः ॥ 
श्रीहनुमननमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । 
पूवंभागे समातिष्ठ पूजन॑ स्वीकुरु प्रभो ॥ 
ओ अीहनुमते नमः ॥ 


इस पीठपर मैंने पूजाक़ी सामग्रियोंतें जिन देवताओंकी 
पूजा की है, वे प्रसन्न होकर स्बंदा मेरे मनोरथ पूर्ण 
करते रहें | 

उपयुक्त प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सीतासहित पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीयमकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोंसे 
करनी चाहिये। 

सर्वप्रथम हाथ्थोंमें पुष्प लेकर अब्जलि बाँधकर 
परमधुरष परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान 
करना चाहिये-- 

अथ ध्यानम्‌ 
रक्तास्भोजदलाभिरामनयन॑ पीताम्बरालुकृत॑ 
श्यामाक्ञ द्विभुजं प्रसन्‍नवद्‌न श्रीसीतया शोभितम्‌ 
कारुण्याम्ततसागरं प्रियगणेश्नौन्रादिभिर्भावितं 

बन्दे विष्णुशिवादिसेब्यमनिशं भक्तेश्ससद्धिमदस, ॥ 

“जो भक्तोंकी अभिवाषा पूर्ण करनेवाले हैं; ब्रह्मा) 
विष्णु, शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं; 
हनुमान सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमसे जिनकी 
आराधनामें छगे रहते हैं; जो अहैत॒ुक और अनन्त 
करुणारूपी अम्ृतके सागर हैं। जिनके साथ श्रीसीताजी 
शोभायमान हो रही हैं, उन झयामसुन्दरः द्विभुज, 
पीताम्बरधारी) प्रसन्नमुख, छाछ कमलछके दलके समान सुन्दर 
नेत्रवाले भगवान्‌ भीरामकी मैं वन्दना करता हूँ |? 

ध्यानके पश्चात्‌ पुष्पाज्ञक्ति लेकर मगवान भीरामका 
आवाहन करना चाहिये-- 

आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव | 

ग्रहण मस पूजा व वायुपुन्नादिभियुंतः ॥ 

**"इत्यावाहनसन्त्र: ॥ 
फिर नीचे लिखे मन्त्रोंते पूजा करनी चाहिये-- 


सुवर्णचितं राम दिव्यास्तरणशोभितस्‌ । 


इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूवंक सब देवताओंका आवाहन 
करके प्रथक्‌-प्रथक्‌ कोष्ठोमं उनके नाम-मन्त्रोसे भगवान्‌ 
श्रीरमकी प्रसन्‍नताके लिये परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये । ५3“माहेश्वयं नमः” आदि नाम-मन्त्र जो प्रत्येक 
आवाहन-मन्त्रके साथ आये हैं) उन्हींते घोडशोपचार पूजा 
करनी चाहिये ओर कहना चाहिये-- 

भत्र ये पूजिता देवा मया पूजोपचारकेः। 

संतुष्ठः सम्प्रचच्छन्तु समाभीष्टफल॑ सदा ॥ 


आसमन॑ हि मया दत्त ग्रहण सणिचित्रितम 
**“*इत्यासनसमपंणसन्त्र: ॥ 
इंदं पायं मया दत्त दिव्यं नरवरोत्तम । 
प्रसीद॒ जानकीनाथ ग्रहण सस्मुखो भव ॥ 
***इति पाद्यससपंणमन्त्रः ॥ 


दिग्योषधिरसोपेत दिव्यसौरभ्यसंयुतम्‌ । 
तुल्सीपुष्पदभोव्यमष्ये. मे. प्रतिगृद्यताम ॥ 
***इत्यध्येसमपेणमन्त्रः ॥ 


६७२ 
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सुगनधवासितं दिव्य निर्मल सरयूदकस । 
गृहाणाचसन॑ नाथ जानक्या सह राघव ॥ 
-**इत्याचमनसमपंणमन्त्रः ॥ 


नसों रामाय. भद्राय तत्त्वज्ञानस्व॒रूपिणे । 
मधुपक गृहाणेम॑ जानकीपतये नमः ॥ 
**“इति मधुपकंसमपेणमन्त्रः ॥ 


पन्नारत॑ मयानीत॑ पयो दृधि घछृत॑ मधु । 
युत॑ शर्करया देव गहाण जगतीपते ॥ 
***इति पन्चाम्गतस्नानसमपंणसन्त्रः ॥ 
दिव्यतीर्थाहतेस्तोयेः सर्वोषधिसमन्वितेः । 
स्नापयामि ह्ाहं भक्‍त्या गद्मयतां जानकीपते ॥ 
*-*इति झुद्घोदकस्नानसमपंणमन्त्रः ॥ 
संतप्तकाब्वनप्रख्य पीताम्बरमिदं हरे । 
संग्रहाण जगन्नाथ रासचन्द्र नमोञ्स्तु ते ॥ 
“'"इति वख्लसमपंणमन्त्रः ॥ 

यज्ञोपवीत॑ सोवण मया दत्त रघूत्तम । 
ग्रृहाण सुसुखो भूल्वा प्रसीद करुणानिधे ॥ 


 «-"इति यज्ञोपवीतसमरप॑णमन्त्रः ॥ 


किरीट॑ कुण्डल॑ हार कइ्ठणाइ्दनूपुरम । 
नानारत्नमयं व्वद्े भूषण प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ 
**"*इति भूषणसमपंणमन्त्रः ॥ 
प्रधानपुष्पसा राह्य: स्तवपूजनकर्मणि । 
प्रमुक्वतां दीनवन्‍्धो गन्धो्य॑ मज्गञऊप्रद ॥ 
“*"इति गन्धसमपंणमन्त्रः ॥ 


मलयाचलसम्भूत॑ शीतमानन्दव्द्धेनस्‌ । 
काइमीरघनसाराब्य चन्दुन॑ प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ 

**"इति चन्दुनसमपंणमन्त्रः ॥ 
नमः श्रीरामचन्द्रायथ. नमो महझलमूतेये । 


उत्तरीयमिदं._ वर्ध गृहाण  करुणानिधे ॥ 

***इत्युत्तरीयव्सससर्पणमन्त्रः ॥ 
कोमलानि सुरान्‍्धीनि मब्जरीसंयुतानि च। 
तुलूस्याः सुदकान्येतर ग्रहण रघुवल्धभ ॥ 

***इति तुलसीसमर्पणमन्न्रः ॥ 
सोरभाणि सुमाल्यानि सुयुष्परचितानि च। 
नानाविधानि पुष्पाणि गह्मन्तां जानकीपते ॥ 

**"इति पुष्पमाछासमपंणमन्त्रः ॥ 
दूवाद्लसमायुक्त पत्र पुष्प सहाहुरम्‌ । 
यंत्र तिरू महाभाग गृद्मतां सीतया सह ॥ 
. *“"इति दूवापत्रपुष्पाकुरादिसमपंणमन्त्रः ॥ 
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नमः श्लीजानकीनाथ. सीन्द्यादिगुणाम्बुघे । 
पादगुल्फादिष्वज्ञेच छाद्ञपूजां गृहाण मे 
““'इत्यज्ञपूजामन्त्र: ॥ 

वनस्पतिरसोत्पन्न॑ सुगन्धाल्य मनोहरम्‌ । 
घूप॑ ग्रहण देवेश जानक्या सह राघव ॥ 
“*"इति धूपसमपंणमन्त्रः ॥ 

घृतवत्तिसमायुक्त कप्रादिसमन्वितस्‌ । 
दीप॑ ग्रहण देवेश मम सिद्धिपि्रदो भव ॥ 
*"'इति द्ीपससर्पणमन्त्रः ॥ 
पूपमोदकर्संयावपयःपक्वादिक चरम्‌ । 
निर्मित बहुसंस्कारैनेंवेय. प्रतिगुह्मताम्‌ ॥ 
***इति नेवेद्यसमर्पणमन्त्रः ॥ 

शीतल स्ादु छझुदूं च परतृप्तिकरं जलम। 


समस्तदेवदेवेश . प्रीत्य्थ प्रतिगरह्मयताम्‌ ॥ 
“"इति जलूससर्पणमन्त्रः ॥ 
सर्वोषधिरसोपेत॑_ सौरभ॑ सरयूजलूम, । 


आचम्य च मया दत्त गृहाण करुणानिधे ॥ 
*“*इत्याचमनससर्पंणमन्त्रः ॥ 
इद फर्क सया देव स्थापित पुरतस्तव । 
तेन मे सकला . प्राप्तिभवेज्नन्सनि जन्मनि ॥ 
***इति फलसमपंणमन्त्रः ॥ 
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फिर आचमन करना चाहिये; तदनन्तर पुनः नीचे 


लिखे मन्त्रोंसे पूजाको सम्पूर्ण करना चाहिये-- 


चू्णखादिरिसंयुतम, । 
लवड्रादियुतं दिव्य राघव. अतिगृझातास, ॥ 
हे *“*इति ताम्बूलसमर्पणसन्त्रः ॥ 
आक्षयय. महाभाग. रामभक्तिमहोदघे । 
प्रसाद॑ रामचन्द्रस संग्रहण प्रसीद में ॥ 
35 "इति श्रीहनुमते प्रसादसमपंणमन्त्रः | 
आतृसुऔवकादिभ्यो . देवेभ्यश्व यथाईतः । 
प्रसादो रामचन्द्रस्थ देयस्तुष्यन्ति तेन में ॥ 


*“*इति आतृसुमीवादिभ्यः प्रसाद्समर्पणमन्त्रः न्‍ है 


नृत्यगीतादिवाद्यदिपुराणपठनादिभिः | 
राजोपचारैरखिलेः संतुष्टो भव राधा 


हद बैक श्र 
राजोपचारसमपंणमन्त्र | पर 
“**इति दस 3३ 
9985 /« 
3 ४. ]; 
मिट 
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कपूरवर्तिसंयुक्त गोघृतेन सुपूरितम्‌ । 
नीराजन गहाणेरं॑ कृपया भक्तवत्सल ॥ 
**"इति नौराजनसमपंणमन्त्रः ॥ . 


सणिसौवणमाल्येश्र युक्त पुष्पाज्नलिं.. प्रभो। 
ग्रहण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सल ॥ 
**"इति पुष्पाक्षलिसमपंणमन्त्रः ॥ 


आफल॑ स्वादु दिब्यं च सुधाधिकतरं प्रियम्‌। 


सदक्षिणं गृहाणे३ं अणतात्तिहर प्रभों ॥ 
**'इति सदक्षिणश्रीफलबलिसमपंणमन्त्रः ॥ 
अआरीवल्लभानन्त जगन्निवास 
श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते । 
स्वया सनाथ कुरु मामनाथ॑ 
नाथ प्रभो दीनदयारुमूते ॥ 
*"*इति स्तुतिमन्त्रः ॥ 


समस्तेरुपचारेश्न या पूजा तु मया कृता। 
सा सर्वा पूर्णतां यातु ह्ापराध॑ क्षमस्र मे ॥ 
| ***इति अपराधक्षमापनमन्त्रः ॥ 
, चानि कानि च पापानि जन्‍्मान्तरक्ृतानि च। 
सानि सर्वाण नइयन्तु अदुक्षिणपदे पदे ॥ 


*"*इति प्रदक्षिणामन्त्रः ॥ 
राजेन्द्रपुत्नाय परात्पराय 
न्‍ स्च्छाय. सस्मेरशुभाननाय । 
हयामाय_ रामाय सहमस्रियाय 
. नमः सदाभीशष्टफलप्रदाय ॥ - 
--ईति नमस्कारसन्त्रः .॥ 


सहप्रियस्त्वं . हृुदये वस प्रभो 

सुखे यशोनामगुणालुवादनम्‌ । 
औत्याचन ते करवाणि संतत 5 

प्रदेहि मंहझां कृपया कृपाम्बुधे ॥ 
दुयाब्ये जानकीनाथ  महाराजकुमारक । 
ममसाभीष्ट कुरुष्वाथ शरणागतवत्सल ॥ 

बे --इति प्रार्थनामन्त्रः ॥ 
उपयुक्त मनन्‍्त्रोंते पूजा करनेके पश्चात्‌ भगवानकी 
शरण ग्रहण करे-- 

आवाहन न जानामि न जानामि विसजनस । 


पूजा चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर 0 
फ ->इति शरणमन्त्रः ॥. 
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कै परमेश्वर ! मुझे आवाहनका ज्ञान नहीं हे 
ज्ञान नहीं है ओर पूजाका भो. शान नहीं 
। मेरे एकमात्र तुम्हीं शरण हो) वुम्हीं आश्रय हो 


इति स्तुत्वा झुम॑ तस्य साहात्म्य॑ शणुयाद्विघे । 
तस्थाझ्ठ राघवः प्रीत्या दद्यात्सबेप्सितं महत्‌ ॥ 


* हे ब्रह्मन्‌ू | इस प्रकार स्तुति करके उनके 
मजलमय माहात्म्यका श्रवण करना चाहिये। जो साधक 
यों करता है, भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न होकर शीघ्र ही 
उसकी बड़ी-से-बढ़ी सम्पूर्ण अमिलाषा पूर्ण कर देते हैं १ 


श्रीरामाचामाहात्म्य - 


श्रीपावतीने शिवजीसे कंहा-“मगवन्‌ ! आप 
सब धर्मोके ज्ञाता एवं सम्पूर्ण शास्न्ोंके विशारद हैं । छोगोंके 
उपकारके लिये आपने अनेकों उपाय बतलाये हैं। उन 
यत्नोमें बहुत-से तन्त्र हैं; यन्त्र हैं, मन्त्रोंके अनेकों भेद हैं? 
विविध प्रकारके स्तोन्र हैं ओर योग) यज्ञ एवं जत हैं; सब 
प्रकारकी सिद्धियोंकों देनेबाले तप हैं एवं दान हैं। इतना 
सब होनेपर भी अनेक क्छेशोते युक्त होकर लोग दुखी हो 
रहे हैं | छोग धनहीनः पुत्रहीन एवं आधिज्याधिसे 
व्याकुल हो रहे हैं । उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही नहों होती; 
वे उपाय करते-करते थक गये हैं | इसल्यि हे स्वशक्तिमान्‌ 
और सबज्ञ प्रभो | आप अच्छी तरह सोचकर ऐसा उपाय 
बंतलायें, जिससे सबको तुरंत विश्वास हो जांय ओर जो 
सम्पूर्ण अभिलूषित वस्तुओंकी प्राप्ति करा दे! जिससे निश्चय 
सिद्धि प्रास हो जाय !” श्रीमहादेवजी बोले--हे देविं | हे 
पार्वति | तुम घन्य होः तुम बड़ी पुष्यवतती हो) ओर तो 
क्‍या कहूँ? तुम खर्न पुष्यरूपा हो। क्योंकि तुम सवदा 
सब छोगोंका कल्याण चाहती रहती हो। हे देवि ! प्रेमते 
सुनो मैं एक बड़ा ही अद्सृत उपाय बतलाता हूँ? जिसके 
करनेसे दुलभ सिद्धि.सहज ही प्रांत हो जाती है । वह उपाय 
है: “भगवान्‌ भीरामचन्द्रका यश! | वह समस्त साधनोंको 
सिद्ध करनेवाला है; धर्म, अथ) काम और सोक्षकों प्राप्त 
करानेवाल्य है; मानसिक शान्ति) संतोष ओर शारीरिक पुष्टि 
अर्थात्‌ खास्थ्य देनेवाल्य है । ब्रह्मा यशते ही विश्वकी सृष्टि 
करते हैं) विष्णु इस यशसे ही विश्वकी रक्षा करते हैं ओर 
हे पार्वति ! मैं रुद्ररूपसे इस यशके प्रमावसे ही ( प्रत्यके 
समय ) सारे जगत॒का नाश करता हूँ। बिना भीरामयशञके 
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दुसरे कर्मोसे सिद्धि नहीं प्रात हो सकती। यह भ्रीरामयशञ 
पूजा, दान) जप) तपस्या सबको पूर्ण कर देता है। 
ल्लेकोपकारके अतमें लगी हुई देवि पाव॑ति | इस यज्ञके किये 
बिना छोगोंको सिद्धि नहीं मिल सकती; अतः तुम्हारे लिये में 
बड़े-बड़े यशोंसे भी उत्तम एवं सम्पूर्ण तपस्या और दानका 
फल देनेवाली रामार्चाका वर्णन करता हूँ। 


“हे कल्याणि | सम्पूण कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली:. 


सम्पूर्ण विध्नोंकी नष्ट करनेवाली, मज्ञलमयी रामाचौका अनुष्ठान 
करके कोई मनुष्य दुःख नहीं पाता) अर्थात्‌ वह सुखी हो जाता 
है ।.रामार्चासे बढ़कर कोई यश्ञ नहीं है, रामार्चासे बढ़कर कोई 
तप नहीं है; रामार्चासे बढ़कर कोई दान नहों है रामा्चौसे 
बढ़कर कोई जप नहीं है। तीनों लोकोंमें (रामा्चासे बढ़कर 
कोई उत्तम पुण्य नहीं है; इसलिये बद्ध जीवॉको मुक्ति देनेवाली 
. संवेश्रेष्ठ केवल रामार्चाका ही सेवन करना चाहिये | यह 
रामाचन परम सिद्धिको प्रदान करनेवाला है; मज्गलमय 


है; सम्पूर्ण वाञ्छित फलोको देनेवाल्ा है, सम्पूणं अनिर्शेको 


नष्ट करनेवाल्य है? सम्पूर्ण उपद्रवोंको शान्त करनेवाला 
है एवं शीघ्र ही सिद्ध होनेवाल्ा है। शारीरिक ओर मानसिक 
क्लेशों--आधि-्याधियोंको नष्ट करनेके लिये यह महान श्र 


है। यह अमिलछाषासे अधिक फल देनेवाल्म है; पुत्र-पौज्रादिरूप 


सांसारिक सुख देनेवाला है; आध्यात्मिक बल एवं शारीरिक 
शक्तिको बढ़ानेवाला है। जिनका राज्य नष्ट हो गया है 
उन्हें उनका राज्य देनेवाला है; जो धनहीन हैं; उन्हें धन 


देनेवाला है। दुर्मिक्षम वर्षा करनेवाला है एवं बड़े-बढ़े 


उत्पातोंका निवारण करनेवाल्ा है। यह लोकिक शन्नुओं 
अथवा काम-्रोधादि आध्यात्मिक शन्नुओंका नाशक हैः 
लोकिक मित्रों अथवा आध्यात्मिक मित्रों-दैवी सम्पत्ति 
आदिका व्घक है। जो महान्‌ दरिद्रता और दुर्भाग्यसे 
डुखी हो रहे हैं) उन्हें सुख देनेवाला है, सौभाग्य और 
संतति देनेवाला है? सब ऐश्वय एज्ं सुख देनेवाल्य हैं; 
क्षय; अपंस्मार; कुष्ठ आदि महान रोगोंकी पीड़ा मिटानेवाला 
. है । ऋणके भारको नष्ट कर देनेवाल्य है, ग्रहोंके 
. विग्रहकों दूर कर, देनेवाल्ला है | क्रोध और मात्सय- 

_ को हर लेनेवाला है; दोष -और दुर्बुद्धिको नष्ट 
कर देनेवाल्या है | क्षमा, सुशीलता; सहृदयता 

. आदि रुदूगुणोंको प्रकाशित करनेवाल्य है | षड़विकारों- 
. को नष्ट करनेवाल्य है एवं भूतः भविष्यत्‌/ 


वर्तमान तीनों कार्छोंका जान पैदा करनेवाज्र 

है। जो मुक्ति चाहते हैं; उन्हें सुक्ति देनेवाल्न है। कहे 
किसीका सहारा नहीं है जो किंकत्त॑व्यविमूढ़ हो रहे हैं, 
उन्हें सहारा देनेवाल्मा है; सन्‍्मा्ग दिखानेवाला है । जिनका 
चित्त बड़े-बड़े संक्ोंते संतत हो रहा है; उन्हें अत्यन्त 
सुख देनेवाला है। हे पार्बति .] रामार्चनके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण अभीष्ठेंकी पूर्ण करनेवा्, कोई दूसरा साधन मैं 
नहीं देख रहा हूँ और हे देवि ! मैंने कोई दूसरा साधन 
सुना भी नहीं है। सब कल्याण चाहनेवालोंके लियि यह 
रामाचों ही सिद्धिरूप है; इसे छोड़कर होम, सदवतः 
तीथे, तपस्या और यज्ञोंसे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देवि ! 
ओर दूसरी उम्र पूजाओंसे एवं बड़े परिश्रमते सिद्ध होनेवाले 
साधनोंसे क्या छाभ है १ केवल रामाचनसे ही कोई 
वस्तु दुलभ नहीं रहती अथोत्‌ सब मिल जाती है | हे 
देवि | साधक जिन-जिन वस्तुओंका चिन्तन करता है; उन 
वस्तुओंको वह प्राप्त कर लेता है | इस संसारमें जो और 
बहुत-से साधन हैं, वे रामार्चाके बिना कदापि सिद्ध नहीं 
होते । जो रामाचेन न करके दूसरे त्रत आदि साधनोंको 
करता है, वह बहुत लंबे समय्रमें भी उनके फलका अधिकारी... 
नहीं होता । जेसे ग्रहोंमें सूथ सर्वश्रेष्ठ हैं; जैसे नश्षत्रोमे « 
चन्द्रमा स््रेष्ठ हैं; वैसे ही हे देवि | सब सत्कर्मोमें रामाचंन 
सर्व्रेष्ठ है। इस विषयमें में तुम्हें एक बहुत ही सुन्दर 
पौराणिक कथा सुनाता हूँ--.. ह 





धप्रत्यके अन्त स॒ष्टिके प्रारम्भमें. मगवान्‌ महाविष्णुके _ 
नामिकमलतसे जगदगुरु ब्रह्मा उत्त्न हुए | उस समय इठ 
सारे विश्वको तमोगुण या अज्ञानमें लछीन॑ देखकर बै बढ़े _ 
दुखी हुए. | मैं इस कमलूपर अकेले रहकर क्या करूं) बे | 
इस बिन्तामें पड़ गये | उस समय कमलते पैदा ह० क्‍ 
ब्रह्लाको रक्ष्य करके यह आकाशवाणी हुई--दहे ब्रक्मन/ | 
अपनी बृत्तियोँसे उत्पन्न एवं अनेक विषयेति भरी हुए 
महान्‌ सृष्टि करो !? ब्रह्मा मन-ही-मन सृष्टिके ल्थि बहुत 
चिन्ता करने छगो | उस समय चिन्तासे व्याकुल 0 
भी ब्रह्मा सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हुए। तब उन्हे 
परमपिता परमात्माका स्मरण किया--/जिल्होंने मेरी के ही. 
की है, जिन्होंने आकाशवाणीसे मुझे समझाया हैः कि 
सब कुछ करने-करानेवाले आज मेरी आँखेंके 
प्रकट हों। मैं सर्वथा उन्हींकी शरणमें हूं और वी 

उन्हें नमस्कार करता हूँ ।? देवि | सनातन पुछप महा 














*# आऔरामाचोविधि और माहात्य # : 


अ्के इस प्रकार रण करते उनके सामने कट हुए). पु ([[ + ललललनतत> इस प्रकार स्मरण करनेसे उनके सामने प्रकट हुए । 
भगवान्‌ विष्णुने श्रह्मासे कह्य--हे ब्ह्मन्‌ | तुम रामारचन 
करो |? ब्रह्मा उनकी बात सुनकर नमस्कार करके, स्तुति 
करके आदरके साथ वोले--'हे देवाधिदेव ! मैं भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा कैसे करूँ, यह आप मुझे इस सम्रय 
_बतलछाये |! भगवान्‌ विष्णुने कहा--हे अक्षन्‌ | एकाग्रताके 
साथ सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेबाली रामार्चाक्ा अ्रवण करो। 
जिस रामार्चाके करनेसे सभी मनुष्य बड़े भाग्यवान्‌ ओर 
पवित्र हो जाते हैं; उसकी विधि मैं अच्छी तरह कहता हूँ; 
सावधान होकर श्रवण करो | | 

(श्रीयमजीके भक्तों, भाई-बन्धुओँ, मित्रों और 
ब्राह्मणेंको बुछाकर हार्दिक भक्तिभावते अपने सम्पूर्ण 
अभीशेंकी सिद्धिके लिये उन सबको प्रसन्न करे | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अयन) संक्रान्तिः पश्चमी पूर्णिमा) 
द्वादशी, नवमी और अमावास्याके दिन अथवा जिस 
किसी भी दिन दोपहरको अथवा सायंकालको भगवान्‌ 
रामकी पूजा करे। पहले तीर्थ आदि पवित्र स्थानमें 
खच्छ जछ ओर मिट्टीसे लिपी-पुती परिमार्जित भूमिमें 
सुन्दर मण्डप बनाये | श्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपको 
छाल चाँदनी, पताका; तोरण और मनंको हरण करनेवाले 
चार दरवाजोंसे शोभायमान करे । चारों द्वारॉपर चावलके 
ऊपर सबस्त्र, सदीप, सपल्लव एवं सचित्र ओर जलतसे 
भरे हुए कल्शोंकी स्थापना करे । चारों कोनोंपर फलूसहित 
केल्के खंभे लगा दे | मण्डपके बीचमें चोकोना पीठ-- 
जो बराब७ चिकना और सुन्दर हो--स्थापित करे | 
उस पीठपर पील्य वस्र॒ बिछा दे और नीछे, पीले, सफेद 
एवं काछे चावछके चूण्णोसे सुन्दर-सुन्दर इक्कौस कोष्ठका 
यन्त्र बनाये | उसके बीचमें परिकरोंके साथ भ्रीरामचन्द्रका 
भक्तिपूबंक आवाहन करे ओर माहेश्वर्योदि आवरण-देवताओं- 
का भी आवाहन करे । हे ब्ह्मन्‌ ! सामने स्थित गौरी- 
गणेश्वर्की पूजा करनी चाहिये और पूर्वभागमे विधिपूर्वक 
महाशक्तिकी पूजा करनी चाहिये । दक्षिणमें महारूश्ष्मीका) 
पश्चिममें महादुर्गाका एवं उत्तरमें गायत्री) सावित्री, वाणी 
एवं सब मातृकाओंक़ा पूजन करे । ईशानकोणपर सिद्धि 
और बुद्धिकी, अग्निक्रोणपर छोकमाताकी) नेऋत्यकोणपर 
महादेवीकी और वायब्यक्रोणपर देवमाताकी पूजा करनी 
चाहिये । दक्षिण और नैश्नृत्यके बीच वास्त॒देबॉकी और 
नेऋत्य-पश्चिममें' मनुकी) पश्चिम और वायब्यके बीचमें 


च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्ननननन सनम 


वरिष्ठ आदिकी तथा वायव्य और उत्तरके बीनमें अधिदेवता' 
और प्र भोंकी पूजा करनी चाहिये। उत्तर और- 
ईशानके वीजमें ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये | ईशान और. 
पूवके वी नम ग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये | पूंवं और अग्निकोण के. 
बीचमें- दिक्यालेंकी, अग्निकोण और दक्षिणके वीचमें 
शिवकी) बीचमें अयोध्याकी और उत्तरमें सस्यूकी पूजा 
करनी चाहिये | पूर्वमें गज्ञाकी, दक्षिणमें भूशक्तिकी और 
फिर. दक्षिणमें नल, नीछ) केसरी एवं सुषणक्ी पूजा 
करनी चाहिये | ऋश्षराज जाम्बवान्‌, अज्ञद और सुग्रीवक्री 
पूजा भी दक्षिणमें ही करनी चाहिये । पश्चिममें. विमछादि 
शक्तियोंकी और उत्तरमें परामक्तिसे युक्त विमीपणकी नित्य पूजा 
करनी चाहिये। पूर्वमें सवंशास्नविशारद आठ मन्त्रियोंकी 
और पूर्थमें ही कोसल्यादि रानियोते युक्त महाराज द्ारथकी 
पूजा करनी चाहिये | दक्षिणमें सशक्ति लक्ष्मण, पश्चिममें 
सशक्ति शत्रुन्न ओर उत्तरमें सशक्ति भरतकी पूजा करनी 
चाहिये । पूर्वमं हनुमानक्की पूजा करनी चाहिये। क्रमशः 
इस प्रकार करके तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा 
करनी चाहिये। 

धाद्य। अध्यं+ आंचमनीयः मधुपक) पद्चाम्रतादिसे 
जान) पीताम्बर; यशोपवीत, चन्दन; तुल्सीदछ आदिसे) 
यव, अक्षत तिलसे, पुष्पोंसे) मालछासे; दूबके सुन्दर और 
कोमल अड्'ुरोंसे, धूपते, दीपसे, सुन्दर नेवेयत्रे एवं सुगन्ध- 
युक्त ताम्बूलते भगवानकी पूजा करनी चाहिये। अनेकों 
प्रकारके सुन्दर पक्कान्नोंसे, खादिष्ट फर्लेसि तथा मोदक 
आदिसे युक्त पाँच सेस्से अधिक नेवेद्य भ्रेष्ठ होता है | 
साधकको चाहिये कि नार्यिलकी. बलि दे, उसके पश्चात्‌ 
आरती करे) चार प्रदक्षिणा करके दण्डव॒त्‌ प्रणाम करे 
और प्रेमते प्रार्थना करे। भगवान्‌ भरीरामका प्रसाद 
हनुमानको देना चाहिये? वायुनन्दन हनुमान प्रसत्ञ होकर 
अपनी वाब्छित वस्तु देते हैं। हे ब्रह्मन] इस प्रकारकी 
विधितें मक्तिपूवंक रामार्चा करनी ज्राहिये । अपने पास 
जैसी सम्पत्ति हो वेसा ही करना चाहिये। उसमें धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये । सुवर्णकी प्रतिमामें, शाल्ग्रामकी 
शिल्मपर अथवा तिलोंकी राशिपर भगवान्‌ भ्ीयमकी 
पूजा करनी चाहिये | 

है बत्स | पहले कल्पमें बचपनमें तुमने सृश्टिके लिये 
मेरी आशासे चित्रकूटमें मन्दाकिनीके तटपर भीरामार्चा की _ 
,थी । है महाभाग ! पूजाके अन्त भगवान्‌ भीराम प्रकट 
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हुए | उन्होंने त॒म्हें वर दिया और फिर वे अन्‍न्तर्धोन 
हो गये | उस समय तुमने भक्तोंकी भगवानका प्रसाद 
देकर फिर खयं पाया था । तुम्हारे मनमें जो-जो अभिलाषा 
थी, तुम्हारा जो अभीष्ट था; वह सब पूण् हो गया । जो 
प्रेमी पुरुष अपने भाई-बन्धुओंको बॉँट्कर रामाचाका 
प्रसाद खयं प्राप्त करता है; उसकी मनोकांमनाएँ, अवश्य 
शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं| हे ब्रह्म ! यदि कोई 
रामार्चाका प्रसाद नहीं खाता तो वह बड़े-बड़े दुःखोँसे 
दु:खित होकर नरकमें जाता है | मनते; वाणीते, कायासे; 
कर्मसे हुए. करोड़ों जन्मके किये ब्रह्महत्यादि बड़े-बड़े 
पाप भगवान्‌ रामका प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते हैं। 
हे दक्मत्‌ | जो इस प्रकार शास््रोक्त विधानसे रामार्चो 
करता है, उसके मनकी अभिलाषाएँ शीघ्र ही पूरी हो 
जाती हैं|? हे पारव॑ति | इतना कहकर विष्णु अन्तर्घोन 
हो गये। लोकपति ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की; 
उससे उनके सभी अभीष्ट सिद्ध हो गये । ब्रह्मने जो-जो 
सोचा, वह सब तुरंत प्राप्त हो गया । ब्ह्मछोकमें देवग़ण 
सबंदा भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया करते हैं| रामाचाके 
प्रभावते वें सब परमानन्दसे युक्त रहते हैं ओर सबके 
_ लिये जो दुल्म हैं, ऐसे विविध प्रकारके भोग भोगा 
करते हैं |! ५ रे ै 


श्रीपावंतीने कहा-हें देव | हे देवेश-] पहले किन- 

किन महात्माओंने रामार्चा की है; में वह. सुनना चाहती 

« हूँ | आप सवेदा मुझे प्रसन्न रखते हैं; इसलिये मुझसे 
< अब यह बात कहें । श्रीशिवने कहा--देवि ! सुनो । मैं 
पूजा-माहात्म्यतते संयुक्त पुण्यखरूप एवं - पापोंते छुड़ानेवाली 

« ज्ञथा सब प्राणियोंका कल्याण करनेवाली उस - कथाका 
चर्णन करता हूँ .। मथुरा नगरमें एक बड़ा -ही धर्मश 
* आह्मण रहता था। वह प्रथुक नामसे. प्रसिद्ध था. और 
'महारोगसे पीड़ित था । उस श्रेष्ठ आह्मणने अनेकों: प्रकारके 
यत्न किये, परंतु वह रोगकी बाधाओंसे .मुक्त नहीं हो 
सका | इससे “उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह एकाएक घरतसे 
निकल पड़ा ओर बहुत दुश्वी होकर व्याप्र आदिते 
संयुक्त वनमें भठ्कने छगा | वह मृत्युका निमित्त ढूंढ 








. “रहा था। हें देवि | आत्महत्याके पापके भयसे उसने विष - 


._* खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किय्रा। बनमें भट्कते- 
_.._ * अटकते उस त्राह्मणकों भ्गुपुन्न महर्षि ऋचीकके दर्शन 





_गया। मैंने पहले भरभुसे श्रीरामार्चा सनी है | वह सोमाग्य 5 


देनेवाले महायश्का अनुष्ठान करो |? ऋचीककी बात है. 
बह ब्राह्मण अपने घर चछा गया | 


और 
'नैवेद्य भोजन करनेतें उसका महारोग नष्ट हो | 


$- ते रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि १ 








हुए । उसने महाबाधाते पीड़ित और दुःखसे आते होकर 
ऋच्ीकके चरणोमें प्रणाम किया ओर रोने छगा | ऋचीकने 
उस ब्राह्मणते कहा--५भाई ! तुम क्यों रो रहे हो ! कुछ 
कारण तो बताओ |? ऋचीककी बात सुनकर पृथुकने 
कहा--हे द्विजश्रेष्ठ | मैं ब्राह्मण हूँ और प्रथुक नामसे 
प्रसिद्ध हूँ । हे विद्न्‌ | मैं सब व्याधियोंसे युक्त और 
महारोगसे पीड़ित हूँ।जिस उपायसे मेरा दुःख नष्ट हो, 
है कृपानिधे | आप कृपा करके मुझे वही उपाय बतलायें |? 
ब्राह्मणफकी बात सुनकर ऋचीककों बड़ी दया आयी ओर 
उन्होंने ब्राह्मणते कह्ा--“तुम रामार्चों करो |! 


पृथुकने कहा--हे विद्न्‌ ! हे परंतप |! आप रामार्चा- 
की विधि बतायें। उसकी बात सुनकर ऋचीकने कहा-- 
८हे ब्राह्मण | तुम मेरे वचन सुनो | कुशनाभक्रे पुत्र गाधि 
मेरे श्वश्वर हैं और बड़े धाम्मिक हैं। उन्हें पहले कोई 
पुत्र नहों था; इससे निरन्तर वे दुखी रहते थे | उनकी 
लड़की मेरी पत्नी हैं; उसने मुझे प्रसन्न किया । मैंने 
प्रसन्न होकर उससे कहा--:हे सुन्दरि | तुम वर माँगो |? 
उसने कहा--हे प्रभो | में यह वर माँगती हूँ कि मेरे 
भाई हो जाय |? हे महाभागे | ऐसा ही हो |? इस प्रकार >> 
कहकर मैं भ्गुके पास चला गया। ओर. हे ब्राह्मण ! 
ब्रह्मवेत्ता भगुको मैंने वह इत्तान्त सुनाया | भ्गुने मेरी वात. 
सुनकर यह कहा--दहे पुत्र | गाधिको पुत्र प्राप्त करानेके लिये क्‍ 
उन दोनों र््री-पुरुषोंते विधिपूर्वक प्रेमसे रामार्चा कराओ। 
यमा्चाके प्रसादसे शीघ्र ही उन्हें सत्पुत्न प्राप्त तदोगा ।! उसकी. 
विधि सनकर मैं अपने इवझुर गाधिके पास आया और वें 
सब बातें कहीं | उन्होंने पत्नीके साथ विधिपूर्वक भगवान, 
श्रीरामकी पूजा की ।. उस समय भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसादकों पानेसे गाधिकी धर्मपत्नीने रार्भ धारण किया 
उसके गर्मसे बड़ा ही धार्मिक पुत्र उलन्‍न हुआ | है | 
बिद्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ) ज़ो क्षत्रियतते श्राक्षण हो 









संततिको देनेवाली है तथा सम्पूर्ण अमीष्टेंकी % . 


करनेवाली है| इसलिये हे महामाग | तुम इस पर# के 


८है देवि | उस ब्राह्मणने भगवान्‌, श्रीरामकी पूजा की! हर द 








खाक आक्षण बल बुली हो गया पम्प ब्राह्मण अत्यन्त इली हो गया। हम हो गया | उसे वहुत ही 
थीत्र फल मिल्लठा, उसके बाद बह सदा रामाचोमें ही रत 
रहने छगा | एक दिन पूर्णिमाकों पथुक रामपूजा कर रहा 
था | उस पूजाम्में उसके सब भाई-बन्धु एकत्र थे | वहाँ 
एक धीवर आया | वह सर्वदा हिंसामें छगा रहनेवाल्य 
और दुष्ट था । उसका नाम था वन्धुक | वहाँ उसने 
रामार्चा देखी और भगवान्‌ रामके उत्तम प्रसादका भोजन 
किया | उसके पदचात्‌ वह निर्धन अत्यन्त छोभके कारण 
दूसरे देशमें चला गया | वह वड़ा पापी था । उसने बड़े-बढ़े 
अथ किये थे। सोराष्ट्रदेशमें बाबके द्वारा वह मारा गया । बढ़े 
क्रोधी ओर भयंकर यमदूत उसे लेनेके लिये आये। वे 
पाशोते बाँधकर उसे ले ही जाना चहते थे कि भगवान्‌ श्रीयमक्े 
पार्षद वहाँ आ गये । उन्होंने यमदूतोंकों पीड़ित करके 
कहा कि ५्यद तो बड़ा झुद्ध और धार्मिक है। इसे, भत्ता, द्ण्ड 
केसे दिया जां सकता है? यमराजके दूतोंने कहा--प्यह 
बड़ा पापी है; इसने गौ-ब्राह्मणोंकी हत्या की है; चोरी की 
है और सदा हिंसामें छगा रहा है |? 

“पाष॑दोंने कह्ा--९है पापियोंको पीड़ा देनेवाले यमदूतो ! 
जिसने एक वार भी रामार्चाका प्रसाद पा लिया है, वह 
शुद्ध है। धमम) अर्थ काम--तीनोंसे युक्त है और वह 
साकेतमें जाता है |? इतना कहकर उसे पुष्पकर्मे 
वैठाकर वे भगवान्‌ रामके पास चले गये । यमदूतोंने 
यमराजके पास जाकर वह वृत्तान्त सुनाया | यमराजने 
मन-ही-मन श्रीभमगवान्‌ रामके महान्‌ प्रभावका चिन्तन 
किया | 

“है देवि | तदनन्तर भगवान्‌ भ्रीरामको प्रणाम करके 
धर्मराजने अपने दूतोंते कह्द कि एक बारका क्रिया हुआ 
रामकीतन, एक बारका किया हुआ रामपूजन सरश्रेष्ठ 
फल देनेवाला है | जो एक बार भीरामका प्रसाद पा ले; 
वह तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाल्य/ सब पापपोंते मुक्त 
एवं देवता और दानवोंका पूजनीय हो जाता है | भगवानके 
अनुग्रहका पात्र होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें उत्तम 
संत है | रामार्चाके प्रभावका पूर्णतया वर्णन कोई नहीं कर 
सकता | यह रामार्चा रामखरूप होनेके कारण सब 
प्राणियोंकोी सिद्धि देनेवाली है । जो रामाचते सिद्ध न हो 


जाय, ऐसा कोई काम नहीं है। यमराज इस प्रकार अपने . 


त्ॉको कर भगवानः भजनमें लग गये। इस 
दू्तोक शत रोमके अमजगीब रह 
भकार : श्रीरामपूजांका प्रभाव स्वथा अनिवंच 
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देवि | जो रामार्चा करते हैं, थे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं | वे 
पम्पृर्ण महर्षियोंके पूजनीय, रामखरूप हो जाते हैं । दस 
अख अश्वमेध और दस छाख राजसूय रामा्चाके प्रसादके 
सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हैं | 


“है प्रिये | श्रीरामकी पूजा करके श्रीरामका प्रसाद 
जो हनुमानको देता है, उसके सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते 
हैं। प्रसन्‍न मनसे जो-जो वस्तु भ्रीयमचन्द्रकों अर्पण करे; 
वह सब विशेषरूपसे श्रीवायुनन्दन हनुमानूजीकों भी अपित 
करनी चाहिये | वायुनन्दन श्रीहनुमानजी यमार्चासिद्धिके 
साक्षात्‌ फल्खरूप हैं, इसलिये पूरी शक्तिते भक्तोंकी कामना 
पूर्ण करनेवाले हनुमानजीकों प्रसन्‍न करना चाहिये । 


शऔपाचतीजीने कहा--'हे खामिन्‌ ! हे कृपासिन्धो . 
और किस-किसने संसारमें यह कल्याणप्रद रामार्चा की है. 
आप कृपा करके कहें। क्योंकि मुझे सुननेते बड़ा ही, 
आनन्द होता है | 


्रीमहादेवजीने कहा--४देवि | पहले विशाल 
नगरीमें एक वेश्य रहता था, उसका नाम था सरम | वह्द 
बड़ा धनी था और साथ ही असत्यवादी था। उसने 
देवताओंकी मानता मानी, ब्राह्मणोंको दान करनेका 
संकल्प किया; परंतु न पूजा की, न दान क्रिया हे देवि! 
इस पायसे उसका सारा धन नष्ट हो गया | वह अत्यन्त 
दीन) मलिन दुखी, भूला। प्यासा और दरिद्र होकर 
इधर-उधर भटठकने छगा | दुःख असहय हो जानेके कारण 
उसने आत्मह॒त्याका विचार किया | वह वैश्य हिमालूयपर 
गया, जहाँ मगवान्‌ नारायण रहते हैं । भगवान्‌ 
नारायणने उस वेश्यको अत्यन्त दीनतासे युक्त देखऋर 
उसपर कृपा की | 


“ब्राक्षणका रूप धारण करके वे सरमके पास आये। 
भगवानने सरमसे कहा--'तुम कौन हो और क्यों 
इतने दुखी हो रहे हो!” उनकी बात सुनकर ब्राह्मणको 
प्रणाम करके सरमने कहा--हे महाभाग, मैं वैश्य हँ 
और मेरा नाम सरम है । मैं पहले बड़ा धनी और 
बड़ा सुखी था | साथ ही उद्धद भी था। न जाने 
किस पापसे मेरा सब धन नष्ट हो गया । इससे में 
बहुत दुःखित ओर दीन हो गया । अनेकों प्रकारके 
उपद्गरवोंसे व्याकुल शो गया | प्रतिदिन भाइयोंसे झगड़ा 
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होने लगा; खानेको अन्न न रहा) पहननेको वस्त्र नहीं 
रहा । हे शाह्मण ! अब में भीख मॉगकर खाता हूँ, 
मरनेके निकट पहुँच गया हूँ? अब केसे जीवन धारण करूँ ९? 
है देवि ! बेश्यकी बात सुनकर दयाछ ब्राह्मणने कहा । 


ध्अत्यन्त कृपणतासे, छोमसें ओर असत्यसे धन और 
सुखका सवथा नाश हो जाता हैं तथा बहुत दुःख होता 
है। ठुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं और ब्राह्मणोंकी दान 
नहीं किया । दुर्बुद्ध यही कारण है कि तुम्हें इतना 
बड़ा दुःख भोगना पड़ रहा है |? 


चेह्यने कहा-हें ब्राह्मणदेवता | सचमुच मैंने सच्ची 
बात तो कभी कही ही नहीं | देवता और ब्राह्मणोंको कहकर 

नहीं दिया | बिना कारणके ही मेरे सब ऐह्वय एवं 
भाई-वन्धु नष्ट हो गये । हे महाभाग-| अब ऐसा उपाय 
बताइये; जिससे में सुखी हो जाऊ । 


ब्राह्मणने कहा-हे वैद्य | जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
नहीं करते, जो रामभक्तिते पराहमुख हैँ, उनके सब घमे 
नष्ट हो जाते हैं और वे अपने वंशके साथ यमपुरीको जाते 
हैं । जो देवता ओर ब्राह्मणको देनेका वादा कंरके नहीं 
देता; यदि उसके दर्शन हो जायें तो उस पापको मिटानेके 
लिये चान्द्रायण त्रत करना चाहिये। असत्यसे बढ़कर कोई 
पाप नहीं है ओर सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है । 
इसलिये बुद्धिमान पुरुष असत्यका परित्याग करके सत्यका 
आश्रय लेते हैं। जो असत्यका आश्रय छेते हैं; वे पापी 
पद-पदपर विध्नोंसे पराजित होते हैं; दरिद्र हो जाते हैं; 
वंशहीन हो जाते हैं ओर उन्हें बड़े-बड़े रोग घेर लेते हैं । 
अनेकों जन्ममें भी उनका हुःख मिटना कठिन है। मनुष्य 
सच्चे मनते जो कुछ करता हैं; उसका फल बहुत ही 
शीघ्र प्राप्त करके वह देवताओंके साथ आनन्द-विहार 
करता है | 


चेइयने कहा--भगवन्‌ | आप सब धर्मौके ज्ञाता 
._ खवं परम दयाछ हैं।मेंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है; बड़े-बड़े पाप 
किये हैं; कपणता की है; अब मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; 
आप मुझपर कृपा करे | हैं महामाग ! सुझपर कृपा करके 
. आप चह उपाय बतायें; जिससे सुगमतासे मेरे दुःख और 
पाप नष्ट हो जाय । ब्राक्मणने कहा--'ठुम यथाशक्ति 
. विधिपूर्वक सावधानीके साथ रामार्चा करो | उसके करनेपर 
. सब प्रापोंका नाश हो ही जाता हैः इसमें संदेह नहीं |? 





“सरम वैदय्ने बिधिपूर्वक रामार्चा की। पूजार्मे भगवान, 


वैश्यने कहा--हे कृपासिन्धो ! आप विधि बतला 


* मैं वह पूजा केसे करूँ; जिससे मेरी सब आपत्ति 


शीघ्र ही नष्ट हो जाय ९? 


ब्राह्मणने कहा--केलेके खंभेते शोभायमान, तोरण, 
पताका एवं लछारू-पीछी चाँदनीते युक्त मण्डपका निर्माण 
करे | उसके बीचमें अनेक दिव्य उपचारोंते भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा करे। हे वेश्यवर्य |! रामपूजामें ब्राह्मण 
और साधुओंका भी सत्कार करे। जो ऐसा करता है, वह 
इस छलोकमें सब सुख भोगकर भ्रीरामके साथ आनन्दित 
होता है। जो मनुष्य रामाचोंका प्रसाद पाता है, उसे 
आयु) आरोग्य ओर ऐश्वय प्राप्त होते हैं--इसमें संदेह 
नहीं । जो नीच मनुष्य रामाचाका प्रसाद त्याग देते हूँ, 
वे वंशहीन एवं दुखी होकर घोर नरकमें जाते हैं । जो 
मनुष्य रामार्चाका प्रसाद मित्रों और भाई-बन्धुओंको बाँटता 
नहों। वह अवश्य दरिद्र होता है। इसलिये रामभक्तों 
और मिनत्रोंके साथ रामार्चा अवश्य करनी चाहिये। यों 
करनेवाला बहुत ही शीघ्र अपने दुलभ वाड्छित फलको 
प्राप्त करता है। वह इस लोकमें सुख भोगकर मत्युके 
पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है। अतः श्रद्धाके साथ रामार्चों 
करनी चाहिये, धनकी कंजूसी नहीं करनी चाहिये। 
हैं महामाग ! रामार्चाके हवन) पूजन दानमें मनुष्य जो 
कुछ व्यय करते हैं; उसका कोडि-कोटि गुना प्राप्त करते हैं | 
दे देवि | इतना कहकर वह धमदेत्ता क्राह्मण चुप हो गया | 


सरमने कहा-हे ब्राह्मणदेव | पहले किसने यह पूजा 
की है अथवा .अबतक़ किसीने नहीं की १ महाभाग ! 
आप रामार्चाकी पवित्र कथा कहिये। ब्राह्मणने कहा- 
धधु-कैटम दैत्यको मारनेके लिये मैंने संकल्प करके यह 
पूजा की थी | पहले सृष्टिके आदिमें नारद आदिके साथ 
ब्रह्मने भी की है।? इतना कहते ही वैहयने द्राह्मणको 
पहचान लिया) उन्हें भगवान्‌ समझकर अत्यन्त आनन्दयुक्त 
होकर वह प्रथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा और कहने छगा- 
है प्रभो | मुझ पापीकी रक्षा करो |? भगवान्‌ नारायणने 
वैश्यको अत्यन्त प्रेमसे परिपूर्ण देखकर अपना खरूप प्रकट 
किया और उसे रामारचोकी विधि बतलायी | 


श्रीशिवर्जीने पर्व॑तीजीसे कह्दा--भगवात्‌.इतिहासक 
साथ विधिका बर्णन करके अन्‍्तर्धान हो गये | हे । 
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_# आरामाचोविधि 








“रमका प्रशाद उसने बायनदेव पा ज 
2९७३० ९५/*९८/#१५४#०९५/# नि कि 


श्रीयमका प्रसाद उसने वायुनन्दन हनुमानको समर्पित 


किया । हनुमानजीने प्रसन्न होकर उसे सब ऐश्वर् दे दिये | 
वह सब सुखोंसे सम्पन्न: हो गया। उसे धन) पुत्र और 
यौत्र प्रात्त हो गये । इस छोकमें सुख भोगकर मृत्युके 
यश्वात्‌ उसने मुक्ति प्राप्त की । 


श्रीपारवतीजीने कहा-हे भगवन्‌ ! यह श्रेष्ठ एवं 
'कल्याणमय यज्ञ रामार्चा करनेका अधिकार किन वर्णोंको 
है अथवा क्‍या इसको सब कर सकते. हैं ? यह कृपा 
करके कहिये । 

श्रीमहादेवजीने कहा--“'त्राह्मण; क्षत्रिय और वैश्य 
एवं सभी आश्रमियोंकों रामार्चा करनी चाहिये। शूद्दोंकी 
रामा्चा ब्राक्मणोंके द्वारा होनी चाहिये; ऐसा कहा गया 
है। हे देवि | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उत्तम वस्तुओं; 
पुष्पों, पत्रों, यवाहुरों, तिल्ों। पीताम्बरों, दूध, श्रीफल) 
चारुत्रीजक॒ दिव्यान्नके सूक्ष्मचूणं, घुत। दिव्य सुन्दर 
वस्तुओं, झुद्ध चीनी, नाना प्रकारके सुन्दर फल तथा इलायची. 
आदि सुगन्धित पदार्थोत्रे भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करे । 
इसके विषयमें तुमसे में एक प्राचीन इतिहास कहूँगा । 


““कलिंगदेशमें उत्पन्न एक विमद नामका ब्राह्मण था | 


वह बड़ा पापी और दुष्ट - था. वह देशसे निकाल दिया - 


गया | वह महाधूते भागकर गुजरातमें आया और वहाँ 
एक वेश्याके साथ रहने छगा । दरिद्र तो था ही) रातमें 
राजाके वगीचेमें फूलोंकी चोरी करता । पुष्प छाकर वह 
वेश्याकों प्रसन्न करनेके लिये दिया करता था | एक दिन 
रातमें चोरीसे फूल छाकर उसने दिये। हे पावति ! मार्गमें 
उसके हाथसे एक स्थलपर कमल गिर गया । संयोगकी वात 
है कि उसी समय धर्मदत्त रामार्चांके लिये फूल लेने जा 
रहे थे। उन्होंने देखा कि मार्गमं बड़ा ही सुन्दर ओर 
'नवीन पुष्प गिरा हुआ है) उन्होंने उसे उठाकर दोनेमें 
रख लिया | उन ब्राह्मणने दूसरे वनसें और फूछ लाकर 


- भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की | अब विमद बड़ा ढीठ हो 
» जया था | उसने एक दिन किसी ब्राक्षणके पवित्र घरमें 


चोरी की। लोगोंने उसे देख लिया ओर इतना मारा कि 
चेह सर गया। यसदूतने वह सब समाचार यमराजकों 
'सुनाया | यमराजने कहा कि यह महाकत्पभर नयुकर्मे रहे । 
'नरकमें गिराया जायगा; यह सुनकर हृषित होकर वह दूत 

विंदा हुआ। विमदने नरकके मार्गमं देखा कि 


बी 


काममें छग गया 
ऊफैडवरूप यह विमान यहाँ 
देववाणी सुनकर विमदने बड़ी 
यह पुष्पविमान रामाचांके लिये 


आया हुआ है.।? वह 
प्रसन्‍नतासे कहा--पमेरा 
समपित है |? 


“हे देवि | विभदके इतना कहते ही उसका पुण्य और 
भी बढ़ गया । उसके सारे पाप क्षीण हो गये ओर वह 
दिव्यरूपधारी हो गया। वह जलती हुईं आगके समान 
तेजखी होकर भगवानके लोकमें चछा गया | उसके हाथसे 
भूंठते गिया हुआ फूल यामाचके काममें आ गया था; 
जिसका फछ यह हुआ कि योगियोंकों मी दुर्लभ भगवान्‌ 
भरामकी उसे प्राप्ति हुईं। फ़िर जो अद्धा-भक्तिसे धन 
आदि लाकर रामार्चामें समर्पित करता है; वह जुद्धात्म 
होकर भगवान्का पद प्राप्त करता है--इसमें तो कहना ही 
क्या है। हे देवि ! और भी पापोंको नष्ट करनेवाली 
कथा सुनो । 


“है देवेशि | जब तुम्॒ पू्॑जन्ममें सतीके नामसे रहती 
थीं; तब एक वार ब्रह्माने यह कल्याणमयी रामा्चा की थी | 
उन्होंने रामाचांका प्रसाद मेरे पास भेजा, नारद ले आये। 
मैंने वह सब खा लिया। उस समय तुम स्नान करनेके 
लिये जल्मशयपर गयी हुई थीं | स्नान करके आनेपर तुसने 
सुना कि प्रसाद आया था | तुमने कहा--थहे वृषमध्वज ! 
मेरे हिस्सेका प्रसाद कहाँ है !? “हे देवि | उस समय प्रसादको 
देखकर मैं प्रेममग्न हो गया था, इसलिये तुम्हारी याद 
नहीं आयी। है कल्याणि ! मैं सब प्रसाद खा गया, अब 
तुम्हारा हिस्सा रहा नहों |? इतना कदनेपर तुम्हारी आँखें 
क्रोधते लाल-ल्ाछ हो गयीं और हे देवि ! तुमने मुझे शाप 


दे दिया। उस समय मैं छजित हो गया और फिर 


विधिपूवंक भगवान्‌ भ्रीरामकी पूजा की। रामार्चाका प्रसाद 
तुम्हें और सबको दिया। प्रसार बॉय्कर मैंने सब लछोगोंसे 
यह बात कही कि “उत्सवर्मे आये हुए अभ्यागतों, भाई- 
बन्धुओं और मित्रोंको प्रसाद न देकर जो खय॑ प्रसाद 
भोजन करते हैं) वे बड़े अधम हैं | भगवान्‌ श्रीयमका प्रसाद 
बाँटनेते अपने सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिये: 
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७०५ कन्कनक 





अद्धायुक्त होकर भ्रीरामार्चा करनी चाहिये ।? और हे प्रिये | 
पूछाकी सामग्री वाचक्रकों दे देनी चाहियें। भक्तिसे उसे 
ओ जन कराना चाहिये | द्रव्य ओर दिव्य वस्त्रादिकोंसे उसे 
संतुष्ट करना चाहिये। हे देवि ! संक्षेपसे मैंने मज्ञलूमय 
रामाचांका वर्णन किया। रामाचनकी महिमाका वर्णन, तो 
कोई भी नहीं कर सकता । जो रामार्चामें छगे हुए हैं, जो 
रामनामके परायण हैं; उनके दरशनसे ही सब सिद्धियाँ 
मिल जाती हैं। वे मनुष्य धन्य हैं। हे देवि |! इस 
प्रकार तुम्हें रामार्चाकी कल्याणमयी कथा मैंने सुनायी । 

८८जो इसको सुनते हैं ओर कहते हैं; उनके सब अमीष्ट 


# ते रामचन्द्रमानश €&(द्‌ भाचयापम के 








सहूमेनिरतो 
सर्वेभूतहितः 


दान्तो 
साधु: श्रीरामस्यातिवल्लभः ॥ 
यद्यच्चिन्तयते काम तत्तदाप्नोति निश्चितम्‌ । 


९ ७३ 
रामाचनपरायणः: | 


“सद्धमंपरायण इन्द्रियोंकी वशर्म रुखनेवाला, राम 
करनेवालछा) सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवाला, परोपकारो 


' पुरुष भगवान्‌ श्रीरामको बहुत ही प्रिय होता है। वह 


जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है) 
निश्चितरूपसे प्रात्त कर छेता है | 


इह छोके सुर्ख भरुक्‍त्वा प्राप्लुयाद्वामसंनिधिम्‌। 


वह-वह वस्तु 


पद्ध हो जाते हैं । जो पापी और भाग्यहीन हैं; उनका इसमें रामरूपास्तानन्द्सिन्धो सग्नों भवेद्‌ ध्ुवस्‌ ॥ 


प्रेम नहीं होता । ८व्वह इस छोकमें सुख भोगकर भगवान्‌ श्रीरामका 
«धसगवान्‌ श्रीराम जिसको सब प्रकारका नित्य सुख देना . सॉनिध्य प्राप्त करता है और रामरूपी अमृत और आनन्‍दके 


चाहते हैं, मगवानकी पूजामें उसका परम प्रेम हो ही समुद्रमें निश्चय ही मग्न हो जाता है? 
जाता है । ( श्रीशिवसंहिताके आधार॒पर ) 





मयांदा-पुरुषोत्तमं राम 

( रचयिता-श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम०3 ए|० बारूणय-ला ). 
मयोदा-महिमासे मण्डित, भारत-वन्द्ित राम । 
पीती-रसना खुधा-सार-रस जपकर उनका नाम ॥ १॥ 
पिंता-वबचनका पालन करने राम गये वनवास । 
कर दानव-दुरू-दलन मिठाया ऋषि-सुनियोंका आाख ॥ २॥ 
दीन-हीन छोगोंपर प्रश्नुने किया प्रदशित प्यार। 
महापुरुषका मूल-मन्त्र है समताका व्यवहार ॥ ३ ॥ 
गया माँगने शरण विभीषण, खा रावणकी लात | 

गले लछगाया उसे रामने होकर पुलकित गात ॥ ४ ॥ 
पायी प्रभुकी शरण तुरत ही मिटी हृदयकी भीति। 
शरणागतकी रक्षा करना, प्रचलित भारत-नीति ॥ ५॥ 
रावणकी मत देह देखकर बोले कृपा-निधान | 
मरण अन्त है सब बेरोंका, अब यह आत-समान ॥ ६॥ 
जीती जिस लंका नगरीको, हुआ घोर संग्राम । 
डसे विभीषणको लौटाकर किया कृत्य अभिराम ॥ ७ ॥ 
नेतिक ० [५ 

नेतिक मूल्योंके संस्थापक, पथप्रदशक राम | 
परम पुरुष पुरुषोत्तम वे ही; दिव्य गुणोंके धाम ॥८॥ 
राम-नाम तो मनमे जपना; करना करसे काम | 
“जुगल! जगत्‌-हितमे रत रहना, जीवन-लक्ष्य ललाम ॥ ९ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः || अस श्रीरामचन्द्रस्तवराज- 
स्तात्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः | श्रीरामो देवता | 
अनुष्डुप्ठन्द: | सीता बीजम्‌ । हनुमान शक्ति: 
श्रीरामग्रीत्यथे जपे विनियोगः 
इस श्ररामचन्द्रस्तवराजस्तोत्रमन्त्रके सनत्कुमार 
ऋषि, श्रीराम देवता, अनुष्टप छन्द, सीता बीज तथा 
हजुमान्‌ शक्ति हैं और श्रीरामकी प्रसन्नताके ढिये जपमें 
इसका विनियोग है | 
सूत उवाच 
स्वंशास्राथंतत्तज्ञ॒॑ व्यास . सत्यवतीसुतम्‌ । 
धमेपुत्रः प्रहष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीधरम ॥ १ ॥ 


स्ूतजी कहते हैं-एक समयकी बात है, धर्मनन्दन 
राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण 


शाल्तोंके अर्थका तत्ततः ज्ञान रखनेव्राले सत्यवतीकुमार 


मुनीश्चर व्यासजीसे इस ग्रकार प्रश्न किया || १ ॥ 
युधिष्ठटिर उवाच 
भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ स्वशास्रविशारद | 
किंतच् कि पर जाप्य॑ कि ध्यानं मुक्तिसाधनम्‌|। २ ॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सव ब्रूहि में घुनिसत्तम | 
युधिष्टिर बोले--भंगवन्‌ ! आप योगियोमें श्रेष्ठ 
हैं, सम्पूर्ण शात्षोंके विशेष विद्वान हैं; अतः मैं आपके 
मुखसे यह सुनना चाहता हूँ कि तत्त क्‍या है ९ 
सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र कौन-सा है ! तथा कौन-सा ध्यान 
मोक्षका साधक है ! मुनिप्रतर ! ये सब बातें आप मुझे 
बताइये ॥ २६४ ॥ । 
। वेदव्यास उवाच 
धरमराज महाभाग थ्ृणु वक्ष्यामि तत्ततः ॥ ३ ॥ 
यत्पर॑ यद्वणातीत॑ यज्ज्योतिरमल शिवम्‌ | 
तदेव परम तक्त॑ केवल्यपदकारंणम्‌ | ४-॥ 


वेदब्यासजीने कहा--महाभाग धर्मराज़ ! सुनो, मैं 
सत्र बातें ठीकठीक बताता हूँ | [ तल क्या है ! यह 
घुनो-..] जो सर्वोत्कृष्ट, तीनों गुणोंसे अतीत, निर्मल 
एवं कल्याणमय है, वही कैत्रल्य पदका कारणभूत परम 
तत्त है || ३-४ || 
श्रीरामेति पर॑ जाप्यं तारक अ्मसंज्कम्‌ | 
तह्महत्यादिपापप्नमिति वेदविदों विहु;॥ ५॥ 
[ अब सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र सुनो--- ] “श्रीराम' 
यह परम उत्तम जपनीय मन्त्र है | इसीको “तारक त्रह्म 
कहा गया है | यह ब्रह्महत्या आदि पापोंका नाश 
करनेत्राछा है---ऐसी वेदवेत्ताओंकी मान्यता है | ५॥ 
श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सदा । 
तेषां मुक्तिथ मुक्तिश्न भविष्यति न संशयः ॥| ६ ॥ 
जो लोग “श्रीराम राम” इस मन्त्रका सदा जप 
करते हैं; उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे-- 
इसमें संशय नहीं है || ६ ॥ 
स्तव॒राज॑ पुरा प्रोक्त॑ नारदेन च धीमता। 
तंत्सव सम्प्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुर/सरस्‌ ॥ ७ ॥ 
पूर्वकालमें बुद्धिमान्‌ महात्मा नारदजीने जिस स्तत्राज- 
का पाठ किया था, वह स॒व मैं श्रीहरिके ध्यानप्रूवक 
बताऊँगा || ७॥ 
तापत्रयाभिशमन॑. सं्वाधोधनिक्ृन्तनम्‌ | 
दारिद्रदु:खशमन  सर्वेसम्पत्कर शिवस्‌ ॥ «।॥।. 
वह स्तवराज आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी 
अग्निको शान्‍्त करनेतरात्ञ है; सम्पूर्ण पापशक्तिका 
उच्छेद तथा दरिद्वताके दुःखको दूर करनेवाला है | 
बह मद्नमय स्तोन्र समस्त सम्दाओंकी प्राप्ति कराने- 
बाला है॥ ८॥ श 


८ 





विज्ञाफफलदं दिव्यं मोक्षेकफलसाधनम्‌ | 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि राम॑ कृष्ण जगन्मयस्‌ || ९ || 
जो विज्ञानरूप फल देनेवाले, दिव्य तथा मोक्षरूपी 
फलकी प्रात्तिके एक मात्र साधन हैं; उन सच्चिदानन्द्धन 
ऋष्णखरूप जगन्मय श्रीरामको नमस्कार करके मैं उनके 
स्तवराजका वर्गन करूँगा ॥ ९ ॥ 
अगोध्यानगरे रम्ये. रत्नमण्डपमध्यगे । 
सरेत्कल्पतरोमृले रत्नसिंहासनं॑ शुभम्‌ ॥१०॥ 
अयोध्यानगरीमें रम्य रत्ममण्डपके भीतर कल्पबृक्षके 
नीचे उसके मूलभागके समीप शुभ रत्नसिंहासनका ध्यान 
करे ॥| १० ॥ 
तन्मध्येड्टद्ल पद्म॑ नानारलश्र वेशितिम। 
सरेन्मध्ये दाशरथि सहस्रादित्यतेजसम्‌ ॥११॥ 
पितुरूगत॑ . राममिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ । 
कोमलाह विशालाक्ष॑ विद्युदवणोम्बराइतम्‌ ॥१२॥ 
उस सिहासनके मध्यभागमें अ2दछ,कमछ सुशोमित 
डै, जो नाना ग्रकारके रज्नोंसे परिवेशित है; उस कमलके 
ऊपर कणिकास्थानमें दशरथनन्दन श्रीरामका चिन्तन 
करे | उनका तेज सहतस्ों सूर्योकी प्रल्नीभूत प्रभाको 
उतरस्कृत कर रहा है | वे श्रीराम अपने पिता चक्रवर्ती 
महाराज दरशरथकी गोदमें वेंठे हैं| उनकी अड्डकान्ति 
इन्द्रनी मणिकी प्रभाकों छज्ञित कर रही है । उनके 


सम्यूण अड् अत्यन्त कोमल हैं, नेत्र बड़े-बड़े हैं; तथा 


वें रघुनन्दन विद्युत समान चमकीले पीताम्वरसे 
सुशोमित हैं।| ११-१२ ॥ 


. भानुक्रोटिप्रतीकाशकिरीटेन विराजितम्‌ | 

.. रत्नग्रवेयकेयूररत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ॥१३॥ 
. करोड़ों सूर्योक्े समान उद्घासित कमनीय किरीट 
उनके मस्तकको प्रकाशित कर रहा है | रत्मय कण्ठहार, 


हे  मणिमय केयूर तथा र्-निर्मित कुण्डलोसे वे मण्डित 
. हैं ॥१३॥ 
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रत्नकड्डणमज्ञीरकटिसत्ररलंकृतस्‌ | 


श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क॑ मुक्ताहारोपशो भितम्‌ ॥१४॥ 


रत्ञोंके ही बने हुए कक्कण, मझ्नीर तथा किसूत्र 
उनके हस्त-पाद एवं कटिमागको अलंकृत किये हुए हैं, 
उनका वक्ष:स्थल श्रीवत्स-चिह्व ( खर्णमयी रेखा ) तथा 
कौस्तुभमणिसे देदीप्यमान है | मोतियोंके हार उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं | १४ ॥ 
दिव्यरत्नसमायुक्तमुद्रिकाभिरलंकृतसू_। 
राघवं दिश्वुज बाले राममीषत्सिताननम्‌ ॥१५॥ 

उनकी कराह्ुुलियाँ दिव्य रक्जटित मुद्रिकाओंसे 
अलंकृत हैं । रघुकुलनन्दन श्रीरामका वह वालरूप. दो 
भुजाओंसे सुशोमित है | उनके मुखपर मन्द-मन्द्‌ 
मुसकानकी छठा छिटकी हुई है ॥ १५॥ 


तुलसीकुन्दमन्दारपुष्पमाल्यरलंकृतस्‌ | 
कपूरागुरुकस्त्री दिव्यगन्धानुलेपनस्‌॒. ॥१३॥ 
तुलसी, कुन्द तथा मन्दारपुष्योंसे रचित मनोहर 
माछा उनके ग्रीवाभागको अलंकृत कर रही है| कार. ० 
अगुरु, कस्तूरी तथा दिव्य गन्ध पदार्थोंसे तैयार किया 
गया अनुलेप उनके श्रीअड्जोंकी शोभा बढ़ा रहा 
है ॥ १६॥ क्‍ 
योगशस्त्रेष्यभिरत॑ योगेश योगदायकर्म्‌ | | 
सदा भरतसोमित्रिशवुध्नेसपशोभितम्‌ ॥१७॥ | 
ः वे योगशाह्लोंमें अमिरत हैं, योगेश्वर तथा योग- 
दाता हैं; मरत, लक्ष्मण तथा शज्रुघ्त--ये तीनों भाई 
सदा साथ रहकर उनकी श्रीबृद्धिमें सहायक ही 
रहे हैं | १७ ॥ 
विद्याधरसुराधीशसिद्धगन्धव कि चर 
योगीन्द्रनौरदाबैेश्व॒ स्तुगमानमहनिशम्‌ ॥१८ 
विद्याधरगण, देवराज इन्द्र, सिद्ध, गन्धवे। किज 
थोगीनद्रइन्द तथा नारद आदि देवर्षि दिन-रात उतवीं 
स्तुति करते रहते हैं || १८ ॥ 
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विशवामित्रवसिष्ठादियुनिभिः परिसेवितम। .. किए... 7 _ततततततर परिसेवितम्‌ | 
सनकादियुनिश्रेष्ठयो गिवन्देश . सेवितम्‌ ॥१९॥ 
विश्वामित्र तथा वस्तिष्ठ आदि मुनि सदा उनकी 
सेवामें उपस्थित रहते हैं | सनक-सनन्‍्दन आदि मुनिवर 
एवं योगियोंके समुदाय उनकी समाराधनामें सृंछंन 
हैं ॥ १९ ॥ 
राम॑ रघुचर॑ वीर धनुवेंदविशारदम | 
मज्जूलायतन देव राम॑ राजीवलोचनम्‌ ॥२०॥ 
सवश स्त्राथंतत्तज्ञमानन्दकरसुन्दरस्‌॒ | 
कोसल्यानन्दनं राम धनुर्वाणधरं॑ हरि ॥२१॥ 





हैं। सम्पूर्ण शात्रोंके अर्थ एवं तक्तके ज्ञाता हैं| 
आनन्दकारक सौन्दर्यसे सुशोभित हैं | कौसल्यानन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम अपने एक हांथमें धनुष और दूसरेमें 
, -_ बाण घारण करते हैं || २०-२१ ॥ : 
एवं संचिन्तयन्‌ विष्णु यज्ज्योतिरमल॑ विश्व | 
अह्मानसो भूत्वा मुनिवयं! स नारद ॥२२॥ 
( इस भगवानके खरूपका ध्यान करना चाहिये। ) 
इस प्रकार निर्मल, व्यापक, ज्योतिर्मय विष्णुखरूप 
आऔरामका बारंबार चिन्तन करके मुनिवर्य श्रीनारदजी- 
का हृदय-पड्डुज आनन्दातिरेकसे खिल उठा | २२ ॥ 
सर्बलोऊद्दितार्थाय तुश्व॒ रघुनन्दुनम्‌ । 
कृताझ्नलिपुटो घृत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिस्‌ ॥२३॥। 
वे दोनों हाथ जोड़ अद्भुत महिमावालें श्रीहरिका 
चिन्तन करते हुए सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये रघुकुछ- 
'नन्दन श्रीरामका स्तव्रन करने छंगे || २३॥ 
यदेक॑ यत्परं नित्य यदनन्तं चिदात्मकम्‌ | 
: यदेक व्यापक लोके तहूपं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
जो एक मात्र--अद्वितीय, - परम नित्य, अनन्त; 






रथुवीर राम बड़े वीर हैं | धनुर्वेदके विशिष्ट ज्ञाता ' 
हैं | दिव्यविग्रह, कमलनयन श्रीराम मड्ठलक्के आश्रय 


पा प्पननननननननरत नमन +9++>+«+&35333333 
चिन्मय, केवछ तथा छोकमें सर्नत्न व्यापक है, श्रीराम- 
के उस खरूपका मैं चिन्तन करता हैँ ॥ २०॥ 
विज्ञानहेतुं. विमलायताश्ष 
पज्ञानरूप॑ खसुखेकहेतुम | 
श्रीरामचन्द्र हरिमादिदेव॑ 
परात्पर॑राममह भजामि ॥रपा। 
जो विज्ञानके हेतु, विमछ विशाल नयनोंसे छुशोमित, 
अज्ञानखरूप तथा आत्मानन्दकी उपलब्धिके अद्वितीय 
कारण हैं उन आदिदेव, परात्पर हरि छोकरमण 
श्रीरामचन्द्रजीका मैं मजन करता हूँ ॥ २५॥। 


कर्विं पुराणं पुरुष पुरस्तात्‌ 

सनातन योगिनमी शितारम्‌ 
अगोरणीयांसमनन्तवीय 

प्राणेखर॑राममसों ददश ॥रक्षा 
इतना कहते-कहते नारदजीको प्राणवल्लभ श्रीरामके 
प्रत्यक्ष दर्शन हुए | वे श्रीराम कब्रि ( त्रिकाल्दर्शी ), 
पुराणपुरुष, आदिपुरुष, सनातन, योगी, ईश्वर, अणुसे भी 

अणु तथा अनन्त वड-राक्रमके सिंधु हैं ॥ २७ 

नारद उवाच 

नारायणं जगन्नाथमभिरामं॑ जगत्पतिम्‌ । 
कबिं पुराणं वागीशं राम॑ दशरथात्मजम्‌ ॥२७॥ 
दशानके पश्चात्‌ भ्रीनारदुजी बोले--जो नारायण 
( जींब्रमात्रके अधिष्ठान ), जगन्नाथ, मनोहर, सम्पूर्ण 
जगत्‌के पालक, कत्रि, पुराणपुरुष तथा वाणीपति हैं; 
उन दरशरथनन्दन श्रीरामको में प्रणाम करता हूँ ॥२ज। 

राजराज॑ रघुवर॑ कोसल्यानन्दवर्भनम्‌ । 
भर्ग वरेण्यं विश्वेश रघुनाथं जगद्गुरुप्‌ ॥२८॥ 
जो राजाओंके भी राजा, रघुकुलओे श्रेष्ठ पुरुष तथा 
कौसल्या माताका आनन्द बद़ानेवराले है, जो सर्वोत्त्ट 
तेज, समस्त विश्वके अधीश्वर, रघुकुलके नाथ तथा 
जंगहुरु हैं; उन श्रीरामको मैं नमस्कार करता है ॥२८॥ 
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सत्य सत्यप्रियं श्रेष्ठ जानकीवल्लभं विश्वुम्‌ | 
सोमित्रिपूवंज शान्तं कामद॑ कमलेक्षणस्‌ ।२९॥ 
जो सत्यखरूप हैं, सत्य भाषण जिन्हें प्रिय है, 
जो श्रेष्ठ हैं, जनककिशोरीके प्राणवक्ृम हैं. तथा 
सर्तत्र व्यापक हैं, उन शान्तखरूप एवं सर्वकामपूरक 
लक्ष्मणा)ग्रन कमछनयन श्रीरामको मैं प्रणाम 
करता हूँ॥ २९ ॥ 
आदित्य॑ रविमीशानं घणि सयमनामयम्‌ | 
आनन्दरूपिणं सोम्य राघवं करुणामयम््‌ ॥३०॥ 
जो अदितिनन्दन, ईश्वर, घृणि, सूयखरूप, रोग 
रहित, आनन्दमय, सौम्य तथा करुणामय हैं; उन 
राषवेन्द्र श्रीरामको में नमस्कार करता 6 ॥ ३० ॥ 
जामदमं तपोमूर्ति राम॑ परशुधारिणम्‌ । 
वाक्पति पर वाच्य श्रीपरति पक्षिवाहनम्‌ ॥३१॥ 
जो तपोमूर्ति, परशुधारी ज़मदग्नि-कुमार परशुराम- 
खरूप हैं; वाणीके अधिपति, वरंदायक, प्रत्येक शब्दके 
वाच्यार्थरूप तथा गरुड़वाहन लक्ष्मीपति हैं; उन श्रीराम- 
को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३१ ॥ 
श्रीशाइ्ंधारिणं राम॑ चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ | 
हलधृम्विष्णुमीशान बलरामं॑ कृपानिधिम्‌ ॥३२॥ 
जो सच्चिदानन्दविग्रह, शाब्रंधनुत्न धारण करने 
वाले, हलधररूप, विष्णुखरूप तथा ईशानखरूप हैं; 
उन करुणा-बरुणाछय बलरामरूपघारी श्रीरामको मैं 
नमस्कार करता हूँ || ३२ ॥ 
श्रीवललभ॑ कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । 
मत्यकूमेव्राह्मदिरूपधारिणमव्ययम्॒ ॥३३॥ 
वासुदेव॑ जगद्योनिमनादिनिधन॑ हरिम्‌ । 
गोविन्द गोपति विष्णु गोपीजनमनोहरस ॥३४॥ 
गोगोपालपरीवारं गोपकन्यासमावृतम्‌ । 
विद्युत्पुल्लप्रतीकाश राम॑ कृष्णं जगन्मयम्‌ |।३५॥॥ 
.._ जो श्रीवल्छभ, कृपानाथ, जगन्मोहन, अच्युत, मत्स्य, 
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वेरी, श्रीनृस्सिहखरूप, 


..... अल 
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कर्म, वराह आदि रूपधारी, अविनाशी, बासुदेब, जगह. 
की उत्पत्तिके स्थान, आदि-अन्त-रहित, हरि ( भयहारी) 
गोविन्द (गौओंके इन्द्र ) गोपति, विष्णु, गोपीजन 
मनोहर, गौओं और गोपाछोॉंसे आबृत, गोपकन्याओंपे 
घिरे हुए, विदुत्पु्चेके समान पीतवख्रधारी, स्यामविग्रह 
एवं जगन्मय हैं, उन श्रीक्षष्णखरूप श्रीरामको मैं प्रणाम . 
करता हूँ ॥| ३३-३५ ॥ 
गोगोपिकासमाकीण . वेणुवादनतत्परम्‌ | 
कामरूप॑ कलावन्तं कामिनीकामद विश्व ॥३६॥ 
मन्मर्थ मथुरानाथं माधव॑ मकरध्वजस्‌ | 
श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवास परात्परम्‌ ॥३७॥ 
जो गौओं तथा गोपिकाओंसे आइ्वत, वेणुवादनमे 
तत्पर, इच्छानुसार रूपघारी, सम्पूर्ण कछाओंसे सम्पन्न, 
अपनी कामना करनेवाली प्रेयसियोंकी इच्छा पूर्ण करने- 
वाले, व्यापक, कामदेवखरूप, मथुरानाथ, माफ, 
मकरध्वज, श्रीधर, श्रीकी प्राप्ति करानेव्राले, श्रीजीके लय 
खामी, लरक्ष्मीनिवास तथा परात्पर पुरुषोत्तम हैं; उन ४ 
श्रीरामंको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३६-३७ ॥ 
भूतेश मूर्ति भद्रं विभूति भूमिभूषणम्‌ | 
स्वदु!ःखहर॑ वीर॑. दुष्टदानववरेणम्‌ ॥२८॥ 
श्रीनु्सिहं महाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसम्‌ | 
चदानन्द्मय नित्य प्रणव ज्यों तिरूपिणम्‌ ॥३९॥ । 
आदित्यमण्डलगत॑ . निश्चितार्थखरूपिणम्‌ू | 
भक्तिग्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामीप्सितग्रदम्‌ | क्‍ 
कोसल्येयं कलामूर्ति काकुत्स्थं कमलाभियम्‌ | 
सिंहासने समासीन॑ नित्यत्रतमकल्मपम्‌ | | 
जो भूतनाथ, भूपति, भद्रखरूप, विभूतिमय, भी 
के भूषण, सर्वदुःखहारी, वीर, दुष्टों तथा दानव | 
विशाल्बाहु, महात उ | 
तेजखी, चिदानन्दमय, नित्य, प्रणवहूप; ज्योति का । 
| 9 7 जज 
सूर्यमण्डलमें . न्याप्त.. निश्चित :-अर्थखरूप) 


है. 
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द्दण 





कमलनयन, भक्तोंके अभीश्दाता, कौसल्याकुमार, कछा- थूत्य, निखदय, निरञञन, नित्यानन्द, निराकार, अद्वैत, 
मूर्ति, ककुत्स्थकुछभूषण, कमछावल्ठभ, सिंहासनपर अज्ञानान्धकारसे परे, परात्परतर, तत्तरूप तथा सत्या- 
आसीन, नित्यत्रतथारी तथा नित्य हैं; उन श्रीरामको नन्‍्दविज्ञानधनखरूप हैं; उन श्रीरघुश्रेष्ठ श्रीरमको सिर 


। मैं प्रणाम करता हूँ | ३८-४१ ॥ 


विश्वामित्रग्रियं दान्त॑ खदारनियतत्रतम्‌ | 


| यज्ञेश! यज्ञपुरुष॑. यज्ञपालनतत्परम्‌ ॥४२॥ 
सत्यसंध जितक्रोध॑ शरणागतवत्सलम्‌ । 
सबक्‍्लेशापहरणं विभीषणवरप्रदम्‌ ॥४३॥ 


दशग्रीवहरं रोद केश केशिमर्दनम्‌ । 
वालिग्रमधन वीर॑ सुग्रीवेप्सितराज्यद्म्‌ ॥४४॥ 
नरवानरदेवथ सेवितं हनुमत्पियम्‌ । 
शुद्ध सक्ष्मं परं शान्तं तारक॑ ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥४५॥ 


जो विश्वामित्रजीको परम प्रिय हैं, जिनके मन और 
इन्द्रियाँ सदा वशमें हैं, जो नियमपूर्वक अपनी ही पत्नी- 
*... में अनुराग रखनेवाले हैं; जो यज्ञके खामी, यज्ञपुरुष, 
/ * यज्ञपाछन-परायण, सत्यग्रतिज्ञ, क्रोधत्रिजयी, शरणागत- 

वत्सछ, सर्वक्लेशापहारी, तिभीत्रणको वर. देनेवाले, 

दशपुख रात्रणका संहार करनेत्राले, रौद्रूप, केशिमर्दन, 
केशत्र, वाढीको मथ डालनेत्राले वीर, वानरराज सुपग्रीव- 
को अभीष्ट राज्य प्रदान करनेवाले, नर, वानर तथा 
देवताओंसे सेत्रित, हनुमानजीके प्रियतम, शुद्ध एवं 
सूक्षमखरूप, परम शान्‍्त तथा तारक बश्मरूप हैं; उन 
भगग्ान्‌ श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥.४७२-४५॥ 
सर्भूतात्ममूतस्थं सबवोधार॑ सनातनम्‌ । 
सर्बकारणकतार - निदान प्रकृतेः - परम्‌ ॥४३॥ 
निरामय॑ निराभास -निसद्य॑ निरखननम्‌ | 
नित्यानन्द॑ निराकारमढेत तमतः परम |४७॥ 
परात्परतर॑ तक्त॑ सत्यानन्द॑ चिदात्मकम्‌ | 
मनसा शिरसा नित्य॑ प्रणमामि रघूत्तमम्‌ |४८॥ 
*... जो, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मारूपसे उनके मीतर स्थित 


» सबके सनातन आधार, समस्त 
प्रकृतिके परम निदान ( क़ारण ), निरासय, आमास- 





नवाकर मैं मनसे प्रणाम करता हु ॥ 9६-४८ ॥ 
सर्यमण्डल्मध्यस्थं राम॑ सीतासमन्वितम्‌ | 
नमामि पुण्डरीकराक्षममेय गुरुतत्परम्‌ ॥४९॥ 
जो सूर्यमण्डछक्ने मध्यभागमें उसके आत्मारूपसे 
विराजमान हैं, अमेय हैं. और श्रीगुरुचरणोंकी सेवा 
तत्यर रहते हैं; उन सीतासहित कमलनयन श्रीरामको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९, ॥| 
नमो5स्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः | 
नमो5स्तु -रामदेवय जगदानन्दरूपिणे ||५०॥ 
ग्रहों और नक्षत्रोंके अधिपति, वसुदेतननन्दन श्री 
कृष्णचन्द्रको वारंबार नमस्कार है। जगदानन्दखरूप 
श्रीरामदेत्कों प्रणाम है || ५० | 
नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने बह्मवादेने | 
मायामयनिरासाय. अ्पन्नजनसेविने |५१॥ 
जो वेदान्त-निष्ठ ( उपनिषदोंमें व्रह्मरूपसे प्रति- 
पादित ), योगी, ब्रह्ममादी, मायामय जगत्‌का बाघ 
करनेवाले तथा शरणागतजनोंका सेत्रत ( उन्तपर अनुग्रह ) 
करनेवाले हैं; उन श्रीरामको नमस्कार है || ५१ ॥ 
चन्‍्दामहे. महेशानचण्डकोदण्डसण्डनस्‌ | 
जानकीहदयानन्दवर्धन॑... रघुनन्दनम ॥५२॥ 
महेख़रके प्रचण्ड कोदण्ड- ( धनुष ) का खण्डन 
तथा श्रीजनकनन्दिनीके हार्दिक आनन्दका संत्र्थन 
करनेवाले. श्रीरबुनत्दनकी में वन्दना करता हूँ ॥ ५२॥ 
उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलब्यामाय रामाय ते 
कामाय प्रमदामनोहरगुणग्रामायः रामात्मने |. 
योगारूठमुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारवि- 
ध्व॑साय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नम ॥५३॥ 
जो प्रफुछ निर्मल एवं कोमह नीलेपल-दल्के 
समान श्याम हैं, कगनीय कामखरूप. हैं, जिनका 
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गुणसमुदाय प्रमदाजनोंके मनको हर लेनेवाल्ा है तथा 
जो योगारूढ़ मुनीशरोंके मानससरोबरमें विहार करने- 
वाले हंसरूप हैं; उन संसार-बन्धनके नायक उद्दीतत 
तेजखी रघुकुलभूषण एवं योगियोंके हृदयमें रमण करनेवाले 
आप श्रीरामखरूप परम पुरुषको नमस्कार है || ५३ ॥ 
भवोदभव॑ वेदविदां वरिष्ठ- 
: मादित्यचन्द्रानलसुप्रभावम्‌ । 
सर्वात्मक सबंगतखरूप॑ 
. नमामि राम॑ तमसः परस्तात्‌ ।५४॥ 
जो संसारके स्रश, वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्निके समान उत्तम प्रभावशाली, सर्वखरूप, 
सत्र व्यापक और तमसे परे हैं; उन भगवान्‌ श्रीरामको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५४ ॥: 
निरक्ननं॑ निष्प्रतिम॑ निरीहं 
निराश्रय॑ निष्कलमप्रपश्चम्‌ । 
नित्य भ्रुत्र॑ निर्विषयखरूप॑ 
* निरन्तर राममह भजामि ॥५५॥ 
जो निरज्ञन, निरुपम, निरीह, अन्य आश्रयसे 
रहित, निष्कल ( निरवयव अथवा अखण्ड ), दृश्य- 
प्रपश्नसे अतीत, नित्य, छुव, निर्विषरयखरूप तथा निरन्तर 
( व्यववानशूत्य--व्यापक ) हैं; उन श्रीरामचन्द्रजीका 
मैं भजन करता हूँ ॥ एणण॥ ै 
भवाब्धिपोतं भरताग्रज॑त॑ 
भेक्तिग्रियं भालुकुलप्रदीपम्‌ । 
भूतत्रेनाथ अवनाधिपं त॑ 
भजामिे राम भवरोगवंद्यम ॥५६॥ 
जो भव्रसागरसे पार होनेके लिये जहाज हैं, जिन्हें 
भक्ति प्रिय है, जो पाँचों भूतों तथा तीनों छोकोंके 
नाथ है, संसाररूपी रोगका निवारण. करनेके लिये 
एकमात्र वेद्य एवं चतुर्दश भुवनोंके अधिपति हैं; 
. सूयवंशप्रदीप भरताग्रज श्रीरामका मैं भजन करता 
. हूँ॥ ५६ ॥ । 





# तें रामचन्द्रमनिशं ह॒ृदि भावयामि # 


“प्रणाम करता हूँ ॥ ६० ॥ 





्ष्न्न्क्ब्न््न्न्न्ब्ल्््च्वच्ल्!ट्ंं्स्स्स््स्स्च्च्य्स्स्न्स्स््््् 


समराष्डधीरं 
सत्य स् | 
सत्यं शिव शान्तिमय शरण्य 
सनातन रासमह भजामि ॥५णजा। 
जो सर्वेश्वर, समराज्नणके घीर वीर, सत्यामा, | 
चिदानन्द्खरूप, सत्य, शित्र एवं शान्तिमय हैं, उन 


सवोधिपत्य॑ 


शरणागतत्रत्सठ सनातन श्रीरामका मैं भजन करता 
हूँ || ५७ ॥ 


कार्य क्रियाकारणमम्र मेय॑ 
कविं पुराणं कमलायताक्षम्‌ । 
कुमारवेद्य करुणामय त॑ | | 


कल्पठुम॑ राममह॑ भजामि ॥५८॥ 
जो कार्य जगतू तथा क्रिया ( प्रवृत्ति ) के कारण, 
प्रमाणोकी पहुँचसे परे, कवि ( सर्वज्ञ ), पुराणयुक्त, 
कमलनयन, सनकादि कुमारोंके वेद्ध तथा कल्पबृप्चरूप | 
हैं; उन करुणामय श्रीरामका मैं मजन करता हूँ ॥५८॥ ५४ 
त्रेलोक्यनाथं. सरसीरुहक्षं 
..दयानिधि इन्द्रवविनाशहेतुम्‌ | 
महाबरू वेदनिधि सुरेश ५ 
सनातन राममह भजाम | [५९॥ ।, 
त्रिभुवनपति, सरसीरुहकोचन, दयानिधान, इल्दोंके _ 
विनाशके हेतु, महाबछुशाली, वेदनिधि तथा सनातन _ 
देवेश्वर श्रीरामका मैं भजन करता हूँ | ५९ | ह 










वेदान्तवेध्ध. कविमी शितार- 
मनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाथम! | 
अगोचरं निर्मेलमेकरूप॑ ः 







नमामि राम॑ तमसः परस्तात्‌ ॥$” 
जो वेदान्तवेध, कवि ( क्रान्तदर्शा ) | 
( ऐश्रर्यसम्पन्न ) तथा आदि, मध्य और द्कह 
रहित हैं; उन अचिन्त्य, अगेचर, निर्मठं। *. 
एवं अज्ञानान्धकारसे अतीत आदिपुरुष 


रे 
हि 


क्र रामस्तवराजः #... द८७ 
पं - अगेपपेरासकमा - मि&ूू|॥/८ + फू - 2 है > 
कार या क्‍ अपनी क्रान्तिसे सूर्यके समान प्रकाशमान तथा जगवके 
मत 'कमात्र खामी श्रीरामको मैं नित्यप्रति नमस्कार करता 
अपारस वित्सुखमेकरूपं हूँ ॥ ६४ ॥ 


'राटर राममह भजामि ॥६१॥  विभूतिद॑ विल्वसज॑ विराम 
सम्दू्ण वेद जिनके स्ररूप हैं, जो सबके आदि राजेन्द्रमीश॑ रघुवंशनाथम | 
कहे जाते हैं, जो अजन्मा, हरि ( मव॒तापका हरण अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूर्ति 





करनेवाले .), विष्णु ( व्यापक्त ), अनन्त, आरिपुरुष, ज्योतिर्मय॑ राममहं भजामि ॥६०।॥ 
सार विज्ञानानन्दरसिन्धु तथा एकरूप है; उन परायर॒ जो एऐश्वर्य प्रदान करनेवाले, विश्वतअ, सबके 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥ ६१ गन विराम ( विश्राम ) स्थान, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तमूर्ति 
तल्लखरूप पुरुष पुराणं . तथा ज्योतिमय हैं; उन सर्वेश्वर रघुवंशनाथ राजाधिराज 
खतेजसा पूरितविद्यमेकम्‌। |. श्रीरामंका मैं भजन करता हूँ || ६० ॥ 
राजाधिराजं॑ रबिमण्डलस्थ॑ अशेषसंसारविहारही न- 
विश्वेखवर॑ राममह॑ भजामि ॥६२॥ मादित्यगं पूणसुखाभिरामम । 
तत्त्वस्तरूप, पुराणपुरुष, अपने तेजसे सम्पूर्ण विधको ।समस्तसाक्षि तमस! परस्ता- ह 
परिपूर्ण करनेवाले, एक ( अद्वितीय ) तथा सूर्यमण्डढ्में नारायण विष्णुमह भ्जामि ॥६६॥ 


नारायणरूपसे विराजमान हैं; उन राजाधिराज विश्वनाथ जो समस्त संसार-विहारसे रहित, सूर्यमण्डल- 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ॥| ६२ ॥ वर्ती, परिपूर्ण आनन्दसे अभिराम, सबके साश्ी 


लोकाभिराम॑  रघुव॑शनाथ॑ ! तमसे परे हैं; उन सर्वव्यापी नारायणखरूप 
हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दम्‌ । श्रीरामका मैं भजन करता हूँ) ६६॥ 
अशेषविद्याधिपर्ति. कवीन्द्रं मुनीन्द्रगुष्म॑. . परिएणकाम 
नमामि राम तमसः परस्तात्‌ ॥६३॥ . कलानिधिं -- कल्मषनाशहेतुम्‌ । 
जो तमसे परे, सचिदानन्दखरूप, सम्पूर्ण विद्याओंके परात्पर॑ यत्परम॑ पवित्र 
अध्रिपति, कब्रीन्द्र तथा मुकुन्द हरिरूप हैं, उन लोका- नमामि राम॑ महतो महान्तम्‌ ॥६७॥ 
भिराम रघुवंशानाथ श्रीरामको मैं प्रणाम करता हूँ | ६९ ||. जो मुनीन्‍्द्रोंके लिये अत्यन्त लत तत्त, परिषूर्ण- 
व्द्संय ँ सुसेव्यमान म, निधान, पापनाशके हेतुभूत, परात्पर, 
शोगीजस बन ५ 3 5 गा महानसे भी महान्‌ हैं। उन श्रीरामको _ 
नारायणं निर्मेलमादिदेवम्‌ । पर मे लक 


नतो5सि नित्य जगदेकनाथ- : मैं प्रणाम करता हूँ | ६७ ॥ 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥६७॥ अज्ा विष्णुअ रुद्अ देवेन्द्रों देवतासथा | 


योगीन्द्रोंका समुदाय जिनका सदा भलीभोति सेवन आदित्यादिय्रहास्चेच त्वमेव कप ह 
करता हैं तथा जो मल-विक्षेपादि दोषोसे रहित. सखुनन्दन ५ आप ही ब्रह्मा, विष्यु, रद, देजेन्ढ) 
आदिदेव नारायणखरूप हैं; उन तमोगुणते अतीत, देवता तथा सूप आदि समस्त ग्रहरूप हैं॥ ६८॥ 


६८८ 


+ त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 








तापसा ऋषय सिद्धा। साध्याथ्र मरुतस्तथा । 
विग्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणं धर्मसंहिता! ॥६९॥। 
वर्णाश्रमास्त्था धरा वर्णधमोस्तथेव च | 
यक्षराक्षसगन्धवों दिक्‍्पाला दिग्गजादयः ॥७०॥ 
सनकादिसुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुंगव । 
रघुकुलनायक ! आप ही तपख्ी, ऋषि, सिद्ध, 
साध्य, मरुद्णण, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, पुराण, धर्मंसंहिता, 
वर्ण, आश्रम, धर्म, वर्णधर्म, यक्ष, राक्षस, गन्धव, दिक्‍्पाल, 
दिग्गन आदि तथा मुनिश्रेष्ठ सनक, सनन्‍्दन आदि 
भी है | ६९--७०३ ॥ 


चसवोड्े त्रयः काला रुद्रा एकादश समता; ॥७१॥ 


तारका दश दिक्‌ू चंव त्वमेव रघुनन्दन | 
रघुनन्दन ! आप ही आठ बसु, तीनों काल, ग्यारह 
रुद्र, तारापण्डछ तथा दसों दिशाएं हैं ॥ ७१४ ॥ 
सप्तद्वीपा) समुद्राभ्ध नगा नचस्तथा हुमा) ॥७२॥ 
स्थावरा जंगमाश्चेव _त्वमेव रघुनायक । 
_ रघुकुलनायक ! आप ही सात द्वीप, सात समुद्र, पर्वत, 
नदियाँ, वृक्ष तथा स्थावर एवं जड्भम भूत हैं || ७२' ॥ 
देवतियंडमनुष्याणां दानवानां तथेव च ॥७३॥ 
माता पिता तथा श्राता त्वमेव रघुवल्लभ । 
रघुकुल्वल्लभ ! आप ही देवताओं, तियेगयोनिके 
जीत्रों, मनुष्यों तथा दानवोंके भी माता, पिता और 
आता हैं || ७३३ ॥ 
सवषां ल॑ परं ब्रह्म त्वन्मय॑ स्वमेव हि ॥७४॥ 
त्वमक्षर पर॑ ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम | 
त्वमेव _तारक॑ ब्रह्म त्वत्तोधन्यन्नेव किंचन ॥७५॥ 
* पुरुषोत्तम ! आप ही सबके परजह्म परमात्मा हैं | 


सम्पूण जगत्‌ आपका ही खरूप है ( आप ही इसके 


अभिननिमित्तोपादान कारण हैं ) | आप ही अविनाशी 
परम ज्योति हैं | आप ही तारक त्रह्म ( राम ) हैं । 
_ आपसे भिन्न किसी .भी वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
 है॥७४-७५॥ - . . 
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शान्तं सबेगत सक्ष्मं परं त्रह्म सनातनम्‌। 
राजीवलोचनं राम॑ प्रणमामि जगत्पतिम्‌ ॥७६॥ 
शान्त, सबंगत, सूक्ष्म, सनातन, परबह्मरूप कमल 
नयन जगदीश्वर श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥७६॥ 
व्यास उवातच 
ततः प्रसन्नः श्रीराम ग्रोवाच सुनिपुंगवर् | 
तुशे5स्ि मुनिशादूल बृणीष्व वरसुत्तमम्‌ ॥७७॥ 
व्यासजी कहते हैं--तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न हुए 
भगवान्‌ श्रीराम मुनित्रर नारदजीसे बोले-मुनिश्रेष्ठ ! 
मैं तुम्हारे द्वारा किये गये इस स्तत्रनसे संतुट हूँ, तुम 
मुझसे उत्तम वर माँगो? || ७७ | 
नारद उबाच 
यदि तुशेुसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे | 
त्वन्मूतिदर्शनेनेव कृतार्थोॉष्हं च स्बंदा ॥७८॥ 
नारदजीने कहा-करुणानिधान सर्वज्ञ श्रीराम ! 
यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं आपके इस कमनीय 
अभिराम खरूपका दर्शन पाकर ही सदाके लिये कृतार्थ 
हो गया ॥ ७८ ॥ 
धन्यो5हं कृतकृत्यो5हं पुण्यो5हं पुरुषोत्तम । 
अद्य मे सफल जन्म जीवित सफल च में ॥७९ 
. पुरुषोत्तम ! मैं धन्य हूँ, झृतकृत्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ | 
आज मेरा जन्म सफल हो गया । आज मेरा जीवन भी _ 
सफल हो गया || ७९ ॥ 
अद्य में सफल ज्ञानम्य मे सफल तपः | 
अद्य मे सफल॑ कर्म त्वत्पादाम्भोजदशनात्‌ 
अद्य मे सफलं सब लन्नामसरणं तथा ॥८०॥ 
त्वत्पादाम्भोरुहद्वन्द्रसद्भक्ति देंहि राधध। | 
आपके चरणारविन्दोंके दर्शनसे आज मेरा शी | 
सफ़र हो गया, आज मेरी तपस्या भी सफल हो शी |. 
आज मेरा कर्म सफल हुआ; आज मेरा सब” | 
सफल हो गया । मैंने सदा जो आपके नामोका समर ५ 
किया था, उसका फ़छ भी सुझे प्राप्त हो गया । छः 3 7 


.... 







# शम्रत्तवराज! # 
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तो मेरी इतनी ही प्राथना है कि आप मुझे अपने 
युगल चरणारविन्दोंकी भक्ति प्रदान करें || ८०३ ॥ 
ततः परमसम्प्रीत! स रामः ग्राह नारदस्‌ ॥८१॥ 
'नारदजीकी इस बातसे भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रसन्न 
हुए और उनसे बोले--]| ८१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मुनिवर्य महाभाग मुने त्िष्टं ददामि ते | 
यक्तया चेप्सितं सबे मनसा तद भविष्यति ॥८२॥ 
भ्रीरामने कहा-मुनिवर्य ! महाभाग मुने ! मैं तुम्हें 
अभीष्ट वर देता हूँ। तुमने अपने मनमें जिस-जिस 
वस्तुकी इच्छा की है, वह सब तुम्हें प्राप्त होगी ॥८२॥ 
: नारद उबाच 
पर॑न याचे रघुनाथ युष्मत्‌- 
पादाब्जभक्तिः सतत॑ ममास्तु । 
प्रिय॑ नाथ वर॑ प्रयाचे 
पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे ॥८३॥ 
नारदजी बोले-रघुनाथ ! मैं दूसरी कोई वस्तु 
नहीं माँगता, आपके चरणारविन्दोंकी भक्ति ही मुझे 
सदा प्राप्त हो । नाथ ! यही मेरा प्रिय वर है, जिसके 
लिये मैं याचना करता हूँ और बारंबार आपसे इसीको 


माँगता हूँ॥ ८२ ॥ 
व्यास उवानच 


इत्येबमीडितो रामः प्रादात्तस्मे वरान्तरम्‌ । 
वीरो रामो महातेजाः सचिदानन्दविग्रह। |८४॥। 
अद्वेतममल॑ ज्ञानं खनामसरणं तथा। 
अन्तर्दधी जगन्नाथः पुरतस्तस्य राघवः ॥८५।॥ 
व्यासजी कहते है--युधिष्ठिर | नारदजीके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें उनका अभी वर तो 
दिया ही; यह दूसरा वर और भी दिया । सचिदानन्द- 
विग्रह दीराग्रगण्य महातेजखी श्रीरामने _ नारदजी- 


श्द्‌ 


'को निर्मल अद्वेत ज्ञान तथा निरन्तर खनाम-स्मरणका वह 


दिया | इसके बाद जगदीश्वर श्रीरघुनाथजी उनके 
सामनेसे अन्तहित हो गये || ८४-८५॥ 


शीरा० च० आअं० ८७-- 








इतिः भ्रीरधुनाथस स्तवराजमतत्तमम | 
सर्वेसोभाग्यसम्पत्तिदायक मुक्तिदं शुभम ॥<८छ॥ 
यह श्रीरघुनाथजीका परम उत्तम स्तव॒राज सब 
प्रकाकके सौभाग्य तथा सम्पत्तिका दाता है । मोक्ष 
देनेवाला तथा मड्ढडल्मय है || ८६ ॥ 
कथित ब्रह्मपुत्रेण बेदानां सारमुत्तमम्‌ | 
गुल्यादुगुद्यतम॑ दिव्य तब स्नेहात्मकीतितम्‌ ॥८७॥ 
ब्रह्मपुत्र नारदजीके द्वारा कथित यह उत्तम स्तव- 
राज सम्पूर्ण वेदोंका सार तक्त है | गुछ्यसे भी गुह्यतम तथा 
दिव्य है | युधिष्ठिर ! इसे मैंने तुम्हारे स्नेहवश प्रकट 
किया है || ८७॥ 
यः पठेच्छूणुयाद्वापि त्रिसंध्यं भ्रद्धययान्वित! | | 
ब्रह्मह॒त्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च ॥८८॥ 
जो श्रद्धापूवक तीनों संध्याओंके समय इसका पाठ 
अथवा श्रवण करेगा, उसके ब्रह्महत्या आदि पातक 
तथा उसके समान अन्य बहुत-से उपपातक नष्ट हो 
जायँगे || ८८॥ 
खर्णस्तेय॑ सुरापानं॑  गुरुतल्पगतिस्तथा । 
गोवधाह्युपपापानि अनृतात्सम्भवानि च ॥८%॥ 
सर्वे; प्रमुच्यते पापे! कब्पायुतशतोद्धवेः । 
सुवर्णदी चोरी, मद्रिपान, ग्ुरुपत्नीगसन, ज्ह्म- 
हत्या तथा इनके संसर्गसे होनेवाले जो महापातक हैं; 
और गोबध आदि जो उपपातक तथा असत्यभाषणसे 
होनेवाले जो पाप हैं, वे सबः पहलेके छाखों कल्पोमे 
क्यों न उपार्जित किये गये हों, उन सब पापोंसे इस 
स्तोत्रका पाठक अथवा श्रोता मुक्त हो जाता है ॥८९३॥ 
मानस वाचिक पाप॑ कर्मणा समुपाजितम्‌ ॥९०॥ 
श्रीरामसरणेनव तत्क्षणान्नश्यति धुवम । 
हद सत्यमिदं सत्य सत्यमेतदिहोच्यते ॥९१॥ 
मन, वाणी तथा क्रियाद्यरा उपाजित समस्त पाप 
ओरामके स्मरण मात्रसे ही तत्काह नष्ट हो जाते हैं-- 
यह धुत्र सत्य है । यह सत्य हैं, यह सत्य है; इस 
विषयमें यह सत्य ही कहा जाता है || ९०-९१॥ | 





६९० 





रामः सत्य परं ब्रह्म रामात्किचित्र विद्यते । 
तसाद्रामखरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥९२॥ 
श्रीराम सत्य परब्रह्मखरूप हैं | श्रीरामसे भिन्‍न 
कुछ नहीं है; अतए। श्रीरामखरूप यह जगत्‌ सत्य 
है, सत्य है || ९२ || 
श्रीरामचन्द्र _ रघुपुंगग_ राजवर्य 
राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । 
राजाधिराज रघुनन्दन. रामचन्द्र 
दासो5हमद्य भवतः शरणागतो5सि॥।९३॥। 
रघुकुलपुंग्र | राजवर्य ! राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र ! 
- रघुनायक राघवेन्द्र श्रीराम ! राजाधिराज ! रधुनन्दन 
रामचन्द्र | मैं आपका दास आज आपकी शरणमें 
आया हूँ ॥ ९३ ॥ 


बेदेहीसहित॑ सुझुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्यितम्‌ । 
अग्रे वाचयति ग्रभज्जनसुते तच्च॑ मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भजे स्यामलम|। 
कल्पबृक्षके नीचे छुवर्णयय महामण्डपमें पुष्पक 
विमानके मध्यभागमें मणिमय सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम 
वीरासनसे सुखपूवक विराजमान हैं; उनके वाम पास्में 
विदेहनन्दिनी सीताजी भी बेढी हैं | वायुपुत्न हनुमानजी 
सामने खड़े हो भगवानसे कुछ उपदेशके लिये प्रार्थना 
करते हैं. और भरतादि बन्धुओंसे घिरे हुए श्यामविग्रह 
श्रीराम मुनियोंकी परम तख्वका उपदेश देते हैं. 
उसकी व्याज््या करते हैं । इस झाँकीमें श्रीरामका मैं 
भजन ( ध्यान ) करता हूँ | ९४॥ - 
राम॑ रत्नकिरीटकुण्डलयुतं केयूरदारान्वितं 
सीतालंकृतवामभागमम॒ल॑ सिंहासनस्थं विश्वुम्‌ । 
सुग्रीवादिहरीधरे! सुरगणे! संसेव्यमानं सदा 
विश्वामित्रपराशरादिसुनिभिः संस्तूयमानं प्रश्म॒म्‌ ॥ 
5 भगवती सीता श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागको 
.. सुशोमित कर रही हैं | श्रीराम र्नमय किरीट और 


# ट रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि 





. अन्तर 
कुण्डलोंसे अलंकृत हैं, केयूर और हारसे बिभूपित हैं, 
उनका खरूप अत्यन्त निर्मल है, वे सर्वव्यापी भगवान्‌ 
दिव्य सिंहासनपर विराज रहे हैं, सुप्री- आदि कपीश्वर 
तथा देवगण उनकी सेवरामें संछन हैं तथा विश्वामित्र 
एवं पराशर आदि मुनि नित्य-निरन्‍्तर उन प्रभुकी 
स्तुति करते रहते हैं । ऐसे भगवान्‌ सीतापतिका मैं 


चिन्तन करता हूँ || ९५ || । 
सकलगशुणनिधानं योगिभिः स्तूममान॑ 

भ्ुजविजितसमान राक्षसेन्द्रादिमानम्‌ । । 
महितनृपभयान॑ सीतया शोभमान॑ 


सर हृदयबिमानं त्रह्म रामाभिधानम्‌ ॥९६॥ 
जो सम्पूर्ण गुणोंके निधान हैं, योगीजन जिनकी 
स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपनी भुजाओंद्वारा बड़े-बड़े 
अभिमानियोंकी भी जीत लिया है, जो राक्षसराज 
विभीषण आदिके द्वारा सम्मानित हैं, जिन्होंने कुबेरके क्‍ 
वाहन पुष्पकविमानका समादर किया है, जो सीता- रू 
जीके द्वारा सुशोमित हैं तथा भक्तोंका हृदय जिनके | 
लिये विमानरूप है, उन श्रीरामनामक परब्रह्मका क्‍ । 
स्मरण करो ॥ ९६ ॥ 


रघुवर तब भू्तिमामके मानसाब्जे 
नरकगतिहरं ते नामधेय॑ झुखे मे । 

अनिशमतुलभक्त्या मस्तक त्वत्पदाब्जे 
भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामातंबन्धो ॥९७| | 
आतंबन्धु रघुश्रे|्ठ ) आपकी मनोहर मूर्ति मेरे 
मानसकमलमें विराजमान हो, नरकगतिका निवारण 
करनेव्राढा आपका मधुर नाम मेरे मुखमें सुशोमित हो, मे | 
मस्तक निरन्तर अनुपम भक्तिभावसे आपके चरण 
कमलोमें प्रणत हो । प्रभो | मैं भव्रसागर्म ईग ॥ 
हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये || ९७ || | 
रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिस |. 
कौसल्याभक्तिसम्भूत॑ जानकीकण्ठभूषणम्‌ |१४ | 


ण 








# रामरक्षास्तोत्रम # 















यार यननाननकल  // : 3 पा पलक ६९१ 
चित्रकूटपति विष्णुखरूप श्रीराम एक दिव्य जल || 
कौसस्याकी रत्न श्रीसनत्कुमारसंहितायां गाज 

हैं, जो  भक्तिसे प्रकट हो श्रीननकनन्दिनी हवन व नारदोक्ते - 


ता है गा गे हुए हैं । मैं उनकी बन्दना इस प्रकार श्रीसनत्कुमारसंहितामें. नारदजीद्वारा 
रे ३, ७, 
कथित “श्रीरामचन्द्रस्तवराज” नामक स्तोत्र पूरा हुआ | 
++- ७ ७.04. 


रामशक्षास्तोत्रम्‌ 


| थ्रीरामरक्षास्तोत्र अत्यन्त लाभप्रद्‌ है। अपनी वक्के अचुसार न 
दोनों प्रकारके लाभ इससे होते हैं । इस 3303 करके पाठ करने वि त ल है । सिद 
करनेकी विधि यह है-- 5 

९५ श्र ५ « ७९ दिनांतक 
पद आश्विन शुक्र पक्ष या चत्र शुक्र पक्षके नवरात्रमें नौ द्नोंतक प्रतिदिन त्राह्ममुह्वतंमं स्नानादि तथा 
नियमित नित्यकर्मसे नित्रत्त हो, शुद्ध वल्न धारण कर, कुशाके आसनपर खुखासनसे बैठ जाय । भगवान्‌ 
भ्रीरामके परम कल्याणकारी सुन्दर खरूपमें चित्त एकाग्न करके भ्रद्धा-विश्वासके साथ इस महान्‌ फलदायी 
ऐप ७, 
स्तोचरका ग्यारह वार, न हो सके तो कम-से-कम सात बार नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ करे । जितनी 
अखण्ड भ्रद्धा होगी, उतना ही फल प्राप्त होगा । 


ऋण-मुक्ति, रोगनाश, मानससंकट-निवारण, विपत्तिनाश, चिन्तानाश आदि किसी भी प्रकारके 
कष्टमें इसका प्रयोग किया जा सकता है प्रयोगमें पूरा पाठ किया जाय तो सर्वोत्तम है। नहीं तो आरस्भ- 
से 'रामाय रामभद्वाय” तक २७ इलोकॉंका पाठ कर लेना चाहिये। लगातार अखण्ड पाठ भी किये जाते हैँ। 
रोगाके पास वेठकर उसे खुनाते हुए शुद्ध स्पष्टरूपमें लगातार पाठ करना चाहिये। यों प्रतिदिन नियमित 
एक पाठ अवच्य कर लेना चाहिये । --सम्पादक ] 


विनियोगः ध्यानम्‌ 


- श्रीगणेशाय ' नमः ॥। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्र- ध्यायेदाजालुबाई धतशरधनुष बद्धपश्मासनस्थ 
मन्त्रस्य चुधकौशिक ऋषि! । श्रीसीतारामचन्द्रो पी्त वासो वसान॑ नवकपलद्लस्पधि नेत्र प्रसच्मु 
देवता । अनुष्ट॒प्ठन्दः | सीता शक्ति: । वामाइारूढसीतामुखकमरूमिलछोचन नीरदाम 
श्रीमद्धलुमान्‌ कीलकम्‌ । श्रीरामचन्द्मीत्यथें. ासकारदीर्स दधतमहजटाम"्डर् रामचल्स्‌ ॥ 
रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः | .- जो धुष-बाण धारण किये हुए हैं; बद्-पग्मासनसे 
ः विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुएं हैं, जिनके प्रसन्न _ 

इस रामरक्षास्तोत्र-मन्त्रके बरधकौशिक ऋषि हैं। ,यत नूतन कमल्दरुसे स्पर्धा करते तथा वाम मांगें 
श्रीसीता-रामचन्द्र देवता हैं । अनुष्ठुप्‌ छन्द है। सीता शक्ति द्विराजमान श्रीसीताजीके सुखकमछतसे मिले हुए शा 
हैं | श्रीमान्‌ हनुमानजी कील्क हैं | श्रीरामचन्द्रजीकी उन आजानुबाह, मेघस्याम, नाना अकारके अलंकारोए 
प्रसल्तताके लिये रामरक्षास्तोत्रके जपमें इसका विभूषित तथा विशाल जठाजूट्धारी श्रीरामचन्ढजीका 


विनियोग है । ध्यान करे | 





६९२ 
न यम प 
स्तोत्रमू 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 


एकेकमश्षर  पुंसां महापातकनाशनस्‌ । ९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र सौ करोड़ इछ्नोकोंमें बद्ध है 
और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्षोंके महान पापोंको 
नष्ट करनेवाल्ा है ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलब्याम राम॑ राजीवलोचनस्‌ | 
जानकीलक्ष्मणोपेते॑ जदामुकुटमण्डितम्‌ ॥ २॥। 
सासिंतृणधनुबोणपाणि.. नक्तचरान्तकम्‌ । 
खलीलया जगल्ातुमावि्भूतमज विश्वुम्‌ ॥ २॥ 
रामरक्ां पठेतमाज्ञः पापध्नीं स्वेकामदाम्‌ । 
शिरो में राघव* पातु भाल दशर्थात्मजः ॥ ४ ॥ 
जो नील्कमल्दलके समान श्यामत्रर्ण,, कमछ- 
नयन, जठाओंके मुकुठ्से छुशोमित, हाथोंमें खड़, 
तणीर, धनुष और वाण धारण करनेवाले, राक्षसेके 
संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके लिये अपनी छीछासे 
ही अवदीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वन्यापक 
भगवान्‌ रामका जानकी और ल्क्ष्मणजीके सहित 
स्मरण कर ग्राज्ञ पुरुष इस सर्वकामगप्रदा और पापविना- 
शिनी रामरक्षाका पाठ करे | मेरे सिरकी राघत्र और 
छुलाटकी दरशरथात्मज रक्षा करें || २-४ ॥ 


कौसल्येयों दशो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । 
: प्राण पातु मखत्राता झुख॑ सोमित्रिवत्सलः | ५॥ 


न्‍ .. कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करें, विश्वामित्रप्रिय 
.. क्ानेंको सुरक्षित रक्खें तथा यज्ञरक्षक प्राणी और 


. सौमित्रिवत्सछ मुखकी रक्षा करें ॥ ५॥ 
._ जिह्लां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 






.. इकस्षी दिव्यायुधः पातु इुजो भग्नेशकार्सकः ॥ ६ ॥ 


# त॑ रामचन्ंद्रमनिश हृदि भावयामि # 
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की 
>> ज 


मेरी जिहाकी विद्यानिधि, कण्ठकी भरतबन्दित 

कंधोंकी दिव्यायुथ और भुजाओंकी भगनेशकार्मक 

( महादेवजीका धनुष तोड़नेवाले ) रक्षा करें ॥ ६॥ 
| / 

करो सीतापतिः पातु हृदय जामदग्न्यजितू | 

मध्य पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बबदाश्रय। || ७॥ 





| 
कं 


हाथोंकी सीतापति, हृदयकी जामदग्न्यजित्‌ 





( परशुरामजीको जीतनेवाले ), मध्यभागकी खरघ्वंसी 
( खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले ) और नामि- 
की जाम्बवदाश्रय ( जाम्बबानके आश्रयखरूप ) रक्षा 


करें ॥७॥ 5 


सुग्रीवेश! कटी पातु सक्थिनी हनुमत्ञ्ञ! । 
उऊरू रघूत्तमः पातु रक्ष/कुलविनाशकृत्‌ || ८॥ | 

कमरकी सुग्रीवेश ( सुप्रीवके खामी );सक्थियों- 
की हनुमत्मभु और ऊरुओं ( जाँघों) की राक्षसकुछ-विनाशक टू 
रघुश्रेष्ठ रक्षा करें || ८ ॥ कै 
जानुनी सेतुकृत्पातु जडघे दशसुखान्तकः 
पादों विभीषणश्रीद पातु रामो5खिल वपुः 

जानुओं (घुटनों ) की सेतुक॒त, जज्बाओं ( पिंडलियों) क्‍ 
की दरशमुखान्तक ( रात्रणको मारनेवाले ), चरणोंक्ी | 
विभीषणश्रीद ( विभीषणको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ) और | 
सम्पूर्ण शरीरकी श्रीराम रक्षा करें ॥ ९ ॥ 


एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेतु। 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ | १” 

जो पुण्यवान्‌ पुरुष रामबल्से सम्पन्न इस खा | 
पाठ करता है, वह दीघोयु, छुखी, पुत्रवात, बिग 
और व्रिनयसम्पन्न हो जाता है ॥ १० ॥ प्र 
पातालभूतलव्योमचारिणसछब्चारिण: | 
न द्रष्द्मपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः 











॥९॥ | 


गण वज्ञपत्नरनामेद॑ 





# रामरक्षास्तोत्रम # 








सतततततात्त््््ल््ललललललरतपप२२२२:- नल नम मज जिम 


६९३ 


पपपपपपतनर3++++ तप तप पक्‍प पर रपपपपरप>++-+<---_______ 
जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकारामें बिचरते हैं. आपत्तियोंका अन्त करनेवाले हैं, जो तीनों छोकॉमें 


और जो छद्मवेषसे घूमते रहते हैं, वे रामनामोंसे सुरक्षित परम 


पुरुषको आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥११॥ 


रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा सरन्‌ | 

नरो न लिप्यते पापश्ुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥१२॥ 
(राम?, 'रामभद्र?, 'रामचन्द्रः---इन नामोंका स्मरण 

करनेसे मनुष्य पापोंसे छिप्त नहीं होता तथा भोग 

और मोक्ष दोनों ग्राप्त कर लेता है || १२ ॥ 

जगज्जेत्रेकमन्त्रेण  रामनाम्नाभिरक्षितम्‌ । 

यश कण्ठे धारयेत्तय करखाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥ 
जो पुरुष जगत्‌को विजय करनेव्रांले एकमात्र मन्त्र 

रामनामसे सुरक्षित इस स्तोन्रको कण्ठमें धारण करता 

है ( अर्थात्‌ इसे कण्ठथ कर लेता है ), सम्पूर्ण 

सिद्धियाँ उसके हस्तगत हो जाती हैं ॥ १३ ॥ 

यो रामकबच॑ सरेत्‌ । 

अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमड्गलम्‌ ॥१४॥ 
जो मनुष्य वज््पञ्नर नामक इस रामकवचका स्मरण 

करता है, उसकी आज्ञाका कहीं उल्लद्बन नहीं 

होता और उसे सर्वत्र जय और मह्ढछकी प्राप्ति 

होती हैं | १४ ॥ 

आदिश्वान्यथा खप्ने रामरक्षामिमां हरः । 

तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्ो बुधकोशिक! ॥१५॥ 
श्रीशंकरने रात्रिके समय खप्नमें इस रामरक्षाका 

जिस प्रकार आदेश दिया या, उसी प्रकार प्रातःकाल 

जगनेपर बुध कौशिकने इसे लिख लिया ॥ १५॥ 


आराम: कब्पवृक्षाणां विराम! सकलापदासू | 
अभिरामस्रिलोकानां राम! श्रीमान्स ना प्र॥॥ ९ ६॥ 
जो मानो कल्पवृक्षोंके बगीचे हैं. तथा समस्त 


सुन्दर हैं, वे श्रीमान्‌ राम हमारे प्रभु हैं ॥ १६॥ 


तरुणो रूपसम्पन्नों सुकुमारों महाबरों 
पुण्डरीकविशालाक्षों चीरक्ृष्णाजिनाम्बरों ॥१७॥ 
फलमूलाशिनों दान्तों तापसो त्रह्मचारिणों | 
पुत्रों दशरथस्येतों श्रातरों रामरक्ष्मणों ॥१८॥ 
श्रण्यों सबंसच्वानां श्रेष्ठ स्बंधनुष्मताम । 
रक्ष/कुलनिहन्तारों त्रायेतां नो रघूत्तमों ॥१९॥ 
जो तरुण अत्रस्थावाले, रूपवान्‌, सुकुमार, महावल्ली, 
कमलके सम्रान विशाल नेत्रोंबाले, चीखल्न और 
कृष्णमृगचर्मघारी, फलमूछका आहार करनेवाले, संयमी, 
तपखी, त्रह्मचारी, सम्पूर्ण जीत्रोंकी शरण देनेवाले 
समस्त धनुधारियोमे श्रेन्‍्न ओर राक्षसकुछका नाश 
करनेवाले हैं, वे र॒घुश्रेष्ठ दशरथकुमार राम और लक्ष्मण--- 
दोनों भाई हमारी रक्षा करें || १७-१९ | 
आत्तसज्यधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषड्जस ड्विनो | 
रक्षणाय मम रामरक्ष्मणावग्रतःपथि सदेव गच्छ ताग। 
जिन्होंने डोरी छगा हुआ धनुष ले रक्‍्खा है, 
जो बाणपर हाथ फिरा रहे हैं. तथा अक्षय बाणोसे युक्त 
तूणीर लिये हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा 
करनेके लिये मारगमें सदा ही मेरे आगे चलें || २० ॥ 
संनद्ध कवची खज्जी चापबाणधरों युवा | 
गच्छन्मनोरथानश्र॒ राम। पातु सलक्ष्मण/ ॥२१॥ 
सबदा उद्यत, कत्रचधारी, ह्वाथमें खज्नू ढिये, धनुष- 
बाण धारण किये तथा युवा-भवश्यावाले भगवान्‌ राम 
लक्ष्मणजीसहित आगे-आगे चलकर हमारी तथा हमारे ._ 
मनोरथोंकी रक्षा कर ॥ २१॥ के 
रामो दाशरथिः श्रों लक्ष्मणालुचरो बली। 
काइुत्थः पुरुषः पूर्ण 





६९४ 








वेदान्तवेधो यज्ञेश!ः पुराणपुरुषोत्तमः | 
जानकीवल्लभः  श्रीमानप्रमेयपराक्रमः |।२३)॥। 
इंत्येतानि जपन्नित्य॑ मद्भक्तः भ्रद्धयान्वितः | 
अश्वमेधाधिक पुण्य॑ सम्प्राप्नोति न संशय! |।२४॥। 

( भगवानूका कथन है कि ) शाम, दाशरथि, 
शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकुत्थ, परम पुरुष, पूछ, 
कौसल्येय, रघूत्तम, वेदान्तवेध्, यश्ञेशा, पुराणपुरुषोत्तम, 
जानकीवल्लभ, श्रीमानू और अग्रमेयपराक्रम--इन 
नामोंका नित्यप्रति श्रद्धाप्बक्त जप करनेसे मेरा भक्त 
अद्भमेध यज्ञसे भी अधिक फल प्राप्त करता हैं--- 
इसमें कोई संदेह नहीं है ॥२२-२४॥ 


राम॑ कक पद्माक्ल॑पीतवाससम्‌ | 
स्तुवन्ति नामभिद्दिव्येने ते संसारिणो नरा। ॥२५॥ 


जो लोग दूवादलके समान स्यामवर्ण, कमछनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ रामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते हैं, वे संसारचक्रमें नहीं पड़ते || २५ || 


राम॑ लक्ष्मणपूव॑ज॑ रघुवर॑ सीतापतिं सुन्दर 
काकुत्स्थं करुणाणंवं गुणनिधि विग्रप्रियं धामिकम्‌ । 
राजेन्द्र सत्यसंध॑ दशरथतनयं श्याम शान्तमूत्ति 





लक्ष्मणजीके पूवेज, रघुकुलमें श्रेष्ठ, सीताजीके 
स्ामी, अतिसुन्दर, ककुत्स्थकुलनन्दन, करुणासागर, 
गुणनिधान, ब्राह्मणभक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, 
सत्यप्रतिज्ञ, दशरथपुत्र, श्याम और शान्तमूर्ति, सम्पूर्ण 
लोकोमें छुन्दर, रघुकुलतिक्क, राघव और रावणारि 
भंगात्‌ रामकी मैं वन्दना करता हूँ || २६॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीताया। पतये नमः ||२७॥ 
ः राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातृखरूप, रघुनांथ, 
. प्रघु, सीतापतिको नमस्कार है || २७ ॥ 


$ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामिं # 






कपल मल 
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 

श्रीराम रास भरताग्रज राम राम | 
श्रीराम राम रणककृश राम राम 

श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥ 
हे रघुनन्दन श्रीराम | हे भरताग्रज भगत्रान्‌ राम | 
दे रणककर प्रभु राम | आप मेरे आश्रय होइये || २८ | 


श्रीरामचन्द्रचरणों मनसा सरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणों वचसा ग्रणामरि | 
श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो शरण ग्रपद्ये ॥२९॥ 
मैं श्रीरामचन्द्रओे चरणोंका मनसे स्मरण करता 
हूँ, श्रीरामचन्द्रके चरणोंका वाणीसे कीर्तन करता हूँ, 
श्रीरामचन्द्रके चरणोंको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ 
तथा श्रीरामचन्द्रके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ २९ ॥ 
माता रामो मत्यिता रामचन्द्रः 
खामी रामो मत्सखा रामचन्द्र! । 
सर्वे मे रामचन्द्रो . दयालु- 


नौन्‍्यं जाने नेव जाने न जाने ॥ ३०॥ 
राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम खामी « 
हराम रघंदलतिलव रापवें हैं और राम ही मेरे सखा हैं | दयामय रामचन्द्र ही 
बन्दे लोकाभिराम॑ रघुकुलतिलक राघव॑ रावणारिम्‌ २६ प्ेरे सर्व हैं, उनके सिवा और किसीको मैं कहीं 


! 


जानता--बिल्कुछ नहीं जानता ॥ ३० ॥ ! 


दक्षिणे लक्ष्मणो यरय .बामे च जनकात्मजा | 


पुरतो मारुतिय॑स्य त॑ बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥र१॥ 





+ 
तह] 
६70 ५, 
०६52 
5४25. 
“००७०० कह / 









हु 


जिनकी दायाँ ओर लक्ष्मणजी, बायीं ओर जानवीः । 


जी और सामने हनुमानजी विराजमातर हैं।  + 


रघुनाथजीकी में बन्दना करता हूँ | ३१ ॥ 


लोकाभिराम॑ रणरज्नधीर॑ 
राजीवनेत्र रघुवंशनाथभ | 

कारुण्यरूपं करुणाकरं. 7 ४ 
भीरामचन्द्रं शरण. प्रपधे ॥३ ५ 








# श्ीरामके प्रति # 


६९७५ 
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जो सम्पूर्ण लोकोमें मुन्दर, रणक्रीडामें धीर, 
कप्तलनंयन, रघुवंशनायक, करुणामूर्ति और करुणाकी 
खान हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी मैं शरण छेता 
हूँ॥ ३२॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ | 
वातांत्मज वानरयूथमुख्य॑ 
श्रीरामद्तू॑ शरणं म्रपचे ॥१श॥ 
जिनकी मनके समान गति और वायुके समान 
वेग है, जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ हैं, 
उन पवननन्दन वानराग्रगण्य श्रीरामदूतकी मैं शरण 
लेता हूँ ॥ ३३ ॥ 
कूजन्त॑ रामरामेति मधुर मधुराक्षरम । 
आरुद्म कविताशाखां वन्दे वाल्मी किकोकिलमस | ३४॥ 


>-..... कवितामयी डालीपर बैठकर मधुर अक्षरोंवराले 'राम- 
£ राम? इस मधुर नामकी कूक छूगाते हुए वाल्मीकिरूप 


कोकिलकी मैं वन्दना करता हूँ || ३४ ॥ 
आपदामपहतार॑ दातारं॑ सर्व॑सम्पदास्‌ | 
लोकाभिराम भ्रीराम॑ भूयों भूयो नमाम्यहम्‌ ॥३५॥ 

आपत्तियोंकों हरनेवराऊे तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति 
प्रदान करनेवाले छोकाभिराम भगवान्‌ रामको मैं वारंबार 
नमस्कार करता हूँ ॥ २५॥ 


भजन भवबीजानामजन । 
त्जन॑ यमद्तानां राम रामेति गर्नम्‌ ॥३६॥ 

“रामरामः इस प्रकार घोष करना सम्पूर्ण सं्तारबीजोंको 
भून डालनेवाल्ा, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति कराने- 
वाल्य तथा यमदूतोंको भयभीत करनेवाला हैं ॥ ३६ || 
रामो राजमणिः सदा बिजयते राम॑ रमेश भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः | 
रामान्नास्ति परायणं परतर॑ रामस्य दासो5स्म्यह 
रामे चित्तलयः सदा भवतु में भो राम मामुद्धर ॥ ३७॥ 

राजाओंमें श्रेष्ठ श्रीरममणी सदा विजयी होते 
हैं | में लश्मीपति भगवान्‌ रामका भजन करता हूँ। 
जिन रामचन्द्रजीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका ध्वंस कर 
दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ । रामसे 
बड़ा और कोई आश्रय नहीं है | मैं उन रामचन्द्रजीका 
दास हूँ । मेरा चित्त सदा राममें ह्वी छीन रहे; हे 
राम ! आप मेरा उद्धार कीजिये ॥| ३७ ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामें मनोरमे | 
सहसख्ननाम तत्तुत्य॑ रामनाम वरानने ॥३८॥ 

( श्रीमहादेवजी प्राबतीजीसे कहते हैँ--) हे 
सुमुखि ! रामनाम विष्णुसहस्ननामके तुल्य है । मैं 
सर्वदा 'राम, राम, राम” इस प्रकार मनोरम राम-नाममें 
ही रमण करता हूँ ॥ ३८॥ 

इति. रजुधकौशिवसुनिविरचित 

श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूणम्‌। 


श्रीरामके प्रति 


-चन्द्रके वहु रूपमे 
के खय॑ प्रकाशित शोभाधाम ! 
ओ मानसके अन्‍्तरालम 
बसनेवाले ! तुम्हें प्रणाम । 
जीवन-नौकाके केवत्तंक, 
द्व्यरूप, छोचन अभिरामः 
कविकी कविता, प्रकृति-नर्गीके 
त्तादयकार, | ह्दे पूरण काम ॥ 


भक्तोफके भगवान, माल+ 
अभिमान; शान; सीताफे राम ! 


दीनों-दुखियोंके 


रसना ले राम ! तुम्हारा नाम ॥ 
* गैरीशंकर 


स्पा शुत्त 


६९६ 


# लें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामि + 


किट 








क्षमा प्रार्थना 


सत्येन लोकाक्षयति द्विजान्‌ू दानेन राघवः । 
गुरूब्छुभूषया वीरो धनुषा युधि शाज्रवान्‌ ॥ 
सत्य दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमाजवम। 
विद्या च गुरुझुभ्रूषा भ्रवाण्येतानि राघवे ॥ 
आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुत॑ झील दुसमः शमः । 
राघव॑ शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषषेभस्‌ ॥ 
मूल होष मनुष्याणां धमंसारो महाद्रुतिः। 
पुष्प॑ फल च पत्न॑ च शाखाश्रास्येतरे जनाः ॥ 
( वाल्मीकि० अयोध्या० सगे १२, ३३ ) 


धवीर श्रीरामचन्द्रने सत्यके द्वारा समस्त छोकॉपर; 
दानके द्वारा द्विजोंपर, सेवाके द्वारा माता-पिता-आचायोदि 
गुरुजनॉपर ओर धनुष-बाणके द्वारा युद्धमें शत्रुभाव रखने- 
वालॉपर विजय प्राप्त की है। सत्य, दान) तप) त्याग: 
मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु-सेवा--ये सद्ुण 
भी श्रीराममें अटलरूपसे रहते हैं | क्ररताका अभाव) दया) 
शासत्रशान शीलछ; इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह--ये छः गुण 
पुरुषोत्तम भ्रीरामको सदा सुशोमित रखते हैं | वस्तुतः 
घर्मके सारतत्त्व-सरूप महान्‌ तेजसी भ्रीराम सम्पूर्ण मनुष्यों- 
के मूल हैं तथा जगतके दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फछ और 
शाखासरूप हैं |? 
ऐसे अनन्त-कल्याणगुण-समुद्र भगवान्‌ भ्रीरामके 
वचनामृतका कुछ संग्रह भगवान्‌ श्रीरमकी ऋृपासे ही इस 
अड्डमें हो सका है। रामराज्यः तथा “मर्यादापुरुषोत्तमः 
भगवान्‌ भ्रीरामकी चर्चा बहुत होती है, परंतु भ्रीरामके 
गुण, आचरण और वचनोंका अनुसरण न होकर अनुसरण 
होता है--रामविरोधी रावणके गुण, आचरण एवं वचनोंका 
ही | इसीसे आज जगतमें प्रायः सर्वत्र सभीके जीवनपर 
“रावण? छाया है | इसीसे :रामराज्यःके नामपर सर्वत्र रावण- 
राज्यका प्रसार हो रहा है; इसीसे सबके मूछ मगवानको 
भूलकर बुद्धि तथा शानका अमिमान करनेवाले रावणमति 
मानव अनवरत केवल भोग-हलिप्साके प्रवाहमें बहे चले जा 
. रहे हैं ओर इसीसे आज प्रायः सवेत्र सर्वतोमुखी पतनको 
ही उत्थान मानकर प्रायः सभी सुखके भ्रमसे अग्मिकी 


रे ऊ  ह्पटर्मे जछ मरनेके लिये उसी ओर उड़कर जानेवाले 
_ पतंगोंकी भाँति विनाश) संताप और नरककी दारुण अग्नि्में 


.. जलकर भज होनेके डिये दौड़े जा रहे हैं । ऐसी अवस्थामं 








इस महापतनसे बचनेके लिये भगवान्‌ भ्रीरामके चरित्र... 
गुणके साथ ही भ्रीरामकी कल्याण-सुधामयी दिव्य शानमयी 





वाणीका पठनः स्मरण, सनन छोक-परलोक--भौतिक- 
आध्यात्मिक दोनों ही दिशाओंके लिये एकमात्र परम साधन 
है। इसीसे हम मार्गश्रष्टोंको यथार्थ मार्गदर्शन मिल सकता 
है; और मिल सकता है मार्गके लिये पाथेय, प्रकाश, ! 
सहायक सज्ञ) पथप्रदर्शक ज्ञान एवं अनन्य भगवच्छरणागतिका | 
परम अमोघ बल | इसीलिये “कल्याण!के पाठकोंके अनुरोध 
से यह प्रयास किया गया है। इस प्रयासमें शक्ति और 
प्रेरणा है--“अ्रीरामकृपाक्री” और सामग्री है 'श्रीरामके अनन्त 
परम पवित्र वचन? | हमारा तो सोभाग्य है जो श्रीरामकृपापे 
हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है | 


इसमें श्रीवाल्मीकिरामायण॥, . अध्यात्मरामायण, 
आननन्‍्दरामायण, स्कन्दपुराण। प्मपुराण। उपनिषद्‌ः । 
शीरामचरितमानस आदि अनेक ग्रन्थोंके साथ ही संस्कृतके 
अन्य विभिन्न ग्रन्थों) हिंदीके ग्रन्थों एवं मारतकी प्रधान-र 
प्रधान विभिन्न भाषाओंके ग्रन्थोंसे भी श्रीरामवचनोंका | 
संग्रह किया गया है। स्थान-संकोचादि कारणोंसे सब . 
ग्रन्थोंके समी बचन नहीं लिये गये हैं | कई रामगीताएं 
तथा कई रामसम्बन्धी उपनिषद्‌ तथा कुछ आवश्यक स्तोत्ः 
मन्त्रादि भी दिये गये हैं | रामगीताओँमें एक रामगीता : 
स्कन्दपुराणोक्त लिखी गयी है; परंतु वर्तमानमें उपलब्ध 
स्कन्द्पुराणमें वह नहीं मिली | चीज अच्छी ही 
इसलिये दे दी गयी है । 


भीरामवचनामृतादिके संकलन ओर अनुवादका कार 
मी हमारे कुछ सम्मान्य सहयोगी पुरुषोंने ही किया है। | 
उनमें पं० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय शास्त्री (राम # 
ठाकुर भीसुद्शनसिंहजी प्रधान हैं | पं० श्री जानकीनाथर्ज रे 
भी संग्रहमें सहायता की है | हम उनके झतज्ञ हैं | उनके. 
अतिरिक्त पं० भीगोरीशंकरजी द्विवेदी तथा हमारे हे | 
सभी साथियोंने संग्रह, लेखन; प्रफ-संशोधन आदि हि | 
पर्याप्त सहयोग दिया है। उनकी प्रशंसा क्त 
है| तमिक् तेडगु) मल्याह्म) कन्नड़ भाषाओंके 
संग्रह करनेवाले विभिन्न आदरणीय दक्षिणी 
परंतु उनकी सारी व्यवस्था बड़ी छगनसे का 





डा 








# शोरक्षा-महाभियान-समितिम मैं क्यों सम्मिलित हुआ १ ४ ६९७ 
च्य्य्य्य्य्य्य्य्स््यय्य्स्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्स्स््य्ल्य्स्स्स्स्स्ल्ल््स्ि्ििििििसिििििलिडिलिलल्नल्न्‍ललॉ-3++--०-२.... २.२... ५२.२ु२ु२ु२ु_ु_ु२_20807२0० स्स्य्य्य्स्ल््च्य्ल््य्च्च्य्स्््स 
हिंदी संस्थान, आगराके प्राध्यापक हमारे प्रिय डॉ०श्रीन “बी ० इसके अतिरिक्त, (१) विभिन्न ग्रन्थोसे भ्रीराम' 
राजगोपालन 'एम० ए० पीणच० डी० व्याकरणशिरोमणि वचनामृतका संग्रह होनेके कारण एक ही प्रसज्ञके वचन 
महोदयने । वंगलाका संग्रह करनेवाले हैं डॉ० श्रीरमानाथजी वास्वार आये हैं| (२) बहुत-से उपयोगी वचन छूट 














त्रिपाठी मे करन पी-एच० डी० डी० लिटः और गये हैं। (३) अनुवाद तथा मुद्रणमें भूलें रही हैं। 
पण्डित 2 श्रीगोरीशंकरजी दिवेदी | असमीयाका [संग्रह (४ ) सम्मान्य लेखकोंके कपापूवंक भेजे हुए लेख नहीं 
भी उपशुक्त श्रीजिपाठीजीने ही किया है | शुज़राती- छेप सके हैं और (५) सम्मान्य पाठकोंकी सम्मतिके 
मराठीका श्रीरामछालजीने किया हैं तथा उत्कछ भाषाके प्रतिं आदर रहनेपर भी उनके निर्देश किये हुए सभी 
वचनोंका संग्रह करनेवाले हैं उत्कलीय विद्वान्‌ पं० विषय इस अड्जुमें नहीं आ सके हैं | इन सारी त्रुटियोंके 
भ्रीसदाशिवरथजी शर्मों प्रत्नतत्वालंकार एबं सिंधीका संग्रह लिये हम सभीसे क्षमायाचना करते हैं | हमारी परिख्ितिपर 
दादा श्रीप्रेमानन्दजीके द्वारा प्रेषित है | हम इन सभीके प्रति विचार करके कृपया क्षमा करें | 
हृदयसे कृतश्ञ हैं | अवश्य ही हमें इस बातसे बड़ा संतोष है ओर इसे 
इस प्रकार इस अड्डुका प्रायः सारा काम विभिन्न दम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि भगवानकी ऋपासे 
महानुभावोके द्वारा ही सम्पन्न हुआ है। हमारे द्वारा तो ईस अड्डुका सम्पादन करनेमें हमें भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र 
केवल इसके सम्पादनका कुछ काम हो सका है। चरित्रोंका पठन) स्मरण) अध्ययन करनेका तथा उनके 
सम्पादनकार्यमें हमलोगोंसे भ्रम-प्रमादवश सदा ही भूटे वचनाम्ठत-समुद्रमें समय-समय॒पर आकण्ठ अवगाहन करनेका 
होती हैं। इस बार कुछ दूसरे विशेष कार्य आ गये, अवसर मिला । 








बम और भी अधिक भूलें हुईं होंगी। प्रफ देखनेमें बिनीतः 

भूले रही हैं। इन सबके लिये हम अपने लेखकों, हलुमानप्रसाद पोद्ार 

॥ /उोहकों और पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं | चिस्मनलाल गोखामी | लि 
जप क्षा्‌ समितिमें में क्यों सम्यिलित 
गोरक्षा-सहाभियान-समितिमें में क्‍यों सम्मिलित हुआ ! 


( दूसरा पत्र ) 
गोरखपुर; २५। १२ | ६६ छिखने-कहनेमें न्यूनाधिकतता आ जाती है और अनुभवकी 
ऊँची-नीची स्थितिका वर्णन करनेके लिये शब्दोंका अभाव 
होनेसे लिखना सम्भव भी नहीं है। और इष्ट तो है ही नहीं-- 


हुआ समर्पण प्रभुचरणोंमें, जो कुछ था सब में! प्मेर! ६ 


| श्रीहरिः 
सम्मान्य महोदय ! सादर प्रणास ! 
आपका अत्यन्त सौजन्य तथा स्नेहसे पूर्ण दूसरा लंबा 
पत्र मिला | आपकी अयाचित स्नेहभावनाके सामने मैं 
नतमस्तक हूँ | आपके कुछ प्रश्नोंका संक्षिप्त उत्तर नीचे अग-जगसे उठ गया सदाकों 'चिर संचित सारा डेरा! ॥ 
ल्खि रहा हूँ । भेरी सारी पममता'का अब रहा एक प्रजुरे सम्बन्ध* ६ 
.._ साधनाकी बात छिखने-कहनेकी नहीं हुआ करती। प्रीति, पतीति) सास हे 
»* थह तो अपने व्यक्तिगत जीवनका परम गोपनीय रहस्य है। उन्दींमे। हे रा न बल 
फिर आपने तो बड़े विस्तारके साथ एक-एक बातका स्पष्ट उनके सिवा शेष कोई मी बचा न) 222: 
उत्तर चाहा है | आप क्षमा करेंगे; मैं सबका उत्तर लिखनेमें इस स्थितिमें चराचर जगत्‌का सभी कुछ मेरे ल्यि 
असमर्थ हूँ | पर आपने बहुत स्नेहपूर्ण आग्रह किया है-- भंगवानका खत्म है और जगत जो कुछ हो रहा है--- 
इसलिये में क्या चाहता था इसे संकेतते लिख रहा हूँ । सब उन्हों छीलामय गा लीला है। 'लील! और 
वास्तविक स्थिति कैसी-क्या हैं--इस सम्बन्धमें कुछ भी कहना. “लीछामयः अमिस्न हैं | अतण्व जो कुछ भी किया जाता... 
नहीं बनता यह अनुभवद्दी वस्तु है? बाणीका विषय नहीं । है? वह किया नहीं जाता, होता है? और होता है उन्हींका 


भ्रीराम० च० आ० ८८--- 
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कराया--उन्हींके मद्भल्मय विन आम लनतार उनका. है. न. जाननेदी आवश्यकता हे ५. अनुसार । उनका 
संकल्प भी उनसे अभिन्‍न ही है | इसलिये किसीसे भी बेर 
या द्वेषका तो कोई प्रइन ही नहीं | ऐसा लगता है कि मनके 
गुप्त अन्तस्तलूमें शायद कुछ और छिपा हो | उसे अन्तर्यामी 
ही जानते हैं | 


आपके कृपापन्रके पहले लंबे अंशका इतना ही उत्तर 
हैं। अब आप कृपया इस विषयको यहीं छोड़ देँ---यह 
प्राथना है; क्योंकि अब इस विषयपर कुछ भी कहने-लिखनेका 
विचार नहीं है । 


अब आपके दूसरे प्रश्नोंका, जो अधिकांशममे व्यावहारिक 
जगतूसे सम्बन्ध रखते हैं, उत्तर निम्नलिखित है--- 


जहाँतक मेरा अनुमान है--इस समय भौतिक जगत्‌ 
उनन्‍नतिके नामपर पतनकी ओर, विकासके नामपर विनाशकी 
ओर निर्माणके नामपर ध्वंसकी ओर एवं शान्तिके नाम- 
पर अशान्तिकी ओर जा रहा है--द्गुतगतिसे--उन्मत्त-सा 
होकर ! जितने ही वैज्ञानिक चमत्कार बढ़ेंगे, उतने ही भौतिक 
कष्ट अशान्ति, संताप भी बढ़ेंगे | जबतक चित्तकी भूमिकापर 
भगवानके स्थानपर भोगोंका अधिकार रहेगा, तबतक यही 
दुदंशा रहेगी ही । 


गोरक्षा-आन्दोलनसे सरकारका मन अभीतक नहीं 
बदला, यह सत्य है। हो सकता है आन्दोलनकारियोंका 
मानस सर्वथा शुद्ध न हो | यह भी पता नहीं कि भगवानकी 
मज्लमयी लीला अब किस रूपमें आत्म-प्रकाश करना चाहती 
है | प्रछदद भी तो उनकी लीला ही है । गौकी रक्षापर 
सरकारके उच्चस्तरीय छोग सहानुभूतिसे विचार करते तो 
निश्चय ही विश्वकों बड़ा भौतिक, कुछ आधिदेविक तथा 
किसी अंशर्म आध्यात्मिक छाम भी अवश्य होता | पर 
शायद ऐसा नहीं होना होगा | भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दें । 
सवका मन्जनछ करें | 


 आचार्यों-संतोंका अनशन अमीतक तो चल रहा है | 
कबतक चलेगा; उनके प्राण छूट जायँगे; वे अनशनका 
त्याग कर देंगे, समझौता हो जायगा या और कुछ होगा-- 
. कुछ पता नहीं | इस विप्रयमें भविष्यकी बात न में जानता 


-! कक 
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# तें रामचन्द्रमनिश हृदि भावयामिः $ 


हूँ न जाननेकी आवश्यकता ही है। कुछ महानुभाद 
अनशन त्थाग करानेकी चेष्टा कर रहे हैं--सच्ची-हितभावनाने.. 
और गोवंशकी रक्षा तथा संतोंके प्राणोंकी रक्षाके हेतु ही। क्‍ 
वे नैतिक दृश्टसि अपने तकोंके द्वारा कुछ समयके छिपे. 
अनशन और आन्दोलन स्थगित करनेका प्रस्ताव करते हैं। . 
उधर आध्यात्मिक दृष्टिकोणवार्लॉंकी इसके विपरीत दूसरी ही 

बात समझमें आती है ओर मुझे भी वहीं ठीक मालूम होती... 
है| भगवानके महृछ-विधानके अनुसार जो होना होंगा, 





होगा ही | उसकी चिन्ता नहीं है । चिन्ता है छीलामयके 
लीलासंकेतका अनुसरण करनेमें अहंकारके बाधक होनेकी। | 


अब रहा प्रश्न यह कि चुनावमें किनको मत दिया । 
जाय । सो मैं पिछले पत्रमँ निवेदन कर चुका हूँ । मेरा 
किसी भी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अतण्य | 
में दछके नाते किसीका भी समर्थन-विरोध नहीं करता) 
.न॒ इसका कोई महत्त्व ही है | आजकलके इस कथित | 
जनतन्त्रके चुनावका प्रायः आरम्भ होता है-+मिथ्या 
अहंकारके आघारपर, सीमित ५स्वकी भूमिकापर । अपनी 
मिथ्या प्रशंसा एवं दूसरोंकी मिथ्या निन्दाकेः द्वारा इसका 
सूत्रपात होता है। अर्थात्‌ असत्य, निम्नकोटिके खाथ तथा | 
राग-द्वेषपर ही इसकी प्रतिष्ठा होती है | अतएव इससे | 
परिणाममें कोई यथार्थ छाम भी नहीं दिखायी देता; पर जो | 
इस क्षेत्रमे हैं, उनके द्वारा चे्ठ यही होनी चाहिये कि सच्चे . 
ईमानदार विचारशील; बुद्धिमान न्‍्यायपरायण, संवेभूतः | 
हितेषी, कतंव्यशीछ) ईश्वर्से डरनेवाले। गो-ब्राह्मण तर्भा | 
विपत्तिग्रस्तोंकी रक्षा तत्पर एवं धर्ममीरु छोग ही संसद 
और विधान-परिषद्‌ आदियमें जायूँ; चाहे वे किसी भी 
दलके हों | 


मेरी पुनः भगवानसे यही प्रार्थना है कि वें सबको | 
सद्‌बुद्धि दें; जिससे उनके मन भगवानके सेवन-भजनमें रॉ ; 
और सब यथार्थ कल्याण' तथा परम शान्ति-सुखके भागी है| । 











सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः | 
सर्वे भद्गाणि' पह्यन्तु मा कश्रिदुदुःखभाग्भवेत्‌ हा | 
दोष भगवत्कृपा | विनीत--हजुमानप्रसाई | 
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न गोहत्या-निरोधका अ्रयास # 


गोहत्या-निरोधका प्रयास 


[ सम्पूर्ण गोबंशकी हत्याका निरोध आवश्यक ] 
सरकारका यह कथन कि «गोहत्या बहुतसे प्रदेशोंमें 
बंद है और जहाँ नहीं है वहाँ बंद करा दी जायगी |! गलत 
है। पूर्ण गोहत्या-बंदीका कानून कहीं नहीं है । 
._ इधर कई सूत्नोंसे ऐसी बातें आ रही हैं कि गोरक्षा- 
अभियान-आन्दोछन बंद कर दिया जाय | सरकारकी ओरसे 
तो यह चेश्ट हो ही रही है; कुछ सजन अपनी-अपनी विभिन्न 
भावनाओंके अनुसार भी यह प्रयास कर रहे हैं कि आन्दोलन 
बंद या स्थगित हो जाय | इसमें एक कारण तो यह है कि 
सम्मान्या श्रीईइन्दिराजी और माननीय श्रीचौहान महोदयके 
इस कथनसे लोगोंकों भ्रम हो गया है कि “गोहत्या-निरोध 
राज्योंका विषय (स्टेट सब्जेक्ट ) है; बहुत-से राज्यॉमें 
गोहत्यानिषेधके कानून बने हुए हैं ही, कुछ गाज्योंमें नहीं 
हैं, यहाँ हम विशेष दबाव डालकर कानून बनवा देंगे और 
केन्द्र-प्रशासित राज्योंमें भी .गोहत्या-वंदीका कानून शीघ्र 
लागू करवा देंगे |# उपयुक्त आशयके वक्तब्यसे यह भ्रम 


"होना स्वाभाविक है कि «सरकारने गोहत्या बंद करनेके 


' जि. 
ही 


कानूनके सिद्धान्तको स्वीकार कर ही लिया है और सब 
राज्योंमें शीघ्र ही कानून बन जायगा | अतएव आन्दोलन 
बंद करके क्यों न सरकारकी सहायता की जाय ९? मेरे 
पास एक सम्मान्य विद्वानका ऐसा ही पत्र आया है | पर 
वे इस बातकों समझे नहीं हैं कि अबतक राज्योमे बही 
कानून छागू है; जिसमें सर्वोच्च न्यायाल्यके फैसलेके अनुसार 


बेकाम बैलोंके मारे जानेका निषेध नहीं है । उत्तर- 


प्रदेशके इसी कानूनको सरकार सब जगह छागू करवाना 


चाहती है और कहती है कि बहुतसे प्रदेशोमें कानूनसे 
गोहत्या बंद है और जहाँ नहीं वहाँ करा दी जायगी | 
यह सभी जानते हैं _यह सभी जानते हैं और जान भी लेना चाहिये कि लेना चाहिये कि 
वर्तमान कानून स्बंथा अधूरा है और बेकाम बैलोंके नामपर_ 
अत्यन्त तरुण बैठ और गायें प्रतिदिन काटी जाती हैं । 


न्न्लच््ज्ं्चवस्स्स्हसपपइल्त्स तल जम" मय यमन मतमनन ल्कल+ 
% अब तो श्रीचौहान महोदयने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया 





-बंदीक विधानके 
है कि उनके सम्पूर्ण गोहत्या-बंदीका अभिप्राय॒ से 
अनुच्छेद ४८ के सुप्रीमकोर्टके फेसकेसे युक्त विधानसे दै । अधोत्‌ 
उसमें बे शामिल नहीं है । 


- दमारा अभिप्राय तो उस कानूनसे है जिसमें गोवंश शा अभिप्राय तो उस कानूसे है जिसमें गोवंश ( गाय। 
ये) साड़, बछड़े और बछड़ी किसी भी उम्रके - साड? बछड़े और बछड़ी किसी भी उम्रके ) मात्रकी 
हत्याका भारतके सभी राज्योंमें सवथा निषेध हो जाय और 


. उस कानूनके अनुसार गोहत्या करनेवालेको कड़ी-से-कड़ी सजा 
मिले । वस्तुतः समस्त गोवंशकी हत्या-बंदी ही सच्ची गोहत्या- 





बंदी है। उत्तरप्रदेशका वर्तमान कानून तो इतना ढीला 
है कि तरुण गायका हत्यारा भी थोड़ेसे जुर्मानेश्री सजापर 
ही छोड़ दिया जाता है | यदि सरकार गोरक्षा-अभियान- 
समितिके अभिप्रायके अनुसार गोवंशमात्रकी हत्या-निषधके 
लिये कानून बनानेकी बात करती तो अवश्य विचार करने- 
योग्य विधय होता। यह तो वही बात है जो वहुत पहले 
कही गयी थी और जिसकी श्रीनन्दाजीने स्पष्टरूपसे घोषणा 
कर दी थी | इसी कानूनपर यदि संतोष होता तो प्रदर्शन) 
अनशन और सत्याग्रह आदि क्यों किये जाते १ पर बास्तवमें 
हमारी माँग यह न थी और न है। 


विधानके अनुसार अध्यादेश जारी 
किया जा सकता है 

यद्यपि गोवध-निषेध कानूनका विषय वर्तमान संविधान- 
के अनुसार राज्योंके अधिकारमें है; परंतु सरकार यदि 
चाहे तो संविधानमें संशोधन करना उसके लिये साधारण _. 
बात है| इसके सिवा संविधानके अनुच्छेद २४९ | २५७० 
के अनुसार राष्ट्रहितके लिये आवश्यक्रतानुसार राज्योके 
अधिकारके कानूनके विषयमें भी विचार और निर्णय 
करनेका केन्द्रको अधिकार है| पर सरकारने आवश्यकता 
ही नहीं समझी, तब क्‍या किया जाय १ करोड़ों हिंदुओंका 
आतेनाद भी हमारे शासकॉके मनमें आवश्यकताका उदय 
नहीं कर सकता। इसे दुर्भोग्यके अतिरिक्त और क्‍या 
कहा जाय ! 

दूसरी बात यह कही जाती है कि 'राष्ट्रपतिको बतमान 
परिस्थितिम अध्यादेश जारी करनेंका कोई अधिकार नहीं 
है |? पर यह भी गलत है। यहाँ मैं अपने एक सम्मान्य 
विधानमर्मश विद्वानकी सम्मतिके अनुसार संविधामके कुछ 
अनुच्छेद उद्धृत कर रहा हूँ। इनके अनुसार राष्ट्रहितके 
लिये राज्यौंकी सूचीमें आये विषयोपर कानून बनाये जा सकते 
हैं और राष्ट्रपतिके द्वारा किसी भी प्रकारका अध्यादेश जारी 
किया जा सकता है। 





(॒ज्यः ( #2० ) शब्दकी परिभाषा 

१२. यदि प्रसंगर्म दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस 
भागमें “राज्य? के अन्तर्गत भारतकी सरकार और संसद 
तथा राज्योमेंसे प्रत्येक्की सरकार और विधान-मण्डल तथा 
भारत राज्यक्षेत्र ( 7"८:४४६०:४ ० 77078 ) के भीतर 
अथवा मारत-सरकारके नियन्त्रणके अधीन सब स्थानीय 
और अन्य प्राधिकारी भी हैं | 

इससे यह सिद्ध है कि “राज्यः ( 5६20४ ) शब्दका 
अर्थ केवल प्रान्त ही नहीं है, केन्द्र-सरकार भी है । 
संसदके विश्रान्तिकालमें राष्ट्रपतिकी अध्यादेश- 

प्रद्यापनकी शक्ति 

१२३. उस समयको छोड़कर जब कि संसदूके दोनों 
सदन सत्रमें हैं; यदि किसी समय राष्ट्रपतिका समाधान हो 
जाय कि तुरंत कार्यवाही करनेके लिये उसे बाधित करनेबाली 


परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशोंका प्रस्यापन 
( जारी ) कर सकेगा जो उसे परिस्थितियोंते अपेक्षित 


प्रतीत हो | 
राष्ट्रीय हिंतमें राज्यक्चीके विषयके बारेसें 
कानून बनानेकी संसदको शक्ति 
२४९. इस अध्यायके पूर्वगामी उपबन्धोंमें किसी बातके 
. होते हुए भी। यदि राज्य-परिषदुने उपस्थित और मत 
देनेवाले सदस्योंकी दो तिहाईसे अन्यून संख्याद्मारा समर्थित 
संकल्पढ्धारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हितमें यह आवश्यक 
या इष्टकर है कि संसदू-राज्यसूची ( 5:96 7/5६ ) 
में प्रणणित और उस संकल्पमें उल्लिखित किसी विषयके 
बारेमँं कानून बनाये तो जब्रतक वह संकल्प प्रव्नत्त है, 
संसदके लियि उस विषयके बारेमें भारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र 
अथवा उसके किसी भागके लिये ( 70४ ६7९ ए0]९ 07 
धाए 08707 ०0 ६6 &€६77807ए9 ०0 ता ) 
कानून बनाना विधिसंगत होगा | 


यदि आपातकी उद्घोषणा ग्रवरतेनमें हो तो 
राज्यस्नचीमेंके विषयोंके बारेमें कानून 

.... बनानेका संसदकी शक्ति 

२५७. इस अध्यायमें किसी बातके होते हुए भी संसदको 


.._ जबतक आपातकी उद्घोषणा प्रवर्तनमें है ( क।]2 9 


$ है रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


. 
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ए70०टेंशा9(07 0 छेगराएए४९॥९०ए ३8 4 ०6 
४०7 ) मारतके सम्पूर्ण राज्यक्षेत्रमें अथवा उसके रत 
भागके लिये राज्यसूचीमें प्रणणित विषयोंमेंसे किसीके बारे 
कानून बनानेकी शक्ति होगी । 


आपातकी उद्घोषणा अभी प्रवत॑नमें ही है। अमी-अमी 
गत १० दिसम्बरको सम्मान्य श्रीचौहान महोदय खय॑ इसकी 
घोषणा कर चुके हैं । 


>> ० 


इस समय संसद्‌का सन्न चालू नहीं है | अतः इस ! 
परिस्थितिमं संसदुके सारे अधिकार राष्ट्रपतिको अनुच्छेद १२३ 
के अनुसार प्राप्त है । ४ 
. बस्तुतः हमारे संविधान-निर्माताओंने समस्त देशके लिये इस ट 
एक राज्यनीतिके नैदेशिक सिद्धान्त ( 707९८४ए९ एपं॥0 
49]९5 ०६ 5६806 7०0८9 ) का निर्माण किया था | इस | 
नेदेशिक सिद्धान्तका पालन करते हुए ही उपयुक्त अनुच्छेद 
१२३ और २५० के संविधान-अधिकारके अनुसार राष्ट्रपति 
तुरंत सम्पूर्ण भारतके लिये गोहत्या-बंदीका अध्यादेश प्रख्यापन 
कर सकते है । 
अनुच्छेद २४९ के अनुसार राष्ट्रहितके लिये भारत- छः 
सरकारको समस्त भारत या किसी भी भागके लिये कानून £ 
बनानेका अधिकार है | 


'राष्ट्रह्ितः इसमें प्रत्यक्ष है | देशकी बहुसंख्यक हिंदू: 
जनताकी इच्छाओंका आदर करते हुए संरकारके लिये ऐसा 
करना आवश्यक और अनिवार्य भी है जिससे हिंदूसमाजके 
परम सम्मान्य धार्मिक नेताओंके आमरण अनशनके फल- 
खरूप देशभरमें व्याप्त तीव्र मार्मिक वेदना मिठायी जा सके | क्‍ 


उपयुक्त अनुच्छेदोंकी देखनेपर यह सिद्ध हो जाता है 
कि “भारत-सरकार राज्य-सम्बन्धी विष्रयपर कानून नहीं बना. 
सकती या संविधानमें संशोधन नहीं कर सकती”--कहनां 
उसका केवल बहानामात्र है | अभी हालमें ही गतरे 
दिसम्बरको भारत-सरकारने संविधानके बीसवें संशोधनका ४ 
विधेयक स्वीकृत कराया है जिससे केवल एक राज्य ( 9/86 ४ 
के थोड़ेसे न्यायाधीशोकी नियुक्तिको वैध सिद्ध करनेके 
बात-की-बातमें संविधानतकको बदल दिया गया । राज्यवूचीक कर 
एक विषयको संघसूचीमें, या समवर्ती राच्य और के | 
दोनोंकी सूच्ीमे रखकर संविधानमें संशोधन क्यों नहीं कि 
जा सकता | इसका कोई भी प्रत्यक्ष कारण नहीं है... 












| 
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* गोहत्या-निरोधका प्रयास $ 





यह दूसरी बात है कि “गोहत्या-निवारण? को ९राष्ट्रहितः 
ही न समझा जाय) या देशके पूजनीय महात्माओंकी मुमूर्ष 
स्थितिको कोई महत्त्व ही न दिया जाय | 


आश्वासनमात्र पर्याप्त नहीं 


रही बात प्रधान मन्त्री या गहमन्त्रीद्वार आश्वासन 
प्राप्त करके आन्दोलन बंद कर देनेकी, जिसकी चर्चा आज- 
कल बहुत सूतज्नोंते चछ रही है | यह बात अत्यन्त विचारणीय 
है। प्रथम तो जब राष्ट्रपति पूर्ण प्रतिबन्धकी घोषणा कर सकते 
हैं तब केवल आश्वासनकी बात ही क्‍यों उठायी जाय ! फिर 
यह भी सोचनेकी बात है कि इस आश्वासनका मूल्य क्या 
होगा ! दो मास बाद नया चुनाव होगा और यह कोई नहीं 
कह सकता कि नये चुनावके बाद बननेवाली सरकारमें 
वर्तमान मन्त्रीगण ही ज्यों-के-त्यों अधिकारारूढ़ हो जायेंगे | 
ऐसी अवस्थार्में आजके अधिकारियोंके दिये हुए आश्वासनों- 
को माननेके लिये वे नये मन्त्री क्‍यों बाध्य होंगे! वे कह 
सकते हैं कि “उनका यह विचार हो सकता है पर हमारा दूसरा 
हो सकता है |? इस स्थितिमें केवल आश्वासनके आधारपर 
आन्दोलन बंद कर देना कदापिं उचित नहीं है | इससे 


5, «गोमाताके प्राणकी रक्षाके लिये देशमें बढ़ती हुई त्यागकी 








पवित्र भावनापर बहुत बड़ी ठेस छंगेगी और यह६जनताके 
साथ एक प्रकारका धोखा होगा। आन्दोलन बंद करानेका 
प्रयत्न करनेवाले सजन नप्नताके साथ बल्यूर्वक्र सरकारको 
क्‍यों नहीं समझाते कि वह देशके बहुसंख्यक हिंदुओंकी 
मानस-पीड़ा समझे और तुरंत सबेथा गोवध-निषेधकी घोषणा 
कर दे। 


अब तो गायके साथ बेलकी शामिल करने तथा 
संविधानमें संशोधन करनेका आश्वासन देनेते भी इन्कार कर 
दिया गया है ! 


भगवर्मीत्यथे प्राणत्यागका महत्त्व 


अब अन्त आन्दोलन करनेवाले महानुभावोसे मेरा यह 
नम्न॒ निवेदन है कि आन्दोलन न आरम्म किया गया होता 
तो कोई बात नहीं थी, पर अब आन्दोलन प्रारम्भ हो गया 
है । हजारों नर-नारी जेल जा चुके हैं ओर जा रहे हैं। 
बहुत-से छोग गोलियोंके शिकार हो जुके हैं | हमारे पूज्य 
आचार्य आमरण अनशन कर रहे हैं | अवश्य ही उनका 
प्रत और निश्चय बड़ा दी पवित्र और महान्‌ है। शरीर तो 


७०१ 
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हल 


एक दिन जाता ही है और जाता भी तभी है जब प्रारूघके 
अनुसार श्वास पूरे हो जाते हैं, पर मृत्युमें इस प्रकारका 
पवित्र निमित्त प्राप्त होना बड़े ही सोभाग्यकी बात हैं। लोग 
कुत्तेविल्लीकी मोत मर जाते हैं; लेकिन धर्मरक्षाके लिये - 
भगवस्पीत्यथ गोमाताकी प्राणरक्षाके उद्देश्यते जो मरता है 
वह मरता नहीं | मौतिकरूपसे उसका नाम अमर हो जाता है 
ओर परमात्मामें बुद्धि लगी रहे तो उसको परमात्माकी प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार “अम्युदयः और “निःश्रेयलः दोनोंका 
भागी होता है वह त्यागी महापुरुष । 


संत श्रीविनोबाजीका मत 

अभी उस दिन प्रसिद्ध संत श्रीविनोबाजी भावेने। जगद्ुर 
श्रीशंकराचार्यजी तथा संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी गोवंशकी 
पूरी रक्षाके पवित्र उद्देश्यते जो महात्त कर रहे हैं उससे 
बहुत चिन्ता प्रकट की है ओर अपनी पूर्ण सहानुभूति लिखित 
रूपमें व्यक्त की है और कहा है कि “मृत्यु तो जब होनी होती 
है, तभी होती है | खाता-पीता आदमी भी मर जाता है। ये 
पवित्र उद्देश्यते मरने जा रहे हैं, अतएवं मुझे इनके मरनेक्री 
चिन्ता नहीं है। मुझे दुःख तो सरकारके इस रवैयेपर है | 
मेरा प्रार्थनामें विश्वास है। मैं प्रा ना करता हूँ देखे) 
भगवान्‌ उन लोगों ( सरकार ) को कैसी बुद्धि देते हैं । 


शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाल रहना आवश्यक 
ऐसी परिश्थितिम आन्दोलन बंद करनेका प्रश्न उठता 
ही नहीं | हाँ; हम प्रत्येक स्थितिमें? सरकारके द्वारा दमनके 
प्रत्येक अवसरपर भी अपनी ओरसे पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण अहिसाके 
ब्रतपर अडिग रहँ--इसका हमें निरन्तर पूरायूरा ध्यान रखना 
चाहिये; क्योंकि हम सदाते ही सिद्धान्ततः पूर्ण अहिंसा एवं 
पूर्ण शान्तिके अरती रहे है और रहेंगे | पर सव लोग न तो 
आन्दोलनमें भाग ले सकते हैं; न आवश्यक ही है। सबको 
अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार प्रयत्न करना चाहिये । 
समझानेवाले प्रभावशाली छोग हमारे वरिष्ठ शासकोंकी समझाये; 
प्रेमीलोग प्रेमसे अनुनय-विनय कर» द्वैन्यमाववाले दया उप- 
जाते हुए, भीख माँगें) अधिकारी शान्तिके साथ बल्यूवेक 
अपने अधिकारकी माँग करे? बहुमतका आदर करनेके ल्वयि 
सरकारको बाध्य करें । समाचासत्र निर्मीक होकर न्याय और 
सत्यका पक्ष लेते हुए सरकारको प्रबुद्ध करें | जगह-जगह 
समाएँ हों? सत्याग्रह चलता रहे | सबका भव्य चाहते हुए 
अपनी मौंगका समर्थन जनता और सरकार-सभीसे करवाये | 
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ओर सबसे आवश्यक बात यह है कि विश्वासपूर्वक आतंभावसे 
भगवानसे प्रार्थना करें) अपने-अपने विश्वासके अनुसार 
देवाराधन करें; जिससे शासकोंकी बुद्धि विशुदध ओर परि- 
: चरतित हो एवं अरुख्य भारतवासियोंकी न्यायपूर्ण माँगको 
सीकार करके सरकार तुरंत गोवंशकी हत्या बंद कर दे | 
इसमें जितनी ही देर हो रही है; उतनी ही जन-मानसकी 
पीड़ा बढ़ रही है। लोकतन्त्र सरकार तमाम देशके बहुमतका 
अनादर कर दुराग्रहवश लछोकभावनाको कुचलनेका जो कार्य 
कर रही है | यह अत्यन्त ही अवाञ्छनीय है । 


यह संतोषकी बात है कि इधर सत्याग्रह-आन्दोलन जोर 
पकड़ रहा है । आर्य-समाज, धर्म-संघ, सनातन-घधर्मसभा: 
जनसंघ्र, साधुसमाज आदि सभीकी ओरतसे दल-के-दल सत्याग्रही 
प्रतिदिन सत्याग्रह करते हुए जेल जा रहे हैं। छोगोंमें बड़ा 
उत्साह है। महिल्ाएँ भी पर्यात मान्ञामें सत्याग्रह कर रही हैं । 
सुदूर आसामप्रदेश तकसे सत्याग्रही गोभक्तोंके जत्ये दिल्‍ली 
आये हैं| गोमाताके प्रति उनका यह त्याग सर्वथा सराहनीय 
और भगबत्कृपाका ग्योतक है | आशा करनी चाहिये कि यह 
पवित्र आन्दोलन ओर भी जोर पकड़ेगा | 


विनम्र अपील 


अवश्य ही हस यह हृदयसे चाहते हैं कि हमारे पूज्य 
जगदूगुरु श्रीशंकराचायजी, भ्रीत्रह्मचारीजी, श्रीवीरजी तथा 
अन्यान्य श्रद्धेय महानुभाव; जो गोमाताकी रक्षाके पवित्र उद्देश्यसे 
अनशन कर रहे हैं; उनकी प्राणरक्षा अवश्य हो । जगदगुरु 


श्रीशंकराचार्यजी ओर आऔरीजज्मच्चारीजीकी स्थिति बड़ी गम्भीर 


* हैं | श्रीवीरजीका जीवन भी अब बहुत दिन चलना कठिन 
* है। और भी बहुत-से महानुभावोंके जीवन खतरेमें हैं | इन 
लोगोकि जीवनकी रक्षा करना सभीका कत्त॑व्य है और अत्यन्त 
आवश्यक भी है। परंतु इस दिशामें उच्चस्तरीय सरकारी 
अधिकारियोंने जिस हृदयहीनता और अमानवताका परिचय 
दिया है; वह अवश्य ही बड़ा दुखद और निराशाजनक है | 


यह भी पता लगा है कि कई अनशनकारी महानुभावोंके 

साथ दुव्यंवहर हुआ है और उनके प्रति जबर्दसती की जा 

रही है | यह सर्वथा अनुचित है | धमकी रक्षाके लिये तप 

करनेको आत्महत्याका प्रयास मानकर उनके प्रति बल्यत्कार 

करना अन्याय तो है ही; एक अपराध भी है | यह भी सुना 
गया है कि जेलमें भद्रपुरुष तथा महिलाओंकी «सी? क्ल्यसमें 


रक्खा गया है, उनको हम विन. रक्‍्लो गया है। उनकी और मी व. अल ओर भी बहुत-सी तकलीफ ३ । 
इस दिशामें मानवताके नाते अधिकारियोंको विशेष सावधानी 
व्यवहार करना चाहिये । 


अबतकके बिनप्र निवेदनोंकाकोई भी उत्तर न मिलो. | 


पर भी मैं एक बार पुनः मानवताके नाते केच्रियसरकरके 
महामन्त्रियोंसे अपील करता हूँ कि वे तुरंत ; 


गोवंशकी हत्या रोकनेका अध्यादेश निकालकर इन र् 
महानुभावोंके प्राण बचायें ओर करोड़ों देशवासियोंकी मई 
पीड़ाको शान्त करके महान्‌ यश तथा पुण्यके भागी हों और | 
तमाम देशके कृतशताभाजन बनें | क्‍ 


साथ ही मैं देशके विभिन्न दर्ल्मेके तथा खतल्र 
आदरणीय प्रभावशाली छोकनायकॉसे साग्रह अपीछ करता है 
कि वे मानवताके नाते तुरंत सरकारकों समझाकर अध्यादेश । 
जारी करवानेके लिये राजी करें। 

गोरक्षाके पवित्र उद्देश्यसे आत्मबलिदान 


अभी उस दिन संकीतंन-भवन बृन्दावनमें गोपाष्टमीके 
दिनसे ही अनशन करनेवाले श्रीमेहरचन्दजी पाहुजा बड़ी 
शान्ति और प्रसन्नताके साथ शरीरका परित्याग करके अम# 
हो गये | अन्तिम समय उनका मन भगवानमें संलग्न था | है! 
वे बारंबार यह कहते रहे कि '्मेरा साँवरा मेरे साथ है |! _ 
वे अपने ब्रतपर अत्यन्त दृढ़ थे ओर देह-त्यागसे कुछ ही क्‍ 
समय पूर्व उन्होंने छः छाइनके एक पदमें भगवानसे अन्तिम | 










प्राथना की | वह पद निम्नलिखित है-- ५ 
दया कर दया कर दया बंशीवा्षे । 
गोओऑंकोी अक़र बचा बंशीवाले ॥ 
गीताका बांदा निमा बंशीवार्षे | 
आसुरी शासन मिटा बंशीवाद्षे ॥ 
सनन्‍्तकी शान ' बढ़ा बंशीवाके 
भारकी आन बच्चा बंशीवले॥ 


पाहुजाजीके इस बलिदानका अदृश्फल तो होगा है! - 
दृ्टफल उसी समय प्रत्यक्ष हुआ कि सारे बृन्दावनम/ 
में उत्साहकी एक लहर दोड़ गयी और दस हजारके लाभ | 
मनुष्य इनकी शव ात्रामें शामिल हुए। पुल्सिने का 
साथ कोई छेड़-छाड़ न करके बड़ी बुद्धिमानी भी 2. 
शान्तिपूवंक शवयात्रा सम्त्न हो गयी | पुलिस: अब" 
इसके लिये बधाईके पात्र हैं । ४ 














व्च्च्च्च्च्च्च्स्ल्च्च्च्च्स्स्स्स्स्ल्ििििज--- बे ॑ै।. <<€< दमन 

इसके पहले दिलल्‍्लीमें श्रीऋषिस्वरूपजी ब्रह्मचारी और 
मिर्जापुस्मं श्रीवदरी महाराज भी शरीर त्यागकर अमर हो 
चुके हैं । श्रीपाहुजाजीका यह गोरक्षार्थ तीसरा बलिदान है | 

सरकारण आशा छोड़कर भगवानसे आशा रहें 

उपयुक्त छेख पहलेका लिखा हुआ था; पर अब सारी 
परिश्ितियर विचार करनेते यही वात समझमें आती है कि 
सरकार एक ही वातको नग्े-नग्रे प्रकारते बार-बार दुहराकर 
आन्दोलन बंद कराके जनताके त्यागपू्ण उत्साहकों नष्ट कर 
देना चाहती है। कुछ भी करनेका वचन नहीं देती। इस 
अवस्थामें इस सरकारकी आशा छोड़कर एकमात्र सबे- 


ह"५१७५१७०५५००००५०१०९.: 


आजका मानव असुर-मानव हो रहा है | हमारा धर्म- 
प्राण भारत भी इससे बचा नहीं है | यही कारण हैं कि आज 
प्राय; सर्वत्र मिथ्या अहंता-ममत| राग-द्वेष, काम-क्रोध) बैर- 
द्रोह, मद-अभिमान एवं अस्त्य-अनाचारका ताण्डव दृत्य हो 
५/-..... रहा है और हम भगवान! धर्म, चरित्रकी पवित्रता आदिको 
| (« भूलकर दम्भदर्पामिमान तथा नीच स्वार्थक वश होकर 
“.* चस्वेच्छाचार-परायण हो रहे हैं और किसी भी बुरे कार्यमे घुणा 
न करके उल्टे गौरवका अनुभव कर रहे हैं | यही कारण 
है कि-- 

गत ७ नवम्बरकों दिंलीमें छाखों नर-नारियोंके गोरक्षार् 

५. किये गये प्रदर्शनके दिन प्रदशनकारियोंपर छाठी। अश्रुगैस 
तथा गोलियों चलायी गयीं । निरीह छोग मारे गये । सम्पत्ति 

नष्ट हुई और इसका सारा दोष मेंढा गया तथा अबतक 

मेंढ़ा जा रहा है शान्त अहिसक प्रदशनकारियोंपरः साधु- 

संतोंपर और जनसंघादि संस्थाओंपर । इसके सम्बन्ध्म कई 
प्रत्यक्षद्शियोंके वक्तव्य निकल चुके हैं? जिनसे यह सिद्ध हे 

चुका हैं यह कुछृत्य प्रदर्शनकास्योंका बिल्कुल नहीं था। 

£. ख़र्य उस दिनके ग्रहमन्त्री श्रीनन्दाजीनें भी यह स्वीकार 
7. किया है। परंतु इसके पीछे कितना भयंकर षड्युन्त्र था और 
किस प्रकार योजना बनाकर यह साण काण्ड किया गया। 
इसके सम्बन्ध दिल्लीके “वीर अजुन! के गत दि० २७-२६ 
दिसस्व॒रके अज्ञमें तथा “पाश्चजन्य' छूखनऊके २६ दिसम्बरके 
..._ अ्जुमें जो रहस्योद्घाटन किया गया है? यदि वह सल ह्बैतो 
बड़ा ही भयानक और हमारे लिये अत्यन्त अशोभन है। 





# हमारा घोर नैतिक पतन | £६ 
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शक्तिमान्‌ परम कल्याणमय भगवानसे ही आशा रखनी 
चाहिये ओर उन्हींकी कपाके भरोसेपर दैवीसम्पदाका आश्रय 
रखते हुए, भगवान्‌ जैती बुद्धि दें; तदनुसार निर्मम होकर 
अपनी-अपनी खितिके अनुरूप ब्रत, तपस्या; त्याग 
सत्याग्रह, बलिदान तथा भगवदाराधन करते रहना चाहिये | 
सब बर्कोकेः शक्तियोंके जो परम आधार हें। 
कृपाका सा्रथ्ये जिनका अतुरूनीय अपार है ॥ 
सरण उन भगवानका करते रहें हम सबंदा। 
सेभूत-हिताथे हों कत्तेव्य-पाकन-एत सदा ॥ 


दिनाझु १.॥ १ | ६७ | हलुमानप्रसाद पोद्दार . 





हमारा घोर नेतिक पतन ! 


शायद इसीलिये पव्रल्रिक जांच नहीं करवायी गयी हो! 


कहते हैं कि प्रदर्शनक्ास्योंको बदनाम करने ओर 
श्रीनन्दाजीकी निकालनेके लिये कोई योजना वनी | पश्चिम 
बंगालके कोई नेता दिल्ली आयें और ग्रहमन्त्राल्यके नन्‍्दा- 
विरोधी किसी अधिकारीने उनका सहयोग दियां। पश्चिम- 
बंगालके एक वरिष्ठ पुलिस-अधभिकारी दिल्ली पहुँचे और 
दिल्लीके किसी उच्च पुल्सि-अधिकारीकों उनके साथ मिलकर 
पूरी कार्यवाही करनेको नियुक्त किया गया | कलकत्तेसे दर्जनों 
गुंडे आये | दिल्लीके शुंडोंकी उनके साथ मिलाया गया। 
सबको विधिवत काये सोपा गया। प्रत्येक गुंडेको नंगदं रुपया 
और उपद्रवके दौरानमें किये गये हर कामकी माफीका आश्वासन . 
दिया गया | छः नवम्बरकी रातको उपद्रवका पूर्वोम्यास 
कराया गया तथा गीता एवं कुरान व्यकर प्रत्येककों गोप- 
नीयताकी शपथ करायी गयी। ७ तारीखको दिल्ली पुल्सिके 
बहुतसे जवानोंकी उपद्रव्मं सहायक बननेके लिये चुद देदी 
गयी | इसके पश्चात्‌ ७ नवम्बरकों जो कुछ हुआ) वह तो 
इतिहासके काले पन्‍नोंमें छिखे जानेकी चीज बन गया है 
यह उन प्रकाशित विवरणौका' सार हैं। यदि यह सत्य 
है तो कहना पढ़ेगा कि हमारा अत्यन्त निऊृष्ट नेतिक पतन 
हो रहा है। अधिकारियोमें--पुलिसमें सब॑ जगह हसही तो 
हैं| हमारा. यह अति हुभोग्य है कि हम स्वयं ऐसे जबन्य 
कुकृत्य करें और उनका दोष उन लोगौपर मेंढनेका ओर 
भी पाप करें जो सर्वथा निर्दोष हैं। मगवान्‌ उबको सुबुद्धि 
हैं| सबका कल्याण करे | 
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७ 
नीयना 


सबको मिले सुबुद्धि, रहें सब सबके नित्य सुबन्धु सहष | 
पर-छुख सुखी सभी हों, हर्षित नित्य देखकर पर-उत्कषे ॥ 


दुखी जनोंके दुःखहरणका बढ़ता रहे नित्य उत्साह । 
सहज समपंण हो तन-मन-धन, बढ़ती रहे त्यागकी चाह || 
बुझे कलहकी आग जगतूमें, हो शीतल सुग्रीति विस्तार । 
अनाचार अविचार मिटे सब भ्रष्टाचार असदू व्यवहार | 
(राजनीति! हो धर्मनियन्त्रित, हो 'घन?, 'कामः धर्मसंयुक्त | 
प्रभुपद-पंकज प्रीति लक्ष्य हो, हो जीवन वासना-विमुक्त ॥ 
जीवमात्रमें आत्ममाव हो, मिंटे क्रूरता, हिंसापाप । 

सबमें मेत्रीकरुणा हो, कोई न किसीको दे संताप || 
सभी सदा ही मद्नल्मय हों, त्रिविध तापका हो परिहार | 
अखिल विश्वमें बरसे पावन परम मधुर ग्रेमामृतधार || 
रहे सभीकी रति खधर्ममें, रहे सदा सबमें शुचि त्याग । 

रहे सदा सतसंग-भजनमें--छीलामें जुचि रुचि-अनुराग ॥ 
रहें प्रकृति संगत, हो सारी ऋतुओंका उपयुक्त विकास | 
कभी क्षुधापीड़ित प्राणीका हो न खास्थ्य-जीवनका नाश || 
धरती प्रचुर अन्न-प्रसविनि हो, वक्ष करें फल-दान अपार | 

गाये मनों दूध दें, घृत दें, यज्ञ-यागका बढ़े प्रसार || 


चोर-डाकुओं, ठगों-उचक्कोंका न कहीं भी हो अस्तित्व | 


सभी सत्यवादी हों, छीनें कमी न भूल पराया खतब॥ 
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नारी पतिव्रता हों सारी, हों न कभी विधवा अति दीन | 
पुत्र पिता-माता गुरुजनकी सेवामें सहरष हों लीन ॥ 


नित अनाथ असहाय जनोंकी सेवामें मति रहे अमान। 
हो अपमान न कभी किसीका, पाते रहें सभी सम्मान | 


कभी न उपजे मनमें किश्चित्‌ सेवाका कदापि अमिमान | 
“हुईं समर्पित प्रभुको प्रभुकी वस्तु? रहे इतना ही भान ॥| 


। 
गोलाह्मण-क्षाके हित नित, रहें सहज न्योछावर प्राण | | 
करते रहें सभी, निज सुख दे, सबका ही अबिरत कल्याण] 


क्‍ 
क्‍ 
| 


अग-जग अखिल,शान्ति-छुख पाये मिटे शोक-श्रम-भीति गे 
# 






मिटे आश्ु तम अशुचि,शीत्र हो शुद्ध ज्योतिका उदयमहान्‌] :४ 
सबमें सदा दिखायी दो सर्वेत्र तुम्हीं मुझको भगवान्‌ ! ॥| । 
सबका हित, सबकी सेवा नित, बने तुम्हारे ही ग्रीत्यर्थ | |! 
तुम्हीं सभी कुछ रहो, राम ! बस, मेरे एक अर्थ-परमार्थ | 
इन्द्रिय सभी त्याग भोगोंको, करे तुम्हारा ही संभोग। 

स्मरण करे मन नित्य तुम्हारा, रहे बुद्धिका तुममें योग | 

रहे विराग सदा भोगेंसे, रहे सदा ही सजग विवेक । ॥ 
रहे सदा प्रभु-क्पा बरसती, टले न कभी प्रीतिकी टेक | ५ 
रद्दे सदा रति प्रभु-चरणोमें, रहे मक्तिगतत चित्त अन्य || 
शान्ति-सुधा-सागर-निमग्न अति मधुर साधु-जीवन हो धर | क्‍ | 
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- इसका उद्देदय है 


. ओऔीहरिः 
» कल्याणके नियम 


उद्देशय-मक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
छेखोंद्वाय जनतांको कल्यांण्कें पथपर पहुँचानेका प्रयत्ष करना 
[४ 2 कि 

यो नियम ४ 
4 मर ५ अं 
* (३ ) मगवद्धेक्ति; भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि इैशवर- 


'.. परकः कल्याणमार्गमें सहायक्र। अध्यात्मविषयक्र, व्यक्तिगत 


आश्षेपरहित लेखोकें अतिरिक्त अन्य विषयों के लेख मेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें [ लेखोंको घटाने-बढ़ाने ओर छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख बिना माँगे 
व्यैठाये .नहों जाते-। लेखॉँमे प्रकाशित मतके लिये 


5 


'सम्णादक उत्तरदाता नहीं हैं।... 
( २ ) इसका डॉकव्यय और. विशेषाड्डसहित अग्निम 
वार्षिक मूल्य भारतदर्धमें ८ रुपये ५० पैसे और भारत- 
वर्षसे बाहरके लिये, रू० १५.६० ( १५ शिलिंग ) नियत 
है। सजिल्द विशेषा्रुका मारतंमें रु० १०.०० तथा विदेशके 
लिये सजिल्दका १७'शिलिंग ( रु० १७.६८ पैसे ) है | 
( ३४) (कल्याणःका, नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
दीकर दिसम्बरमें> समाप्तः होताँ हैं। अतः आराहक-जनवरीसे 
दी चऩाये जाते हैं ||वर्षके क्रिसी-भी महीनेमें आहक बनाये 
जा सकेते हैं; फरिंते जऩवरीके अ्ढके बाद निकले हुए 
तबतकके सब अछ्छ उन्हें लेने होंगे | 'कल्याणःके बीचके 
किसी अझ्डप्ते आाहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 


. लिये मी ग्राहक नहीं बनाये जाते. 


(४ ) इसमें व्यवसायियों के विज्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । | 

( ५ ) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आरहकके नामपे मेजा जांता है। यह किसी सासका अह्ल 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 


* बहाँसे जो उत्तर मिले) वह हमें भेज देना चाहिये। डाकप्रका 
| - जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 


५.७ बिना मूल्य मिलनेमें अ्डचन हो सकती है । 


(६ ) पता बदलनेकी सूचना कमसे-कम १५ दिन पुहुे 
कार्याल्याँ पहुंच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये बदल्वाना हो तो 
अपने पोस्टमास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बइलछीकी सूचना न मिछनेयर अड्ड पुराने पतेते चले जाने- 
की अव्यामें दूसरी प्रति ब्रिना मूल्य न भेजो जा सकेगी। 


( ७ ) जनवरीसे वननेवाले आहकोंक्ो रंग-विरंगे 
चित्रोंवात्य जनवरीका अड्छ ( चाद वर्षका विशेषाडु ) दिया 
जायगा | विशेषाक्ु ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अडु 
होगा | फ़िर दिसम्बरतक महीने-महीने ११ अड्ड मिला करेंगे। 
सबका मूल्य रु० ८.५० | 

(८ ) ५० पैसे एक संख्याका मूल्य मिल्नेपर नमूना 
भेजा जाता है | आहक बननेपर वह अछ्व न लें तो ५० 
कैसे बाद दिये जा सकते हैं। डे 

आवश्यक सूचनाएं 

(९ ) “कल्याण? में किसी श्कारका कमीशन या कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है। 

( १० ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य छिखनी चाहिये | पत्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 


मेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबाणा पत्र देना हो तो 


उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय मी देना चाहिये । 

( १२ ) आहकांकों चंदा मनीआडरद्धारा मेजना 
चाहिये | वी० पी० से अड्ढज बहुत देरसे जा पाते हैं.। 

( १३ ) प्रेस-विभाग; (तथा कल्याण-विभागकों 
अलग-अलग समझकर अलूग-अरूग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १ रू० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं मेजी जाती | 

( १४ ) चालू वर्षके विशेषाक्षके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाह्न नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआडंरके कूपनपर रुपयोंकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य, ग्राहक-नम्बर ( नये आहक हों 
तो 'नया लिखें ) पूरा पता आदि सब बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये | 

( १६ ) प्रचन्ध-सम्बन्धी पत्र) आहक होनेकी सूचना, 
मनीआड्डर आरि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामते और सम्पादकपे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये । 

(१७) खय॑ आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अह्ु 
रजिस्ट्रीसे या रेख्से मंगानेवाललेसे चंदा कम नहों लिया जाता । 


व्यवथापक-कर्याण', पो० गीताग्रेत (गोरखपुर) 
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_ गोटिजरक्षा-देतु तपखी बन -यन-वन बिचरे रघुनोथ ॥ 


' गॉहिजरक्षाददेतु किया. रघुबरने . लंका-दुगअवेदी,। 


_ गोििजरक्षा-हेतु इन्द्रजित, रावणका कर जीवन शेष । 


5४७९ 
११ 20५०० 
पर ७८ बे ॥ | 0 
> (८ 
हे ४ 
ऊन 
£ स्‍_ 


| 4 है! ४ & 


रेंज» (० एल 


५ ५ [] 





श्रीरामका अवतार--गो-हिजरक्षा-हेतु . 
गोढिजरक्षा-हेतु रामने लिया दिव्य मानूृवअवतार 
गोहिजरक्षा'हेतु यज्ञकी रक्षा की बने पहरेदारँ॥॥ 


गोडिजरक्षा-दहेतु किया उस ,शिला-अहंस्याका उड़ार । क्‍ 
गो-डिजरक्षा-हेतु प्रफुछित मन, वन-गयन किया खीकारं॥) हो । 


गोहिजरक्षा-हेतु लिया श्रीसीता-लक्ष्मणको निज. सॉँथ:। 


गोडिजरक्षा-देतु कराया सीता-हरण “अछुरद | 
गोहिजरक्षा हेतु बँधाया पत्थर-पुल रोका: निधिशथ ॥5 है 


गोहिजरक्षाहेत्‌ किया दुर्घष॑ असुरुदलकों निःशोष॥ कक 

है 
गोडिजरक्षादेतु बनाया भक्त. विभीषणकों लंकेश ॥ हद 
गोडिजरक्षा-हेतु मियकर अनाचार सब अत्याचार । 
गोंडिजरक्षारेतु, विविध शुचि मर्यादाका 'कर>विसतार॥ #* | 
गो-ठिजरक्षा-हेतु किया प्रस्थापित रामराज्य शुअसार ।«, .% 
गोहिजरक्षा-हेतु पुण्यमय फेलाया सुख विविध प्रकार | 
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